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धाव ऊणा 2470, वातव्या §न्ाण, 2000, 18४, ८<., 1944 
11 एराटागञ 1रटञ्लारल्प, 


प्रकाशकीय 


भारतीय दशंन, मनन ओर चिन्तन की एक सुदीधं भौर अक्षुण्ण परम्परा रही 
दै । प्राचीनकाल मे देशन्यापी स्तर पर अनेकानेक आश्रमो मौर प्रतिष्ठानो मे ऋषि-मुनि 
जीर प्रबुद्ध चिन्तक स्वानुभूति-सिद्ध जीवनम्रूल्यो को साधको ओर जिज्ञासुभे के समक्ष 
व्याख्यायित करते रहे ह 1 धीरे-धीरे उनके इन विचारो मे स्थिरता आई मौर ये स्वत्तस्व 
दर्शनोकेखूपमे रूढ होते गये । आरम्भ मेदर्णन के इसक्षेत्र मे विभिन्न पक्षघसोमे 
खण्डन-मण्डन की परवृत्ति अधिक रही, लेकिन आगे चलकर इन समस्त दशंनो के बीच 
तुलनात्मक विवेचन का व्यापक रूप सामने आया । माजतो न केवल भारतीय दशेनोका 
तुलना मक अध्ययन किया जा रहा है, मपित पाश्चात्य दर्शनो के परिप्रेक्ष्य मे भी उनका 
मूल्याकन हो रहा है । अत्त अन यह भौर भी आवश्यक होगयारहैकि इस वियाकी 
अनुपलन्ध जौर अभ्रकाशित सामग्री का निरन्तर विधिवत्‌ अनुसध्ान प्रकाशन होता रहे । 
भारतीय ज्ञानपीठ अपने स्यापनाकालसे ही इत दिशामे पूर्णं निष्ठाके साथ अग्रसररहै। 


ज्ञानपीठ मूत्तिदेवी भ्रन्थमाला के अन्तर्गत सस्कृति, साहित्य, कला, इतिहास के 
साथ-साथ घम॑दर्शंन के विविध पक्षो प८ 150 से अधिक दुलंभ एव महत्त्व धूण ग्रन्थ प्रका- 
शित कर चुकी है वैज्ञानिक दृष्टि से सम्पादन, अनुवाद, समीक्षा, समालोचनात्मक 
प्रस्तावना, सम्पूरक परिशिष्ट याकर्ष॑क भ्स्तुति ओर शुद्ध मुद्रण इन ग्रन्थो की विशेषता 
है । विद्ज्जगत्‌ भौ र जन-सामान्य मे इनका अच्छा स्वागत हगाहे। यहीकारणहैकि 
इस ग्रन्थमाला मे अनेक ्रन्थो के अब तक करई सस्करण अरकाशित हो चुके है । "षड्द्शंन- 
समुच्चय" उनमे से एक है । 

“ड्दशंन समुच्चय" कै प्रणेता आचाय ह्रिभद्र सूरि (जाख्वी शत्ती ई ) का वैदुष्य 
तलस्पर्शी तो था ही, बहुमुखी भी था । इन्हे उन्नेक परम्परामो के भ्रवतंन का श्रेय प्राप्त है। 
दर्शनो की छह सख्या का प्रचलन पले से ही रहा हौ किन्तु उन पर एक समीक्ात्मक म्रन्थ 
सर्वप्रथम “षद्दशंन-समुच्चय' ही है । दार्शनिक ऊहापोह की विशद एव सागोपाग भरस्तुति 
मे आचार्यं हरिभद्र सुरि के अभ्रतिम कौशल का प्रमाण है यह ग्रन्थ । 

इस शताब्दी के इने-गिने भारतीय दर्शनशास्तियो मे जिनकी गणना होती है उन 
स्वनामघन्य स्व ० महेन्द्रकूमार जैन न्यायाचायं ने सम्पादन ओौर हिन्दी मनूुवादके साथ 
स ग्रन्य को सवंसुलभ बनाया ओर विद्रत्तापूणे प्रस्तावना लिखकर डां दलसुल 
भालवणियाने इसे ओर भी अधिक उपयोगी बना दिया । यह विभिन्न विष्वविद्याश्षयो 
एव वियापीठो के पाट्यक्रमोमे भी निर्धारित है । इसके तृतीय सस्करण के प्रकाणनका 
अवसर देने के लिए विद्वज्जन मौर अन्य सभी शोधकर्ता एवं स्वाघ्यायप्रेमी हमारे 
सभिनन्दन के पाच्रदहै। 


श्रुतपच्नमी, गोक्षुल प्रसाद जेन 
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प्रधान सम्पादकीय 


यद्यपि हरिभद्र॒ ( ७५० ई० अनुमानित ) ने अपने पीछे आत्मपरिचयात्मफ विवरण अत्यल्प ही 
छोडा है, तथापि उनकं संस्कृत ओर भ्राकृतममे निबद्ध प्रायः अनेक विषयक आकर म्रन्थोकी एक रम्बी 
श्रेणी भारतीय साहित्ये उनका एक महान्‌ व्यवितत्व स्थापित करती है । ( ह° याकोवी - समाराइच्वकहा 
अस्तावना, बिवृलोधिका दण्डिका, न० १९७, कलकत्ता १९२६. सुखलालजी संघवी : समदर्शी माचायं हरिभद्र, 
राजस्थान ओरियंटक सरि, सं० ६८, जोघपुर १९६३ ) । यद्यपि उनका योगदान मुख्यतया जनधर्मसे 
सम्बन्वित है तथापि अध्ययनके क्ेत्रमे उनका अधिकार व्यापक था । वह अर्घमागघी आगम ग्रन्योके सर्वभयम 
संस्कृत टीकाकार है । दुसरे दिडनागके ग्यायप्रवेडा परर उनकी टीका इस बातका स्पष्ट प्रमाण है क्रि 
उनकी विद्वत्ता केवर घा्भिक दायरे तक ही सीमित नही थी । तीसरे वैदिक पुराण तथा दार्शनिक सम्प्रदायो 
पर उनका महान्‌ अधिकार था, जैसा कि उनके धूर्ताख्यान तथा कास्त्रवार्तासमुच्वयसे स्पष्ट है । चौथे उनके 
प्रकरणोसे ज्ञात होता ह कि किस प्रकार वे जैन सिद्धान्तोकी व्याश्यामें यहीं तक कि सवदन ओर आपृतिमे 
व्यापक विद्रत्ता तथा नवीन बुद्धिको ला रहे थे, जैसा कि उनके योगके विवेचने देखा जाता है । रपाँचर्वे 
निद्वय ही उनका तलस्पर्ी मस्तिष्क जनेकान्हकी सचेतनासे क्षङृत था, जिसने अमेक जैन सिद्धान्तोकी 
सुस्पष्ट व्याख्या की, पुथक्‌ताके किए नही प्रत्युत तुखना तथा यदि आवद्यक हुभा तो अन्य ॒सिद्धान्तोके 
विवेकसे खण्डन करनेके किए । छठे वे एक कुशरू कथाकार तथा प्रौढ वामिक गुर है । अन्ततः भारतीय 
साहित्ये वह अपने षडदर्शंनसमुच्चयमे छह दर्शनोके संक्षि सारको प्रदान करने वाले व्यक्तियोमें शग्रगामी 
व्यक्ति है । 
सामान्यतया भारतमे घामिक दार्शनिकोने अपने दर्शकं अतिरिक्त अन्य सिद्धान्तोका भष्ययन, 
सत्यकी खोजके सन्दर्भे तुलनात्मक गघ्ययनके किए उरं समसनेकी अपेक्षा उनकी आलोचना या खण्डनके 
किए अधिक किया । सम्भवतया हरिभद्र एक गणनीय अपवाद है । उनकरा षद्दर्धनसमुच्वय छह ददनो-- 
बौद्ध, नैयायिक, सांख्य, जैन, वैशेषिक तथा जेमिनीयका आाधिकारिक विवरण देने वादा प्राचीनतम ज्ञात 
संग्रह है । उनकी परिगणना ूढिवादियोसे भिन्च है गौर यह वास्तवे सम्पूर्णं भारतीय धर्म-दर्ानोके 
विवेचनको दृष्टस विस्तृत है 1 
इस प्रकारफे सार सग्रह किखनेके विचारकफा अपना महत्त्व है भौर पण्डित दलसुख माक्वणियाने 
अपनी हिन्दी प्रस्तावनां इसका विवरण दिया है कि इस प्रकारके अन्य कितने प्रन्य न्धि गये । 
हरिभद्रके षड्दर्शनसमुच्चयको गुणरत्नसुरि एक सुयोग्य टीकाकार प्रास हृए मौर उनकी टीका 
तर्करहस्यदीपिका पर्याप्त विस्तृत है । उनकी न्याख्यामें हमें प्राप्य कतिपय विवरणोंकी अपनी विद्ोषतार है। 
वे सन्‌ १३४२ से १४१८ के वीचमें हृए । उनके तथा उनकी कतियोके विषयमे आवक्यक विवरण पण्डित 
माल्बणियाकी हिन्दी प्रस्तावनामं दिये गये ह । गुणरत्नसूरि कृत तर्करहस्यदीपिकाके अतिरिक्त सोमविलक 
कुत रषुवृत्ति तथा अज्ञात ङेखककी अवचूर्णी भी प्रस्तुत संस्करणमें शाम की गयीह। 
षद्दर्शनसमुच्चवय मौर त्करहस्यदी पिकाने वहत पहले प्राच्य विद्याविरदोका ध्यान आकरपित क्रिया 
है, क्योकि हरिभद्रकी कृति भारतीय दर्शनोका एक अच्छा गुटका है मौर शगुणरल्की टीका उसकी एकं 
सुरुकित व्याख्या है । एफ० हालने षडदर्शनसमुच्वय तथा चारित्रखिद्गपि कृत इसकी वृत्तिका उल्लेख "ए 


६ षडददनसमुच्चय 


उन्होने दस ग्रन्थक प्रस्तावना च्िखी थौ कि नही यह पत्ता नटी गता । जो सामग्नौ मेरे समक्ष 
आयी उसमे तो उसकी कोई सूचना है नदी । अतएव र्शने प्रस्तावनाके स्पे थोडा चिष्ठ देना उचित 
समदा है 1 । . 

ज्ञानपोटके सचालकोने मित्रङ्कत्य करनेका यह दुभ गवसर दिया एतदर्थं $ म्रन्यमाकाके सम्पादरकका 
ओौर ज्ञानपीर्के संचालकोका जाभारी हँ । 


षड्दर्शन 


दर्थनोकी' छह सख्या कव निरदिचत हुई उसका इतिहासमे पक्का पता नही क्गता । विद्यास्वानो- 
की गिनतीके प्रसगे दर्दनो या तर्कोकी सखूयाकी चर्चा होने लगी थी इतना ही कहा जा सकता है1 
छल्दोग्य उपनिषद्‌ ( ७-१-२ } मेँ अध्ययनके अनेक विषयोकी गिनतीमे वाकोवाक्यका उल्लेख भिर्वा हं । 
उसका अर्थं है वादप्रतिवाद \ परन्तु" मर्थशास्त्रभे आन्वीध्लिको मादि चार्‌ ही वि्याभोका उल्ठेल ह तथा 
आन्वीक्षिकी विद्यामे भी साख्य, योग ओर खोकायतोका उल्छेख है तथा आन्वील्लिकीके वतिपयमे कटा है- 


श्रदीपः सर्ववियानामुपाय सर्वकर्मणाम्‌ 1 आश्रय सर्वधर्माणा गश्वदान्वीसिकी मता 11 


स्मृतियोमें याज्ञवल्क्यस्मृति ( १-३ ) मेँ १४ विद्यास्थानोको गिनाया हँ, उनमे केवर न्याय बीर मी मांसाका 
उल्केख है । पुराणोमे भी जहां विचाओका उल्लेख हँ वां भी प्राय याज्ञवल्क्थस्मृतिका अनुसरण है 1 
किन्तु न्यायभाष्यकार वात्स्यायनने तो न्यायशास्जको ही आन्वीक्लिकी चिदया माना है 1 उनका कहना ह कि 
"सेयमान्वीक्षिकी प्रसाणादिभि पदार्थधिभज्यमाना-- 


भ्रदीप. सर्वविद्यानामुपाय सर्वकर्मणाम्‌ 1 आश्य. सर्वधघर्माणा विद्योदये पकीत्तिता 11" 
--न्यायभन्य २.१.९१. 

वात्स्यायन मे ठीक ही कहा ह क्योकि चयी हौ या वार्ता या दण्डनीति--इन सभी चिद्यामोके विषय 
मेँ आन्वीक्षिकी ही निर्णायक है--एेसा कौटिल्यका मत है--क्योकरि आन्वीक्िको हके दाय अर्थात्‌ हेतुभरयोग- 
द्या तीनो विद्यागोका अन्तिम ष्येय सिद्ध होता ह । सुखके अवसरपर या आपत्तिके अवसरमे बुद्धिको स्थिर 
रखनेवाकी आान्नीक्िकी ही ह \ घज्ञा्मे, चचनर्मे सौर क्रियामें वैलारदयय आान्नीक्षिकीके कारण ही आता! 
मत्तएव यान्वीक्षिकी सर्वविद्यामकी विद्या है ! उव विद्याजोके किए अदीप है {` साख्य हो या योगः या लोकायत 
--ये समी जान्वीक्षिकीका आश्रय केकर ही अपनी वातको सिद्ध करते ये अतएव कौटिल्यने भरे उन तीनो- 
की नामं आन्वीक्षिकीमे गिनाया किन्तु उन तीनोका आधार ान्वीक्षिकी अर्थात्‌ न्यायविया ही है । चे प्रमाण, 
न्याय या तकेका आश्रय केकर ही भपनी वातको सिद्ध कर सकते है एेसा अभिमते न्यायमष्यकारका है 1 इख 
परसे हम क्‌ सकते हँ कि कौरिस्यके समय तक मके ही न्यायदास्त्रको पृथक्‌ दर्शनके ख्पमे स्यान निकला 
नही थां किन्तु सान्वीक्षिकोके रूपमे उखकी सत्ता माननी चाहिए 1 न्यायशास्र्मे जब वैशेषिक दरखनिको समानं 
तन्त्र माना जाने गा तव वहं सव विद्यागोका आघार रूप न रहकर एकं स्वतन्त ददान बन यया ! यदी 


१. कौटिकीय जर्थदास्व--१-२ ( काग ) 1 २. हिस्टरी मोफ धर्मशास्त्र भा० ५, पृ० ८२०, ९२६, 
११५२ 1 ३ खाख्यं योगो रोकायतं चेत्यान्वीक्षिकी 1१०1 धर्माधर्मौ चय्यामर्थानर्थौ वार्तया नयो- 


“ पनयौ दण्डनीत्यां चादौ चैताखा हेखुभिरन्वोक्षमाणा लोकस्योपकरोति व्यसनेऽभ्युदये च बुदधिमवस्याप- 
यति घन्ञावाक्यक्रियार्वैया्यं च करोति 1९ १{---कौटिखीय अर्थशास् ११२ । 


भ्रस्तावतन्ा ७ 


कार्ण ह कि पुराणो गौर स्मृतियोमें न्याय मौर मीमासाको पृथक्‌ गिनाया गया । इस प्रकार पुराण कार्में 
न्याय, साख्य, योग, मीमासा भौर लोकायत--ये दर्शन पृथक्‌ सिद्ध हते ह ! स्मृति ओौर पुराणोमें विद्या- 
स्थनो्मे साख्य-योग-रोकायतको स्यान मिलना सम्भव नही था क्योकि उनका आघार वैद नही था । किन्तु 
महामारत ओौर गीतासे स्पष्ट है कि ददनोमे सास्य-योगका स्थान पूरी तरहसे जम चुका था । गौर वे अवैदिक 
नही, किन्तु वैदिक दर्दनिमे चामिक कर लिये गये थे! इस प्रकार ईसाकी घ्रारम्भकी दातान्दियोमे न्याय- 
वैरोषिक, साख्य-योग, मीमासा--ये दर्शन वैदिको पृथक्‌-पुथक्त्‌ रूपसे अपना स्थान जमा चुके थे । उनके 
विरोधे जैन, बौद्ध गौर चार्वाक-ये तीन अववैदिक दर्रन सी ईसा पूर्वं कालसं वैदिक दार्शनिकोके लिए 
समस्या खूप बने हए थे । मीमासमेँ कर्म गौर ज्ञानके प्राघान्यको केकर दो भे्ददहो गये थे। अतएव 
वैदिको षटूतकं या षड्ददनिकी स्थापना हौ गयी थी जिसमे न्याय-वदेषिक, साख्य-योग मौर पूर्वं भौर उत्तर 
मीमासा-ये प्राधान्य रखते थे 1 
प्रस्तुत ग्रन्थमे षड्दरनिोका विवरण है किन्तु दर्शनोकी छह खख्या मौर उस चह सख्यामे भी किन~ 
किन दर्शनोका समावेश है--इस विषयमे ठेकमत्य नही दीखता । वैदिक दर्यनोके अनुयायी जव छह द्शंनोकी 
चर्चा करते है वब वे छह दरनिोमे केवकरू वैदिक 1 ग ही समावेश करते ह । किन्तु प्रस्तुत षड्दर्दनिसमुच्वयमें 
वैदिक-अर्वदिक सव मिलाकर छ सख्या ह । यह भी ध्यान देनेकी वात है कि दर्धनोको छह गिननेकी प्रक्रिया 
मी ईसवी सनूके भ्रारम्भकी करई शताब्दियोकि नाद ही शुरू हई है । वाचस्पति मिश्चने एक वरोषिकदर्निको 
छोड़कर न्याय, मीमासा-ूर्वं मौर उत्तर, साख्य मौर योग--इन पाचोकी न्याख्या की । इससे यह तो 
पता ख्गता है कि उनके समय तक छौ वैदिक दर्शन भरतिष्ठित हो चुके थे । उन्होने वैरोपिक दर्शनपर पृथक्‌ 
लिखना“दसकिए जरूरी नही समज्ञा कि उस दर्शानके तत्त्वो का विवेचन न्यायमं हो ही जाता है । वाचस्पति 
एक अपवादरूप वैदिक केखक दै 1 इनके ठरे किंसी एक वैदिक केखकने तत्तदर्शनोके ग्रन्थोका समर्थन 
तत्तदर्नोकी मान्यताके अनुसार नही किया केवर वाचस्पतिने यह नया मार्गं अपनाया गौर जिस ददनिपर 
लिखने बैठे तो उसी दर्शानके होकर रछिखा । आचार्य हरिमद्र ओौर वाचस्पतिमें यह अन्तर ह कि वाचस्पतिनें 
टीकाकारके रूपमे या स्वतन्रङ्पसे विरोवी ददनिका निराकरण करके तत्‌ तदृदर्शेनोका समर्थन किया ह 1 
जव कि हरिभद्रने मात्र परिचय दिया ह । यह मी अन्तर है कि वाचस्पतिने दर्शनोपर पृथक्‌-पृयक्‌ प्रन्थ छिखे 
किन्तु हरिभद्रने एक ही अ्रन्थमे छो दशनोका परिचय दिया । यह मी घ्यान देनेकौ वात हँ कि वाचस्पतिके 
दर्दनिोमें चार्वाक दर्शानका समर्थन नही है मौर न अन्य अर्वैदिक जैन बौद्धका । जव कि हरिभव्रने वैदिक- 
अवैदिक सभी दर्शनोका अपने भ्रन्थमें समावेश्च परिचयके किए कर चयार 1 आचार्य हरिभद्रने वौद्ध, 
नैयायिक,साख्य, जैन, वैरोषिक ओौर जैमिनीय इन छह दर्शनोका समावेश षद्दखछंनसमुचज्वयमे किया हे 1 
दार्छनिकोमे प्रथम तो यह अवृत्ति श्युू हुई किं जपने विरोधी मतीका निराकरण करना । किन्तु आगे 

चकर वैदिकोमें यह भव्ति भी देखी जाती हँ कि सच्चे अर्थम वेदके अनुयायो केवर वे स्वय ह मौर उनका 
ही वदनि वेदका अनुयायी है, अन्य दर्शन वेदकी "दुहाई तो देते है किन्तु वस्तुत. वेद मौर द 
उनका कोई सम्बन्ध नही । जब स्वय वैदिक दर्शनोमे दी पारस्परिक ठेसा विवाद हो तव अवैदिक ददनोका 
तो ये वैदिक दर्धनि तिरस्कार हौ करे यह स्वाभाविक ह । इस भूमिका में हम देखते है कि न्यायमजरीकार 
जयन्त केवर वैदिक दर्शनोको ही तकम या न्यायमें समाविष्ट करते हँ मौर वौद्धादि जन्य दर्यानोका वर्हिष्कार्‌ 
घोषित करते है' 1 यह प्रवृत्ति उनसे पहकेके -कुमारिक्में भी श्पष्टल्पसे विद्यमान ह । मौर गकराचा्य 
भी उसका अनुकरण करते ह 1 विेषता यह है कि वे साख्य-योग-बौद्ध, वैरोपिक, जैन भीर न्यायदर्दनिको 
तया हौव जौर वैष्णव दर्शनोको भी वेद विरोधी मानते है 1 


१. न्यायमंजरी पृ० ४ ॥ २. तन््रवातिकं १,३०४॥ दिस्टरी ओष्ट चर्मदास्व भाग० ५, पृ० ९२९ में 
उद्धरण ह! अन्य उद्धरण उसीमे पु० १००९, श्रद्रमेंदै। ३ ब्रह्मसूत्र शाकरनाप्य २,६९.६; 


२,१,३.२,११११- ९३ + २०२ १-४४ 


~ षद्धदर्शनसमुच्चय 


साख्य-योग, न्याय-वैकञेषिक ये दर्शन अपनी धरारम्मिक अवस्यामे वैदिक ये नद्ती किन्तु उनकी व्याख्या 
उतौर्‌ व्यवस्था जैसे-जैसे होने रगौ वे अपनेको वैदिक दरदनोमे श्ामिरु करने खगे ओर अपने भागमषूपन्षे वेदको 
स्थानं देने रुगे । एक ही वेद परस्पर विरोधी ददनिका मूरू कंसे हो सकता है--ञस विचारक विकासके 
साथ ही ये दर्शन एक-दूसरेको अवैदिक चोपित करने कगे धे । ओर केवर अपनैको ही वैदिकः दर्णन गिनने 
रगे थे 1 किन्तु केदको नाना व्यास्याए हुई है गौर हो सकती है--शष्स विचारके विकास्के साय ये ही दर्मन 
अन्य ददनोको भी वैदिक दर्दनि मानने लगे थे--एेसा भो हम कट सकते है 1 इस विचारफे मूखमे वौदधोके 
अनेक दर्शनोकी उपस्थिति भी एक कारण हो सकता ह ! क्योकि वौद्ध दर्गनोके विविव भेद हुए, उसके वाद 
ही परस्पर चिरोधी होकर भ वे वैदिक दर्दनि है एसे विचारकी भूमिका वैदिकोमें हम देखते है 1 मौर वैदिक 
दर्दनोकी गिनती भी इस भूमिकाके वाद देखते है । वैदिक व्दन छह दै--दस चातका उल्लेख जयन्तम हम 
पाते ई किन्तु उनके पूर्वं भी षटूतकं या पडदशनिकी भसिद्धि हो चुक्षो धी । आगे चलकर वौद्धोके दरंनभेदके 
विषयमे चौद्ध टीकाकारोने यहं स्पष्टोकरण करना शरू किया कि ये दर्श्नभेद अधिकारीभेदसे दह 1 स्वय 
बद्धके उपदेशको केकर जब ये विविध विरोधी व्याख्या होने गी तो प्रव्न होना स्वाभाविकदहीथाकि 
एक ही भगवान्‌ बुद्ध परस्पर विरोची वातोका उपदे कखे दे सकते है ? इसके उत्तरम यह भी कना शुर 
हुखा कि ये उपदेश अधिकारौ भेदसे भिन्न ये अतएव इन उपदेश्लोमे विरोचय नही \ अतएव यीधोके दर्भनभेदोमे 
४ परस्पर विरोध नही । किन्तु अधिकारभैदसे ही उन दरछनोकी प्रवृत्ति हई है रेसा समञ्चना चाहिए 1 


दरशेनभेदका यही स्पष्टीकरण परस्पर विरोधो वैदिक दर्छनोके विषयमे भी हीने लगा--यद्‌ म सर्वदडनिसमग्रह 
जैसे श्रन्थोसे जान सकते है 1 


घड्दक्लंनससुच्चयकी रचनाश्रुनिका 


वेदसे केकर उपनिषदो तक भारतीय चिन्तनधाया उन्मुक्त पसे बह रही थी । अनेक आश्रमो गौर 
प्रतिष्ठाने अनेक जटषि~मुनि ओर चिन्तक जपने-अपने विचार शिष्यो गीर जिज्ञासुके समक्ष रल रहे थे । 
उन विचारोकी व्यवस्था थौ नही 1 भगवान्‌ बुद्ध मौर भगवान्‌ महावीरके बाद यह्‌ स्पष्ट हुमा किं वैदिक ओर 
अवैदिक एेसी दो घाराएं मुख्य है ! अवैदिको्मे भी गोलारूक आदि कई विचारक थे उनमे-से बौद्ध, जैन भौर 
चावकि आगे चलकर स्वतन्त्र दर्शनरूपसे स्थिर हए \ वेदिकोमें भी कई शाखां स्पष्ट हुई \ ओर साख्य-योग 
न्याय-चैजेषिक ओर मोमांखा ( कर्ममीमासा, ज्ञानमीमांसा अधवा पूर्वमीमासा मौर उत्तरमीमासा ) भादि 
दर्शन स्थिर हुए 1 इनमे-से सास्य-योग गौर न्याय-वैशेषिक ध्रारम्भमें अवैदिक दर्शन थे किन्तु वादमें 
वैदिक दहो गये 1 

वस्तुतः देखा जाय तो विविष दर्यन एक हौ तत्त्वको अनेक ख्पसे निरूपित करते थे ! अतएव जैसा 
भी चत्त्न हो किन्तु उसके निरूपणके ये अनेकं दृष्टिचिन्दु ये--यह स्पष्ट है 1 किन्तु ये दार्सनिकं अपने ही 
मतको दृढ करनेमे गे हुए थे सौर अन्य मतोके निराकरणे तत्पर थे । अत. उन दार्शनिकोसे यह आदा 
नहीकी जा सकती थी कि वै अनेक दृष्टियोसि एक ही तच्वकां निरूपण करें { नैयायिकादि समी ददन 
वस्तु ततत्वकी एक निद्त्वित भ्रङूपणा जछेकर चे थे ओर उसी ओर उनका आग्रह होनेसे तत्त्‌-तत्‌ द््शनकी 
सृष्टि दौ गयो थी 1 तत्‌-तत्‌ दर्धनके उस परिष्कृत रूपसे बाहर जाना उनके किए सम्भव नही था 1 

जेन दार्शनिकोके विषयमे एेसी वात नही है। वे तो दार्शनिक विवादके सेवम चैयायिकादि सभी 
दश्नेकि परिष्कारे वाद अर्थात्‌ तीसरी शतीके बाद आये । अतएव चै अपना मार्ग निदिचत करनेमे स्वतन्त 
थे गौर उनके किए यह भी सुविघाथो कि जनागम ग्रन्थो वस्तुविचार नयोके दारा अर्थात्‌ अनेकं 
दृ्ियोते हया था 1 जेन जागमोमें मुल्यरूपसे द्रव्य, पक्षेव, कारू ओर भाव इन चार दृष्टियोसे तथा द्रन्याधिक 
सौर वर्याया्थिक नयोके दारा विचारणा करनेकी पद्धति अपनायी गयी है \! इसके अरावा व्यवहार ओर 
निचय इन दो न्योसि मी विचारणा देखी जाती है 1 इन जागम भ्नन्योकी जव च्याख्या होने कगी तन 


भ्रस्तावनां ९, 


सात नयोका' सिद्धान्त विकसित हया । यदी समय है जवसे केकर जैनदार्निक भारतीय दर्शन कषेत्रे जो 
वाद-विवाद चक रहा था उसमे क्रमसे शामिल हते गये । परिणाम स्वरूप विविध भतोके बीच अपने मत~ 
का सामजस्य कंसा ह ओौर कंसा होना चादिए--इस विषयकी गोर उनकी दृष्टि गयी । यह तो स्पष्ट हो 
गया किं वै जव दरव्याधिकं दृष्िसे वस्तुविचार करते है तव वस्तुको नित्य माननेवाले दार्यानिकोसे उनका 
एेकमत्य होता है जौर जच पर्यायदृष्टिसे विचार करते है तव वस्तुको अनित्य माननेवाछे बौद्ोसे एेकमत्य 
होता ह । अतएव इस वातको लेकर वे वर्शनोके अन्य विचारोसे भी परिचित हौनेकी आवश्यकताको 
महसूस करने कगे ओर जन्य दशनोसे जैन दशनका किन-किन वातोरमे मतैक्य ओर विभेद है -- इसकी 
तलाशमे श्रवृत्त हुए । उस प्रघृत्तिके फलस्वरूप जैन आचा्योमि अपने नयसिद्धान्तका पुनरवेक्षण करना 
जरूरी हो गथा । तथा जन्य मतोका सही-खही ज्ञान भी आवश्यक हो गया ! इस अनिवार्यं आवश्यकता 
की पूति नयसिद्धान्तकी समयानुकूक न्याख्या करके की गयी ओौर अन्य दर्शनोके विषयमे सही न्षान 
देनेवाकते भकरण किखकर ओर अन्य दर्शनोका नयसि द्धान्तसे सम्बन्ध जोडकर भी की गयी । इसी प्रवृत्तिके 
फक आचार्य हरिभद्रके षड्दर्दनसमुच्चय भौर शास्त्रवार्तासमुज्चयमे हम विभिन्न ङूपसे देखते ह । इन दोनो 
ग्रन्थोकी अपनी-अपनी क्या विदोषता है यह हम आगे करेगे । किन्तु उसकी पूर्वभूमिका किस प्रकार घनी यह 
भ्रथम वताना जरूरी हँ । अतएव इसीकी चर्चा यहाँ की जाती हैँ । 
नयोके विषयमे सर्वप्रथम आचार्यं उमास्वातिने भ्रद्न उखाया है किं एक दही वस्तुका विविध रूपसे 
निरूपण करनेवाङे ये नय क्या तन्वान्तरीय मत्त है या अपने ही मतम प्रश्नकर्ताओने अपनी-अपनी समन्नके 
अनुसार कुर मतभेद खडे किये ह ? उत्तर दियादहकिन तो यै नय तन्वान्तरीय मत्त ह भीर न ये अपने 
ही मतके रोगोने मतभेद खडे किये है । किन्तु एक ही वस्तुके जाननेके नाना तरीके है 1 पुन प्रन किया 
कितो फिर एक ही वस्तुके विषयमे नाना प्रकारका निरूपण करनेवाले नयो परस्पर विरोध क्यो नही ? 
उत्तरम स्पष्ट किया है किं एक ही वस्तुको अनेक दृष्टियोसे देखा जा सकता है अत्तएव इनमें विरोघको अव- 
कादानहीदहै। जैसे एक दही वस्तु नाना प्रक।रके श्ानोसे अनेकरूप देखी जा सक्ती है वैसे ही नाना 
नयोसे उसे अनेक भकारसे जाना जा सकता है--उसमें कोई विरोध नही) | 
स्यष्ट है कि विविध नयोके ढारा किया गया दर्शन एक ही मतके अनुयायी दारा--बर्थात्‌ जैनधर्मके 
अनुयायी हारा नाना प्रकारके अध्यवसाय = निर्णय है । उनका सम्बन्धं परनावीके मतोसे नही ह--एेसा 
स्पष्ट अभिप्राय आचार्य उमास्वत्तिका है । किन्तु चिन्तनरीरु व्यक्तिको आचार्य उमास्वातिके इस उत्तरते 
सन्तोष हो नही सकता । क्योकि दार्शनिक वाद-विवादके क्षेत्र्मे परस्पर एसे करई विरोधी मत चह देखता है 
ओर उनका साम्य जैनोके द्वारा विविध रूपसे किये गये निर्णयोके साथ भी वंह देखत्ता ह, तन नयोका जैनेतर 
मतोसे सामजस्य या सयोजन चिठानेका भ्रयत्न वह न करे यह हो नही सकता । इसी भक्रियामे-से प्रयम तो 
सर्वदर्शनोका अभ्यास बढानेकी ओर जनाचार्य प्रवृत्त हृए । गौर उसके फलस्वरूप नय गौर जैनेतर विविध 
मतोका किस प्रकारका सम्बन्ध हो सकता हँ इस विचारणाकी भ्क्रिया शुरू हुई 1 
इस विचारणामे अग्रसर आचार्य सिद्धसेन दिवाकर हए एेसा जान पडता हँ । विक्रम चौयीर्पाचवी 
शतीभमे होनेवाऊे आचार्य सिद्धसेनने ३२ दार्विका किखी हँ उनमे-ते <चीमें जल्पकथा, ७रवीमें वाद, ९वीमे 
वेदवाद, १ रवीमें न्यायदर्शन, १ ३वीमे साख्यदर्शन, १ ४्वीमें वैरोपिकदशशंग, श१५वीमें वौददरनि, १०वीर्मे 
योगविदा, १ वीमे नियतिवाद आदि जनेतस्ददनोकी चर्चा की ह 1 मौर, खन्मतितकमें नय मौर नयाभास- 
सुनय-दुर्नयका भी स्पष्टीकरण करके नयोमे नयो विचारणाका सूत्रपातत कर दिया दै 1 द्रव्याधिक गौर पर्या- 
याधथिक ये दोनो नय अपने दुष्टिनिन्दुसे विचार कर यह ठीक हँ किन्तु अपनी मर्यादासे बाहर जाकर एेखा 
आग्रह रखे कि वस्तुका यही एक रूप ह तो भरत्येक मिख्यादृष्टि होगे ( १,१३ ), किन्तु यदि दोनो नय पने 
विषयका विभाग करके चेतो दोनो एकान्त मिरूकर अनेकान्त वन जाता ह ( १,१४}) प्रत्येक नय 
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१० षंड्दरदानंसमुच्चय 


दर्नय नन -लाता ह यदि अपनी द्टिका ही आब्र हो ( १,१५ ) । सभी नय मिथ्यादृष्टि दते है यदिन 
स्वप्षके साय ही अरतिबद्ध है किन्तु यदि वै परस्परकी अपेक्ला रखते है तो सम्यक्‌ हो जते हं ( १,२१ ), 
देनो नय माने जाँ तथ ही सखार-मोश्चको व्यवस्था बन सकतो ह अन्यथा नही ( १,१७-२० ) 1 आचार्यं 
सिद्धसेनने अपने इस मतकी पुष्ठिके किश्‌ सुन्दर उदाहरण दिया हैँ । उसका निर्देश मौ जरूरी ह 1 उन्हयेनें 
कहा है करि कितने ही मूल्यवान्‌ वैडूर्य मादि मणि हो किन्तु जवतक वे पृथक्‌-पृथक्‌ है “रल्नावकि"के नामे 
वचित ही रगे । उसी प्रकार अपने-भपने मतोके विषयमे ये नय कित्तने ही सुनिष्चित हो किन्तु जचतक 
वै अन्य-अन्य पक्षोसे निरपेक्ष है वे "सम्यग्दर्शन" नामसे वंचितं ही रहैगे । जिस प्रकारवेही मणि जव अपने- 
अपने योग्य स्थानमें एक डोरेमें वंध जाते है तब अपने-अपने नामोको छोडकर एक "रत्नाव्ि' नामको धारणं 
करते है, उसो प्रकार ये सभौ नयवाद भी सब भमिरुकर अपने-अपने वक्तव्यके अनुरूप वस्तुदर्शनममे योग्य 
स्थान भासत करके “सम्यग्ददनि" नामको प्रास्त कर छेते है ओर अपनी विशेष सज्ञाका परित्याग करते है 1 
{ १,२२-२५ ) 1 यही अनेकान्तवाद हैँ 1 

स्पष्ट है कि सन्मतिकार सिद्धसेनके मतसे नयोका सुनय भौर दुर्नय एेसा विभाग जरूरी ह । तात्पयं 
तना ही है कि अन्य दर्शनोके जो मत ई यदि वै अनेकान्तवादके एकं अंश रूप है तव ` तो सुनय है, 
अन्यथा दुर्नय 1 यहीसे नयवादके साथ अन्य दार्गनिक मतोके सयोजनकौ भक्रिया शुरू हुई है । स्वयं सिदधसेन- 
ने इस प्रक्रियाका सूत्रपात भी इन शब्दोमे कर दिया है--जितने वचनमगं है उतने ही नयवाद है 1 मौर 
जितने नयवाद है उतने ही परसमय = परमत है । कपिरदर्नि द्रव्यार्थिक नयका वक्तव्य हे, भौर 
शुद्धोदनतनयका वाद परिुद्ध पर्यायाथिक नयका वक्तव्य है । तथा उक ( वैशेषिक ) मतम दोनो नय 
स्वीकृत है फिर भी ये खभी "मिध्यात्व' है क्योकि अपने-अपने विषयको प्राधान्य देते है ओौर परस्पर 


निरपेक्ष है! खारा कि यदि वे अन्य मतसापेक्ष ह्यो तब ही (सम्यग्ददनि" संज्ञके योग्य है, अन्यथा 
नही ( ३,४७-४९) । 


सिद्धसेनकी इस सूचनाको छेकर तत्कालीन समी मतोका सग्रह विक्रम पाँचवी तीके पूर्वाधिमे 
आचार्यं मट्लवादीने भपने नयचक्रम कर दिया है९ 1 मल्छवादीका यह अ्न्थ अपने कारकी अद्धितीय कृति कटी 
जां सकती है ! वर्तमानमें जनुपलन्ध प्रन्थ गौर मतोका परिचय केवर इस नयचक्रपे सकए भिस्त है किं 
आचार्यं मल्लवादीने जपने कार्तक विकसित एक भी भधान मतको छोडा नही } अतएव अपने-मपने मतको 
प्रदक्शित करनेवाछे तत्‌-तत्‌ दर्शंनोके ्रन्थोकी अपेश्ला सर्वंसंग्राहक यदह ग्रन्थ षड्दर्शंनसमुच्चय जैसे म्रन्योकी 
पूर्व मूमिका रूप वन जाता है । नयचक्रको रचनाकी जो विरोषता है वह उसके नामसे ही सुचित हौ जाती है 1 
नयोका भर्थात्‌ तत्कारीन नाना वार्दोका यह चक्र है । चक्रकी कल्पनाके पीछे ञाचार्यका आश्य यह है कि 
कोई भी मत अपने-आपमे पूर्णं नही है । जिस रकार उख मतकी स्थापना दलीरोसे हौ सकती है उसी 
भ्रकार उसका उत्यापन भी विरूढ मतकी दलीरोते हो सकता है ! स्यापना-उत्थापनाका यह्‌ चक्र चता 
रहता ह 1 अतएव अनेकान्तचादमे ये मत यदि अपना उचित स्यान भास करे तव ही उनका मौचित्य है, 
अन्यया नही ॥ इसी आश्यको सिद्ध करनेके किए आचार्यने क्रमश. एक-एक मत केकर उसकी स्थापना की 
है गौर न्प्र मतसरे उसका निराकरण करके अन्यमतकी स्यापना की गयी है 1 तव तीसरा मत उसकी 
जी उत्यापना करके अपनी स्यापना करता है--द्स भकार अन्तिम भत जव अपनी स्थापना करता ह तन 
प्रथम्‌ मतत उसोका निराकरण करके अपनो स्थापना करता है--दस रकार चक्रका एक परिवर्तं पूरा हुमा 
क्तु चक्रका चलना यहीं खमात्त नदी होता, पूर्वोक्त भक्रियाकां पुनरावर्तन होता ₹ई 1 
सपने कानके जिन मतोका संग्रह नयचक्रे ह वे ये है---मज्ञानवाद, पुरषादैत, नियतिवाद, कारुवाद, 
स्वनायवाद, माववाद, अरकुति-पुरुषवाद, श्यवरवाद, कर्मवाद, द्रव्य-क्रियावाद, पड्पदार्थवाद, स्याद्राद, दाब्दा- 
ईव, ्ञानाद, खामान्यवाद, अपोह्वाद, अवक्तन्यवाद, सूपादिसरमुदायवाद, क्षणिकवाद, शुन्यवाद--इन मुख्य 
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प्रस्तावना ११ 


चादोके मावा गौण भी मनेकवादोकी चर्चा देखी जा खकती है जैसे कि प्रव्यक्षछक्षण, सत्कार्य-असस्कायं 
चाद आदि। 


नयचक्रके नयविषयक मतका साराशं यह्‌ ह कि अंशे किया हआ दर्दन नय ह अतएव वही एकमात्र 
दनि नही हौ सकता 1 उसका विरोधी दर्शन भी है भौर उसकोभी वस्तु दर्शनम स्थानं मिलना चाहिए 1 
उन्दोने उस समय भरचकित विविध मतोको अर्थात्‌ विविध जैनेतर मतोको ही नय भाना मौर उन्हीके खमूहको 
जैनददनि या अनेकान्तवाद माना ! ये ही जैनेतर मत पृथक्-पुथक्‌ नयामास है गौर अनेकान्तवादके चक्रमे 
यथास्थान सच्धिहित होकर नय ह 1 

स्पष्ट ह किं आचार्यं उमास्वातिकी नयकी समद ओर आचार्य मल्र्वादीकी नयक समन्नमे अन्तर ह ! 
उमास्वाति नयोको परमतोसे पृथक्‌ ही रखना चाहते है ॑वही मल्लवादी परवादों-परमतोको ही नयचक्रमे 
स्यान देकर अनेकान्तवादकी स्यापनाका प्रयत्न करते है 1 नयचक्रकरा यह्‌ प्रयत्न उन्दी तक सीमित रहा 1 
केवत नयाभासौके वर्णंनमें परमतोको स्थान दिकनेभें वे निमित्त अवद्य हुए । अकरकंसे केकर अन्य सभी 
जँनाचा्योनि नयाभासके दुष्टान्तरूपसे विविध दरनको स्थानं दिया हं किन्तु नयोके वर्णनमे केवर जैनदृष्टि ही 
रखी है । उसे किसी अन्यदीय मतके साय जोडा नही है 1 

यहा यदह भी भासंगिक कह देना चादहिएं कि विरोषावदयकके कर्ता भाचार्य जिनमद्र नयचक्रके इस 
मतसे सहमत ह कि विविघ नयोका समूह ही जैनदर्रन है ( गा० ७२ )। किन्तु उन्होने भी नयव्णनकरे 
प्रसंगे नयरूपसे अन्यदीय मततका निरूपण नही किया किन्तुं जेनसम्मतं नयोका निरूपण किया । इस अर्थम 
वै उमास्वातिका अनुसरण करते है, नयचक्रका नही । साराश्च कि इतना तो सिद्ध हमा कि सर्वनयोका समूहं 
ही जैनदर्घनि या खम्यग्दर्शन हौ सकता ह । यही मत सि द्धसेनने भी स्पष्ट रूपसे स्वीकृत क्रिया था । 


षडद्शेनसभरुच्चथ गौर शास्त्रवार्ताससुच्चय 
आचार्य हरिमद्रने ये दौ भ्रन्थ च्खि। उने दौनोमें उनकी र्चनाकी दृष्टि भिन्न-भित्न रही है । षड्‌- 
दर्दनसमुच्वयमे तो छहो दर्शनोका सामान्य परिचय करा देना ही उद्दिष्ट है । इसके विपरीत शास्नवार्ता- 
समुच्वयमें जैनवृष्टिसे विवि दर्शनोका निराकरण करके अैनदर्शन गौर अन्य व्ंनोमे भेद भिटाना 
हो तो तदृदर्छनमे किस प्रकारका संशोघन होना जरूरी है यह निदिष्ट किया है 1 अर्थात्‌ जैनदर्शनिके 
साथ अन्य-अन्य दर्शनोका समन्वय उन दद्निोमेँं क खदोधन क्रिया जायतो दो. सकता दै--दस 
ओर इदारा आचार्य हरिभद्रने किया है । नयचक्रकी पद्धति मौर सास्ववातीको षद्धतिमें यह मेददहैकि 
नयचक्रे भ्रथम एक दर्धनिकी स्थापना होनेके वाद उसके चिरोधमें अन्य दर्शन खडा होत्ता है गौर उसके 
मी विरोधे ऋमच्य. अन्य दर्शंन--इस प्रकार तत्कारके विविघ दर्शनोका वलावर देखकर मल्छ्वादीने एक 
दर्यनके विरोघमें अन्य दनि खडा किया है ओर दर्ोनचक्रकी रचनाकी है! कोई दनि म प्रचर 
नही गौर कोई दर्शन सर्वथा निर्व नही 1 यह चिन्न लयचक्रमे ह । तव शास्त्रवार्तासमुच्जय अन्य सभी 
दशन निर्वदही दहै मौर केवल जैनदर्धन ही सयुक्तिक है-- यही स्थापना ह । दोनो ग्रन्थो समग्रभावते 
भारतीय दर्शनोका संग्रह ह । नयचक्रम गौणमुख्य समी सिद्धान्तोका भौर आास्नवारतामि मुख्य-मुख्य द्दनोकां 
ओौर उने भी उनके मुख्य सिद्धान्तोका ही सग्रह है ॥ 
जिस ख्ये आचार्य हरिभद्रने ददनिोकी छह सख्या मात्य रखी है वह्‌ उनकी टी सकत दे । सामान्य 
रूपसे छह दर्शनो छद वैदिक वर्धन ही गिने जाते ह किन्तु आचार्य दरिनद्रको छह ण गौर 
बौद्ध दर्शन मी श्वामिक करना था अतएव उन्होने १ साख्य, २ योग, ३ नैयायिक, ४ „ ५ पूर्व 
मीमासा गौर ९ उत्तरमीमासा इन छ वैदिकदर्थनोके स्थानम छह सख्याकी पूति इस अकर की-१ श 
२ नैयायिक, ३ साख्य, ४ जैन, ५ वैरोेषिक ओौर ६ जैमिनीय । मौर ये ही वर्यो है गीर इन्दी्मे सन 


१२ षड्दरानसमुच्चय 


ददनिोका सग्रह भो हो जाता है--एेसा स्पष्टीकरण किया ह (का० १-३) भौर इन छह दर्शानोको आस्तिक- 
वादकी संज्ञादी ह ( का० ७७) 1 
यह भी निर्दिष्ट ह कि कके मतसे नेयायिक्से वैदेषिकोके मतकरो भिन्न माना नही जाता अतएव 
उनके मतानुसार पाच आस्तिके वर्शन हुए ( का० ७८ ) गौर छह सख्याकी पूति वे छोकायत्त दर्नको जोड- 
कर करते ह॑ अतएव हम यां छोकायत ददनिका भी निरूपण करेगे ( का० ७९ ) । सारांदा यह्‌ हुमा कि 
आचार्यं हरिभेद्रने छह आस्तिकदर्धन ओर एक नास्तिकदर्शन--रोकायत दर्शानका प्रस्तुत षड्दरनिसमुच्चयमें 
निरूपण किया है । इससे स्पष्ट है किं हरिमद्रने वेदान्तदर्शन या उत्तरमीमांसाको इसमें स्थान दिया नदी । 
इसका कारण यह हो सकता है कि उस कामे जन्य दर्शानोके समान वेदान्ते पृथक्‌ दिके रूपमे स्थान 
पाया नही था । वेदान्तददनिका दर्शनोमे स्थान आचाय श्चंकरके भाष्य ओौर उसकी टीका भामतीके बाद 
जिस भ्रकारसे भरतिष्ठित हुजा सम्भवतः उसके पूर्वं उतनी प्रतिष्ठा उसकी न भी हो। यहभी कारणहो 
सकता हँ कि गुजरात राजस्थाने उस कारू तकं वेदान्तकी उतनी प्रतिष्टा न भी हो 1 
शास्नवातसिमुच्नयकी र्ना तत्त्वसंग्रहको समक्न रखकर हुई ह । दोनोभे अपनी-जपनी दृष्टे ज्ञान- 
दर्शनोका निराकरण मुख्य है 1 चास्व्रवार्तासिमुच्चयमे जिन दर्शनोका निराकरण है उनका ददनिविभाग 
क्रमसे नही किन्तु विषय-विभागको ऊेकर है । प्रसिद्ध वर्चनोमें वचार्वाकोके भौतिकवादका सर्व्रथम निरा- 
करण क्रिया गया है तढनन्तर स्वभाववाद आदिका जिनकी कि नयचक्रमे भ्रारम्ममे स्थापनां ओर निरा- 
करण है । तदनन्तर ईदवरवाद जो न्याय-्वैदोषिक संमत है, प्रकृति-पुरुषवाद ( साख्यसंमत ); क्षणिकवादं 
( बौद्ध ), विज्ञाना ( योगाचार बौद्ध ), पुन. क्षणिकवाद ( बौद्ध ), भौर शून्यवाद ( बौद्ध ) कानिरा- 
करण किया गया ह । तदनन्तर नित्यानित्यवाद ( जैन ) की स्यापना करके दरैतवाद { वेदान्त ) कानिरा- 
करण किया हं 1 तदनन्तर जनोके मुक्तिवादकी स्थापना गौर सर्वज्ञताप्रतिषेधवाद ( मीमांसक ) भौर 
काग्दायंसम्बन्धम्रतिषेधव।दका निराकरण है 1 इससे स्पष्ट है क्रि षड्दर्शंनसमुचज्वयमें जिस वेदान्तको स्थान 
नही मिला था उसे शास्त्रवार्तासमुज्नयमें ( का० ५३४-५५२ ) मिका है 1 इसका कारण सम्भवतः यह 
है कि आचार्य हरिमन्रने शान्तरक्षितका तत्त्व-संग्रह देखा ओर उसमे-से प्रस्तुत वादके विषयमे उन्दने जाना 
तव उष विषयकी उनकी जिज्ञासा वलवती हुई ओर अन्य सामभ्रीको भी उपलन्ध किया 1 तत्त्व-संग्रहकी 
टीका उसे जौपनिषदिक अद्रैतावलस्बी कहा गया है ( का० ३२८ )॥ यह भी ध्यान देनेकी बातदहैकि 
तत्त्व-संग्रहमें भी आत्मपरीका प्र करणमें ओौपनिषदारमपरीक्षा--यह एक अवान्तर रकरण है । वेदान्तके 
विषयमे उसमें कोई स्वतन्त॒ “परीक्षा नही है । तत्त्व-संग्रह्के पूर्वमे मो समन्तभद्राचार्यकी आपसरमीमासामे 
अद्रैतवादका निराकरण था ही 1 वह्‌ भी आचार्यं ह॒रिभव्रने षड्दर्शनकी र्वनाके पूर्वं न देखा हो यह सम्भव 
नही गता 1 अतएव षड्दशंनमे वेदान्तको स्वतन्म वर्शनिका स्थान न ॒देनेमे यही कारण हो सकता है कि 
उस दर्दानकी प्रमुख दर्शनके रूपमे प्रतिष्ठा ज्म पायी न धी 1 


वह्ंनसंग्राहक अन्य ग्रन्थ 

भरस्तुत षड्दर्दनसमुच्चयका अनुसरण करके अन्य जैनाचायोनि द्नसंग्राहक ग्रन्थ च्खि। ओर 
उनमें भी उन्होने जाचार्य हरिमद्र जैसा ही दर्नोका परिचय मात्र देनेका उदेश्य रखा ह । 

साचार्यं हस्मिद्रके वाद किसी जैन मुनिने “सर्वसिद्धान्तभवेशक."” ग्रन्थ छिखा था ! उसकी. तार 
पथमे वि० १२०१ में लिखी गयी भ्रति उपलन्ध है--इससे पता चरता है कि वह राजलेखरसे भी पूर्वकी 
स्वना है । मुनिश्रौ जव्रूविजयजीने इस पुस्तिकाका सम्पादन किया है ओर जैन साहित्य विकास मण्डल, 
चम्बर्दसे बहे ई० १९६४ मे भ्रकादित हँ 1 इसमे क्रमदाः नैयायिक, वैदोषिक, जैन, सांख्य, बौद्ध, मीमासा ओौर 
ऊोकायत दकनोकां परिवय ह ! जाचार्य हरिमद्रका षड्दन पद्योमे है तव यदह ग्यमे ह 1 वही दर्शनं 


इखमें मी है जो जाचा्यं हरिमद्रके षडदननमे ह । इस ग्रन्थमे दर्शनोके अरमाण ओर प्रमेयका परिचय कराना 
केखकको अभिप्रेत है 1 


प्रस्तावना १३ 


वायडगच्छके जीवदेवसरुरिकै शिष्य जाचायं जिनदत्तस्रुरि ( वि १२६५ ) ने "विवेक विन्ास"१कौी 
र्वना कौ है ( प्रकाशकं, सरस्वती ग्रन्थमाला कार्याक्य, मागरा, वि० १९७६ ) उसके गष्टम उल्कासनें 
“पड्दर्शनचिचार' .नामका प्रकरण है---उसमें जैन, मीमाखक, बौद्ध, सांख्य, शैव ( नैयायिक मौर वैशेषिक ) 
मौर नास्तिक--दन छो दर्शनोका सं्षेषमे परिचय दिया गया ह । प्रस्तुत ग्रन्थमे दौवमे न्याय-वैरोषिकका 
समावेश है---यदह ध्यान देने योग्य ह 1 यदह भी आचार्य हरिभद्रके समान केवर परिचयात्मक भरकरण है । 
अन्तमे जो उपदे दिया ह वह घ्यान देने योग्य है-- 

सन्तु च्यास्त्राणि सर्वाणि सरहस्यानि इरत. । एकमप्यक्षरं सम्यक्‌ दिक्षित निष्फकरु नहि ॥। ८.३१ १ 


यह्‌ धरकरण ६६ शलोक प्रमाण है । 

जाचा्यं शंकरङृत॒ माना जानेवाला “सर्व॑िद्धान्तसंग्रह' अथवा ^सर्वदर्नसिद्धान्तसंग्रह' मद्रास 
सरकारके प्रेससे ‰० १९०९ मे श्री रंयाचायं-टारा सम्पादित होकर भरकाशित हना है 1 श्री पं सुखरार्जी- 
को यह्‌ प्रसिद्ध अद्वैत वेदान्तके आदयदंकराचार्यकी कति होने सन्देह है ८ समदर्शी जाचार्य हरिभद्र, 
पु० ४२) । किन्तु इतनातोकहाही जा सकता है कि यह कृति सर्वदर्खनसग्रह ( माधवाचार्य ) से धराचीन 
है 1 इस ग्रन्यकारके मतसे भी वैदिक ओौर अवैदिक एेसा दर्शन विभाग है । वैदिकोमे इनके मतसे जन, बौद्ध 
ओर वृहस्पत्तिके मतोका समावेद नही है । इस ग्रन्थमे भौ माधवाचार्यके सर्वदर्शनसग्रहकी तरह पूर्वपूर्वं 
दर्शनका उत्तर ~उत्तर दर्शनके द्वारा निराकरण है । दर्दनोका इस प्रकार निराकरण करके अन्ते अद्वैत 
वेदान्तकी प्रतिष्ठा की गयी ह । दर्बनोका क्रम उस ग्रन्यमें इस प्रकार है- 

१ सोकायतिकपक्ष, २. आर्हतपक्, ३ माच्यमिक, ४ योगाचार, ५. सौत्रान्तिक, ६. चैभाषिक, 
७. वैोषिक, ८. नैयायिक, ९. प्रभाकर, १० भटूवचार्य ( क्रुमारा्च = कुमारिर ), ११. साख्य, 
१२. पतञ्जलि, १३ वेदन्यास, १४ वेदान्त । इन दर्दनोमे-से वेदन्यासके वर्रनके नामस जो पश्च उपस्थित 
किया गया है वह महाभारतका दर्शन ह । जनदङनको आर्हतपक्तमें उपस्थित किया गया है किन्तु ऊेखकने 
श्रमपूर्ण वातोका उल्लेख किया है । पता नही उनके समक्ष जैनदर्नका कौन-सा अरन्य था । ऊेखक जेनोके 
मात्र दिगम्बर सम्प्रदायसे परिचित ह । बौद्धोके चार पक्षोको जघधिकारी भेदसे स्वीकृत किया है। इतनाही 
नही किन्तु वृद्स्पति, आर्हत जौर वौद्धोके मतोको भी अधिकारीके भेदसे भिन्न माने है 1 अन्य वैदिक मतोके 
विषयमे मी इनका कहना है कि ये सभी वेदान्त शास्वरके अर्थकरा प्रतिपादन करनेके किए ही तत्पर है-- 


वेदान्तशास्त्रसिद्धान्त सक्षेपादथ कथ्यंते । तद्थंभ्रवणा. प्राय सिद्धान्ता. परवादिनाम्‌ 1 १२ १ 
कैदवाह्य ददनिोको केखक नास्तिकिकी उपाधि देता है-- 
“नास्तिकान्‌ वेदवाह्यास्तान्‌ बौद्धलोकायतर्हतान्‌ ॥ ५ १ 


सायण माधवाचार्य ( ई० १३०० ) ने “सवंदर्शनसग्रह" नामक ग्रन्यकी र्ना की उसकी पद्धति 
नयचक्रसे मिती है ! भेद यह है कि उन्होने क्रमश. नयचक्रकी तरह, पूर्वूर्वं वर्शानका उन्तर~उत्तर 
दर्शनसे खण्डन करा कर भी अन्तमं अद्रैतवेदान्वकी प्रति्ाकरी ह! उख अन्तिम ददनिका खण्डन किसी 
दर्चनसे नही कराया । जन कि नयचक्रगत अन्तिम मतका निराकरण स्वं्रथम उपस्थित मतके दवाय किया 
गया है ओर खण्डन-मण्डनकां चक्र प्रवतित हँ 1 (नयचक्र'के मत्रे उपस्थित खभी मतं सम्मिकिति होतो 
सम्यग्दर्खनि या अनेकान्त होता हँ 1 जव कि “सर्वदर्शनसंग्रह "के मतसे अन्तिम अ्ैतदर्शेन ही सम्यक्‌ है । 
सायण माघधवाचार्यने क्रमश. जिन दश्नोका निराकरण किया है ओर अन्तर्मे अद्रैतवाद उपस्थित किया है-- 
वे ये है--१९ चार्वाकिदर्ान, २ बौद्धदशनि ( चारो भेद }), ३ दिगम्बर ( आर्हतदर्नि ), ४. रामानुज, 
५. पूर्णपरज्ञद्शन, & नकुलीखपाशुपतदर्चन, ७. मादेव र ( दौवदर्गंन )» ८. भ्रत्यिज्ञादरशनि, ९. रसेदवर~ 


१. इसी ग्न्पर्मे-से सर्वद््यनसंग्रहमे “बौद्धदद्नि "के श्छोक उद्धुत ह-- सर्वदर्शनसंग्रह प° ४६ ( पूना ) 1 


९४ षङ्दशंनसमुच्चय 


ददन, १०. ओौचूक्यदर्शान ( वैशेषिक ), ११ अक्षपाददर्शन ( नैयायिक ), १२. जंमिनिदर्शन ( मीमासा ), 
१३. पाणिनिदर्दान, १४ साख्यदरनि, १५ पातजरूदर्शन, १६. दाकरदर्शन ( वेदान्तगास्तरं ) 1 
'्रस्थानमेद के ऊेखकने जिस उदारताका परिचय दिया है चह भी इस सर्वदर्खनिसंग्रहमे नही 1 वह तो 
अद्रैतको ही अन्तिम सत्य मानता है 1 नयचक्रम सर्वदर्शनोके समूहको अनेकान्तवाद कदा है ओौर भत्येक 
दर्शनको एकान्त कहा है । उसके अनुसार अद्वैत मत भी एक एकान्त ही ठहरता है अन्तिम सत्यं नही । 
जव कि सर्वदर्शन सग्रहके मतसे अदैत ही मन्तिम सत्य है । वाकी सव मिथ्या है । वस्तुत नयचक्र ओर 
सर्वदर्शनसंग्रह दन दोनोका एक ही ध्येय है भौर वह यह्‌ कि अपने-मपने दर्शनको सर्वोपरि सिद्ध करना । 
माघवसरस्वती ( ? ६० १३५० ) ने 'सर्वेददनिकौमुदी' नामक ग्रन्थ चिल है जो त्रिवेन््म्‌ संस्कृत 
ग्रन्थमाकामे ई० १९३८ मे भकारित है ! इस श्रन्यकारने भौ वैदिक-अवैदिक--दस प्रकारका दर्शनिविभाग 
स्थिर किया है 1 वेदको प्रमाण माननेवारोको वह शिष्ट मानता ह भौर वेदके भरमाणको स्वीकार नही करनेवाले 
बौद्धको अदिष्ट ! माधव सरस्वतीने वैदिक ओौर अवैदिक रसे दो भेद दरनोके किये है । वैदिकं दर्शनोमें 


इनके अनुसार तकं, तन्त्र भौर साख्य ये तीन दर्शन है । सकंके दो भेद है--रवशेषिक मौर नैयायिक । तन््र- 
का विभाजन इस भकार है- 





तन्त 
रन्दमीमासा अर्थमीमासा 
( ज्याकरण ) | 
कर्मकाण्डविचार ज्ञानकण्डविचार 
= पूवंमीमांसा = उत्तरमीमासा 
भाट प्राभाकरः 


साख्यदर्शनके दो भेदोका निर्देदा है--सेद्वरसाख्य = योगदर्शन ओर निरीदवरसाख्य = प्रकृतिपुरुषके भेदका 
भततिपादकं 1 इस प्रकार वंदिक दर्गंनोके छह भेद है--योग, साख्य, पूर्वमीमासा, उत्तरमीमासा, नैयायिक, 
जर वैदोपिक 1 


अववदिकदर्शन के तीन भेद है--यौद्ध, चा्व्षक ओर आर्हत 1 तथा बौद्धदरखनिके चार भेद है--माघ्य- 
मिक, योगाचार, सौचान्तिक, वै भाषिकर 1 

इस ग्रन्यकी विनेषता यदह ह कि वह्‌ इस क्रमसे दर्श्नोका निरूपण करता है--वैदोषिकदर्ोनका सर्व- 
प्रथम निरूपण है 1 किन्तु वशिषकोके ही दारा विपर्ययके निरूपण धसगमे ख्याततिवादकी चर्चा की गयी -है-- 
उसमें सदखत्ख्यात्तिको माननेवाङे जनका दर्शन पूर्वपश्षमे निरूपित ह । र वकलेषिको दारा विपरीतख्याति- 
की स्पापनाके किए उका निराक्ररण क्रियां गया ह 1 अतएव जनदर्निका निरूपण पृथक्‌ करनेकी आवश्य 
क्ता केखकने मानी नही है 1 न 


वा वैशेपिकके मनन्तर नैयायिक दर्शनका निरूपण है ( पु० ६३ ) गौर क्रमश मीमांसा, साख्य गौर 
योगद्धनकां निरूपण ह । 


चेदश्रामाप्यान्युपगन्ता दिष्ट. । तदनग्युपगन्ता बौद्धोऽचिष्ट 1-पु* ३ ! २. सर्वदनकौमूदौ पु० 21 


उवंद्ंनक्तौमुदो प° 3४ ओर पु १०८ । ऊेखकने जैनदर्गनका पूर्वपक्ष जो उपस्थित किया है 


१ 
2. 
च्‌ उशन्त नही ह। 


४ 
( 


प्रस्तावना ९५ 


साजदोखरका “षड्दरनसमुच्चय' आचार्यं हरिमद्रके षड्दर्शनखमुच्चयका अनुकरण होते इए भो 
सामग्रीकी दृष्टिसे विस्तृत ह ! इसमे वततत्‌ दर्नोके आचारो गौर वेकाभूषाका भी निरूपण हँ 1 इतत अ्न्थमें 
ददनिका परिचय इस क्रमसे है- 

१ जैन, २ सार्य, ३ जैमिनीय, ४ योग, ५ वैदोषिक ओर £ सौगत ! योगदर्शनका परिचय, अष्टांग- 
योग, जो कि सर्वदर्शन साक्षारण आचार है, उसका परिज्रय देकर सम्पन्न किया है । तथा उक्त सभौ ददानि 
जीवको मानते है जब कि नास्तिक उसे भी नही मानते यह्‌ कहकर चार्वाकोकी दरीखोका सग्रह करके 
उस दर्शनका मी परिचय अन्तमें दे द्विया है। ये राजशेखर वि० १४०५ मे विद्यमान थे एेसा उनके दारा 
रचित प्रबन्ध कोश्चकी भररस्तिसे ज्ञात होता ह । यह षड्दरनिसमुच्चय यच्योविजय जैन ग्रन्यमारामें वारा- 
णसीस्ते वीर स० २४३८ में पकात्‌ ह 1 


आचार्य मेरुतुगकृत (ई० १४ वीका उत्तरार्धं) "षड्दङनिनिर्णय" नामकं ग्रन्थकी हस्तभ्रति नं ° १६६६ 
बाम्वे न्नांच, रीय एसियाटिक सोसायटी विद्यमान है । उखकी फोटो कापी लारूभाई द° विद्यामन्दिर, 
अहमदावादमें हँ । उसकी परतिक्पि ॐं० नगीन श्चाहने की है । उसे पठ्नेसे ज्ञात होता दहै कि उसमें 
आचार्य मेल्तुगने क्रम्य वौ, मीमांसा ( वेदान्तके साथ ), साख्य, नैयायिक, वैसेषिक मौर जैनदर्धान---इन 
छह ददानो-सम्बन्धी मीमासा की ह 1 इस ग्रन्यमें ततूवत्‌ दर्शान-सम्बन्धी खासकर देव, गुर भौर धर्मके स्वरूप- 
का निरूपण करके जैनमतानुसार उसकी समीक्षा की गयी है । मौर भन्तमें जैनसंमत देव-गुखु-घमंका स्वरूप 
निरूपित करके वैसा ही स्वरूप महाभारत, पुराण, स्मृति आवसे भी समर्थित होता ह एेसा दिखानेका प्रयत्न 
किया गया है ! अ० मेख्तुंगकी यह रचना वि० १४४४ जौर वि° १४४९ के वीच हर्द हदै एेसा श्री देसाई 
कृत “जैन साहित्यनो सक्िस इतिहास" ( पृ ०४४२ ) से प्रतीत होता हँ । 


मघुभुदन सरस्वती ( ई० १५४०--१६४७ ) दारा रचित श्रस्यानमेद' भी सर्वदरनिसग्राहक भ्रन्थ 
कहा जा सकता है 1 उसमे सभी प्रधान द्यास्नोका परिगणन करिया है । तदनुसार वेदके उपागोमें 
पुण, न्याय, मीमासा भौर धर्मलास्वका सग्रह किया गया है । ओर उनके मतानुसार वैेपिक दरनिका 
न्याये, वेदान्तका मीमांसा्मे तथा सास्य ओर पातजक, पाञ्युपत ओर वैष्णव आदिका धर्मडास्व्रमें समावेय 
है 1: जौर इन सभीको उन्होने "आस्तिक" माना है ॥९ 

मधुसुदन सरस्वतीने नास्तिकोकेः भी छह प्रस्यानोका उल्केख किया ह--वे ये है-माघ्यमिक, 


योगाचार, सौवान्विक ओर वैभाषिक-ये चार सौगत प्रस्थान तथा चार्वाक मौर दिगम्बर? । मधुखुदनका 
कहना है कि शास्ोमे इन भ्रस्यानोका समावेश उचित नही क्योकि वेदबाह्य दोनेसे पुषूषायमे परम्परानि 
मी म्केच्छ आदि भरस्थानोकी तरह उनका कोई उपयोग नही हँ* । सारांश यह ह किं उनके मतम न्याय, 
वैदोपिक, साख्य, योग, पूवं ओर उत्तर मीमास्रा--न छं प्रसिद्ध वैदिक दर्शनोके अलावा पादुपत्त भौर 
वैष्णव = पाच रानोका भी वैदिक आस्तिक दर्शनों समावेश ह । जीर नास्तिकः अवैदिक दद्निोमें भी 
छह ददनि उनको अभिप्रेत है 1 

वैदिकदद्छनोके पारस्परिक विरोधका समाधान उन्होने यह्‌ ककर कियारहै किये सनी मुनि शान्त 
तोहो नदी सकते क्योकि वै सर्वज्ञ ये । किन्तु वाह्य विषयमे लगे हए च्ेगोको परमपुरूपायमें प्रविष्ट होना 
कठिन होता है अतएव नास्तिकोका निराकरण करनेके किए इन मुनियोने भकारनेद च्वि द ल्टोगोने षन 
मनिर्योका आदाय खमङ्ञा नही गौर कल्पना करने चये कि वेदत विरोघी अयमं मौ इन मुनियोका तान्य 
(प ~ ९ 
ओर उसीका अनुखरण करने रुगे हं । 





१. प्रस्थानभेद ( पुस्तकालय सख० सख° मं, वरोडा, ₹० १९३५ ) प¶ृ०१।२ वटी ०१1 
३ पु० ५१२४ पु ५1 ५. घ्रस्यानमेद प° ५७1 
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षड्दरशनसमुच्चयकी सोमतिरकक्ृत प्वत्तिके अन्तमे "कघुषद्दर्शनसमुच्चय "के नामसे अज्ञातकर्तृक 
एक कृति मुद्रित ह उसके पारम्भर्भे- 
जनं नैयायिकं बौद्धं काणादं जेमनीयकम्‌ । सांख्यं षड्दर्शनीय [च] नास्तिकीयं दु सत्तमम्‌ ॥ 
यह्‌ कारिका देकर क्रमश" उक्तं वर्शनोका परिचय अतिसंक्षेपमे दिया गया ह । अन्तमं अन्य दर्दनोको दुर्नय 
कोटिमें रखकर जनदर्यनको श्रमाण' बत्ताया गया है । इससे सिद्ध ह किं इसका कर्ता कोई जैन ठेलक है । 


आचायं हरिभद्र 


आचार्यं हरिभद्र ( वि० ७५७-८२७ ) के जीवन भौर छेखन के विषयमे पर्यापसि किला गया है । 
अतएव यर्हां उस विषयमे पुनरावृत्ति अनावर्यक है । यरा इतना ही कहना पर्यासि होगा किं जिज्ञासु पूज्य 
पं० श्वी सुखलालजी किखित, "समदर्ला आचार्य हरिभद्र'> देख ङे । 

आचाय हरिभद्रके प्रन्थोकी सुचीको देखनेसे पता चरता है कि उन्होने जैनागमकी अनेक टीका 
लिखी, जैनागमोके विविघ विषयोको छेकर अनेक प्रकरण ग्रन्थ लिखे, कथाग्रन्थ कखे, दनि ओर योगके भी 
अनेक ग्रन्थ लिखे, ज्योतिष गौर स्तुतिभ्रन्थ भी कल्िखे । संस्कृत्‌ गीर प्राकृत दोनो भाषा्भोमिं उन्होने लिखा 
है । यह्‌ कहा जा सकता ह किं अपने कार्म जैनवाड्मयके विविध क्षे्रोमे उन्होने प्रदान ही नही किया 
किन्तु तत्कालकी जो भारतीय जैनेतर विद्यासमुद्धि थी उसरभे-से ्मरकी तरह मधु सचय करके जैनसाहित्यकी 
श्रीवृद्धि की । जाचार ओर दरनिके जो मन्तव्य जैनधर्मके अनुकूल दिखाई पडे उन्हे अपने प्रन्थोमें निबद्ध 
कर दिया 1 

उनके दो ङ्प दिखाई पड़ते है--एक वह रूप जो धूर्तार्यान जैसे ग्रन्थोके ॐेखकके रूपमे तथा 
भागमोकी टीकाके ठेखकके रूपमे ह । इसमे एक कटर साम्प्रदायिक ऊेखकके रूपमे आचार्य हरिभद्र उपस्थित 
होते है । उनका दूसरा रूप वह्‌ है जो शास्व्रवार्तासिमुच्चय आदि दार्शनिक ग्रन्थोरमे ओर उनके योगविषयक 
गनेक ग्न्थोमे दिखाई पड़ता है । इनमें विरोधीके साथ समाधानकतकिं रूपमे तथा विरोधीकी भी प्राह्य वातोके 
स्वीकतकि ख्पमे माचा हरिमद्र उपस्थित होते है । उनका यह्‌ दूसरा रूप सम्भवतः वि्यापरिपाकका फल 
है । अतएव वह उनके जीवनकाककी उत्तरावचिमें ही सम्मव है । जैनधर्मके बाह्य आचार-विचारके समर्थक- 
के रूपमे उनका प्राथमिक रूप है जब कि तात्तविकधर्मके समर्थकरूपमे उनका परिनिष्प्रूप है । अन्तर्मुख 
किसी भौ व्यक्तिके जौवनका एसा होना स्वाभाविक है । सम्भव है कि उन्होने केवर योगके अरन्थ ही नही 


^ ् योगसाघना भी कौ होगी । उसीका परिणाम है करि जीवने कटर घामिकताका स्थान उदारत्ाने 
याह । 


जष्चयिं युणररनसुरि 


, ुणरल्न नामके अनेक आचार्यं हए है किन्तु प्रस्तुतमें षड्दर्नसमुच्चयकी टीकाके कर्ता गुणरत्न वे 
हैजो ञाण -देवसुन्दरुरिके शिष्यरूपसे अपनेको प्रस्तुत ॒टीकाके अधिकारोके अन्तम दी गयी अशस्ति 
ख्यात करते ह--मू० ७५. १३९, १५९, ४०५, ४२९ ओर ४६२ । देवसुन्दरका जन्म वि० १३९६ 
विश ९४८०४ में दीक्ला मौर वि० १४२० मेँ आचार्यपद है--मुनिसुन्दरकृत गर्वावरी श्छो० ३०१ । 
गुर्वाविलीमें देवसुन्दरको प्रदासाके अनेक पद्य दै 1 इससे पता चल्ता है कि वे अपने कालके प्रभावक आचार्य 
ह । देवसुन्दर सुरिके कई दिष्य थे जो सूरिपदसे विभूषिते थे उनम गुणरत्न एक है ( -गुवविरी श्लोक 
१९८, ३२७, ३६४, ३७७. ३९१ इत्यादि ) 1 

१. मुक्तावाई ज्ञानमन्दिर, उभौ्ई-ढाया प्रकाचित । २. 

जीर “समदर्थो माचार्य हरिमद्र", प्रकाशक, राजस्थान 

३- देवमुन्दर सूरिके किए देखो, सोमसौमाग्य सर्य 


भरकाक, वस्बई विक्नविद्यार्य, १९६१ (गुजराती) 
न भ्राच्यप्रति्ठान, जोधपुर, ई० १९६३ (हिन्दी) । 
५, तथा मुनिसुन्दरछृत गुर्वावद्धी ३००-३२५ । 


भ्रस्तावना १७ 


सुनिसुन्दर सूरन वि १४६६ मेँ गुर्वाविी ( यदोविजय जैन ग्रन्थमाखा, वीर सं ० २४३७ } को 
समाप्त करिया ह ( इलो° ४९३ }--अतएव गुणरलनके वे समकालीन कहै जा सकते हैः 1 क्योकि गुणरत्नका 
आचार्यपद महोत्सन वि० १४४२ में हुआ ओौर वि ० १४६६ मे ही उन्होने क्रियारत्नसमुच्चय किला है । अत- 
एव गुर्वाचरी्मे मुनिसुन्दरने गुणरत्नके विषयमे नो प्रशस्ति लिखी है बह समकालीन होनेसे उसका महत्त्व 
है--गृर्वावरी द्लोक ३७७-३९० । मुनिसुन्दरने गुणरत्नकी भशंसामे जो कु लिखा ह उससे ज्ञात होता 
है कि वे वादविद्यामें कुश थे जौर वादमें उन्दने अनेकं प्रतिवादियोको जीत छिया था उससे उनकी कीति 
फली हुई थी 1 अन्यके लिए कठिन अ्रन्योमें मौ उनकी बुद्धिका सहज प्रवेश था । उनका चरित्र निर्मरु था । 
उनकी प्रतिज्ञा थी कि किसीके प्रति वाधक नही वनना या बैठते समय दीवारका सहारा ( अवष्टम्भ ) नही 
ऊेना; किंसीके भ्रति रोष नही करना ओर विकथा नही करनी । सर्ववियामे कुश थे । उनसे थोडा भी पढ-~ 
कर चिष्य सन्योको वशमें ऊ सकते थे 1 व्याकरण, साहित्य, मागम, ज्योतिष गौर तर्कमिं तथा वादविदयारमे 
निपुण थे 1 स्वदर्शन हो या परदर्शान उनकी प्रतिभा सर्वत्र व्याप्त थी । उनर्मे ज्ञानके लिए उद्यम, नित्य 
अप्रमाद जौर स्मरणलक्ति अतुलनीय थे । उन्टोने त्त्वार्थका दर्शन करानेवाी ज्ञाननेवके अंजनके च्टिए 
शलाकारूप षड्दर्शनसमुच्चयको टीकाकी रचना की । व्याकरणसमुद्रका अवगाहन करके क्रियारत्नसमुन्वय- 
करा विद्टज्जनोको उपहार दिया । वे सरस्वतीके परमोपासक थे--इत्यादि 1* 


मुनिसुन्दरकी शुरवेविलीमें यह भ शंसा अकारण नही ह यह्‌ आ० गुणरत्नके म्रन्योके अभ्यासी खहन 
ही मं स्वीकार करेगे । उनके व्याकरणके ज्ञानका प्रमाण क्रियारत्नसमुच्चय ग्रन्थ है, दार्यनिक विद्याके 
विययमे प्रस्तुत पड्दर्यानसमुच्चयकी टीका मौजूद है । अनेक अवचि उनके मागमज्ञानकी साक्षी देती 
है । वादवि्यामें कुश् थे इसका प्रमाण अचलमतनिराकरण ओौर प्रस्तुत टीका देते है । अतएव मुनि- 
सुन्दरने कोई गलत वात की हो एेसा नही रुगता । 

आचार्य गुणरत्नका विहारक्ेत्र गुजरात-राजस्थान रहा है । राजस्थानमें तो उन्होने जैनप्रतिमामोकी 
भ्रतिष्ठा भी करायी ह एेसा “बोकानेर जैन जेखसम्रह"से पता चरता है । बीकातेरके चिन्तामणिजीके मन्दिरमे 
दो प्रतिमागोपर केख है ( न° ६४५ तथा ६५१ ) जिनसे पता चरता है किं वि० १४६९ मे श्री आदिनाथ- 
कै विम्नोकी भरतिष्ठा आ० गुणरलत्नने की थी 1 उन दोनो निम्बोको प्राग्वाट ज्ञातिके श्ेष्ठि ताल्हाके श्रेया 
उनके पुत्रादि परिवारने बनवाया था 1 


समय 
आचार्यं गुणरत्नके जन्मके विषयमे गुर्वावरीमे उल्लेख नही है किन्तु उनके आचार्यपदका मदोत्सव 
कुरखमण्डनके सूरिपदके महोत्सवके प्रसंगर्मे लखमरसिहने किया एेसा स्पष्ट उल्लेख गुर्वविरीमे ( ३७४ ) है 1 
जीर गुर्वाचरीमे ही कुरुमण्डनको वि० १४४२ भँ सूरिपद भला एेसा उल्लेल है--( श्लोक ३६८ ) । 
वि० १४४२ मे गुणरत्नके सूरिपदका महत्व हमा पेखा उल्लेख पञ्छादाक वृत्तिकी वि श्ण्ण्रर्मेही 
की गयी प्रतिक्िपिकी प्रशस्तिमे है--जैनपुस्तकभषस्ति, सिंघी लैन प्रन्थमाका, ई° १९४३, पु० ४३॥ 
इससे सिद्ध होतः है उनके शूरिपदका मदोत्सव वि० १४४२ (ई० १३८५) मे इमा । उक्तं जैनपुस्तक भ्रस्ति 
संग्रमे उद्घुत एक प्र शस्तिमे ( प° ४० ) उनको देवखुन्दरसुरिके जञानसागर आदि सुरिके साय सूुरिरूपमें 
बताया गया ह 1 यह प्रशस्ति जैसा कि सम्पादक श्री आचाय जिनविजयजीने वि० १४३६ मे किखित माना 
है तदनुसार यह मानना होगा कि गुने उनको वि० १४३६ के पूवं सूरिपद दिया था किन्तु सूरिषिदका 
महोत्सव कुकुमण्डनके सूरिपदके महोत्सवके साय वि० १४४२ महेमा । अथवा ठेसा भी माना जा खकवां 
१. गुणरलत्नके विषये इत" पर्वं जो लिखा गया है उसके लिए देखो, जैनपरंपरानो इतिहास भाग ३, 
चु ४३५, जैनसादहित्यनो सकलिप इतिहास, पू ४.६ २-४६३ । 


४. 


१८ षड्दरंनसमुच्चय 


॥ 


है कि जिस प्रतिसे थह प्रशस्ति मुद्रि है बह प्रति वि० १४३६ मे छली गयी प्रतिको आदर्शभूतं मानेकरं 
है 1 
9 आचार्यपद चि० १४४२ मे मिला इस तथ्यके आधारमर उनके जीवनका प्रारम्भिक 
समय गौर उनकी अन्तिम मवधिंका विचारं किया जाय तो उल्लेखोके अनुसार वि० १४५७ में कत्पान्त- 
वच्य, चि० १४५९ ने कर्मग्रन्यं जवचूरि गौर वि १४६६ में क्रियारत्नसमुच्वयकी स्वना कौ ओर १४६९ 
भे चिकानेरमें परतिष्ा की । इससे मान्ता जा सकता टै कि वे प्राय वि० १४०० से १४७५ तुक जीवित रह 
होमि । अतएव उनका समय प्राय ई० १३४३ से ३० १४१८ माना जा सकता द 1 यह्‌ समय इस आवार 
पर स्थिर किया जा सक्ता है कि उनको जब आचार्यपद भिला तव वै ४२ वर्षकी उच्रके होगे । यदि इस 


भआयुमे हानिःवृद्धि कसी प्रमाणसेकी जा सके तो उनका समय भी तदनुसार थोडा इधर-उधर हो 
सक्ता ह 1 


आचायं गुणरत्नके ग्रन्थ 
आ० गुणरत्नने ये ग्रन्थ चख है-- 


( १ ) कस्पान्तर्वाच्य--आ० गुणरत्नने इसकी रचना सं० १४५७ ने की है । अभीतक अमुद्रित 
है । इसमें प्रारम्ममे पयुंषणपर्वको महिमाका निरूपण है । उसके बाद कल्पसुत्रके श्रवणकी महिमाका वर्णेन 


है तथा कल्पश्नवणको विधि तदनन्तर बतायी गयी है ! इस प्रसंगमें कथाएँ भौ दी गयी ह । तदनन्तर 
कल्पसू्रके भिनचरित आदि विषयोकी चचा की गयी ह । 


( २) क्रियारत्नसमुच्चय--इस ग्न्यको आचायं हेमचन्द्रके रान्दानुशासनके आधघारपर घातुओका 
संकलन करके आचायं गुणरलत्नने निभित किया ह 1 अशास्तिमें निदिष् ह किं यह ग्रन्थ वि० १४६६ ( ई० 
४८०९ ) मे समासे किया गया था । इसमे सभी कारके घातुके ङ्म किस रकार होते है यह प्रयोगोके 
उदाहरणोके खाय दिखाया गया है । सर्वप्रथम कालोके विभागका स्पष्टीकरण करके स्वादिगणके क्रमसे गणोके 
घातुमोके रूपोकौ निदिष्ट करिया गया है । तदनन्तर सौत्रधातु ओर नामधातुके खूप दिये गये है । अन्ते 
भगस्तिमे गुखमर्वक्रम्े सुषमसि ऊेकर अपने गुर आचार्य देवसुन्दरका कान्यमय परिचय दिया ह । यह ग्रन्थ 
यदोविजय जंनम्रन्थमाका, काश्चीके दसवें पुष्पके रूपमे वीर खं ० २४३४ (ई० १९०७) मे मुद्रित हुमा है 1 

(३) चतु रशरणादि भ्रकीर्णकानचूरि--चतु शरण, भवुरभत्याङ्यान, संस्तारक जओौर भक्त- 
परिज्ना--दन चार प्रकीण्किकी अवचूरि जिसे चिषमपदविवरण भी कहा गया हं, आचार्यं गुणरत्वने चिली 
दै । घरतोके विषयमें जिनरत्नकोपमें निर्देश है 1 किन्तु अभीतक यह अमुद्धित ह । 

( ४ ) कमंग्रन्य-अवचूरि--देवेन्दसूरिङत कर्मविपाक, कर्मस्तव, बन्धस्वामित्व, षडशीति ओर 
भतक--ये पांच नीरः चन्द्रधिमहत्तरृत्त ससतिका--दइन छह कर्मग्रन्थोकी सवचूरि वि० १४५९ में जाचार्य 
गुणरलनने किखी है 1 प्ररास्तिके किए देखो, ला० द० विद्यामन्दिरगत पू० पुण्यविजयजोके संग्रहगत 
न° चप२>े को भ्रति } अन्य प्रतियोरमे भी यह रचनाकार उपलग्ध होता है । देखे जिनरत्नक्ोषगत उल्लेख । 
भमी यद्‌ जमृद्धिते है! 


{५} लत्रसमास-अवर्चूणि--आचार्य सोमतिकरूकसरिकै पूर्वं॑भी क्षेत्रसमास नामक अकरण 
सिननद्रगधिस्माश्चमणादिने चिषे वे । मत्तएव आचार्यं सोमतिकूकके क्षे्समासको आतार्य गुणरत्नने नन्यक्षेत्र- 
ग्मार्की संलारौ है मौर उस्तको सक्षि टीका मवर्चूणके नामसे छिली है ! इसकी कर प्रतिर्या मिरीं है 
( जिनरन्नषोप्र, पृष्ठ ९९ देखे) किन्तु जभीतक यह्‌ अधरकायित है। 

० द० विद्दामन्दिरके पू० मुनियन श्री पृण्यविजयनीके सम्रहको नं० ३६६८ कौ भ्रतिके अनुसारः 
धमण भार्मन ज्यर्‌ भ्रगस्ठिकी कारिकारं यहाँ दी-जातो हे । भ्रारम्म है-- 


भ्रस्तावना १९ 


“श्रीवीरजिनवरेन्दरं सर्वैकान्ततमोरविम्‌ । नल्वा न्यच्च्छोत्रसमासो ्ाव्ूणयंते ।॥१॥। 
पेदंयुगीनान्‌. जनान. सक्षिस्तख्चीनपेक््य भगवद्भिः । श्रीसोमतिरूकसूरीदवरैर्दिदधेऽयमतिमहा्थ; ॥ २॥ 
तन्रेदमादिखुन्रम्‌--सिरिनिरथं ° स्पष्टम्‌ ॥: 


न्ते प्रसस्ति है- 


“स्पजद्‌ यणपरकरवासितविष्टपानाम्‌ , श्रीदेवसुन्द्रमहत्तमसूरिराजाम्‌ 1 
श्िष्योऽवचूर्णिमकरोदूशुणरत्नसूरिः संस्कारबोधविधये स्वपरा्थसेताम्‌ १।१।॥ 
आीङ्द्धक्षेन्नसमास सर्के चिरोक्य रुषुद्धडयुदधत्ती । श्रीन्तानसागरसूरिङत्यवचूर्णिर्विरचित्तेयं ।1२।? 


दति पूज्याराच्य सद्ारकराजश्नौसोमत्तिरुकसूरिविराचितस्य नब्यज्दच्केन्नरसमासस्यात्तिगस्मीरा्थंस्य 
श्रीयुणरल्नसूरिछतावचूर्णि. संपूर्णा ॥छ!1 सं० १४८० भर० आषाढवदि ३ अनन्तर गुरौ सवक ङश्रो 
सीमधरस्वाभिने नमः 11छ॥। श्री ।।। 


उक्तं भशस्तिकी द्वितीय कारिका ला० द० सग्रहकी अन्य भतियो्मेसे कुमे उपख््ध होती है ओर 
करुचख्मे नही 1 जसे कि पू° पुष्यविजयजीके सम्रहगत न° ५६४२ ( स ० १६१२ ) जीर ८०८० मे यह्‌ उप~ 
कन्ध नही होती । किन्तु न ० ४५६४ ( म० १५६५ ), ६८७२ ( स ० १६४१ ), २२५४ गौर ५६८६ मे 
वह उपलब्ध होती है । जिनमें उपकन्ध होती है उने पाठान्तर इस भकार है--^सूरिकतावचूणि च रचि? - 
न° ४५६४, ६८७२, सूुरिकृतावचूर्णि विरचितेयम्‌--५६८६, २२५४ । इसे स्पष्ट होता है करं गुणरत्नने 
आचार्य ज्ञानसागरकी अवचूरि देखकर अपनी अवचूणिकी रचना की हँ । ऊपर दिथा गया नं० ३६६८ का 
पाठ अशुद्ध है । इस पारुकी शुद्धि ड ° वेरूणकरने जिनरत्नकोषमें ““ज्ञानसागरकृते"“ की ह । किन्तु एेसा 
करना जरूरी नही ह । जाचार्य देवसुन्दरसरुरिके कई शिष्य आचार्य थे उनमे-ते गाचार्यं ज्ञानेसगिर भी ये 1 
उनका जन्म स० १४०५, स ० १४१७ मेँ दीक्षा, सखं० १४४१ मे आचार्यपद गौर ख० १४६० मेँ स्वर्गवास 
हा (गुबविी इखो० ३३५) ओर अव्र्य गुण॑रत्नको आचार्यपद स० १४४्‌ में भिरा हं 1१ स्वय माचार्यं 
गुणरत्नने न्रियारत्नसमूच्चयको प्र यस्तिमें अआष्चार्यं ज्ञानसागरकी परशखाभी की है 1 जाचार्य ज्ञानसागर 
समर्थं आचार्य ये मौर गुणरत्नसे ज्येष्ठ थे 1 गुणरत्नको स्वप्नमे आकर उन्होने दहिष्टाशिष्टका विवेक दिखाया 
था तथा स्वरराजके रूपमे वे दिखे थे । -गुर्वावखी ३४० 1 एसी स्थितिमे याचार्य ज्ञानसागरके किए माचार्य 
गुणरत्न अवचूथिर्कि रन्नना करे यह सम्मव नही 1 स्वयं श्ञानसागरस्ुटिने भी अवचूणि छिखी है" मौर उत्तकी 
हस्तध्रतिर्या भी उपखन्व होती है ( जिनरल्नकोदा देखे ) गुर्वाविली ( श्लोक ३६१ ) मेँ तो स्पष्टरूपस्े किखा 
है कि उनकी बनायी हुड अवचूणिर्यां दीपिकाकी तरह आज भी प्रकराशदे रही दै । 


( ६ ) वासोतिकवितण्डाविडस्बनभ्रकरण--अंचर्गच्छके कुछ मतोका निराकरण करनेके लए 
आचार्यं गुणरत्नने यह भ्रकरण लिखा है ! जेन मुनियोके जाचारकी कर वाते एसी है जिनका शास्त्राधार 
नही ह तो क्या वे भानी जाये या नरी--दस सामान्य प्रक्नका खमाघान किया मया दै करि जंनघर्मका जव क्तौप 
होनेका समय होगा तब केवर कुछ शास्वारा ही रह जार्येगे । यदि उस खमयके ऊोग यह्‌ करं कि उपक्ञ्ध 
शास्त्रम जो चिखाहै उक्तेही हम मानेगे तो क्या यह्‌ उचित हँ? इसी प्रकार हमारे समस भी विश्या 
शास्वरादि्मे-ते कू दी शास्र रह गये है तो हम यह कंसे कह सक्ते है किं अमुक वात शास्य नदी 
किखी है अतएव अमान्य है 1 हमारे उपरून्य शास्त्रम न भी चिली हो किन्तु कुर तो परम्परासरे जाचरारनें 
चली -गाथी है गीर कुखका समर्थन टीका आदि ग्रन्यसि हौता भी है तो उन वातोको दास्त्रसम्मत्‌ क्योन 
मान खी नये ?--दरीलके इस क्रमके आघारपर यह्‌ अ्रकरण कछ्िखा गया है जीर दने देनेमे पता चलता 





१. जैन परम्पराका इतिहास माग ३, पु° ४३२-४३६ 1 २- वही पृ० ष्डेरतया ज्ञानमागरकी 
भ्र्साके किए देखें सोमसौभाग्य सर्ग ५, दलो० ७-८ 1 मुनिसुन्दरछृत गूर्वावी च्डोक > २७ स ॥ 


२९ षड्दर्शनसमुच्चय 


है कि आचार्यं गुणरत्न जैनमागम , अ्रन्योते ही नही किन्तु उनकी निर्युक्ति भाष्य यादि टीकामोसे भी 
सुपरिचित्त थे \ 


इसका दसा नाम जंचरूमतनिराकरण भी मिता है--जिनरलकोप देखें । 


८७ ) षड्दर्वानसमुज्चयकी तकँरहस्यदीपिका टीका--पस्तुत भ्रन्यमे मुद्वित यह टीका इतः पूर्व 
सृद्रित हो चुकी है 1* इसर्मे पं० महेनद्रकमार न्यायाचार्यने उसका हिन्दी अनुवाद क्रिया है ओौर जाचायं 
गुणरतनने जिन आघार ग्रन्थोसे भ्स्तुत टीका क्ली है इनका निर्देश तत्‌-तत्‌ स्थानोमे टिप्पणोरमे कर 
दिया है ! यह प्रस्तुत संस्करणकी विरोषता है । 

आचार्यं हरिभद्रने ८७ कारिका षडदर्छनसमु-ज्वय श्रन्थको समासत किया या । किन्तु उसके 


भ्रकरणोकां निर्देश नदी किया था किन्तु आचार्य गुणरल्नने विषयविभागयकी दृष्ठिसे इये छह अधिकरारोमें 
निभक्त कर दिया ह! मौर विस्तुत टीका लिसखरीदहै। 


लैनग्रन्थावरीमे गुणरत्नके नामसे १२५२ अरन्थ्रमाण षड्दर्शंनसमु च्चयकी एक टीकाका उल्लेख है 1 
किन्तु चह ्रममूखक दो एेसा रुगता है 1 रा० द° विदयामन्दिरके श्री शान्तिसागर संग्रहगत ( नं १३४ } 
एक हस्तप्रतिमे जिसके अन्तमें ्रन्थाग्र १२५२ .लिखा है ऊेखकके रूपमे किसीका नामं क््िखा चही हं) 
उसका भारम्भ “सचज्ज्ञानद्पेणतक्ते विमले""से होता ह 1 ओर केखकने सक्षेषमें वृत्ति किखनेकी प्रतिज्ञा की 
ह 1---““न्यासं विहाय सक्षेपरचिसत्त्वानुकस्पया.1 टीका विधीयते स्पष्टा षद्दर्शनसमुच्चये 11" यह टीका 
विद्यातिक अपर नाम ॒सोमतिरकणी कृति दै सी, स्पष्टता अन्य की गयी है । तएव उसे गुणरत्नकी 
कृति नही भाना जा सकता । जौरः नं यदी माना जा सकता कि गुणरल्नमे कोई लघुटीका लिखी धी । 


भरस्तुत्त गुणरत्नक्ृत्‌ टीकाका भ्न्थाग्र जैनग्रन्यावलीमे ४२५२ दिया हँ । किन्तु सवेगी उपाश्रयकी 
भ्रति (नं० ३३५९ } में श्र०° ४५०० ह एेसा निर्देश ह । 


आचार्यं हरिभद्रने षड्दर्शेनोका मान्न परिचय दिया ह ! दर्शनोकी गुणवत्ताके विषयमे अपना कोई 
अभिप्राय नही दिया । अन्ते केवर यहं कह दिया कि-- 


“"अभिवेयता्प्यार्थः पर्यालोच्यः सुञुद्धिभि.:* ॥८७॥ 


किन्तु गुणरत्नने तो आचार्यं हरिभद्रको भो जैनदर्शनकी श्रे्ठता अभिप्रेत थी ठेसा तात्पर्य निकाला है, देखे-- 
श्रयम्‌ कारिकागत “सदृरनि' शब्दको व्याख्या पु* २ ओौरपु० ७, § १२॥ 


वड्वरनससुर्चवयकी अन्य टीकां 


( १ > सोमतिककसूरि विरचिते वृत्ति-ई० १९०५ मेँ गोस्वामि श्री दामोदरछार शास्त्री दवाय 
सम्पादित होकर यह वृत्ति चौखम्बा संस्कृतग्रन्यमारामें भ्रकादित हुई थी ! किन्तु न मालूम क्यो उसे मणिभद्र- 
कृत्त माना गया था 1 मुद्रित सस्करणमें "ईति शीहरिभ्रसूरिकवषद्द्यनसमुच्वये मणिभद्रकृता ऊषुवृत्तिः 
समासा--रेखा उल्लेख द । सम्पादकने एक प्रति जयपुरसे जौर जन्य भति बनारससे भास की थी ! किन्तु 
जिनरलकोष गौर जेनग्रन्यावकी आदि सूचीपनोमें की भी मणिभद्रृत टीकाक्ता उल्छेख नही ह । यह भी 
देला गया है कि ब्रन्याग्र १२५२ वारी यह्‌ वृत्ति जिसका प्रारम्भ ““सच्जानदर्शनतक्े"“से होता है उसकी करई 
भ्रविर्यां कति नामके उल्लेलसे शून्य है भर कट प्रतियोमे सोमचिककका कर्ता रूपसे उल्लेख भी मिक्ता 
है ! अतएव यही वृत्ति मणिभद्रङतत न होकर सोमतिरक सूरिकृत है गोर उसी नामके साथ मुक्तानाई ज्ञान 
मन्दिर, उभोषे वि० सं० २००६ ( ६० ९९४९ ) मे, प्रकाशित भ है \ अन्तम भक्षस्ति भी मुदित है 1 





१४ एशियाटिक सोखायटी, १९०५, सम्पादक, 7.11 ऽधथ्ा, जैनजात्मानन्दसमा, भावनगर, विक्रमं 
खं० १९७४, घं श्री दानविजयजी । 


प्रस्तावनां २१ 


प्रस्तुत संस्करण मी परिशिष्टरूपसे वह्‌ कूषुवृत्ति मुद्धित की गयी है । वहा भी चौखम्बा संस्करण- 
का अनुसरण करके मणिमद्रकृत उसे पं महेन््रकरुमारजीने माना है। किन्तु उसमें सशोघन कर उसे 
सोमतिलक सूरिकृत समक्षना आवदयक हैँ । 


रदस्तिसे माङूम होता है कि चिद्यातिकूक मुनिन अपनी स्मृतिके किए यह विवृतिं बनायी दै । इन्दी 
विद्यातिककका दूसरा नाम »सोमतिरुकसूरि था, यह भी प्रशस्तिके अन्तिम वाक्यसे पतता रूगता हैँ । यह भी 
भ्स्तिसे प्रतीत होता है कि आदित्यवर्वनपुरमें उन्होने इसकी रचना नरि° सं° १३९२ ( ई० १३३५ ) 
भे की है! अत्तएव यह्‌ कृति गुणरत्नसे भराचीन है । सोमतिुकसूरिका जन्म वि ० १३५५, दीक्षा वि० १२३६९, 
आचार्यपद चि० १३७३ ओर मृत्यु वि० १४२४ में है ।--गुर्वाविो २७३, २९१ । 

( २) वाचक उदयसागरकृत अवचूरि-ला० द० विद्यामन्दिरके नगरसेठके मण्डारगत नं ° ८६९ 
की दो प्रकी पचपादी भरति्मे नीचमें मूर लिलकर चारो मोर यह अवचूरि छ्िखी गयी है--अन्तमे 
किला है- 

“इत्ति षडदर्शनसमुच्चयस्य ससू त्रावचूरिः वा० उदयसागरेण स्वपठनार्थमरेखि महानादरेण'' 1 

यह जसा नामस सूचित है अतिसंकषिं स टिप्पणल्प है । 

भ्रतिकी आाचीनता देखते हृए यह उदयसागर अचलगच्छके उत्तराघ्ययनसुक्रकी दीपिक्राके रचयिता 
उदयसागरः हौ यह सम्भवित ह 1 

इसमें मगलके विना ही सीधा टिप्पण शुरू किया गया ह 1 

( ३ ) ब्रह्ययान्तिदासङृतत भवचूणि--कछा० द० विद्यामन्विरगत श्री देवसुरिसग्रहकी नं ० ९३२४ 
को हस्तधरतिभमे यह अवनचरूणि छली गयी है 1 प्रतिकिपि स० १९६० मंकी गयी ह । आरु पत्र ऽहै 1 प्रारस्भमे 
मगर है-- 

““्रीमद्धीरजिन नत्वा हरिभद्र गुरं तथा । किचिदर्थाप्यते युक्त्या षद्दर्शनसमुच्चयः । 1? 
यह कृति वही हो सकती है जिसका निर्देश जैनम्रन्थावरीमे पत्र & वारी कोडायभण्डारगत्त अवचुरि रूपसे 
किया गया है ।--जेनम्रन्थावखी प° ७९1 

इसकी दूसरी प्रति उसी सम्रहमे नं० ९२१३ पंचपाठी सं० १८८५ में किखी गयीहै। चार पत्र 
है \ गौर ध्रतिकिपि सूर्य॑पुरमें की गयी द । इसीकी एक अन्य भ्रत्तिखिपि श्वी पुण्यविजयजीके सम्रहगत है । 
न० २८८ है 1 उसके अन्ते “(्रह्यशातिदासाख्येन'” एे सा उल्केख है 1 केवर ब्रह्म नामका या “शान्तिदास"- 
का देसार्इकृत जन ० सा० स० ० मं उल्ठेख मिरूता है किन्तु श्रह्मबान्तिदास' का उल्केल मिता नही 1 
जिनरत्नकोपमे भी दस नामके कर्तका षड्दर्यानका विवरण उपलन्ध है एेखा निर्देश है 1 ये कमी सं° १८८५ 
के पके हृए होगे । 

( ४ ) वृद्धिविजयक्ृत विवरण--खा० द॑० विद्यामन्विरके पू० मुनिश्री पुण्यविजयजीके समग्रहगत 
नं० ७५८२ की यह्‌ भरति है । दखके चार पत्र है । खं० १७२० मे कामविजयके शिष्य वुद्धिविजयने यहं 

विवरण चखा है । 


(9 
१. शोमतिलकसूरिके परिचयके किए देखे गुर्वावली २७२-२९३ । जैनसादहित्यनो सक्षि इतिहास, 
पु० ४३२ 1 सोमसौभाग्य ३.५२-५४ ॥ जैनपरम्परानो इतिहास भा० २, पृण ४२६॥ २. देसाई, 
जैनसाहित्यनो संक्िस इतिहास, पू ५.१८ । अन्य उदयसागरके लिए देखे वही, पु ६०२, ६६६ 
&७५; ६७९ ॥ 


श्रौहरिमद्रसूरिविरनच्ितः 
षड्दशनससुचयः - 


{ श्रीगुगरत्नसुरिङ्ृततकंरहस्यदी पिकया भीसोमतिलकसुरिक्ृतलधुवृतत्या च समन्वितः । 1 
= क¬ 


जयति चिजितरागः केवलालोकन्ञाखी सुरपतिङ्तसेवः श्नीमहावीरदेवः 1 

यदसमसमपान्धेर्चारगास्मोयंभाजः सककनयसमुहा बिन्दु भावं भजन्ते \\१५। 
श्नीचीरः स जिनः भिवे भवतु यत्स्याद्वाददावानके भस्मीभूतकतकंकाछनिकरे " तृण्यन्ति सर्वेऽप्यहो । 
संतीतिच्पवहारद्टुर्ज्यतिकरानिषछठाविरोघप्रमानाघासंभवसंकरभ्रभृतयो दोषाः परं रोपिताः भदा 
वाग्देवी संविदे नः °स्यात्सदा या स्वंदेहिनाम्‌ । चिन्तितार्यान्‌ पिपर्तोह्‌ कल्पवल्लीव सेविता 11३11 
नत्वा निजगुरून्‌ भक्त्या षड्द्लंनसमुच्चये \ टीकां सक्षेपत. रवे स्वान्योपङृतिहेतवे 1111 


$ ९. इह हि जगति गरीयश्चित्तवतां महतां परोपकारसंपादनमेव सर्वोत्तिमा स्वा्थंसंयत्ति- 
रिति मत्वा परोपकारंकप्रवृत्तिसारच्चतुदंश्तसंख्यशास्नविरचनाजनितजगनज्जन्तुपकारः श्नीजिन- 


रागादि जीतनेके कारण जो वीतराग है, जिनकी केवलनज्ञानज्योति जगमगा रही है, जिनक्ये 
इन्द्रादि देव सेवा करते है, तथा जिनके अनुपम अत्तिगम्भीर जिनलासनरूप समुद्रके समग्र नयसमूह्‌ 
बिन्दुमात्र है अर्थात्‌ जिस प्रकार समुद्र अनन्त जक्त-विन्दुभोको अपनेमे समा छनेवारा आधार है, 
उसी तरह जिनका अनेकान्तशासन-समुद्र भी सभी द्ंनोको नयरूपसे अपनेमे समन्वित कर केने- 
वाका है--वे महावीर देव जयवन्त है 1111 जिनके समस्त कूतकरूपी काषछठरारिको भस्मसात्‌ करने- 
वाङ स्याद्वाद दावानकमे परवादियो-द्ारा दिये जानेवाङे सशय, व्यवहारलोप, न्यतिक्रर, अनवस्था, 
विरो, प्रमानाध, असम्भव, सकर आदि दोष तिनकेके समानं देखते-दी-देखते जल जाते ह, वे 
तीर्थकरश्री वीर हमारा कल्याण करे 1२।। जिसकी सम्यक्‌ आरायना करनेसे जो कल्पकताके 
समान समस्त प्राणियोके मनोरथ सर्देव पुणं करती है वह्‌ श्ुतदेवता सरस्वती हमारे सम्यग्ज्ञानके 
किए दो 11३11 मै ( गुणरत्न ) अपने गुरूजनोको नमस्कार करके अपने तथा अन्यके उपकारक लिए 
षड्दर्शनसमुचयकी संक्षेपसे टीका करता हुं {घा 
§ १. इस ससारमे उदारचेता महापुरुषोका परोपंकार-खम्पादन ही सर्वत्तिम स्वा्थं-सम्पादन है, 
यह्‌ मानकर जिन्होने परोपकारको ही प्रवृत्तिमय जीवनका एक-मात्र सार माना है, जिनने चौदह सी 


१ तृण्यान्ति पञ १,२,म० १,२। २ स्तात्‌ प० १,२.भ० १,२॥ 


४ षड्दरांनसमुच्चये [ का० १ §२- 


शासनप्रभावनाप्रभाताविर्भावनमास्करो योकिनीमह ्तरावचनानवबोघरूब्धनोधिबन्धुरो भगवान्‌ 
शीहरिभ्रसुरिः षड्दंनीवाच्यस्वरूपं निनलासूनां तत्तदीधग्रन्थविस्तरावधारणसक्तिविकलानां 
सकलानां विनेयानामनु्रहविधितसया स्वल्पग्रन्यं महार्थं सद्श्रूुतनामान्वयं षड्दशंनसमुच्चयं शास्त्रं 


प्रारभमाणः लास्तारम्मे सङ्ककाभिवेययोः साक्षादभिधानाय संबन्धप्रथोजनयोश्च संसुचनाय भ्रयमं 
इलोकमेनमाह- 


सदर्शनं जिनं नत्वा वीरं स्याद्राददेशकम्‌। 
£ _ _ -6 ¢ ® अ [अ 
सवंदशनबाच्योऽथः सक्तेपेण निगयते ॥१॥ 


$ २. सत्‌ श्श्वद्विद्यमानं छद्मस्थिकज्ञानापेकया ध्रक्ञस्तं वा दशनम्‌ उपरुल्धिज्लनिं केव 
लास्यं यस्य स सदू्शंनः 1 अथवा सत्‌ प्रशस्तं द्शंनं केवलदशनं तदव्यभिचारित्वात्केवलल्ानं च 
यस्य स सदशंनः स्व॑ः सवंदर्शी चेत्यर्थः, तम्‌ ! अनेन विज्ञेषणेन श्रीवधंमानस्य भगवतो ज्ञानाति- 
छ्थमाविरवीभवत्‌ ! अथवा सद्‌ अ्वितं सकलनरासुरामरेन्द्रादिभिरम्याचतं ददनं जैनदशंनं यस्य स 


शास्त्रोकी रचना करके जगतुके घ्राणियोका महान उपकार किया है, जो जिन-शासनकी प्रभावना- 
रूपी प्रभातको प्रकट करनेवाले तेजस्वी सूयं है, ` याकिनी महत्त राके वचनोको नही समज्ञ सकनेके 
निित्तस्ते जिन्हे सम्यक्त्वकी प्राप्ति ई थी, ठेस श्री हरिमद्रसूरि, जिनमे षड्दशंनके बडे-बडे 
ग्रन्योकि समञ्लनेकी तो रक्ति नही है पर षड्दस्ंनके स्वरूपको समञ्चना अव्य चाहते है, उन्‌ सभी 
जिज्ञासु विनेयोके अनुग्रहकी इच्छासे इस यथाथं नामवारे, बहुजयंगभित षड्दंनसमुच्चय नामके 
छोटे-से नास्त्रका प्रारम्भ करते हए उस शास्जके आरम्भमे मगर ओर अभिधेयका साक्षात्‌ शब्दो- 
ह १.५ करनेके किए तथा सम्बन्व ओर प्रयोजनकी परम्परासे सूचना देनेके किए भरथम 
्छाक्त केत दे-- ४ 


ल सदूर्शेन स्याद्वाद देशक श्री वीर जिनको नमस्कार करके समस्त द्शंनोके प्रतिपाद्य अथंका 
संकेयसे कथन करता हूं 11९11 


§ २. सदशेन--जिसका दर्भंन अर्थात्‌ उपरूल्धि अर्थात्‌ केवर नामकं ज्ञान सत्‌ अर्थात्‌ सदा 
विमान या हम छोगौकरे लानकी अपेश्ना भ्रजस्त है वह सदू्गंन है । अथवा जिसका द्ंन अर्थात्‌ 
"वक दन ओर अव्य तत्महचारि होनेसे केवख्नान भी मत्‌ अर्थान्‌ प्रगस्त है वह्‌ सदशन सवं 
द्या नवनन । इम्‌ रकार सहगेन' पदका केवलज्ञानी या स्व॑दर्गी ओर सर्वज्ञ अथं करनेसे वर्धमान 
नगवानुके नानात्तिगयका सूचन होता है ! अथवा, जिसका दल्लंन अर्यन्‌ जँनदर्शन समस्त नरेन्द्र, 
जनुरन्द्र ओर्‌ देवेन्द्र आदिसे सत्‌ अर्थात्‌ पूजित है, वद सदर्गंन ! इस नरह सदशन पदके इस अर्थंसे 


१ 





५ क््ाश्रनिद हैं वि--विप्र हरिभद्ररी यह्‌ प्रतिना यौ फ "मै जिसके बचनोका अर्थं नही समश्च 
भकग उभोका न्रिष्य दौ जाज्गा" 1 एक दिन उगराच्चयमें यानिनी महत्तर नामकी साघ्वी “"उकि्ुगं हरि 
पग चता मयो एनो केम चक्ाकेस्व दु च्की केस च्छी य 11 अर्थाच चक्रवर्तीं जीर 
नानक उन्पनिस् क्रम चय प्रकार हदो चक्री, पाच नारायण, पचि चक्री, खवा नारायण, 
स्यच्वां द्य, मातां नाराय, नवां च्छे, आाय्वां नारायण, दक्षर्वां गौर ग्यारहवौ चक्री, नवां नारायण 
मग द्वागच्ड य्य । यन गायाप्डन्हौथो) ट्म चद्ास्वटठ गाया अर्थं जव हुरिभदकी समनमे 
न जयो तद ये जपनो श्रतिजनुनार यारिनो मदृत्तराकेः पान गये भौर उन्टे अपना गुरु मानकर उनमे 
म गागर य पृद्ा । जरा स्वके नियमानुयार दश्मिटमे माचा जनमरकः पात्ति मयो! वित्र 
ह्म दवयाद {निन्द दाम जनी दोश्चा गङ्ग ररिनिद्रमूरि ट्‌ । 


- का० १.8४] मद्धलम्‌ 1 ३ 


सहशेनस्तम्‌ ! अनेन च तदीयदल्लंनस्य चरिमुवबनपुज्धतामभिदधानः श्रीवघंमानस्य च्रिभुवनविभोः 
सुतरां त्रिभुवनयुज्यतां उधनक्तीतति पुजातिायं भाचीकटत्‌ 1 

§ ३. तथा जयति रागद्धेषादिशनूनिति “जिनस्तम्‌, अनेनापायापगसातिशायसुदवीभवत्‌ 1 

8 ४. तथा स्यात्‌-कर्थचित्‌ सवंदर्शंनसंमतसद्भूतवस्त्वंश्ञानां भियः सावेक्षतया वदनं 
स्यादादः., सदसचित्यानित्यसामान्यविरशेषाभिकाप्याननिलाप्योभयात्मानेकान्तः इत्यर्थः \ ननु कथं 
सवंदश्नानां परस्परविरुढभाषिणामभीष्टा वस्त्वंशः के सदभरूताः संभवेयुः येषा सियः सापेक्षतया 
स्याद्वादः सत््रवादः स्यादिति चेत्‌ , उच्यते- यद्यपि दशनानि निजनिजसतभेदेन परस्परं विरोधं 
भजन्ते तथापि तैरूच्यमानाः सन्ति तेऽपि वस्त्वंश्ा ये मिथः सावेक्षा. सन्त. समीचीनतामञ्चन्ति ! 
तथा हि-सौगतैरनित्यत्वम्‌, सांख्पेनित्यत्वम्‌, नैयायिकैचिषिकेक्च परस्परविविक्ते “ नित्थानित्यत्वे, 
सदसतत्वे, सामान्यविशेषौ च, सीसांसकैः स्यच्छन्दवजं भि्लाभिन्ले, नित्यानित्यत्वे, सदसदंज्ञी, 
सामान्थविहोषौ, शब्दस्य नित्यत्वं च, कैरिचित्‌ कालस्वभावनियतिकमुरुषादीनि जगत्कारणानि, 











जैनदरांनकी जग-गूज्यताके द्वारा उसके प्ररूपक वधमान भगवानुको चिभुवन पूज्यताका स्पष्ट सूचन 
किया गया है 1 इससे भगवान्‌का पूजातिराय प्रकट हो जाता है 1 

8 ३. जिन-जो राग-देप आदि समस्त अन्त शतुओको जीत केता है वह “जिन' है। इस 
विनेषणसे वीर भगवान्‌का अपायापगम अपाय = दोषका, अपगम = निरसन नामक अत्तिगय प्रक्रट 

होत्ता है 1 

५ § ४. स्यादाददेकक--स्यात्‌-कथचित्‌ अर्थात्‌ सभी दर्ननो-ढारा माने गये वस्तुके सद्‌- 
भूत अशोका परस्पर सापेक्ष कथन करना स्याद्वाद है । अर्यात्‌ सत्‌-असत्‌ उभयरूप, नित्य-अनित्य 
उभयरूप, सामान्य-विशेष उभयरूप, वाच्य-अवाच्य उभयरूप अनेकान्त दै । परडन--जव सभी 
दशन परस्पर विरुद्ध कथन करनेवाले है तव उन परस्परविरोधी दनंनोके द्वारा कदे गये वस्तुक 
सद्भूत अज कौन-से है, जिनका परस्पर सापेक्ष रूपसे समन्वयात्मक कथन करनेवाला स्याद्रा सत्परवाद 
अर्थात्‌ सच्चा मत समन्चा जाये ? उत्तर--यद्यपि सभी दजन अपने आपसी मतमेदके कारण परस्पर 
विरोधी हो रहे है पर एक बातत तो खुनिक्ित दै कि उन दर्शनोके दारा अपने-अपने दृ्िकोणोके 
अनुसार कटे जानेवाले वस्तुके एसे भी अश ॒दहैजो परस्पर सापेक्ष वनकर समीचीन वन जतेह्‌ 
अर्थात्‌ अविरोधी मौर सच्चे बन जाते है भौर एेसे समन्वित वस्त्वन्नोका प्रतिपादक स्याद्वाद सद्ाद 
हो जाता है 1 उदाहरणाथं- बौद्ध वस्तुको अनित्य तथा साख्य उसे नित्य मानतेदे 1 नेयायिक आर 
वैरोषिक नित्य-अनित्य, भाव-अभाव ओर सामान्य-विगेपको परस्पर भिन्न स्वौकयर्‌ कनतेहंचे 
नित्यको नित्य ही तथा अनित्यको अनित्य ही मानते ह। उनके मतमे सामान्य जर चिगेप जुदे-जुद 
है 1 भावस अभाव भी भिन्न है! मीमासक वस्तुको भिन्नाभिन्नरूप नित्यानित्यरूम, स्दू-असदुरुप 
ओर सामान्यविशेपरूप मानकर भी उसमे स्यात्‌ डाव्दका प्रयोग नही करते ओर शब्दको न्वंा 
नित्य ही मानते है ! काक, स्वभाव, नियत्ति, कमं या पुरुप आदिको जयन्का कारण माननेचान् 





१ पाकल्िमापाया तु जिनातेर्घतो जितात्तीति जिन इति ्िद्च्यत्ि । २ चुन्नना--^^शयादाद मर्थ वन्तत्यः- 
गात प्किवत्तचिद्िचि 1 सप्तभञ्धनयपेखरो हेयादेयवियेर्कः 1 -- पतमान इउम्नो> ५८४} "न्‌ न 
तिडन्त्रतिरूपको निपा, तत्प अनेका-तवरिधिविचासद्विपु वटुष्व्यय लनदेन्नु इर खिवस्नावटाग्क्‌ ल्भ 
कान्तार्थो गृह्यते 1 ---त० चा० छ `पस५ 1 तण र्खोऽ ० १६६ । न्यायङुमुर 2० च ध 2 
७।१९1 दन छद च ११ स्यार सन्का> ‰1 उ “ध्वदयन्तित्यानित्पादिप्रनिेपय्लो षत 
-- अष्शा०, टस श २८६९८. -विचिक्ननि-पर १,८०म० १।५ दाति ०1 


४ पड्द्शंनसमुच्चये [ का० १. १५- 


श्रव्द-ब्रह्य-लानादेतवादिसिश््च शब्द-बह्य-लानादेतानि चेत्यादयो ये ये वरत्वंश्षाः परेरङ्धीक्रियन्ते, 
ते सर्वेऽपि सावेक्षाः सन्तः परमार्थसत्यतां प्रतिपद्यन्ते निरपेक्षास्त्वन्योन्येन निरस्यमाना 
नभोनलिनायन्त इत्यलं विस्तरणं ! स्याद्रादस्य देशकः सम्यगूवक्ता स्याद्राददेकस्तम्‌ \ अनेन 
च चचनातिकशयमचकथत्‌ 1 


६ ५. तदेवं चत्वारोऽत्रातिहयाः' शास्त्रकृता सप्षादाचचक्षिरे ! तेषां हेतु-हेचुमगड्एव एनं 
भिन्न-भिच् वादी है ! शब्दा्रैतवादी जगत्‌को शब्दमय मानता है तौ ब्रह्मादरेतवादी उसे ्रह्यममय 
एव विज्ञानादेतवादी उसे क्षणिक ज्ञानक्षणरूप स्वीकार करते है । इस तरह भिच्ल-भिन्न वादियो-दारा 
जिन-जिन वस्त्वंशोका निरूपण किया जाता है, वे ही चस्त्वच् जव वस्तुस्थितिके आधारे परस्पर 
सापेक्ष रूपसे समन्वित हो जाते है, तो वे ही परमसत्यरूप हौकर अपने प्रतिपादक दर्श॒नका सदशन 
अला देते है 1 पर यदि इन वस्त्वशोक। परस्पर समन्वय न करिया जाये ओर उन्हे निरपेक्ष "छोड 
दिया जाये तो ये वस्त्वदया परस्पर विरोधी होकर एक दूसरेका प्रतिक्षेप करके आकाराके फलकी 
तरह असद्रूप हो जाते है । त्तात्पर्याथं यह्‌ है कि वस्तु परस्परसापेक्न गुण-पर्यायरूप वस्त्वशोका 
एक आश्रित अखण्ड पिण्ड है ! यदि उसके प्रत्येक अख एक-दूसरेकी अपेक्षा रखना छाड दे तोवे 
सनके सव परस्परविरोध होकर आकादके फूक्की तरह असत्‌ ही हो जायेगे 1 जन कोई एक दशन 
अपनेनदारा कटे गये वस्तुके अशको ही पूणं वस्तु माननेका आग्रह करता है तव वह सहजं ही 
दूसरे दर्शोेनका--जो पहर दर्शनकी तरह अपने द्वारा माने गये वस्त्वंशमे वस्तुकी पूणंताका 
अभिमान कर रहय है, विरोधी हो जता है ! पर यदि हर एक दर्गान यह समञ्ने रुग जये कि-- 
भरे द्वारा कहा गया वस्तुका स्वरूप इस अयक्षासे है, ओर दूसरे दर्नंनके द्वारा कहा जानेवाला 
वस्तुका स्वरूप इस अपेक्षासे है' गौर इस तरह दूसरे द्शंनोके सत्याश्चका आदर करने र्ग जाये 
तो परस्पर सपिक्षताके कारण समन्वय हो जानेसे उनका वह्‌ विरोध मै्रीका रूप धारग कर छेगा । 
वस्तुके अनेकान्त स्वरूप तक पहुंचनेका यही एकमात्र प्रशस्त मागं है । इस तरह अपने द्वारा माने 
गये एक-एक वस्त्वदहामे पूणंताके मिथ्या अभिमानके कारण सभी द्च॑न एक दूसरेका खण्डन करते 
हे गौर परस्परविरोधी भासित होते है । पर जब उनके द्वारा माने गये वस्त्वंशोकी वस्तुमे यथां 
स्थिति होनेके कारण परस्पर सापेक्ष भावसे समन्वय किया जाता है तनवे ही परस्पर सपक्ष 
वस्त्वश समीचीन बन जाते है ओर एसे परस्पर सापेश्न वस्त्वंशोके प्रतिपादक दशंन अनायास ही 
स्या्टादके समर्थक हौ जाते है 1 अतः अनेक धर्मोका परस्पर सापेक्ष कथन करनेवाला स्याद्वाद ही 


सद्राद है 1 स्याद्वादका देशक अर्थात्‌ सम्यग्वक्ता स्याद्राददेशक है! इससे वचनातिक्यका 
कथन हुमा । 





8५ इस तरह शास्वकारने उ्खोकमे आये हुए 'सदृ्लंन, जिन ओर स्याद्राददेशक" इन 
विनेषणोसे भगवानुके ज्ञानातिशय आदि चारो अत्तिरायोका साक्षात्‌ प्रतिपादन क्रिया है! इनं 


१ तुकरना--““मूलातिग्याश्चत्वार 1 तद्यथा--अपायापगमातिश्य , ज्ञानात्तिशय , पूजातिद्यय-, वायतिदा- 


यश्च 1" --भनेकान्तज ० स्व ° ° ७ । “भ्ययाक्रम भगवतो मूकातिशयाश्चत्वार स्मृतिमूकरुरमूमिका- 
मानोयन्ते । तद्यया-अपायापगमात्तियो-""एतेपा चा तिशयानामित्यमुपन्यासे तयोत्पत्तिरेव निमित्तम्‌, 
तथा्दि--नाविजितरागदेपो विदच्वस्तुज्ञाता भवति । न॒ चाविक्वस्तुज्ञ रक्रपूज्य सपद्यते । न च 


शक्रपूजाविर्टे भगवाम्तया गिर प्रयुडक्त इति 1" --स्या०र० शृ०  स्या० मन का १) कार्कोर 
श्छ ० ९९७ । 


-का० १8८] मङ्गलम्‌ 1 ५ 


भाव्यः- यत एव निःशेषदोषरानुजेता ततत एव सर्वज्ञः 1 यत एव सर्व॑ज्ञस्तत एव सद्भूतार्थवादी 1 
यत एव सदशूतार्यवादी, तत एव निभुवनास्यच्यं इति । 

। $ ६. एवमतिशयचतुष्टयीप्रवरं वीर महावीर वर्तंमानतीर्थाधिपत्ति = श्रीवर्धमानापरा- 
भिधानं नत्वा मनसा तदतिक्षयचिन्तनेन, वाचा तदुच्चारणेन, कायेन भुमौ शिरोखगनेन च 
श्रणिषायेत्यर्थंः 

$ ७. एतेनादिमंः मञ्धलमभिदधो ! मध्यमदङ्करू तु "जिनेन्द्र देवता तत्र रागदेपविव- 
जित्‌” । [ षड्द० इलो ४५ ] इत्यादिना जिनमतकीतंनेन कोतंयिष्यति । अन्त्यमङ्खलं पनः 
“अभिवेयत्तात्पयर्थिं- प्यिच्य सुनबुद्धिभि ' [ षड्द० इलो० ८७ ] इत्यत यु्ुद्धिशन्दसंशब्दनेन 
वक्ष्यति 1 


६ ८. तस्य निविघस्यापिः फलमिदम्‌- 





अतिशयोका परस्परकायंकारणमभाव इस प्रकार है--यत भगवान्‌ रागद्वेवादि समस्त भन्त शत्रुमो- 
को जोतकर जिन हृए है अतएव वे ननावरण रूप शतरुका मी क्षय करनेक्रे कारण सर्वज्ञ है ! यत वे 
सवंज्ञ है अतएव वे यथा्थंवादो है । तत्पियं यह्‌ है किं राग-दढेष जीर अन्ञानसे ही वचनोमे मिथ्यात्वं 
आता है पर मिथ्यावा.दत्वके इन कारणोमे-से एक भी कारण वीर भगवानूके नदी है इसक्एिवे 
सदभूतार्थवादी है । यत्त भगवान्‌ सदुमूतथंवादी है इसीकिए वे त्रिलोकपूज्य हैं । 

§ ६ इस तरह उक्त चारो अतिशयोसे समन्वित, वर्तमान जिन-शासनके स्वामी, वधमान 
जिनका दुसरा नाम है एसे वीर भगवानरूको नमस्कार करके अर्थात मनमे उनके ज्ञानातिशय मादि- 
क चित्तन कर वचनसे गुणगान कर तथा कायस भूमिपर मस्तक रूगाकर प्रणाम करके शास्व- 
कार षड्दरनका स्वरूप कहते है 1 

§ ७ इस तरह प्रथम इलोकमे आद्िमगक किया गया है। मध्यमगर तो जैनमतका 
निरूपण करते समय “जिनेन्द्र देवता तत्र रागद्वेषनिवजित.--अर्थात्‌ जैनमतमे रागद्धेषादिसे 
रदित जिनेन्द्र देवता दै--इस इ्लोकाडके द्वारा किया जायेगा 1 इमी तरह अन्तिमिमगख ““अभि- 
धेयतात्पर्याथं पर्यारोच्य. सुबुद्धिमि “ अथति वुद्धिशाी पाठकोको इस ग्रन्थके अथं तथा; त्तात्पयं- 
का विचार करना चाहिए-ईस ₹इेकाधंमे "सुवद्धि' शब्दका भ्रयोग करके किया जायेगा ! 

§ ८ इन तीनो मगलोका फर इस प्रकार है--"“शास्त्रके जादिमे, मध्यमे तया अन्तमे 





१ दिमग--प० १, २, भ० १, २1२ “न्तन्मद्धरूमादौ शस्तिस्य क्रियत्ते तणा मघ्ये पर्यवसाने चेति! 
एकंककरणश्रयोजनमाह- प्रथम शछास्त्रार्थविष्नपारगमनाय निर्दि्टमित्ति गाथाये । तस्यैव घास्वरार्यस्य 
श्रथममद्धककरणप्रसादादविष्नेन पर पारमुतरागतस्य सत॒ स्यैययिं मघ्यमम्‌, निदिष्टमिति वर्तते । 
तथान्त्यमपि तस्यैव भमध्यमद्खककरणात्‌ तथाभूतस्य सत॒ अन्पवच्छित्तिनिभित्तम्‌, कस्येत्याट्‌-- दिष्य 
प्रदिष्थादिवश्चस्य । .निरदिष्टमिति वर्तते, नात्मार्थमेव कास्व्रावगत्तिरिष्यतते इति गाधार्थं ।--देषा० कोण 
गभा १३.१४ । प्रक्ता० स्ख्य० प १ भा० मङ्यण० परर म० । खुदत्कृल्द मद्य० इए १ 
तुरुना--""पढमे मगरूवयणे सिस्सा सत्वस्स षारगा होति! मञ्स्िम्मे णिच्विग्धं विज्जा दिज्नाफमं 
चरिमे ।!'*-ति० प° ११२९ ! "“म॑यक सु्तस्स गदीए भज्से मवसे च वक्तव्य 1 उक्त च--नादाद- 
साणमज्चछै पण्णत्त मंगल जिणिर्देह । तो क्यमगलविणयो चिं णमोनरुत्त पवक्स्यामिं !*-- स्वस्य ए ४९१ 
""उक्त च---आदौ मध्येऽवसने च मद्र भाषित बृं 1 तञ्जिनेन्दगुणस्तोकं ठदयिप्नप्रतिटये +“ 
वसा चऽ ४१ 1 साक्तप० ० ३ 1 शारस्टायनन्या० । 


६ षड्ददौनसमुच्वये [ काऽ १९ ६९- 


न्तं मंगरमा्ईए म्मे पञज्जंतए यः सत्थस्स । 
पटमं सत्थस्साविग्धपारगमणाए निदिट्‌ढं ।।१॥ 
 तस्सेवाविग्धस्थं मन्मयं अंतिमं च तस्सेवे। 
अन्वोच्छित्तिनिमित्त सिस्सपसिरस्छाइवसस्स ॥२॥ 

[ विशेषा० गा० १३-१४ ] 

8 ९. "नीरं नत्वा" इत्युक्तं तत्र कटवात्रस्ययस्थोत्तरक्रिासेक्षत्वात्‌ निगद्यते" इति क्रिया- 
पदमज संबन्धनीयम्‌ । को निगद्यते \ सवंदरंनव।च्योऽथंः । सर्वाणि सूलसेदापेक्षधा समस्तानि यानि 
द्लानानि बीद्धादीनि तैस्तेषां वा वाच्योऽभिघेयोऽर्यो देव-तत्व-भ्रमाणादिलक्षणः संक्षेपेण समासेन 
निगद्यतेऽभिघीयते । मयेत्यनुक्तमप्यत्रार्थाद्‌ गम्यते । 

$ १०. एतेन साक्षादनिघेयमभ्यघात्‌, संबन्धप्रपोजने तु *सासर्ण्यादवसेधे। सवंदर्ंनवक्तव्य- 
देव-तत्वादिज्ञानसुपेयम्‌, इदं शास्त्रं तस्योपायः, एवसुपायोपैयलक्षणः संबन्धः सूचितो द्रष्टव्यः । 
“भ्रयोजनं तु देधा कर्तुः श्रोतुश्च 1 दयमपि देषा ~ अनन्तरं परपर च ! कतुंरनन्तरं प्रयोजनं सतत्वा- 
कुग्रहः \ शोतुरनन्तरं सवंद्ानाभिमतदेव-तत्व-परमाणादिज्ञानम्‌ । द्वयोरपि परंपर पुनर्हेयोपदेयदश- 
नानि ज्ञात्वा हियान्यपहाय, उपादेयं चोपादाय परंपरयानन्तचतुषटयात्मिका सिद्धिरिति 1 





मंगर करना चाहिए । आदिम निविष्नरूपते शासंनके पारगमनके छिए, मध्यमगकू शास्वकी 


स्थिरतके किए तथा अन्तिम मग शिष्य प्रिष्य-परिव(रमे शास््रकी परम्परा स्थिर रखनेके 
किए किया जाता है ।१-२।' 


§ ९ इलोकमे "वीरं नत्वा" यह्‌ का है ! व्याकरणओास्वके नियमके अनुसार जिस क्रियामें 
क्त्वा' प्रत्यय गा रहूता है वह न्रिया आगे हौनेवारो क्रिसी दसरी क्रियाकी अपेक्ना रखती है । 
दसकिएु यहाँ नत्वा" क्रियाका निगद्यते" क्रियासे सम्बन्ध कर ठेना चाहिए ! तब सीधा वाक्यार्थं 
इम भकार हो जाता है-- वीरको नमस्कार करके बौद्धदंन आदि सभी म्‌कदरानोमे प्रतिपादित 
देव, तत्त्व ओर प्रमाण दिका स्वरूप सन्ेपसे कहा जाता है । यद्यपि रलोकेमे "निगद्यते" क्रियाका 
मया" यह्‌ कर्ता अनुक्त दै, तो भी क्रियाकी साम्यंसे उसका अध्याहार कर छना चाहिए 1 

8 १०. इस इखोकमे आचार्येन समस्त दर्शानोके कथन करनेकी परतिज्ञा करके अ्रन्थका 
अभियेय समस्त-दशंनके देवादि तत्त्व है, यह्‌ स्वयं ही वता दिया है } सम्बन्ध ओर भरयोजन 
सामनग्प्रप्न्ञात हौ जाते है 1 यहां समी दर्शंनोमे प्रतिपादित देवता तथा तत्त्व आदिका यथार्थं ज्ञान 
हयै उपय म्यति प्राप्तव्य है भीर यह्‌ ग्रन्थ उस ज्ञानका साधन होनेसे उपाय है ! अत॒ उपायोपेय रूप 
सम्बन्वे स्रचित्त हौ जाता है 1 प्रयोजन दो घकारका दै--एक ग्रन्यकारका तथा दूसरा श्रोताका 1 
दम्नोदी योजन साला ओर परम्पराके भेदसे दो-दो प्रकारके होते है 1 डस ग्रन्थे अ्रन्थक्रारका 
नाल्राल्वरपाजन है--तत्त्वका परिज्ान कराके प्राणियोका उपकार करना 1 सभौ द्च॑नोमे प्रलि- 
पष्दिन दव, तत्व त्त्वा प्राग आदिक स्त्रर्पक्ा यया्थपरिज्ञान करना श्रोताक्रा साभात्‌ प्रयोजन 
टै 1 दानक परम्नरा प्रयोजन ह--द्धनोमे दैोपादेयका विवेक प्राप्ति करके देयक्रा परित्याग तया 





१. समर १,२॥ २ कस्ववा उ विञ्जट्टंम० २।३ सलेपेन--प० १ , २, भ 


पर द, २, ० १,२॥ ५ नुठ्ना--- 
श्व +*"---स्य{*^र९ ष्ट+ १०} 


१1 ४. -्यविसि-- 
नयाजन दधा कतुं श्रोतुक्व । पुनद्धिधिवमू्‌--अनन्तर सान्तर 


~ काऽ ९. § १२1 मद्धकस्‌ 1 ७ 


§ ११. नन्वयं श्ास्त्रकारः सवंदशंनसंबन्धीनि श्ास्ाणि सम्यक्परिज्लायैव परोपकाराय 
भस्तुतं चास्त्रं दृन्धवान्‌, तत्कथमनेनैवेहेदं नाभिदवे-अमुकमसुकं द्श॑नं हेयम्‌, असुकं चोपदेयम्‌' 
इति चेतु, उच्यते-इहः सवंदल्लंनान्धभिघेयतया ध्रक्रान्तानि, तानि माध्यस्थ्येनैवाभिदधानोऽ्नौचितीं 
नातिक्रामति ! “इदमिदं हेयम्‌, इवं चोपादेयम्‌' इति ब्रुवाणस्तु प्रत्युत सतां सरव॑दर्हानानां चानादेय- 
वचनो वचनीयतामच्ति । 


§ १२. नन्वेवं त्यस्याचार्यस्य न परोपकारार्था प्रवृत्तिः \ कुत एवं भाषसे ! नन्वेष दल 
यामि- ये केचन मादुशाः श्रोतारः स्वयमल्पनुद्धित्वेन हियोपदेयदशंनानां चिभगं न जानोयुस्तेषां 
सनंदशंनसततत्वं निक्म्य भत्युतैवं बुद्धिभवेत्‌-“संद्शंनानि तावन्मियो विरुद्धाभिघायीनि, तेषु च 
कतरत्परमार्थंसदिति न परिच्छिटाते \ तत्किमेतैवंशनैरद्ननिः भयोजनम्‌ ।! यदेव हि स्वस्मै रोचते 
तदेवानुष्ठेयम्‌' इति । एवं विघ्धाविभागज्ञा अस्मिन्काङे भूयांसोऽनुभूयन्ते ! तदेवं शास्जकारस्य 
सरेरपकाराय प्रवृत्तस्य भ्रत्युत प्रभूतानामपकारायापि भ्रवृत्तिः प्रजभूव, ततश्च ल्ाभमिच्छतो 
मुखहानिरजनिष्टेति चेत्‌ ! न, शास्त्रकारात्सर्वोषकारायव प्रवृत्तात्‌ कस्याप्ययकारासिद्धेः ! चिक्ेबण- 
हारेण हेयोपादेयनिभागस्यापि कतिपयसहूदयहदयसंवे्यस्य संसुचनात्‌\ तथाहि-सदशंन जिनं नत्वा- 


उपादेयकां ग्रहण करके परम्परासे अनन्तज्ञानादि चतुष्टय रूप सिद्धिका प्राप्त करना 1 

$ ११ शंका--जब शास्त्रकारने सभी दशंनोके म्रन्थोका भच्छी तरह आलोडन करकेदी 
परोपकारके किए इस शास््रको रचा है तब उन्होने ही “अमुक-अमुक दरशन हेय दै तथा अमुक 
अमुक दशंन उपादेय है" यह्‌ स्पष्टरूपसे क्यो नही कह दिया ? समाघान--इस ग्रन्थमे सभी दशंनो- 
का समुच्चयरूपसे कथन करना अ्रन्थकारको इष है । अतत चह पणं मघ्यस्थ भावसे उनका यथायं 
निरूपण करे यही-उचित है 1 इसके विपरीत यदि वह अपनी इस मयदिाका उल्लंघन कर ये दर्शन 
हेय ह ओर यह उपादेय है इस प्रकार उनकी हेयोपादेयतामे अपना दुष्टिकोण धकट करता है तो 
तटस्थ सज्जन तथा अन्यदर्ननावलम्बी उसके वचनोमे आदर तो करौ ही नही प्रत्युत शास्नरकार- 
कौ निन्दा ही होगी 1 

§ १२. शंका-यदिं आचायं दर्शनोकी हेयोपादेयताका विवेक नदी बताते है तव तो उनकी 
यह शास्तरध्रवृत्ति परोपकारके किए नही हई 1 भद्न-एेसा कहनेका कारण क्या है ? उत्तर-- यह 
मै वताता हं । जो मुक्ञ-जैसे मन्दबुद्धि श्रोता है वे बुद्धिको मन्दताके कारण स्वय तो ये दशंन हेय 
है तथा ये उपादेय" इस प्रकार दरशनोमे हेयोपादेय विवेक कर ही नही ॥ सकते, अत्तएव वे समस्त 
दर्शंनोके स्वरूपको सुनकर स्वभावत. यही सोचेगे कि "जब सभी दशंन परस्पर विरोधी कयन 
करनेवारे है, तथा इनमे "कौन सत्य है गौर कौन असत्य यह जानना कठिन है तव इन दर्शनो- 
को--जिनका समक्षना ही अत्यन्त कठिन है--जानकर ही हम क्या करेगे ? जो जच्छाक्गे सो 
करो 1 इस समय एसे दर्शंनोके विवेकको नदी जाननेवाङे ही बहुत दँ । इसक्ए सास्चकार आचार्यं 
को परोपकारके च्िए की गयी यह घ्रवृत्ति विवेकचिमुख बहुत कोगोके अपकारके क्िषए ही सिद्ध 
हुई 1 अत ग्रन्थकारका कामके किए किया गया यहं व्यापार त ही चाज्ञा करनेवाला सिद्ध 
हमा । समाधान--सबके उपकारके किएु ही अवृत्ति करनेवाले शास्त्रकारसे किसी भी व्यक्तिका 
अपकार हो हौ नही सकता ॥ आचार्येन स्वय "सदशन" आदि विनेषणोद्वारा दशंनोके हेयोपादेय 
विवेककी भी वडी कुखकूतासे सूचना की है, जो कुछ सहृदय व्यक्ति ही समक्ष सकते हं 1 वह्‌ इस 





१, श्ट तु सर्व--आा०। २. सत्त्व क०० मु । सतत्त्व १० १, २1 


१, षड्ददनिसमुच्चये [ का० १. ११२ 


"“सद्वि्यमाने सत्ये च प्रनस्ताचितसाधुष्‌”” [अनेकाथं० १११०] इत्यनेकाथनासमाकावचनात्‌, सत्सत्यं 
न पुनरसत्थं ददनं सतं यस्थ तम्‌ । जिनमिति विजञेष्यस्‌ । चतुविशतेरपि निनानमेकतर(म) 
रागादिशन्रुजयात्सान्वयनामानं जिनं बीतरागं नत्वा 1 एतेन पदद्वयेन चदाविकतेरपि जिनानामन्योन्पं 
मतभेदो नास्तीति सुचितम्‌ 1 तहि शवेताम्बरदिगम्बराणां कथं पियो मतभेद इति चेत्‌ , उच्पते- . 
सूखतोऽमीषां भियो न सेदः किन्तु पाश्चाट्य एवेति \ कौदृशं जिनम्‌ \ अवीरम्‌ 1 आः स्वयंभूः" अः 
करष्णः, उरीरवरः ! भा अ उ' इति स्वरत्रययोगे ओ'* इति सिद्धम्‌, तानीरथति तन्मतापासनेन 
परेरयतीत्यचि प्रत्ययेऽनीरम्‌, सृष्टचादिकतु जर्यङृष्णेश्वरदेवताभिमतमतानां निरासमित्य्थंः । तथा 
स्याद्राददेशकम्‌1 स्याद्रादं यन्ति छिन्दते “क्वचित्‌ ” [हैम० ५।१।१७१] डः इति उग्रस्थये स्थाद्रादराः 
तत्तदसद्भूतविरोधादिद्षणोदघोषणेः स्याद्वादस्य छेदिनः* इत्यथः \ तेषाम्‌ ई लक्ष्मीं महिमानं वा 
इयति तत्तदीथमतापासनेन तनूकरोति यत्तत्स्थाद्वाददेशम्‌ \ कै गै रं शब्दे ! कै कायतीति “क्वचित्‌” 


प्रकार है--आचार्यने “सदर्शंन जिन नत्वा" कहा है ! सत्‌ डाब्देका प्रयोग अनेकाथ नाममाश्छाके 
वचनानुसार "विद्यमान, सत्य, भरशस्त, पूजित तथा साधु" इन अ्योमि होता है । अत्तः "सदशेन" 
पदका अर्थं होगा--सत्‌ अर्थात्‌ सत्य किन्तु असत्य नही, एेसा जिसका द्न-मत है वह्‌ 1 अर्थात्‌ 
"सत्य मतवाला' होता है ! इलोकमे “जिन' पद विशेष्य है ! इसका एक वचन रूपसे निर्देश किया 
गया है । इससे यह सूचित होता है कि चौनीसों ही तीर्थकर रागादि गत्रुओको जीतनेके कारण 
सार्थक नामवाॐ चीत्तराग जिन है, अत्त इनमे-से जिस किसी भी एक तीर्थकर जिनका ग्रहण कर 
लेना चाहिए । 'सदृ्थ॑न ओर जिन" इन दो पदोसे यह भी सूचित होता है कि चौनीमो ही तीर्थकर 
सदर्छन अर्थान्‌ समीचीन मतक्ते प्रकारक थे, उनके शासनमे परस्पर कोई भी मतमेद या विरोध 
नही है } प्रदन- त्तव आज जो श्वेताम्बर ओर दिगम्बर रूपसे बीर गासनमे परस्पर मतभेद 
दिखाई देता है वह क्यो है ? उत्तर--मूर दुष्टिसे इनमे कोई मेद नही है ) वह॒ तो पौच्ेका है । इस 
तरह इन दो पदोसे जेन-दर्गनकी उपादेयता या सद्ंनताका सूचन कर ही दिया है } वे जिन कैसे 
ह ? अवीर! हे 1 नत्वावीरम्‌' यहो "नत्वा अवीरम्‌' एेसा पदच्छेद करना चाहिए \ अचीरका अथं 
होता दै--'भवीर' का यहाँ आ + अ + उ + ईर इस प्रकार पदच्छेद किया गया है 1 आ = ब्रह्या, 
अ = विष्णु, उ = ईज्वर अर्थात महादेव 1 आ, अ तथा उ तीनो स्वर मिलकर सन्धिके नियमके अनु- 
सार "भो" बन जति है 1 जो इम 'ओ' को अर्थाव्‌ ब्रह्मा विष्णु ओर महिरनरको ईरयति अर्थात्‌ उनके 
मत्तक निराकरण कर भरणा करता है--उन्दे खदेड देता है वह (ओ + ईर्‌ + अ})अवीर ह ! अर्थात्‌ 
सृष्टि-स्वितति-प्रल्यके कर्त न्रह्या-विष्णु-महादेवको माननेवाऊे दशंनोका निरास करनेवाला अवीर 
दे 1 स्यद्वाददेकः यर्हा स्याद्रादद +ई~+ग~+क इस प्रकार पदच्छेद किया दहै! स्याद्वादकोजो 
यन्नि अर्थान्‌ छेदन करते ह वे श्याद्रादद' अयौत्‌ संगयादि दूषणोका उदधावन कर स्याद्वादके 
ददन करनेवाले कट जाते हे । यहाँ दो-जवखण्डने धातुसे "क्वचित्‌" इय सूत्रसे ड प्रत्यय करनेपर 
वद ५ निप्पन्न होत्ता है । इन स्याढादद अर्थात्‌ स्याद्रादके विरोधियोकी ई अर्थात्‌ लक्ष्मी-- 
द्माकाजा “यनि अर्थान उनके मतका खण्डन करके कृञ करता हे वह (स्याद्रादद +ई~+~दा) 
न्याह्वादतेनटि) "कैग र वतुं जब्द्राथंकहि। कै घातुसे क्वचित्‌ ` इसी सुचरसे “ङ' प्रत्यय 


¢ 
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हिम० ५1९१२७१] इत्ति डः, कं वचनम्‌, स्थाद्वाददेशं कं वचनं यस्य तम्‌ 1 उनेन विशेषणेन प्रागुक्ता 
नुक्तानामश्ेषाणां बौ दादीनां संभवैतिह्यप्रमाणवादिचरकप्रमुखाणां च  सतानासुच्छेदकारि 
वचनमित्यर्थः ! “जिनं नत्वा मथा सवंदशंनवाच्योऽर्यो निगद्यते" इत्युक्तं ॑ ग्रन्थकृता \ अत्र च 
नमनक्रिया प्राक्कारसंबन्धिनी, क्त्वाप्रत्ययस्य प्राक्कारूवाचकत्वात्‌, निगदनक्रिया तु वतंमानजा 1 
ते चैकेैव ग्रन्थकृता क्रियमाणे नाचरुपपन्ने, अपरथा सककूव्यवहारोच्छेदघ्रसंगात्‌ । न चैवं भिन्न- 
कारयोः क्रिययोरेककतु*कता बौद्धमते संभवति, तेन क्षणिकवस्त्वम्युपगसात्‌ । ततः कञश्चिद्बौद्ध- 
मतस्य प्रस्तुतग्रन्थस्यादाचुक्त्वेनोपादेयतां मन्येत, तचिवारणाय प्रागक्तविक्ञषणसंगृहीतसपि बौ 
मतनिरसनं पुनरिह सुधितं द्रष्टव्यम्‌ । एतेषां परददांनानां निरसनप्रकारो अ्रन्थान्तरादवसेयः 1 
तदेवं जिनस्य विशेषणद्वारेण सत्थदशशंनतां सवंपरदशंनजेतृवचनतां चाभिदधता अलिकान्यद्शंनार्नां 
हेयता जैनदशंनस्योपादेयताः च सूचिता मन्तव्या ! ततो नास्माद्‌ ग्रन्थकारात्‌ सत्यासत्थदशषंनविभा- 


करनेपर कः शाब्द सिद्ध होता है 1 जिसका क" अर्यात्‌ वचन शस्याद्राददेश' है अथति स्याद्वाद 
विरोधियोक। खण्डन करनेवाखा है वह्‌ स्थाद्राददेगक है । स्याद्वाददेशक विरोषणका भी अथं है 
जिसके वचन स्याद्रादमे विरोधादि असद्भूत दूपणोका आरोप करनेवाले जन्य मतोका खण्डन 
करनेवाकते इ वह ! इस तरह ^स्याद्राददेदाक' इस चिरोषणसे सूचित होता है किं भगवानुके वचन 
उक्त या अनुक्त सभी वौद्धादि दशनोके तथा सम्भव ओौर रेतिह्यको प्रमाण माननेवाङे चरक 
आदिके मतोकरे उच्छेद करनेवाले है । अत इनसे जैनदन्शंनके अतिरिक्त अन्यदशेनोर्म हेयताका 
मी सूचन दहो ही जाता है 

ग्रन्थकारने आद्यदलोकमे “जिन नत्वा सव॑दर्शानवच्योऽर्यो निगद्यते अर्थात्‌ जिनदेवको 
नमस्कार कर सब दर्गनोके वाच्यार्थंकरा कथन करता हँ यह अतिज्ञा की है । इसका तात्पर्यं है कि 
परे नमस्कार करके इसं समय ्रन्यका _कथन करता हूं । क्तूवा प्रत्यय अतोतकाक्का वाचक 
होता है अत यहां नमनक्रिया प्राक्काीन है तथा ग्रन्थनिगदनक्रिया व्तंमानकारगन 1 ( जैन- 
मतमे आत्माको कथचिल्लित्य स्वीकार किया है अत्त ) एक ही अन्थकार प्राक्कालीन नमनक्रियां 
तथा उत्तरकारीन प्रन्थनिगदनक्रियाका कर्त¶ हो सकता है, इसमे कोई विरोघनहीरहै! साराशदै 
क्कि यदि भिल्लकालीन दो क्रियाजोका कर्ता एक न हो अर्थात्‌ पूवं मौर उत्तर पर्यायोमे एक आत्मा- 
का अस्तित्व न माना जाय तो जगतके समस्त व्यवहायेका उच्छेद हो जायगा क्योकि एक कर्ती 
जव भिन्नकाटीन दो क्रियाओको नही कर सकेगा ओर वह्‌ अनेक समय तक स्थिर ही नही रदेगा 
तवं जगतुके देन-रेन, हिसक-दिस्यः, गुरू-ङिष्य आदि सभी प्रतीत्तिसिद्ध व्यवहारोका खोप ह्य 
जायेगा । अत आत्माको कथचिन्नित्य माननेपर्‌ ही उसमे भिन्नकारीन दौ क्रियाओका कतुंत्व बन 
सकता है ! किन्तु बौद्धोके मतमे भिन्नकाटीन दो क्रियाजोका एक कर्ता नही वन सकता क्योकि उन्होने 
वस्तुको क्षणिक माना है 1 सारा है कि “यो यत्रैव सं तत्रैव यो यदेव तद्वस -जो जहा गौर 
जव उत्पन्न इञा है वह वही जौर उती क्षणमे ही रहता है कालान्तर तथा _देशान्तरमे नही परुं 
सकता ! अल देसे अनन्वित क्षणिकवादमे किसी भो पदार्थंका भिन्नकालीन दो क्रियामोके कार तक 
पहुंचना सम्मव ही नही दहै \ यपि स्याद्राददेशाक आदि विशेषणोसे बौद्धमतका निरास हो जाता 
या किर भी "नसवा सर्वंदलंनवाच्योऽ्यं निगते' इस परतिज्ञावाक्यसे व्यक्त होनेवाले व्यग्या्थसे 
नौद्धमतका पून निराकरण इसक्ए किया है कि कोई यह न सम्य ले कि इस ग्रन्थम्‌ सन्नयम्‌ 
वौद्धदर्शानका ही निरूपण है अत बौदददान ही उपादेय है 1 इन सभी परदंनोका खण्डनं अन्य 

जनतकंग्रन्थोमे पर्याप्त विस्तारे किया गया है जत वह्‌ उन्दी अन्यस देख कना चादिए्‌ 1 , 
इस तरह "जिनदेव" के सर्दर्शन स्याद्राददेक्क आदि विगेषणो-ढारा ग्रन्यकारने जैनदर्दनकी 


१.-ता सू--जा०, क० ! 
र 
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गानभिक्ञानामष्यपन्ारः कश्चन संभवतीति, तददिभागस्थापि उ्ञ्ज्ितत्वात्‌ । 

§ १३. अन्नापरः कच्िदाहु~ ननु येषां सत्यासरयमतचिभागाचिर्भाचके भ्रन्थकारवचसि सभ्य 
गास्था न भनिन्ी तेषां का वार्तेति \ उच्यते--पेषामास्ा न भाविनी ते हेधा--एके रागदेबाभावेन 
मध्यस्थचेतसः, अन्ये पुना रागद्रेषादिकाकुष्यकदुषितत्वाद्‌ दुर्बोधचेतसः । ये दुर्बोधचेतसः तेषां सवं 
ज्ेनापि सत्यासट्यविभागभ्रतीतिः कवु दुःशका कि पुनरपरेणेति तानवगणय्य मध्यस्यचेतेस उद्िहय 
विज्ञेषणावुत्या सटयासत्धमतविमागज्नानस्थोषायं प्राह- सह्शनसिति 1 वीरं कयंभतम्‌ । सहश्ेनम्‌- 
सन्तः साधवो सध्यस्थेतस इति यावत्‌ ! तेषां दर्शनं ज्ञानम्‌ अ्ात्सित्यासत्यमतचिभागन्ञानं यथा- 
चदप्तत्वपरील्लाक्नमत्वेन यस्माष्टीरात्स सदशंनस्तम्‌ ! एतेन श्नीवीरस्थ यथावदाप्तत्वादिस्वरूपमेव 
परीक्षणीयम्‌ इति सुचितम्‌ \! अथवा, सतां साधुनां दशनं तत्त्वा्थश्चद्धानकक्षणं यस्मात्‌ स सदशंनः 1 
जणचा, सन्तो विद्यमाना जीवाजीवार्द थः पदार्यास्तिबां दशनं यथावदवलोकनं यस्मादढीरात्त सदश्न- 
स्तम्‌ \ करत एचंविघम्‌ \ यतः स्यादाददेशाकं प्रागुक्तस्याद्वादभाषकम्‌ । एवं चिघमपि कुतः 1 
'इटथाह--यतो जिनं राग-देषाद्विजयनज्लीलम्‌ \ जिनो हि नीतरागत्वादसत्यं न भाषते, तत्कारणा- 


सत्यताका तथा समस्त परदशंनोपर विजय प्राप्त करनेवाङे वचनका अभिधान करके यह्‌ सूचित 
किया है कि अन्य समस्त द्य॑न हेय है तथा जैनदर्शान उपादेय है 1 इसलिए इस ग्रन्थकारसे उन 
अल्पलुद्धि श्रोताओके भी अपकारकी सम्भावना नही की जा सकती जो दर्ंनोकी सत्यासत्यत्ताका 
निणंय करमैमे असमर्थं है 1 
§ १३. शंका--दशंनोमें सत्यासत्य विभाग करनेवारे इस ग्रन्थकारके वचनोमे जिन 
श्रो्ताजोकी सम्यक्‌ श्रद्धा न हो उनको सत्यासत्यका परिज्ञान कैसे होगा ? 
समाघत-जो श्वद्धा नही करेगे एेसे श्रोता दो भरकारके हो सकते है--(१) रागद्वेषादिजन्य 
दुराग्रहसे रदित मध्यस्थ चित्तवृत्तिवाले, (२) रागद्वेषादिसे कलुषित होनेके कारण दुर्बोध चित्तवाके। 
इनमे जो दुरो चित्तवारू है उन्हे तो स्वयं सर्वज्ञ भी सत्यासत्य विभाग नही करा सकता सरो. 
की 4 ही क्या ? इसच्एि एसे श्रोताजोकी उपेक्षा करके मध्यस्थ चित्तवृत्तिवाके जिज्ञासु 
श्रोताजोको ुकषयमे रखकर “सदशन आदि विशेषणोकी पुनः आवृत्ति करके सभी ददंनोमे सत्या- 
सत्य विवेक करनेका उपाय बताते है । 
मूलमे वीरको सदशंन कहा गया है 11 'सदर्शन' का अथं है-जिस भगवान्‌ वीरके 
प्रसादसे सत्‌ अर्थात्‌ मध्यस्य चित्तवृ्तिवारे साघु पुरुषोको आप्तकी यथावत्‌ परीका करनेकी 
शक्ति हौनेके कारण दशंन-ज्ञान अर्थात मतोमे सत्यासत्यका विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है, वहं 
सदशेन बीर है । इस विशेषणसे यह सूचित होता है कि भगवान्‌ वोरके आप्तत्व आदि स्वरूपकी 
ही यथावत्‌ परीक्षा करनी चाहिए 1 अर्थात्‌ चूँकि भगवान्‌ वीर आप्तत्वकरी कठिन पगीक्नाको सहं 
न है, वे उसमे खर उतर सकते है अतत इन वीरके प्रसादसे अन्य साधुपुरुषोको भी सत्यासत्य 
व करनेकी सामथ्यं भ्राप्त हो सक्ती है 1 इसीक्िए टीकाकार यहाँ भगवाचु वीरके आप्तत्वकौ 
ह की सूचनादे रहे है त जिस वीरके प्रसादसे सत्‌ अर्च्‌ साधुजनोको दर्शन अर्थात्‌ 
व 1 भराप्ति होती है वह्‌ सदरंन वीर है । अयचा जिस वीरके भ्रसाद्से 
म मान जावाजीवादि पदार्थोका दशन अर्थात्‌ यथाथं अवलोकन होता है वह सद्दान 
स सदर्शनता कैसे जानी जाती है? 
८ 51 कृ भगवान्‌ चीर स्याद्वादके उपदेशक इसीचिएवे ँ वे यत्तः 
राबटेषादि शत्रुमोके जीतनेके कारण जिन है 9९ स 1 जिन 
१- समवी तद्वि-प० १, २, भ० १,२१ 
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भावादिति भावः" \ हेषदलोकच्याख्यानं प्राग्वत्‌ ¦ 
8 १४. एवं चात्रैवसुक्तं भवति-ये हि श्रीवीरस्प यथावदाप्तत्वादिपरीक्लां नि घास्थन्त्े 

स्याद्ादं च तत्प्रणीतं मध्यस्थतथा सम्थगवलोक्य पश्चात्‌ परसतान्यप्यालोकिष्पन्ते ते सत्यासत्य- 
दशनविभागमपि स्वयमेवानभोरस्यन्ते, किमस्मद्रचनस्यास्थाकरणाकरणेनेति ! एतेन ग्रन्थकृता स्वस्य 
सर्वंयात्रायं माघ्यस्थ्पमेव दशितं द्रष्टव्यम्‌ ! सत्यासत्यदज्ञंनविभागयरिज्लानोपाय्च हितबुद्धचात्रा- 
निहितोऽवगन्तग्यः; पुरातनैरपीत्थमेव सट्यासत्यदशंनविभागस्य करणात्‌ । तदुक्तं पुज्यधी- 
हरिभद्रस्॒रिभिरेव लोकततत्वनिणये-- 

“बन्धुनं न स भगवानु रिपवोऽपि नान्ये, 

साश्ान्न `दृष्टचर एकतमोऽपि" चैषाम्‌ । 

श्रुत्वा वच सुचरित च पृथग्‌ विशेषं 

वीर गुणात्तिशयलोरतया धिता स्म ॥1१11 

[ खोकततत्व ° १।३२ ] 
“पक्षपातो नमे वीरेन द्वेष कपिकादिषु 1 


युक्तिमहचन यस्य तस्य कायः परिग्रह 1२11" 
[ लोकतत्त्व ° १।३८ ] 





वीतराग होनेके कारण असत्य नही नोर सकते, क्योकि असत्य नोलनेके कारण राग-देष-मोह तथा 
अज्ञान होते ह । ओर ये उनमे नही है ! शलोकके अन्य पदोकी व्याख्या पहन्की ही तरह यहां 
समञ्ञ छेनी चाहिए 1 

$ १४. इस व्याख्याका यह्‌ फकिता्थं हुञा कि जो तटस्थ जिज्ञासु वीरभगवानूके आप्तत्वकी 
यथाचत्‌ परीश्ला करके उनके द्वारा प्रणीत स्याद्वाद सिद्धान्तका मध्यस्थवृत्तिसे अच्छी तरह आखोडन 
करनेके नाद दूसरे दरंनोका अध्ययन करेगे उन्हे दश्॑नोके सत्यासत्यविवेकका स्वय ही अनुभव हौ 
जयेगा, एसे जिज्ञासु श्चोताजोको हमारे ( प्रन्थकारके ) चचनोपर श्रद्धाया अश्रद्धा करनेकौ 
आचर्यकता ही नही पडेगी । इस तरह ग्रन्थकारने अपने वचनोभे ही वकात्‌ श्रद्धा करनेपर भार 
न देकर सर्वंत्र अपनी परम्‌ मध्यस्थवृत्ति दिखायी है 1 यर्हां सत्यासत्य विभागज्ञानके उपायोका 
रदशंन तो मार परहितवुद्धिमे ही किया गया है, किसी दरशंनपर बलात्‌ सत्यत्व या असत्यत्वके 
आरोप करनेका लेशमात्र मी अभिप्राय नही है । बुरातन आचायि भी इसी तटस्यवृत्तिसे दर्शनोमे 
सत्यासत्यविभाग करनेकी चटी रही है 1 पूज्य श्रीहरिभद्रसूरिने ही ोकतत्वनिर्णय ग्रन्थमे कहा है 
कि--“न तो भगवान्‌ हमारे बन्धुदही है ओर न अन्य हरि-हुरादिक दन्रुहीह। आरन इन 
सनमे-से किसीको भी हमने प्रत्यक्ष ही देखा दै } हँ, इन सवके दारा उपदिष्ट ॒शास्त्रोका श्रवण कर 
तथा इनके चरि्का अच्छी तरह विचार अवदय किया है! गौर इसी विचारके परिणाम स्वस्प 
हमारी गृणायुरागिणी बुद्धि, तथा गुणातिञ्चयपर मोहित हदय भगवान्‌ इ शरणमे 
पहुंच गया है ॥ १९ 11 “हमारा वौरमे कोडई पक्षपात-राग नही है भौर न कपि ५ व ही 1 
हमारी तो यह्‌ स्पष्ट नीति हैः कि--जिसके वचन युक्तियुक्त हो, तकंगुद्ध हो उसीका (र 
करना चाहिए ॥ २॥1 . । 

१ सुलना--““आागमो ह्या स्तवचनमाप्तं दोषल्यादटिदु 1 खी णदो पोऽनृत्त चश्वयं न चरूयादधेत्वसभवपत्‌ 11' ~~ 
स्वख्प्र° मन्डर० ए० ६३ ! -न्यायाद्वा देषाद्धा मोहाद वाक्यमुच्यते दयनृचम्‌ 1 ध तु नत दयोषास्वस्या- 
नृवकारण नास्ति 11--यरक्ष०्डश्परु० ६७२ 1 जप्ठस्वर इको ० ३-४ । २ - कथिष्यन्तें ना०, क० 1 
३ "अरयोऽपि" खोकक्ठस्ड० ! ४ “दृष्टतर एकवमोऽदि'--रोकऽर्र० ! दुष्टतर प० १,२.न० १, 


२1 ५. एकतरोषि ७, प° १, २ अ० १॥ 


१२ पडदरनसमुच्चये [का १.३ १५- 

३ १५. प्रसुश्यीहेमसुरिभिरम्युक्तं वीरस्तुतौ-- 

“नन्‌ श्वद्ध्यन त्वयि पक्षपातो न देपमाधरादरुचि. परेषु 1 
यथावदाप्षत्वपरीक्षया तु त्वामेव वीरप्रभुमाध्ित्ताः स्मः ।1१।।*' 
[अयोगन्य० ष्लो° २९ इति] 

६ १६. नन्वत्र सवंदर्शंनवाच्योऽर्यो नक्तं पक्रान्तः, स च संख्यातिक्रान्तः, तत्कथं स्वत्पीय- 
सानेन भरस्तुतश्चास्त्रेण सोऽभिधातुं शक्पः, जैनादन्यदशशनानां परसमपापरनामवेयानामसंख्यातत्वात्‌ । 
तदुक्तं सम्मतिसत्रे श्रीसिद्धसेनदिवाकरेण-- 

“जावदया वयणयपहा तावद्या चेव हु"ति नयवाया । 
जावइया नयवाया त्तावइया चेव परसमया ।1१॥1"* 
[ सन्मति° ३।४७ ] 

§ १७. व्ाख्या--अनन्तधर्मात्मिकस्य वस्तुनो य॒ एकदेरोऽन्यदेखनि रपेक्लस्तस्य यदवधारणं 
सोऽपरिश्ुद्धो नयः 1 स एव च वचनमागं उच्पते । एवं चानन्तधर्मत्मिकस्य सवस्य वस्तुन पएकदेशा- 
नानितरांशनिरपेक्षाणां यावन्तोऽवधारणप्रकाराः संभवन्ति तावन्तो नया अपरिञ्युद्धा भवन्ति! ते 
च वचनमार्गा इत्युच्यते ।! ततोऽयं गाथा्थः- सवंस्मिन्‌ वस्तुनि यावन्तो यावत्संख्या वचनपथा 
वचनानामन्योन्यैकदेशवाचकानां शब्दानां मार्गा अवधारणप्रकारा ° हेतवो नया भवन्ति तावन्त एव 
भवन्ति नयचादाः, नयानां तत्तदेकदेहावधारणमप्रकाराणां वादाः प्रतिपादकाः शब्दपकाराः \ यावन्तो 
-नयवावा एकैकां्चावधारणवाचकशब्दभरकाराः तावन्त एव वरसमयाः परदर्ंनानि भवन्ति, स्वेच्छा- 


_ 8 १५. घु श्रहेमचन्दराचा्यं भो वीरस्तुतिमे कहते है कि--“"अहो वीर, मैने श्नद्धाके कारण 
तुम्हार साथ पक्षपात नही क्या है जौर न कपिकादिमे दवेषके कारण अर्चि ही कीहै! हमतो 
४ च्े ह 1 तुम्हारे आपप्तत्वकी यथावत्‌ परीक्षा करके ही हम वुम्हारी शरणको 

ए 1 ९, 


, $ १६. शंका--दस प्रन्थमे सव॑दशंनोका वणन करनेकी प्रतिज्ञा की गयी है परन्तु सवंदर्शान 
तो असंख्यात है अत. इस छेटे-से ्रन्थके द्वारा कैसे उनका वर्णेन किया जा सकता है, क्योकि 
जनददानसे भिन्न अन्य परसमय असंख्यात है ? इसी नातको सम्मतिसू्रमे श्नीसिद्धसेन दिवाकरने 
भी बताया है--“" जितने वचनमागं 


] नतने † ह उत्तने ही नयवाद है, ओौर जितने नयवाद है उतने ही 
परसमय ह--परदशंन हैँ 1" 


8 ९७, च्यादख्या--चस्तु अनन्तघर्मात्मक है ! उसके किसी भी एक धर्मका अन्यधर्मोकिी अपेक्षा 
न करके "यह्‌ एेसा ही है" इस प्रकार अवधारण करनेवाके जितने भी नय है वे सब अपरिशुद्ध नय 
डं \ गर्थात्‌ इय है 1 इन्दी अपरिु्ध नयोको वचनमागं कहते है 1 चस्तुमे जितने वचनमागं अर्थात्‌ 
एक-एके धर्मोकि निखेक्ष भावस्ते अवधारण करतेके भकार सम्भावित है उतने ही नयवाद होते है । 
आौर्‌ जितने नयवाद , अर्थात्‌ एक-एक ध्मोको अवधारण करनेवाङते वचनोके प्रकार है उत्ते ही 
परसमय अर्थाच परद्ंन है 1 क्योकि अपनी इच्छासे कल्पित शान्दिक विकल्पोसे ही परसमयोकी 


९. `अनेकान्तात्मकस्य वस्तुनः एकदेखस्य १: ॥ 
ध ‡ स्य यदन्यनिरपेक्षस्य अवधारणम्‌ अपरिशुद्धो नयः, तावन्माक्राथस्य 
वाचकाना शब्दाना यावन्तो मार्गा. ६ ५ 


चरखमयाना षरिभितिनं विद्यते हेतवो नया" तावन्त एव भवन्ति, स्वेच्छाभ्रकल्पित विकल्पनिबन्धनत्वात्‌ 
द्यानियम -- ्तेगमसग्रहव्यव #॥ नतु यदयपरिभिताः परसमया. कथ तन्निवन्वनभूताना नयाना 
न; स्य्‌तस्तन्क् ह < पारवुुनचन्दस्षमभिरूढेवम्भूता नयाः'” [तत्त्वार्थसू० १।३३] इति श्रूयते, 
व (8 तु तपामपरिमितत्वमेव स्वकल्पनाश्षिह्पिधटितचिकल्पानामन्नियत्तत्वात्‌ 
५. ॥ छना-- म्गत्वात्‌ । --सन्मत्ति० टी° घ्र ६५५1 शास्त्रा यश्चो० ए० २७४ 

"चु वचका° ० ८० {गो० कम० गाज ८९४ २..-रा भव--क० , प० १, २, ० १1 


~ का० १. 8 १९] मखम्‌ 1 १३ 


भकल्पितविकल्पनिचन्धनत्वात्परसमयानाम्‌, विकल्पानां चासंख्यत्वात्‌ 1 अयं भावः--पावन्तो जने 
: शब्दभ्रकारा भवेयुस्तावन्त एव परसमया भवन्ति । 
ततस्तेषामपरिमितत्वसेव, स्वकल्यनारित्पिघटितविकल्पानामनियतत्नात्‌ तदत्थभ्रवादानासपि 


तत्संख्यापरिमाणस्वादिति 1 तदेवं गगनाततिगाः परसमया भवन्ति \ 
अथवा शसुत्रक्ृदाख्ये दितीयेऽद्ध परप्रवाड्कानां चोणि रतानि त्रिषष्टयधिकानि परिसंख्या- 


यन्ते । तदर्थ॑संग्रहमायेवम्‌-- 
““"असिडसय करिरियाण अक्रिरियवार्ईण होड चुरसीरई 1 
अन्नाणि म सत्तट्री वेणद्याण च बत्तीस ।1१।।* 
[सू्रक्‌० नि० गा० ११९] 
$ १९. अस्या उ्धाख्या--अज्ञत्यधिकं उतम्‌, “किरियाणं ति" क्रिपावादिनाम्‌ । तन्न 
क्रियां जीवादयस्तित्वं चदन्तीत्येवंशीकाः क्रिावादिनः, मरीचिकुमारकयपिलोर्कमाठरप्रभृतयः 1 ते 
सुषि होती है तथा विकल्प असख्य होते है 1 तात्पयं यह्‌ है कि--लोकमे जितने एक-एक धमेकि 
अवधारण करनेवाङ़े शव्द प्रयोग हौ सक्ते है उतने ही परदशंन होते है 1 चूंकि काल्पनिक विकल्प 
अपरिमित है अत उनसे उत्पन्न होनेवाके प्रवाद भी उतने ही होते है ! इस तरह परसमय अन- 
गिनत होते है 1 
६ १८. अथवा, सूचकृतः नामके दूसरे अगमे परवादियोके ३६३ भ्रकारोका इस गाथाभें 
संग्रह किया है--““क्रियावादियोके १८०, अक्रियावादियोके ८४, अज्ञानवादियोके ६४ तथा विनय- 


नादियोके ३२ प्रकार होते है 1" 
$ १९. उधाड्या-क्रियावादियोके १८० भद है } क्रिया अर्थात्‌ जीवादि पदाथेकि अस्तित्वको 


१ -ङताख्ये प० १,२, भ० १, २1२ “"चडउविहा समोसरणा पण्णत्ता, त जहा-किरियावादी, 
अकरिरियावादो, अण्णाणिवादी, वेणश््यवादी1""---मग० ३९1६1 स्था० ४।७,३४५। सर्वार्थसि० ८।१॥ 
--““च्थि त्ति किरियवादइ वयति नत्थि त्ति किरियवादइम 1 सण्णाणिय अण्णाण वेण्या विणयवायंति ॥** 
सून्न० नि= गा० ११८ । ““जसियसयं किरियाण अक्किरियाण च होइ चुलसीती । अन्नाणिय सत्तट्‌टी 
वेणदयाणं च वत्तौसा 1" सृन्न० नि० गा० ११९॥ तुलना--““सुबगडे ण असीअस्स किरियावाद्सयस्स 
चउरासीदएु अकिरिञआवारईण सत्तद्रीए अण्णाणिअवारईण वत्तीस्ाए चेणइञवार्दण तिण्ह तेसद्राणं पासंडि* 
असयाण ।*“--नन्दरीसू० ७६ ॥ ““मसियस्य किरियाण मकिरियवारईण होई चुरसोई । ˆ““"“--जाचा० 
ची० 91१।१।३, ““असियमय किरियवाई अचिक्ररियाण च होड चुर नदी 1 सत्तद्धी मण्णाणी वेणेया होति 
वत्तीसा ।** माचभरा० सा० १ २५ 1 ““उक्त च-असिदिसद ˆ "पवि ० ८।१। ““मसिदिसद किरियाणं 
अनिकररियाण च आहु चुरूसीदी । सत्तटूठण्णाणीण वेणयियाण तु बत्तीस 1'"--गो° कमं० गा० ८७६ 
३ तुख्ना--““कौत्कर काण्डेविद्धि कौरिक-ठरिदमध्रू-माछ्यिक-रोमस-दा रीत्त-मुण्डाष्वलायनादीना क्रिया- 
चाददृष्टोनामश्चीतिच्चत्म्‌ 1**--राजवा० छ + ५१ ॥ “जीवादिपदार्थसद्धावोऽस्त्येवेत्येव सावघारणक्रिया- 
स्भुपगमो येषा ते बत्तीतिक्रियावादिन. 1"*--सूत्र-शी०१।१द 1 “त्रिया करवा विनान समवति, सा 
ग्बात्मसमवा "नोति वदन्ति तच्छीकार्च ये ते क्रियावादिन. 1 मन्ये त्वाह -क्रियावादिनो ये न्रुवते क्रिया- 
प्रधानं क ज्ञानेन । अन्ये तु व्याखूयान्ति क्रिया जीवादि पदार्थोऽस्तीत्यादिका वदितुं शी येषाते 
क्रियावादिन । --भग० अम० ३०।१1 “क्रिया जोवाजोवादिरर्थोस्तीत्येव रूपा वदन्तीति क्रियावादिनः 
आस्तिका इत्ययं 1*> स्था०--भम० ७।४८।३४४५ । 'नतत्र न कतैरमन्तरेण क्रिया पुण्यत्रन्धादिरुकलषणा 
संभवति तत एव परिज्ञाय त्ता क्रियाम्‌ ात्मसमवायिनी वदन्ति तच्छीलाद्च ये तें क्रियावादिन 1 
--नन्दिन्म० प° २१३ 3 । ८ अस्तुतमें सूव्रकृतकी नियुक्ति भी सू्रकृतागमें सन्निविष्ट मानकर 


विघान हं! 


१४ पड्दशेनसमुच्चये [ का० १.११९.- 


भुनरमुनोपयेनाशीत्यधिकशतसंख्ा विज्ञेयाः \ जीवाजीवालवदन्धतंवरनिर्जरपपुण्यापुण्यमोक्षस्पा- 
ह्ननपदार्थान्‌ ्परिपाटया पट्टिकादौ विरचय जोवपदप्येस्याचः स्वपरभेदावुपन्यसनोयी, तयोरष्य 
निरयानित्यभेदौ, तयोरप्यघः काटेकवरात्मनियतिस्वभावभेदाः प्च न्यसनीया \ ततङ्चैवं विकल्पाः 
कर्तज्धाः । त्ययः "असिति जीवः स्वतो नित्थः कालतः" इच्येको विकल्पः \ 

अस्थ च विकल्पस्यायमर्थः--विते लल्वयमात्मां स्वेन रूपेण नित्यश्च कारतः 


माननेवारे मरीचिक्रुमार, कपि, उचछ्क, माठर आदि क्रियावादी हं 1 इनके १८० भेद इस भ्रकार्‌ 
समक्षना चाहिए--जीव, अजीव, आसुव, वन्य, संवर, निर्जरा, पुण्य, पाप तथा मह्न शन्‌ नव 
पदार्थोकरो पटी बादिपर एक पक्तिमे स्थापित करो \ जीवे पदार्थंके नीचे स्वत ओर परततयेदो 
मेद स्थापित करके फिर एकके नीचै नित्य ओर अनित्यरूपसे भी मेद स्थापित करो 1 फिर हर 
एकक नीचे कार, ईडवर, आत्मा, नियति तथा स्वभाव रूपसे परचि-पांच मेद स्थापित्त करना 
चाहिए! इस तरह एक जीव पदार्थके इस प्रकार विकल्प होगे--जीव स्वतो नित्य रूप है 
कारादिसे-पाच मेद, स्वतोऽनिस्य रूप है काखादिसे भच भेद, जीव परतो नित्य रूप हे 
करारादिसे-पाच मेद तथा परतोऽनिव्यरूप कालादिसे--र्पाँच भेद मिकुकर वीस मेद हुए ! इस 
त्र्‌ नव पदाथकि २०२९९ = १८० भेद हो जाते है 1 इन विकल्पका अथं इस प्रकार है-पहला 
निक्रल्म “अस्ति जीव स्वतो नित्यः कारुत.“-जौव स्वतः अपने स्वरूपसे विद्यमान है, नित्य हँ 
तथ( कालके अधीन प्रवृत्ति करता है 1 


कार्वादियोकं मतसे यह्‌ आत्मा स्वख्पसे विद्यमान दै, नित्य है तथा कालाघीन हौकर भवृत्ति 


१. तुलना--“जोवादयो नव पदार्था परिपाट्या स्याप्यन्ते, तदघ “स्वत. परत." इति मेदटयम्‌, 
ततोऽप्यघो नित्याऽनित्यसेदद्वयम्‌, ततौऽप्यवस्वत्परिपाद्या कालस्वभावनियतीक्वरार्मपदानि पञ्च 
ज्यवस्थाप्यन्ते । ततर्चैवें चारणिकाक्रम.; तद्यया अस्ति जीव. स्वतो नित्य कालत, तथा 
अस्ति जीवः स्वलोऽनित्यः कालत एव ! एवं परतोऽपि सद्खकद्वयम्‌ 1 सर्वेऽपि चत्वार. कालेन 
न्वा , एवं स्वभावनियतीदवरात्मपदान्यपि भरत्येकं चतुर एव लभन्ते । तथा च पञ्चापि चुष्कका 
विदाविर्भवन्ति !। सापि जीवपदार्थेन ,च्च्वा । एवमजोवादयोऽप्यष्टौ प्रत्येकं विद्यति लमन्ते 1 तत्तश्च 
नव विदातयो मीलिता- क्रियावादिनामसीत्युत्तरं शतं भवन्तीति ।*--सूत्र° शो० ^1,द1 स्यार 
करी ३1६1१18 स्था० जम० ४४३७४! नन्दी० सख्य सू ४६। “्मत्थि सदो परदोनिमय्‌ 
णिन्वाणिच्चत्तणेण य णवत्था । कारीसरप्पणियदिसहावेहि यतेहि भंगा ह 1 प्रथमत अस्तिषदं 
लिखेत्‌, तस्योपरि स्वत. परतः नित्यत्वेन भमनित्यत्वेनेति चत्वारि पदाश्न हिखेत्‌, तेषामुपरि जीव 

अजीव पुण्यं पापम्‌ भल्लव सवर. निर्जरा वन्ध. मोक्ष दति नव पदानि लिखेत्‌, तदुपरि काल दकव 
जात्मा नियति. स्वमान इति पंड््व पदानि लिखेत्‌ ! तै खल्वक्षसचारक्रमेण भद्ध उच्यन्ते, तयथा 
स्वत सन्‌ जीव- कण्टेन भस्ति प्रियते ! परतो जोव. कालेन अत्ति क्रियते । नित्यत्वेन जीव काेन 
अस्ति क्रियते । अनित्यत्वेन जीव. कालेन अस्ति क्रियते ! तया अजोवादिपदायं रति चत्वारश्चत्वारो 
शृत्वा कालिनेत्रेन चह षटुत्रि्त्‌ । एवमीड्वर'दिपदैरपि पटूधिशत्‌ षट्त्रिंशत्‌ भूत्वा मरित्यग्रश्चतं क्रिया- 
चादचडगा स्यु.1""--गो० कमे०, सो°, गा० ८७७1 २. नक्त कारणं ब्रह्म कूत स्म जाता जीवाम केन 
क्त च सप्रतिष्ठाः 1 अत्रिष्ठिता. केन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्‌ 11 कारस्वमावो नियतिर्यदुच्छा 
सूतानि योनिः पुष्प इति चिन्त्यम्‌ । संयोग एषां नत्वारमभावादात्माप्यनीक्. सुखदुःखहेती 11"* 

~~ वेताङ्द० ५।२; ६५१ नारदुपरि० ९1१ 1 “काकी सहाव णियदई्‌ पुव्वकयं पुरिखकारणेगंता 1 

--खन्नति° ६।५३ ( धमसं० गा० ५६६} ३. “तत्र स्वत इति स्वेनैव स्पेण जीवोऽस्ति न 

परेःपा।च्यपेलया हस्वत्वदौ घत्वे इवे । निस्य ॒श्ाख्वत. न क्षयिक पूर्वोत्तिरकारयोरवस्थिक्तत्वात्‌ । कात 

छि कान एव विड्वस्य सिगरत्ुत्पत्तिप्रल्यकारणम्‌ 1 उक्तं चका =. पचति भूत्तानि काल. संहरते भजा. 1 





-का० १९. § १९] मद्धलस्‌ 1 १५ 


कायादिनो सते \ कार्वादिनखखः नासं ते भन्तव्या से कालङ्कतसेव जगत्सवं सन्यन्ते } तथा च 
ते भ्राहुः-न कालन्तरेण चम्पकाोकसहकारादिवनस्पतिकूसुमोद्‌गसफरबन्धादयो हिसकणानु- 
षक्तक्षीतघ्रपातनक्तष्नचारगर्भाधानवर्बादथो वततुचिभागसंपादिता नालकुसारयौवनवरोपकतिषगमाद्यो 


करता है 1 कावादौी इस समस्त जगत्‌को काक्कृृत मानते है 1 उनका अभिप्राय है कि--कराकके 
बिना चम्पा अशोक आम आदि वनस्पत्तियोमे पूरू तथा फलोका गना, कूह्रेसे जगत्‌को धूमिल 
करनेवाखा हिमपात, नक्षच्रोका सचार, गर्माघान, वर्षा आदि ऋतु विभागसे होना; बचपन, 


कार. सुेषु जागर्ति कालो हि दुरतिक्रमः ।* स चातीन्द्रिय" युगयच्चिरक्षिघ्रक्रियाभिव्यड्ग्यो हिमोष्णवर्षा- 
न्यवस्थाहेतु क्णकवमुहूर्नायामादो रा मासर्तु-अयन -संवत्सरथुगकल्पपल्योपमस्ागरोपमोत्सपिण्यवसपिणीपु- 
द्गरूप वर्तातीतानागततवर्तमानसर्वा्धा दिज्यवहाररूप । द्वितीयविकल्ये तु काखादेव आत्मनोऽस्तित्वमभ्युपेयं 
किन्त्वनित्योऽसौ इति विद्ेषोऽयं पूर्वचिकल्पात्‌ 1 तृतीयविकल्पे तु परत एवास्तित्वमर्युषगम्यते ? कथ पुन. 
परतोऽस्तित्वमात्मनोऽस्युपेयते ? नन्वेतत्‌ प्रसिद्धमेव सर्वेपदार्थाना परपदार्थंस्वरूपापेक्षया स्वरूपपरिच्छेदो 
यथा दीर्घत्वापेश्नया ्स्वत्वपरिच्छेदो -हस्वत्वापेक्षया च दीर्घत्वस्येति 1 एवमेव चानात्मन स्तम्म- 
कूम्भादीन्‌ समीक्ष्य तदयत्तिरिक्ते वस्तुनि आत्मबुद्धि. प्रवर्तते इति, मतो «“>:-मनः स्वल्पं तत्‌ परत एवा- 
वार्यते न स्वत्त इति । चतुर्थ विकल्पोऽपि भ्राग्‌वदिति चत्वारो विकल्पा 1*--भाचा० सी° १।१।१1७ 1 
स्था० अम० ७।४।३४८ । ““अध्य च विकल्पक्यायमथः-- विद्यते खल्वयमात्मा स्वेन रूपेण नित्यद्च 
काल्दतः कारवादिनो मते 1 काकवादिनङ्व नाम ते मन्तव्या ये काृतमेव सवं जगत्‌ मन्यन्ते । तथा 
ष्व ते आहु --न कालमन्तरेण चम्पकाशोकसहकारादिवनस्पतिकुसुमोद्‌ गमणरबन्वादयो हिमकणानुषवत- 
शोतप्रपातनक्ष्रगभ्गवानवर्षादयो वा चऋतुविमागसंपादिता बाकक्मारयौवनवकिपक्ितागमादयो वाऽव- 
स्थाविन्लेषा घटन्ते, प्रतिनियततकारुवि भाग एव तेषामुपलस्यमानत्वात्‌+ अन्यया सर्वमन्यवस्था भवेत्‌, न 
चैतद्‌ दष्टमिष्टं वा । मपि च मृदूगपक्तिरयि “-नन्दि० मलख्य० छ° २१६ ८ । 

१. ““विघातृविहित मार्ग न कद्िविदतिवर्तते । कामूकभिद सर्वं मावाभावौ सुललासुखे 1 कार 
सृजति भूतनि कालः संहरते प्रजा 1 संहरन्तं प्रजा" कार करालः शमयते पुन ॥ कारो 
विकुखवे भावान्‌ सर्वाल्लोके श्युमाशयुभान्‌ । काल. सक्षिपते सर्व परजा विसुजते पुनः 11 काः सुसेषु 
जागत्ति कारो हि दुरतिक्रम । कालः सर्वेषु भूतेषु चरत्यचिधृत. सम ॥! अतीतानागता भावा ये 
च वर्तन्ति स्लाम्रतम्‌ । ततान्‌ कानिरमितान्‌ बुद्धवा न सज्ञा दातुमर्हसि 11* --महासा० शादिण 
१।२७२-७द६्‌ 1 ““कक पचति भूतानि" यस्मिंस्तु पच्यते कालो यस्त वेद स वेदवित्‌ 1” "-- मैत्रा ० ६।१ 5 
उपनिषद्वाक्यकोष । “काल कल्यते लोक कार कल्यते जगत्‌ । काकः कन््यते . विश्वं तेन कालो- 
ऽभिघौयते 11 कालस्य वशगाः सर्वे देव्षिसिद्धकिन्नराः । कारो हि मगवान्‌ देवः स साक्षात्परमेद्वरः ॥ 
सर्गपारनसहर्ता स कार सर्वेत सम । कालेन कल्प्यते विद्वं तेन कारोऽभिधी यते 11 येनोत्पत्तिश्च 
जायेत येन वै कल्प्यते कला \ सोऽन्तवच्च भवेत्काो जगदुत्पत्तिकारक ॥1 य कर्माणि प्रपद्येत 
प्रकरे वर्तमानके ! सोऽपि प्रवर्तको ज्ञेय कालः स्यात्‌ प्रतिपालक ॥ येन मृत्युवशं याति कृत येन चयं 
त्रजेत्‌ 1 सहता सोऽपि विज्ञेयः कालः स्यात्‌ कक्नापर ॥1 काल सुजत्ति भूतानि कार सहरतें प्रजाः । 
कालः स्वपिति जागर्ति कालो हि दुरतिक्रमः 11 के देवा चिनद्यन्ति काके चासुरपन्नगाः । नरेन्दाः 
सर्वजोवाद्व कारे सर्वं विनख्यत्ि ।1""दारीत खं० स्था० $ ० ४, "केचित्‌ काल कारणतया वर्णयन्ति- 
कारु सृजति भूतानि ” --सस्य० मार्र० छ० ७६1 _मा० ० ्ट० ३८६९ ए चतुः 
० ३८ । च्छोकत० १1६१) सन्मति टीत ० ७११॥ “कारो सव्वं जणयदि कारो सन्वं विणस्सदे 
भूदं \ जागत्ति हि सुक्तेसु तरि ण सक्कदे वंचिदुं कालो ॥॥**--मो० कर्म गा० ८७९ | २ --त्क्षव- 
गभा--क०, प० १, २, भऽ १,२॥ 


१६ षडदरशंनसमुच्चये [ का० १.§२०~ 


वावस्थाविरशेषा घटन्ते, भतिनिथतकाकविभागत एव तेषामुपरभ्यसानत्वात्‌ } अन्यया स्नंमनव्यव- 
स्था भवेत्‌ ! न चैतद्वृष्टमिष्टं वा । अपि च, भुदगपक्तिरपि न कालमन्तरेण कोके भवन्ती दृष्यते, 
तु कालक्रमेण ! अन्धया स्थालोन्धनादिसामग्रीसंपकंसंभवे प्रथमसमयेऽपि तव्या भावो भवेत्‌, 
न च भवति, तस्मादत्छृतकः तत्सनं कालकृतमिति 


§ २०. तथा चोक्तम्‌- 
न॒ काठव्यत्तिरेकेण गर्भवाकयुवादिकम्‌ 1. 
यत्किचिज्जायते खोके तदसौ कारणं किक ।\९। 
किच कालादृते नैव मुद्गपक्तिरपीक्ष्यते। 
स्थाल्यादिसंनिधानेऽपि तत्तः कालादसी मता 11२1 
काखाभावे च गर्भादि सर्द स्यादव्यवस्थयःा! 
परेष्टहेतुसधावमात्रादेव तदुद्धवात्‌ ।1३112 
[चास्ववा० इलो १६५-६८] 


“काल पचति भूतानि काकः संहरते प्रजा 1 
काक सुप्तेषु जगति कालो हि दुरतिक्रम 1111 


{ महामा०, हा रीतसं° ] 


जवानी तथा मुंह जदिमे सुरया तथा बारोमें सकेदी ऊनेवाखी वृद्धावस्था आदि अवस्थाभोका 
होना असम्भव हो जायेगा, क्योकि ये सब कारके प्रतिनियत चिभागसे ही सम्बन्ध रखती है 1 
कारन हो तो यहु सब अग्यवस्थित हो जायेगा 1 परन्तु इनकी अव्यवस्था न त्तो अचुभवमें ही 
आत्तीहै जौरनइष्टही दहै! मुंगकी दारका परिपाक भी कालक्रमसे ही होता है! यदि कारके 
निना ही परिपाक हो जाय तो बटलोई ईधन आदि सामभ्रीके मिलते ही प्रथम क्षणमे ही दाख पक 
जानी चादिए 1 पर एेसा तो नही देखा जात्ता अर्थात्‌ मूंगकी दालको पकानेके च्िएु १५-२० मिनिट- 
का समय तो अपेक्षित होता ही है । इसकिए यह्‌ नियम है कि जो-जो कृतक अर्थात्‌ कायं है वे सब 
व ही है 1 जिन वस्तुगोकी उत्पत्तिमे दूसरे कारणके व्यापारकी अपेक्षा होती है उन्हे कृतक 
क 1 

§ २०. कहा भी है--“इस संसारमे गर्भाधान बाल्यकाकू जवानी आदि जो कू भी उत्पन्न 
दोता है वह सव कालक सक्लायततासे ही उत्पन्न होता है, कारके निना नही 1 क्योकि कार एक 
समथं कारण है 11९11 बटलोडई इन्धन आदि पाककी सामग्री मिक जानेपर भी जबतक उसमे काल 


अपन्न सहायता नही करता तबतक मूशकी दाका परिपाक नही देखा जाता अत यह मानना 
ही होगा किं मूंगको दाका परिपाक कालने ही किया दै 11२1 


यदि दरूसरोके छारा माने गये हेतुके सद्व मात्रसे ही कार्यं हो ओर कालको कारण नं 


माना जाय तो गर्माचान आदिकौ कोई व्यवस्था ही नही रहेगी । अर्थात्‌ यदि चछतुकारुको कोई 
उपेक्षा नदी है तो माच स्वरी-युरुषके सयोगसे ही गर्भाधान हो जाना चादिए 11३11 ४ 


काक पृथिवी आदि भूतोकै परिणमनमे सहायक होता है, कारू दी प्रजाका सहार करता है 
अर्यात्‌ उन्दे एक भवस्यास्े दूसरी अवस्थामे ले जाता है 1 सदा जाग्रत्‌ कारू ही सुषुस्षिदशमे भी 
भाणियोकी रघ्ना करता है 1 अतएव यह्‌ काक दुरतिक्रम है अर्थात्‌ उसका निराकरण अश्चक्य है 1” 


१. -वाच्नुमादि--क०, प० १,२, म० १,२। २. संहरति प० १, २, भ० १। 


~ का० १. $ 2१1] मङ्भकस्‌ 1 १७ 


अन्न परेष्टहेवुसड्वमात्रादिति पराभिसतवनितापुरुषसंयोगादिरूपहेतुसमड्ावमान्नादेव तद्धूवा- 
दिति गर्भादयू-ड्वभरस दभत्‌ 1 तथा कालः पचति--परिपाकं नयति परिणति नयति सूतानि 
पृथिव्यादीनि ! तथा कारः संहरते भरजाः--पुर्॑पर्यायात््रच्याग्य पर्थायान्तरेण भजा कोकान्स्था- 
पयति । तथा कालः सुपर जागति-कार एव सुरं जनमापदो रक्षतीति भावः । तस्माद्‌ हि स्पुटं 
डुरतिक्रमोऽपाकततुंमशक्यः कार इति । 

8 २१. “उक्तेनैव प्रकारेण दहितीयोऽपि विकल्पो वक्तव्यः, नवरं कालघादिन इति वक्तव्य 
ईश्वरवादिनं इति वक्तव्यम्‌ \ तद्यया--अस्ति जीवः स्वतो नितः ईश्वरतः । ईभ्वरवादिननच्छ सवं 
जगदीश्व रकृतं मन्यन्ते \ ईश्वरं च सहसिद्धन्ञानवैराग्यघर्मैश्व्यंरूपचवुष्टयं प्राणिनां च स्वर्गापवर्गयोः 
भ्रेरकमिति \ तङुक्तम्‌- 

““उज्ञानमभ्रतिघ यस्य वैराग्यं च जगत्पते" 1 
एेडवर्य चैव घर्म॑द्च सहसिद्धं चतुष्टयम्‌ 11 शा 


इन इखोकोमे आये हुए कुरू विरिष्ट पदोका अर्थ-- 

परेटहेतुसमद्धावमात्रात्‌ = दूसर्योको अभिमत स्न्ी-पुरुष सम्भोग मात्रसे 1 

तदुनधवात्‌ = गभाधान हो जाने से 1 

कारूः पचति = कार ही पृथिवी आदि भूतोमें परिवतंन कराता है 1 

कालः सहर्ते प्रजाः = कारु ही भात्माओको एक प्यायसे दूसरी पर्यायमे र जाता है-उनमें 
परिणमन कराता है । 

काक- सुप्तेषु जागत्ति = कारू ही सोते हए प्राणीकी आपत्तियोसे रक्ता करता हे 1 

कालो हि दुरतिक्रमः = अत- कारू अर्घ्य शक्ति ह उसे कोई नही टाकू सकता । 

§ २९ जिस घ्रकार पहा विकल्प काख्वादियोकी अपेक्षासे ह उसी तरह “अस्ति जीवः 
स्वतो नित्य- ईंङवरत * अर्थात्‌ जीव स्वत विद्यमान दहै, नित्य है गौर ईदतरके अधीन भवृत्ति 
करता है" यह दूसरा विकल्प ईदवरवादियोकी अपेक्षासे ह 1 ईश्वरवादी इस जगत्‌को ईङ्वरकृत 
मानते हैँ 1 वह्‌ ईख्व र सहजसिद्ध ज्ञान वैराग्य धर्मं ओौर एेश्वयं इस चतुष्टयका धारक हं तथा 
प्राणियोको स्वगं ओर नरकमे मेजनेवाखा ह 1 कहा भी हं-- 

“जगत्पति ईदवरको अप्रतिहत ज्ञान, वैराग्य, घमं तथा रेक्वयं रूप चतुष्टय सहज ही 
भ्राप्त है ।1 श 


१. “"उक्तेचैव भकारेण द्वितीयोऽपि विकल्पो वक्ठन्य , नवरं काल्वादिन इति वस्तव्ये र्ईश्वरवादिन 
षति वक्तव्यम्‌ 1 तद्यथा "नन्दि मख्य = २१४ ‰. । “'तया<न्येऽभिदघते--सखमस्वमे- 
चज्जोवादि ई्वरात्प्रसुतम्‌ "*--आगचा० ० १।६।१।४ 1 इुद्ध्० ९1६३ ॥ “जण्णाणी ह मणोरो 
खुप्पा तस्स य सुहं च दुक्ख च । सरग णिरय गमण सन्व ईसरकयं होदि ॥*"--गो० कर्म आ्र० ८८० 1 
२ “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते "--हैत्ति० २।१।४ । ““विद्वतक्चसुखत चिद्वतो मुखो चिष्वतो 
बाहुख्त विद्वत पात्‌ । सबाहुस्या घमति समभ्पतत्रयाविाभूमी जनयन्‌ देव एक ॥**--श्येता ° ३।द१ 
“अह्‌ सर्वस्य भ्रमवो मत्त. सवं प्रवर्तते 1**--गीवा १०८॥ “यो लोकच्रयमाविकूय चिभर्त्यन्यय ददवर. ॥** 
--मीता १५।१७ । ‹ सन्ञा कर्म त्वस्मद्धिधिष्टाना चिद्धम्‌”--जैशे ० २।१।१८ 1 “"दकवरः कारणं पुरुष- 
कर्माफल्यदर्शनात्‌?*--न्यायसू० ७।११२०॥ ३ इखोकोऽय निम्नग्रन्येष्वपि चमुदुघृत ---शास्रवा० इलो० 
१३५ 1 सून्र० शी० घ० २४६ । सन्मति० टी ० ६९। भरमाणमीन ० १२॥ नन्दि० मख्यम 
छ० २१५४७] 
द 


१८ षड्दरंनसमुच्चये [ का० १,४२३-~ 


“अज्ञो जन्तुरनीदोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः । 
ईर्वरम्रेरित्तो गच्छेत्‌ स्वर्ग श्वा इवश्नमेव चा 11२॥।" 
{[ महाभा० वन० ३०।२१ ] त्यादि 1 

§ २२. तृतीयो विकल्प -आत्मवादिनाम्‌ । आत्मवादिनो नाम “पुरुप एवेदं सवम्‌” 
[ऋग्वेद पुरुषस °] इत्यादि प्रतिपन्नाः । 

§ २३. चतुर्थो विकल्पो नियतिवादिनाम्‌* \ ते हयेवसहुः--नियतिर्नाम तस्वल्तरमस्ति 
यदादेते भावाः सर्वेऽपि नियतेनैव रूपेण प्रादुर्भावमद्नुचते, नान्यया । तथाहि-पद्यदा यतो भवति 
तत्तदा तत एव नियतेनैव रूपेण भवदूपलभ्यते, अन्यथा का्यंकारणन्यवस्या, प्रतिनियतरूपग्यवस्था 
च न भवेत्‌, नियामकाभावात्‌ ! तत एवं का्यंनैयत्यतः प्रतीधमानातेनां निर्थात को नाम भरमाण- 

पयकुरालो बाधितुं समते 1 सा प्रापदन्यन्नापि प्रमाणपथन्याघातप्रसङ्कः ! तथा चोक्तम्‌-- 


अपने सुखदुःख मोगके क्ले्रको खोजनेमें स्वयं असमथं ये निचारे अज्ञ जन्तु ईख्वरके दारा 
भरेरित होकर ही सुखदुःख भोगनेके किए स्वर्गं तथां नरकमे जाते है 11२11 

€ २२ तीसरा विकल्प आत्मनादियोकी अपे्नासे है 1 आत्मवादी ““इस समस्त जगतूको 
पुरुष रूप ही मानते है" 1 इनके मतसे जगत्‌ पुरूष-त्रह्यरूप है, अदत है । 

§ रदे चौथा विकल्प नियतिवादियोकी दृष्टिसे है । नियत्तिवादियोका अभिप्राय है कि-- 
नियत्ति नामका एक स्वतन्व तत्तव है ! इस नियत्तिसे ही सभी पदां नियत रूपमे उत्पन्न होते है 
अनियत रूपमे नही 1 नो जिस समय जिससे उत्पन्न होता है वह उस समय उससे नियतरूपमे ही 
उत्पत्ति छाभ करता है 1 यदि नियत तत्त्व न हो तो संसारसे का्य॑कारणकी व्यवस्था तथा पदार्थो- 
के अपने निरिचित स्वरूपकी व्यवस्था ही उठ जायगी 1 इस तरह जब कायोकि नियत्त अवस्था ही 
इस नियतितच््वके अस्तित्वका सबसे बडा साधक रमाण विद्यमान है तब कौन प्रामाणिक इस 
नियतिततत्त्वके भस्तित्वसे इन्कार कर सकता है \ यदि भरतीतिसिद्ध ॒वस्तुका एक जगह रोप किया 
जाता हैतो संसारसे प्रमाण मागं ही उठ जायेगा । कहा भी है-- 


१ जन्यो जन्तु-मा०, प० १, र; म० १, २। २ स्वर्ग नरकमेव वाः--मष्ामा० । 
२ ““तथाऽन्ये ब्ुवते--न जीवादयः वदार्था कालादिभ्य स्वरूपं प्रतिपद्यन्ते कि तदहि ? मात्मनः । कः पुन- 
रयमात्मा ? आत्माद्रेतत्रादिना विश्वपरिणतिरूप- ! उक्त च एक एव हि भूतात्मा भूते भूते म्यवस्थितः 1 
एकघा वहुधा चैव दृश्यते जकचन््रवत्‌ 11” तथा ““पुरुष एवेदं सवं यद्धतं यच्न्व भाव्यम्‌" इत्यादि 14 
-ाचा० शौ० १।१।१।७। बुद्धय ९।६९४ । सन्मति टी० पू ७०५५। नन्दि मरय 
छ० २१४ ^. ! ““वेदवादिनः पुनरित्य कारणमाहुः-- “पुरुष एवेदं सर्वम्‌" इत्यतः पुरूषः कारणमाह 1 
ख्य ० माठर ० ० ७५ । “एक्को चेव महप्पा पुरिसो देवो य॒ सब्ववायो य । सव्वंगणिगूढो वि य 
सचेयणौ णिग्गुणो परमो ।*"--गो० कर्म॑० गा० ८८१ 1 ४. “पुरुष एवेदं यदुमू तं यच्च भन्यम्‌ । यदिद 
वर्तमानं जगत्‌ सर्व तत्‌ पुरुष एव । यच्च.मूतसतीतं जगत्‌ यच्च भव्यं भविष्यज्जमन्तदपि पुख्ष एव । 
यथा अस्मिन्‌ कल्पे वर्तमानाः भाणिदेहया. सर्वेपि चिरादुपुरुषस्यावयवा तथैव अतीताभाभिसोरपि कल्प 
योद्रष्टव्यभित्यभिप्राय. ।'"--त्दगृचे° युरुषसू० सायणमा० । उवेत्ताद्व ० ३।१५ । ५. तयाञन्यै 
नियतित्त एवात्मन स्वरूपमवधारयन्ति । का पुनदिय नियतिरिति ? उच्यते--पदार्थानामवस्यतया 
यद्यथा मवने भयोजककर्वीं नियति 1 उक्त च--प्रासव्यो नियत्तिवकाश्नयेण-." "इयं च मस्करिपरिन्राण्मता- 
चुसारिणो प्राय इतति 1" --आाचा०= की० १।३।१।४ । स्था० अम० ७।७।३७२ \ सन्महि० स ० 
७२४1 नन्दि मक्य० घु० २१७ । “भ्न चते नियति लोके मुद्गपक्तिरपीक्यते ! तरस्वभावादि- 
मवेऽपि नासावनियत्ता यत॒ ॥ जन्यथाऽनियतत्वेन स्वाभाव. प्रसज्यते । मन्योऽन्यात्मकतापत्तेः क्रियावै- 


फन्यमेव च ।"--ग्ाख ब्ा० इरा ० ३७ 4-७ &। “"जत्तु जदा जेण जदा अजस्ख य णियमे 
ध स्खय ण होदि तत्तु तदा । 
तेण तदा त्म्षख हवे द्वि वादयो चियदिबादो दु गो० कमं० गा० ८८२ +. 


~ क° १. § २४] मद्धलस्‌ 1 १९. 


““नियतेनैव रूपेण सर्वे भावा भवन्ति यत्‌ 1 
तततो नियतिजा ह्येते तत्स्वरूपान्रुवेधतः ।९॥ 
यद्यदैव यतो यावत्तत्तदेव ततस्तथा 1 
नियतं जायते न्यायात्‌ क एनां नाधितु क्षमः ॥1२।1* 
[ चास्त्रवा० इरो० १७२, १७४ ] 

६ २४. पच्चस्नो विकल्पः स्वभाववादिनाम्‌ः । स्वभाववादिनो ह्येवमाहुः-इह वस्तुनः स्वत 
एव परिणतिः स्वभावः सर्वे भावाः स्वभानवशाडुपजायन्ते \ तथाहि-मुदः द्ुस्भो भवति न पटादिः, 
तन्तुभ्योऽपि पट उपजायते न घटादिः ! एतच्च प्रतिनियतं भवनं न तथास्वभावतामन्तरेण घटा- 

संटङ्मारीकते \ तस्मात्सकरभिदं स्वभावकरुतमवसेयम्‌ \ तथा चाहुः 


“न्चूकि ससारके सभी पदार्थं अपने-अपने नियत्त स्वरूपसरे उत्पन्न होते हैँ अतः यह ज्ञान 
हो जाता है कि ये सव नियतिसे उत्पन्न हुए है । यह्‌ समस्त चराचर जगत्‌ नियतितत्त्वसे गुंधा 
हआ है उससे चादात्म्यको प्राप्त होकर नियत्तिमय हो रहा है ।९॥ 

“जिसे जिस समय जिससे जिस रूपमे होना है वह उससे उसी समय उसी रूपमे उत्पन्न 
होता है । इस तरह अबाधित प्रमाणसे प्रसिद्ध इस नियत्तिके स्वरूपको कौन बाघा दे सकता है ? 
वह सर्वतः निर्वाघि है" 1 रा 

§ २४ पौत्चनां विकल्प स्वभाववादियोकी अपक्षासे है 1 स्वमाववादियोका कथन है कि 
स्तुओंका स्वतः ही परिणति करनेका स्वभाव है 1 सभी पदाथं अपने परिणमनस्वभावके कारण 
ही उत्पन्न होते है 1 उदाहरणाथं-मिद्रीसे घडा ही बनता है कपडा नही, सूतसे भी कपड़ा ही 
उत्पन्न होता है घडा नही ! यह प्रतिनियत कार्यकारणभाव स्वभावके बिना नही बन सकता 1 
इसकिए यह्‌ समस्त जगत्‌ जपने स्वमावसे ही निष्पन्न है । कहा भी है-- 


१. ““केचित्स्वभावादिति वर्णयन्ति शुभाशुभ चैव भवासवौ च । स्वाभाविकं सर्वंमिद च यस्मादतोऽपि 
मोघो भवतति भयत्न" ॥ यदिन्दरियाणा नियतुः प्रचार त्रियाभरियत्व विषयेषु चैव ! सयुज्यते यज्जरयाति- 
भिङ्च कस्तत्र यत्नो ननु स स्वभावः 1 यत्पाणिपादोदरपृष्ठमू्व्नां निर्वर्तते गर्भगतस्य मावः ॥ यदात्मन- 
स्तस्य च तेन योग॒ स्वाभाविक तत्कथयन्ति तज्जाः 11 कः कण्टकाना---"--द्धच० ३।५.८-६२ । 
“मपरे स्वरभावमाहु -- स्वभावः कारणमिति । तथादि-येन शुक्छीकृता हंसाः शुकार्न हरितीङ्ताः। 
मयूरास्तवित्रिता येन स नो वृत्ति विधास्यति 11” सांख्य ० मारुर० छ० ७१1 "“सर्वंहेतुनिराद्यसर भावानां 
जन्म वर्ण्यते । स्वमावव।दिभिस्ते हि नाह स्वमपि कारणम्‌ ॥ राजीवकेसरादीना वैचिच्यं क करोति 
हि 1 मयूरचन्द्रकादिर्वा विचित्रः केन निमितः 1 यथैव कण्टकादीना तंद्ण्यादिकमहेतुकम्‌ 1 कादाचित्कतया 
तद्द्‌ दुःखादीनामहेतुता ॥"-- तवसं ० का० ११०३११२ । खओधिचयप० प० ° ४७१ 1 “नन स्वभा. 
वातिरेकेण गर्मबालञ्युभादिकम्‌ यस्किचिज्जायते रोके तदसौ कारण किर ॥ सर्वभावाः स्वभावेन 
स्वस्नमावे चथा तथा 1 वर्तन्तेऽथ निवर्तन्ते कामचारपराड्मुखाः 1 न विनेह स्व भावेन मुद्गपक्तिरपीष्यते। 
तथा कालादिभावेऽपि नार्वमाखस्य सा यतः 1 अवतस्वभावात्त द्धावेऽतिप्रस ङ्गोऽनिवारितः । तुल्ये तत्र 
मृद. कुम्भो न पटायीत्यगुक्तिमत्‌ 11 खवा” इको० 9६९-१७२ 1 ““सपरे पुन स्वभावादेव संघारन्य- 
वस्यामस्युपयन्ति 1 क. पुनरयं स्वमाव °? स्वत एव तथापरिणत्तिमाव. स्वभाव ! उक्तं च-क कण्टकाना 


भ्रकरोत्ति “ ॥ स्वभावत प्रवृत्ताना निवृत्ताना स्वमावतत 1 नाहं कर्तेति भूताना यः पद्यत्ति स 
पश्यति 1 केनाङ्जितानि नयनानि मृगाद्खनाना कोऽरूकरोति खचिराद्खरूहान्‌ मयूरान्‌ 1 करचोत्पकेषु 
दलसन्िचयं करोति को वा दधाचि विनय कूल्जेषु पुस्स 11"--आाचा० छो १।११।४ ! सन्मति 


री घु० ७११1 नन्दि मरूयञ ० २१४ ^ "को करद कटयाणं त्िक्वत्तं भियविहगमादीणं । 
विविहत्त चु खहाजो इदि सव्वं धिय खदहागोत्ति ॥\**--गो० कमें० गा० ८८३ । 


२० षडदर्रोनसमुच्चये [ का० १. § २६- 


“कः कण्टकानां भ्रकरोति तैक्ष्ण्यं, विचित्रभावं मुगपक्षिणां च ] 
स्वभावतः सव॑मिदं प्रवृत्तं न कामचारोऽस्ति कुतः प्रयत्नः ॥ १11" 
{ चुद्धच० ९।६२ ] 
“बदर्याः कण्टकस्तीक्ष्ण ऋजुरेकदव कुञ्चितः । 
फं च वतु छं तस्या वद केन चिनिर्मित्तम्‌ 11२1" 
[ लोकततत्व° २।२२ ] इत्यादि } 
६ २५. अपि च, आस्तामन्यत्का्यंनप्तसिह सुद्गपक्तिरपि न स्वभावमन्तरेण भवितुमहंति ! 
तथाहि-स्थाखीन्धनकालादिसामभ्रीसंभवेऽपि न -ककटुकमुद्गानां पंक्तिरूपरुभ्यते, तस्माद्यदयड़ावे 
भवति तत्तदन्वयव्प्रतिरेकानुविघायि तल्कृतमिति स्वभावकृत मुद्गपक्तिरव्येषटव्या 1 ततः सकल- 
मेवेदं वस्तुजातं स्वभा वहेतुकमवसेयसिति । 


§ २६. तदेवं उ स्वत इति पदेन लब्धाः पच्च विकल्पाः } एवं च परतः इत्यनेनापि पञ्च 





“यह्‌ सारा संसार स्वमाचसे ही अपनी सारी प्रवृत्ति कर रहा है, इसमे किसीकी इच्छा 
या प्रयत्नका कोड हस्तक्षेप नही है 1 बतामो-कोंटोमे तीक्ष्णता-नरुकीरापन किसने चैदा किया, 
किसने उन कटोको धिसकर पेना किया होगा ? हरिण तथा पक्षियोके विचित्र स्वभाव किसने 
किये । पक्षियोकरे अनेक रंगके पर उनकी मधुर कूजन, हिरणकी सुन्दर आंखे,उसका छि मरकर 
कूदना-फादना ये सब स्वभावसे ही है ॥१॥ 

„__ _ विचार करके वताद्ए कि--बेरके त्यन्त नुकीकरू कुछ सीव भौर कुछ तिरे कोटि किसने 
वेदय किये ? फिर उसका अत्यन्त स्वादु जीर गोल फल किंसने बनाया ? तात्य यह-सब 
स्नभावकी ही खीला है [२ इत्यादि । 


8 ९५ _अन्य कार्योकी चात्त तो जनि दो, मूंगकी दारका पाक भी स्वमावके बिना नही हो 
सकता 1 वटकोई, ईंघन, समय मादि सभी सामग्री उपस्थित है, पर ककड. -मूंगका पाक नही 
होता } इससे स्पष्ट मादूम होता है कि जिसमे पकनेका स्वभाव है वही ¶क सकता दै अन्य नही । 
इस तरह स्वभावके साथ अन्वय-व्यतिरेक होनेसे समस्त कायं स्वभावङ्ृत ही समञ्चना चाहिए । 
मूगका पाके भी स्वभावकृत ही है | 

8 २६. इस तरह ^स्वत्त.* पदके कार नियति आदि पाच विकल्प होते ह । आत्मा "परत." 
पदक भी इसी तरह पांच विकल्प होते है 1 आत्मा परत.--परसे व्यावृत्त है, अर्थात्‌ आत्मा स्वरूपसे 





१. “कामकारोऽस्ति इन्द च० । उदधृतोऽयम्‌--कोकत० २।२१1 भाचा० श्षी० १।१।१।४ ¡ सन्मति 
टी० ष्टु० ७१२। शख्वान यश्षो० षृ ८३4) २ ककटुक- कथ, भ०र२)} ३ "त एवं स्वत 
इति पदेन स्ना प्च विकल्पा 1 एवं परत हत्यनेनापि पञ्व छभ्थन्ते } परत इति-षपरेभ्यो 
न्यावृत्तेन ख्पेशर विदयते ्ल्वयमात्मेद्यर्यं । एवं नित्यत्वापरित्यागेन द्व विकल्पाः ब्धा, एवमनित्य- 
पदेनापि दग, स्वे मिलिता वियत्ति- । एवे च जीकपदार्थेन खन्धाः । एवमजीवादिष्वष्टसु पदार्थेषु भरत्येकं 
प्विदानिविधत्तिविकन्पा न्यन्ते, तो विश्नविर्नवगुणित्ता शतमदी्युत्तर क्रियावादिना मवति ।"*-- मन्दि? 
सखूप० 2० २१५७>। ४. “"तूृतोयविकल्ये.तु परत एवास्तित्वमम्यपगम्यते, कथं धनः परतोऽस्तित्व- 
मगारमनन्दुरेयते 2 नन्येनल्‌ प्रञ्िद्धमेव सकपदा्याना षरपदार्थस्व्पावेदाया स्वश्प्परिच्छेद यथा दीर्घ 
रषादधष्या -दद्यस्वपरिच्छेदो दम्वत्वायश्नया च दोर्वच्वम्येत्ति 1 एवमेव च अनात्मन स्ठम्मकुम्भादीन्‌ 


समत्य गद्प्दतिगिक्े वन्नुनि नाव्मवुद्धि धरव्तने इचि, जतो यद्वात्मन. स्वन््प ठत परत एवावधायति न 
श्यत धि १ “--भाषात शा० ३।,१।१।४ ` 


का० ९, 8 २२७ 1 मद्धकम्‌ 1 २९१ 


कभ्यन्ते ! परत इति परेभ्यो व्याचृत्तेन र्येणात्मा विद्यते 1 यतः प्रसिद्धमेतत्‌-सव॑पदार्यानां पर- 
पदा्थंस्वरूपापेक्षया स्वरूपपरिच्छेदो यथा दोघेत्वायपेक्षया ह्भस्वत्वादिपरिच्छेदः, एवमात्मनि 
स्तम्भादीन्समीक्ष्थ तद्ब्तिरिक्तब्ुद्धिः* भ्रवतंते । अतो यद्यात्मनः स्वरूपं तत्परत एवावघा्यते न 
स्वत इति । एवं नित्यत्वापरित्यागेन दश विकल्पा छन्घाः ! एवमनित्यपदेनापि, सर्वेऽपि मिलिता 
चिश्ात्तिः ! एते च जीवपदार्थन कुल्धाः । एवमजीवार्दिष्वष्टसु पदार्थेषु भव्येकं चिलातिविशर्तिविकल्पा 
रूभ्यन्ते । ततो विदातिनंवगुणिता खतमशीत्युत्तरं कियावादिनां भवति । 

§ २७. तथा न कस्थचित्प्रतिक्षणमवस्थितस्य पदार्थस्य त्रिथा संभवति उत्पत्यनन्तरमेव 
विनाल्लादित्येवं ये बदन्ति ते अक्रियावादिनः आत्मालिनास्तित्ववादिन इत्यर्थः \! ते च "कोक्रुल- 
काण्ठेविद्धिरोमकसुगतप्रमुलाः \ तथा चाहुरेके- 

“क्षणिका सर्वसस्कारा अस्थिराणा कुतः क्रिया । 
भूतिर्ये(यषा क्रिया सेव कारणं सेव चोच्यते । १।। 


है पररूपसे नही । यह तो प्रसिद्ध ही है कि समी पदाथोकि स्वरूपका निङचय परपदार्थकी व्यावृत्ति 
करके ही होता है ! जैसे दीघंत्वादि-कम्बाई आदिकी अपेक्ासे हवस्वत्वादि-छ्ृटाई आदिका स्वरूप 
निस्त होता है ! उसी तरह सभी पदाथेकि स्वरूपका निर्णय पररूपके निङख्चवयकी अपेक्षा रण्वता 
है 1 इसी तरह स्तम्भादि जङ्‌ पदार्थोकी समीक्षा करनेके अनन्तर ही आत्मामं स्तम्भादिसे मेद- 
बुद्धि होती है 1 जत आत्माके स्वरूपका नि्वय परपदाथंके निरूपण करनेके बाद उसने व्यावृत्त 
बुद्धि होनेपर ही होता है 1 परपदाथंसे विलकरुर निरपेक्ष होकर किसी भी वस्तुका मात्र स्वत. ही 
निर्णय करना असम्भव है । इस तरह नित्य पदके “स्वत. ओर परत." दन दो भगोको कार जादि 
पाँ चोके साथ गुणा क रनेपर दस विकल्प होते है । इसी तरह "अनित्य" पदके भी दस मेद समञ्च 
लेने चाहिए 1 जिस प्रकार ये बीस विकल्प जीव पदा्थके होते है उसी तरह्‌ अजीव आदि अन्य 
आठ पदाथेकि भौ नीस-बीस ही विकल्प होते है 1 इस प्रकार बीस विकल्पोको नव पदाथेसि गुणा 
करनेपर क्रियावदियोके १८० भेद हो जाते हँ । 

§ २७ अक्रियावादी क्रिया अर्थात्‌ अस्तित्वका सवधा उच्छेद करते हं । उनका कहना है 
किं समी पदाथ क्षणिक है 1 किसी भी क्षणिक पदाथंकौ दूसरे क्षणतक सत्ता नही रहती अतः उसमे 
क्रियाकी सम्भावना ही नही है! ओर इसीकिए आत्मा आदि नित्य पदार्थोका अस्तित्व नही है 1 
कोक्रुू काण्डेवि दिरोमक सुगत आदि प्रमुख अक्रियावादी है। इन्दीमे-से किसीने कहा भी है कि-- 

“'समी सस्कार क्षणिक हैँ 1 अस्थिर पदाथोमि क्रिया कंसे हो सकती है ? मत" इन पदार्थो 


१. -रिक्ते बुद्धि प० १,२, भ० १,२॥। २ “तथा नास्त्येव जीवादिक पदार्थं इत्येव वादिनः 


अक्रियावादिन 1'-- सूत्र दी० १।१८द ॥ आाचा० द्यी १।१।१।४ 1 "सक्रिया क्रियाया भावम्‌, 
न हि कस्यचिदप्थनवस्थिवस्य पदार्थस्य क्रिया समस्ति तनधावे च अनवस्थितेरभावादित्येवं ये वदन्विते 
अक्रियावादिन. 1 तथा चाहुरेके-शक्षणिकाः सर्वसस्कारा -ˆ““““ 1” इत्यादि 1 भन्ये त्वाह -अक्रियावादिनो 
~` ये न्ुवते कि क्रियया, चित्तश्ुद्धिरेव कार्या, ते च बौद्धा इति 1 मन्ये तु व्याख्यान्वि-अक्रियां जीवादि- 
वदार्थो नास्तीत्यादिका वदितुं शीरू येषा ते अक्रियातादिनः 1 --मण० जमर ६०91 ""--मक्रिया- 


वादिनो नास्तिका इत्यर्थं *--स्थाञ अम० ४1४१३४4 । नन्दि मज्य० ० २ १०५५. । ३. “"मरीचि- 
कुमारकपिोदटूकगार्ययन्या्नमूतिवाडक्िमाररमौद्गलायनादौनामक्रियावाददष्टाना न्वतुरथीतिः 1“ - 
राजवा० च०५१ । ४. उद्धृतोऽयम्‌--“क्षणिका ` -"भूतिर्येपा क्रिया सैव कारक सैव योच्यते ।1** 
--वोिवर्या० पल प्र ३७६ 1 ““तग्रेदमुक्त भगवता-क्षणिका “"भूतिरयेषा क्रिया नैव कारक सव" ˆ“ 
--तश्वसं° पं घ० ११॥ “"भूतिर्येषा क्रिया सैव कारकं सैव" “--नन्दि० मचस््यन्ष्ट० २१५५ 
अग० अम० ३०१1 


२२ षड्द्ानसमुच्चये [ का० १. ६२८ - 


ऽ २८. एतेषां चतुरकीतिर्भवति ! सा चामुनोपायेन द्रष्टव्या धुण्यापुण्यवलजितदषजीनानी- 
कदिपदस्यसस्कन्यासः, तस्य चाधः भत्येकं स्वपरविकल्पोपादानम्‌, असतत्वादात्मनो निस्यानित्य- 
विकल्पौ न स्तः, कालादीनां पञ्चानामधस्तात्षष्ठी यदुच्छा न्यस्यते ! इहं यदुच्छावादिनः सर्वेऽप्य- 
क्रियावादिनस्ततः प्रप्यदृच्छा नोपन्यस्ता । ततः एवं विकल्पाचिापः-नास्ति जीवः स्वतः कारतः 
इत्येको विकल्पः । अयं भावः-इह पदार्थानां लक्षणतः सत्ता निश्चीयते कायंतो वा । न चात्मनस्ता- 
दृगस्ति रक्षणं येन तत्सत्ता प्रतिपययेमहि ! नापि कायंमणूनामिव महीध्नादि संभवति, अतो 


की भूति अर्थात्‌ उत्पत्ति या एक क्षण स्थायिनी सत्ता ही क्रिया है मौर इसी भूतिको ही कारण 
या कारक कहते है 1“ 

§ २८. इनके चौ रासी भेद इस प्रकार होते है--पुण्य ओर पापको छोडकर जीवादि सत्त 
पदा्थेको स्व गौर पर इन दोसे तथा काक ईद्वर आत्मा नियति स्वभाव गौर यदृच्छा इन 
छसे गुणा करनेपर्‌ चौरासी भेद हो जाते दै 1 अक्रियावादौ जात्मा भादि नित्य पदार्थोकिा असत्त्व 
मानते हे अतः इनमे.नित्य गौर अनित्य ये दो विकल्प नही होते ह ! जितने यदृच्छावादी दि, व 
सब अक्रियावादी है अतः क्रियाचादियोकी भेद गणनामे यदुच्छा विकंल्पको नही गिनाया है] 
अक्रियावादियोका भयम विकल्प “नास्ति जीवः स्वतः कारतः" अर्थाव्‌ जीव स्वतः नही है कालको 
दुष्ट" इस प्रकारका होता है 1! इसका तात्पयं यह है कि--पदार्थोकी सत्ताका निर्य या तो 
रक्षण अर्थात्‌ असाधारण स्वरूपसे होता है या फिर उसका कायं देखकर 1 परन्तु आतत्माका कोद 
भी ठेसा असाधारण कक्षण नही है जिससे उसकी. सत्ता साधी जा सके ! जगतुमे पवंत आदि स्थूल 
कार्यको देखकर उनके उत्पादक सूक्ष्म परमाणुरूप जगते कारणोका अनुमान किया जाता है, पर 


१. “तेषामपि जीवाजीवास्रवबन्धसंवरनिर्जरामोक्लाखुयाः सप्तपदार्थाः स्वपरमेददयेन तथा कारयदुच्छा- 
नियतिस्वमावेश्वरात्मभि षड्भिष्विन्त्यमानाइचतुरङीति विकल्पा मवन्ति । तद्यथा-'नास्ति जीव" स्वत' 
कारतः, नास्ति जीव- परतः कारुत ` इति काकेन दवौ रुन्धौ 1 एवं यदृच्छानियत्यादिष्वपि दौ दौ भेदौ 
प्रत्येकं अवत, सर्वेऽपि जोवपदारथे द्वादश भवन्ति, एवमजीवादिषु प्रत्येकं द्वाद एते सपद्रादक्षका चक्र” 
कीत्तिरिचति 1 ---आाचा० क्ो० १।१।१)४ । सून्रे° शी १।१२ ! नन्द्‌ मच्य० छु० २१४५५ 1 रया० 
सम० ७181४ । “णत्थि सदो परदौ वि य सत्त पयत्था य पुण्णपाकणा 1 काखादियादिमंगा सत्तरि 
चदपत्ति संजादा ॥ णत्थि य सत्तपदत्था णियदीदो कालदो चिपतिमवा । वोदस इदि णत्थित्ते भक्किरि- 
याणं च चुरूसीदी 11**--गो० क्मं° या० ७८४ ८८ 1 २ ““खयमवरार्थ.--नास्ति जीव. स्वत" कात 
इति 1 दह पदार्थाना लक्षणेन सत्ता निख्चीयते कार्यतो वा ! न चात्मनस्ताद्गन्ति किचिल्लक्षणं यैन 
सत्तां प्रतिपद्येमहि ! नापि का्यमणूनाभिव मदीध्रादिसमवति । यच्च रक्षणकार्याम्था नाभिगम्यते वस्तु 
तन्नास्त्येव वियदिन्दीवरवत्‌, तस्मान्नास्त्यात्मेत्ति ! दितोयविकस्पोऽपि-यच्च स्वतो नात्मन निभि 
गगनारविन्दादिकं तत्‌ परतोऽपि नास्त्येव 1 अथवा सर्वपदार्थानामेव परभागादर्दनात्‌ सर्वरप्वागभाग- 
सूक्षमत्वाच्चोभयानुपरन्वे सवनिुपरुक्वितो नास्तित्वमघ्यवसीयत्ते ।॥ उक्तं च--“यावद्‌ द्य परस्तावनद्यागः 
ख च न दृश्यते 1" इत्यादि 1 तथा यदरच्छातोऽपि नास्तित्वमात्मन. । का पनर्यदुच्छा 2 अनमिसधिपूविका 
सर्यग्रा्तिर्यदृच्छां 1 "अक्गकित्तोपस्यित्तमेव ` ˆ" "वृयाभिमान. ॥ सत्यं विदाना" स्म॒ वने वभामो 
नेरिः कराम्रैरपि न स्युशामः 1 यदृच्छया निद्धश्ति लोकयात्रा सेरी पिशाचा. परिताडयन्ति॥ यधा 
काकताकीयमवुदिपूर्वकम्‌, न काकम्य बुद्धिरस्ति मयि तार पत्तिष्यत्ति, नापि तालस्याभिश्राय काकोपरि 
पत्तिष्यासि, जय च तक्तर्येव जवति 1 एवमन्यदवि अतकितोपनतमजाक्पाणोयमातुरभेपजीयमन्धकण्टकीय~ 


भित्यादि द्रष्टव्यम्‌ । एवं जाच्तिजरामरणादिक कोके यादृच्छिक काकताङोयादिकल्पमवसेयमिति !*-- 
कभाचा० शीत ११२९1 


-का० १. § २९] मद्धलम्‌ । २३ 


नास्त्यात्मेति \ एवमीग्वरादिवादिभिरपि यदुच्छापयंन्तैविकल्पा वाच्याः ! भ्सर्वेऽपि लिखिताः 
षड्विकल्पाः \ अमोषां च विकल्पानासर्थः प्राग्वनार्वनीयः । 


§ २९. नवर यदृच्छात इति यदुच्छावादिनां मते यदृच्छा ह्यनभिसंधिपुचिकार्थप्राधिः । अय 
कै ते यदुच्छावादिनः ? उच्यते-इह ये भावानां संतानपेक्षया न प्रतिनियतं कायंकारणभाव- 
भिच्छन्ति कितु यदृच्छया ते यदृच्छावादिनः। ते द्येवमाहुः-न खट भरतिनियतो वस्तुनां कायं 
कारणभावस्तथा प्रमाणेनाग्रहणाव्‌ ! तथाहि-शाद्कादपि जायते ज्ाङ्को गोमयादपि जायते 
चारकः ! वह्भूरपि जायते बवह्भिररणिकाष्ठादपि \ चूमादपि जायते दमोऽग्नीन्धनसमस्पर्कदपि । 
कन्दादपि जायते कदली बीजादपि 1 वटादयो बीजादुपजायन्ते लाखैकदेकादपि \ गोधुमवीजादपि 
आजायन्ते गोधुमा वंशबीजादपि \ ततो न भ्रतिनियतः क्चिदपि कार्यकारणभाव इति । यदृच्छातः 
क्र्चि्त्किचिन्वतीति पतिपत्तव्यम्‌ 1 न खल्वन्यथा वस्तुसड्ावं परयन्तोऽन्यथात्मानं प्रेक्षावन्तः 
परिक्लेकायन्ति । यदुक्तम्‌-- 


आत्माका कोई भी स्थूरू कार्यं हमारे दृष्टिगोचर नही होता जिससे उसका अनुमान किया जाय 1 
इस तरह प्रत्यक्ष ओर अनुमानका विषय न होनेके कारण आत्माका अस्तित्व सिद्ध नही होता अतः 
आत्मा नही है 1 इसी तरह ईङवर आदि यदुच्छा पयंन्त विकल्पोकी अपेश्षासे नास्ति"की मीमासा 
` कर लेनी चाहिए 1 इन कारु आदि छो विकल्पोमे कालादि पाचका अथं तो पहकेकी तरह ही 
खमद्ना चाहिए 1 


§ २९ “यदुच्छा विकल्पका अथं इस प्रकार 1 दियोके मताचुसार यदुच्छाका 
भथं है-बिना सकल्पके ही अथेको प्रास्ि होना, या जिसका ही नही किया उसकी अत्तकित 
उपस्थिति होना । यदुच्छावादी पदाथमि सन्तानकी अपेक्षासे निरिचत कार्यकारणभाव नही 
मानते ! उनका कहना है कि पदा्थोमि कोई नियत कार्यकारणभाव नही है किन्तु यदुच्छासे 
भर्यात्‌ जो कोई भी पदां जिस किससे भी उत्पन्न हौ जातादहै। वे कहते हैँ कि पदा्थेकि 
प्रतिनियत्त कार्यकारणभावका किसी भी प्रमाणसे ग्रहण नही होता, अत प्रतिनियत कार्यकारणभाव 
काल्पनिक ही है प्रामाणिक नही है । देखो, कमकरकन्दसे भी कमकरूकन्द॒ उत्पन्न होता है ओौर 
गोबरसे भी कमलकन्दकी उत्पत्ति देखी जाती है । एक जगह अग्निकी उत्पत्ति अग्निसे देखते हे 
तो दूसरी जगह अरणिके मन्थनसे भी अग्निकी उत्पत्ति भ्त्यक्न सिद्ध है । एकं .जगह अग्नि मौर 
दंधनके सम्पकंसे यदि धमका उत्पाद होता है तो दूसरी जगह धूमसे भी धूमकी पेदाददा दुष्टिगोचर 
होती है 1 केका कन्दसे भी उत्पन्न होता है ओर बीजसे मी । बट मादि वृक्ष बीजस भौ उत्पन्न 
होते है ओर डाली काटकर उसकी ककम रगानेपर भी उनकी उत्पत्ति देखी न है | एक जगह 
गेहुके बीजसे गेहुका अक्रुर निकरता है तो दूसरी जगह सके बीजस भी गेहुंका कुर रद्कहयता 
हमा निकल आता है 1 इस तर्‌ ध्यानसे देखा जाये तो पदाथेमि कही भी निदिचत कार्यकारण- 
भाव नही है 1 यदुच्छासे जो कोड जिस किसी भी पदाथंसे से जो नद धिर किती नी वाले जयम है 1 जव चस्तुमोका 
स्वरूप ही यादृच्छिक-अनियत है तन उसको प्रतिनियत काय॑का शिकजेमे क्यो क 
जाये ? कोई मौ बुद्धिमान्‌ क्यो इस अघ्रामाणिक कायंके सिद्ध करनेमे अयनी वुद्धिको क्छ देगा 
कहा भी है- 








१ सवे मिलिताः प० १, २, ० १, २1 २. नन्दि० मकूथ० ० २१५८५ 1 ३ कन्दली 
क) १९ १; २, मण १, ष्ट 1 


४3 षद्द्टोनसमुच्चये [ का० १, $ ३१ 


“अततकितोपस्थितमेव सर्वं चित्रं जनानां सुखदुःखजातम्‌ 1 
काकस्य ताखेन यथाभिघातो न वुद्धिपूर्बोऽस्ति वुथाभिमानः {1 ९11" 
[ आचा० २।१।१।१।४ ] इत्यादि 1 


8 ३०. प्वृष्टमेवं स्च जातिजरामरणाविकं खीके -काकतालीयामनिति । तथा च स्वतः 
षघडि्विकल्पा रुन्धास्तया नास्ति परतः कारत दत्येवसपि षडि्विकत्पा रम्यन्ते । सर्वेऽपि निरिति 
दादश विकल्पा जीवपदेन रऊल्धाः । एवमजीवादिष्नपि षट्सु पार्येषु प्रत्येकं हाद शद्रादश विकत्पा 
कभ्यन्ते । ततो दादहाभिः सप्र गुणितश्चतुरशीति्भवन्त्यक्रिथावादिनां विकल्पाः । 

§ ३१. तथा कुत्सितं ज्ञानमज्ञानं तदेषासस्तीव्यन्ञानिकाः ! “*अतोऽनेकस्वरात्‌"" [ हैम० 
७1२ ] इति मटबर्थोय इकप्रत्यथः ! अथवाऽन्नानेन चरन्तीत्यज्लानिकाः, असंचिस्स्यङकृतकमंबन्ध- 
वैफल्यादिभ्रतिपल्तिलक्षणाः *श्ाकल्यसत्यसुभ्रिमौवपिप्पलादवादरायणजैभिनिनसुभ्रभृतयः । ते ह्येवं 


“जिस प्रकार काकतालीय' न्यायमे ताखवृक्षसे गिरते हए तारफक्से जुडते इए कौवेकी 
टक्कर अकस्मात्‌ बिना विचारे ही होती है, उसी तरह इस संसारमे सभी प्राणियोको नाना 
भकारके सूख-दु.ख अतफितोपस्थित-विना विचारे ही अपने प ही दहो जाते है! सुख-दुखकी 
उत्पत्तिमे किंसीका भी बुद्धिपूवंक व्यापार नही होता। भत. इस याद्च्छिक जगतूमे “अहं 
करोभि--मे करता हँ" यह्‌ अहंकार करना व्यर्थं है । कोई किसीका कुछ भी नदी करता, सन यों 
ही होता रहता है 1" 

8 ३० संसारी प्राणि्योकी उत्पत्ति बुढापा तथा मरण आदि सभी काकताटीय न्यायसे 
अचानक--ुवंसूचनाके बिना ही होते है, यह तो सबके अनुभवकी ही बात है । इस तरह ^स्वतः" 
की अपेक्षा छह भेद हए 1 (नास्ति परतः काकूतः--परत नही है कारुकी अयेक्नासे" इस तरह 
“प्रतः"की अपेक्षा भी छह भंग समक्चना चाहिए । जिस प्रकार जीवके ये १२ मेद स्वतः परतः'की 
अपेक्षा होते ह उसी तरह अजीवादि छहके भी नारह-बारह विकल्प समक्चना चाहिए । इस भ्रकार 
सातो जीवादि पदार्थोका बारह विकल्पोसे गुणा करनेपर (७८ १२ ) अक्रियावादियोकि चौरासी 
भेद हो जति दहै । 

९३१ खोटे ज्ञानको अज्ञान कहते है, खोटे ज्ञानवाङे अज्ञानिक-अल्ञानवादी ह । अज्ञानरान्द- 
से 'अत्तोऽनेकस्वरात्‌ सचसे मत्वर्थीय इक्‌ प्रत्यय करनेपर अज्ञानिक शब्द सिद्ध होता है । अथवा 
अज्ञानपवंक जिनका आचरण-न्यवहार है उन्हे अन्ञानिक कहते है । इनका सिद्धान्त है कि--बिना 
विचारे अज्ञानघुर्वक किया गया क्मेबन्ध विफकू हो जाता है, वह्‌ दारुण दु.ख नही देता इत्यादि 
ाकल्य, सात्यसुभ्रि, मौद, पिप्पलाद, बादरायण, जैमिनि चथा वसु जादि भमुख अज्ञानवादौ 





[ 


९. इ्ट-जा० 1 २. -वारीयाम्यामित्ति क० ।--ताखीयामाविति ष० १, २ ३ ""हिवाददितपरीक्षा- 


विरहो 9 ॐ ५ 
ऽन्ञानिक्त्वम्‌'--सर्वीयैसि० ८।५। श्वथान श्चानमजान तद्विद्यते येषा तेऽन्ञानित , ते ह्य्लान- 


थ भय पत्येव वदन्ति 1""--खूत्न० शी० ।४२ । स्या० जमर ७।४।४६४५ । “शकरुल्सितं ज्ञानमज्ञानं 
वयेपामस्ति ते मज्ञानिका. ते च वादिनर्ेत्यलानिकवादिन. । ते चाज्ञानमेच शेय „ असच्न्चिन्त्यकृत- 
कमवन्यत्फन्यात्‌, तयान ज्ञान कस्यापि क्वचिदपि चस्तुन्यस्ति भ्रमाणानामयपूर्णवस्तुविषयत्वादित्या- 
छन्युपयमवन्तः 1 *--मग० अम० ६.०।१ । ययवा अज्ञानेन चरन्तीति अज्ञानिका असलिन्चिन्ध्यजक्कत- 
चन्वर्चफन्यादिप्रतिपत्तिलक्षणा. 1 तथाहि ते एवमाहु---न ज्ञान श्रेय -“ '"--नन्दि० मख्य एर 
२५५५९ 1 ८ चत्तोऽनेक-आा० » क०, प० १, २, भऽ १) ष्‌ “"लाकल्यवाल्कलकूथुमिसात्यमुद्धि- 


नापयणक्ष्ठमाध्यन्दिन मौदपेप्यलादवादया गकण्टमाच्यन्दिनमोदपप्यलादवाद रायणान्बष्टोकृदौरिकरायनवनुजैमिन्यादीनामन्ञानकुदृषटीना ससपटि.1“ 
रावा? ५5० ५१ 


का० १. ६३२] अनज्ञानवादः 1 २५ 


शुवते-न जानं श्रेयः, तस्मिन्‌ सति विरुप्ररूपणायां विवादयोगतश्िच्तकादुष्यादिभावतो दीर्धंतर- 
संसारभ्रवृत्तेः \ यदा पुनरज्ञानसमाश्रीयते तदा नाहंकारसंभवो नापि परस्योपरि वित्तकालुष्यभावः, 
ततो न जन्धसंभनः \ अपि च, यः संचिन्त्य क्रियते कर्मबन्धः, स दारुणविपाकोऽत एवावर्यंः वेद्यः, 
तस्थ तीव्राध्यवसायतो निष्यन्नत्वात्‌ । यस्तु सनोच्यापारमन्तरेण कायवाक्कमंप्रवृ्तिसाच्रतो 
विधीयते, न तन्न मनसोऽभिनिवेशस्ततो नासाववह्यं वेद्यो नापि तस्य दारुणो विषाकः \ केवल- 
मतिशुष्कसुघापद्धूधघनल्ितिभित्तिगतरजोमल इव स? क्मंसंगः स्वत एव श्ुभाच्य वस्ायपवनविक्षो- 
भितोऽमयाति ! मनसोऽभिनिवेश्ासावश्चाल्ञानाम्युपगमे समुपजायते, ज्ञाने सत्यभिनिवेशसंभवात्‌ ! 
तस्मादज्ञानमेव सुसुश्छुणा सुक्तिपथप्रवृत्तेनाभ्युपगन्तव्यं न ज्ञानमिति * । 

§ ३२. अन्यच्च, भवेद्यक्तो ज्ञानस्यपस्युपगसः, यदि ज्ञानस्य निश्चयः कतु “पार्येत । यावता 
स एव न पातेः \! तथाहि-स्वेऽपि दशेंनिनः परस्परं भिन्नमेव जानं प्रतिपन्नाः, ततो न नियः 
कतु शाक्यते किमिदं -सम्यगुतेदम्‌' इति! अय यत्सकरवस्तुस्तोमसाक्षात्कारिभगवद्धंमानोपदेशा- 
रहे है 1 इनका कथन दहै किं ज्ञान कल्याणकारी नही है } यह्‌ ज्ञान ही तमाम वि्तण्डावाव्यकीसुष्टटि 
करता दै 1 इस ज्ञाने दी एक वादी दूसरेके विरुद्ध तत्त्व प्ररूपण करके विवादका अखाडा बनाता 
है । वादविवादसे चित्तमे कटटुपतता आदि दोष होते है ओर उससे दीघं ससारमे श्रमण होता है । 
जब इस अन्थंमूर ज्ञानको छोडकर अज्ञानका आश्रय रेते है तव भेरा यह सिद्धान्त है, मे तुम्हारा 
खण्डन करू'गए' इत्यादि ज्ञानमृरक अहकार कभी उत्पन्न ही नही हो सकता 1 गौर अहकार न 
होनेसे दूसरेके ऊपर कुषता न हौ सकेगी 1 इस तरह चित्तमे कालुष्यके न होनेसे कमेबन्धकी कभी 
भी सम्भावना ही नही दहै इसी तरह, जो कायं विचार कर जान-वूक्षकर किये जाते है उनसे 
दारुण फल देनेवाका कमेवन्ध होता दहै, जौर उस कमंबन्धका कठोर फक अवश्य हौ भुगतना पडता 
दै 1 तीत्र अध्यवस्रायसरे अर्थात्‌ बुद्धिपूर्वक होनेवाङे कषायावेशसे जो क्मंबन्ध होता है वह अकाट्य 
होता है, उसका फक भोगना ही पडता है, इस कमंकी गति टारे नाहि टर ! किन्तु जो कमं मनके 
अभिप्रायके चिना ही केवर वचन ओर कायकी प्रवृत्तिमाच्से उपार्जित किये जाते है, उनमे चित्तकां 
तीत्राभिनिवेकल-अत्यन्त कपायवृत्ति न होनेसे उनका फक भी अवद्य हौ नही भुगतना पडता, ये 
फक दिये विना भी क्चड सकते है ओर यदि इसने फक भी दिया तो इनका दारुण फर नही होता 
अजानपूवंक होनेवाला कर्भवन्य तो जिस दीवारूपर पोता गया चूना खूब सुख गया है उस दुष्क 
भित्तिपरआआयी हई धृकके समान है, जो थोडी-सी भी श्ुम-अध्यवसाय रूप हवाके चखनेसे अपने ही 
आप क्लड जाती है 1 मनमे रागद्धेपादि रूप अभिनिवेश उत्पन्न न होने देनेका सवस सररू उपाय 
है ज्ञानपू्वंक व्यापारको छोडकर अज्ञानमे ही सन्तोष करना 1 क्योकि जवतक ज्ञान रदेगा तवत्तक 
वह कछ-न-कु रागद्ेपादिरूप उत्पात करता रहेगा, वह्‌ कभी शान्त रहनेवाखा नही है । अत्त. 
मोक्षके अभिकापी मोक्ष मार्गमे लगे हुए मुमुश्षुको अज्ञान ही साधक हौ सकता है, ज्ञान नही । 

$ ३२ दुसरी बात यह्‌ है कि ज्ञान तो तब उपादेय कहा जा सकता है जव ज्ञानके स्वरूप- 
का ठीक-टीक निश्चय हौ जाये ! पर संसारमे अनेको मत-मतान्तर हैँ ओर जव सभौ अपने त्तत्व- 
ज्ञानको सच्चा कृते हँ तब "कौन सच्चा है ? यदी जानना सवसे कठिन कार्यं क्या, मसम्मव ही 
है 1 सभी दश्चंनवारे जव अपनी-अपनी ढाई चावरूकी खिचड़ी अकूग-अखग पवग रदे है, अपने-अपने 
सिद्धान्तोमे सत्यताकी दुहाई देते है, तब “यह सच्चा कि यह" यहो विवेक करना कठ्नि हौ रहा 
है 1 जैन रोग जव यह्‌ कहते है कि--'समस्त वस्तु ओका हस्तामरकवत्‌ साधनात्कार करनेवाखे 





९ -वस्यवेद्य कऋ०, प० १, २, म० १, २1२ -वद्यवे-म० २॥ ३ सक्तनसंग भ० २॥ ४ -मिति 
च -म०२। ५ पार्यते क 1 ६ पार्येत आ ६ ७ उत नेदमिति म० २। 
र 


२६ षड्द्शंनसमुच्चये {[का० १. १३३- 


ृपनज्छयतेः ज्ञानं तत्‌ सम्यग्‌, नेतरत्‌, असवं्तमुरत्वादिति चेतु; सत्यमेतत्‌; कि तु स एव सकल- 
वस्तुस्तोमसाकत्कारी, न वु सौगतादिसंमतः सुगतादिरिति कथं प्रतीयते, तदग्राहुकप्रमाणाभिएवा- 
दिति क्वस्थः संशयः ! ननु यस्य दिवः समागत्य देवाः प्ुनादिकं कृतवन्तः, स एव वर्धमानः 
सर्वलः, न शेषाः सुगताद्य इति चेत्‌; न; वधंमानस्थ विरातीतत्वेनेदानौ तदड्वग्राहकप्रमाणा- 
भप्वत्‌ \ संप्रदायादवसीयत इति चेत्‌ ! ननु सोऽपि संप्रदायो धूतंपुरुधभर्वतितः, कि चा सत्यपुरुष- 
भर्वतित इति कथमवगन्तव्यम्‌, भरमाणाभावात्‌ ! न चाप्रमाणकं* चयं प्रतिपत्तु क्षमाः \ मा प्रापदति- 
भ्रसङ्कः । अन्यच्च, मायाविनः स्वयससर्व॑ज्ञा अपि जगति स्वस्य सर्व॑ज्ञभावं भ्चिकटयिषचस्तया- 
विघेन्द्रनालवशादुशेयन्ति देवानितस्ततः संचरतः स्वस्य पुजादिकं कूलः, ततो देवाऽऽगमदज्ञंनादपि 
कथं तस्य सवं्ञत्वनियः } तथा चाहं जैन एव स्वुत्तिकारः समन्तभद्रः-- 


“देवाऽऽगम-नभोयान-चामरादिविभूतयः 1 
मायाविष्वपि दृङ्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान्‌ ॥१।1* [ भाप्तमो० १।१ ] 


$ ३३. भवतु वा वघंमानस्वामी संज्ञः ! तथापि "तस्य सत्कोऽयमाचाराद्धादिक उपदेशः 





मगान्‌ वर्घ॑मानके उपदेशे होनेवाखा ज्ञान सम्यग्ज्ञान है, दूसरे मर्तोका उपदेन तो असवंज्ञोने 
क्रिया है, अत. उनके मतसे दोनेवाख ज्ञान मिथ्या ज्ञान है ! तव॒ मनमे सहज हौ यद्‌ विकल्प 
आता है कि--वधंमान हौ संज्ञ ये, वे ही समस्त वस्तुओका साक्षात्कार करते थे, वौद्धादि 
मतवाकोके देव सुगत, कपिर आदि सर्वजन नही थे" यह कैसे माना जाये ? वर्ध॑मानकी सर्व॑ज्ञता तथा 
सुगतादिकी असक्लताको ग्रहण करनेवारा कोई प्रमाण ही जवे नही भिता तव यह सन्देह ओौर 
भी पुष्ट हो जाता है कि--'कौन सवज्ञ ये-वर्धंमान यां सुगत्तादि ? 1 सस्व्ग॑से देवता आकर 
वथमानकी पूजा करते थे उनके भातिहायं थे इसक्िए वधमान ही. सर्वज्ञ ये, सुगतादि नही" यह 
तकं तो विककूर रगडा है, क्योकि वर्धमानका निर्वाण हए करीव २11 हजार वषं वीत चुके है, 
उस समय देव जये थे या नही यही सन्दिरध है 1 देवोकी वातत जाने दीजिए वर्धमानं हुए भो येग 
इसीको सिद्ध करनेवाला कोई प्रमाण आज नही भिता ।' “वदि भगवानु वधमान न होते तो 
आजकल जो जेन सम्प्रदाय चरू रहा है उसे किसने चलाया ? अत. इसी सम्प्रदाय प्रवतंनके कारण 
उनका अस्तित्व ओौर उनकी स्व्॑ञता सिद्ध होती हैः यह कहना भी असंगत्त है, क्योकि-यह 


सम्भ्रदाय स्वयं वधंमानने चाया है या किसी घृतन ? इसीका निङ्वय करना, साधक प्रमाणका 
अभाव होनेसे कठिन है 1 विना भ्रमाणके तो हम एक भी 


दसं चर्चामे अव अधिक कहनेकी आवन्यकता नही है। 
करः भी जगते अपनी सवंजताका दिटोरा पीटनेके चिए 
जाकानसे जाना-जाना, उनके द्वारा अपनो पूजा कराना 
आनेसे या उनके दारा पूजित होने मात्रसे सवंज्ञताका 


जेनमतके ही स्तुतिकार आचार्यं समन्तभद्रने स्वय ही कहा है कि “देवोका आगमन, आकाशमें 


विहार करना त्या चवर छत्र आदि निभूतिर्यां मायावियोने नी. देदी जाती है । इसच्एि है वीर! 
चुम हम-जंसे परीशकोपर अपनी महत्ता, इन देवागम-जसौ साधारण वस्तुओसे नही जमा सकते 1 
हमारे महाच्‌ पृज्य नही हो सकते 11१11" 


र्यात्‌ उन मायावी साधारण देवागम आदिसे तुम 
$ ३३. अथवा, "वधमान स्वामीको सर्वज्ञ मान भी लिया जायै तव भी. यह जो आचारांग 





१ ~ तत्व- मर २1 २. ~-णकं भरविपत्तु खमा वयं मा भ० २॥ 


~ का० १. § २४ ] अनज्ञानचादः 1 २२७ 


न पुनः केनापि धूर्तेन स्वयं विरचय्य भ्र्वतितः' इति कथमवसेयम्‌, अतोन्द्रिये विष्ये भमाणा- 
भावात्‌ ! भवतु वा तस्यैवापसुपदेक्स्तथापि तस्थायमर्थो नान्य इति न शक्यं प्रत्येतुम्‌ । नानार्था 
हि शन्दा रोके प्रवर्तन्ते, तथादंनात्‌ \ ततोऽन्यथाप्यथे“संभावनाथां कथं विवक्षिर्ताथंनियम- 
निश्चयः ।! छद्स्येन हि परचेतोचुत्तेरप्रत्यस्लत्वात्‌ कथमिदं ज्ञायते-'एष सवंज्ञस्याभिघ्रायोऽनेन 
-चाभिप्रायेणायं शब्दः धयुक्तो नाभिघ्रायान्तरेणः इति । तदेवं दीघंतरसंसारकारणत्नात्‌ सम्यग्नि- 
स्ययाभावाच्च न ज्ञानं श्रेयः, ¶क्‌ त्वज्ञानमेवेति स्थितम्‌ । 

§ ३४. ते चाज्ञानिकाः सप्तषष्टिसंख्या अमुनोपायेन" प्रतिपत्तव्याः ! इह जीवाजीवादीन्‌ 
दार्थान्‌ कचित्‌ पटकादौ ज्यवस्थाप्य परयंन्त उत्पत्तिः स्थाप्यते \ तेषां च जीवादीनां नवानां भरत्येकमघः 





आदिमं महावीरके नामसे प्रचकित उपदेदा निबद्ध है वे उपदेदा महावीरने ही दिये थेया किसी 
धूते स्वयं बनाकर उनके नामसे प्रचलित किये है ?' इसका निरुचय किस भकार किया जाये ? 
जो बात आंखोके सामने नही है अतीन्द्रिय है उसको सिद्ध करनेवाला तो कोई प्रमाण ही नही 
मिलता 1 अथवा यह्‌ भी मान लिया जाये कि--भगवान्‌ महावीरने ही इन आचारांग आदिका 
उपदेदा किया था, फिर भी इन शब्दोका यही अर्थं है दूसरा नही" इसका निद्चय कौन कसे 
करेगा ? जगते एक ही शब्दके अनेक अथं देखे जाते है । इसक्िए जो अर्थं आपको विवक्षित है 
उससे विपरीत अर्थं यदि उन्ही शब्दोका निककता है तन अर्थका नियम कैसे होगा ? “भगवान्‌ 
व्धंमानके चित्तमे इन शब्दोका यही जथं था' यह तो अल्पज्ञानी हमलोग जने ही नही सकते 1 
अतः 'स्वंज्ञका यह्‌ असिप्राय है, इसी अभिप्रायसे उनने इन शब्दोका भरयोग किया है, दूसरे अभि- 
प्रायसे नही" यह जानना नितान्त असम्भव है1 सारांश यह है कि यह्‌ ज्ञान ही अनेके ज्ञगड़ोकी जड़ 
है 1 इसीसे ( अहंकारघूवंक राग-देष होकर ) अनन्त संसारकी वृद्धि होती है 1 ओर इसका सम्यग्‌ 
निश्चय करना भी अत्यन्त कठिन दहै 1 इस अनर्थमूक ज्ञानसे कभी कल्याण नही हो सकता, 
अतः “अज्ञान ही श्रेय साधक है" यही अन्तिम निष्करषं निकलता है 1 

६ २३४. इन अन्ञानवादियोके ६७ प्रकार इस तरह समक्चना चाहिए-किसी पदौ आदिर 
जीवादि नव पदार्थोको एक पंक्तिमे छिखकर अन्तमे दावे स्थानपर (उत्पत्ति नामका पद 


६. -्यनाक-ज० २1 २. --तार्थे निक्वय. क० । ३. वाभि-म० र । ४. ति चामी-जीवादयो 
नव॒ पदार्था. उत्यत्तिर्च दशमी, "सत्‌ असद्‌ सदसत्‌ अवक्तव्य" सदवक्तन्य असदवक्तन्य सदसदवक्तन्यः 
इत्येतै स्तभि. धकार. विज्ञातुं न शक्यन्ते, न च विज्ञात. प्रयोजनमस्ति । भावना चेयम्‌-सन्‌ जीव दति 
को वेत्ति! कि वा तेन ज्ञातेन । असन्‌ जीव इति को जानाति! किंवा तेन जातेन 1 इत्यादि ॥ 
एवमजीवादिष्ववि भ्त्येक सस विकल्पा । नवखतसका. त्रिष. 1 अमी चान्ये चत्वार चिपष्टिमध्ये 
अक्जिप्यन्ते, तद्यथा-सती भावोत्पत्तिरिति को जानाति । कि वाऽनया ज्ञाततया 1 एवमसती सर्दसती मवक्तन्या 


भावोत्पच्तिरित्ति को वेत्ति । किं वानया ज्ञातयेति ? सोषविकल्पत्रयमुत्पत्युत्तरकाल पदार्थावयवापिक्षमतोऽग 
न संभवतीति नोक्तम्‌ 1 एतच्चतुष्टयप्रक्षेपात्‌ सक्तषषष्टिर्भवन्ति ।""--भाचा० क्षी १।१।१।४ 1 नन्दि° 
मकूय० पु २१७८. 1 सूच्र० छी १।१२। स्था० सअम० ७1५1२९५) “को जाणद्र णवभावे 


खन्तमसत्तं दय अवच्चमिदि । अवयणजुदसत्ततय इदि भगा होति तसह 11 को -जाणद्र सत्तचकः भावं 
सुदधं सु दोण्णिपत्तिभवा 1 चत्तारि होति एवं अण्णाणीणं तु सत्तद्टौ ॥--जीवादि नवपदार्येपु एनं कस्य 
जस्त्यादिसप्तभद्गेपु एककेन जीवोऽस्तीति को जानाति 1 जीवो नास्तीति को जानात्ति । इत्यादयालाच 
कृते चरिषटिर्भवन्ति । पुन. शुद्धपदार्थं इति छिखित्वा तदुपरि अस्ति नास्ति अस्तिनास्ति सवक्तन्य 
इति चतुष्कं कखित्वा एतत्पद्क्तिढयसभवा खदु मड्गा॒गुद्धपदार्थोऽस्तीति को जानीते 1 दत्याद- 
यङ्चत्वारो भवन्ति । एवं मित्वा अज्ञानवादा सखप्तपष्टि ॥*” --भो = कर्म से° गा० ८८१९-८) 


२८ पड्दशेनसमुच्चये [ का १. §३४- 


ससर स्वादथो न्यस्यन्ते । तद्यथा-सत्त्वम्‌, असत्वम्‌, सदसत्त्वम्‌, भवाच्यत्वम्‌, सदवाच्यत्वम्‌, 
असववाच्पत्वम्‌, सदसदवाच्यत्वं चेति । तत्र सत्वं स्वरूपेण विद्यमानत्वम्‌ । असत्वं परसूपेणा- 
विद्यसानत्वम्‌ ! सदसत्त्वं स्वरूपपररूपाम्यां विद्यमानाविद्यमानत्वम्‌ 1' -> तत्र यद्यपि सवं वस्तु 
स्वपररूपाम्यां सवदैव स्वभावत एव सदसत्‌, तथापि छर्चित्किचित्कदाचिदुदभरूतं भरमात्रा विवक्ष्यते, 
तत एनं जयो विकल्पा भवन्ति<-1 तथा तदेव सत्त्वमसत्त्वं च यदा युगपदेकेन शब्देन वक्तुमिष्यते 
तदा तद्वाचकः शव्दः कोऽपि न विद्यत इत्यवाच्यत्वम्‌ }`-> एते चत्वारो विकल्पाः सकरदेशा इति 

< ४१ यदा त्वेको भागः सन्नपरश्चावाच्यो युगपद्धिवक्ष्यते तदा सदवाच्यत्वम्‌ 1 
यदा त्वेको भागोऽसन्नपरश्चावाच्यस्तदासदवाच््रत्वम्‌ । यदा त्वेको भागः सन्नपरश्वासन्नपरतरश्ा- 
वाच्यस्त्छ सदसदचाच्य[त्व]मिति \ न चैतेभ्य; सप्तभ्यो दिकल्पेम्योऽन्यो विकल्प. संभवति, सर्व॑स्य 
तेष्वेचान्तर्भावात्‌ १ ततः सप्र विकल्पा उपन्यस्ताः ! सप्त च विकल्पा नचभिर्गणिता जातास्त्रिषष्टिः 1 
उत्यक्तेश्चत्वार एवाद्या" विकल्पाः \ तचया-सत्त्वमसत्वं सदसतत्वमवाच्यत्वं ` चेति ! शेषविकल्पत्रयं 
तृत्पत््युत्तरकारं पदार्यवियवपिक्षमतोऽ्नासंभवीति नोक्तम्‌ 1 एते चत्वारे विकल्पास्तरिषष्टिमध्ये 
भक्षिप्यन्ते ततः सप्तषष्टिभंवन्ति ! ततः` "को जानाति जीवः सन्‌" इत्येको विकल्पः, न कश्चिदपि 





छिखना चाहिए 1 जीवादि नव पदायेकि नीचे सत्त्व असत्त्व आदि सात भग स्यापित्त करना 
चाद्िए 1 वे सात भंग इस प्रकार है-- १ सत्व, २ असत्त्व, ३ सदसत्त्वे, ४ अवाच्यत्व, ५ सदवान्य- 
त्वः ६ असदवात्यत्व, ७ सदसदवाच्यत्व । १. सत्त्व--बस्तु अपने स्वरूपसे है 1 २. असतत्व--वस्तु 
पररूमसे नही है । ३. सदसतत्व--वस्तु स्वरूपकी अपेक्षा सत्‌ तथा पररूपकौ अवेक्षा असत्‌ होनेसे 
कमश. दोनों अपेश्नाजोसे सदसदुभय रूप है 1 यद्यपि वस्तु स्वभावसे हमेडा ही सदसद्‌-उभयधमं- 
वारी है फिर भी जो अंश प्रयोग करनेवाकेको विवस्ित होता है तथा उद्भूत होता है उसी 
अंशसे वस्तुका सत्‌ असत्‌ या क्रमश्च. विवक्चित सदसत्‌ रूपसे न्यवहार हो जाता-है । >. अवाच्यत्व-- 
जव सत्त्व मौर सत्त्व दोनों हौ घर्मोको एक साथ एक हो शब्दसे कडनेकी इच्छा हती है तन 
मुगपत्‌ दोनो धमोकिो प्रधानरूपसे कह्नेवारे शन्दका अभावं होनेसे वस्तु अवक्तव्य है 1 ये चार भग 
सकल्चस्तुको विषय करनेके कारण सकरादेड कहूकाते हैँ ! ५. सदवाच्यत्व--जन एक अश्च 
सद्रूपसे तथा दूसरा अवक्तव्यरूपसे विवक्षित होता है तब वस्तु सदवाच्य होती है ! ६ असदवाच्य-- 
जन. एक भाग असद्रूपसे तथा दूसरा अवाच्यरूपसषे विवक्षित होता है तब वस्तु असदवाच्यरूप 
होती है 1 ७. सदसदनाच्य--जव एक भाग सत्‌ इसरा असत्‌ तथा तीसरा अवाच्यरूपसे विवक्षित 
हता है तव चस्तु सदसदनाच्यरूप होती है! इन सातो भंगोको जीवादि नव पदाथेसि गुणा 
करनेपर्‌ (७८९) ६३ भंग दोते हैं! दसवे यह्‌ “उत्पत्ति के सत्‌ असत्त्‌ उभय त्था अचरुमय~ 
अ्वाच्यय चार ही विकल्प होते है । वाकीके तीन भग तो उत्पत्तिके बाद जव पदाथंकी सत्ता हो 
जाती है तव उसके अवयवोकी अपेक्ना बनते ह ! इस तरह उत्पत्तिके चार भंगोको उक्त ६३ भंगोमे 


९ -><€-एतदन्तगंत्त- पाठो नास्ति ०, प० १ ° २, भ० १1 २ -><-एतदन्तर्गत. षाठो नास्ति क०, 
प० १० २, भ० १1 ३. -म्योऽत्र ख्तम्यो म०२।* या विकल्पास्त्िषष्टिमघ्ये प्रक्षिप्यन्ते ततः 
उसयष्टिर्मवन्ति । तत्र को जानाति जीव. सन्निति एको विकल्पो मान्यते 1 कोऽयं , जीवो वर्तत इति न 
करतिदपि जनाति भ० २1 ५. मवति ष० १, २, म १.२॥ ६ "तत्र सन्‌ जीव इति को वेत्ति" 
इत्यस्यायमर्थ---न कस्यचिषिशिष्टं ज्ानमस्वि योऽतीन्द्रियान्‌ जीवादीनवभोत्स्यते, न च तैति. 
किचित्फलमल्ति ! उयाहि--यदि नित्य. खवंगतोऽमृ््तो ज्ञानादिगुणोषेत एतदुगुणव्यतिरिकक्तो वा, तत. 
कत्तमच्य पुर्पार्यस्य सिद्धिरित्ति तस्मादज्ञानमेव श्रेय } अपि च, तुल्येऽप्यपराधै अक्रामकरणे लोकै स्वल्पौ 


दोप , छोकोत्तरेऽपि माङरटटिकानाभोगसहचाकरारादिपु क्षुरल्कभिक्षुकस्यविरोपाध्यायसूरीणा यथाक्रम- 
मुत्तरोत्तरं । 
मुत्तरोत्तरं भ्रायदिवत्तमिति !**--जाचा० शठी १।११।४ 1 नन्द्ि० मक्य० ० २१७ खीर) 


~ काऽ १. § ३५ 1 वेनयिकचादः । २९ 


जानाति, तद्भ्राहुकप्रमाणाभावादिति मावः } ज्ञातेन चा कि तेन भयोजनम्‌, ज्ानस्याभिनिनेवराहैतुतया 
परजोकश्रतिपन्धित्वात्‌ ! एवससदादयोऽपि विकल्पा भावनीयाः \ “उत्पत्तिरपि क सतोऽसतः सद- 
सतोऽवाच्यस्य वा" इति को जानाति, जातेन घा न {कवचिदपि प्रयोजनमिति \ 

१ ३५. तथा विनयेन चरन्तीति वैनयिकाः५ 'वसिष्ठपराच्ारवाल्मीकिव्यासेलापुत्रसत्यदत्त- 
प्रभृतयः । एते चानवधृललिद्धाचारशास्ता विनयग्रतिपत्तिरक्षणा वेदितव्याः ! ते च द्वात्निश्त्संख्यां 
अमूनोपायेन द्रष्टव्याः । सुरनृपतियतिन्नातिस्थविराधममातृपितृखूपेष्वष्टसु स्थानेषु कायेन मनसा 
वाचा दानेन च देशकालोपपसेन विनयः कायं इति चत्वारः कायादयः स्थाप्यन्ते 1 चत्वारग्धाष्टमि- 
सुणिता जाता द्वात्रिंशत्‌ । एवमेतानि नीणि शतानि चिषष्ट्यधिकानि परवर्यनानां भवन्ति । 


मिकानेपर अज्ञानवादियोके कुल ६७ भेद हो जाते है 1 

अज्ञानवादी कहते हैँ कि--कौन जानता है कि (जीव सत्‌ है" ? जीवकी सत्ता सिद्ध करने- 
वाला कोई प्रमाण नही है अत. उसकी सत्ताको कोई सिद्ध नही कर सकता 1 अथवा जीवकी सत्ता- 
काज्ञान भी हो जाये तो उससे कोई प्रयोजन सिद्ध नी होता, प्रत्युत ज्ञान अहंकारमे कारण हनेसे 
परोकका बिगाडनेवाखा ही है 1 इसी तरह “जीवो नास्ति इत्यादि विकल्पोमे अनज्ञानवादकी 
प्रक्रिया समञ्च छेनी चादिए ! इसी तरह उत्पत्ति सत्‌की होती है, या असत्‌कीी, अथवा उमयात्मक- 
की, या अवाच्यको ? यह सब कौन जान सकता है ? इसके जाननेसे कोड प्रयोजन भी सिद्ध नही 
होता ! इसि इन सबके समञ्लनेमे माथापच्ची करना व्यथं ही है ! इत्यादि 1 

$ ३५. विनयपू्वंक जिनक्रा आचार-व्यवहार है वे वैनयिक कहकाते है 1 वसिष्ठ, पाराश्चरः 
वाल्मीकिः व्यासः इरापुत्र, सत्यदत्त आदि प्रमुख वैनयिक हुए है 1 इनका वेष, आचार तथा शास्त 
आदि कु भी निद्चित नही है, हर एक शास्त्र, वेष तथा आचार इन्हे इष्ट है । विनय करनाही 
इनका मुख्य कत्य है । इनके बत्तीस भेद इस प्रकार समञ्ना चाहिए-देवता, राजा, साधु, 
ज्ञाति, वृद्ध, अघम, माता त्था पिता इन आटोकी मन, वचन, काय तथा देश-कालानुसार दानं 
देकर विनय की जाती है ।! अतत देवता आदि आर्को मन, वचन आदि चारसे गुणा करनेपर 
वेनयिकोके बत्तीस भेद सिद्ध होते है } इस तरह क्रियावादी अक्रियाचादी आदि सभीके कुकर मेद 


३६३ होते है । ये समी परदर्शन है 1 


१ “स्वदेवताना सर्वंसमयाला च समदनं वैनयिकम्‌” --सर्वाथंसि० ८१ । “तथा विनयादेव मोक्ष 
इत्येव गोखार्कमतानुस्षारिणो विनयेन चरन्तीति वैनयिका च्यवस्थित्ता."--पून्न० श्ी० १।६।२७॥1 
“तथा बैनयिका विनयादेव केवलात्‌ स्वर्गमोक्षावासिमभिकूषन्त मिथ्यादृष्टय. ` -"*--षून्न ० क्षी १।१२। 
“विनयेन चरत्ति स वा प्रयोजन एषामिति वैनयिका , ते च ते वादिनश्चेति वैनयिकवादिनः, विनय एवे. 
चा वैनयिक तदेव ये स्वर्गादिहेतुत्तया वदन्त्येवदीलाद्च ते वैनयिक्रवादिन विघृतकिद्धाचारवास्त्रा 
विनयप्रततिपत्तिलक्षणा- -*--मग० अम० ३०।१ । स्यार अभम० ४।४३४५ । २ “'वचसिष्ठपारादार- 
जेतुकणिवाल्मीकिरोमर्षिसत्यदत्तव्यासैलापुघ्रोपमन्यवैन््रदत्तायस्थूणादीना वैनयिकदुष्टोना दाच्रिदात्‌ । एवा 
दृष्िदाताना त्रयाणा च्रिपष्टचुत्तराणा प्ररूपण निग्रहश्च दुिवादे क्रियते ।*`---राजव्म° ० ५१ 
३. “'ुसनृपयसिनज्ञातिस्यविराघममातृपितूष्वष्टसु मनोवाक्कायप्रदानचतुविघविनयकरणात्‌ 1 त्यया 
देवाना विनय करोत्ति मनसा वाचा कायेन तथा देजकाल्ोपपन्नेन दानेनेत्येवमादि ! एते च विनयादेव 
स्वर्गापवर्गमार्यमभ्युपयन्ति । नीर्चर्वत्यनुत्सेकलक्षणो हि विनय, सवत्र चवविधेन विनयेन देवादिषु 
उपतिष्ठमान स्वर्गपवर्गभाग्‌ मवति 1**--आचखा० शी १।१।५1४ । सूत्र शोर ५।१२ 1 स्था० अम० 
७181३५4 । नन्दि० मर्य प° २१७ ची । ““मणवरयणकायद्यणमविणयो श्ुरणिवदणाणिजदिवुद्ढे } 
चारे मादुपिदुभ्मि च कायन्वो चेदि अच 11 -देवनुपत्तिनानियतिवृ वाल मातृपितृष्वषटनु मनोवचनकाय- 
दानचिनयाद्चत्वार. कर्तव्पारचेत्ति द्वाच्रिशददनयिक्रवादा. स्यु 1“ --गो० कम टी* गार «८८८1 





३० षड्दररटनसमुच्चये [ का १. ३३६ 


६ ३६. अथवा लोकस्वसूयेऽत्यनेके वादिनोऽनेकधा विप्रवदन्ते । तद्यथा- केचिन्नारी- 
श्वरजं जगलिगदन्ति ! परे सोमाग्निसंभवम्‌ । वैहेषिका द्रव्यगुणादिषदि्विकल्पम्‌ । 
स्केचित्कादयपकृतम्‌ \ परे द्तघ्रजापतीयम्‌ ! केचिदृः ब्रह्यादि्नयेकम्‌तिसृष्टम्‌ ! वैष्णवा 
र्विष्णुमयम्‌ ! "पौराणिका विष्णुनाभिश्यदयजन्रह्यजनितमातुजस्‌ । ते एव केचिदवणं 
ब्रह्मणा वणदिभिः सृष्टम्‌ \ केचित्रालकृतम्‌ । “परे क्षित्यायष्ट मूर्तीश्वरकृतम्‌ ! "अन्ये 


8 ३६ अथवा, रोकके स्वरूपमे ही अनेकों वादी अनेक प्रकारकी कल्पनां करते है 1 कोई 
इस.जगत्‌की उत्पत्ति नारीइवर अर्थात्‌ महेरुवरसे मानते है । कोई सोमाग्नि--सौम भौर अर्निसे 
संसारकी सृष्टि कहते है । वैशेषिक द्रव्य, गुण, कमं, सामान्य, विदेष ओौर समवाय इस षट्पदार्थीरूप 
ही जगत्‌ भानते है । कोई जगत्‌की उत्पत्ति कारयप-ज्रह्यासे मानते है । कोई जगत्‌को दक्षप्रजापति- 
क्रेत कहते है । कोई ब्रह्मादि विमूर्तिसे सुष्टिकी उत्पत्ति बताते है ! वैष्णव विष्णुकृतं कढते है 1 
पौराणिक कते है कि--विष्णुकी नाभिके कमलसे ब्रह्मा उत्पन्न होते है, जह्याजी अदिति आदि 
जगन्माताओोकी सृष्टि करते है, इन जगन्माताभोसे इस जगद्की सृष्टि होती है 1 कोडई वणं व्यवस्थासे 
रहित इस वणंशून्य ज गतुकरो ब्रह्याने चतुवंणंमय बनाया है" यह्‌ कहते है 1 कोई संसारको काछृत 


१. “नानो (रो) वरजं केचित्‌ केचित्‌ सोमाग्निसंभवं ोकम्‌ । द्रग्यादिषड्विकल्पं जगदेतत्‌ केचिदिच्छन्ति 1" 
-- कत ० 9 ४१। २. “इच्छन्ति कादयपीय केचित्सर्वं जगन्मनुष्याद्यम्‌ । दक्षप्रजापतीयं त्रैलोक्य 
केचिदिच्छन्ति 1)""--चोकरुत० १।७५। ३ “केचित्प्राह्मू्तिस्मिधा मत्तैका हरिः दिवो त्र्या । 
कमुर्वीज जगत. कर्ता विष्णु क्रिया ब्रह्मा 1 वैणवं केचिदिच्छन्ति केचित्काखकृत जगत्‌ । ईदवरग्रेरितं 
केचित्‌ केचिद्‌ ब्रह्मविनिर्भितम्‌ ।॥ अव्यक्तपभभवं सवं विडवमिच्छन्ति कापिला । विनस्िमात्र शून्य च 
इति शाक्यस्य निश्चय. ॥ पुखुषभ्रभवं केचित्‌ दैवात्‌ केचित्‌ प्रभावत्त 1 अक्षरात्‌ क्षरितं केचित्‌ 
केचिदण्डो द्वं जगत्‌ ॥ यादृच्छिकमिदं सवं केचिद्‌ भूतविकारजम्‌ 1 केचिच्चानेकरूपं तु बहृषा 
संप्रवाचिता ।*” खोकत० १।४६-५० 1 ४. “जके विष्णु स्थके विष्णुराकादो विष्णुमालििनिं । 
विष्णुमााक्रके छोकै नास्ति किंचिदवष्णवम्‌ ।॥ सर्वत पाणिपादं तत्‌ सर्वतोऽक्षिदि रोमुखम्‌ । सर्वत. 
शरुत्तिमीत्लोके सर्वमाभित्य तिष्ठति ।॥*-- छोकत० १।५१-५२ 1 ५. ““तस्मि्चेकारणवीभूते नष्टस्यावर- 
जद्धमे । नष्टामरलरे चैव प्रनष्टोरगराक्षसे 11 केवरं गह्वरीभूते महाभूतविवजिते ! मचिन्त्यात्मा विभुस्तन 
शयानस्तन्यतं तप॒ ॥1 तत्र तस्य कायानस्य नाभौ पदम विनिर्गतम्‌ ! तद्णार्कमण्डकनिभं हयं काञ्चन- 
कणिकम्‌ ॥ तरिमदव पय भगवान्‌ दण्डकमण्डद्धुयज्ञोपवीतमृगचर्मवस्रसंयुक्त । ब्रह्छा तत्रोत्प्नः 
तेन जगन्मातर सृष्टा ॥ अदिति सुरसंघाना दितिरसुराणा मनुरमनुष्याणाम्‌ 1 विनता विह गमाना 
माता विद्वत्रकाराणाम्‌ ॥ कद्रू सरीसृमाणा सुलखा माता त्रु नागजातीनाम्‌ । सुरभिख्चतुष्पदानाम्‌ 
दला पुन सर्वव्रीजानाम्‌ 1 प्रमवस्तासा विस्तरमुपागत केचिदेवमिच्छन्ति 1” --कोकतव० 
१।५५.-६० 1 ६. पद्मजनब्रह्यजनित्त ( मातृज } मू जा० । -पद्यज त एव ब्रह्मज भ० २1७. “केचिद 
दन्त्यवणं सृष्टे वर्णादिर्भिस्तेन । काल सृजति भूतानि काल. सहरते प्रजा । काल सुपतेमु जागति 
कालो दि दुरतिक्रम ॥”” ---ङोकत० १।६०-६१ 1 € “प्रकृतीना यथा राजा रश्षार्थमिह चोयतः । 
तथा विदवस्य विष्वात्मा स जागत्ति महेक्वर ॥ अज्ञो जन्तुरनी्लोऽयमात्मनः सुखद खयोः ! ईश्वर 
त्रेरित्तो गच्छन्‌ स्वगं वा दवश्नमेव च ॥ सुकमोऽचिन्त्यो चिकरणगण सर्ववित्‌ सर्वकर्ता, योगाभ्या- 
खादमलिनिधिया योगिना घ्यानमम्य । चन्द्रार्काग्निक्षितिजलमष्दृदीक्षिताकादमूिः । व्येयो नित्यं 
चमतुखरनैरीद्वर निद्धिकरामैः 11" --खोकत० १।६२-६९ । ९ शब्राह्यणोऽस्य मुगमाीद्राह्‌ 
राजन्य छत 1 ऊक तदन्य यदव्य. पद्मया दृद्रोऽजायत ॥1१२।१ अस्य प्रजापतेरग्राह्यणो' ब्राह्यमणत्वजाति- 
चियिष्ट- पूरणो मुद्मानीन्‌ मुश्वादत्पन्न दन्यर्यः । योऽयं राजन्यः क्षत्रियत्वनातिचिरिष्ट स वाहत 


~ का० १. 8३६] खछोकवादः ! ३१ 


"श्रह्यणो सखादिस्यो ब्राह्यमणादिजन्मकम्‌ । -सांख्याः भक्ृतिप्रभवम्‌ । शक्याः विजसिमाजम्‌ ! 
अन्य एकजीवात्मकम्‌ \ केचिदनेकजीवात्मकम्‌ 1 परे पुरातनकमंकृतम्‌ 1 अन्ये स्वभावजम्‌ ! "केचि- 
दक्षरजातश्रुतोद्श्रुतम्‌ । केचि"दण्ड्रभवम्‌ ! आश्रमी भ्त्वहेतुकम्‌ । पूरणो नियतिजनितम्‌ । 
पराह्रः "परिणामघ्रभवम्‌ ! केचिदादृच्छिकम्‌ ! नैकवादिनोऽभनेकस्वरूपम्‌ । तुरुष्का गोस्वासि- 


कहते हे तो कोई उसे पृथिवी जादि अष्टमूतिवाले ईञ्वरकेदारा रचा हुभा कहते है ! कोई ब्रह्माके 

मुख आदिसे ब्राह्मण क्षत्रियादिकी उत्पत्ति बताते है । साख्य इस सुष्टिको प्रकृतिक्ृत मानते है । बौद्ध 
इस जगत्को क्षणिक वि नानरूप कहते है । ब्रह्माद्ध॑तवादी जगत्‌को एक जीवरूप कहते है तो कोड 
वादी इसे अनेक जोवरूप भी कहते है 1 कोई इसे पूर्वकमेसि निष्पन्न कहते है तो कोई स्व भावसे 
उत्पन्न बत्ताते हे ! कोई अक्षरसे समुत्पन्न भूतो-द्वारा इस जगत्‌की उत्पत्ति बतते है। कोई इसे 
अण्डसे उत्पन्न हुआ बत्तते है 1 आश्रमी इसे अहेतुक कढठते है । पूरण जगत्‌को नियत्तिजन्य मानते 
है1 पराशर इसे परिणामजन्य कहते है 1 कोई इसे यादुच्छिक-अनियतहेतुज मानते है । इस तरह 
अनेको वादी इसे अनेक स्वरूप बताते है ! तुरुष्क गोस्वामी नामके दिव्य पुरुषसे जगत्‌की सृष्टि 





बाहृत्वेन निष्पादितो वाहुभ्यामुत्पादित इत्यर्थं । तत्तदानीमस्य प्रजापतेर्यद्यावृरू तद्रूपो वैद्य संपन्न 
ऊरम्यामुत्पादित इत्यथं । तथाऽस्य पदृभ्या पादाम्या शूद्र शृद्रत्वजातिमान्‌ पुरुषोऽजायत । इयं च 
मुखादिभ्यो ब्राह्मणादीनामुत्पत्तिर्यजु सरहिताया सप्तमकाण्डे “स मुखतस्त्रिवृत निरमिमीतः इत्यादौ 
विस्पष्टमाम्नाता 1“ --ऋ्‌० पुरुषसू० । “"आसीदिदं तमोभूतमभ्रज्ञाततमलक्षणम्‌ । अध्रतकर्यमविन्ञेयं 
भरसुसमिव सर्वतः । तत ॒स्वयंभूर्भगवानन्यक्तो व्यञ्जयन्निदम्‌ । महाभूतादिवृत्तौीजा भ्रादुरासीत्तमोनुद ॥ 
खोकाना स च वृद्धव्थं मुखवाहूरुपादत । ज्राह्यणं क्षत्रियं वैरं शूद्र च विन्यवर्तयत्‌ ।1** --जोकत* 
१।६५-द६ 9 । ““एव समुत्पन्नेषु चतुर्षु महाभूतेषु महेरवरस्याभिध्यानमात्रात्‌ तैजसेम्योऽणुम्य पाथिव- 
परमाणुसदितेभ्यो महदण्डमारभ्यते । तस्मिक्चनुवंदनकमक सवलरोकपितामह ब्रह्माण सकलमुवक्सहित- 
मुत्पाद्य प्रजासर्गे विनियुदक्ते ! स च महेश्वरेण चिनियुक्तो ब्रह्ाऽतिशयज्ञानवै राग्यैदवर्यसपन्न, भाणिना 
कर्मविपाकं विदित्वा कर्मनुरूपज्ञानभोगायुष सुतान्‌ प्रजापतीन्‌ मानसान्‌ मनुदेवपिपितृगणान्‌ 
मुखबाहृरुपादतक्चतुरो वरान्‌ अन्यानि चोच्चावचानि सृष्ट्वा“ --प्रश० भा० ० २२। 
१. ब्रह्मादिभ्यो भ० २। २ “इत्येष भ्रकृतिकृतो महदादिविकोषभूतपर्यन्त । भ्रतिपुरधविमोकलायं 
स्वार्थं इव परार्थं आरम्भ ॥1* सांख्यका० ५६ । ३ “विज्ञ्िमात्रमेवेदमन्षदर्थावभासनात्‌ । यथा 
सैमिरिकस्यासत्केशपाद्यादिदर्शनम्‌ ।1**--विश्ष्षि° दरो ४1 ४ अक्षरात्‌ क्रित कालस्तस्माद्‌ 
व्यापक इष्यते । व्यापकादिप्रकृत्यन्ता त्ता हि सुष्टि भचक्षते 1 अश्षराशस्ततो वायुस्तस्मात्तेजस्ततो जलम्‌ । 
जलात्‌ प्रसुता पृथ्वी भूतानामेष सभव 11" -रोङूत० २।९दे-र> । ५ “नारायणपरान्यक्तीदण्ड- 
मन्यक्तसंभवम्‌ । अण्डस्यान्तस्त्वमी मेदा सतत दीपा च मेदिनी ॥ गर्भोदकं समुद्राद्व जरायुश्चापि 
पर्वता । तस्मि्ण्डे त्वमी लोका सप्तसप्त प्रतिष्ठिता ॥ तक्रहाद्य स॒ भगवानुपित्वा परिवत्सरम्‌ । 
स्वयमेवात्मना ध्यात्वा तदण्डमकरोद्‌ दिवा 11 चास्या स चकलाम्या चु दिव भूमि च निर्ममे 1" 
--जोकत० २।५-२७ । ६ “'हेतुरिता भवन्ति दहि भावा भ्रतिसमयभाविनरिचत्रा । भावादृते च 
भाग्यं सभवरदहितं खपुष्पभिव ।1*--कोकत० २१२८! ७ प्राप्तव्यो नियत्तिवकाथयेण योऽर्थं सोऽवदयं 
भवतति न॒णा नुभोऽश॒भो वा ! भूताना महति कृतेऽपि हि प्रयत्ने नाऽमान्य भवतति न भाविनोऽस्ति 
नाश ।+*" _ जोकत० २।द३९ 1 ८ “श्रतिसखमय परिणाम भ्रत्यात्मगतञ्च सर्वभावानाम्‌ 1 नंमवति 
नेच्छ्यापि स्वेच्छा क्रमवत्तिनी यस्मात्‌ 11” --कोकत० २३० । ९. “कारणानि विभिन्नानि कार्यानि 
च यतं पृथक्‌ । तस्मात्त्रिष्वपि काकेपु नैव कर्मास्ति निर्वय 11** --ोङत ° २।३५ 1 


३२ षड्दरंनससुच्चये [ का० १ §३७- 
चामक'दिव्ययुरुषभ्र भवम्‌ 1 इत्यादयोऽनेके* वादिनो विन्ते" ! एषां स्वरूपं लोकतत्त्वनिणंयात्‌ 
हारिभद्रादवसातन्यस्‌ ! 

§३७. एवं सकेगतादिजीवस्वरूपे ज्योतिश्वक्रा दिः चार स्वरूपे च नैके विप्रतिपद्यन्ते ! तथा "बौदा- 





मानते है । इत्यादि अनेकों वादी इस संसारके विषयमे अपने मतका अनेक त्तरहुसे निरूपण करते 
है 1 इनका विशेष स्वरूप हरिमद्रसूरिङ्ृत खोकतत्त्व निणंय ग्रन्थमे देखना चाहिए 1 


६ ३७. इक्षो प्रकार जीवेके सर्वगतत्वं आदि स्वरूपके विषयमे तथा ज्योतिर्चक्रके गमनादिक- 





१. -नायैकदि- क० । २. -नेकवादि- क०, पण० १ ५ २, भ० १, २६ ३. -दिचर- ज०। 
-दिवार- प० १, २, भ० १1 ४ एतेषा निकायाना वर्णनं विनयपिटकरमूमिकायामित्थम्‌--““चुल्ल- 
वर्गके सप्तशततिकास्कन्वक ( प° ५४९ ) से माकूम है कि-~-वुदनिर्वाणके १०० वर्षं बाद बौद्धर्भिक्षु दो 
निकायो ( सम्प्रदायो मेँ विभक्त हो गये । प्राचीन बात्तेकि दृ पक्षपाती स्यविर कहलाते थे ओौर 
विनयचिरुध कुछ नयी वातोकि प्रचार करेवा महासाधिक । पालकी कथावत्थुमटूकथा, दीपवस, 
महावंस तथा कु गौर ग्रन्धोके अनुसार बुदनिर्वणके २२० वर्यो बाद सश्नादट्‌ अदोकके समय 
महासाधिको मौर स्यविरोमे फिर कितने ही छोटे-मोटे मतमेद होकर १८ निकाय हो गये । कथावत्यु- 
मडुकथाके अनुसार यह्‌ शाखाभेद इस प्रकार है-- 
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भ | 
वृजिपुयक (~ - =) 
९ कृषनपु्रक { चात्सौपुप्रीय ) ७ महीशासक ९४ एक व्यावहारिक १५ गोकुलिक 
[~ | 
३ धर्मात्तरोय | < धर्म ॥ | 1 त 
क मसिः मर्वास्तिवादी 
"ट भदयाधिक क ९ मर्वास्तिवादी १६ प्रज्ञप्तिवादी १७ वाह 
५ छव्रागारिक १० कादयपोय 
( पण्मागाचिक ) ५ { ५ ) 
६ उभ्मित्तोय ११ खाक्रान्तिक तै 
1 
१२ मूव्वादी 
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~ का० १. § ३८ 1 दशने मतभेदाः । ३दे 


नामष्टादशनिकायमेदाः, स्वैमाविकसौजान्तिकयोगाचारमाध्यमिकादिभेदा वा वतन्ते \! जैमिनेय 
शिष्यक्ता बहनो भेदाः 1 
““जवेकः कारिकां वेत्ति तन्तं वेत्ति प्रभाकरः 1 
वामनस्तूभयं वेत्ति न किचिदपि रेवणः- 11९11" & 
६ ३८. अपरेऽपि बहुदककूटीचरहंसयरमहंसभाट्भ्रभाकरादयोऽनेकेऽन्तर्भेदाः । सांख्यानां 
चरकादथो सेदः 1 अन्येषामपि सवंदसंनानां देवतत्त्वघ्रमाणमूुक्तिप्रभतिस्वरूपनिषये तत्तदनेकशिष्य- 
संतानङृताः, तचद्गरन्थकारङृता वा मतभेदया बहवो विन्ते । 


मेँ अनेको विवाद है 1 एक बनौद्धद्शनमे ही १८ भकारके निकाय तथा वैभाषिक सौत्रान्तिक 
योगाचार ओर माघ्यमिर आदि मेद मौजूद ह 1 जैभिनि दर्शनमे शिष्योके व्याख्या मेदसे ही अनेकों 
सेदहो गये डं! “उम्तरक्र कारिकाके अथेको जानता हैः प्रभाकर तन््र--सिद्धान्तके स्वरूपको 
ममञ्चता है, वामनको कारिका तथा तन्त्र दोनोका ज्ञान है, पर रेवण एकको भी नही जानता 1" 
इत्यादि भ्रवाद प्रनिद्धहीदै1 

§ ३८ इसी तरह ओर भी बहूदक, कुटीचरः हस, परमहंस? भाट? माकर आदि अनेकों 
अवान्तर मेद हे ! साख्यदर्थनमे भी चरक आदि आचार्योकि अपने-अपने पृथक्‌ सिद्धान्त ह । भ्रायः 
अन्य सभी दर्शनोमे देव, तत्त्व, प्रमाण तया मुक्ति आदिके स्वरूपमे अनेक ज्लिष्योके मतोकौ त्तथा 
विनिन्न मन्थकारोक्ती अनेक मत-परम्पराएं विमान है 1 





"== ~ ~ ----- -- 


चीनी भापामे अनुवादित भदन्त वसुभिश्र प्रणीत अष्टाद्निकाय ग्रन्यके अनुसार यह भखारह 
शाखानेद इस प्रकार है-- 











बुद्धं 
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९ महीश्तासक ११ काद्यपीय १२ सौत्रान्तिके 
| 
१० धघर्मगुस 
१ “ते च माच्यसिकयोगाचारसौत्रान्तिकवैमाषिकसंज्ञाभि- भ्रचिद्धा वीदडा यथाक्रमं सर्वंशून्यत्व- 
चाच्छार्थशून्यत्व-बाद्यार्थानुमेयत्क्-वाह्याथंभत्यक्नत्ववादानाति्न्ते 1" --स्वंद० बौद्धद० 1 ““चतुष्परस्धा- 


निका बौद्धा खूथाता वैभाषिकादय 11 अर्थो ज्ञानान्वितो वै मापिकेण बह मन्यते 1 सौत्रान्तिकेन धत्यक्ल- 
श्राह्यो$र्यो न व्बहिर्मत ॥ आकारसहिता बुद्धिर्योगाचारस्य खम्मता । केवला सविदं स्वस्था मन्यन्ते 
मघ्यमा पुन 11" चिवेकचि० ८।२७ १-७३ ॥ २. रेणव म०र1 

५ 


३४ षड्दर्शंनसमुच्चये [ का० २. § ३९ 


‡ ३९. तदेवमनेकानि वनानि रोकेऽभिधीयन्ते ! लानि च सर्वाणि देवतातत्त्वध्रमाणादि- 
सेदेनात्राल्पीयसा प्रस्तुतग्रन्थेनाभि'धातुमन्नक्थानि, तत्कथमच्राचार्येण सव॑वर्चानवाच्योऽ्यो निगद्यते" 
शत्येवं ग॑वितुमदाक्योऽ्थो वलं भ्रत्यज्लायि \ गगनाङ्गुलप्रमितिरिव पारावारोभयतटसिकताकणगण- 
नभिवात्यन्तं दुःश्षक्योऽयमर्थः प्रारब्ध इति चेत्‌; सत्यमेतत्‌; यदवान्तरतडदापेक्षया वक्तूमेषोऽर्थः 
भक्रान्तः स्थात्‌ यावता तु मूरमेदापेक्षयेव यानि सर्वाणि दर्कानानि तेषामेव वाच्योऽच्र वक्तव्यतया 
भ्रतिज्ञातोऽस्ति नो्तरभेदापेक्लया, ततोन कयन दोषः 1 सवंकब्द्‌ च व्याचक्षाणैरस्माभिः पुराप्य- 
यसर्थो वशित एव, परं विस्मरणदीरेन भवता विस्मारित इति ११९ एनमेवार्थं प्रन्थकारोऽपि 
साक्षादाह्‌-- 
दशनानि षडेवात्र मूरमेदव्यपेकतया । 
देवतातत््वमेदेन ज्ञातव्यानि मनीषिभिः ॥२॥ 

8 ४०. अत्र स्तुतेऽस्मिन्प्रन्ये दशनानि षडेव, मूरमेदव्यपेक्षया मृकभेदापेक्षया मनीषिभि- 
मधाविभिर्ञातव्यानि, न पुनरनान्तरतद्धोदापेक्लयाधिकानि, परमार्थ॑तस्तेषामेष्येवान्तमवित्‌ । 
षडेवेति सावधारणं पदस्‌ \ केन हेतुना मभेदानां षोढात्वसित्याक्ङ्क्याह-देवतातत्त्वमेदेन इति । 
देवा एव देवताः, स्वा्येऽत्नं तत्प्रत्थयः, तत्त्वानि त्रमाणेरुपपल्लाः परमार्थसन्तोऽर्थाः, इन्दे वेवता- 
तत्त्वानि, तेषां भेदेन पार्थक्येन \ ततोऽयमत्रार्थः ~ देवतातच्वभेदेन यतो दानानां चञ्व मृलभेदा 
भवेयुस्ततः षडेवात्र दक्शंनानि वक्ष्यन्ते, न युनर्तरमेदायेश्षयाधिकानीति । एतेन प्राक्तनदलोके 
सवंशन्दग्रहणेऽपि षडेवान्न वर्शनानि यतु प्रतिज्ञातानि सन्तीति ज्ञायितं गष्टस्यम्‌ ११२ 


& ३९. शंका--इस तरह जन अनेकों दशन अपने भेद-परमेदोके परिवारके साथ संसारे 
भरसिद्ध है 1 ओौर उन सव अगणित दर्शनोके देवता, तत्त्व तथा भ्रमाणादिका वणन करना इस 
छोटे-से अन्थमे कथमपि सम्मव नही है तब माचार्यने 'सर्वदशंनोका वाच्य अथं मेरे-ारा कहा 
जात्ता है" यह्‌ असम्मव प्रतिज्ञा क्यों की ? इस प्रतिज्ञाका पणं करना तो अंगुलोसे आकादाको नापने 
तथा समुद्रकं दोनों तर्टोकं रेतके कणोकी गिनती करनेके समान अत्यन्त कठिन ही नही, 
असम्भवे ही है 1 

समएधान--आपकी शंका तो तव रक होती जव ग्रन्थकारने सब दक्शनोक्े अवान्तर 
भेद-अभेदोकं कयन करनेकी भविल्ञा की होती । पर भरन्थकारने स्वयं हौ मूलमेदोकी अपेक्नासे ही 
सर्ववरशानोकं कटनेकी परतिज्ञा की है, उत्तर मेद-भेदोकी. अपेक्षा नही । इसकिए कोई दोष या 
अचुपपत्ति नही हे । मूर दशेनोका वर्णन वे अपनी प्रतिज्ञायुसार्‌ करेगे ही । हमने स्वयं ही सवं 
शव्दका व्याख्यान करते समय यह्‌ वात मलत्यन्त स्पष्ट कर दीदीथी। यह त्तो आपकी स्मरण- 
शक्तिका 1 1 11९11 अ्न्थकार स्वयं.भी इसी बातको कहते है-- 

चकि देवता आरत भेदको अपेकला शरखदर्शन ॥ अतः मुरद्दान 
इस ग्रन्यभे विदज्ज्नो-ढारा ज्ञातन्य ह १२११ १ 

$ ४०. पस्नुतत ग्रन्थमे मूरूभेदोको ` दृष्िसे दशंन विवक्षित है! यद्यपि अवान्तर 
मेदोकौ अपेक्षा द्ंनोके भविक भेद भी. हो सकते है भ उनका क छो दर्जनों 


दर्ानोकरं उत्तरो्र भद-श्रमेदोका नही ! अथम्‌ दलोकमे जो समस्त देना कट्नेको प्रतिज्ञा की 
क (५ अभिभ्राय भी छद मूर द्शनोके कथनका ही ह 1 यह वातत इस निवरणसे सूचित 
अती ह ॥1२॥1 


१ --पानुं घयया मर २॥ 


~ का० ३. § ४२1] दशनानां नामानि 1 ३५ 
8 ४१. अथ षण्णां द्ंनानां नामान्याह 


बौद्ध“ नैयायिकं सांख्यं जेनं वैशेषिकः तथा । 


जेभिनीयं च नामानि दशेनानाममून्यहो ॥३॥ 
§ ४२. बुद्धाः सुगतास्ते च सप्त भवन्ति-१ विपश्यी, २ शिखी, २ विश्वः, ४ करकुच्छन्दः 
५ काच्छनः, ६ कार्यपः, ७ शाकर्यासिहग्धेति \ तेषामिदं वर्हानं बोद्धम्‌ \ रन्यायं न्यायतकमस्लषपादषि- 
भ्रणीतं ग्रन्थं विदन्त्यघीथते वेति नैधाथिकास्तेषामिदं दहनं नैयायिकम्‌ ! -संख्यां भ्रकृतिप्रभुति- 
तत्त्वयव््रविदातिरूयां विदन्त्यधीयते वा सांख्याः 1 यद्वा तारग्यादिरयपि श्ाङूख्यध्वनिरस्तीति युदा- 
स्तायः ! तत्र * शाद्खुःनामा कथ्िदाद्यः पुरुष विहोषस्तस्थापत्यं पौच्रादिरिति “गर्गादित्वात्‌ यलूप्रत्यये 
शाङ्ख्यास्तेषाभिदं दशंनं साख्यं शाङ्ख्यं वा! जिना ऋषभावयन्धतुविशतिरर्हन्तस्तेषाभिवं दर्शनं जनम्‌! 
एतेन चतुचिहातेरपि जिनानामेकमेव वरनिमजनिष्ट, न पुनस्तेषां नियो सतभेदः कोऽप्यासीदित्या- 


§ ४९१. जब उन छट मरू दरशंनोके नाम कहते है-- 
अये हिष्यो, बौद्ध, नैयायिक, सांख्य, जैन, वैशेषिक ओर जैमिनीय ये छह भूल दर्श॑मोकि 


नाम ह षर 

§ ४२. बुद्ध--सुगत सात होते दै--१ विपदयी, २ दिखी, ३ विद्वभू, ४ क्रकरुच्छन्दः 
५ काञ्चन (कोणगागमन), & कादयप, ७ शाक्यर्सिह 1 बुद्धोके द्ानको बौद्धदर्रान कहते है ! जो 
न्याय~व्यायतर्क अर्थात्‌ अक्षपाद ऋषिके हारा भ्रणीत म्रन्थको जानते अथवा अध्ययन करतेहैंवे 
नैयायिक है । नैयायिकोके दशंनको नैयायिक ही कहते है ! जो संस्या--्रक्रति आदि तत्त्वोकी 
पचीस संख्याको जानते अथवा अध्ययन करतेदै वे साख्य है! कटी साख्य" एेसा ताकन्य- 
शकारवाका पाठ भी वृद्धपस्म्परासे सुना जाता है 1 श्ांख्य-श्ंलनामके आदि पुरुषकी सन्तान-दर- 
सन्तान-पुत्रपौत्रादि (गर्गादित्वात्‌ यञ्‌ ध्रत्यय करनेपर) शाख्य कही जाती है । इनके दशंनको शांख्य 
या सांख्य कहते है 1 ऋषभ आदि महावीर पर्यन्त चौनीस अरहन्त-तीर्थकरोको जिन कहते इ 1 
“जिन "के दर्रनको "जेन" कहते है 1 इससे यह सूचित होता है कि--चौनीसों ही जिनोका एक ही 


१ दीघनिकायादिषु सप्त एव तथागता स्मृता । तथाहि--““सप्त तथागता.  तद्ययया--विपर्यी, शिखी 
विरवमू , क्रकुच्छन्द , कनकमुनि , कारयप , चाक्यमुनिदचेति 1*ˆ---चमेसं ° ० २1 दीघ ° महापदानसुक्त, 
खाटानारियस्ुत्त । “युद्धा स्यु सप्त ते त्वमी ।॥ विपद्यी शिखी विद्वस्‌ क्रक्रुन्छन्दङ्व काञ्चनः ॥ 
कार्यपच्च सप्तमस्तु शाक्यसिहोऽर्कवान्धव ।1** अनिधान ° २1१ ७९-५० ॥ जातकादिषु म्टानिरतिर्बुदधाः 
संसूचिता , तथाहि--तण्ठंकरो मेधंकरो अथोऽपि सखरणंकरो । दीपंकरो च संबुद्धो कोण्डञ्च्यो दिपडत्तमो ॥ 
मंगलो च सुमनो च रेवतो सोभितो मुनी ! अनोमदस्सी पद्मो नारदो पूत्तरो ॥ सुमेधो च सुजत्तो च 
पियदस्सी महायसो 1 अत्थदस्सी घम्मदरसौ सिद्धत्थो लोकनायको ॥ तिस्सो फुस्सो च संबुद्धो विपस्सौ 
सिखी विस्समू । ककुसंधो कोणागमणो कस्सपो चापि नायको ॥ रेते अहेसु संबुद्धा वीतराया समाहिता 1 
सतरसीव उप्पनच्ना महातमविनोदना 1 जचिन्ता अग्गिखन्दाम विन्छुता ते सावका" जातक, 
निदानकथा, बुद्धवंसो पि २७ । २. “न्याय पञ्चावयववाक्यादि तं वेत्त्यधीते वा नंयायिक. 1" 
भिधान ० ३।८२६ 1 ३ *“पञ्च्विरतेस्तत्त्वाना संस्यानं संस्या, तदधिकृत्य कृतं चास्वं साख्यं . 
तदत्ति मधीते वा साख्य. 1" अमिधान ० ३१.५२६ 1 “(साख्यं संख्यात्मकत्वाच्च कपिकादिभिग्च्यत्ते ॥"“ 
मारस्यपु० म० ३ ! ““अस्य च साख्यसंज्ञा सान्वया--संख्या अक्र्ते चैव श्रक्ृत्ति च अरचस्ते 1 तत्वानि 
च चतुविश्यत्‌ तेन साख्या भको्विता- ॥! इत्यादिम्य भारस्तादिवाक्येम्य ॥ संख्या खम्यमूचिवेकेन मात्म 
कथनमिव्यर्य. 1--लांख्यभ्र० ० ४1 ४. संख-म० २1 ५. “गगदिर्यन्‌"" --दईम० ६।१ ४२॥ 


३६ षड्दशंनसमुच्चये [ का०४.९४३ ~ 


वेदितं भवति ! °नित्यद्रव्यवृत्तयोऽन्त्या विशेषा एव वैशेषिकं, विनयादिम्थ इति स्वार्थं इकण्‌ \ 
तद्ैश्ेषिकं विदन्त्यधीयते बा, ““तदरेत्यधीते"' [हैम० ६।२] इत्यणि वैशोविकास्तेषामिदं वैशेषिकम्‌ । 
जैमिनिराद्यः पुरुषविरदोषस्तस्येदं सतं जेमिनीयं मीमांसकापरनामकम्‌ ! _ तथाष्न्दश्चकाट्ात 
समुच्चयो \ एवमन्यन्राप्यवसेयम्‌ \ अमूनि षडपि दर्शनानां नामानि \ अदौ इति दिष्यासन्तणे । 
आमन्त्रणं च शिष्याणां चिततव्ासद्धर्याजनेन जास्त्रप्रवणायाभिमुखीकरणायंमत्रोपन्यस्तम्‌ ।\२।) 


§ ४३. भथ यथोदेशस्तथा निर्देश इति न्यायादादौ बीद्धमतमाचे-- 
तत्र बौद्धमते तावदेवना सुगतः किरु । 
चतुर्णामायसव्यानां ` दुःखादीनां प्ररूपकः ॥४॥ 


§ ४४. तत्रशब्दयो निर्घारणा्थः, तायच्छब्दोऽनधारणे \ तेषु द्नेष्वपराणि दद्ानानि ताव- 
त्तिष्न्तु, बौद्धमतमेव प्रथमं निर्घा्योच्यत इत्यर्थः । अत्र चादौ बौद्धदर्ानोपकक्षणार्थ मुग्धक्िष्यानु- 


दर्शन था गौर वह्‌ था जैनदशंन 1 इनमें परस्पर कु भी मतभेद नही था । निरोप नित्यद्रन्धमे 
रहते है, तथा अन्त्य है ! अन्त्य-जगत्के विनाद्य तथा धारस्भकालमे रहनेवाले परमाणु, मुक्त 
आत्मा तथा मुक्त आत्मागोके पण्ड मनं “अन्त्यः कहे जाते है । इनमे रहनेके कारण चिनेषोको 
अन्त्य कहते है 1 विशेषको ही (विनयादिभ्यः स्वा्थेमे इकण्‌ प्रत्यय करनेपर) वैशेपिक कते द । 
इस वैरेषिक अर्थात्‌ विशेष पदाथेको जो जाने अथवा अध्ययन करे (तद्वे्यधीते ` इस सूत्रसे अण्‌ 
प्रत्यय करनेपर) उन्हे वैशेषिकः कहते ह ! वैशेषिकोके दशंनको वैशेषिक कहते है । जेमिनि नामके 
माद्य चायं हुए है, उनके मतको जैमिनीय मत कहते है 1 इसे मीमासक भी कते है 1 लोकम 
^तथा' शाब्द मौर "च" शाब्द समुच्चयार्थक है । "अहो" श्ब्दका प्रयोग लिष्यके आमन्त्रणके किए 
किया गया है । दिष्थोके चित्तको दूसरे विषयोसे हटाकर शास्त्र सुननेकी ओर उपयुक्त करनेको 
मामन्तरण किया गया है ॥२३॥ 


§ ४३. "जिस क्रमसे नाम निर्देश करिया गया हो उसी क्रमसे उनका लक्षण ओर विवेचन 
करना चा्िए' इस नियमके अनुसार आदिमे निदिष्ट बौद्धमततका वणेन करते दै-- 

नौदढमतमे दुःख, समुदय, निरोध ओर मागं इन चार आयंसत्योके उपदेशा देनेवाले सुगत 
देयता है 1८५ 

§ ४४. इलोकमे निर्वारण अर्थमे 'तत्र' शाब्दका ओर अववारण अ्थंमे तावत्‌" खछन्दका 
योग किया है 1 जत छहो ददौ नोमे-से अन्य दर्शनोको विवक्षा नही करके केवल बौद्धदशंन ही 


१. “नित्यद्रन्यवृत्तयोऽत्र विशेषा ते प्रयोजनमस्य वैशेषिकं शास्त्र तद्‌ वेत्ति अधीते वा वैशेषिका ।'' 
--भमिधान० ३।५२६ 1 “द्वित्वे च पाकजोत्पत्तौ विभागे च विभागजे ! यस्य न स्खलिता बुद्धिस्तं 
चै वैशेपिकं विदु 1" --सवंद० ओौ० ° २२० । २ “*""यदिदं चतुन्नं असियिसच्चानं माचिक्लना 
देसना पञ्जपना पद्रुपना विवरणा विभजना उत्तानिकम्मं । कत्तमेसं चतुरं ? दुक्लस्स भरियसच्चस्स, 
क्लतमुदयस्स॒ मरियसच्चस्स, दुक्खनिरोधस्स अरियसच्चस्स, दुक्वनिरोधगाभिनिया पटिपदाय 
अरियसच्वस्य "> --मर्क्षिम ० सष्वविमंग० ! संयु ° ५।७२५-२६९ । तरिनय० महात्रग्य । निचुद्धि° 
१६।१३ 1 “श्वत्वार्यर्यसत्यानि । तयथा--दु खं समुदयो निरोघो भार्ग्चेति 1" --धभ्न ० ए° ५। 
^“सत्यान्युक्तानि चत्वारि द खं समुदयस्तथा । निरोधो मार्गं एतषा ययाभिसमय क्रम ॥1** --अनिध० 
६२ } ""वाघात्मकं दु खमिदं प्रसक्तं दु खस्य हेतु प्रभवात्मकोऽयम्‌ । दु खस्तयो नि सरणात्मकोऽय 
च्राणात्मकोधयं प्रशमाय मार्य: 1 दत्यार्यसत्यानि ˆ“ --ौन्दुर० $६।९ । प्रमाणचा० १।३४८ । 


- का० ४. इ ४५ 1 बौद्धमतम्‌ 1 ३७ 


ग्रहाय बौद्धानां लिद्खूवेषाचारादिस्वरूपं भव्छयेते ! चमरो मौण्ड्यं कृत्ति कमण्डलुश्च जिङ्कम्‌ 1 
“धातुरक्तमायुल्फं परिधानं वेषः \ होौचक्रिया बह्धी 1 

^“ मुद्धी शय्या प्रातरुत्थाय पेया भक्त' मध्ये पानक चापराह्लू । 

दराक्षाखण्डं शकरा चार्धं रात्रे मोक्षर्चान्ते शाक्यपुत्रेण दुष्ट ॥।९॥ 

` मणुन्नं भोयण भुच्चा मणुन्न सयणासणं । 

सणुन्नम्मि अगारम्मि मणुक्चं क्षायएु मुणी 11३1 

§ ४५. भिष्लायां पात्रे पतितं सर्वं शुद्धमिति मन्वाना “मांसमयपि भुद्ते ! मार्गे च जीव- 

दयार्थं श्रसजन्तो ब्रजन्ति ! ब्रह्मचर्यादि स्वकीयक्रियायां च भुं दृढता भवन्ति ! इत्थादिराचारः । 
घसंञुद्धसद्धरूपं -रतननयम्‌ \ "तारादेवी शासने विष्ननादिनी । चिपदयादयः सप्त बुद्धाः कण्ठे 
रेखानयाद्धिताः स्व॑ज्ञा देवाः । “शुद्धस्तु सुगतो धरमंघातु."“ [अभिधान ० २।१४६] इत्यादीनि ""तन्ना- 


भ्रथम विवस्षित्त है ! मुग्ध शिष्योको इस बौद्धदर्यंनका स्वक परिचय करानेके किए सबसे पहले 
वौद्धोके किग--वेप ओर आचार आदिका स्वरूप बताया जाता है 1 चमर धारण करना, मुण्डन 
करना, च्मका आसन ओर कमण्डलु ये बौद्धोके छिग है । धातुसरे रगा हा चुटैने तकका वस्व 
इनका वेप है । शौच क्रिया तो अनेक प्रकारसे की जातो है 1 

“कोम शय्या, प्रात न्रिस्तरस्े उरते ही दुग्ध आदिका पान, मध्याह्वमे भोजन, सायंकाल 
फिर शरबत, आधी रात्निके समगर दाखे. ओर मिश्री, इस समस्त सुखोपभोगके बाद मी अन्तमे 
मोक्षकी प्रापि 1 ये सव वाते श्ाक्यपुतर बुद्धके ही अनुभवकी ॥\१॥ 

“मनोज्ञ स्वाद भोजन करके मनोज्ञ-ुन्दर मकानमे मनोज्ञ-कोमन शय्या ओर मनोज्ञ 
अआसनपर सोने ओर बैठनेसे मुनि मनोज्ञका ही ध्यान करेगा ।२॥ 

§ ४५ बौद्ध भिश्तु “भिक्नाके समय पात्रमेँ जो भी आ जाये वह्‌ सब शुद्ध है" ठेसा मानकर 
पात्रमे आये हुए माक्तक्ो भी खा छेते है। मार्गमे चरते समय जीवोकी दयाके लिए देख-भाककर 
माजन करके गमन करते है । अपने ब्रह्मचयं आदि त्रतोकी रक्षा तथा उनके पालनमे अत्यन्त दृढ 
होते ह । इत्यादि इनका आचारदहै 1 धर्म॑, बुद्ध जौर सध ये तीन रत्नत्रय है! तारादेवी इनकी 


१. “केसमस्सुं गोहारित्वा--तिनय ° महाच.ग । २ बौद्धमते काषायवस्त्रपरिधानं विहितम्‌, “'कासावानि 
परिघापित्वा" ˆ ˆ" --विनय ° महावग्य । “कापायवासा स वभौ ` "“---उद्धच० 9०,४५ । ““जनुजानामि 
भिक्खवे छ रजनानि-मूलरजन खन्ध रजनं तचरजनं पत्तरजन पुष्फरजन फररजन `* विनय ० मद्ावग्ग 
१ १६।२० 1 ३ उद्ृतोऽयम्‌ --दुत्र ० शं ३।४ । ४. उद्धृतेयम्‌ ---7टञ० शी० ३।४ । छाया- 
मनोज्ञं भोजनं भुक्त्वा मनोज्ञे रायनासने । मनोज्ञे अगारे मनोनं घ्यायेन्मुनि ॥* ५ “अनुजानामि 
भिक्खवे, तिकरोटिपरिसुद्ध मसर अदिटु असुत मपरिसकितं च 1" --चविनय० मदाचणग्गा ६।५३।६५५ । 
मञिद्िम० जीचकखु० >।३।५। ६. ““भिक्खु अन्तरघरं पविद्धो कौ्थि पटिपन्नो मोक्खिततचवसु युगमत्त- 
दस्सावी संवृतो गच्छति, न हत्थं भोोकेन्तो, न अस्स, न रथ, न पत्ति, न इत्थि, न पुरिसं मोलोकेन्तो, 
न उद्धं उल्लोकेन्तो, न मघो गोलोकेन्तो, न दिमाविदिसं पेक्छमानो गच्छति | महानिदेख ४७७ ॥ 
-तविषुद्धि० ० १३, । “"अरोरचदर्युगमात्रदर्शी निवृत्तवाग्यन्वितमन्दगामी ! चचार भिक्ला ख 
तु भिक्षुवर्यो निघाय गात्राणि चल च चेत ॥"* जुद्धच० १०।१३ । ७ --द्विपु क्रियाया च~--भ० २। 
<€. “तत्र प्रथम तावत्‌ च्रीणि रत्नानि 1 तद्यथा बुद्धो धर्म सवदचेति 1“ --धमंश्ं° पृ० १ 
९. ^ˆ“ तारिण्यापच्छरण्ये" ˆ इत्यादि त्रारास्तवनं स्ग्धरास्तोच्ने द्रष्टम्‌ । १०. महान्युस्पन्तौ 
तथागतस्य बुद्ध-भगवान्‌-तथागत-अर्हन्‌-सम्यक्सबुद्ध-विद्याचरणसम्पद्चादीनि एकासीति नामानि लिखि- 
तानि वियन्ते । “सर्वज्ञ सुगतो बुद्धो चर्मराजस्तथ।गत.""-*” --जमर० १।१६ 1 ““बुदधस्तु सुगतो 
घर्मंघातुस्विकालविज्जिन 1 बोधिसत्त्वो महार्नोधिरार्य- शास्ता तथागतः 1 अभिधान > २ ॥१४६ । 


३८ षड्द्यंनसमुच्चये [ का० ४. § ४६ ~ 


सानि! तेषां भरासादा वर्तुला ब्रुदधाण्डकसंजञाः ! भिक्षुसौगतशाक्यश्षोद्धो दनिसुगततायागतसून्य- 
वादिनामानो बौद्धाः । तेषां शीद्धोदनिधमेत्तराचंट धमंकीतिप्रज्ञाकरदिरनागप्रमुखा ग्रन्यकारा गुरवः) 

§ ४६. अय भ्रस्तुतदछोकोऽग्रतो व्याख्यायते \ नौद्धमते बौद्धद्षने सुगतो बुद्धो देवते देवः 
किकेत्याप्तप्रवादे ! कीदुक्षः सः १ चलुर्णामित्थादि ! आरपद्‌ दूराद्याताः सवंहेयघरमेम्य इत्यार्याः, पृषो- 
दरादित्वादूयनिष्यत्तिः ! सतां साधूनां पदार्थानां चा यथासंभवं मुक्तिभ्रापकत्वेन यथावस्थितवस्तु - 
स्वरूपचिन्तनेन च हितरनि सत्यानि \ अथवा सद्भ्यो हितानि सत्यानि ! आर्याणां सत्यानि -बायं- 
सत्यानि तेषामायंसत्यानामित्थयेः \ चूर्णा दुःखादीनां दुःखसमुदयमायं निरोधलक्षणानां तत्त्वानां 
"शररूपको देशकः । तत्न "दुःखं फकरभूताः पच्चोपादानस्कन्धा विज्ञानादयो वक्ष्यमाणाः । त एव 


चासनदेवता है, यह समस्त विष्नोका नाश करनेवाी है ! निपद्य आदि सात तुददेव है नो 
सवज्ञ है आर उनके कण्ठमे तीन रेखाएं होतो है 1 सुगतो बुद्ध कते है । धर्मेधातु आदि वुद्धके 
ही पर्याथवारक नाम है 1 इनके प्रासाद-स्तूप गौर होत्ते है जौर उन्दः 'द्धाण्डकः कहते हे । 
बौद्धोको भिक्षु, सौगत, शाक्य, रौद्धोदनि, सुगत, तथागत तथा शून्यवादी भादि भी कहते है। 
इनके शौद्धोदनि धर्मोत्तर, अच॑ट, धमक, प्रज्ञाकर, दिग्नाग आदि पमुख ग्रन्थकार गुर हए है 1 
§ ४६. दल्येकाथं--बौद्धमततमें बुद्ध ही देव है 1! “किल शब्दसे आप्त प्रवादकी भ्ूचना है 1 
ये दु.खादि चार आर्यसत्योका उपदेश देते है । आयं शब्द पुषोद रादिगणमे पठित होनेसे सिद्ध है 1 
जो सभी हेयधमोसे किनाराकडशी कर गये है अर्थीत्‌ दूर हो गये है उन्हे भये कहते है ] जिसके 
हारा साधूञओंको मुक्तिकी प्राप्ति होती है अथवा जिखके द्वारा समस्त ॒पदाथेकि स्वरूपका यथाथ 
चिन्तन होता है, या जो सत्युरुषोको हितकारक है वह सत्य है । आयोकि चार सत्य होते है-- 
दुःख, समुदय, निरोध अर मागं । बुद्ध इन्दी चार आय॑सत्योके आदय उपदेष्टा ह 1 रूप, वेदना, 
संज्ञा, संस्कार ओौर चिज्ञान इन पाँच विपाकरूप उपादान स्कन्ध ही दु.ख है । जिससे ए चस्कन्ध- 


१ इनिभुतताथा-भ० १, २, भ० १, २, क० ( २. वस्तुरूप-आ०, क० 1! ३. यस्मा भनेतानिं 
बुद्धादयो अरिया पटिविच्छन्ति तस्मा गरियसच्चानी ति तुच्चन्ति । ययाह--"चत्तारिमानि, भिक्लवे 
अरियशच्चानि 1 कतमानि ` पे "“ इमानि खो, भिक्छवे चत्तारि अरियसच्चानि” [ सं ° ५।४२ ५२६ | 
असिया इमानि पटियधिचज्छन्ति तस्मा गरियसच्चानी ति वुच्चन्ति । अपि च, मसियस्स सच्चानी तिपि 
अस्यिसच्चानिं ! ययाठ्‌--““सदेवके भिक्छवे, लोके- " "पे “* मनुस्या तथागतौ असयो, तस्मा अधिय 
खच्चानीतति चुच्चन्ती ति” [ सं० ५५४६९ ] अथवा एतेस अभिसम्बुदधता भरियभावसिद्धितोऽपि 
अरियसच्चानि । यथाह--““्मेस खो, भिक्खवे, चतुन्नं अरियसच्चानं यथामृतं अभिसम्बुद्धत्ता तथागतो 
भरह सम्भासम्बुद्धो ति चच्चती'" ति [ सं° ५।७६६ ] अपि च खो पन, अरियानि सच्चानीतिपि 
अस्यिखच्चानि । अरियानी त्ति मवितथानि । अविसवादकानोति अरयो । यथाह-- "“इमानि सो भिक्खमे, 
चत्तारि जरियसच्चानि तथानि अवितथानि अनञ्नयानि तस्मा अस्ियिसच्चानी ति वुच्चन्ती"" ति 
{ सं° ५१४२५ ] --तिघुद्धि० १६।२२-२२ १ “"बाघार्मक दु खमिद भरयन्तं दु खस्य हेतु प्रभवा- 
त्मकोऽयम्‌ 1 दु खक्षयो नि सरणात्मकोऽयं त्राणारमकोऽय प्रशमाय मार्गं ॥*“ सौन्दर० ५६७ । 
३. ““आर्याणामेव तत्सत्यमिति कत्वा भआर्यसत्यमिति व्यवस्थाप्यते 1** माध्यमिक क० एर ७७६. 
४ निरूपक.---अ० २! ५. “इहे हि पू चंहेतुजनिता प्रतीत्यसमृत्प्चा पञ्चोपावानस्कन्वा दु खदु खतया 
विषपरिणामदु खतया संस्करारदु लतया च॒ प्रतिकूरूवसित्वाच्च पीडात्मकत्वेन दु खमि्युच्यते ।'" 
--माभ्यभिक० ० ष० ४७९1 “दु इति अयं सदो कुच्च्छिते दिस्सति) कुच्छितं हि पृक्तं दुपुत्तोति 
यदन्ति ! -सदौ पन तुच्छे 1 तुच्छं हि माकासं खं ति वुच्चति} इदं च पटमं सन््वं कुच्छित अनेक- 
उपदवाधिद्रानतो, तुच्छं बाख्जनपरिकपिपित-ुवसुभसुखत्तभावविरदिततो, तस्मा कुच्छितत्ता तुच्छता च 
दुक्खं ति चुच्चति 1“ विसुद्धि० १६।१६॥ 


~ का० ४. § ४७ ] वौद्धमतम्‌ 1 ३९ 
तुष्णासहाया हेवु्रूताः समुदयः, समुदेति स्कन्वपश्चकरुक्लणं दुःखमस्मादिति च्युत्पत्तितः ! निरोघ- 
देवनैरम्याद्याकारश्चित्तविश्चेषो सागंः- \ मार्गंण्‌ अन्वेषणे, मार्यंतेऽन्विष्यतेऽ याच्यते निरोधाथि- 
भिरिति च्ुरादिणिजन्तत्वेनाल्परत्थथः । निःक्डेशावस्था चित्तस्य निरोधः" । निरुध्यते रागदेषोपहत- 
चित्तकक्षणः संसारोऽनेनेति करणे घनि, भक्तिरित्यर्थः 1 
§ ४७. दुःखादीनाभित्यत्रादिशब्दोऽनेकार्थोऽिपि व्यवत्थार्थो मन्तव्यः । यड्क्तम्‌- 
“सामोप्ये च व्यवस्थाया भरकारेऽचयवे तथा 1 
चतुष्वर्थेषु मेघावी आदिाब्द तु कक्षयेत्‌* ।1 १11" 

तत्रादिशब्दः सामीप्ये यथा ग्रामादौ घोष इति, उयवस्थायां यथा ब्राह्मणादयो वर्णा इति, ध्रकारे 
यथा आढचाः देवदत्तादथ इति देवदत्तसदुशा ढया ° इत्यर्थः, अवयवे यथा स्तम्भादयो गृहा 





रूप दुख उत्पन्न होता है उसे समुदय कहते है 1 अतएव ये ही पाँच स्कन्ध ॒तुष्णाके सहकारसे 
जव नवीन स्कन्धोको उत्पत्तिमे देतु होते ह॑ ततय समुदय काते है 1 निरोध निर्वाणके इच्छुक 
मुमुक्षु जसि ट्‌ढते दै, जिसकी याचना करते है व्ह मागं है1 ( अन्वेषणा्ंक मागंण घातुसे 
चुरादिगणीय णिच्‌ प्रत्ययके वाद अल्‌ प्रत्यय करनेपर मागं शब्द सिद्ध होता है) निरोघमें 
देवुभूत नै सात्म्यादि भावना रू्पसे परिणत्त चित्तविदोष ही मागं कदह्लाता है । ये नैरात्म्यादि 
भावना ही निर्वाणमे कारण होनेसे मागं कही जाती है 1 चित्तकी कंशरहित अवस्थाको निरोघष-- 
निर्वाण कट्ते है । राग-देषव आदिसे चिक्ृत चित्तरूपो ससार जिससे नष्ट किया जाता है वह 
निरो अर्थात्‌ मुक्ति है । ( करणा्थंक घन्‌ प्रत्यय करनेपर निरोघ शब्द सिद्ध होता है ) । 

§ ४७. यद्यपि "मदि" कन्दक अनेक अर्थं होते हैँ फिर भी दु-खादीनाम्‌' यहां आदि" 
इान्दका च्यवस्धारूप अर्थं विवक्षित है} कहा भी है- 

“"चिद्धञ्जन समीपता, व्यवस्था, प्रकार ओर अवयव इन चार अर्थोमि “आदि” शन्दका प्रयोग 
मानते ई 11९॥1'' यथा, श्रामादौ घोष.-र्गावके पास क्ोपडा है' इस वाक्यमे आदि शब्द समीपा्थंक 
है 1 त्राह्यणादयो वर्गा--वणेमिं ब्राह्मण आदि अर्थात्‌ भ्रथम है" यहाँ आदि शब्दका व्यवस्था 
अर्थात्‌ प्रथम अथं होता है 1 "द्या देवदत्तादय-- देवदत्त जसे धनवान्‌ है" यहां आदि श्चब्द 
प्रकारवाची है । “स्तम्भादयो गृहाः-खम्भे आदि अवयव दही घर है यर्हो आदि शन्द'अवयव 


१. “घं इत्ति च अयं सदो, समागमो समेतंति दिख संयोगं दोपेति । उ इति अयं, उप्पन्न उदितं 
तति आदिसु उष्पत्िं । मयक्षद्रो कारणं दीपेति । इदजञ्वापि दुतियसज्व॒ अवसेसपच्चयसमायोगे सचि 
दुक्खस्सुप्पत्तिकारणं । इति दुक्लस्स संयोगे उप्पत्तिकारणत्ता दुक्समुदयं ति वुच्चति 1'“ --विषुद्धि० 
१६।१ । “यतो हि हेतो खं समुदेति समुत्पयते स देतु तृष्णाकर्मक्छेशलक्षण समुदय इत्युच्यते ॥1* 
स्माध्यमिकर ० ० ७७६ + २ ““चतुत्यसनच्चं पन, यस्मा एतं दुक्लनिरोधं गच्छति आरम्मणवसेन 
तदभिमुखभूतत्ता पटिपदा च होति दुक्खनिरोघप्पत्तिया, तस्मा दुक्लनि रोघगाभिनिपटिपदा ति वुच्चति ।** 
चिसुद्धि० 9 ६।१९. “दु खनिरोघगाभिनी जार्याष्टाङ्गमार्गानुणमां प्रतिपत्‌ ”* माध्यमिष्डु० ° ४७ । 
२३. वाच्यते भ० २1 ४. ““तत्तियसच्चं पन, यस्मा नि-खदो अभावं, रोघ-सदो च चारकं दीपेति, 
तस्मा सभावो एत्थ संसारवारकसडशखातस्स दुक्छरोधस्स सन्वगतिसुञ्जता, समधिगते वा तस्मिं संसार- 
चारकखड्खातस्स दक्ख रोधस्स अभावो होति तप्पटिपक्खत्ता ति पि दुक्खनिरोधं ति बुच्चति । दुक्खस्स 
चा अनुप्पादनिरोघपच्चयता दुक्छनिरोघं ति 1*“ --चिखुद्धिः० ५ ६।१८ ! “दु खस्य च विगमोऽपुनरुत्पादौ 
निरोध इत्युच्यते ।** --मध्यमिष्द्० ० ७७७ । ५. इलोकोऽयं शब्द्कर्पदुमकोशे आादिदान्द- 
निरूपणावसरे समुद्धृत ॥ ६. गाढच। इति देवदत्ता- आ० । ७. जाढचयादय इत्यर्थं भ० २ 1 


४० बड्दर्शंनसमुच्चये { का० ५. § ४८ ~ 


इति \ अच्र तु उ्रवस्थार्थः संगच्छते 1 दुःखादि ` भसमं येषां तानि तथा तेषामिति बहुत्रीहिः प४॥१ 
§ ४८. अय दुःखतत्त्वं व्याचिख्यासुरह-- 
दुःखं संसारिणः स्कन्धास्ते च प्च प्रकीर्तिताः 1 


विज्ञानं वेदना संञा संस्कारो रूपमेव च ॥५॥ 

§ ४२. दु खं दुःखतत्त्वं किमित्याह । संसरन्ति स्थानारस्थानान्तरं ˆ भवाद्‌ भवान्तरं वा 
गच्छन्तीत्येवंीकाः ससारिण. स्कन्धा सवेतना अचेतना वा परसाणुप्रचयविशेषाः 1 ते च स्कन्धाः 
वाक्यस्य सावघारणत्वात्पच्चैवाख्याताः, न त्वपरः कश्िदात्माख्यः स्कन्धोऽस्तीति । के ते स्कन्धाः 
पञ्च प्रकीर्तिता: ! इत्याह-विज्ानम्‌ इत्यादि 1 विज्ञानस्कन्धः, वेदनास्कन्धः, संज्ञास्कन्धः, संस्कार 
स्कन्धः, रूपस्कन्धश्च ! एवच्ञन्दः पुरणार्थे, चशब्दः समुच्वये । तत्र रूपचिनज्ञानं रसविजलानमित्यादि 
निविकल्पकः विज्ञानं विदि्टलानं ` लिज्ञानस्कन्धः । न्विविकल्परं च ज्ञानमेवंरूपसवसेयम्‌- 

“अस्ति ह्यारोचनान्ञान प्रश्न निविकल्पकम्‌ 1 
बालमूकादिविन्ञानसदृगं शुद्धवस्तुजय्‌ 11९11" [मी० ञ्े° प्रत्य ° ११२] इति ॥। 


अर्थमें प्रयुक्त हुआ है ! दु खादीनाम्‌' यहां आदि गब्द व्यवस्थावाची है । अर्थात्‌ चार आयंसत्योमे 
दुख नामका आर्यसत्य प्रथम है 111 

$ ४८. अब दु खतत्वका स्वरूप कहते है-- 

संसारी स्कन्ध ही दुःख हैँ । ओर विज्ञान, चेदना, संजा, संस्कार गौर कूप ये पांच स्कन्ध 
कटे गये है राष्पा 

§ ४९. सचेतन ओौर अचेतन परमाणुओके भ्रवयको स्करन्व कहते है । स्कन्ध पाच ही होते 
है! इन पाच स्कन्योसे भिस्ल कोई्‌ आत्मा नामका छख्वां स्कत्थ नही दै ! अर्थात्‌ नाम-रूपात्मक 
इन्टी पा व स्कन्योमे आत्माका व्यवहार होता है ! यहो पोच स्कन्ध एक स्थानसे दूसरे स्थानको 
ततथा एक भवसे भवान्तरको जाते है सत. ससरणधर्मा होनेसे ससारी है! इन्दी ससारो पणंच 
स्कन्योको दु खसत्य कहते है 1 वे स्कन्ध पाच है--विज्ञानस्कन्ध, वेदनास्कन्ध, सन्ञास्कन्ध, 
संस्कारस्कन्व ओर रूपस्कन्व 1 इलोकमे एव शब्द पादपूतिके किए ओर च शब्द समुच्चयार्थक है 1 

रूप रसादि विपयक निविकल्पक ज्ञानोको विन्ञानस्कन्ध कहते है । चि अयत्‌ विशिष्ट 
ज्ञान विन्ञनिस्कन्व है 1 निचिकल्पकत ज्ञानका स्वरूप इस प्रकार वताया ह-- 

““सवसे पहर निविकल्पक आलो चनाज्ञान होता है! यद्‌ मूक वच्चो आदिके विज्ञानको 
तरह गृद्ध वस्तुसरे उत्पन्न होता दै ॥1१।।'* 


१. भ्रघानं भ० २। २. 'कतमञ्च भिक्ववरे दुक्यं अरियसच्चं । जाति पि दुक्ला, जरापि इुवखा, 
मरणम्पि दुक्खं, सोक-परिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासापि दुक्वा, मप्पियेहि सम्पयोगौो दुक्खौ, वपियेहि 
चिप्पयोगो दुक्खो, यम्पिच्छं न टमि त्म्पि दुक्खं, मद्धित्तेन पञ्न्वषादानक्छन्वापि दुक्या 1 
--द्रोघ० मदाम्ग्तिषटानन 1 [चिभंग= ९१] निद्धि १६।३१ । “एन्य हि वाधनख्क्खण दुकेपसच्चं, 
-खन्ापनरमसं, परवत्तिपचनुप्पद्धानं 1** --तरिदुद्धि० १३।२३ । ˆ सद्धित्तेन पञ्चुपादानक्खथा दुक्खानि । 
--सिमुदि० १६१५७ । श्दुखं सारि. स्कन्धा" --पसाग्रजा० १।१४९॥ उ. इत प्रमृत्ति 
ग्टमदन्डोकगन्त यावन्‌ साधं इन्दरोकचयं आदिगुराणे { ५।४८२-८५ } चिवेकविखामे ( ८।२६८-७० } च 
र्ते १ द्र्टय्यम्‌ ---मक्द० ग्य ८ ४६ 1 ४. न्तरग-भ० २।५ -नाय्व पर-म० २।६ “विनानं 
श्रसिथिशूनि. 1 --जनिश्० १।१६ । “"निचल््चि विचाननटक्वण्ं सव्य च एकतो कन्वा विय्जाणक््वंधो 
वेद्धिननस्येनिदह्धि दनं -**विरनाति विानानी ग्ते मो ननमा विचञ्नाणं नि बुच्चती” क्ति 
[मन १२९० ]” --विषुद्डिर 1१४1८ { ७. चन्दोचनं(न } नानं ष्म ॥ 


~ का० ५ § ५३ ] नौडमत्तय्‌ 1 ४९१ 


§ ५०. सुखा युःखा अदुःखसुखाः चेति वेदना 'चेदनास्कन्धः १ वेदना हि धुवंकृतक्मविपा- 

कतो जायते । तथा श सुगतः कदाचि क्षामटाटचमानः कण्टकेन चरणे विद्धः प्राह-- 
“इत एकनवते कल्पे इाक्त्या मे पुरूषो हत. 1 
तत्कम॑णो विपाकेन पादे विद्धोऽस्मि भिक्षवः 1" इति ॥ 

§ ५९१. संज्ञानिमित्तोद्ग्रहणात्मकः प्रत्ययः संज्ञास्कन्धः \ तत्र संज्ञा गौरित्याविका' गोत्वादिकं 
षव “तत्प्रयुत्तिनिभित्तम्‌, तयोरदुग्रहणा योजना, तदात्मकः प्रत्ययो नामजात्यादियोजनात्मकं सवि- 
कल्पक सानं संज्ञास्कन्ध इत्यर्थः । 

$ ५२. पुष्यापुष्यादिधमंसमरुदायः -सस्कारस्कन्धः, यस्य संस्कारस्य भ्रनोधात्पूर्वाचुभूते विषये 
स्मरणादि समुत्पद्यते 1 

५३. पुथिवीोधात्वादयो रूपादय रूपस्कन्धः \ 


§ ५०. सुखरूप, दु खर्प ओर असुखदु.खरूप- जिसे न सुखरूप ही कह सक्ते है ओर न 
दु"खरूप हो-वेदना-अनुभवको वेदनास्कन्ध कहते है ! पुर्वंकृतत कर्मके परिपाकसे कर्मके फलरूकी 
मुखादिरूपसे वेदना होती है 1 एकर वार जव स्वयं सुगत भिक्षाके किए जा रहे ये तब उनके पैरमें 
एक काटा गड गया 1 उस समय उन्होने कहा था कि- 

“हे भिक्षुगो, आजसे एकानवेवे कल्पमे मेने शक्ति--छुरीसे एक पुरुषका वध किया था 1 
उसी कर्मके चिपाक्से आज मेरे पैरमे कांटा रूगा है 1** इत्ति 1 

§ ५१. जिन परत्ययोमे शन्दोकं प्रवृत्तिन्निमित्तोको उदुग्रहणा अर्थात्‌ योजना हो जाती है 
उन सविकल्पक प्रत्ययोको सनज्ञास्कन्ध कहते हे 1 गौ, अव इत्यादि संज्ञं है 1 ये सज्ञा वस्तुकं 
सामान्यघर्मको निमित्त बनाकर व्यवहारमे आती है, जेसे गौ संज्ञा गोत्वरूपसामान्यघमं जर्हा-जहाँ 
होगा वर्हा-वहा प्रवृत्त टोगी 1 इसीलिए गोत्व आदि सामान्य गो आदि सनज्ञाओके प्रवृत्तिनिमित्त 
कटे जाते है 1 गो आदि संज्ञाओका अपने परवृत्तिनिमित्तोके साथ उदुग्रह्णा-योजना करनेवाखा 
सविकल्पक प्रत्यय संज्ञास्कन्ध है 1 अर्थात्‌ नाम जात्ति आदिकी योजना करके “यह गौ है, यह 
अरव है" इत्यादि व्यवहारका प्रयोजक सविकल्पकज्ञान सन्ञास्कन्ध कहलाता है 1 

&§ ५२ पुण्य पाप अदि घर्मोकिं समुदायको सस्कारस्कन्व कहते है 1 इसी संस्कारके प्रबोघसे 
पहर जाने गये पदार्थंका स्मरण, प्रत्यभिज्ञान आदि होते है । 

$ ५३. पुथिवी आदि धातुएं तथा रूपादि विषय रूपस्कन्ध कहते है 1 


१. वेत्ति प० १, २, भ० २ २. “वेदनाऽनुभव "--भभिध्० १।१४ । ““यं किचि वेदयितलक्खणं सव्वं 
तत एकतो कत्वा वेदनाक्खंधो वेदितव्वो ति 1*"--चिुद्धि० १४७।१२५१ ३, ““सखंज्ा निमित्तोदुग्रहणात्मिका ॥ 
निमित्तं नौकपीतदीर्चं ह्स्वपुखुषस्वीरत्रूमितवशाताच्ातस्वभावा , तेषाम्‌ उदुःप्रहणं मनसि धारणमेवं स्वरूपं 
संज्ञास्कन्धस्य 1 --श्रसिर, टी. §।१४ 1 "य रिचि संजाननकक्छणं सव्वं तं एकतो कत्वा 
सञ्ञाक्ठघौो वेदितन्वो त्ति ॥ एटत्थापि संजाननकक्खणं नाम सञ्जा व । यथाह-*“संजानाति 
संजानातीति खो ञान्रुखो तस्मा सञ्जा ति वुच्चती" ति [ म० १२९३ ] --चिखुद्धि* ५७१२९ । 
४- तत्प्रतिपत्तिनि-क०, आ०, प० १, २, भऽ १।॥ ५ -क्ल्पज्ञानं प० १, २, भ० १,२। 
६. ““चर्तुम्योऽन्ये संस्काराः संस्कारस्कन्ध-” --भभि्य० १।१५५ । किसुद्धि० १४।१३१ । ७ “रूपं 
पञ्न्चेन्द्ियाण्यर्था पञ्न्चाऽविज्ञतिरेव च 1” अआभिय० १।९.॥ “तत्थ य किचि सीत्ादीदहि रुप्पनलक्खणं 
घम्मजातं सन्व तं एकतो कत्वा रूपक्लंवो ति वेदितन्व । तदेतं रप्पनलक्तणेन एकविधं पि शूतोपादाय- 
जेदतो दुविघं 1 तत्य भूतरूपं चतुन्विघं --पथवीघातु जापोघतु तेजोवातु वायोघात्रु चि । उपादायरूपं 
चतुवोसविघं. -*** विखुद्धि० १४।३७-३६ 
९8 
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§ ५४. न चैतेस्यो विज्ञानाविस्यो व्यतिरिक्तः कश्चनात्सए्व्यः' पदार्थः युखदुःदेच्छद्रेषन्नाना- 
आरभरूतोऽध्यक्षेणावसीयते । नाप्यनुमानेन; तदन्यभिचारिलिद्धग्रहणाभावात्‌ \ न च भ्रत्यधानुमान- 
व्यतिरिक्तमर्थाविसंनादि प्रमाणान्तरमस्तीति। ते च पञ्चस्कन्धाः क्षणमात्रावस्यायिन एवः 
त्रेदितच्याः, न पु्ननित्याः, कियत्कालावस्थायिनो चा । एतच्च “क्षणिकाः सर्यसंस्कारा. [का० ७) 
इर्यन्न दङयिष्यते १५११ 

§ ५५. दुःखतत्त्वं पच्चभेदतयाभिधायाथ इुःखतत्त्वस्य कारणभूतं सम्रुदयतत्तवं व्याख्याति- 


सखषदेति यनो रोके रागादीनां गणोऽखिङः 1 
आत्मात्मीयभावाख्यः -खपुदयः स उदाहतः ।६॥ 


&§ ५६. यतो यस्मात्समुदयाल्लोके स्ेकमध्ये रागादीनां रागेषादिरोषाणां गणः समवायः 
अखि समस्तः समुदेति “समरु्धवति ।! कीदृशो गण इत्याहु--भात्मात्मःथमानाद्यः ! आत्मा स्वम्‌ 
आत्मीयः स्वकीयः तयोभविस्तत्त्वम्‌ \ आत्मात्मीयभाचः अयमात्मा अयं चारमीयः' इत्येवं संवन्ध 


\^ई ५४. इन विज्ञान आदिं स्कन्धोसे सिच्च, सुख दु ख इच्छा द्रेप जानादिका आधारभूत 
आत्मा नामका कोई स्वतन्न पदाुथं नही है ! ओौर न स्कन्धोसे भिन्न आत्माका प्रत्यक्षसे ही अनुभव 
होता है! एसे आत्माके साध अविनाभाव रखनेवाला कोर निर्दोपि छ्गि भी नही है जिसे 
अनुमानके ठढारा आत्माकी सिद्धिकी वा प्रत्यक्ष ओर अनुमानये दोही अविसंवादी प्रमाण 
हे 1 इनसे भिन्न कोई तीसरा प्रमाण नही है । ये र्पाचो स्कन्ध क्षणिक हृ, एक क्षण तक ही उहस्ते 
हे ओौर दूसरे क्षणम विनष्ट हो जाते है ! ये स्कन्ध न तो कूटस्थनित्य-सदा-एकरूपसे रहनेवारे 
ही है जौर न कालान्तर-स्थायी-दो चार क्षण त्क ठह्रनेवाके ही है ! ये रो एक ही क्षण त्तक 
ठहुरते है ओौर दूसरे ्षणमे समृर नष्ट हो जाते है 1 स्कन्धोकी क्षणिकलताका समर्थन क्षणिकाः 
सवं संस्काराः” [ का० ७ ] इसमे किया जायेगा (\५॥ 

$ ५५. दस प्रकार पंचस्कन्धरूप दु.खतत्त्वका वर्णन करके अव दुःखत्तत्तवके कारणभूत 
समुदयतत्त्वका व्याख्यान करते है-- 

जिससे रोकभें चै हं, यह्‌ मेरा है" इत्यादि अहंकार भमकाररूप समस्त रागादिभावोक्ता 
सभ्रुह्‌ उत्पच्च होता है उसे समुदय कहते है ।\६11 

§ ५६ जिससे रोकमे भे हं, यह मेरा है, यह पर दै, यह पराया है इत्यादि रूपसे अपना 
जार फेलानेवारे राग-दवेषादि दोपसमूहं उत्पन्न होते है वह्‌ समुदय है 1 अहंकार ओर ममकार- 
रूपे होनेनाका आत्मभाव ओर आत्मीयभाव ही समुदय तत्त्व है । एक जगह अहंकार ओौर 


9 
१. “"यथा हि अगसं शरा य॒ होति सदौ रथो इति। एवं खघेसु सत्ते होति सखत्तोत्ति सम्मृत्ति 11 
--भिकिन्द्‌० \शलन्वनित्येषु भावेषु कल्पना नाम जायते--यथोपवथितेन न्यायेन स्वरूपसिद्धस्य 
स्कन्धव्यततिरिक्तस्यातमन सर्वंयाऽमावात्‌ 1 नन्वनित्येषु रूपवेवनासन्ञासंस्कारविज्ञानाख्येपु भावेषु 
आत्मेति कल्पना अमूतार्थारोपण क्रियत्ते आत्मा सत्त्नौ जीवौ... जन्तुरिति । यथाहि इन्धनमुपादायार्नि 
एवं स्कल्वानुपादाय जात्मा प्रज्ञप्यते 1*` --च्तुःछा० दऽ १ "च मास स्कन्धमाचरं तु करेरकर्मा- 


भिसंस्छृतम्‌ 1 अन्तयभवसंतत्या कुक्षिमेत्ि अरदीपवत्‌ ॥1* मेध ३,१८ । बोधि पर णु 
‹ ग 
४७ । “स एवं स्कन्यसमुदायककषण भ्रजसिसन्‌"""” --ठरवसं ° पं० ० ९६१ । २ पएवाविद्ि्त- 


भ०२। एवावेत १० १, २, भ १। ३. “कतमं च भिक्खवे इुक्समुदयं असियसच्व ? यायं 
तण्हा पोनोभविका नन्दि यागसदहगत्ता तक्र तथाभिनन्दिनी सेयथीदं कामतण्डा भवतण्डा विभवतण्टा 1 
--म० नि मदादत्थि> 1 चिद्धि १६८।६१। ४. उद्वति १० १, २,भ० १२। 
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इत्यथः । उपलक्षणत्वात्‌ “भयं परोऽयं च परकीयः इत्यादि संबन्धो द्रष्टव्यः ! स एवाख्या नाम 
यस्य स॒ आत्मात्मौयभावाख्यः \ अयं भावः-आत्मात्मीयसंबन्धेन परपरकीयादिसंचन्धेन वा यतो 
रागदेषादयः ससरुद्धवन्ति स~ समुदयो नाम तत्त्वं बौद्धमत उदाहतः कथितः! अच्रोत्तरार्घे सप्तनवा- 
क्षरपाक्छये छन्दोऽन्तरसन्खावाच्छन्दोभङ्कन्दोषो न चिन्त्यः, आषंत्वात्मरस्तुतश्चास्नस्यः ।१६॥ 

$ ५७. अथ दुःखसस्रुदथतच्वयोः संसारप्रवृत्तिनिमित्तयोधिषक्षभूते मागंनिरोघतच्वे 
भ्रषच्वयन्नाह-- 


चतणिकाः सर्वसंस्कारा इत्येवं वासना यका । 
स -मार्म इहं विज्ञ यो ` निरोधो मोत उच्यते ॥७॥ 


§ ५५८. परमनिकृष्ट; काकः क्षणः, तत्र भवाः क्षणिका  क्षणमाच्रावस्थितयः इत्यर्थः ! सर्वे 
च ते संस्काराश्च पदार्थाः सर्वंसस्कारा क्षणविनश्वराः सवे पदार्था इत्यर्थः ! तथा च बोद्धा अभि- 
दघति--स्वकारणेभ्यः पदार्थं उत्पद्यमानः {च्छि विनश्वरस्वभाव उत्पद्यते \ अविनदवरस्वभावो वा । 
ययनिनश्वरस्वभावः; तद्य तदयापिकायाः कमयौयपद्यास्याम्थंक्रियाया अभावात्पदार्थस्यापि उयाप्य- 


ममकार होनेसे अन्यत्र पर ओौर परकीय बुद्धि अर्थात्‌ ही उत्पन्न हो जाती है 1 तात्पयं यह है कि 
भमै मेरा पर ओौर पराया इन रूपोमे प्रकट होनेवाङे आत्मभाव, आत्मीयभाव, परमाव जौर परकीय- 
भावोसे ही राग-देष आदि दोष उत्पन्न होते है । यही भाव बौद्धमतमे समुदय तत्त्वे कटै जाते है 1 
यद्यपि इस दरोकके उत्तरारधंके एक पादमे सात तथा दूसरे पादमे नव अक्षरहैफिरभी 
छन्दभग नही है 1 क्योकि यह शास्त्र ऋषिप्रणीत होनेसे आषं है । अत्त. इसके अनुसार सात ओर 
नव अक्षरवाङे अन्य आ्बंछन्दकी प्राचीन परम्परा थी यही मान केना चाहिए ।1६॥1 
§ ५७. अव ससारकी प्रवृत्तिमे निमित्तभूत दु ख आर समुदयतत्त्वके विपक्षी जो मागं मौर 
निरोधवतत्तव हे, उनका व्याख्यान करते है-- 
संखारके सखभी सस्कार क्षणिक है इस क्षणिक भावनाको मागंततत्व ओर रागादि 
चासनायोके नाको निरोच अर्थात्‌ मोष्ल कहते है ॥\७॥1 
§ ५८. परमनिक्ृष्ट अर्थात्‌ सबसे सृक्ष्म कारको क्षण कहते है । ससारक सभो सस्कारया 
पदार्थं एक क्षण तक ही रहते है ओौर दह्ितीय समयमे वे स्वत नष्टं हो*जाते हे अत्तएव क्षणिक हे 
पदाथेकि क्षणिक माननेके विपयमे बौद्धोकी विचार सरणी इस प्रकार है-- 
बौदढ--जगत्‌के सभी पदाथं अपने-अपने कारणोसे उत्पन्न होते है । यहं एक निविवाद वस्तु 
है 1 त्तो अव वतादए कि वे पदाथं अपने कारणोसे विनदवर स्वभाव केकर उत्पन्न होतेहैया 
१ -दोषा न चिन्त्या भ०२। २.- त्वं शास्त्रस्यभ० २1 ३ “जयमेव भस्य अदुंशिको मग्गो 
दुक्वनिरोघधगामिनी पटिपदा ।**--सखं० नि । विद्युद्धि० १६।३५ । ४. “कत्तम च भिक्लवे टवख- 
निरोध अस्यिसच्चं ? यो तस्षायेव तण्डाय असेखविरागनिरोघो चागो पटिनिस्सग्गो मुत्ति अनार्यो 1" 
दीघ ० मद।सत्ति०--विसुद्धि० १६।६द ! ५. तत्रेदमुक्त भगवता--“शक्षणिकाः सर्वसंस्कारा भस्थिराणा 
कुत क्रिया। भूतिर्येपा क्रिया सैव कारकं सैव चोच्यते 11""--तत्वसं० पं० ऽ १५ । प्रोधिचन् पन छ० 
३७६ । सन्ज्रचा० णू० १२० । “उक्तं च-क्षणिका सर्वसंस्कारा विज्ञानमात्रमेवेदं मो निनपूत्रा- यदिदं 
जैघातुकम्‌'* --खन्मत्ति० टी ° घु ० ७३१ 1 £. ““उत्पादानन्तरास्थायि स्वरूपं यच्च वस्तुन. । तदुच्यते 
क्षण सोऽस्ति यस्य तर्क्षणिकं मतम्‌ 11 चस्वसं० इको० ३८८ ! ७. “'तयाहि---भाव-. स्बहेतोरत्पयमान. 
कदाचित्भक्त्या स्वय नदवरात्मैवोत्पद्यते, अनक्वरात्मा वा ˆ--जथ अनक्वरात्मेक्ति पखस्तदापि नाददेतुर- 
किचित्कर एव ! तस्य केनचित्स्वभावान्यथाभावस्य कर्तुंमच्क्यत्वात्‌ 1** --सच्वस्ं ° ० ६४७० । 


४४ वडदर्शनसमुच्चये [ का०७§५८ ~ 


स्याभावः धरसजतिः १ तयाहि--"्यदेवार्थक्रियाकारि तदेव परमार्थसत्‌" इति स ख नित्योऽर्थोऽय्‌- 
क्रियायां भ्रवतंमानः क्रमेण वाः प्रवर्तेत, यौगयद्येन वा ! न तावत्क्रमेण; यतो "दयेकस्या अरयक्रियायाः 
करणकाचे `तस्यापरा्थंक्रियायाः करणस्वभावो विद्यते न वा । यदि विद्यते; कुतः क्रमेण करोति । 
अथ सहकायेपेक्षथा इति चेत्‌; तेन सहकारिणा तस्य नित्यस्य कथ्िदतिक्ञायः क्रियते न वा। 


अविनङ्वर स्वभाव लेकर ? यदि पदाथं अविनदईवर अर्थात स्दास्थायी नित्य स्वभाववाटे टै; तो 
नित्यपदाथं क्रम तथा युगपत्‌ दोनों ही प्रकारसे अर्थक्रिया करनेमे असमर्थं होनेके कारण असत्‌ 
ही सिद्ध होता है! क्योकि जो अर्थक्रिया कर्ता है वही परमां रूपसे सत्‌ है । अर्थक्रिया मौर 
ओर पदाथंकी सत्तामे व्याप्यव्यापकमावं है { अर्थक्रिया व्यापक है गौर व सत्ता व्याप्य 
है । अर्थक्रिया रमसे होती है या युगपत्तु 1 जब नित्यपदा्थंमे क्रम गौर युगपत्‌ दोनों ही प्रकारसे 
अक्रिया नही बनती अर्यात्‌ स्वकौ व्यापक अथंक्रियाका अभाव है तो व्याप्यभूत्त सत्ताका 
अमाव होनेसे अविनङदवर स्वभाववारी चस्तुका भी अभाव हो जत्ताहै1 
वह्‌ दख भकार--जन नित्य पदार्थं कोई अथंक्रिया करनेकी तेयारौ करता है तव वह उन 
अथंक्रिया ओको रमसे करता है या सभीको एक साथ हौ कर देता है ? नित्य पदा्थं सम्थं-स्वभाव- 
वाङा तथा अपरिवतंनील होता है 1 उसमे न तो कोई नूतन अश्तिशय या स्वभाव उत्पन्न हौ 
सकता है ओर न उसके किसो विद्यमान स्वभावका विना ही हो सकता है । दसी स्थितिमें यदि 
नित्य पदां अपने द्वारा दोनेवाक कायौको क्रमसे करता है त्तव, जिस समयः वह एक कार्यको 
करता है उस समय उस दूसरे तीसरे आदि समयो होनेवाखी अथंक्रियाओोके करनेका स्वभाव 
दै या नही ? यदि एक अरथंक्रियाके कालमे अन्य अथंक्रियाओके करनेका स्वमाव भी उसमे है, तवं 
विवक्षित्त अर्थ॑क्रियाकौ तरह्‌ अन्य अथंक्रियाए भो उसी समय उत्यन्न हयो जानी चाहिए ! इस तरह 
समी अथंक्रियामोकी युगपद्‌ उत्पत्ति होनेषर नित्यमें 'क्रमसे' कायं करना काँ सिद्ध हृभा ? 
नित्यवादी--नित्यमे यद्यपि सभी अथंक्रिय।ओके करनेके स्वभाव सदा विद्यमान रहते है; 
पर जिन-जिन कार्योकि उत्पादक अन्य सहकारि कारण जब-जव मिक जाते है नित्य उन्हे तव-तब 
उत्मन्न करर देता है 1 इस तरह सहकारिकारणोके रमसे, नित्य पदार्थं भी रमसे अर्थक्रिया करता 
है । सहकारी कारण तो अनित्य है । अत्त- उनका सन्निधान रमसे ही हुआ करता है 1 
१. “यथा यत्‌ सत्‌ वत्‌ क्षणिकमेव, अक्षणिकत्वेऽथंक्रियाविरोधात्‌ तत्लक्षणवस्तुत्वं हीयते 1” देलबि० 
० ५४ । “यदि न स्वं सत्‌ कृतकं वा प्रतिश्षणविनाधि--स्यादकणिकस्य क्रमयौगपदयाम्यामर्थक्रियाऽ- 
सोगादरयक्रिमाखाम्वंलक्षणमतो निवृत्तमित्यसदेव स्यात्‌ । सर्वसामर््योपाख्य विरहलक्षणं हि निहपाख्य- 
भित्ति ॥1** "यत्र क्रमयौगपद्यायोगो न त्तस्य क्वचित्‌ सामर्थ्यम, अस्ति चाक्षणिके स इति प्रवर्तेमानमसाम- 
ध्यमसर्लक्षणमाकर्षति 1 तेन य(त्स)त्कृतकं वा तदनित्यमेवेति सिध्यति । तावता साधनवर्भमाक्रान्वय. 
साध्यघमंस्य स्वभावहेतुककणं सिद्धं मवत्ति । --वादन्यायः च॒ ६-९ । “रमेण युगपन्चापि यस्माद 
क्रिया कृता 1 न भवन्ति स्थिरा भावा नि सत्त्वास्ते ततो मतता ॥ कार्याणि हि विकम्बन्ते कारणासन्नि- 
घानत्तः 1 समथदेतुसदद्धावे क्ेपस्तेषा हि कित. ॥ अथापि सन्ति नित्यस्य क्रमिण सहकारिण । 
यानपेक्य करोत्येव कार्यगरामं क्रमाश्रयम्‌ ।! साष्वेतत्कितु ते तस्य भवन्ति सहकारिणं । कि योग्यरूप- 
हैतुत्वादेकार्थकरणेन वा 11 योग्यरूपस्य हेतुत्वे ख भावस्तैः कृतो मवेत्‌ । स चान्क्यक्रियो यस्मात्तत्स्वरूपं 
तदा स्थितम्‌ ॥ छृतौ वा तत्स्वरूपस्य नित्यत्तास्यावहोयते ! वि्भिन्नोऽततिशयस्तस्माययसौ कारक. 
क्यम्‌ 11"" ---तस्वसं  ङखो० ३९७-९९ 1 २. ““भर्यक्ियासम्थं यत्तु तदत्र परमार्थसत्‌ । अन्यत्‌ 
संवृत्तिसत्‌ भोक्त; ते स्वसामान्यलक्षणे 11 --भ० चा० २।३ ! “'मर्थक्रियासाम््यलस णत्वादस्तुन ।* 
--ज्यायवि० ० ११५ । २. क्रमेण षव-जा० 1 ४. -कस्य अर्थ-क० । ५. -या. काले प० १.२, 
अ० १, २। ६. अस्या-म०। 





-का०७§ ५८] बौद्धमतम्‌ 1 ४ + 


यदि क्रियते; तदा करि पूर्वस्वभावेपरित्यागेन क्रियते, अपरित्यागेन वा ! यदि परित्यागेन; 
-तत्तोऽतादवस्थ्यापत्तेरनित्यत्वस्‌ \ अथ पूर्वंस्वभावापरित्यागेन; ततस्तस्य नित्यस्य तत्क्रृतोपकारा- 
भावात्किं सहकायपेष्लया कर्तव्यम्‌ ! अ्थ्किचित्करोऽपि सहकारी तेन विशिष्टकार्याथिंमपेक्ष्यते; 
तदयुक्तम्‌; यतः-- 
““-अपेक््येत पर करिचद्यदि* कूर्वीति किचन । 
यदकिचित्करं वस्तु कि केनचिदपेक्ष्यते 11१11 [घ्र° चा० ३।२७२९] 

अथ तस्य भरयसार्थक्रियाकरणकाकेऽपरार्थ॑क्रियाकरणस्वभावो न विद्ते; तथा च सति स्पष्टैव 
नित्यताहानिः \ “अथासौ नित्योऽ्यो यौगपद्ेनप्यंक्रियां कुर्यात्‌; तथा सति भ्रथमष्तण एवाद्ोषार्थं- 
क्षणिकवावी--अच्छा, यह्‌ वताओ कि~जव सहकारिकारण नित्यकी सहायता करते है, 
तन वे नित्यपदा्थंमे कुर सामर्थ्यं या अत्तिदाय मी उत्पन्न करते है या नही ? यदि वे नित्यमे कोई 
नया अतिद्ाय उत्पन्न करते है, तब उस समय नित्यके सदा-स्थायी पूर्वस्वमावमे कू परिवततंन भी 
होता है कि नही ? तात्पयं यह कि जिस समय सहकारिकारण किसो नये अतिशय या सामर्थ्यको 
केकर नित्यके सामने उपस्थित्त होते है उस समय नित्य पदाथं उस सामथ्यंको ग्रहण करते समय 
जो किं उनमे पके नही थी, अपने पूवं-स्वभाव अर्थात्‌ असमर्थं स्वभावको छोडते है या नही । 
यदि नित्यने सहकारियो-द्वारा राये गये नये अतिखयको ग्रहण करते समय अपना पूर्वं असमर्थं 
स्वभाव छोड दिया, जिसे छोड चिना नये स्वभावका श्रहण करना सम्भव ही नही है, तब पुवं 
स्वभावका परित्याग तथा नूतन स्वभावको ग्रहण करनेके कारण नित्यमें काफी परिवर्तन हो 
जायगा ओर यह्‌ परिवर्तन नित्यको सदा स्यायो नित्यरूपमे नही रहने देगा, अर्थात्‌ उसे अनित्य 
ना देगा । यदि नित्य अपने पूर्वकालीन असमं स्वभावको नही छोडता है, तो इसका स्पष्ट 
अथं यह्‌ हआ सहकारिकारणोने नित्यका कु भी उपकार नही किया अर्थात उसमे किसी भो 
नवीन अततिशयकी सृष्टि नही की 1 तव नित्यको रेस अकिचित्कर अर्थात्‌ कुछ भी उपकार नही 
करनेवारे-सहकारियोकी अपेक्षा ही क्यो होगी ? जो थोड़ा-बहुत उपकार करता है, या जिससे 
कितौ ्रयोजनकी सिद्धि होती है संसार उसीकी अपेक्षा करता है 1 

नित्यवादी--यदयपि सहकारी कारण नित्य पदार्थमे कोई नवीन अत्तिदाय उत्पन्न नही करते 
आर न उसके किसी पुवं स्वभावका चिना ही करते हैँ फिर भी नित्य पदाथं विरिष्ट कार्यकी 
उत्पत्तिके निमित्त उन अकिचित्कर सहकारियोकी भी अपेक्षा करता है 1 उन सहकारियोके साथ 
मिरूकर नित्य विशिष्ट कार्यको उत्पन्न करता है 1 

शणिकवादी--आपका तकं असंगत है, क्योकि “पर पदार्थं यदि कू कार्य करे या किसी 
भ्रयोजनको साघे तभी उसको अपेक्षा की जा सकती है 1 जो अकिंचित्कर है, किसी भो मतखवका 
नही है उस भारभूत पदार्थकी, भका कोई क्यों अपेक्षा करेगा ? उर्टे रेस निकम्मे पदाथंसे तो लोग 
बचना ही चाहेगे 1 

यदि नित्यपदार्थंमें प्रथम अर्थक्रिया करते समय द्वितीयादि समयोमे होनेवाके कायेकि 
उत्पादनकी सामथ्यं नही है, ओर द्वितीयादि समयोमे जव उन कार्योको उत्पन्न होना है तन वह्‌ 
सामथ्यं जा जाती है; तो बताइए उसमे नित्यता काँ रही ? क्योकि नित्यमे जो सामथ्यं प्रथम 


१ -भानस्य परि-जा० ! २. ततोऽन्यदवस्थापत्ते-म० २। ३. ““अपेखेव पर. कार्यं यदि विये 
किचन । भ० वा० २।२७९ 1 ४ करिचत्कूर्वीति यदि कि-म० २1 ५. “यौगपद्यं च नैवेष्ट तत्कार्याणा 
क्तयेक्षणात्‌ । निःक्ेषाणि च कार्याणि सङृत्कृत्वा निवर्तते 1 सामर्थ्यात्मा स चेदार्यं सिद्धाऽस्य 
क्षणभद्धिता ॥1**--चस्वसखं ० ७१३-१४ 1 


द षड्द्नसमु्वये  का०७६§१९९- 


क्रियाणां करणाद्‌ दितीयक्षणें तस्याकतु स्वं स्मात्‌ । तथा च सेवानित्यतापत्तिः \ अथ तस्य तत्स्व- 
भावत्वात्‌ ता एवार्थक्रिया भयो सुयो द्ि्तीयाविक्षणेष्वपि शरर्यात्‌; तवसांप्रतम्‌; कृतस्य करणा 
भावादिति। 

वि च, दितीयदिश्षणसाध्यर अप्य्थंसार्थाः भ्रथम्षण्‌ एव श्राप्नुवन्ति तस्य तत्स्वभावत्वात्‌, 


ग्तस्स्वभावत्वे च तस्यानित्यत्वप्रापिरिति \ तदेवं नित्यस्य ऋसयोगपद्यास्यासयेक्रियाविरहान 
स्वक्षारणेस्थो नित्यस्योतपादं इति \ 


§ ५९. अथ विनश्वरस्वमावः समुत्पद्यते; त्था च सति विघ्नाभावादीधात्तमस्मदुक्तम- 
हेषपदार्थजातस्य क्षणिकत्वम्‌ ! तथा चोक्तम्‌- 


समयमे सदी थी वही हितीय समयभें उत्पन्न हो गयी दै } किसी भी अविद्यमान स्वभावेकां उत्पन्त 
होना ही अनित्यता है ! यदि नित्यपदाथं समस्त अर्थक्रियाओंको युगपत्‌-एक ही साथ एक ही क्षणमें 
उत्पन्न करता है, तो भरथम क्षणमें ही द्वितीयादि अनन्त क्षणोमेः होनेवाके कार्यसमूह उत्वन्न हो 
जायेमे 1 एेसो दामे फिर वहु नित्य पदाथं द्वितीय समयमे क्या कायं करेगा ? क्योकि उसके द्वारा 
उत्पाद्य जितने कार्यये वे तो पहके ही क्षणमें उत्पन्न हो चुके है 1 इस तरह जो नित्य प्रथस्‌ 
समयमे कर्ता था वही द्वितीयादि समयोमे कतुत्वकेे छोड़कर अकर्ता बन जानेके कारण, अयवा जो 
प्रथम समयमे कर्ता होनेखे सत्‌ था वही द्वितीयादि समयमे अथंक्रिया न करनेके कारण भसत्‌ 
हो जानेस नित्य नही रह सकता है ! उसमे कतुंत्व तथा अकर्तुत्व रूपसे परिवर्तन होनेके कारण 
अनित्यता ही प्राप्त होती है। 

नित्यवादी--नित्पका अनेक कायेकि उत्पन्न करनेका समर्थस्वभाव प्रतिक्षणं जाग्रत रहता 
है 1 अतः द्वितीयादि समयोमे भी उसी स्व मावकी मौजूदगी होनेसे वह उन्दी-उन्ही कार्योको करता 
रहता है, खाली नही वैठत्ता 1 

क्षणिकवादी--भापका उक्त कथन तो निलकुक अग्राह्य है, क्योकि-जो कायं प्रथम समयमे 
उस्पन्न हो ही चुके है, चित्य उनको द्वि्तीयादि समर्योमि दुबारा कैसे उत्पन्न करेगा? एक बार 
जो वस्तु उत्पन्न हो चुकी है, उसकी दवाय उत्पत्ति कैसी ? नित्य पदाथंमे जव समस्त कायक 
उत्पन्न करनेमे कारणभूत समस्त स्वमाव एक ही साय दहते है; तो द्वितीयादि क्षणो होनेवारे 
सभी कायं प्रथम ही क्षणमे उत्न्न हो जाने चाहिए 1 यदि द्वितीयादि क्षणोमे होनेवाले कार्योको 
उत्पन्न करनेवाङे स्वभाव प्रथमक्षणमे नही है ओर वे हितीयादि क्लणोमि उत्पन्नं होते है, तो 
अनित्यत्वका भ्रसग स्पष्ट ही है 1 इसे प्रकार नित्य पदाधं नतो करमसे ही अथंक्रिया केर सकता है 
आौर न युगपत्‌ ही ! अत्त. 'स्वकारणोसे पदार्थं अविनर्वर अर्थात्‌ नित्य स्वभाववाका उत्पन्न हता 
है' यह्‌ पक्ष ्रमाणवाधित्त ई । 

§ ५९ यदि स्वकारभोस्े पदाथं क्षणिक स्वमाववाा अर्थात्‌ विनागसील ही उत्पन्न होता 
है, दन पदमे हमारे दारा माने गये क्षणिक सिद्धान्तका ही समर्थन होता है । पदार्थं जव स्वमावसे 


ही विनानगीद्ट है तव उसके क्षणिक होनेमे बाधा ही क्या हो सकती है ! इस तरह हमारा क्षणिक 
निदधान्त निर्व्वधरूपसे सिद्ध हो जाता दै) कहा भी है-- 





१. जथ त्त्स्व-म० २1 २. “क्रमाक्रमानावस्यार्धक्रियाच्ाम्य्यामावेन व्यासत्वान्‌ । तवा हि न 
हार्‌ क्रमाक्मान्यामन्य- प्रकारोऽन्ति, येनार्थक्रियामंनावनाया क्रमाक्मास्यामर्थक्रियान्यातिनं स्यात्‌ 1 
नम्नरादर्यत््िमाव्रनुरदतया ठेयोरन्मठरप्रकारम्य । चउमनयोट्मणवे चाावादर्थक्रियामाप्रस्येति तम्या 
छन्य स्या्तशिद्धि, 1" ---क्वदमन० मित ० ५1 


~ का० ७ § ६० ] बौद्धमतम्‌ 1 5७ 


“जातिरेव हि भावानां विनाशे हेतुरिष्यते 1 
यो जात्तस्च न च ध्वस्तो नदयेत्पदचात्स केन च 11९॥* 


$ £&०. नन्वनित्यत्वे सत्यपि यस्य घटादिकस्य यदैव सुद्गरादिसामग्रीसाकल्यं रतदैव 
तद्विनभ्व रमाकल्पते न पुनः भतिक्षणम्‌ 1 ततो ` चिनाहकारणप्ेक्षाणामनित्यानामपि पदार्थानां न 
क्षणिकत्वमिति; तदेतदचुपासितगुरोक॑चः; यतो ुदगरादिसंनिधाने सति योऽस्य घटादिकस्यान्त्या- 
वस्थायां विनाङ्स्वभावः, सं स्वभावस्तस्यैनोत्यत्तिसमये विद्ते, न जा ! बिद्यते चेत्‌; आपतितं 
ताहि तदुत्पत्तिसमनन्तरमेव विनश्वरत्वम्‌ ! अथ न विद्यते स स्वभाव उत्पत्तिसमये; तहि कथं 
पञ्चात्स भवेत्‌ ! अथेदृश्च एव तस्य स्यभायो यदुत कियन्तमपि कालं स्थित्वा तेन विनष्टव्यभिति 
चेत्‌; तहि सुद्गरादिसंनिधानेऽप्येष एव्र तस्य स्वभावः स्यात्‌, क्तो भूयोऽपि तेन तावत्कारू स्थेयम्‌, 


““पदाथोकि विनादाका कारण उनकी जाति अ्थति उत्पत्ति या स्वभाव ही है। ९ पदां 
स्वभावसे एसे ही उत्पन्च होते है जिन्हें दूसरे क्षणमें नष्ट हो ही जाना चादिएु । जौ पदाथ उत्पन्न 
होकर भी अनन्तर ही नष्ट नही हज उसे पीछे कौन नष्ट कर सकेगा ? अर्थातू वह नित्य हो जायगा, 
उसका कभी भी नाद्य नही हो सकेगा 1" 


$ ६० श्ञंका- पदार्थं अनित्य है यह तो समक्नमे आ जाता है, किन्तु घट आदि पदाथेकि 
नादयक हेतु मुद्गर आदि जन मिक जाये तभी उनका विनादा होता है, उन्हें प्रत्तिक्षण विनाशो 
मानना किसो भी तरह उचित नीं माम होता 1 इसक्िए विनादक सामग्रीके मिलनेपर ही 
विनाङावाकते अनित्य पदार्थोकी तब तक तो स्थिति माननी ही चाहिए जब त्तक कि उनके विनाशक 
कारण नही जुट जाति 1 अतः पदार्थं कालान्तरस्थायी-अनित्य-अर्थात्‌ क्रु काल तक रुहुरकर 
नष्ट होनेवाङे है, न किं प्रत्तिश्रण चिनारी । 

समाधान--यह शका तो उस व्यक्तिकी माम होती है जिसने गुरुके पास्से ज्ञान प्राप्त 
नही किया 1 आप यह बतादए कि मुद्गर आदि विनाराक कारणोके मिलनेपर घट आदिकी अन्तिम 
अवस्थामे जो विनदवर स्वभाव प्रकट होता है वह स्वभाव उन घटादिकी उत्पत्तिके समय भी 
विद्यमान था या नही ? यदि था, तो उन घटादि षदार्थोको अपने उस विनद्वर स्वभावके कारण--- 
उत्पत्तिके नाद ही नष्ट हो जाना चाहिए ! एेसी अकस्थार्मे वे पदाथं कारन्तरस्थायी न होकर 
क्षणिक ही सिद्ध होते है । यदि वह स्वभाव उत्पत्तिके समय नही था, तो पीके वह कासि जायगा ? 
क्योकि स्वभाव तो वस्तुकी उत्पत्तिके समयसे ही होता है 1 यदि आपके कि 'उसकाणेसादही 
एक विचित्र स्वभाव है जो उसे कुक कार तक ठहर कर ही नष्ट॒होना चाहिए, उत्पत्तिके अनन्तर 
क्षणमें ही नही" सो भी ठीक नही है; क्योकि यदि उसका कु काल तक ठहरकर नष्ट होनेका स्वभाव 
दै ओर स्वभावका सदा बने रहनेका नियम दै तो मुद्गर आदि विनाद्क कारणोके मिल्नेपरभी 
उसका वह्‌ कु काक तक ठहरकर नष्ट होनेका स्वभाव" धटादिको ओर भी कछ कार तक ठ्ह्रा 
देगा, तुरन्त चष्ट नही होने देगा । इस तरह ज्व भी मुद्गर आदि विनादाक कारण मिकेगे तभी 
वह कू कार तक ठहर कर नष्ट होनेका स्वभाव बोचमे आकर पदार्थंको ओर कुछ कार तक 
ठहरा देगा ओर इस तरह विनादाक ठेतुमोका घ्रहार बरावर निष्फक होता जायगा । तव आप 
घड़ेपर एक बार तो क्यासौ वार भी मुद्गरसे प्रहार कयि जाइए षर ष्डा हर वार अपने कुछ 
कार तक ठहरकर नष्ट हौनेवाके स्वभावसे अपनी आत्मरस्ना करता जायगा ओौर इस तरह घडा 











१. वा-क०, व -प० १, २, स० १, २1 उद्धृतोऽयम्‌--सिदधिकिं टी ० २९०1 २. तदैव 
विन~म० २ ३. विनाश्कारणेऽपेक्ला-म ० २1 ४, चेत्तहि तदृत्पत्तिसमयानन्तरमेव विन-म० २। 


४८ षड्द्ंनसमुच्चये [ का० ७§६१- 


एवं च सुदरगरादिघातदतवातेऽपि न विनालो भवेत्‌, जातं कल्पान्तस्थायित्वं घटादेः, तथा च 
"जगरहचवहारग्यवस्थाविकोषपातकयङ्किता, इत्यस्युपेवमनिच्छुनापि श्षणक्षयित्वं पदार्थानाम्‌ ! 
भ्रयोगस्त्वेवम्‌--यद्विनश्वरस्वभावं तदुत्यत्तिसमयेऽपि तत्स्वरूपं यथा अन्त्यक्षणवतिचटस्य स्वरूपम्‌, 
विनश्वरस्वभावं च रूपरसादिकमुदथत आर्येति स्वभावहेतुः ! तदेवं विनाशहैतोरकिचित्करत्वात्‌ 
स्वहेतुत एव पदार्थानासनितथानानेवोत्पतैः क्षणिकत्वसवत्थितमितिर 1 

$ ६१. ननु? यदि क्षणश्चयिणो भावाः, कथं तहि “स एवायम्‌, इति ज्ञानस्‌ \ उच्यते--निरन्तर- 
सदृशापरापरष्नणनिरोक्षणचैतन्योदयादविद्यानुबन्ाच्च पुर्व्षणप्ररयकारू एव दोपकक्िकायां दीपक 
लिकान्तरमिव तत्दृश्मपरं श्षणान्तरमुदयते, तेन समानाकारज्ञानपरंपरापरिचयचिरतरपरि- 





कल्पान्तकाक तक स्थिर हो जायगा । इस प्रकार जब संसारका कोई भी पदाथं नष्ट नहीं हो सकेगा 
तव संसारके समस्त हिस्यहिसक मृत्यु आदि व्य्रवहूएरोकी व्यवस्थाका ल्प हो जायगा 1 गौर 
एेसी कल्पना करनेवालेके मायेपर व्यवहारको उ्यवस्थाके विरोपकी गहरी पाप कालिमा र्गेगी । 
अतः जगत्‌के व्यवुहारके अनुसार पदार्थोको क्षणिक मानना ही पड़ेगा आपका चित्त अयने पुवंग्रहके 
कारण भे ही उसे न मानना चाहता हो पर पदा्थंकी व्यवस्था तो लोक भतीतिसे होती है करिसी- 
को इच्छा या अनिच्छासे नदी 1 अतः जो अन्तमं चिनद्वर स्वभावनाके है वे उत्तपत्तिके समय भी 
विनर्वर स्वभाववाङे ही रहते है जैसे कि अन्तमं नष्ट होनेवाके घडेका विनरवर स्वरूप यदि 
अन्तमें रहता है तो उसे उत्पत्तिकारमे भी रहना चाहिए अन्यथा अन्तमे भी चह स्वभाव कासि 
अग्यगा ? उसो तरह चूंकि जगत्के समस्त रूप रस आदि भी अन्तमे चिनद्वर है ओर इसीलिए 
वे उत्पत्तिके समयसे ही विनरवर स्वभाववाङे है 1 यह्‌ भ्षणिकत्वको सिद्ध करनेवाले स्वभाव 
हेतुक रयोग है 1 इस तरह जन विनाशक कारण विनाद्के अत्ति अकिचित्कर अर्थात निकम्मे 
सावित हो जत्ते हैं त्तो यह निधिवाद सिद्ध हो जात्ता है कि पदां अपने कारणोसे विनाशस्वभाव- 
वाके ही उत्पन्न होते है ! इस तरह पदयाथं जव अपने कारणोसे ही विनस्वर स्वभावको लेकर 
उत्पन्न हुए हे तव उन्हे कौन स्थिर रख सक्ताहै, वे तो अयने उस स्वभावके कारण दूसरे 
ही ्षणमे नियमसे नष्ट हो ही जायेगे | यही पदार्थोकी श्चणिकताका स्वभावमृकतक विवेचन है 1 
§ ६१. शंका--यदि पदाथं क्षणिक है अथवति भ्रति समय नष्ट होकर नये-नयै उत्पन्न होते है 
तो यह वही है" यह स्थिरतामूकक प्रत्यभिज्ञान कँसे होगा ? 
समाधान--श्रत्यभिन्ञान होता है' यह तो ठीकदै, पर जिम तरह सीपमे चाँदीका जान 
मिथ्या है, उसी तरह "यह्‌ वही है" यह्‌ प्रत्यभिज्ञान भी सदुश क्षणोमे एकत्वका मिथ्या भान करने- 
कै कारण सत्य नही है । असरु वात तो यह्‌ है कि-पदा्े प्रतिक्षणमे विनष्ट हो रहे ह ओर 
उनकी जगह नये-नये सदुश पदार्थं तुरन्त ही उत्पन्न हो रहे है । देखो दीपककी च्छौ पत्तिक्षण नष्ट 
दत्त ह ओर द्वित्तीय क्षणमे उसकी जगह उस पूवं दीपककिकाके सदु ही नूतन दीपकर्िका 
१ नगद्ग्यवस्यालोपपातक-म० २। २. -ति यदि ० २॥। ३. “सदृगापरोत्पत्तिविभ्रलन्धो 
चा, वदो हिं चदेवेदभिि बुद्धिर्यमजे 1" -अव्रापि सदृश्ापसेत्पत्तिविभ्रलच्यो दूनयुनजत्िकेगनला- 
दिन्‌” -""-प्र० चार्तिकान्० २।२०९ । “तस्मात्‌ स्दुदापरनावनिवन्यन एवायं केशकदस्ती- 
स्तम्बादिच्विव जआाक्ारमाम्यतानाच्रापहृतहूदयानां चान्द एक॒ तत्वाव्यवसायो मन्तन्प *** 
{ ९० ८६ }) सदुयापरनावग्ररद्ठद्चय अर्वारदर्धनानामेकलत्वविश्नमो दनपुनजत्तिष्विव नसखकेशादिष्विति 
किष्रेष्यने { पृ* २० } । मदुदापर्मावनिबन्यनं चैकतया प्रव्यमिनानं दूनपुनजतिप्विव केदान- 
न्वादिषु द्न्यव चिरोप्रामावाद्वित्ति 1” (० ५३६)--हेत॒वि०, री } शुल्येत्यादिना मदन्तद्युभगुसम्य 
पर्टिरनागशुुके--नुनयापर्छन्नेन्यादादया निन्यन्वविश्नम । अविच्छित्रसजात्तीयग्रहे चैतस्य खचिश्चम 1“ 
~ तुग्यस्द० शा> ५९०६ ॥ 





~ का०७§ ६२] बौदढधमतस्‌ 1 ४९, 
णामाक्षिरन्तरोदयाच्च पू्व॑क्षणानामलत्यन्तोच्छेदेऽपि स एवायमित्यध्यवसायः भ्रसभं प्रादुर्भवति । 


दृश्यते शव यथा ख्नपुनरुत्पन्नेषु “नखकेशकरूापादिषु (ल॒ एवायम्‌ "इति प्रतीतिः तथेहापि कि न 
संभाव्यते सुजनेन । तस्मात्सिद्धमिदं यत्सत्तत्क्षणिकमिति । अत एव युक्तियुक्तमुक्तमेतत्‌ शश्षणिकाः 
सवंसंस्काराः' इति । 

$ ६२. अथ श्रस्वुतं भ्रस्तुयते--शक्षणिका- सवंसंस्कारा " इत्यत्र इतिश्ाब्दात्प्रकारार्थात्‌ 
नास्त्यात्मा कश्चन, कितु ज्ञानश्नणसंताना एव सन्तीत्यादिकमप्यत्न गह्यते \ ततोऽयमयेः--क्षणिकाः 
सवं पदार्थाः, नास्त्यात्मेत्यौद्याकारा, एवमीदृश्षी यका स्वार्थे कप्रत्यये, या वासना पु्वज्ञानजनिता 
तदत्तरजाने शाक्तिः कषणयरस्पराप्राप्ता मानसी भ्रतीतिरित्यथंः, स मार्गो नामार्यसत्यम्‌, इह बौद्धमते 
विज्ञेयोऽवगन्तन्यः । सव॑पदार्थक्लणिकत्वनैरातम्याद्याकारश्चित्तविदेषो मागं इत्यथः । स च -निरोघस्य 
कारणं द्रष्टव्यः 1 





निरन्तर उत्पन्न होती है यह्‌ बात नारीकीसे देखनेपर सदज ही अनुमवमे आ जाती है 1 पर 
साधारणतया रोग तो यही समक्षते है कि- यह्‌ वही दीपक है" । ठीक इसी तरह पदा्थोका 
अत्यन्त विना होनेपर भी उनकी जगह दुसरे नये सदृश्च पदार्थं निरन्तर उत्पन्न होनेके कारण 
तथा अनादि कालीन "यह वही है" एेसी अविद्या वासनाके कारण हमे सदु क्षणोमे भी "यह वही 
दै" एेसा एकत्व भान बलात्‌ होता है। इसका कारण है हमारी स्थ दृष्ट । हम समान आकारवाके 
पदा्थोमि निरन्तर चि रकालीन परिचयके कारण तथा उनके प्रतिक्षण होनेवाङे निरन्तर खदु 
परिणमनसे भ्रममे पड जाते है ओर मान वैरते है कि “यह्‌ वही पदाथं है", जबकिं वह्‌ पूर्वंक्षणवर्ती 
पदाथं समूल नष्ट हो चुका है ओर उसकी जगह ठीक वसी ही शक्छवाला दूसरा नया ही प्रतिनिधि 
मौजूद है । दीपकको नात जाते दोजिए-बार बनवाते समय हम बालोको तथा नसखोको कटवाकर 
फेकं देते है, पर जव दूसरे वैसे ही बार तथा नख उग आते है तब भी हमारी स्थूलबुद्धि धे वही 
वाक है, ये वही नरू है" इस तरह पूवं सदुश वारो भौर नखोमे एकत्वका मिथ्या भान करने क्गती 
है। इसलिए यह ततो अनादिकारीन अविद्या तथा हमारी स्थर दुष्टिका ही चमत्कारदहैजो हम 
सदुज पदाथेमि भी एकत्वका भान कर बेरते है । इसौ तरह जगतूके सभी पदां प्रतिष्षण नष्ट होकर 
अपने नये-नये सदु रूपोको वारण करते है परन्तु हम स्थूबरुद्धि अविद्या, वासना तथा पदार्थोक 
सदुश निरन्तर उत्पत्तिसे ठगे जाते है ओर उन्हे “ये वही है' इस तरह एक मान चक्तेहै। इस 
विवेचनसे यह सिद्ध हो जातादहै क्िजो भी संसारमे सत्‌ है वह्‌ क्षणिक है1 अतः सभी संस्कार 
क्षणिक है" यह्‌ युक्तियुक्त ही कहा गया है 1 

$ ६२. अव प्रस्तुत रलोकका व्याख्यान करते है--शक्तणिका. सवेसंस्कारा इति" यहां इति 
गन्द प्रकारवाची है! अत "कोई आत्मा नामका स्वतन्त्र तत्त्व नही है किन्तु पूर्वापर ज्ञानप्रवाह 
रूप सन्ताने ही है" इत्यादि प्रकारोका सग्रह हो जाता है 1 इसकिए यह कलित्ताथं हुमा कि- 
"सभी पदाथं क्षणिक है", "आत्मा नही है" इत्यादि प्रकारकी जो वासना है, उसे बौद्धमतके अनुसार 
मागं नामका आर्यसत्य कहते है 1 पूवंज्ञानसे उत्पन्न होनेवाङे उत्तरज्ञानमे पूर्वंजञानसे क्षण परम्परा- 
से जो गक्ति प्राप्त होती है उसे वासना या मानसी प्रतीति कहते है । तात्पर्यं यह कि-सभी 
पदाथ क्षणिक है तथा “जात्मा नही है" इत्यादि क्षणिके, नैरात्म्यादि भआकारवाला चित्त विरोष दही 
मागं है 1 यह्‌ मार्गं आर्यसत्य निरोधका कारण होता है 1 





१ च चून-म० २। २ नखकेदाकपालादि-म० २) ३ -चा एवमाकारा एव यका भ २। 


छं विरोचस्य भज० २॥ 
७ 


५० षड्दशंनसमुच्चये [ काऽ ७§६३- 


§ ६३. अय चतुर्थमार्य॑सत्यमीह--निरोघो निरोधनामकं तत्तवं मोक्लोऽपवगं उच्यतेऽभिधीयते ॥ 
चित्तस्य निःक्लेशावस्थारूपो निसेधो भूक्तिनिगद्यत इत्यर्थः ! एतानि डुःखादीन्यायंसत्यानि चत्वारि 
श्मनि भ्रन्यकृतान्नानन्तरमेवोक्तानि तानि सौत्रान्तिकमतेनैवेति विज्ञेयम्‌ 11७1 


§ ६४. चैभाषिकादिभेदनिर्देशं विना सामान्यतो बौडमतेन तु द्ाददौव ये पार्था भवन्ति 
तानपि संप्रति विवक्षुः इलोकमेनमाह- 


पञ्चेन्द्रियाणि शब्दाद्या विषयः पञ्च मानसम्‌ । 
घर्मायत्तनमेतानि दादश्ायतनानि च ॥८॥ 


§ ६५. व्याख्या--पञ्चसंख्यानीन्द्रियाणि श्नोज्चयुर्प्ाणरसनस्ंंनरूपाणि ! रब्दायाः शान्व- 
रूपरसगन्धस्पर्खा पञ्च विषया इच्ियगोचराः ! मानसं चित्तं यस्य श्न्दायतनमिति नामान्तरम्‌ ! 
धर्माः सुखडुःखादयस्तेषामायतन गुहं श्रीरमित्य्थः \ एतान्यनन्तरोक्तानि दादरसंख्यान्यायतनान्या- 
यलनसंज्ञानि तत्वानि, चः समुच्चये, न केवलं श्रागुक्तानि चत्वारि दुःखादीस्येन, *किन्त्वेतानि 
दहादङ्णयतनानि च भवन्ति \ एतानि चायतनानि क्षणिकानि ज्ञातव्यानि ! यतो बौद्धा अत्रैवसभि- 
दते \ अर्थ॑क्रिपार्क्छणं सत्त्वं घगगुक्तन्यष्येनाक्षणिकान्निवर्तमानं क्षणिकेष्वेवावतिषठते 1 ततथा च सति 


§ ६३. अब चौये आर्यसत्य निरोधका वर्णन करते है 1 मोक्ष या अपवर्ग-{ जिसके वाद 
पवगंका कोई भो अक्षर न हो अर्थात्‌ जिसमे पवर्गके अन्तिम अक्षर "मका प्रयोग हो एेसे मोक्ष) 
को नि रोघत्तत्त्न कहते हैँ । अर्थत अविद्यातृष्णा रूप क्ठेशसे रदित चित्तकी नि.क्लेशा अवस्था 
निरोष-- मुक्ति कही जाती है ! 


अभी जिन दुःखादि चार अयसरस्योका ग्रन्यकारने चणंन किया है वह्‌ सौत्रान्तिकमतकी 
दुष्टिसे समन्षना चाहिए ११७१ । 


§ ९४. वेभाषिक आदि भेदोकी विवक्षा नही करके सामान्यसे बौद्धमत्तमे नो द्वादशायतनं 
अर्थात्‌ जारह पदाथ परसिद्ध हँ उनके कहनेकी इच्छासे इस ङोककोे क्ते दै-- 


पचि इन्विर्यां, इान्वादि पांच विषय, चित्त जौर सुख-दुःखादि धर्मोका आधार शरीर ये 
नारह सायत्तन हँ ४५८१ 


„ _ § ६५. श्रोत्रः चतु, भाण, जिद्धा तथा स्पर्येन ये पाच इन्दर्यां, शब्द, रूप, रस, गन्ध एवं 
स्या ये पाच उन इन्दरियोके विषय, मानस--चित्त, अर्थात्‌ चब्दायतन, सुख-दु.ख आदि घर्मोका 
सयत्तन-गृह्‌ अयात्‌ मआघारभूत ऋरीर-ये बारह आयतन हँ ए श्लोकमे “च दाब्द समुच्चयार्थक 
है 1 इससे यह माम होता दै कि केवरू पहले कहे गये चार आर्य॑स्य ही नहीदहै किन्तुये वार्ह 
आयतन भी हं 1 _ ये आयत्तन मी क्षणिक हैँ । प्वौद्धोका यह सिद्धान्त है कि--अर्थक्रिया खूप ही 
सत्त्व होता हैः जो पदार्थं अथंक्रिया करता है वही सत्‌ कए जता है : प्के कटी गयी युक्तियोके 
अनुसार नित्यपदार्थं करम तथा युगपत दोनों ही प्रकारे अर्थक्रिया नही कर सकता अत. अथेक्रिया 
रकण सत्त्व नित्यपदार्थंको छोड़कर कणिक अथे ही माकर रहता है । ठेसी अवस्थामें यह अनुमान 


१- “जायतनानीति टादयायतनानि-चक्छायतनं, रूपायतनं, खोवायतनं, सदायतनं, घानायतन, 


गन्धायत्तनं, रसप्यतनं, कासायठनं, फोदटव्वायतनं, मनायतनं, घम्मायतनं त्ति ।*- बि म० ० 2३७ । 
>. -स्पवनिाचि ० २ 


~ का० ८ § ६६ ] बौद्धमतस्‌ । ५२ 


सुलभं कृणिकत्वानुमानम्‌ --यत्सत्तत्क्षणिकं, यथा प्रदीपकलिकावि \ सन्ति ख हावशायतनानीति 1 
अनेन चानुमानेन दाक्शछायतनस्यत्तिरिक्तस्यापरस्यार्थंस्थाभावाल्‌, द्वावहतास्वायतनेष्वेव क्षणिकत्नं 
व्यवस्थितं भवतीति । 

$ ६६. तदे सौत्रान्तिकमतेन चत्वारि दुःखादीनि तरानि, सामान्यतो गोद्धमतेन चायतन- 
रूपाणि द्वाद तत्त्वानि प्रतिपाद्य, संभरति प्रमाणस्य विकोषलक्षणमचत्रभिधानीयम्‌, तच्च सामान्थ- 
सक्षणाविनाभावीति प्रथमं प्रमाणस्य सामान्यलक्षणसुच्यते--““-प्रमाणमविसवादि ज्ञानम्‌” [प्र वा० 
१३] इति ! अविसंवादकं जञानं प्रमाणम्‌ \ अंविसंवादकत्गं खा्थंप्रापकस्वेनं च्यम्‌, ज्थप्रापकस्या- 
विसंवादित्वाभावात्‌ केोण्डुकन्ञानवत्‌ ! अ्थंप्रापकत्गं च प्रवतंकत्वेन व्यापि, अघ्रवतंकस्यार्थाधराप- 


करना बिलकुल सहज है कि-जो-जो सत्‌ होते है वे सब क्षणिक है जैसे किं दीपककी खौ! 
दादशायतन भी सत्‌ है 1 इस अनुमानसे यह भी सिद्ध होता है कि~-चारह्‌ आयतनसे अतिरिक्त 
कोई पदाथं नही है 1 अत्तः क्षणिकत्व बारह आयतनोभे ही रहता है 1 

$ ६६. इस प्रकार सौत्रान्तिक मतके अनुसार चार आयंसत्योका तथा सामान्य बौद्धमततकी 
दृष्टिसे बारह आयतनोके स्वरूपका निरूपण किया है 1 अब प्रमाणके प्रत्यक्ष मौर अनुमान इन दो 
भेदोके लक्षण कते है ! प्रमाणके विशेषोके कक्षण तो स्पष्ट रूपसे तभी कटे जा सक्ते है जब 
पहर प्रमाण कह्‌ दिया जाय 1 अत प्के माण सामान्यका लक्षण कहते है- 

“अविसवादी ज्ञानको प्रमाण कहते है ।' इससे अविसंवादक ज्ञान ही प्रमाणकी कोरिमे 
आता है । जो जान अथंका प्रापक होता है वही ज्ञान अविसवादी कहा जाता है। जिस ज्ञानके 
द्वारा अथंकी प्राप्ति नही होती वह अविसवादी नही हो सकता । जसे केशोण्ड्क ज्ञान । स्वच्छ 
आकराशमे घृपसे च-फिरकर आनेके बाद बारो-जेसी या उण्डुक--मच्छरो-जँसी काली रेखाएं तथा 
धव्तरे मालूम होते है उन्हे केरोण्डुक लान कते है यह केशोण्डुकं ज्ञान केश ओर उण्डूक--मच्छरका 
प्रतिभास कराते भी इनकी प्रापि नही कराता अतः प्रापक न होनेसे अविसंवादी भी नहीहै1 इस 
तरह अविसवादित्वका अथं घ्रापकत्वके साथ व्याप्ति अर्थात्‌ अविनाभाव है 1 अर्थंप्रापकत्व 
भ्रवत्तंकत्वके साथ अविनाभाव रखता है" क्योकि जो ज्ञान भवतंक ही नही है वह अथंकी प्राप्ति भी 
नही कराता । इसी तरह प्रवलंकत्व विषयोपदर्ंकत्वसे अपना अविनाभावी सम्बन्ध रखताहै ! जो 


१ “न चैवाक्षणिकस्य क्वचित्‌ कदाचित्‌ शक्तिरस्ति, क्रमयौगपथास्या कारय॑क्रियादक्तिविरहात्‌ । इत्थं 
च यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षाणिकमेवेति व्या्िसिद्धि. । नैव प्रत्यक्षत. कार्यविरहादया सर्ग्वशक्तिविरहोऽक्नणिकत्वे 
उच्यते, कितु तदुन्यापकविरहात्‌ 1 तथा हि--क्रमयौगपद्याभ्या कार्यक्रिया न्यासा भ्रकारान्तराभावात्‌ । 
तत. कारय॑क्रियादक्तिन्यापकयोस्तयोरक्षणिकत्वे विरोघात्‌ निवृत्तेस्तदृव्याप्ताया कार्यक्रियाशक्तेरपि 
निवृत्तिरिति सर्ग्वदक्तिचिरहरक्षणमसत्त्वमक्षणिकत्ये व्यापकानुपरन्धिराकंर्षति, विशुडधयोरेकत्रायोगात्‌ 1 
ततो निवृत्त सत्व क्षणिकेष्वेवावतिष्ठमानं तदात्मतामनुभवतीति-- "यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकमेव” इत्यन्वय 
व्यत्तिरेकरूपाया व्यासे. सिद्धिनिख्चवयो मवत्ति ।"*--षटेसुचि० ० १७६ । २. “श्रमाणमविसंवादि ज्ञानं, 
अर्थक्रियास्थिति 1 अचिसंवादन ।**--भ्र ° वा० १।३। ““अविसवादकं ज्ञानं सम्यम्नानम्‌ ।**--न्यायवि० 
ठी° ० १७ । ३ ““खोके च पूर्वमुपदश्लिततमथं प्रापयन्‌ संवादकं उच्यते । तद्वज्जानमपि स्वयं प्रदशित- 
सथं प्रापयतु सवादकमुच्यते । भ्रदशशितते चार्थे प्रवर्तकत्वमेव भरापकत्वम्‌, नान्यत्‌ । तथा हि--न जनयदर्थं 
भरापयति, अपि त्वर्थे पुरुष प्रवर्तयत्‌ भ्रापयत्यर्थ॑म्‌ । भ्रवर्तकत्वमपि भवृत्तिविषयप्रदर्छकत्वमेव । न हि 
पुरषं हठात्‌ प्रवर्तयितुं शक्नोति विज्ञानम्‌ ।*“--न्यायबि० टी° छ १७ । ४. “श्राप्तुं शक्यमर्थमादर्शयत्‌ 

घरपकम्‌ । प्रपकेत्वाच्च पमाणम्‌ 11`--न्यायवि० री० ० २१ 1 ५. "यया चिरकालीनाघ्ययनादि- 
चिन्नस्य अस्थितस्य नोककोहिताविगुणविशिष्ट- केदोण्डूकाख्य. करिचक्रयनाग्रे परिस्फुटति । अथवा 
कृरसमृदितलोचनरदिमषु येयं केरपिण्डावस्था ख केरोण्डुकः {*--श्ास्त्रदी० युक्ति० चु० ९९ 
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कत्वात्‌ । तद्वदेव प्रवतंकत्वमपि विषयोपदनशंकत्वेन व्याने । न हि ज्ञानं हस्ते गहीत्वा पुरुषं प्रवतं- 
यति, स्वविषयं तुपद्ोयत्प्रवर्तकभुच्यते भ्रषपकं चेति ! स्वविषयोपदद्ंकत्वव्यतिरेकेण `नान्यलपाप- 
कत्वम्‌ 1 तच्च हाक्तिरूपम्‌ 1 उक्तं च ‹श्रापणशक्तिः प्रामाण्यं तदेव च प्रापकत्वस्‌"" [ 1 
इति ! स्वचिषयोपदकि. च ्रत्यक्षानुसान एव, न ्ञानान्तरम्‌ । अतस्ते एव रक्षणा, तयोश्च 
` दयोरप्यविसंवादकत्वमस्ति रक्षणम्‌ 1 प्रत्यक्षेण हयथेक्रियासाघकं वस्तु दृष्टतयावगतं सुतप्रदितं 
भवति, अनुमानेन तु दृष्टलिङ्धाव्यभिचारितयाध्यवसितं सतपर्ाशतं भवतीत्यनयोः स्वविषयप्रदशंकत्व- 
मेव ्रापकत्वम्‌ ! यद्यपि च प्रत्यस्य क्षणो भ्राह्यः, स च निवृत्तत्वाच्च प्राप्यते, तथापि तत्संतानो- 
ऽध्यवसेयः अवृत्तौ प्राप्यत इति -संतानविषथं भ्रदशिता्थभ्रापकलत्वमध्यश्चस्य भासाण्यम्‌ । अनु- 


ज्ञान अपने विषयका यथार्थं उपदर्योन अर्थात्‌ प्रतिभास या निद्चय कराता है वही प्रवृत्तिमे प्रयोजक 
होकर भवक्तंक होता दै भौर वही पभरापक भी का जाता है! ज्ञान ज्ञा्ताक्रा हाथ प॒कडकर तो 
उसे पदार्थं तक नही रे जा सर्ता 1 हा; वह तो इतना ही कर सकता है कि - प्रमाताको पदर्थका 
यथाथं उपदर्शांन करा दे ! ज्ञानमे इसी विषयोपददान रूप ही श्रवत्तकता तथा प्रामकता दै | 
स्वविषयके उपदशंनको छोड़कर दूसरी कोई भो प्रवतंकता या भ्रापकेत ज्ञानमे नही बन सकती । 
यहं प्रापकता चाक्तिरूप हे । कहा भी है--“प्रापण शक्तिको ही भामाण्य कहते है, ओौर ज्ञानमे 
दस शक्तिका होना ही प्रापकत्व है 1“ प्रत्यक्ष ओर अनुमान ही अपने विषयके यथां उपदर्शंक 
होते है, अन्य ज्ञान नदी । इसीलिए प्रत्यक ओर अनुमानका ही लक्षण किया जाना चाहिए । 
इन दोनोका सामान्य लक्षण अविसवादकत्व ह ! प्रत्यक्ष तो अर्थक्रिया साक स्वलक्षण रूप वस्तुक 
साक्तात्त्‌ विषय करके उसका उपदन कराता दै 1 पर अनुमान छिगददीनकी विपयभूत स्वलक्षण 
वस्नुके साथ अविनाभाव रखनेवाली साध्य वस्तुका अध्यवसाय कराकर प्रदर्शनं करात्ता है, तन 
भविसंवादौ होता है ! इस तर्ह्‌ प्रत्यक्ष तथा अनुमान दोनोमें स्वविषयोपद्ंनरूम प्रापकत्व है 1 
( भवन--जज पदार्थं प्रतिक्षण विनष्ट हो रहे है अतएव प्रत्यक्षका .जो अ्थश्षण ग्राह्य-विपयं 
था चह तो घ्रचृत्तिकारू तक ठह्रता ही नही है जिससे वह उसकी प्रासि कराके अविसवादक वन 
सके । प्रत्यकषमे प्रापकृतता मौर प्रापकत्तामूरुक प्रमाणता केसे सिद्ध हे सक्ती है 2} 
उन्तर--यद्यपि निधिकस्पक प्रत्यस्तका साक्षत्‌-ग्राह्य विषयभूत पदां क्षणवर्ती स्वलक्षण 

ही है ओर वह्‌ दवितीय क्षणे नष हौ जाता है पर उस पदाथेका जो सन्तान है वहु अ्यवसेय-- 
निड्चय चिपय वनता है अर्थात्‌ प्रत्यक्षे उत्पन्न होनेवाखा विकल्प ज्ञान उस पदार्थंके सन्तानका 
अव्यवाय अर्थान्‌ निर्य कराता है ओर वही सन्तान भनुत्तिके वाद प्राप्त होता है । अत सन्तान 
के विषयमे प्रदित्त अ्थंकी नरपक्ताख्प प्रामाण्य प्रत्यषका है 1 अत्त. प्रत्यज्नमे ततक्षणवर्ती स्वलक्षण 
पदार्थो दृ प्रापकृता न मी वने पर सन्तानकी दु्टिसे तो बन हौ जाती है ! क्योकि ग्राह्य गोर 
जध्यचसयक्रा एकत्वाध्यचसायं है । 


र. “तया च व्रत्यशं॑श्रतिमासमान नियतमर्यं दर्मयत्ति । अनुमानं च च्िद्धसम्बद्धं नियत्तमथं वर्गयति 1 
सत- एते नियतस्थायंस्य श्रदच्के ¡ तैन ते परमाये । नान्यदिनानम्‌ ।**--न्यायकरि० टी° ष २१। 
द. -धयदर्मा-भा० 1 >. ““नोच्यने-यम्मितेव कके परिच्छियते तस्मिक्रेव काके प्रापरयितन्यमिति । 
मन्दो हि दर्यनमार., मन्यदच प्रासिकगल. 1 विन्त यत्कं परिच्छिनं तदेव तेन ग्रापणीयम्‌ । लमेदा- 
ध्यवन्डायान्य गंतानयत्तमेकन्वं दष्टव्यमिति ।**--न्याययि= ली ० २६! ‰. “"द्िविघो हदि विवय 
भरमानन्य-श्यद्स्च्‌ यदान्ारमुन्द्यने, श्रापणीयध्य यमध्यवसनि । अन्यो हि प्रात्मोऽन्यदचाव्यवमेय 1 
यअत्पष्ल्य हि क्त शक्ये श्राद्य । सन्ययमेयम्नु प्रन्यश्नवन्दोन्पप्रेन निष्वसेन संतान ण्व 1 गनाचप्वन 
धद्य रातयः ॥ शष्स्य शपदविनुमटनयन्वान्‌ 1*“--न्याययिन रीर श्र ०4? “यानुमानेमनि 
द्दण्िनारपगय-यभ्यिदिखापेन प्रवृ नेरनयग्राहि ।*--न्यायमिन यञ प 9१॥ 
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सानस्य तु लिद्ध दशनेन विकल्प्यः स्वाकारो ग्राह्यो न बाह्योऽर्थः, भ्राप्यस्तु बाह्यः स्वकाराभेदेना- 
ध्यवसित इति । तद्धिषयमतस्यापि प्रदश्ितार्घ्रापकत्गं भ्रासाण्यस्‌ । तदुक्तम्‌--^न ह्याग्यामर्थर 
परिच्छिद्य प्रव्तंमानोऽर्थक्रियाया विसवाद्यते" [ ] इतिं । 

$ &७. ब्राप्यमाणं च वस्तु नियतदेडाकालाकारं प्राप्यत इति तथाभूतवस्तुभ्रदर्शंकयोः 
प्रत्यक्लाचुमानयोरेव भामाण्यं न ज्ञानान्तरस्य । तेन पीतदाह्भुादिग्राहिल्लानानासपि भ्रापकत्वात्मरामा- 
ण्यप्रसत्तिनं मवति, तेषां भ्ररश्ितार्याप्रापकत्वात्‌ \ यदृदेशकाकाकारं हि वस्तु तैः भ्र्वाश्ितं, न *तत्तथा 
प्राप्यते, यत्च यथा प्राप्यते न *तैस्तत्तथा भ्रदश्शितम्‌, देादिभेदेन वस्तुभेदस्य °निश्ितत्वादिति न 
तेषां ्र्दश्षितार्थ॑प्रापकता, ततो न प्रामाण्यमपि । नापि भमाणद्वयन्यतिरिक्तं शम्बाविकं प्रदितार्थ- 


[ श्रह्न-अचुमानका विषय अग्नि सामान्य आदि है ओर सामान्य पदाथं आपके मतसे 
अन्यापोहरूप है । अन्यापोहका तात्पयं है विकल्प बुदधिमे कल्पित या प्रतिबिम्बित अनुगत कार्‌ । 
इस तरह अनुमानका विषय अन्ततः विकल्पबुदधिमे प्रतिबिम्बित आकारदही होता है! अत. जन 
अनुमान बाह्य स्वलक्षणको विषय ही नही करता तन उसमे अर्थं्रापकत्वरूप अविसंवादित्व 
कंसे सिद्ध होता है ? ] 

उत्तर--अनुमानात्मक विकल्प लि द दर्शानसे उत्पन्न होता है 1 अतˆ उस अनुमान विकल्पका 
रह्म विषय विकल्प्य स्वाकार होता है। बाह्याथं नही । तात्पयं यह्‌ है कि अनुमानविकल्पका 
आकम्बनोय विषय तो सामान्य पदार्थं अर्थात्‌ विकल्पवृद्धिमे प्रतिबिम्बित स्वाकार होता है । किन्पु 
प्राप्य विषय तो बाह्य स्वलक्षण ही होता है 1 इस प्राप्य बाह्यस्वलक्षणका आाकम्बनीभूतं स्वाकार 
के साथ जिसे “मेने जिसका अचुमान किया थाउसेदही भराप्त कर रहा हू रेसा एकत्वाध्यवसाय 
करके प्रवृत्ति करनेपर अरथप्रापकता सिद्ध हो जाती है । अतः अनुमानमे भी घ्राप्य विषयक अपेक्षा 
स्वविषयोपददशंनरूप प्रापकत्ता ओर तन्मृरूक प्रामाण्यका निख्चवय हो जाता है । इसलिए अनुमान 
भी अविसंवादी होनेसे प्रमाणदहै। कहा मी है--“इन परतयकष गौर अनुमानसे अ्थंको जानकर 
प्रवृत्ति करनेवाले पुरुषकी अर्थंक्रियामे कोई भी विसंवाद नही देखा जाता 1" 

§ ६७. प्राप्त होनेवाली वस्तु नियत देशः, काल तथा आकारमे ही प्राप्त होनी चादिए 1 
अर्थात्‌ जिस देशमे जिस समय तथा जिस आकारमे वस्तुका प्रतिभास हुजा हो वह जब उसी दे, 
उसी समय तथा उसी आकारमे उपरन्ध हो तभी सच्ची अर्थ॑प्रापकता कही जा सक्ती है 1 इस 
तरह यथा्थंवस्तुके प्रदशंक प्रत्यक्ष ओौर अनुमान येदोही ज्ञान प्रमाण है जन्य ज्ञानं नदी । 
शुक्र शंखमे “यह्‌ पीला राख है इस प्रकारका मिथ्याज्ञान प्रमाण नही है, क्मोकि यहु जिस 
आकारमे वस्नुका प्रतिभास कराता है उस आकारमे वस्तुकी प्रसि नही होती 1 पीत्त शखको ग्रहण 
करनेवाङ ज्ञानने जिस देश, कार तथा जाकारमे वस्तुका उपदरशंन कराया उस देका, कारू तथा 
पीतादि आकारमें तो शंख मिला नही ओौर जो शुक्ल शंख भिरा उसका उस रूपमे प्रतिभास नही 
हा था । इर तरह देशादिमेदसे वस्तुभेद होनेके कारण उक्त पीतद्ांखज्ञानमे विसवादकताही दहै 
प्रामाण्य नही । इसी तरह इन प्रत्यत ओौर अचचुमान दो प्रमाणोसे भिन्न शन्दजन्य आगमादिन्ञान 
भी प्रद्ित अंके प्रापकत्वरूप प्रामाण्यके अविकारी नही है, क्योकि शब्द अनियत्त देल, काल 
तथा जाकारवाखी वस्तुका प्रतिपादन करता है, जबकि वस्तु किसी न किसी देका, कारु या आकार 


१ -द्ंने चिक-प० १, २, भ० १, २, क० । २. -मर्थे परि-भ० २। ३. उदुचूतमिदमू्‌--ततत्वोप० 
० २९ । सन्मति० टी° ० ७६८ । न्यायवि० वि० पठ परर २५६, ५३२ । सिद्धि चि री° 
छ० २२। जनेकान्तजय० भ० ० १३.५। ४. नतु तथा म०२1 ५ तस्तथा म २। 
६. ~-तत्वान्न तेपा भ० २। 


६. षड्दंनसमुख्वये ¶ का० < § €< - 


भ्रपकत्वेन भ्रसाणम्‌, तरप्रदरितस्य देददनियतस्या्थंस्यासच्केन प्राप्सुमशक्तेः ! ततपदशितार्थस्यानिय- 
तत्वं च सा्तात्पारंपर्येण चा भ्रतिपादयादेरर्थस्याचुपपत्तेः \ तवः स्थितं प्र्वाहित्य॑प्रापणशक्तिस्वभाव- 
सलनिसंवादकत्वं प्रासाण्यं दयोरेव । 

$ ६८. प्राषण्राक्तिश्च प्रमाणस्यार्थाविनायावनिमिततंदर्शंमपृषभाविना विकल्येनः नि्धोयते ! 
तथाहि--घत्यस्नं द्शंनापरनासकं यतोऽ्थादुत्पन्नं तदु्शंकमात्मानं स्वानुरूपावसायोत्पादनान्तिश्चिन्व- 
दर्याोविनाभावित्नं प्रापणच्राक्तिनिसित्तं भासाण्यं स्वतो निखिनोतीत्युच्यते, स पुनर्लानान्तरं तच्नि्ा- 
यकमयेक्षतेऽरथानुभूताविव 1 ततोऽविसंवादकल्वमेव प्रसागरुद्तणं युक्तम्‌ 11८11 


$ ६९. अथ प्रमाणस्य विजेषक्णं विवक्षुः प्रथसं श्रमाणसंख्यां नियमयच्ाह- 





मे रहती है 1 अतः जंसी जनियतदेशादिवाखी वस्तुका शाब्द प्रतिपादन करता है वैसी वस्तु प्राप्त 
नही होती क्योकि वह है ही नही तथा जसो नियतदेशादिवाखी भ्राप्त होती है वैसी वस्तुका कथन 
करना चन्दको सामथ्यके परेकौ बात है! शब्दके यारा म्रत्तिपाद्य वस्तु अनियतदेन्ादिमे 
च तो साक्नात्‌ उपक्न्ध होती है ओर नं परम्परासे ही । तात्पयं यह कि जब वस्तु अनियतदेशा- 
दिवालीदहै ही नही तव वैसी वस्तुका प्रतिपादकं शब्दं कैसे तो भ्रापकं होगा तथा किस 
प्रकार उसे प्रमाण करेगे ? अत. यह सिद्ध हुआ कि--प्र्दाशित अ्यंके भराप्त करनेको शक्तिको 
अनिसंवादक्रता कहते है ओौर एेसी अविसंवादकतारूपं प्रमाणता प्रत्यक्ष गौर अदुमान इन दो 
ज्ञनोमेहीहै। 
$ ६८. भरमाणकी प्रापणलक्तिका अर्थंसे अविनाभाव है 1 उसका निर्चवय निविकल्पक 
दनक चाद होनेवारे विकल्प ज्ञानके द्वारा होता है} वह इस प्रकार-दर्शंन नामक प्रत्यक्ष 
रमाण स्वयं क्योकि अ्थंसे उत्पन्न हुमा है, अथंका ददंक बनता है--इस बातका अपनेमें निरचय 
अपने अनुरूप विकल्पको उत्पत्तिके ढारा कर छता है ओर यही उसके भ्रामाण्यका स्वतः निङ्चय 
है क्योक्रि किसी ज्ञानमे प्रापण शक्ति ही भ्राम।ण्यका निमित्त है ओर वह्‌ प्राफण दाक्ति तव ही होती 
ह जव नानका जर्थके साथ जविनाभाव हो अर्थात्‌ वह्‌ अथंसे साक्षात्‌ या परम्परासे उत्पन्न हुमा 
हो 1 सारा यह है क्रि--निविकल्पकदशंन त्यक्ष कहा जाता है ! यह निविकल्पक प्रत्यक्ष 
स्वललणरूप परमार्थ॑स्तत्‌ जथ उत्पन्न होता है 1 यद्‌ निचिकल्प जिस अ्थंसे उत्पन्न होता है, 
उन्तरकालमे उसीके अनुकूल विकल्पको भी पेदा करता है! नीलनिविकल्पकमे नीरू अर्थेसे 
उत्पन्न निका निवम नीलनिधिकल्पकसे उत्पन्न होनेवाकते "नीकमिदम्‌' इस अर्थानुसारी 
विकन्नपके दारा किया जाता है 1 इम तरह्‌ निधिकल्पक भरत्यस् अपने अनन्तरभावी विकल्पके दारा 
सपनी अर्वाचिनामावित्ताका निच्चय करत्ता है । यही अर्थाविनाभाविताका तथा तद्रूप भ्राषण- 
शक्कडि जीर्‌ः नन्निमित्तक प्रमाणनाका निश्चय कर ठता दै! जिस तरह स्वखक्षणक!( अनुभव 
भनवे क्कि निविनन्प्को अन्य ज्ञानको आवश्यकता नही है उसी तर्‌ उसे अपनी प्रमाणताके 


निरचयके च्दिस्‌ भो अन्य जनको अपेन्ना नही होती 1 दस तद्द अविक्षवादकत्व ही प्रमाणका 
नर्यो चछसण हो कना द 11८11 


विञयकेः च्छलणोका कथन करनेके पटटे प्रमाणकी संख्याक 
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१. गन वदतः दन 1 २2 किर रमि हवनं धिकत्योनरत्िधन्द्मित्‌ । नि.नोचरववष्ाग 
भवकष्न्यन प्लु र. 7 नर्द ८ श्न १३२८६ ६ 


~ का० ९, § ७१] नौद्धम॑तस्‌ 1 


भरमाणो ढे च विज्ञेये तथा सौगतद्र्शने । 
भ्रत्यषेमयुभानं च सम्यग्न्नानं दिधा' यतः ॥€।॥ 
$ ७०. व्याख्या--तथाहान्दः प्रागुक्तततत्वापेदया ससुच्चये, चशब्दोऽवधारणे । ततोऽयमर्थंः- 
सौगतदश्ञने दे एव प्रमाणे विज्ञेये, न पुनरेकं त्रीणि चत्वारि पञ्च षड वा भरमाणगानि ! एतेन चार्वाक्त- 
साख्यादिपरिकत्पितं भ्रमाणसंख्यान्तरं यौद्धा न मन्यन्त इत्यावेदितं भवति ए के ते द्वे प्रमाणे इत्याह 
प्रत्यक्षमनुमानं च \! कुतो है एव प्रमाणे इत्याह-सम्यगविपरीतं विसंवादरहितमिति यावज्जानं 
यतौ हेतोविधा । सं वाक्यं सावधारणमिति न्यायाद्‌ दिघैव न त्वेकधा निधा वेति 1 
§ ७१. अनन केचिदाहूुः-- यथात्र शिषेत्युक्तं हि द्विधैव न त्वेकधा त्रिधा वेत्येवसन्ययोग- 
व्यवच्छेदः, तथा चैच्रो धनुर्धर इत्यादिष्वपि चैत्रस्य धनुधंरत्वमेव स्यान्न वु शौर्योदायंवैयदिय; 
तदयुक्तम्‌; यतः सव वाक्यं सावधारणमिति न्यायेऽप्याह्दङ्धुितस्येव व्यवच्छेदः । परार्थ हि वाक्य- 
मभिधीयते ! यदेव च परेण व्यामोहाचाकाद्धितं तस्येव व्यवच्छेदः 1 चेचो धनचुधंर इत्यादौ ˆ च चैत्रस्य 
धनुधरत्वायोग एव परेरादाद्धिति इति तस्यैव व्यवच्छेदो नान्यघर्मंस्य । इह चार्वाकसांख्यादय एेक- 


तथा बौद्धदर्शंनमें बो भरमाण होते है एक भव्य ओर दूसरा अनुमान ! चूंकि सम्यग््ान 
दोही भ्रकारकादहै अतः भ्रमाण जीवोहीहो सकते है अधिक नहं 11९11 

§ ७०, शटोकमे 'तथा' चन्द पटर कहे गये तच्वोके साथ समुच्चय करनेके चिए ओर "च" 
शब्द अवधारणार्थंक है } इससे यह्‌ अथं हुआ कि-सौगतदर्शंनमे दो ही प्रमाणदै, नतो एक ओर 
न तीन चार पाच्च अथवा छह ही 1 इससे सूचित्त हा कि नौद्धोको चार्वाकके दारा निर्धारित 
भ्रमाणकी त्यक्ष रूप एक सख्या तथा सांख्य नैयायिक आदिके द्वारा मानी गयी प्रमाणक्री 
प्रत्यक्ष अनुमान आगम ओर उपमान रूपसे तीन-चार आदि सख्यां इष्ट नही दहै (वेदो प्रमाण 
प्रत्यक्ष ओर अनुमान रूपसे ही उन्हे स्वीकृत है ! चूंकि सम्यक्‌ अविपरीत जथ ति विसवादरहित 
सच्चा ज्ञान दोही प्रकारका है, अतः परमाण भीदोही प्रकारके हौ सक्रते हें 1 सभी वाक्य 
सावघारण अर्थात्‌ निरचैयात्मक होते हँ" इस न्यायके अनुसार प्रमाण दोहीरहै, नतोषएक गौर 
न तीन दही । 

ध ९. कश्ंका--जिस पकार श्दो है" इसका अर्थं शदो ही हैँ किन्तु एक या तीन नही है" यह 
अन्ययोगव्यवच्छेदसे हा उसी भकार श्चैत्र घनुधंर है" उसका भी अथं अन्ययोगन्यवच्छेदके 
कारण श्चैत्र धनुर्धर ही है उसमे शौय, ओदायं, चेर्यादि नही है" एेसा दी होना चादिए । _ अर्थात्‌ 
संख्यावाचक व्यौ विशैषणके साथ एवकार भ्रयुक्त हुमा दहै । विदोषणके साथ युक्त होनेवाङे 
एवकारका अयोगव्यवच्छेद अर्थं होता है 1 अयोग व्यवच्छेदका सीधा अथं है विवक्षित 
विरोषणके अयोग अर्थात्‌ असम्बन्ध या अभावका व्यवच्छेद-निराकरण करना । इस तरह ष्दो ही 
है" यह कटनेसे दवित्वसंख्याके असम्बन्ध या अभावक्रा निराकरण करके द्वित्वसख्य।कं ही सदद्धावका 
निर्चय करना उचित है परस्तु जिस भकार अप द्दोही है" यहाँ अयोग व्यवच्छेद बोधक 
एवकारका अथं “तीन या एक नही है" इस प्रकार अन्ययोगव्यवच्छेद (अन्य-भिन्न विदोषणोके 
योग-सम्बन्धका व्यचच्छेद-निखकरण) मान क्तेहै उसी तरह च्चैत्र धनुर्धर ही है' इस मयोग- 
व्यवच्छेद बोधकं एवकारका भी शचैत्रमे घनुर्ध॑रत्व ही है, अन्य शूरता ओीदायं या चैयं भादि गुण 
नही है" ठेसा अन्य गुणोका निषेधरूप अथं प्राप्त होता है ओर इम तरह शूरता गादिका अभाव 
होनेयर तो धनुधरस्वका विघान भी निरेक ही हो जाता है । 


१. “्रत्यक्तमनुमानं च प्रमाणं हि दिकुक्षणम्‌ 1 अमेयं तत््रयोगाथं न प्रमाणान्तरं भवेत्‌ 11*“--भ० 
खस्ु० १।२। ““दिविधं सम्यग्ज्ञानम्‌ ! भत्यकमनुमानं चेति ।1**--न्यायवि० १।२, 2२। रे. तेदेके 
प्र-जा०, कठ । ३. तदुक्तम्‌ सर्व-म० २1 ४ -दौर्चत्र-म०२। -दौ वा चै-प० १॥। 


५९ 


५६ पड्दर्शनसमुच्चये { का०९§ ७२ 


ध्यमनेकवा च सम्थर्ञानमाहुः, अतो निथतदरं चिष्यय् दरछनेनैफत्वबहुत्वे सम्यग्तानस्य प्रतिक्षिपति । 
एवं चायमेवकारो विहोषणेन विशेष्येण क्रियया च सह भाष्यमाणः क्रमेणायोगान्ययोगात्यन्तायोग- 
न्यवच्छेदकारित्वात्‌ त्रिधा भवति यदहितिश्चयः-- 
“अयोगं योगमपरेरत्यन्तायोगमेव च 1 
व्यवच्छिनत्ति धर्मस्य निपातो व्यतिरेचकः 11१11 
निपात्त एवकारः, व्यतिरेचको निवर्तकः-- 
““विह्ेषणविशेष्याभ्या क्रियया य सहोदितः 1 
विवश्नातोऽप्रयोगेऽपि तस्यार्थोऽय भरतीयते 11२ 
न्यवच्छेदफल वाक्य यतश्चैत्रो धनुर्धर" । 
पार्थो धनुर्धरो नीरू सरोजमिति चा यथा ॥३॥ [ प्र ° वा० ४११९०-९२ ] 


$ ७२. सम्यग्ज्ञानस्य च दव विष्यं प्रत्यक्षपरोक्ष निषयट विघ्यादवसेयम्‌ \ यतोऽत्र प्रत्यक्षविष- 

समाघान--भापकी शंका उचित नही है, क्योकि-'सभी वाक्य सावधारण है" इससे जिनकी 
आराका होतो है इन्दीका व्यवच्छेद किया जाता है | वाक्यका प्रयोग दुसरेको समस्रानेके ल्प 
किया जाता है, इसक्िए दूसरा जिन भिन्न धर्मोकी आदांका करता है उन्हीका व्यवच्छेद किया 
जाता है1 चेन्नो घनु्घ॑रः' यहाँ चैत्मे धनुर्ध॑रत्वके अभावकी आदांका की गयी थी इसकिएु धनुर्धरत्व- 
के अभावका ही व्यवच्छेद किया जायगा अन्य शौर्यादि धर्मोकिा नही! श्वो ही दहै' यद्धं चार्वाक 
प्रमाणक एक सख्या तथा सख्यादि भ्रमाणकी तोन आदि सख्या मानते है, अत नियत 
द्विच्वसंख्याके भरदशंनसे सम्यग्नानमे आकरं एकत्व तथा त्रित्व आदि सख्याओका व्यवच्छेद 
किमा जाता है 1 इस तरह एवकार तीन प्रकारका होता है 1 जब यह्‌ विशेषणके साय प्रयुक्त होता 
दै त्त्र अयोगव्पवच्छेदका बोध कराता है 1 (अयोगव्यवच्छेद-विोषणके अयोग--असम्बन्ध या 
अभावकरा व्पवच्छेद करनेवारा जब यह विशोष्यरके साथ प्रयुक्त होता है तव॒ अन्ययोगन्यवच्छेदका 
बोघ करातता है । (अन्ययोगव्यवच्छेद-श्रकृत विगेष्यसे अन्थ विशेष्यमें विरोपणोके योग--सम्बन्धका 
निराकरण करनेवाखा 1 तथा जब यह एनकार क्रियाके साथ प्रयुक्त होता है तन अत्यन्तायोग- 
व्मवच्छेदका बोधक होता है । अत्यन्तायोगग्यवच्छंद--अस्यन्त अयोग --असम्बन्धका व्यवच्छेद 
रथात्‌ निराकरण करनेनाा 1 विनिश्चय ग्रन्यमे भी कहा है-- 

““व्यतिरेचक जर्थात्‌ व्यावृत्ति करनेवाला एवकार निपात, विशेषणके साथ प्रयुक्त होकर 
अयोगका, विशेष्यके साथ कठा हु ्रा अपरसे योग~-अर्थात्‌ अन्ययोगका, तथा क्रियाके साथ प्रयुक्त 
होकर अव्यन्तायोगका व्यवच्छेद करता है 11९11" 

“यद्यपि वाक्योमे एवकारका प्रयोग न भी किया जाय तो भी उसका उक्त अथं विवासे 
ही अपने जाप प्रतोत्त हो जाता है, क्योकि सभी वाक्य व्यवच्छेद करनेवाले होते दै 1 अयोग- 
व्यनच्छेद-जेसे ध्चेच धनुर्धर ही है" 1 यहा चैचमे धनुधरत्वके अयोग-असम्बन्धं या अभावका 
व्यवच्छेद करके चैनमे घनूर्धेरत्वके सद्धावका अवधारण किया गया दै 1 अन्ययोगन्यवच्छेद-जेसे 
“पार्थं हौ घनुघंर है" यहां पाथं -अर्जुनसे अन्यनव्यक्तिमे धनुधंरत्वके योग--तादात्म्यादिसम्बन्धका 
व्यवच्छेद करके पाथं ही मे धनुध॑रत्मका तादात्म्य सम्बन्ध दिखाया गया है । अत्यन्तायोगन्यवच्छेद 
जे सरोज नीर होता ही है" यहां सरोजमे नीकत्व॒धर्मके अत्यन्त अयोग अर्यात्‌ असम्बन्वका 
व्यवच्छेद करके पूर्णं रूपसे “होता ही है" इस रूपसे होने खूय क्रियाका अवचारण क्रिया गया दै 11३1 

$ ७२. यत. विषय भत्यक्ष ओर परोक्ष रूपसे दो ही प्रकारके है, इसलिए भौ उन दो प्रकारके 
चिपयोको जाननेवाखा सम्यग्ज्ञान दो ही प्रकारका हो सकता है 1 वौदधकै मतमेः क्षणिक परमाणु- 
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यादन्धः सर्वोऽपि परोक्लो विषयः \ ततो विषधदे विध्यात्तदुप्राहके सम्यग्नाने अपिदधे एव भवतो न 
न्थ्नाधिके \ तत्र यत्‌ परोक्षार्थंनिषयं सम्थग््ानं तत्‌ स्वसाच्येन घर्मिणा च संबद्धादन्यतः सकाशात्सा- 
सान्येनाकारेग परोक्लार्थस्य प्रतिपत्तिरूपम्‌, ततस्तदनश्रुमनिऽन्तर्भूतमिति भत्यस्नानुमानकरू्षणे दे 
एव प्रनाणे । तथाहि-न परोक्षोऽर्थः साक्नास्प्रमाणेन प्रतीयते, तस्थापरोक्नत्वभ्रसक्तेः ! विकल्प 
मा्रस्थ च स्वतन्त्रस्य राञ्यादिविकल्पवदप्रमाणत्वात्‌, परोल्ा्थप्रितिबद्धस्यावदयतथा तद्ठपनि- 
चाराभावात्‌ \ न च स्वसाध्येन चिना भूलोऽथैः परोक्तस्य गमकः, अतिप्रसक्तैः । घभिणां' चासंब- 
डस्यापि गमकत्वे प्रत्यासत्तिविभ्रकर्षाभावात्‌ स सर्नत्र भ्रतिपत्तिहेतुभंवेत्‌ \ ततो यदेगंविषार्थ॑प्रति- 
पत्तिनियन्धनं प्रमाणं तदेनुमानमेव, तस्यंगंरुष्लणत्वात्‌ । तथा च प्रयोगः--पदभ्रत्यक्षं प्रमाणं तद 
चुमानन्तभूत यथा चलिद्धबलभातनि, अघ्त्यक्षघ्रमाणं च श्ान्दादिकं भ्रमाणान्तरत्वेनास्थुपगस्यमान- 


रूप विगेष-- स्वलक्षण तो प्रत्यक्तका विषय होता है तथा बुद्धिग्रति।बम्बितत अन्य।पोहात्मक सामान्य 
अनुमानका विषय होता है 1 इस तरह विषयकी दिचिधतासे भ्रमाणके द्वेविष्यका अनुमान किया 
जाता है 1 प्रत्यक्ष समान्य पदार्थंको तथा अन्रुमान स्वरुक्षणरूप विदोष पदार्थको विषय नही कर 
सकता । प्रत्यक्षके विषयभूत अ्थसे भिन्न सभी अथं परोक्षदहै। इस भ्रकार विषयोके दो प्रकार 
होनेसे उनका ग्राहक सम्यग््ानभीदो प्रक्रारकादहै। वनतो एक प्रकारका है गओौरनं तीन 
भ्रक्रारका 1 इनमे जो सम्यग््ञान परोक्ष पदार्थंको विषशथ्र करता है वह अनुमानमे अन्तभूत होता है । 
क्योकि वह्‌ अपने साध्यभूत पदार्थंसे अविनाभाव रखमेवाङ़े तथा नियतघर्मीमि विद्यमान छगके 
दारा परोक्लार्थंका सामान्य रूपसे अविशद ज्ञान करता है । अत. प्रत्यक्ष गौर जनुमानदोही 
रमाण है । वह्‌ इस प्रकार--प्ररोक्ष पदार्थ प्रमाणके वारा साक्षात्‌-विदोषरूपसे तो प्रतीत होता ही 
नही है 1 यदि साक्षात्‌ प्रतीत होने ल्गे तो वह परोक्ष हो नही रहेगा किन्तु प्रत्यक कोटिमें आ 
जायगा । अनुमान एक विकल्प ज्ञान है । जो विकल्प ज्ञान निविकल्पसे उत्पन्न नही होकर माच 
वासनासे स्वतन्त्र भावसरे उत्पन्न होता है वह तो प्रमाण ही नही है 1 जसे मनमे मे राजाह 
एेसा विकल्पज्ञान किसी राज्य-जैसे पदा्थंको साक्नात्वार करनेवाकते घ्रत्यक्षसे उत्पन्न न होकर जपने 
ही आप वासना-विशेषसे मनमे उदुभूत होता है अतत यह प्रमाण नही है। इसी तरह जो विकल्प 
परोक्ष अ्थंके साथ अविनाभाव नही रखता वह विकल्प नियमसरे अविसंवादी नही हो सक्ता । जो 
च्िगभूत अथं अपने साध्रके अभावमेंभी दहो जाता है उससे ॥ इ नियमपूवंक ज्ञान नही 
हो सकता 1 असम्बद्ध छिगसे अनुमान माननेषर तो चाहे जिस किगसे जिस किसी भी साध्यका 
अनुमान हो जाना चाहिए 1 इसी तरह नियत धर्मकि साथ सम्बन्ध व रखनेवाले हेतुसे यदि 
साध्यका अनुमान हो तो महानसमे उपरन्व होनेवाके घूमसे हिमालय पर्वंतमें या सूमेरुपवंतमे भी 
अग्निका अनुमान होना चाहिए, क्योकि घर्मसि असम्बद्ध हेतु की किसी खास धर्मासि भ्रत्यासत्ति- 
निकट्ता या किसी अविवक्षित धर्मसि विभ्रकषं-दूरी नही कहीजा सकती 1 वह तो सभी घषभियेसिं 
असम्बद्ध है अत उसे जिस किसी भी धर्मीमिं साध्यका अनुमान करा देना चाहिए !\ अंतः अपने 
स।ध्यके साथ मचिनाभाव रखनेवाङ़े तथा नियतधर्मीमि विद्यमान किगसरे होनेवाङ़े जितने भी 
सम्यक अविसवादी विकल्प ज्ञान है वे सब अनुमान प्रमाणमे ही अन्तर्भूत है 1 क्योकि अविनामावौ 
साधनसे नियतधर्ममि साध्यके ज्ञानकरे अनुमान कते है 1" यदौ अनुमानका परिष्कृत रक्षण है 1 
उपर्युक्त विवेचनके आधारसे हम ये निदिचत अनुमान जना सकते है--“( आगमादि अचुमानमे 
अन्तमत्त है, क्योकि वे अप्रत्यक्ष पदा्थंको ही विषय करनेवाङे प्रमाण है ) जो अघ्रत्यस्ल पदा्थंको 
विषय करनेवाक प्रमाण है वे अनुमानमे दही अन्तभूत हैँ जेसे कि क्िगदर्दनसे हौनेवाल् अनुमान 


१. -णा वा सम्बन्धस्यापि सम० २1! -णा वा सम्बद्स्यापि पं० १, २ 
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५८ षड्ददंनसमुच्चये [ का० ९६७३ - 


निति स्वभावहेतुः \ यज्ज 'यत्रान्तर्भूतं तस्य न ततो सहिर्भावः यथा प्रसिद्धान्तभरविस्य फ़रचित्क- 
स्यापि, अन्तमं चेदं प्रत्यक्षादन्यत्ममाणसनचमाननिति स्वमावविरुद्धोपरून्धिः, जन्तर्भावबहि- 
भावयोः धरस्परपरिहांरस्थितलक्षणतया विरोषात्‌ 1 

§ ७२. आह्‌ परः-भवतु षरोक्षविषयस्य प्रमाणस्याचुमानेऽन्तभविः, अर्थन्तिरविषयस्य चक्ञान्दा- 
देस्तस्थान्त्भावो' नं युक्त इति चेत्‌; न; प्रस्यष्ल-परोक्नाभ्यामन्यस्य ध्रमेयस्या्थस्याभावात्‌, प्रमेयरहित- 
स्य च श्रमणस्य ॒प्रामपाण्यासस्भवात्‌, प्रमीयतेष्नेनाथं इति भमाणमिति य्युत्पत्या सप्रमेयस्येव 
तस्य भरमाणत्वव्यवस्थितेः \ तयाहि-यदविद्यमानपरमेयं न सत्‌ प्रमाणं यया केद्मोण्डुकादिलानम्‌, 
अविद्यानप्रनेयं च प्रमाणद्यात्सिरिक्तविषयतयस्युषगस्यमानं प्रमाणान्तरमिति कारणानुपरुच्धिः, 


प्रमेयस्य संदतात्पारभ्पर्येण का भ्रमाणं भ्रति कारणत्वात्‌ \ तदुक्तम्‌--“नाननुकृतान्वयन्यतिरेकं 
कारणम्‌, नाकारण विषय. इति * \ 


रूप विकल्पान्‌, साख्य मादिके द्वारा माने गये चब्दादि भी अप्रत्यक्ष पदार्थको विपयम करनेवाले 
भ्रमाण है! (अतः अनुमानमे ही उनका अन्तर्भाव होना चाहिए )' यह स्वभाव दहैतु है) 
० आगमादि अनुमानसे अतिरिक्त नही है, क्योकि वे उसीमें अन्तभूत हो जाति है ) जिसका जिसमे 
अन्तर्बाव होता है वद. उससे अतिरिक्त प्रमाण नही का जा सकता जैसे अ्त्यक्षमे अन्तभूत 
चास्ुषप्रत्यक्ष, प्रत्यक्स भिन्न॒ समस्त शब्दादि प्रमाण भो चकि अनुमानमे दही अन्तभूत 
है ( अतः अनुमानसे सिन्न प्रमाण नही हो सकते } \" यह्‌ स्वभावविरुदधोपकरन्धि है । अन्तर्भाव 
तथा बहिर्भाकवका परस्परपरिहारस्थिति ( जहा अन्तर्भाव होगा वहाँ बहिर्भाव नही होगा तथा 
जद बहिर्भाव होगा. वहां अन्तभाव नही होगा ) रूप विरोघ है 1 यहां बहिभाविका जो विरुद 
स्वभाव अन्तर्भाव उपलन्ध होता है वह्‌ अपने विरोधी वहिर्भावका प्रतिषेध सिद्ध करता दै। 
अत्तः यह. हेतु स्वभावविरुद्धोपकरूच्ि रूप है । 

§ ७३. ल्ंक्रा--यह तो. उचित्त है कि परोक्षको विषय करनेवारे भ्रभाणका अनुमानमे अन्त- 
अषि हो, पर आगम आदि परमाण तो भिन्न प्रकारके ही पदार्थोक्रो विषय करते हैँ अतः उनका भौ 
धयुमानमे अन्तर्मौन्‌ करन किसी भी तरह उचित चही कहा जा सकता ? 

समाषान--यह सेका ततो तब ठोक होती जव भत्यक्ष मौर परोक्ष इन दोसे भिन्न कोई 
तीसरा अभ्यः होता, जिसको कि विषय करनेके कारण आगम आदिको स्वतन्त्र प्रमाण घोषित 
किया जाय \ भ्मेयके विना तौ प्रमाणमें प्रसाणत्ता ही नही आ सकती । "जिसके दार प्रमेय जाना 
जातत है वह्‌ भ्रमाण है" यह्‌ प्रमाण शब्दकौ व्युत्पत्ति भी उसके प्रमेयाविनाभावको चत्ता रदी है 1 
अत- लिसकए प्रमेयं विद्यमान है वही भ्रमाण हौ सकता है1 “जिस ज्ञानका प्रमेय चिद्यमान 
नदी है वह्‌ भमाण नही हो सक्ता जैसे स्वच्छ आकाशम होनेवाला केरा तथा मच्छरके आकार 
वार ज्ञन, चू कं प्रत्यश्ल ओर अचुमानसे भिन्न आगम आदि श्रमाणोके विषय भी अविद्यमान 
है ( अनः वे भमा नदीं हो सक्ते }* यह दहेतु कारणानुपकन्धि रूप है 1 पदाथं कही साक्षात्‌ 
ओर कहीं परस्परस भामणमे कारण होतादही है)! कहा भी है-- जिसका जिसके साथ अन्वय 
अर व्यतिरेक नही है व्यतिरेक नही है चह उसका कारण नही हौ सकता तथा जो पदाथं ज्ञानका कारण सहीदै 
चद जानकाः विषय गौ नदी दो सकता 1" इस तरह प्रमाणमे कारणसूतं प्रभेयकी अनुप्कन्धि 
दोनेसे खन्द अएदिभे भ्रसाणताका निषेव कारणान परूल्घि रूप हेतुसे किया गया है 1 

१, --मायोऽङ्त्-य १, २, ० १, र! २. -तस्य च प्रामा-भम० २। ३. कार्णं विषय. भ० २। 
ॐ ““डेतुर्व विषयः कवम्‌ '-अ० वा० २।७०द६ ॥ “"नाहेतुवियय."--भ= वार्तिका ० ३५७०६ । 
०५ कारणे अतीचिविषयः"---हेतुवि० सी ° ८० ! *"नाननुङृतान्वयन्यतिरेक कारणं नाकारणं 
व्विपयः । --न्यागङ्यख० = ६७० ! सन्मति री° छ० ५१० । स्िद्धिचि० रीर ० १८८॥ 
्रज्सोन्र देश ॥ 


~ का० ९.६ ७५ ] बौद्धमतम्‌ । ५९, 


§ ७४. भत्यक्षपरोक्षातिरिक्तं भ्रमेयान्तरं नास्तीति चा्यस्तेणैव भ्रतिपाद्यते १ -अष्यक्षं हि 
पुरःस्थिता्थंसामर्ध्यादुपजायमानं तद्गताट्भनियतघ्रतिभासावभासीदेव तस्यार्थस्य भरत्यष्लव्यव- 
हारकारणं भवति, तडन्यार्धात्मतां च तस्य ज्यवच््छिन्दानमन्यत्पयेस्तभयंजातं सकलं राद्यन्तरत्वेन 
व्यवस्थापयत्तुतीयघ्रकाराभावं च साधयति, अध्यक्षेणाग्रतीयमानस्य सकलस्यार्थजातस्यान्यत्वेन 
परोक्षतया व्यवस्थापनात्‌ \ अन्यथा तस्य तदन्थार्थरूपताऽब्यवच्छेदे स्वीयरूपतयापि परिच्छेदो न 
भवेदिति न †किचित्पत्यक्षेणावगतं भवेत्‌ ! प्रतिनियतस्वरूपत हि भावानां प्रमाणतो ज्यवस्थिता 
अन्यथा सवस्य स्वंथोपलम्भादिप्रसद्धतः प्रतिनियतन्यवहारोच्छेदप्रसक्तिभवेत्‌ । भ्रतिनियतस्व- 
रूपता चेन्न प्रत्यक्षाचगता किसन्यद्रूपं तेन तस्याचगतमिति पडार्थस्वरूपावभासिनाघ्यस्तेण भ्रमेयान्त- 
राभावः प्रतिपादित एव 1 

$ ७५. अनुमानतोऽपि तदभावः-प्रतीयत एव, अन्योन्यव्यवच्छेदरूपाणामितरप्रकारव्यवच्छेदेन 
तदितरप्रकारन्यवस्था पनात्‌ \ प्रयोगच्धान्न--यनं यल्ममकारव्यवच्छेदेन -तदितरप्रकारठयवस्था, न तत्र 


§ ७४. “प्रत्यक्न ओर परोक्षसे सिच्च कोई तीसरा प्रमेय नही है" इसका साक्षी तो स्वयं प्रत्यक्ष 
ही है \ प्रत्यक्न सामने विद्यमान पदा्थंको साम््यंसे उत्पन्न होता है ओर उस अर्थके आकारवाला 
होनेके कारण उसका प्रतिभास उसी पदा्थके स्वरूपमे ही केच्द्ित्त होकर उस अर्थमे परत्यक व्यवहार 
करादेतारहै! जसे कि घट पदा्थंसे उत्पन्न होनेवाखा प्रत्यक्ष घटके आकारवाला होनेके कारण 
ग्वटोऽ्यम्‌' इस रूपसे घट पदार्थके स्वरूपमे ही सीमाबद्ध होकर घट अर्थमे ही प्रत्यक्ष व्यवहार 
करात्ता है ! घट प्रत्यश् केवर घट व्यवहार करके हौ चुप नही बैठता किन्तु अपने विषयका अन्य 
समस्त घट भिन्न पदाथेसि व्यवच्छेद भी करता है 1 इस तर प्रव्यक्ष अपने नियत विषयमे प्रत्यक्ष 
व्तहार करानेके साथ ही साथ रगे हाथ अन्य पदाथेसि व्यावृत्ति भी करता जाता है 1 ये अन्य पदां 
ही जिनसे कि प्रत्यक्ष अपने प्रव्यक्षभूत अर्थक व्यावृत्ति करता है परोक्ष राशिमें शामिरु होते है 1 
बस, पदार्थोकी इन प्रत्यश्त ओर परोक्न दो राक्ियोसे भिन्न कोई तीसरी राधिदहो ही नही सकती; 
क्योकि प्रत्यश्नके विषय नही होनेवाछे यावत्‌ भ्रव्यक्षभिन्न पदाथं परोक्षरारिमे अन्तभूंत है! यदि 
प्रत्यस्न अपने विषयभूत पदाथंका अन्य पर-पद्या्थोसि ज्यवच्छद न करे तो वह्‌ अपने विषयका प्रति- 
नियत्त रूपमे परिच्छेद ही न कर सकेगा 1 मतन यह्‌ कि किंसी भी पदा्थका प्रत्यक्षी नही हो 
सकेगा 1 प्रमाणक दारा तो पदार्थोका प्रत्तिनियत्त स्वरूप ही व्यवस्थित होता है) प्रतिनियत्त 
स्वरूपकी व्यवस्था अन्य पररूपका व्यवच्छेद केरनेके बाद स्वरूपका ग्रहण करके ही हौ सकतीं 
है 1 यदि प्रमाण प्रतिनियत स्वरूपकी व्यवस्था न करे तो सभो पदाथं सन आकारोमे उपलन्ध 
होने रुगेगे ! एेसो दशामे जगतस "यह्‌ जरू है" "यह्‌ अग्नि है", इत्यादिः प्रतिनियत व्यवहारक्य ही 
रोप हो जायेगा 1 यदि प्रत्यक पदार्थके प्रतिनियत्त स्वरूपको नही जानता है तब आखिर वह॒ 
पदा्थंके किस रूपको जानेगा ? इस तरह पदार्थके भरतिनियत स्वरूपकरो जाननेवाखा प्रत्यक्ष हौ 
प्रत्यश्च ओौर परोक्षसे अतिरिक्त अन्य प्रमेयके अभावको कह रहा है 1 

§ ७५. अन्नुमानसे भी प्रत्यक्न ओर परोक्षसे अतिरिक्त तृतीय भ्रमेयान्तरका अभावं भ्रतीत्त 
होता है ! जो दो वस्तुएँ एक-दूसरेका अभाव करके व्यवस्थित होती है उनमे-से किसी एक्का 
निषेध करनेसे दूसरेकी विधि अपने ही आप हो जाती दहै 1 जैसे नीरूता अनीरूताका व्यवच्छेद 
करके तथा अनीकता नीकुताका निषेघ करके अपना स्वरूप राभ करती है, अत. जहां नीकताका 
निषेव होत्ता है वरहा अनीकताका विघान तथा जहां अनोकुताका निषेध होता है व्हा नीकताका 


१. -ग्यवस्थानात्‌ म० २1 २. तुरुना--“'यत्र यल्प्रकार व्यवच्छेदेन यष्दितरभ्रकारग्यवस्यानं न तत्र 
भ्रकारान्तरसंभव तयथा नीलप्रकारन्यवच्छेदेन जनी कप्रकारान्तरन्यवतस्थाया पीते “**“--हेतुनि० डी० 
० ५७८ 1 तत्वं ° छ० ४३३-७८१ ! ३. तदितरन्यव्रस्यानं तत्र म० २1 





६० पड्दर्शनसमुच्चये [ का० १.६ ७६ ~ 


भ्रकारान्तरसंभवः\ तद्यथा पीतादौ नीरलप्रकारव्यवच्छेदेनानीलघ्रकारव्यवस्थायाम्‌ । अस्ति च प्रत्यक्ष 
परोक्षयोरन्यतरश्रकारन्यवच्छेदेनेतरभ्रकारव्य द स्था व्यवच्छिदसानश्रकाराविषयीकृते स्वं स्मिन्प्रमेय 
इति विरुद्धोपकब्धिः, तदतत्प्रकारयोः परस्परपरिहारस्थितटक्षणत्वात्‌ ! अतः भ्रमेयान्तरा- 
भावान्न प्रमाणान्तरभावः ! उक्तं च- 


“नन्‌ प्रत्यक्षपरोक्षाभ्यां मेयस्यान्यस्य सभव 1 
तस्मात्प्रमेयद्धित्वेन प्रमाणद्ित्वमिष्यते ।। १11: [भ्र० वा० २1६३] इत्ति ॥1 


( अचर हान्दोपमानार्थापत्त्यभावादिप्रमाणान्तराणां निराकरणम्‌ भ्रत्यक्षानुमानयोरन्तर्भावनं 
वा यथा भवति, तथा भरमाणसमुच्चयादिनोौद्धग्रन्थेम्यः संमत्यादिग्न्थेम्यो* वाचगन्तव्यम्‌ । ग्रन्थ 
गौरवमयात्तु नोच्यते ! ततः स्थितमेतत्‌--प्रत्यक्नानुमाने दे एव प्रमाणे इति 1\९॥1 


$ ७६. अथ प्रत्यक्षलक्जणसमाह-- 


परत्यक्तं करपनापोढमश्रान्तं तत्र बुध्यताम्‌ । 





सद्भाव अपने ही आप हो जाता है । अनुमानका प्रयोग इस प्रकार है-- “जहां एक प्रकारका 
निषेध करके दूसरे प्रकारक व्यवस्था होती है वहां उन दोसे भिन्न तृतीय भ्रकारकौ -सम्भावना 
नही है, जैसे पीत आदिभे नीरुत्वका व्यवच्छेद करके अनीकताका विधान होनेपर नीरुता ओर 
अनीकुतासे भिन्न किसी तुतीय प्रकारकी सम्भावना नही होती 1 प्रत्यक्ष ओर परोक्ष खूप प्रकार भी 
एक-दूसरेका व्यवच्छेदं करके अपने स्वरूपकी व्यवस्था करते है अतः ससारके सभी प्रमेयोमे या तो 
परत्यक्षताका व्यवच्छेद करके परोक्षता होगी अथवा परोक्षताका व्यवच्छेद करके प्रत्यक्षता फक्त 
होगी, इन दोसे भिन्न किसी तीसरे प्रकारको सस्मावना नही की जा सकती !' यह हेतु विरुढो- 
परन्धिरूप है । तत्प्रकार-प्रत्यक्न ओर अतत्प्रकार परोक्न एक-दूसरेका परिद्ार करके अपनी स्थिति 
रखते है 1 इस तरह जब तीसरा प्रमेय ही नही है तब तृतीय भ्रमाणकी सम्भावना ही नही की जा 
सकती 1 कहा भी है-- 
“चू कि प्रत्यक्ष जर परोक्षसे भिन्न कोई तीसरा प्रमेय ही नही है अतः दो प्रमेय होनेसे 
व्यो ही प्रमाण माने जाते है 1" 
आगम, उपमान, अर्थापत्ति तथा अमाव आदि प्रमाणान्तरोका निराकरण तथा इनका 
इन्दी प्रत्यक्ष गौर अनुमान प्रमाणमें अन्तर्भाव करनेकी प्रणाली प्रमाणसमुच्चय आदि बौद्धग्रन्थोसे 
सन्मतितकं आदि जेन ग्रन्थोसे जान कनी चाहिए ! अ्रन्थका कलेवर न बटे इसलिए इस सक्षि 
ग्न्यमे उन विस्तृत चर्चामोको नही किखते है ! अत. यह सिद्ध हुगा कि--भ्रत्यक्न ओौर अनुमान 
दोही प्रमाणदहै\ 


+^ ७६. अव प्रत्यक्षके रक्षणका निरूपण करते है-- 
कल्पनापोढ अर्यात्‌ निविकल्पक तथा ्नान्तिसे रहित अश्रान्त ज्ञानो प्रत्यक्ष कट्ते है } 





१. -वनं यया म० २। २. द्र्टव्यम्‌-सन्मति टी० ० ५७३-५५९० 1 प्रमेयक० च० १८२-१९५ । 
न्या्यङ्ख = ० ७८९५9 ॥ ३. "श्रत्यक्षं कल्पनापोढ नामनात्याद्यसंयुतम्‌ 11"--अ° सञ्ु° १1 ३। 
“त्र भ्रत्यश्नं कल्पनाऽपोढमन्नान्तम्‌ ।1*“ न्यायवि० ५।७ । “प्रत्यक कल्पनापोढमन्नान्तमभिकापिनी । 
प्रतति कल्पना षलृिहेतुत्वाद्यात्मिका न तु 1" --तच्वसं० चो 9१२१४ । 


~ का० १० § ७७] ` + बौद्धमतम्‌ 1 ६१ 


ई ७७. व्याख्या- तत्र तथोः प्रत्थक्नाचुमानयो्ंध्ये प्रत्यस्तं बुध्यतां ज्ञायताम्‌ । तज भ्रतिगत- 
मक्षमिन्दरियं प्रत्यस्षम्‌ । कीदृशम्‌ \ कल्पनापोढम्‌ । शन्वसंसगंवती भ्रतोतिः कल्पना ॥ कल्पना 
अपोढा अवेता यस्मात्तत्‌ कल्पनापोढम्‌ 1 ननु बहुत्रीहौ निष्ठान्तं पूवं निपतति, त 
स्यात्‌ । न; “वाहितागन्यादिषु"” इति वावचनात्‌, आहितागन्यादेग्धाङृतिगणत्वान्न पुवं निपातः । 
कल्पनया वापोदं रहितं कल्पनापोढम्‌ नामजात्यादिकल्पनारहितमित्यथंः । तन नासकल्पना यथा 
डित्थ इति । जातिकल्पना यथा गौरिति 1 आदिशब्दाद्‌ गुणक्रियाद्रव्यपरिग्रहः 1 तत्र गुणकल्पना 
यथा श्युक्र इति ! क्रिधाकल्पनाः यया पाचक इति । द्रव्यकल्यनां यथा दण्डी शरस्थो वेति 1 आनिः 
कल्पनाभी रहितम्‌, शन्दरहितस्वलक्षणजन्मत्वातप्रत्यक्षस्य । उक्तं च--“*न ह्यर्थे शन्दा. सन्ति 

तदात्मानो वा, येन तस्मिन्‌ प्रतिभासमाने प्रतिभासेरन्‌'"* [ ] इत्यादि 1 एतेन 


इ ७७. तत्र--उन प्रत्यक्ष ओर अनुमानमे-से घ्रत्यक्षका निम्नलिखित लक्षण समदक्ना 
चाहिए । जो अश्न--इन्द्रियोके प्रतिगत आधित हो उसे पत्यक कहते हैँ 1 शब्दससगंवारी भ्रतीति- 
को कल्पना कहते ह । जो ज्ञान कल्पनासे रहित है वह्‌ कल्पनाणेढ अर्थात्‌ निचिकल्पक होता है 1 

चछंका--बहुन्रीहि समासमे निष्ठा प्रत्ययान्त चब्दका पूवंनिपात-पहक प्रयोग होता है इस- 
किए कल्पनापोटंकी जगह अपोढ शब्दका जो किं निष्ठाप्रत्ययान्त है पूर्वनिपात हौनेसे “अपोढकल्पच' 
कहना चाहिए 1 

समाधान--वैसा नटी भी होना है 1 क्योकि “वा जशहिताग्न्यादिषु” इस सूत्रम “वा' है । 
अतएत्र निञन्तका पूर्वेतु्रात विकृञ्प्रसे होता है अत (कन्यनषिढ' को वैकल्पिकं रूप 
मानना च।हिए्‌ 1 अथवा “(आहिताग्नि आदि शब्दोका आक्रतिगण ( शाब्दोकी जाकृति-स्वरूपसे 
ही जिनका भान हौ जाय } मे पार होनेसे उनकी सख्या निरिचत है । अतएव यहां पूर्वनिपात 
नही है 1 अथवा “कल्पनापोढः पदमे बहुत्रीहि समास न मानकर कल्पनासे अपोढ--रहित' 
एेसा तुतीया तत्पुरुष समास कर लेना चाहिए 1 कल्पनापोढ-अर्यातु नाम-वाचकडान्द तथा 
जाति आदि वाच्यकी कल्पनासे रहित अथवा नाम जाति आदिके निमित्तसे होनेवाली 
कल्पनायगोसे रदित ज्ञानको कल्पनापोढ कहते है । कोई कल्पना नाम-दच्छानुसार की गयी 
सज्ञा-के अचयुसार की जाती है, जसे किसी व्यक्तिका नाम च्यवहारके जिए डित्थ रख 
क्या जात्ता है 1 जात्तिको अपेक्षा की जानेवारी कल्पना जात्तिकल्पना कटी जाती है, जेसे गोत्व- 
जातिरूप निमित्तको केकर की जानेवाली गौरूप कल्पना 1 आदि शब्दस गुण, क्रिया तथा द्न्यकी 
अपेश्नासे कौ जानेवाखी कल्पनाओका सग्रह कर केना चाहिए, “यह शुक्छ है" यह्‌ कल्पना शुक्ल 
गुणके निमित्तसे की जाती है 1 यह पाचक दै" यह कल्पना पचनक्रियाकौ ॐपेक्षासे होती है। 
दण्ड आदि द्रव्यके सम्बन्धसे “यह्‌ दण्डवाला है, “यह्‌ पुथिवीपर ठहरा है" इत्यादि कल्पना हुमा 

करती है } प्रत्यक्ष इन समस्त कल्पनाओसे रहित होता है, तथा चह रसे स्वकुक्षण रूप अ्थंसे 
उत्पन्न होतादै जो कि शब्दके ससगंसे रहित है 1 अतः जब पदाथंमे ही दान्दसंसगं नही है तन 
उससे उत्पच्च होनेवारे निविकल्पकमे तो खन्दकी सम्भावना ही नही की जा सकती । कहा भी है- 


१. ““असमिकापससर्गयोग्यभ्रतिभाखा प्रचोचिः कल्पना 11 --च्यायनि० ११५ } “अय कल्पना च 
कीदृशी चेदाह । नामजात्य.दियोजना । यदृर्जाञग्देषु नाम्ना विचिष्टो्यं-उच्यते दित्य इति । जात्तिखन्देषु 
नोस्ना गौरियमित्ि । गुणशञ्देषु गुणेन शुक्ल इति । क्रियाखन्देयु क्रियया पाक्व इति । दन्यश्चग्दे षु द्रव्येण 
दण्डो विबाणोत्ति। अत्र॒ सचन्व व्रिशिष्टश्येति केचित्‌ । अन्ये त्वर्यशुन्यैः खन्दैरेव विशिष्टोऽर्थ इति ॥ 
--भ० सञ्च ० ० १२ २ -ना पा-म० २३३. ~ना द-म> २1 ». उद्धुतमिदम्‌--न्याय- 
भण छ प° ३५ | जष्टस० ० ११८ । न्यायवि= कि पर= ० १३२} सिद्धिकि* यैर छ» ९० | 


६२ षडदर्दोनसमुच्चये [ का० १० § ७८- 


स्विरस्थुरघञ्पटादिवबाह्यवस्तुग्राहिणः सविकल्पकन्लानस्य प्रत्यक्षतां निरस्यति । पुनः कीदृक्ष 
प्रत्यक्‌ ! अश्चान्तम्‌, “अतस्मिस्तद्ग्रहो रन्तिः [ ] इति वचनात्‌ ! चासद्‌सूत- 
चस्तुग्राहकं शक तु यथावत्परस्परविचिक्तक्षणक्षयिपरमाणुलक्षणस्वरक्षणपरिच्छेदकस्‌ \ सनेन 
निविकल्यकाना आएन्ततैमिरिकादिज्नानानां प्रत्यस्ता प्रतिक्षिपति ! 

§ ७८. इदं प्रतय्तं चतुर्या -इन्द्रियलानं मानसं स्वसंवेदनं योगित्लानं च \ तत्र चश्चुरादीन्तरिय- 
यच्चकाशयेणोत्यन्चं वाह्यरूपादिष्यच्रविषयालम्बनं ज्ानमिच्दरियप्रत्यक्तम्‌' १ स्वदिषथानन्तरं - 
-विषयसहकारिणेन्द्रियज्ञानेन खमनन्तरभ्रत्ययेन' जनितं मनोविज्ञानं मानससू ! स्वविषथस्य घटादे- 
रिन्द्रियज्ञारविषयस्यानन्तरो विषयो द्वितोयः क्षणः, तेन सहकारिणा सहं भिकित्वेन्द्रिय्नानेनो- 
पादानेन समनन्तरघ्रत्ययसं्केन यज्जनितं भनोविज्ानं तन्मानसम्‌ १ समनन्तरघ्रत्ययदिशेषणेन 


"न्‌ तो स्वलक्षणल्प अर्य॑मे ही शब्द है ओौर न स्वलक्षण गब्दात्मक ही है जिससे स्वकक्षगल्प 
ज्यंके प्रतिभासित होनेपर जन्दोका अवद्य ही प्रतिभासं हो 1" इत्यादि । प्रत्यक्षके निविकल्पक 
विनेवणसे घट-पटादि बाह्य पदा्थोकि स्थिर तथा स्थूर रूपसे ग्रहण करनेवाके सविकल्पक ज्ञानकी 
प्रत्यक्तताका निरास हो जाता है ! प्रव्यभ्न अश्नान्त--आचान्तिसे रहित होता है 1 “अत्तस्मिचू-जो 
पदां जैसा नही है उसमे तदूग्रह्‌--उस प्रकारके ज्ञानको रान्ति कहते है यह आजान्तिका रुलण 
है 1 अतः प्रत्यक्ष जसद्भूत अर्थंको ग्रहण नही करता, किन्तु परस्पर भिन्न, क्षणिक पर्माणुरूप स्न्‌- 
कलर्णोका यथार्थं परिच्छेदक होता है ! अश्रान्त विशेषणसे तिमिर रोगियो आदिको हचेवाले 
श्रान्त निचिकल्पकल्ला्नोकी प्रत्यक्षताका निरास हो जाता है। ध 
§ ७८. प्रत्यक चार भ्रकारका है--१ इन्द्ियप्रत्यक्च,. २ मानस, ३ स्वसवेदन, आर 
ॐ योगि-चिज्ञान 1 चक्षुरादि पाच इन्द्रिये उत्पन्न होनेवाके रूपादि पाच बाह्यपदार्थोको विपय 
करनेवाले ज्ञानको इन्द्रिय भरत्यक्ष कते दै 1! जिस विषय क्षणसे इन्द्रियज्लान उत्पन्न हृजा है उसी 
विषयका द्वितीय क्षण जिसमें विषय खूपसरे सहकारी कारण है तथा स्वयं इन्द्रिय प्रत्य्ल जिसमे 
उपादान कारण होता है उस इन्द्रिय्रत्यस्नाचन्तरभावी ( अनुव्यवसायरूप ) ज्ञानको मान्त 
्रत्यस्न कहते है ! स्वविषय--इन्द्िय ज्ञानके विषयभूत घटादि चिषयके अनन्त र--द्वितीयक्षणरूप 
सहकारीकौ सदहायतासे इन्दरियज्ञानरूप समनन्तरघरत्यय-उपादानकारण जिस मनोचिज्ञानको 
उत्पन्न करते है वह मानस-पत्यक्ष कहल्छाता है 1 इन्द्रियज्ञानके विषयभूत अ्थंका अथमक्षण तो 


१. -ल्याना म० २॥। २. इदं च चलतु -आ०, क० । ३. “तत्‌ चतुधिघम्‌ 1" --्यायवि० ११७} 
४ -दिविष-म० २॥। ५ “"इन्दरियज्ञानम्‌ 1 ८ ॥ इन्द्रियस्य ज्ञानम्‌ इन्दियज्ञानम्‌ । दन्द्रियाधितं 
यत्‌ उत्‌ प्रत्यखलम्‌ ॥** --न्याय्चि०> टी १1८ 1 ६. -नन्वरं वि-मा०, क० ! ७ -प्रत्ययसंनकेन मा०, 
कृ० } ८ *'स्त्रविषयानन्तरविपयखदट्कारिणेच्रियन्नानेन समनन्तर प्रत्ययेन जनित उन्मनोविन्ानम्‌ 1 ९1 
स्व॒ नात्मौयो विषय इच्धियज्ञानस्य तस्य अनन्तर --न विद्यतेऽन्तरमस्येत्ति 1 अन्वरं च व्यवधानं 
विद्ेषदचोच्यते 1 तत्दचगन्तरे प्रतिषिद्धे खमानजातीयो द्वितीयखणमाव्युपादेयक्षण इन्धियचिज्ानविपयस्य 
गृह्यते 1 तथा च मति इद्दियज्लानचिपयक्तणादुत्तरक्षण एक्सतानान्तर्मूतो गृहीत । स सदकारो यत्ये- 
न्द्ियद्धानस्य ठत्‌ ठथोक्तम्‌ 1 दिविघश्च चहकागी परस्परोपकारी एककार्यकारी च । दह च कणिके 
दस्नुन्यदिश्याणानाऽयोमषदेककार्यकारित्वेन खदा गृद्धते ! विवयविज्ञ.नास्या हि मनोविज्ञानमेकं 
न्यते यठस्वदनयो. परर्+रखहस्ारित्वम्‌ । ईद्टोनेन्द्रियविज्ञानेनारम्बन मूतेनापि योगिजानं जन्यते । 
हद्धिगामायं सखमनन्वरपत्ययण्रदणं हदम्‌ 1 सखमदयासौ जानस्वेन अनन्तरदनास्रौ भय्यरहितत्येन, म 
च्यान् प्रत्पददय हैनुन्यान्‌ रमनन्वरणप्रत्यय, तेन जनितम्‌ । तदनेनैकखन्तानान्न भूतयोरेवेन्द्ियनान-मनो- 
ह्व्थ्नियरस्यजनक मारं ल्नोविल्ानं श्रन्य्वमिर्युक्तं जवति + ठठो योनिजान्‌ परनंतानवरति निदन्ठम्‌ 1" 
---स्याश्कि० टा १९ | 





~ का० १० § ७९ ] बौदडढमतस्‌ 1 £३ 


योगिज्ञानस्य मानसत्वप्रसद्धो निरस्तः ! समनन्तरप्रत्ययजञन्दः स्वसंतानवतिन्युपादाने लाने रूढ्या 
भ्रसिद्धः \ ततो भिल्रसन्तानव्तियोगिन्ानसपेकष्य धृथरजनचित्तानां समनन्तरव्यपदेदो नास्ति ! 
सवंचित्तचेत्तानामात्मसंवेदनं स्वसंवेदनम्‌' । चित्तं वस्तुमात्नग्राहकं ज्ञानम्‌, चित्ते भवादयै्ता 
` वस्तुनो विेषरूपग्राहकाः सुखदुःखोपेक्षालक्षणाः तेषामात्मा येन संवेद्यते तव्‌ स्वसंवेदनमिक्तिः । 
श्ुता्थेभावनाध्रकषंपर्यंन्तजं योगिज्ञानम्‌ \ चताः भरमाणोपपन्नाथेः, भावना पुनः धुनर्चेतसि 
समारोपः । भूतायंभावनाप्रकषंपयंन्ताज्जातं योगिन्ञानस्‌* 1 


§ ७९. नु यदि क्षणक्षयिणः परमाणव एठ तात्त्विकास्तहि किल्लिभित्तोऽयं ^चटपटकट- 


इन्द्रियज्ञानमे ही कारण होता है अत मानसनज्ञाचकी उत्पत्तिमे उसी विषयका द्वितीय क्षण ही 
सहकारी हौ सकता है । “इन्द्रियज्ञानरूप समनन्तर प्रत्थयसे उत्पन्न होता है' इस विरेषणसे योगि- 
ज्ञानमे मानस प्रत्यक्षत्वका पसग नही आ सकता, क्योकि योगिज्ञानमे इन्द्रियप्रत्यक्ञ उपादान 
कारण नही होता ( वह तो भावनाप्रकथसे उत्पन्न होता है ) 1 समनन्तरप्रत्यय शब्दका प्रयोग 
अपनी ही सन्तानमे होनेवारे उपादानमूत पूर्व॑क्षणमे रूडिसे होता है अत हम लोगोके ज्ञानका 
सा्नात्कार करनेवारे योगिज्ञानमे, हमारे ज्ञान भिन्नसन्तानवर्ती होनेके कारण समनन्तर प्रत्यय-- 
उपादान कारण नही होते, हमारे ज्ञान तो योभिज्ञानमे विषय-विधया कारण - होति है, अत्त वे 
योगिज्ञानके प्रति आखम्बन प्रत्यय ही हो रकते है । चित्त अर्थात्‌ केवरू वस्तुको विषय करनेवारा 
ज्ञान तथा चैत्त अर्थात्‌ वस्तुक विशेषोको ग्रहण करनेवार। ज्ञाने सुख-दु ल-उपेक्लारूप ज्ञान ! 
समग्र चित्त ओर चैत्तके स्वरूपका संवेदन स्वसवेदन प्रत्यक्ष कहा जाता है । चित्त अर्थात्‌ वस्तु 
भाच्रको ग्रहण करनेवाङे ज्ञान, चित्तमे होनेवाके चत्त अर्थात्‌ वस्तुक विरोष रूपक ्रहण करनेवाले 
सुख-दुःख तथा उपेक्नात्मक ज्ञान; इन दोनोके स्वरूपका सवेदन स्वसचेदन प्रत्यक्ष कहकाता है । 
भूतार्थ-वास्तचिक क्षणिक निरात्मक आदि अर्थोकी -ध्रङ्ृष्ट भावनासे योगिप्रत्यश्न उत्पन्न होता है 1 
भूता्थ--प्रमाणसिद्ध पदार्थोकी भावना-चित्तमे बार-बार विचार जब प्रकृष्ट होता है तव उससे 
योभिज्ञानको समुत्पत्ति होती है ! 

§ ७९. श्ंका--यदि क्षणिक परमाणु रूप अर्थं ही तात्त्विक है तब घट, पट, चटाई, गाडी, 
काटी जदि स्थूल अर्थोका प्रतिभास केसे होता है ? 

समाघान-- वस्तुतः घट-पटादि स्थूकू पदाथं है ही नही । यह तो हमारी अनादिकालीन 
मिध्यावासनाका ही विचित्र परिपाक हौ रहा है जो हम लोगोको किसी वास्तविक आकस्वनके 


१. “सर्वेचित्तचैत्तानामात्भसंवेदनम्‌ । १० । सर्वंचित्तेत्यादि 1 चित्तम्‌ अर्थमात्रग्राहि 1 चैतत 
चिक्ञेषावस्थाघ्रादिण सुखादय । सर्वे च ते चित्तचैत्ताश्च सर्वचित्तचताः । सुखादय एव स्फुटानुमवत्वात्‌ 
स्वसंविदिताः, नान्या चित्तावस्थेत्येतदाशद्धुानिवृत्त्यथं सर्वग्रहणं कृतम्‌! नास्ति सा काचित्‌ चित्तावस्था 
यस्यामात्मनः संवेदनं न प्रत्यक्षं स्यात्‌ 1 येनं हि सूपेणात्मा वेद्यते तद्रूपमात्मसंवेदनं प्रत्यक्षम्‌ 1" 
---स्यायचि ०, री० १।१० ! २ बस्नुविशेष-आ०, क० । ३, -दनं मूता-प० १,२, भ० १,२। 
४ ““सूताथमावनाप्रकर्षपर्यन्तजं योगिज्ञानं चेतति । ११ भूत खद्‌मूतोऽर्थः 1 भ्रमणेन दुष्टश्च सदूमूतः 1 
यथा चत्वायर्ंखत्यानि ॥ भूत्तस्य भावना पुन. पुनर्चेतसि विनिवेशनम्‌ । भावनाया. प्रकर्पो भाव्यमाना- 
याभादखस्य ज्ञानस्य स्फुटाभैत्वारम्भ 1 प्रकर्षस्य पर्यन्तो यदा स्फुटामत्वमौोषदसंपूणं अवति 1 यावद्धि 
सुफूटामत्वमपरिपृणं तावत्‌ तस्य प्रकरषगमनम्‌ । सपूणं तु यदा तदा नास्ति भकर्षगतिः । तत ॒सपूर्णा- 
वस्थाया प्राक्तन्यवस्या स्फुटामत्वप्रकर्पपर्यन्त उच्यते ! तस्मात्‌ षर्यन्ताद्‌ यज्जातं मान्यमानस्यार्यस्य 
सनिहितस्येव स्पुनराकारग्राहिक्ञानं योगिन भरत्यक्लम्‌ 1“ न्यायवि”> टी० १।११। ५ -पटरकट- 
कं० । -परकटच्करूट-म० । 


धथ षड्दरंनसमुच्चये [ का० १० § ८० - 


श्चकटलकुटादिस्थराथंप्रतिभास इति चेत्‌; ` निरालम्बन एवायसनादिवितथवासनाप्रवतितस्थ॒का- 
यावभासो निविषयत्वदाकाराकेश्ावत्स्वप्नन्नानवदेति \ यडुक्तम्‌- 
"वाद्यो न विद्यते ह्यर्थो यथा बारेधिकल्प्यते } 
वासनादुखितं चित्तम्थभिसेः प्रवर्तंते 1 १ ॥।' इति । 
“^नान्योऽचुभाव्यो बुदधयास्तिः तस्या नाचुभवोऽपरः 1 
ग्राह्यग्राहकवैधुर्यात्स्वयं सैवं भरकादाते 1} २11" *[ प्र ० वा० २२२७ ] इति च 1 
§ ८०. ननु प्रत्यक्लेण क्णङ्यिपरसाणुस्वरूपं स्वलक्षणं कथं संवेद्यत इति चेत्‌ \! उष्यते- 
प्रत्यस्तं हि वतंमानमेव सिहतं वस्तुनो रूपं प्रत्येति, न पुनर्भावि भतं तत्‌, असल्िहितत्वात्तस्य ! 
तहि भ्त्यक्नानन्त रं नीररूपतानिणंयवत्क्षणक्षयनिर्णयः कुतो नोत्पद्यत इति चेत्‌ 1 उच्यते--` तदैव 
स्मरतिः पू्वैदेशकार्दशासंबन्धितां चस्तुनोऽघ्यवस्यस्तो क्षणश्नयनि्णंयसूत्पद्यमानं निवारयति 1 





विना ही नाना प्रकारके स्थुः पदार्थोकिा प्रतिभास होता है । जिस भ्रकार स्वच्छ आकाशमे केशका 
प्रतिभास होता है अथवा स्वप्नमे नाना प्रकारके अर्थोका विचित्र प्रतिभास होता उसी भ्रकारये 
चट-पटादि स्थर प्रतिभासं निराकम्बन निविषय तथा मिथ्या हैँ! कहा भी है-- 

“वारु अर्थात्‌ मिथ्या वासनासे कद्टुषित अज्ञानी लोग जिस-जिस स्थिर, स्थूरू आदि रूपसे 
पदार्थोकी कल्पना करते है वस्तुतः अथं उस रूपसे किसी भो तरह बाह्यम अपनी सत्ता नही 
रखता 1 सत्य तो यह्‌ है कि हमारी मिथ्यावासनाके कारण चित्त ही उन-उन अथेकि आकारसे 
प्रतिमासित होता है 11९11 तथा, 

““वुद्धिके द्वारा अनुभाव्य - अनुभव करने योग्य कोई ्राह्य पदार्थं नही है मौर न बुद्धिको 
ग्रहण करनेवाला अन्य कोई ग्राहक अनुभव ही है 1 अतः यह्‌ बुद्धि ग्राह्य-ग्राहुक भावस्े रहित 
होकर स्वयं हौ प्रकाशमानं होती है 11२11 

$ ८०. शंका--प्रत्यक्तके दारा क्षणिक परमाणुकूप स्वलक्षणका अनुभव कसे होता है ? 

समाघान-- प्रत्यक वस्तुके सचिहित--सामने उपस्थित तथा वत्तंमान रूपको ही जानता है 1 
वह्‌ वस्तुके अतीत तथा भविष्यत्‌ रूपको नही जान सकता, क्योकि ये स्वरूप न तो सन्निहित ही 
है ओर न वर्तमान ही 1 पदार्थके शुद्ध वर्तमान ल्पका प्रतिभास ही उसक्री क्षणिकताका 
भ्रतिमास है । 

श्षेका--यदि प्रत्यक्षसे क्षणिकताका ज्ञान हो जाता दै तव जिस प्रकार नील प्रत्यक्षसे 

नीलरूपताका निर्णय करनेवाला “नोरूमिदम्‌' यह्‌ विकल्पन्ञान उत्पन्न होता दै उसी तरह प्रत्यक्षके 
चाद ही उसकी क्षणिकताकां निश्चय करनेवाला शक्षणिकेमिदमरू' यह विकल्प क्यो नही 
उत्पन्न होता ? 





१. ""हम्मादनादिकथयाभूतानुमानषरम्प राप्रवृत्तमनुमानमाश्चित्य वदिरर्थकल्पनाया ग्राद्छप्राहकसंवेदन- 
कट्पनाश्रदत्ते प्राद्ययादिकन्यना, परमाव. मंदेदनमेवाविभागमिति स्थितम्‌ !* --प्र° वातिक्छाल्० र 
३९८ । युर्न्योषय्ना दवि तीं धरकन्प्य यद्वासनामर्थनिराक्रियेयम्‌ 1 तथापि बाद्याभिनिवेद एव जगद्‌ 
पटप्रस्ठनिद स्ग्नम्त्रम्‌ ॥1 तस्माटिमक्त अकार मङन्ो वामन।व्रखान्‌ । वरिरर्थन्वरदितस्ततोःनान्टम्बना 
मति 1 जत्र पक मयं प्रद्या अनान्दस्वना प्रर्ययत्वार्स्यव्नश्रन्ययवदिक्चि प्रमाचग्य परिशुद्धि । 
स्य टोडरेदनि्न्वनन्व यदन्माक्णस्वेदनन्वम्‌ 1--त्रन यसिकान ० ० ६५९ । २ -भर्यो माव. प्र 
भत 24 2 र्यत 71१11 नान्यो-जा० । ८ दम्य न २1 ५ “नान्योनुनाग्यन्तेनान्नि नम्य नानूमनरो- 
र 4 दम्तठि दुन्यषोद्दन्सान्‌ स्वं मत द्रकादने # -- प्रन कान २15२9) ५. सर्द स्मृू-जार 





~ कोा० १० § ८१] नौदमतम्‌ 1 > 


अत एव सौगतेरिदमभिघीयते--वनेन क्षणिकाक्षणिकत्वसाघारणस्यार्थस्य विषयीकरणात्‌, शुत 
दिचद्श्रमनिनित्तादक्षणिकत्वारोपेऽपि न दर्ल॑नमक्षणिकत्वे रमाणं किन्तु भत्युताघ्रमाणम्‌, विपरीतां 
ध्यवसायाक्रान्तत्वात्‌, क्षणिकस्वेऽपि न तत्‌ प्रमाणम अचुरूपाध्यवसायाजननाद्‌ । नोरख्पे तु तया- 
विधनिडचयकरणातप्रसाणभिति \ ततो युक्तमुक्तं निविकल्पकमन्नान्तं च प्रत्यक्षमिति । 

$ ८९. अन्न “-अथ्रान्तस्‌" इति विकेबणग्रहणायनुमाने च ॒तदग्रहणादनुमानं आान्तमित्या- 
वेदयति । तथाहि--आान्तमनुमानम्‌, सामान्यग्रतिभासित्वात्‌, सामान्यस्य: च अहिःस्वलक्षणे 
व्यतिरेकाव्यतिरेकविकल्पाम्यामयाक्रियसाणतयाऽयोगात्‌, सामान्यस्य स्वलक्षणरूयतयानुमानेन 
विकल्पनात्‌ \ अतस्मिक्नस्वलक्षणे तद्ग्रहस्य ` स्वलक्षणतवा परिच्छेदस्य आ्ान्तिलक्षणत्वात्‌ ! 
भ्रामाण्यं पुनः श्रणालिकया बहिःस्वलक्षणवबलायातेत्वावनुमानस्य ! तथाहि--ना्ं विना तवा 
त्म्यतडत्पत्तिरूपसंबन्धंभ्रतिनदकिङ्ध सन्डावः, न तद्धिना तद्विषयं ज्ञानम्‌ , न तच्जानमन्तरेण त्रागव- 
घारितसंबन्धस्मरणम्‌, तदस्मरणे नाचुमानमित्यर्थान्यभिचारित्वाद्‌ आ्ान्तसपि भरसाणमिति संगीयते । 


समाघान--निविकेल्पक दरशंनके द्वारा जिस समय पदा्थंके क्षणिकत्वका अनुभव होता है 
ठोक उसी समय उस पदा्थंको पूर्वेदेडा सम्बन्धिता, पूर्वंकार सम्बन्धिता तथा पृंदशाका स्मरण 
होता है ओर उससे यह्‌ मादूम होने क्गता है कि-- "यह्‌ वही पदार्थं है जो उस देशमे था, यहं 
वही पदार्थं है जो पहले भी मौजृद था, यहु वही पदायं है जो उस्र अवस्थामे धा' इत्यादि } ण्डी 
स्थिरत्ताका स्मरण (्णिकमिदम्‌' इस विकल्पज्ञानको नही होने देता । इसी नौद्ध कहते है 
कि-निविकल्पक द्दालके दारा तो क्षणिक ओर अक्षणिक उमय साधारण वस्तुमाच्रका ग्रहण होता 
है, अतएव वादमे किसी विश्रम निमित्ते वस्तुमे अश्षणिकत्वका आरोप हो जाय तब भी निवि- 
कल्पको अक्षणिक अशमे प्रमाण नही माना जा सकता, बल्कि विपरीत अध्यवसायसे युक्त होनेके 
कारण वह्‌ अश्तणिक अशमे अप्रमाण ही है 1 क्षणिक अशमे भी वह प्रमाण नही है; क्योकि उसने 
'्णिकमिदसु' इस घकारके मनुकूरू विकत्पको उत्पन्न नही किया ! वह॒ तो केवर नीखाक्ञमे यह्‌ 
नीक है' इस प्रकारके अनुकूरू विकल्पको उत्पन्न करनेके कारण प्रमाण है \ इसकिए ठीक ही कहा 
है कि अश्रान्त नििकल्पक ज्ञान प्रत्यक्षहै! 

§ ८१ प्रत्यक्षके छक्षणमे “अश्रान्त विच्ेषणका रहण किया गयां है तथा अचुमानके कक्षण- 
में ठेसा कोई विनेषण नही है, इसक्िए सूचित होता है कि--अनुमान आन्त है } वह्‌ इस प्रकार-- 
अनुमान श्रान्त है क्योकि वह सामान्य पदार्थ॑को विपय करता है । सामान्य पदार्थं तो “वह्‌ स्व- 
लक्षणरूप व्यक्तियोसे भिन्न है या अभिन्न" इत्यादि विकल्पोसे खण्डित हो जानेके कारण सिद्ध नही 
होता परन्तु अनुमान उस मिथ्या सामान्यको ही स्वरूक्षण स्पसे ग्रहण करता है 1 इसकिए अत- 
स्मिच्‌-जो स्वलक्षण नही है रेते सामान्यमें तद्ग्रह--स्वरष्षण रूपसे परिच्छेद करना ही तो अनु- 
मानकी ्रान्तत्ता है 1 यद्यपि अनुमान उक्तङ्पसे श्रान्त है फिर भी वह्‌ परम्परासे बाह्य स्वलक्षण- 
के वलसे उत्पन्न होता है अतएव प्रमाण है । वह्‌ इस प्रकार--यदि स्वकुक्षणरूप धूमादि अर्थं न हों 
ततव तादात्म्य या तदुत्पत्तिरूप अविनाभाव सम्बन्ध रखनेवाङे क्िगको ही सस्मावना नही है} 
जव क्म ही नही है तब खगज्ान कंसे होगा ? छिगज्ञानके अभावमे प॒के निदितं की गयी 

१ -तावखाया-प० १, २, भ० १, २॥ २ “तथा अश्नान्वग्रहणेनाप्यनुभाने निव्तिते कल्पनापोढ- 
ग्रहणं विप्र्तिप्तिनिराकरणार्थम्‌ 1 जन्तं हि अनुमानं - स्वप्रतिमातेऽनर्थेऽर्याध्यवसायेन अ्रवृत्तत्वात्‌ । 
भ्रत्य तु ग्रह्ये ख्ये न विपर्यस्तम्‌ 1** --न्यायत्रि० टी० ० ७७। ३. -स्य हि बहिः भ०२। 
४. ""तथाऽनुमानमपि स्वप्रततिमासेऽनर्येऽर्थाघ्यवसायेन प्रवृत्ते रनर्थग्राहि । ख पुनरारोपितोऽर्थो गृह्यमाणः 
` स्वरक्षणस््ेनात्र सीयते यव-, तत स्वलक्नणमवसित भ्रवृत्तिविषयोऽनुमानस्य । जनर्थस्तु ्राह्यः १ न्यायवि* 
टी फ०७१॥ ५ --यावा परि-म० २। ६ -बलाधानत्वाद-भ० २। ७. -जन्वलिङ्ग-म० २। 


९ 


६९६ षड्द्यंनसमुच्चये [ का० १० § ८२- 


तदु्तस्‌--“अतस्मिस्तदग्रहो आान्तिरपि संधानतः प्रम" [ ] इतिः ! असुमेवा्थं 
यृष्टास्तपु्वकं [ विनिश्छये धममकीतिरकीतंयत्‌ । यया-- 
४ “मणिप्रदीपप्रभयोम॑णिबुद्धयाभिधावत्तोः 1 
मिथ्याज्ञानाविदेषेऽपि विशोषोऽ्थक्रियां भत्ति ।। १॥ 
यथा तथाऽयथार्थत्वेऽप्यनुःमानतदाभयोः 1 
अर्थक्रियाचुरोषेन प्रमाणत्वं व्यवस्थितम्‌ ॥ २1 [ प्र ° वा० २1५७१५८ ] इति 7 
§ ८२. अथानुमानलक्षणमाह-- 


जिरूपाच्विङ्गतो लिङ्गज्ञानं स्वचुमानसंज्ञितभ्‌ ॥१०॥ 
“श्रिरूपाल्किङ्कतः' इत्यावि । श्रीणि रूपाणि पक्षधमंत्वादीनि वक्ष्यमाणानि यस्य तत्‌ 
त्रिरूपं त्रिस्वभावमित्थर्णः । तस्मात्विरूपाल्लिङ्धगद्धेतोः सम्ययवगताल्लिद्धिनः परोकास्य वस्तुनो 
यज्ज्ञानं तदनुमानसंज्ञितं भ्रमाणम्‌ । अचु परचाल्किङ्कप्रहुणादनन्तरं परोक्षस्य वस्तुनो मानं 
ज्ानसचुलानमिति ह्यचुमानशब्दत्यार्थः । अत्र इटोके चरमपादस्थ नवासरत्वेऽप्याषेत्वाल् वोषः १ 
इदमन्न. तत्त्वम्‌-यया जने छत्रादिकिङ्धेदुोरुद्धी राजा निश्चीयते, तथा चिस्येण लिङज्केन 


य्याप्िके स्मरणकी भी सम्भावना नही है ओर जब व्यापिका ही स्मरण न होगा तब अनुमानकी 
उत्पत्ति कृसि होगी ? इस तरह भचुमान यद्यपि ज्नान्त है फिर भी उसमे परम्परासे अर्थके साय 
सम्बन्ध होनेके कारण प्रमाणता स्वीकार कर ली जाती है । कहा भी है-- 

“अनुमान अतस्मिन्‌ अर्थात्‌ जो स्वरूक्षण रूप नही है उस मिथ्या सामान्यमें तद्ग्रह अर्थात्‌ 
स्वकक्षणात्मकताको ग्रहण करनेके कारण यद्यपि भ्रान्त है फिर भी पद्ा्थंके साथ परम्परा सम्बन्ध 
हनेके कारण प्रमाण है 1” इसी बात्तको घम॑कीतिने विनिश्चय ग्रन्थे दृष्टान्त देकर इस अकार 
समन्नाया है--भजैसे मणिकी प्रमामे होनेवाा मणिज्ञान तथा दीपककी भरभामे होनेवाला मणिज्ञान 
ये दोनों ही ज्ञान लम्बनकी दृष्टिसे श्रान्त है फिर भी उक्त दोनों ज्ञानोसि परवृत्ति करनेवाङ पुरुषोकी 
अर्थं-क्रियामे विरोषता होती ही है ! अर्थात्‌ सणिप्रभामे मणिनुद्धिवाक्ेको मणिकी भराति हो जाती दै 
पर प्रदीपप्रभाभें मणिनुद्धि करनेवालेको मणि नदी मिरुती । उसी तरह अनुमान गौर अनुमानाभास 
यद्यपि दोनों मिथ्या है फिर भी अनुमानसे भ्रवृत्ति करनेपर अथंक्रिया हो जाती है अतः उसमे 
घरमाणता है अनचुमानामासमें नरी ॥२।! 

§ <२. अने अनुमानका रक्षण कहते है-- 
पक्षधसंत्व, सपक्षसत्व तथा विपक्षासत्त्व इन तीन रूपवाके लिगसे होनेवाला साघ्यका 
शान अचुसान कहखाता है 11१० 
पर्षघर्मत्व सपक्षसत्त्व तथा विपक्ष व्यावृत्ति इन तीन स्वभाववाङे छिगिके यथा्थे्ञानसे 
परोक्ष साध्यके लानको अयमान कते ह । छिग जव अच्छी तरह ज्ञात हो जाताहै तभी 
साघ्यका नान करा सकता है । “अनु अर्थात्‌ किग-ज्ञानके पङ्चात्‌ परोक्ष वस्तुका मान अर्थात्‌ 
ज्ञान; मनुमान कह्कत्तिा है" यह अनुमान शबव्दका अथं है । यद्यपि इस रलोकके चौथे पादमे 
नव अक्षर ह, पर यह्‌ खोक चऋषिभ्रणीत होनेसे शुद्ध ही है, उसमे कोई दोप नही है ! जिस 
भ्रकार किसी मनुष्यके ऊपर गे हुए छच, चवर आदि चिदह्धोसि “यह्‌ राजा है" यह्‌ निद्वय दत्ता 
१. -संदन्धत्रः भ २॥ २. “श्ान्तिरपि च चस्तुसंयन्धेन प्रमाणमेव" श्र* वा्तिकार० ६।१७५ । 
“दाह न्यायवादो-भ्रान्तिरपि संवन्धत भरमा १ --न्यायवि० घर्मो च> ७८ । उदृघृतमिदम्‌-- 
““इरान्तिरपि अथमंवन्धवः ; परमाः --तस्वोप० ० ६०} सन्मति० टी ५० ०८१ सिद्धिवि० 
टी श < ३. मानं तदा तयो क०, अ० 1 ५. तयानुमान~आ०, क । ५. “च स्वायं 
पिरूपात््िद्भाद्‌ यदनुमेये आनं तदनुमानम्‌ 1" --न्यायवि० २।४ । 


~ का० १० § ८४ ] बौदढमतस्‌ 1 &७ 


धूसादिना कचिडपरुन्धेन परोक्षः पदार्थो किद्धी चह्वलयादविस्तञ्न सन्‌' विज्ञायते \ इवं च्च 
लिद्खाल्लिद्धिज्ानसनुमानमसिधीयते 1 

§ ८३. तच्च देघाः--स्वाथ' पराथ च ! यदा च निरूपात्किद्धात्‌ स्वयं लिद्धिनं सान्यं 
प्रतिपद्यते, तदा स्वार्थमनुमानस्‌ । यदा तु परं भ्रति साध्यस्य प्रतिपत्तये निरूपरेत्वनिघानं तदा 
परार्भमनुसानमिति ! "जिङ्कि्ानं तु" इति, अन्न तुखाब्यो विजेषणार्थं इदं विशिनष्टि । 

$ ८४. अच्र यल्िरूपं लिङः चिद्धन गमकमुक्तं तल्लिङ्खमनुपरून्धिस्वभावका्यंमेदात्ति- 
धैव भवतीति । तत्राचुषरूव्विहचतुर्घा वण्यते सूलमेदापेक्षया । तयथा--विरुद्धोपब्धिः, 
विरुद्धकार्योपरूब्धिः, कारणानुपरन्धिः. स्वमावात्ुषन्धिहच ' । तच्र विरुद्धोपकरन्धिर्थंया नात्र 
छोतस्पर्शोऽग्नेः । विरुटधकार्योपरुव्धिर्यया नान्न कश्लीतस्पर्शो धूमात्‌ \ कारणानुपरुन्धिर्यंया नान्न 
शुमोऽगन्यभावात्‌ \ स्वमावाचुपकब्धिर्यया नात्र घूम उपरन्धिलक्षणघ्राप्रस्यानुपरूण्धेः \ शेषास्तु 
सप्राप्यनुपङन्धयो घसंबिन्दु(ग्यायबिन्दु)प्रभृतिद्ास्त्रप्रतिपादिता ` एष्वेव चतुषु भेदेष्वन्त्भवन्तीति 


है उसी तरह त्रिरूपवाङे धूमादि लिगोके द्वारा परोक्ष अग्नि जादि पदार्थोकी सत्ताका ज्ञान हो 
जाता है 1 यही च्िगसे होनेवाखा किगि-साध्यका ज्ञान अनुमान कहखाता है 1 

$ ८३. वह अनुमान दो प्रकारका होता है--१ स्वायं ओर २ परार्थं! निरूपकिगको 
देखकर स्वयं कगि अर्था साध्यका ज्ञान करना स्वार्थानुमान है 1 जब परको साध्यका ज्ञान 
कंरानेके लिए न्निरूप दहेतुका कथन किया जात्ता है तब उस हेतुसे परको होनेवाका साध्यका ज्ञान 
परा्थचुमान कहराता है 1 इलोकमे जाया हजा तु" न्द ङ्गक मे्दोको सूचित करता है 1 

$ ८४. इलोकमें जिस निरूपवारे किगको साघ्यका गमक कहा गया है व्ह रङ्ग तीन 
भकारका है--१ अनुपरुन्धि हेतु, २ स्वमाच हेतु तथा ३ कायंहेतु 1 अनुपरुच्वि मूकमेदोकी अपेक्षासे 
चार प्रकार की है--१ विरुद्धोपकूढ्धि, २ विरुद्धकार्योपिरूञ्धि, ३ कारणानुपकन्वि तथा ४ स्वभावा- 
चुपकन्वि । चिरुद्धोपन्धि--यर्हां शीतस्पशं नही है, क्योकि रीतस्पर्शांकी विरोघी अग्नि मौजृद ई ! 
विरुूढकार्योपरुचन्धि-- यहा चीत्तस्पदं नही दहै, क्योकि शीतस्य्शंके विरोधी अग्निका कायं धूम 
उपकन्ध हो रहा है 1 कारणातुपरुन्धि- यहां घूम नही है, क्योकि यहाँ घूमका कारण अग्नि चही 
पायी जाती 1 स्वभावानुपरुन्धि--यहा घूम नही है क्योकि उपरुज्धि रक्षण प्राप्त होनेपर मी उसैकी 
उपकरूल्वि नी हो रही है, अथना दुङ्य होकर मी वह्‌ उपकन्ध नही हो रहा है 1 उपरूढ्धि कक्षण 
भरा्तका अथं है--घूमकी उपरून्धिकी यावत्‌ सामग्रीका समवधान होना 1 अनुपकल्विके शेष सात 


१. सद्चिज्ञा-भ० २, क० । २. “अनुमानं दिवा । स्वायं पराथं च "ˆ --न्यायनि० २।१, २ ३. 
“शिरूपाणि च त्रीण्येव किङ्कानि । अनुपज्वि स्वमाव- कार्यं चेतति ॥** --स्यायनि ° २।१०, ११। 
४. ~व ! विङू-आ०, क०, प० १, २, भ० १ । ५. “साच अयोगमेददेकादशश्रकारा १३०) स्वमावा- 
युपरुन्धिर्यया--नात्र घूम उपरूष्विरक्षणप्रासस्यानुपलन्घेरिति 1३१ कार्यानुपकन्विर्यथा-नेहाप्रति- 
वद्धसामर््यानि धूमकारणानि सन्ति, धूमाभावादिति ।३२। न्यापकरानुपरुन्धियंथा---नात शिद्यपा, वृक्षा- 
भावादित्ति 1३३1 स्वभावविरुद्धोपरुग्धिर्यथा---नात्र चीतस्पर्शो वह्लेरिति १३४। विख्दकार्योपिरून्धि्यया-- 
नात्र श्षीतस्पर्यो घूमादिति 1३५1 विष्डन्यापोपकरूज्वियंया--न ध्रूुवभावी सूतस्यापि भावस्य चिना. 
हेत्वन्तरापेक्षणादिति ।३६१ कार्यविरुदोपरच्धिर्यथा-नेहाप्रतिवददखामर््यानि शीतकारणानिं सन्ति, 
वह्वरिति 1३७1 व्यापकविरुद्धोपरुन्धिर्यथा---नात्र तुषारस्पर्यो वद्धरित्ति 1३८। कारणानुपकन्धिर्ययथा-- 
नात्र धूमो वह्लधभावादिति 1३९1 कारणविरुद्धोपरुन्धिर्यथा--नास्य रोमदर्षदिविचेषाः, स्िहिवदहन- 
चि्ेषत्वादिति ॥४०॥ कारणविष्डधकार्योषरुव्विर्यया--न रोमहर्षादिविरोषयुक्तयुरुषवानयं अ्रदेकः धूमा- 
दिति 1४१1 इमे सर्वे कार्यानुपक्ज्च्यादयो दब्यानुपकन्धिप्रयोगाः स्वमावानुपरन्धौ संग्रहमुपयान्वि (४२। 
--ज्यायवि° सू० ३०--७र! 





६८ षड्द्ंनसमुच्चये [ का० १० § ८५ - 


भत्तिभेदरूपत्वान्ला्र पृथगमिहिताः ! * स्वभावहितुर्यंथा वृष्लोऽयं शिाश्षपात्वात्‌ \ "कायंहेतुयंया- 
अग्निर धूमात्‌ 1 

§ ८५. एषु चानुपकब्ध्यादिषु चिषु हेषु -तादात्म्यतदुत्पत्तिसंबन्धजकादविनाभावो विद्यते, 
आद्यान्त्ययोरनुपकब्व्योः स्वभावहेतोह्च तादात्म्यभावात्‌, मघ्ययोरनुपलब्च्योः कायंहेतोदच 
तदुत्पत्तिसमडूएात्‌ । अविनाभावद्च तादात्म्थतदुत्पत्तिभ्यामेव उ्याघ्ठः ! तादारम्थतदृत्पत्ती चानुप- 
छन्षिस्वभावकार्येष्वेव विदेते नान्यत्र । ततस्तादात्म्यतदुत्पत्तिरतिबन्धविक्ानामनुपलन्धि- 
स्वभावका्यंस्यतिरिक्तानासर्यानां सर्वेषां हेत्वाभासतैव प्रत्येतव्या ! तेन संयोग्यादिकां वेशोषिकादि- 
कल्पिता हेतवो न वन्ति, व्यभिचारस्य संभवात्‌ । 

$ ८६. कारणत्कार्याचुमानं तु श्यभिचारित्वेनेव नाम्युपगम्यते ! यदपि रसतः समानसम- 
यस्य रूपादेरनुमानं सौगतेरभ्थुषगतं*, यदपि समग्रेण हेतुना कार्योत्पादानुमानं च, ते अपि 





भेदोकाः जिनका वणन घर्मबिन्दु( न्यायविन्दु ) आदि अ्न्थोमें है, इन्टी चार मूकूभेदोमे ही 
अन्तर्भाव हो जाता है । अतः उन रत्तिमेदोका यहां पृथक्‌ निरूपण नही किया है 1 स्वभाव- 
देत-यह वृक्ष है, शिखपा होनेसे ! कायंहेतु-यह अग्नि है क्योकि घूमका सद्भाव है 1 

१ ८५. इन अनुपच्चि भादि तीनो प्रकारके हेतुमे तादात्म्य गौर तदुत्पत्ति सम्भन्धके 
दारा जचिनाभावका निर्चय होता है । चिरुदधोपरुन्धि, स्वभावानुपलन्धि तथा स्वभावहेतुमे तादात्म्य 
सम्बन्ध है तथा मध्यकी विरुद्धकार्योपकन्धि ओौर कारणानुपरन्धि एवं कायंहेतुमें तदुत्पत्ति सम्बन्ध 
है । अविनाभाव तादात्म्य गौर तदुत्पत्तिसे ही व्याप्त है । तादात्म्य ओर तदुत्पत्ति सम्बन्ध चकि 
अनुपकच्वि, कायं जौर स्वभाव हेतुञओमे दी पाये जाते है अतःये तीन ही किग है! जिनमे 
तादात्म्य या तदुत्पत्ति सम्बन्ध नही है उन सभी कार्य, स्वभाव तथा अनुपकुन्धि रूप तीन 
हेतुओसे भिन्न अर्थोको हेत्वाभास समक्चना चाहिए 1 अतः वैरोषिकादिकके हारा माने गये सयोगी 
जादि छिगि हेतु नही है, वे देत्वामास ही है; क्योकि उनमे व्यभिचार देखा जाता है 1 

$ ८६. बौद्ध कारणसे कार्यका जनमान तो व्यभिचारी होनेसे नही मानते} कारणके 
होनेपर भी कायं नही देखा जाता 1 बौद्ध लोग जो रसको चखकर तत्समलनकालीन रूपका 





१. स्वभाव. स्वसत्तामात्रसाविनि साध्यघमे हेतु । यथा वृक्षोऽयं शिदपात्वादिति ।'"--च्याय- 
जि० सू १५, १६1 २. "कायं यथा वह्धिरत्र धूमादिति ।---न्याययि० सू १७ । 
३ “ख च भरतिबन्ध. साष्येऽ्ये किङ्खस्थ ।२१। नस्तुतस्तादात्म्यात्‌ तदुत्पत्तेरन ।२२। 

तत्राप्रतिवद्धस्व भावत्वात्‌ १२३1 ते च तादात्म्य-तदुत्पत्ती स्वमाव-कार्य- 
योरेवेति ताभ्यामेव वस्तुसिद्धि."” ।२४।--न्यायवि० खू० २१-२४ । ४ -वन्धविकल्पाना भ० २ 
५. ““मस्येदं कायं कारण संयोगि विरोधि समवायि चेति कङ्कम्‌ 1० सू० ५। 1१ । “भय 
व॑त्मू्वकं ्रिविषमनुमानं पूर्ववत्‌ शोयवत्‌ सामान्यतो दृष्ट च 1'--थाय सू= १।१।५ । “तत्र भयम तावत्‌ 
द्विविध बो्मयोतं च । तत्र मन्वयमुखेन प्रवर्तमानं विघायक वतम्‌ 1 व्यतिरेकमुखेन भ्रव्तमान निपेघक- 
मवीतम्‌ । तत्र अवतं दोषवत्‌ । वोत ठेवा पूर्ववत्‌, सामान्यतो दुष्टञ्च ` -1"--र्यतरवकौ° ° १० । 
६. ^“यस्वहि समग्रेण है जना कार्योत्पारोऽनुभोयते स॒ कयं च्रिविधे हेतावन्तमवति ? हैतुना य. समग्रेण 
कार्योत्पादोऽनुमोयते ॥ मर्यान्रानपेदत्वात्‌ सर स्वमायोऽनुवणितः 1९॥ अवाववि ययामनिहितात्‌ 
नान्यम्ंमपेखत दति तन्मात्रानुगन्धो स्वभाव. मावस्य 1 घत्र हि केवलं समन्तात्‌ काग्णत्‌ 
कार्यत्सचिखम्मवोय्नुमोयते ॥ समधराणां वनर्योत्पादनयोग्यवानुमानात्‌ ! योग्यता च सामम्रीमात्रानुवन्धिनो 
स्दम्यवमृतंदानुमोयदे 1 र पुन कनरयसामम्रथा. प्लायंमेव नानुमोयते । सरामग्रीफठशकीना परिणामा- 
नुगन्दिनि । सनेकान्िगित्रा काय प्रहिदन्पस्य मनयत्‌ ।१०॥ न हि खमप्राणीत्येव वारणद्रव्याणि 


~ का० १० § ८८ 1 बौडमततम्‌ } ६९. 


स्वभावाचुमषनतयाभ्युपेते । तयहि-ईदुकशरूपान्त रोत्पादसमर्थः भाक्तनो रूपक्षणः, रईद्क्षरस- 
जनकत्वात्‌, पुर्वोपन्धरूपवदिति रूपान्तरोत्पादरूपसामर्थ्यानुमानम्‌ \ योग्येयं प्रतिबन्धकविकला 
बीजादिसामग्नी स्वकार्योत्पादने, समग्रत्वात्‌, पुवं दुष्टबोजादिसामभ्रीवदिति योग्यतानुमानम्‌ । अतः 
स्वभावहेतुभ्रभवे एवैते, न पुनः कारणात्‌ कार्यानुमाने-इति ॥\१०१। 
§ ८७. अथानुषलब्ध्यादिभेदेन निविघस्यापि किद्खुस्य यानि च्रीणि रूपाणि भवन्ति 

तान्येवाह-- 

रूपाणि पर्तधमेत्वं सपक्ते विमानता । ` 

विपक्े नास्तिता हेतोरेवं त्रीणि विभाव्यताम्‌ ॥११॥ 


§ ८८. उ्याख्या-साघ्यवमंविदि्टो धर्मी पक्षः, तस्य धमः पक्षधर्मः, तडइावः पक्षधमंत्वम्‌ } 
उपक्षराब्देन चात्र केवरो घर्म्येवाभिधीयते, अवयवे समुदायोपचारात्‌ ! यदि पुनसमुख्य एव साध्य- 
धर्मविदो धर्मी पक्षो गृह्येत तदाचुमानं व्यथंमेव स्यात्‌, साध्यस्यापि घ्मिवत्सिद्धत्वात्‌ । ततश्च 


अनुमान तथा समग्रहेतुसे कार्योत्पादका अनुमान मानते है, वे दोनो अनुमान स्वभाव हेतुज अनुमान- 
मे ही शामिल हौ जाते है, यथा--पुवं रूपक्षण से रूपान्तरको उत्पन्न करनेमे समर्थं है, क्योकि 
उसने एेसा रस उत्पन्न किया है, जैसे कि पहरे उपरुन्ध रूप 1 इस तरह धू्व॑रूपमे रूपान्तरके 
उत्पन्न करनेको सामथ्यंका अच्नुमनि स्व्रभाव हेतृसे ही किया गया है । यह प्रतिबन्धकोसे 
शून्य नीजादि सामम्री अपना कायं निष्पन्न करनेकी योग्यततासे युक्त है, क्योकि वह समग्र है, जैसे 
कि पहर देखी गयी बीजादि सामग्री अपने कार्यको उत्पन्न करती थी 1 इस तरह यहाँ भी स्वभाव 
हेतुसे ही योग्यत्ताका अनुमान किया गया है। इस तरह उक्त अचुमानोको स्वभाव हेतुज 
ही मानना चाहिए, इनको कारणसे होनेवाङ्े कार्यनमान रूप नही कह सकते 11९०॥ 

$ ८ अब अनुपरन्धि आदिके भेदसे तीन प्रकारके हेतुजके जो तीन रूप होते हैँ उनका 
वर्णन करते है- 

हेतुके पक्षघधर्मट्व, अर्थात्‌ पामे रहना, सपक्षमे दियमान होना तया विपक्षसे व्यावृत्ति ये 
तीन रूप समक्षना चाहिए १११५ 

§ <<. साध्यध्मंसे युक्त घर्मीकिो पशन कहते है, पक्के धमंको पक्षधमं कहते हे, अर्थात्‌ हेतुका 
पक्षमे रहना 1 पक्षशब्द यद्यपि साध्यघम्से युक्त घर्ममि रूढ है फिर भी यहाँ पसन शब्दसे केवर धर्मीका 
ही ग्रहण करना चाहिए } यहाँ अवयवभूत शुद्धधर्ममि समुदायवाची पक्का उपचार करके पक्ष शाब्दसे 
शुद्धघर्मीका कथन किया गया है । यदि सध्यधमंसे विशिष्टधर्मी ही मुख्यरूपसे पक्षशन्दके द्वारा 
विवक्षित किया जाय तब अनुमान ही न्यथं हो जायेगा, क्योकि पक्षके ्रहण करते समय धर्मीकी 





स्वकायं जनयन्ति । सामम्रीजन्मना शक्तीना परिणामपेक्नप्वात्त्‌ कार्योत्पादस्य । अत्रान्तरे च प्रतिबन्ध 
समवात्‌ न कार्यानुमानम्‌ । ˆ-* या ॒तर्हीय अकार्यकारणभूतेनान्येन रसादिना कूपादिगति., सा कयं ? 
नैष दोषः । खापि-एकसामम्मयधीनस्य रूपादे रखतो गति । देतु धर्मानुमानेन चू मेन्धनविकारवत्‌ ॥११॥ 


तत्र हेतुरेव तथाभूतोऽनुमीयते 1 ^“ ˆ“ शाक्तिप्रवृ्या न विना रख सैवान्यकारणम्‌ । हत्यतीतैककाराना 
गतिस्तत्‌ कायकिद्खजा ॥१२॥ भ्रवृत्त्क्तिरूपोपादानकारणसहकारिग्रत्ययो हि रसं जनयति । 
इन्यनचिकारविज्ेषोपादानहेतुसहकारिभरत्यागििघूमजननतुल्यवत्‌ 1“ --प्र० वप्र स्व० १।९ ~ १२॥ 


१. -यास्पुपेयेते भ० २ 1 २ शच्रैरूप्यं पुनङ्द्धस्यानुमेये सत्वमेव, सपक्ष एव सत्त्वम्‌, जसपदते चासत्त्वमेव 
निदिचतम्‌ ।*--न्यायबि० २१4 1 ३. “कक्षो वर्मी, अवयवे सर्मुंदायोपचारात्‌ 1“ --देतुवि० ०५२ । 


"~  । 2 


७० पड्दशांनसमुच्यये [ का° ११९८९ - 


पक्षधमत्वं ` पक्षे धमिणि हेतोः सद्व ! सं च प्रत्यक्षतोऽनुमानतो वा प्रतीयते 1 तन प्रवथक्षतः 
करकश्ित्परदेे शमस्य दशनम्‌ ! अनुमानतश्च शब्दे छ्ृतकत्वस्य निधयः । इदमेकं रूपस्‌ । तथा 
समानः पक्षः सक्तः +, तस्मिन्सपक्षे दृष्टान्ते विद्यमानता हैतोरस्तित्वं सामान्येन भावे इत्यथः । 
इदं द्वितयं रूपम्‌, अस्थ च "अन्वयः" इति 'दहितीयमभिधानम्‌ । तणा विरः पक्षो विपक्षः साध्य- 
साधनरहितः, तस्मिन्विपक्षे नास्तिता हेतोरेकान्तेनासत्वम्‌ । दं तृतीयं रूपम्‌, अस्थ च “व्यतिरेकः” 
इति दितीयमभिघानम्‌ \! एतानि पक्षधम॑त्वसयक्षसच्वविपक्नासत्वरुक्षणानि हितोलिङ्घस्य न्रीणि 
रूपाणि । एवं शब्दस्य इतिशाब्दा्यंत्वादिति विभाव्यतां हूदयेस सम्यगचगस्थताम्‌ 1 

§ ८९. तत्र हेतो्ंदि पक्षधर्मत्वं रूपं न स्थात्‌ तदा महानसादौ दृष्टो धूमोऽन्यत्र पल॑तादौ 
बह्ि गमयेत्‌, न चैवं गमयति, ततः पश्षघमंतवं रूपम्‌ । तथा यदि सपक्षसत्वं रूपं न स्यात्‌ तदा 
साध्यसाघनयोरगृहीतश्रतिबन्घस्यापि पुसो धमो दृष्टमान्ो धनञ्जयं ज्ञाययेत्‌, न चेवं ज्ञापयति, 
अतः सपक्षसत्त्वं रूपम्‌ \ तथा यदि विपक्षासत्त्वं रूपं न स्यात्‌ तदा घ्ूमः साध्थरहिते विपक्षे 
जलादावपि बवह्धिमयुमापयेत्‌, न चैवसनुमापयति, तेन विपक्षासत्त्वं रूपम्‌ 1 अथवा "अनित्यः 
श्ान्वः, काकस्य कारषण्यात्‌" अचर न पक्षधर्मः 1 (अनित्यः न्दः, श्रावणत्वात्‌ सत्र सपक्षविपक्षा- 


तरह धर्मं साच्य भी सिद्ध ही हो जायेगा ! अत पक्षधमत्वका अथं है--प्क्षमे अर्थात्‌ धर्ममि हेतुका 
सनदधाव होना । हेतुकी परशषधमंताका ज्ञान की तो प्रत्यक्षसे ओर कही अनुमानसे-होत्ता है } प्रत्यश्षसे 
ही किसी प्रदेशमे, जहाँ अग्नि सिद्ध करना इष्ट होत्ता है, घूमका दञ्च॑न होकर पक्षघमंत्ताका ग्रहण हो 
जाता है { अनित्यत्व सिद्ध करनेके किए प्रयुक्त कृतकत्व हेतुका शब्दरूप पश्षमे रहना अनुमानके 
दवारा जाना जाता है 1 यह्‌ हेघुका पहला रूप है ! तथा पक्के समान घर्मतराङे धर्मक सपरत कहते 
है 1 उस सपश्च अर्थात्‌ दृष्टान्तधर्ममि हेतुकी सामान्य रूपसे मौजूदगीको सपक्षसत्त्व कहते है 1 यहं 
हेत॒का द्वितीयरूप है । इसका दूसरा नाम "अन्वयः है 1 त्तथा, पक्षसे विपरीत धर्मचारे धर्मीको; 
जिसमे साध्य ओर साघन दोनोका ही सद्धाव नही है, चिपक कहते है } इस विपक्षमे ठिठुका 
सवथा नही रहना विपक्षचास्तिता कराती है 1 यह हेतुका तीसरा रूप है 1 इसको च्यतिरेक' भी 
कहते है ! पक्षधर्मत्वं सपस्षसत्तत तथा विपक्षासत्त्व ये तीन हेतुक स्वरूप है । एनं शब्द इतिशब्दके 
अर्थम प्रयुक्त हुखा हैँ \ विभाव्यताम्‌ अर्थाव्‌ सम्यक्‌ रूपसे हृदयमे समञ्नना चाहिए 1 


§ ८९. यदि पक्षधर्मत्व देतुका स्वरूप न माना जायेगा, तो रसो््वर आदिमे देखे गये 
धूमसे पर्वत्तमे भी अग्निका अनुमान होना चादिए । पर एेसा होता नही है 1 इसलिए नियतधर्मीमि 
ही साध्यकरे अतुमानकी व्यवस्थाके लिए पक्षधर्म॑त्वको देतुका स्वरूप अवद्य मानना 
चाहिए । इसी तरद यदि सपक्नसत्त्व हेतुका स्वरूप न दहो, तबे जिस आदमीने साध्य ओर 
साधनके अविनाभाव रूप सम्बन्धको ग्रहण नही किया दहै उसे पहली बार दी धुंजाके देखते 
ही मग्निका अनुमान हौ जाना चाहिए 1 पर जिस पुरुषने व्याप्तिको नही जाचा हैः उसे 
धूम अग्निका अनुमान नही करात्ता}! इसकिए्‌ सपखसत्त्वको भी हिवुका स्वरूप मानना 
चादहदिएु 1 यदि चिपक्षासतत्वको देत्तुका स्वरूप न माना जाय, तव धूमहेतुको साध्यसे सून्य 
अर्थात्‌ विपक्षभूत जादिमे भो अग्निका अनुमान करा देना चाहिए 1 पर धूम कभी भी जलाशय 
आदि विपक्षमे अग्निका अनुमापक नही होता 1 अतः विपश्चासतत्व भी दैतुक्ा स्वरूप हैः 1 अथवा, 


१. पकघमिणि म २1 २. “तव वक्षवर्मस्य साच्यवमिणि भत्यकतोऽनुमानतो वा भ्रसिद्धि- । यथा प्रदेदो 
धूमस्य शब्दे वा कृतकत्वस्य ।*" --ठेतुवि° छ ° ५३ । ३. घूमदर्छनं भ० २ 1 ४ "“साध्यधर्मसामान्येन 
समानोऽर्थः खपस्- 1--न्यायवि ०२1७ । ५. दितीयं नाम पर १, २, म २1 ६. "न सपक्षोऽसपक्तः 1 
उठोऽन्यस्तद्विख्दस्तदमावदचेति । --न्यायवि० २।८९॥ ११. -मनुमानयेत्‌ म० २ । 


~ का० ११ § ९० ] नौद्धमतम्‌ 1 ७१ 


भावादेव न सपक्षसत्त्वविपश्नासच्वे \ “अनित्यः शाब्दः, प्रमेयत्वात्‌, पटवत्‌ खोहटेख्यं; वच्परं पाथिव- 
त्वात्‌, दुभादिवत्‌ ; सलोमा भष्डुकः, उत्ष्टुत्योत्प्लत्यगमनात्‌, हरिणवत्‌ ; निर्मा वा हरिणः, 
उत्प्टुत्योत्प्टुत्यगसनात्‌, भण्डूकवत्‌'--एष्वनित्यत्वादिसाध्यविपयंयेऽपि हितुनां वतंनान्न विपक्ना- 
सत्वम्‌ ! तत एतानि जीणि ससुदितानि रूपाणि यस्य हैतोभंवन्ति स एव हेतुः स्वसाघ्यस्य गमको 


भचति नापरः \ | 


$ ९०. "नन्वेवं लक्षणा हेतवः कति भवन्तीति चेत्‌ ! ननूक्तं पुरापि एतल्लक्षणा अनुपरव्चि- 
स्वभावकार्याख्यास्जयर एव हेतव इति ! एषामुदाहरणानि भरगेवोपकशितानि, तथापि पुनः 
स्वभावहेतुरुदाद्धियते, सवं क्षणिकमिति पक्षः, सत्वादिति हेतुः, जयं हेवुः सवंस्मिन्वर्तत" 
इति पक्षघधम॑त्वम्‌, यत्सत्तत्क्षणिकं यथा विद्युदादीति सपक्षसतत्वम्‌, यत्क्षणिकं न भवतति, तत्सदपि 
न भवति यथा खयुष्पम्‌ 1 अत्र क्षणिकविपक्षे नित्ये कमयौगपद्याम्याम्थंक्रियालकणस्य सतत्व- 


शब्द अनित्य है क्योकि कौमा काका है! इस हेतुमे पक्षधर्मता नही है) शब्द अनित्य है 
क्योकि वह्‌ श्रावण-श्रोत्र इन्द्रियके द्वारा जाना जाता है । यहाँ सपक्ष ओर विपक्षका अभावदही 
है अतः सपक्षसतत्व गौर विपक्नासत्तव ये दो रूप नही है । शब्द अनित्य है क्योकि वह्‌ प्रमेयहै 
जैसे कि पट ! व्र रोहके दारा काटा जा सकता है क्योकि वह पार्थिव है जैसे कि वृश्च 1 मेँढकके 
सोम होते है क्योकि वह्‌ हरिणकी तरह उ चक-उचककर चल्ता दहै! हरिणके लोम नही होते 
क्योकि वह मण्ड्ूककी तरह उ चक-उचककर चरता है 1* इत्यादि हेतु अनित्यत्व आदि साध्यके 
अभावमे मी रहते है अत. इनमें विपक्षासत्त्व नही है । अत पक्षधर्मत्व आदि तीनो रूप समुदित 
अर्थात्‌ एक साथ भरकर ही हेतुक स्वरूप होते है 1 जिसमे ये तीनो रूप एक साथ पाये जाते हैँ 
वही हेतु अपने साघ्यका गमक होता है ओर वही सद्धेतु है, अन्य नही । 
§ ९०. शंका-तीन रूपवाके हेतु कितने प्रकारके होते है ? 
समाधान--यद्यपि हम यह पहर भी जता चुके है कि- तीन रूपवाले हनु अनुपलच्धि कायं 
तथा स्वमावके भेदसे तीन प्रकारके है 1 इनके उदाहरण भी पहलेही कहे जा चुके है} स्वभाव 
हेतुका वणेन पुनः करते है--“सभी पदाथं क्षणिक है" इस पक्षमे “सत्‌ होनेते" इस दहितुका प्रयोग 
किया जाता है 1 यह्‌ सत्त्व हेतु पक्षभूत सभी पदार्थोमिं पाया जाता है अतः इसमे पक्लाघर्म॑त्व बनं 
जाता है ! “जो-जो सत्‌ होते है वे क्षणिक होते है जेसे कि विजखी आदि" यह उसके सपश्षसत्त्वका 
कथन हया । "जो क्षणिक नही वे सत्‌ भी नही है जैसे कि आकाशका फू" । यरा क्षणिकके विपक्ल- 
भूत्त नित्यपदीर्थमे क्रम तथा यौगपद्य दोनो दही पसे अर्थं क्रिया नदी बनती, अतः अथेक्रिया-रुक्षण- 
१. नन्त्रेतल्ल आ ० । २. “"एष एव पक्षघर्मोऽन्वयस्यतिरेकवान्‌ इति तददोन व्याक्तः च्रिखक्षण एव त्रिविष 
एव हेतुर्गमकः, स्वसाध्यघर्माभिचारात्‌ 1" --देत्तवि° ° ६८ । ““एतल्लक्षणो हेतुस्विभ्रकार एव । 
स्वभावः, कार्यम्‌, अनुपरन्धिश्चेति । यथा अनित्ये कर्रिमदिचत्‌ साध्ये सत्त्वमिति 1 अग्निमति भ्रवेदो धूम 
इत्ति ! अभावे च उपलन्धिलक्षणप्राघस्यानुपलच्विरिति 1“ -हेवुवि० ० ५४ । ३. “तस्य दिषा 
प्रयोग. । साधर्म्येण एक , वैधर्म्येणापरः । यथा--यत्‌ सत्‌ तत्‌ सवं क्षणिकम्‌ 1 यथा घटादयः । संश्च 
शब्द., तथा क्षगिकत्वाभावे सतत्वाभाव 17--हेतुबि० छ्र° ५५ ॥ तस्य समर्थनं साध्येन न्यासिं प्रसाध्य 
घम्मिणि भावसाधनं । यथा--यद्य( ? त्स )त्वकं वा तत्सर्वमनित्यं यथा घटादि. सन्करृतको वा छान्द 
इति ! अत्रापि न कदिचत्करमनियम दष्टार्थसिद्धेर्मयत्राविशेषात्‌ । धनिनि प्राक्छत्वं भ्रसाध्य पक्चादपिं 
न्यासि प्रसाघ्यते एव } यथा सन्‌ शब्द- तको वा यश्चैवं ख ॒सर्वोऽनित्यः यया घटादिरिति । 
अत्र व्या्िसाधनं विपर्यये वाधकभ्रमाणोपदर्दनम्‌ । यदि न खर्वं सत्‌ कृतकं वा भ्रविक्षणविनादि स्याद- 
क्षणिकस्य क्रमयौगपद्याम्यामर्थक्रियाऽयोगादर्थक्रियासामर्ध्यलद्षणमत्तो निवृत्तमित्यसदेव स्यात्‌ 1 
--चाद्न्याय = "-८ । ४. -स्मिन्‌ प्रव म० २] 


७२ षड्दर्ानसमुच्चये [ का० ११§९१- 


स्थानुपपत्तितो नित्थात्सत्वस्य व्यावुत्तिरिति विपक्षासत्वम्‌, सच्च स्ंमित्युपनयः, सत्वात्स 
क्षणिकमिति निगमनम्‌ ! एवमन्यहेवुष्वपि जेयम्‌ ! ययपि व्यप्तयुपेतं पक्षधमंतोपसंहाररूपं सौगतै- 
रुमानमास्नायि, तथापि मन्दमतीन्‌ व्युत्पादयितुं पच्वावयवानुमानदानम्यदुष्ट मिति 1 अयसत्न 
इलोकद्वयस्य तात्पर्यार्थः पक्तधर्मान्वयन्यतिरेकलक्षणरूपत्रयोपरुक्षितानि श्रीण्येव किद्धानि अनुष- 
रन्धिः, स्वभावः, कार्यं चेति \ 

§ ९१.*अच्रानुक्तोऽपिः चिशेषः कञ्चन लिख्यते । त्र भमाणादभिघ्तमर्थाधिगम एव 
भ्रमाणस्य फकम्‌ । तकप्रत्यभित््योरप्रामाण्यम्‌ 1  परस्परचिनिर्टुटितक्षणक्षयिपरमाणुलक्षणानि 
स्वलक्षणानि" प्रमाणगोचरस्तात्तविकः । “वासनारूपं ' कमं । सुखदुःखे धर्माधर्मात्मके । पर्याया एव 
सन्ति, न द्न्यम्‌ \ वस्तुनि केवर स्वसतत्वमेच न पुनः परासत्वमिति सामान्येन बौदमतम्‌ । 

§ ९२. अथवा वैभाषिक-सौत्रान्तिक-यौगाचार-माध्यसिक-मेदा्यतुर्घा बौद्धा भवन्ति । 
तच्रा्यंसमितीयापरनासकंवैभषिकमतमदः--चनुःक्षणिकः वस्तु । जातिजंनयति ! सथितिः स्था- 


वाके सत्त्व दैतुकी नित्य पदार्थ॑से व्यावृत्ति हो जाती है । यही इसके विपक्षासत्त्व रूपका विवेचन 
है \ भ्चूकि सभी पदां सत्‌ है" यह्‌ उपनय वाक्य है 1 "इसलिए सत्‌ होनेसे समी क्षणिक है" यह्‌ 
निगमन है 1 इसौ तरह अन्य हेतुगोमे मो त्रिरूपता घटा छेनी चाहिए 1 बौद्ध यद्यपि व्यात्तिसे युक्त 
पक्षधर्मताका उपसंहार { उपनय वाक्यरूप ) ही अनुमान मानते है फिर भी मन्दवुद्धियौको 
सम्षानेके किए यहाँ पाँच मवयववाके अनुमान वाक्यका प्रयोग किया है, मत कोई दोप नही है! 
इस तरह उक्त दो शल्ोकोका यदह तात्पयं हुआ कि पक्षधर्म, अन्वय तथा व्यतिरेक खूप तीन कक्षण- 
वाले हेन अनुपरन्धि, स्वभाव तथा कार्यके भेदसे तीन प्रकारके है 1 
§ ९९१. अन मूर म्रन्थक्रारके द्वारा नही कही गयी क्रु विशेष बातोका वणन करते है-- 
अर्थाधिगम ही प्रमाणका फर है 1 यह्‌ प्रमाणसे स्वंथा अभिन्न है । तकं ओर प्रत्यभिज्ञान प्रमाण 
नरी है 1 स्वखक्षण परस्पर अत्यन्त भिन्न क्षणिक परमाणुरूप होते है! वे दही प्रमाणका तात्त्विक 
विषय है 1 कमं वासना रूप है 1 सुखद ख घमं ओर अधमं रूप है ! पर्यय ही तत्त्व है, द्रव्य नही । 
वस्तुमें केवर स्वरूपसत्त्व दी है परकी उपेश्ा नास्तित्व-परासतत्व नही है । यह सामान्यसे 
बौद्धमततका निरूपण है 1 
§ ९२ अथवा वैमाषिक, सौत्रान्तिक योगाचार ओर माध्यमिक ये चार प्रकारके बौद्धरहै। 
वेभाषिकोको आर्यसमितीय्र मी कहते है 1 उनका मत इस भ्रकार है--वस्तु चतुःश्षणिक-चतरार क्षण 
पर्यन्त डै- जन्म उसे उत्पन्न करता है, स्थिति उसका स्थावन करती है, जरा उसे जीर्णं करती दहै 
तथा विना उसका नारा केर देतां है ! आत्मा भी इसी प्रकार चतु क्षणिक है ! -आत्माका दुसरा 


१. -पि कदचन विरोष लि-भ० २1 २. तत्र द्वादोत्र पदार्था भायतनसन्ञयौच्यन्ते । त्था 
पञ्चेन्द्रियाणि पञ्च शब्दादयो मनो घर्मायतनं च । धघमस्तु सुखादयो विज्ञेया. ! अविसंवादिज्ञान 
प्रमाणभित्ति प्रमाणस्य लक्षणं भत्यश्नानुमाने दे एव प्रमाणे प्रभाणाद-भ० २“ ३ “तदेव च प्रत्यक्षं ज्ञानं 
भ्रनाणकनम्‌ 1 अर्थप्रतीतिरूपत्वात्‌ 1“ --न्यायवि०- १।१७, १८ । “स्वसनित्ति फलज्चास्य तद्रूपादरथ- 
निश्चय. 1 विषयाकार एवास्य प्रमाणं तेन मीयते 1*“ भ्रमाणसस्ु० १।१०१ ““विषयाधिगतिषचाध्र 
प्रमाणफलमिषधते ! स्ववित्तिर्वा रमाणं तु सारूप्यं योग्यतापि वा 11 १३४३१” ततत्वं ० । ४. यस्यार्थस्य 
सन्निघानाखन्निधानास्यां ज्ञानप्रतिमाषमेदस्तत्‌ स्वलक्षणम्‌ ।**--न्यायवि० ५1१३1 ५ “वासना- 
पूर्वेविज्ञानङृत्तिका दाक्तिषुच्परते । ˆ ˆ“ - ˆ ` । वासनेत्ति हि पूर्वविन्ञानजनित्ता शक्तिमामनन्ति चासनास्व- 
रूपविद. {** भ० वार्तिकारू० ° ३५६ । ६ कर्म पया क०, प० १, २। कर्म सुखदुःखे धमत्मिके 
पर्याया म २1७ -नाम्वै-म० २॥ 


का० ९९१. § ९३] बौद्धमतम्‌ 1 ७३ 


पयति ! जरा जजंरयति \ विनाशो विनाशयति \ तथात्मापि तथाविघ एव, पुदगलक्चासावभनिधी- 
यते \ ` निराकारो बोधोऽ्यंसहभाव्येकसंौसग्रचधीनस्तच्रार्ये प्रमाणमिति । 

$ ९३. सौत्रान्तिकमतं पुनरिदम्‌--रूपवेदनाविज्ञानसंासंस्काराः स्कवंलरीरिणाभेते पञ्च 
स्कन्धां विद्यन्ते, न पुनरात्मा \! त एव हि परलोकगासिनः 1 तथा च तत्सिद्धान्तः" पच्चेमानि 
भिक्षवः संज्ञामान्नं प्रतिन्ञामात्नं संवुतिमात्नं व्यवहारसान्नस्‌ 1! कतमानि पच्च \ अतोतोज्ा, 
अनागतोऽद्धा, सहेचुको चिनाज्ञः, आकाशम्‌, पुद्गरू इति \! अन्न पुद्गलदाब्देन परपरिकत्पितो 
नित्यत्वव्यापकत्वादिघर्मक आत्मेति ! बाद्योऽर्यो नित्यमघ्रत्यप्ष एव, ज्ानाकारान्यथानुपपस्या तु 
सल्नवगस्यते ! साकारो बोधः प्रमाणम्‌ । तथा क्षणिकाः सवंसंस्काराः ! स्वलक्षणं परमार्थः 1 
यदाहुस्तद्रादिनः-- “प्रतिक्षण विश्चरारवो रूपरसगन्धस्पशंपरमाणवो ज्ञान, चेत्येव तत्त्वम्‌” 
॥ ] इति \! "जन्पापोहः शब्दार्थः । तदुत्पत्तितदाकारतास्यामर्थंपरिच्छेदः । 


नाम “ुद्गक' है 1 अर्के समानकारमे रहनेवाली एक सामग्रीसे ही उत्पन्न होनेवाला निराकार ज्ञान 
श्रमाण है 1 (जिस प्रकार पूरव॑-अ्थंश्षणसे उत्तर-अर्थश्नण उत्पन्न होता है उसी तरह उससे ज्ञान भी 
उत्पन्न होता है 1 पुव-अर्थंक्षण उत्तर-अर्थ॑क्षणमे उपादान कारण होता है ओौर ज्ञानमे निमित्त कारण) 

§ ९३ सौत्रान्तिकोका सिद्धान्त है कि-सभी भराणियोके रूप, वेदना, विज्ञान, सज्ञा तथा 
संस्कार ये पाच स्कन्ध होते है, किन्तु आत्मा नही 1 ये ही स्कन्ध परलोक जाते है1 उनका यह्‌ 
स्प सिद्धान्त है कि--"“हे भिक्षुमो, ये पाच वस्तुएँ संज्ञामात्र है, भ्रतिज्ञासाच्र है, संवृति-कल्पना- 
मात्र है, व्यवहार मात्र है 1 कौन-सी पाच वस्तुं ? अतीत अध्वा-कार, अनागत अध्वा, सहेतुक 
विनादा, आकाश तथा पुदृगल- आत्मा 1 यहाँ पुद्गक शब्द नैयायिक आदिक द्वारा माने गये नित्य- 
व्यापकं आट्माके अर्थम प्रयुक्त हुआ है । वाद्य अथं सदा अप्रत्यक्ष रहता है 1 उसकी सत्ताका ज्ञान 
तो ज्ञानमे प्रतिविभ्वित आकारसे ही किया जाता है! साकारज्ञान प्रमाणदै1 सभी सस्कार 
क्षणिक है--अत्यन्त विनश्वर है 1 स्वलक्षण ही वास्तविक अथं है1 प्रतिक्षण विनष्ट होनेवारे 


१९ “निराकारो बोधोऽ्यसहभान्पेकसामग्यघीन तत्रार्थे भमाणम्‌ दति. वैभाषिकोक्तम्‌ 1" --खन्मवि० 
टी° प ४५९ । २. -सामग्रूयसूत्रार्थे भ० २। ३. ““खन्धा ति पञ्च खन्धा-रूपक्छन्घो, वेदनाक्खन्यो, 
सञ्जाक्खन्यो, सद्भ!रक्लन्धो. विन्जाणक्खन्यो ति 1** वि० मग्ग० १५।३.२ । ४ पञ्चेमानि भिक्षव 
स~ मात्र भ्रतिज्ञामात्रं व्यवहारमात्रं सवृतिमात्रं यदूतातीतोऽच्वानागतोऽध्वाकाशं निर्वाण पुद्‌गलश्चेति 
--माध्य० ० ० ३८९ । ५. सज्ञामात्र सवृ-भम० १, प० १॥ ६. -त्त्यानुत्पन्नमनग-भ० २। 
७ “"तस्मात्‌ भ्रमेयाधिगते सानं मेयरूपता "° भरन्वा० २।३ ०६ । ““अर्थसारूप्यमस्य प्रमाणम्‌ 1 २० । 
अथ्न सह यत्‌ सारूप्य सादृदयम्‌ जस्य ज्ञानस्य तत्‌ भमाणम्‌ । इह यस्माद्धिषयाद्‌ विज्ञानपुदेति 
तद्िपयखदृश्चं तद्‌ भवति । यथा नीलादुत्पद्यमानं नीरूसदृष्षम्‌ । तच्च सारूप्यं सादुक्यम्‌ आकार शत्यामास 
इत्यपि व्यपदिश्यते ॥* --न्यायवि०, टी° ० ८१ । “प्रमाण स्रु साषूत्य योग्यतापि ना 1" --तरब- 
खं ङ्को० १३७४ । €. “तदेव परमार्थसत्‌ 1 तदेव परमार्थसदिति । परमोऽयोऽङृविममनायोपितं 
रूपम्‌ । तेनास्तीति परमार्थसत्‌ 1 य एवार्थं सनिधानासनिघानास्या स्फुटमस्फूटं च प्रतिमासं करोति 
परमार्थसत्‌ स एव । स च प्रत्यक्षस्य विषयो यत , तस्मात्‌ तदेव स्वलक्षणम्‌ ।** --न्यायवि०, टी° 
छ० अ] “"अथंक्रियासमरथं यत्‌ तदत्र परमार्थसत्‌ । अन्यत्‌ सवृततिसत्‌ भोक्त, ते स्वसामान्यलक्षणे ॥1"? 
पर वा० २।३। ९. ““विकल्पग्रत्तिविस्बेषु तन्निष्ठेषु निबध्यते । ततोऽन्यापोहनिष्ठत्वादुक्तान्या- 
पोहङद्रुत्ति 1** --प्रा°वा० २।१६७। “ननु कोऽयमपोहो नाम ? यथा व्यवसाय बाय एव धघटादिरर्थो- 
ऽपोह्‌ इत्यभिधीयते अपोह्यतेऽस्मादन्यद्धिजातीयमिति कत्वा ! यथा भतत्तिभास बुद्धचाकारोऽपोह* अपोद्यते 
पुथविक्रयतेऽस्मिन्‌ बुद्धचाकारे विजात्तीयभिति कृत्वा 1 यथातत्त्व निवृत्तिमाच्र भरसह्यरूपोऽपोह अपोहन- 
मपोह इति कृत्वा ॥** -- तक मा० मो० ० २६॥। 
१०७ 


॥ ^ 1 षड्दरंनसमुच्चये [ का० ११. §९४५- 


'जैरासम्यभावनातो ज्ानसंतानोच्छेदो मोक्ष इति 1 

§ ०४. यौगाचारमतं त्विदम्‌--विलःनमात्रभिदं भुवनम्‌ \ नास्ति बाह्योऽर्थः \ ज्ञाना- 
दैतस्थैव तात््विकत्वात्‌ 1 अनेके ज्ञानसंतानाः ! साकारो बोः प्रमाणम्‌ ए! वासनापरिपाकतो 
नीकपीतादिप्रतिभासाः ! *आखयविज्ञानं हि सर्वंवासनाघारभूतम्‌ \ अआएलयविन्ञानविसुद्धिरेवा- 
पवगं इति ¦ 

§ ९५. माध्यसिकषव्ने तु-- शुन्यसिदम्‌ \ ^स्वप्नोपमः भ्रमाणभ्रतेययोः प्रविभागः । 
“मुक्तिस्तु शून्यतादुष्टेः तवर्थ शेषभावना” [ भर० वा० १।२५६ ] इति । केचित्तु माध्यमिकाः 


रूप रस गन्ध तथा स्पदके परमाणु एवं ज्ञान ये ही तत्तव है 1 शब्दका वाच्य विधिरूप न होकर 
अन्यापोहात्मक है 1 ज्ञान पदा्थंसे उत्पन्न होकर तथा पदाथेके आकारको धारण करके अर्थका 
परिच्छेद करता है 1 नैरात्म्य भावनासे ज्ञानक सन्तानका सर्व॑था उच्छेद होना मोक्ष है 1 


§ ९४. योगाचारका मतत इस भकार है-यह संसार केवर विक्ञान रूपं ही है 1 बाह्य अचं 
तन अर्थकी सत्ता नही है, क्योकि ज्ञानादरेत ही एक मात्र सत्‌ है, तात्त्विक है ! ज्ञानसन्ता् अनेक 
है 1 साकारज्ञान भ्रमाण है } अनादि काीन विचित्र वासनाओके परिपाकसे ही ज्ञानमे नीरू पीत 
जादि अनेक आकार्योका प्रतिमास होता है 1 आक्यविन्ञान-अहरूपसे भासमान ज्ञान ही सभी 
वासनामंका आधार होता है 1 इस आख्य विज्ञानकी विशुद्धि ही को मोक्ष कहते है ! 


§ ९५. माध्यमिकका मत इस प्रकार है--यह्‌ जगत्‌ शून्य दै, प्रमाण ओर भ्मेयका विभाग 
स्नप्नको तरह ही है! “शृन्यत्ादर्यंनसे ही मुक्ति होती है, अन्य समस्त क्षणिकत्वादि भावनाएं 
शून्यताके पोषणके च्एिही है कुच माध्यमिक ज्ञानको स्वाकार मानते है} कोई बाह्य पदाथ 


९. “मुक्तिस्तु शन्यवादृष्टेस्तदथा क्षेषमावना !**-- भ्र ° वा० १।२५०५। “त्रैव ॒तदिरु्धार्थततत्वाकास- 
नुरोधिनो ! हन्ति खान चरां तृष्णां सम्यग्दृष्टिः सुभाविता ।1१.२१३1 तत्र सत्यचतुष्टय एव सम्यग्ृषटि- 
नैरात्म्यदुष्टि-, तद्िरुदवार्थतत्त्वाकारानुरोधिनी तेषां स्थिरसुखाद्याकाराणामविद्यारोपितानां विरुडोऽ- 
अस्तस्य तत्त्वानि भूता माकारा अनित्या सुखादयः षोडदाकारास्ताननुरोदु लीलं यस्या. सा तथा सुभा- 
विता ! सादरनिरन्तरदीर्घकालास्यासभ्रा्तवैगया हन्ति तृष्णां जन्महेतुं सानुचरां मात्सर्यादिषरिवारा 
--भ० चा०, मनो० १. २७३. । २. -दं भुवनं विज्ञानमात्रं । नास्ति बा-म० २१ ३ “मनादिवा- 
सनाखद्धविवेयीक्ृवचेतखाम्‌ ॥ विविधः भतिमासोऽयमेकव्र स्वप्तदिनाम्‌ 1** --भ्र ० वार्सिकारूं० ० 
३९७ । ४. ““तरद्भा य्‌. दघेर्यदरत्‌ पवनप्रत्ययोदिता. 1 नृत्यमानाः प्रवर्तन्ते व्युच्छेददच न वियते ॥५६॥। 
याख्यौधस्तथा नित्यं विययपवनेरिवः । चि्रस्तर द्ध विज्ञानैः नृत्थमानः घर वर्तते ॥५५॥।'--ंकावतार 
श २७१ । “तत्रालयविज्ञानं नामाहमास्पदं विज्ञानम्‌ 1 नोलादयुल्जेखि च विज्ञानं प्तृत्तिविज्लानम्‌ 1 
यथोक्तमू--तस्स्यादालयविज्ञानं यद्धवेदहमास्पदम्‌ 1 तत्स्यात्‌ भ्रवृत्तिविज्ञानं यन्नोलादिकमुत्लिलेत्‌ 1*“ 
--सवंद० सं० ° ३७ १ ५. “थवा मूतकोटिख्चानिमित्त. परमाधिकः 1 घर्मधातुरुच पर्यायाः 
दान्यतायाः समाचरत: {1 --मघ्यान्तवि० सृ टी एू= ७१ 1 ६. “यया मायादय. स्वमावेन अनुत्पन्ना 
सविमाना मायादिखब्दवाच्या मायादिविश्नानगम्याद्व रोकस्य । एवमेतेऽपि रोकप्रसिद्धिमात्रेण 
उत्पादादयः स्वमावेन अविर्दमाना अपि भगवता तथाचिघविनेयजनानुग्रहचिकीर्युणां निदिष्टा हति ) 
जच एवोक्तम्‌ ( खमाधिराजसूवे ) “यथैव गन्धर्वपुरं भरीचिका य्येव माया सुपिनं ययेव ।* स्वमावधून्या 
मु निमित्तमरायना । तयोपमानू्‌ जानय स्वधर्मान्‌ 1" माप्यमिकड० संम्करत० च्र० १७०। “यत्त 
मगवठा मायोपमा घर्मा यावत्‌ निर्वायोपमा दति $" मदायानसृ्रालं० ० ६} “एतदुक्तं मगवत्ा- 
खनुत्सन्ना- सर्वमावा मायोपमाद्व दति 1**--सरंकाचतार ब्बू० द्वि° जा० = ११9१। “यपा माया यया 
क्त्वप्नो यन्यर्वनम रं यथा! ठथोन्पादस्छया स्यानं तया मद उदात. 19" माध्यमिक संम्ःप० ३४। 





~ का० १९. § ९७ ] बौदमतस्‌ 1 ७ 
स्वस्यं ज्ञानमाहुः \ तदुक्तम्‌ -- 


“अर्थो ज्ञनसमन्वितो मत्तिमता वैभाषिकेणोच्यते, 

प्रत्यक्षो नहि बाह्यवस्तुविसर ~ सौत्रान्तिक राधित्तः 1 

यौगाचारमताचुगैरभिमता साकारबुद्धि परा; 

मन्यन्ते बतत मध्यमाः कृतधियः स्वस्था परा संविदम्‌ 1 १11 [ 1 इति ¦ 


ज्ञानपारमिताद्या `दश भ्रन्थाः ! "तकंभाषा हेतुचिन्दुस्तद्रीकाचंटतककनास्नी घरमाणवातिकं तत्त्वसंग्रहो 
न्यायविन्दुः कमरखीलो न्थायप्रचेशकञचेत्यादयस्तदु्रन्था इति । 
§ ९६. एवं बौद्धमतमभिघाय तदेव -संचिक्षिप्सुरुत्तरं चाभिसन्धित्युराह-- 
बौद्धरद्धान्तवाच्यस्य संठेपोऽयं निषेदितः । 
अभिहित £ बौद्धराद्धान्तस्य सौगतसिद्धान्तस्य यद्वाच्यं तस्थ संक्षेपोऽयसनन्तरोदितो निवेवितो- 
“इति श्रीवपागणनमोऽ् णदिनमणिश्रीदेवसुन्दरसूरिक्रमकमरोपजोविरिष्यश्रगुणरल्नसूरिविरदितायां 
तकरहस्यदीपिकाभिधानायां षडदश्गनससुच्यटीकायां वौद्धमतम्रकरनो नाम भयमोऽधिकारः । 


आरम्बन नदी होता वह निराकम्बन ही है 1 कदा भी है-““मतिमान्‌ वैभाषिक ज्ञान गौर अर्थको 
स्वीकारः करते है 1 सौत्रान्तिक बाह्यवस्तुके इस विस्तारको प्रत्य नही मानते 1 यौगाचार साकार 
वुद्धिको हौ परमतत्त्व स्वीकार करते है 1 परन्तु छताथंबुद्धि माघ्यमिक स्वाकार ज्ञान- निरालम्बन 
ज्ञानको ही परमतत्त्व मानते है 11१।।बौद्धोके ज्ञान पारमिता आदि दज्च ग्रन्थ हे 1 तकंभाषा, देतुबिन्दु, 
अचंटद्ृत हेतुबिन्दुकी अर्च॑टतकं नामकी टीका, प्रमाणवा्िक, तच्वसग्रह, न्यायनिन्दु, कमलरीक-- 
कमलस्लीलकरत तत्त्वसंग्रह॒ पजिका आदि, मौर न्यायप्रवे इत्यादि भी नौद्धोके प्रसिद्ध मन्थ हँ । 
§ ९६. इस तरह ॒बौद्धमतका कथन करके उसका उपसहार करनेके किए तथा अग्रिम 
प्रकरणका प्रारम्भ करनेके किए ग्रन्थकार कहते है कि-- 
यह्‌ बौद्ध सिद्धान्तका संक्षिप्त वणन किया गया है 1 ५ 
§ ९७. वौद्धराद्धान्त-सौगतोके सिद्धान्तका जो वक्तव्य है उसे सक्षेपरूपस्े इस प्रकरणे 
उपस्थित क्रिया है 1 
दति तपागच्छरूपी आकाशम सू्येकी तर प्रतापी श्री देवसुन्द्र सूरिकि चरण कपरकि स रिष्य 
शरी शुणरस्नसूरि द्वारा विरचित षड्दशंनसञुच्चयकी तकंरटस्य दीपिका नाभकी टीकां चौद्धमतक्छो 
भ्रकट करनेवाला प्रथम अधिकार सम्द्रण हजा 1 
१. स्वच्छं प० १, २, भ० १, २। २. ""विवेकविलासे बवौदढधमतमित्थंमस्यवघायि--चतुष्प्र- 
स्थानिका बौद्धा ख्याता वैभाषिकादय ॥। अर्थो ज्ञानान्वितो ्चमाषिकेण वहु ५ 1 सौत्रान्तिकेन 
अत्यक्ग्राछ्योऽर्यो न वहिर्मत- ॥ बकारसदहिता बुद्धिर्योगाचारस्य सम्मता ॥ केवला संविदं स्वस्था मन्यन्ते 
मघ्यमा. पन. 1} रागादिल्ञानसंतानवाखनोच्छेदस मवा । चतुर्णामपि वौदधाना मुक्तिरेपा भ्रकोरतिता 11“ 
--सवंद० सं ० ७६ । 3 ~ विस्तरः क, आ० ॥ दश पारमिता" भ्रन्यल्पेण म॒ 
सन्ति! तास्नु इत्यम्‌--दान-शोल-नैष्कर्म्य-प्ज्ञा-वीय-क्ान्ति-सत्य-अचिष्ठान-मंनीउवेल्लाः 1--बुडवंख 1 
अभिधर्मकोशो पट्‌ पारमिता 1 अभि० को ४। ५ ठकंभाषा मोक्षाकरगुसङृता 1 देपचिन्दुः धर्मकीति- 
विरचित. 1 प्रमाणर्वा्तकि धर्मकौ्िकृतम्‌ । वत्त्वसंग्रह- शान्तरक्षितविरचित. । कमललीलङृता ततत्वसमग्रह- 
पञ्जिका । न्यायिन्दु. चर्भकी तित. 1 न्यायभ्रवेश (व 1 ६. ० २॥ 
तर्करहस्यदौ मुणरत्नसुरिविरचिताया बौद्धमवस्वरूपपरकटनो नाम॒ भ्रमो : 1 
ख 0 निरीतिरीकाचरखस्थितं खदा } अनन्तकर्त्याल्िचरीति- - 


राजितं नुनिर्जरेन््राछिहितं जिनं यजे ! -म० २} 











अहम्‌ 
अथ हितीयोऽधिकारः 
नेयाधिकपतस्येतः कथ्यमानो निशम्यताम्‌ ।१२॥ 


§ १. नैयायिकमतस्थ शेवशासनस्य संक्षेष इत ऊर्घ्वं कथ्यमाने निशम्यतां श्रूयताम्‌ ॥1 


`अथावौ नैयायिकानां यौगापराभिधानानां लिद्खादिग्धक्छिख्च्यतेः । ते च दण्डधराः, 
भौढकोपीनपरिधानाः, कम्बलिकाप्रावुृताः, जटाधारिणः, भस्मोद्धूलनपराः, यज्ञोपचीतिनः, जलाधार 
पा्नकराः, नीरसाहाराः, प्रायो वनवासिनो वोम, वुम्बकं विच्राणाः, कन्दमुलफटाशिनः, मातिच्य- 
कर्मनिरतः, सस्त्रीकाः, निस्त्रीकाङ्च ! निस्तीकास्तेषूत्तमाः \ ते च पच्वाग्निसाधनपराः, करे 
जटादौ च प्राणकिद्धघराच्यापि भवन्ति ! उत्तमां संयमावस्थां प्राप्नास्तु नग्ना रमन्ति । "एते 
भ्रातदेन्तपादादिक्ोचं विधाय शिवं ध्यायन्तो भस्मनाद्धः त्रिस्त्रिः स्पृशन्ति! यजमानो वन्दमानः 
कृतासख्लि्ंत्ति “ओं नमः क्िवाय" इति । गुरुस्तथैव शिवाय नमः" इति प्रतिवक्ति । ते च 
संसेवं वदन्ति- 

“वौ दीक्षा दादशान्दी सेवित्वा योऽपि मुञ्चति ! 
दासी दासोऽपि भवेति सोऽपि निर्वाणमृच्छति ।। १।॥५ 


§ २. तेषामीभ्रो देवः सर्वलः युष्टिसंहारादिङृत्‌ ! तस्य चाष्टादक्षावतारा अमी--नकरुखी 


आगे नैयायिक-कौव मतका संक्षेपसरे वणन करेगे उसे सुनो । 


§ १. नैययिक-शेवमतका संक्षेपसे वर्णन अगे करिया जायेगा उसे सुनिए । सर्वप्रथम 
नैयायिकोके चिन्ह यौग भी कहते है, छिग वैष आदि कहते है । ये हाथमे दण्डको धारण करते है 
मोटा कौपीन-रुंगोटी छगाते है" कम्बरू ओते है, जटा रखते है, शरीरमे राख लपेटते है, यजो- 
पवीत--जनेऊ पदिनते है, हाथमे कमण्डलु रखते दै, नीरस भोजन करते है, प्राय" वनरमे पेडके 
नीचे निवास करते है, तुम्नक-तुमडी रखते है 1 कन्दमूरू तथा फलोका भक्षण करते हैँ तथा अतिधि- 
सत्कारे तत्पर रहते है! ये स्त्रीके साथमी रहते है तथा स्त्रीके विना भी रहते है । इनमे जो 
स्तरीके चिना रहते है वे उत्तम समन्ने जाते है 1 ये पंचाग्नितप तपते है ! हाथमे तथा जटा जादि 
मे प्राणछिग धारण करते है} जव ये उत्तमसयमको धारण करते है तव ये नग्न रहुकर विहार 
करते है 1 ये प्रात्तकार दन्तधावन तथा लौचादि क्रिया करके शिवका ध्यान करते हैँ तीन 
वार शरीरकतो भस्म कगात्ते है 1 इनके यजमान-भक्त हाथ जोडकर इन्दे नमस्कार करते 
समय "ॐ नम. शिचाय' कहते है } गुरु भी उत्तरमे सिवाय नमः' कहते हैँ ! वे अपनी सभामे इस 
प्रकार उपदेश देते है- 


“हव दीक्चाको बारह वपं तक धारण करकेजो छोडभोदेताहै वह्‌ वाहेदासीदहो या 
दासन अवकय ही निर्वाणको प्राप्त करता है 1१11" 


§ २ ये ईद्वरको देव मनते है । बह सवंज्ञ है तथा जगतकी सृष्टि तथा प्रर्यं करनेमे 





१. भयादौ यौवापरा्निघानःना नैयायिकाना चि~ प १, २, भ० । नैयायिकाना योया दति नामा- 
न्तरम्‌, आदौ तेपा छि~ भ० २१२. तै द-भ० २१३. एते दन्तपा- म० १,२॥ एते षा-प१० २। 


~ का० १२ § ४] नैयायिकमतम्‌ । ७७ 


१, ` शोष्यकौक्िकः २, गाग्यैः ३, मैज्धः ४, -अकौसघः ५, ईजानः ६, पारमाग्यंः ७, कपिलाण्डः ८, 
सनुष्यकः ९, कूरिकः १०, अच्रिः ११, पिद्धकः १२, पुष्पकः १३, ब्रहवा्यंः १४, अगस्ति: १५, 
संतानः १६, राश्चीकरः १७, विदागुरूख १८! एते तेषां तीर्थेश्ाः पुजनीयाः \ एतेषां पुजाप्रणिधान- 
विधिस्तु तदागमादेदितन्यःः 1 
§ ३. तेषां सवंतीरथेषु भरटा एव धुजकाः ! देवानां ` नमस्कारो न सन्मुखः कार्यः \ तेषु ये 
निरचिकारास्ते स्वमीमांसागतमिदं पद्यं दर्लयन्ति- 
“न स्वर्धुनी न फणिनो न कपारूदाम, नेन्दो कका न गिरिजा न जटा न भस्म 1 
यत्रान्यदेव च न किचिदुपास्महे तद्रूप पुराणमुनिरीखितमीरवरस्य 11 ९ 
स एव योगिना सेव्यो हयर्वाचीनस्तु भोगभाक्‌ 1 
स ध्यायमानो राज्यादिसुखलुन्धैनिषेव्यते ।। २।! 
उक्तं च तैः स्वयोगलास्तरे- 
“वीतराग स्मरत योगी वीत्तरागत्वमरनुते । 
सरागं ध्यायतस्तस्य सरागत्वं तु निदस्त्वितम्‌ ।1 ३ 11 
येन येन हि भावेन युज्यते श्यन्वरवाहक. 1 
तेन तन्मयता याति विदवरूपो मणि्यंथा ।1 ४ 11" इति । 
§ ४. एतत्सवं किद्वदेषदेवादिस्वरूपं वैदेषिकंमतेऽप्यवसातस्यस्‌ \ यतो नैयायिकवेशेषि- 
काणां हि लिथः प्रमाणतत्त्वानां संख्याभेदे सत्यप्यम्योन्यं तत्त्वानामन्तर्भावनेऽल्पीयानेव भेदो 


समथं है 1 ये ईकवरके अरारह अवतार है--१ नकी, २ शोष्यकौश्चिक, ३ गाग्यं, ४ मेत्य, 
५ अकौरूष, ६ ईशान, ७ परम गार्ग्य, < कपिल्ताण्ड, २ मनुष्यक, ९० कुक, ११ अत्रि, १२ पिद्खक, 
१२ पुष्पक, १४ बृहदार्यं, १५ अगस्ति, १६ सन्तान, १७ रारीकर तथा १८ विद्यागुरु 1 ये अठारह 
तीर्थेश पूजनीय है 1 इनके पूना तथा ध्यान जादिकी विधि उन्दीके आगमोसे समज् ठेनी चाहिए । 

$ ३. इनके सब तीथंमिं भरट पुजा करनेवात होते है 1 ये देवोको सामनेसे नमस्कार नही 
करते 1 इनमे जो निधिकार हैँ वे मपनी मीमासाका यह पद्य प्राय कहा करते है--“हमरोग तो 
प्राचीन मुनियोके द्वारा ध्याये गये ईर्वरके उस निधिकार स्वरूपकी उपासना करते है जिसमेन 
तो स्वर्गगगा है, न सपं है, न मुण्डमाका है, न चन्द्रमाकी कला है, न आधे शरीरमे पार्वती ही 
है, न जट है, न भस्म ही क्िपटी है तथा इसी भ्रकारकी अन्य कोई भी उपाधियां नही ह । एेसा 
डो निरुपाधि निधिकार ईदवर हमलोगोका उपास्य है ॥१॥ ईद्वरका निर्गुण निधिकार रूप दही 
गभियोके हारा सेच्य--ध्येय है 1 आजकरु ईद्वरका जो रूप पुजा जाता है वह तो भोगीरूप है 1 
ओर राज्य आदि एेहिक सुखोके छोक्टुपी ही एसे रूपकी उपासना करते है 11२! उन्होने अपने 
योगज्लास्त्र मे भी कहा है--“वीतरागका स्मरण--च्यान करनेवाला योगी वीतरागताको प्राप्त कर 
केता है ओौर सरागके ध्यान करनेवाकेकी सरागता निङ्चित है 11९1 तात्पर्यं यह्‌ कि-मनरूप 
यन्को चक्तानेवाल्म आत्मा जिस-जिस भावस युक्त होकर जैसे ध्येयका ध्यान करता है वह्‌ स्वयं 
तन्मय हो जाता है 1 देखो, स्फटिक मणिको जिस-जिस प्रकारकी उपाधिरयं भिरूती है उसका 
रग उन्हीके अच्चुसार नानाप्रकारका हो जाता है ॥२॥ 

$ ४. नैयायिकोकी तरह वैरोषिक मतमे भी कग वेष आदि भ्रायः इसी भ्रकारके है 1 यद्यपि 
नैयायिको गौर वैरेषिकोकी परमाण या तत्त्नोकी सख्यामे भेद है फिर भी जव एकके तत्त्तोका 


१ शोषिकौदि-भ० २। २ सैत्री क०। मैवः प० १, २, म० १,२1 ३ अकरौरकः भ० २। 
४. -मादवेततन्य. म० २। ५ वानान्च नम- म० २1 ६. यत्रवा-म० २। 


७८ षड्दर्योनसमुच्चये [का० १३.१७ ` 


जायते, तेनैतेषां भ्रायो मतचुल्यता \ उभयेऽप्येते तपस्विनोऽभिघीयन्ते ! ते च हौवादिभेदेन चतु 
भवन्ति । तदुक्तम्‌- 
“आघारभस्मकौपीन'जटायज्ञोपवीतिनः 1 
स्वस्वाचारादिमेदेन चलुर्घा स्मुस्तपस्विनः 1 १ ॥ 
देवाः पाशुपताख्चेव महान्रतघरास्तथा 1 
तुर्या. कालमुखा सुख्या मेदा एते तपस्विनाम्‌ 11 २ 11" 
$ ५. तेषामन्तर्भेदा भरटभक्त रलद्धिकतापसादयो मवन्ति । भरयादीनां त्रतग्रहणे ब्राह्य- 
णादिवणंनियसो नास्ति \ यस्य चु क्िवे भक्तिः स ब्रती भरटादिभवेत्‌ ! परं शस्त्रेषु नैयाधिकाः 
सवा श्िवभक्तत्वाच्छेवा इत्युच्यन्ते, वैशेषिकास्तु पाशुपता इति ! तेन नैयायिकफञ्लासनं हौवमास्या- 
यते, वैदेषिकदशंनं च पाश्युपतमिति । इदं मया यथाुतं यथादृष्टं चात्राभिदघे ! तत्तद्विेषस्तु 
तदृग्रन्येम्योः विज्ञेयः ११९२ 
§ ६. अथ पूरवं्रतिन्नातं नैयायिकमतसंक्षेयमेवाह-- 
अक्त(आक्त)पादमते देवः सृषटिसंहाररच्छिवः । 
विशनित्येकसर्वज्ञो नित्यबुद्धिसमाश्रयः" ॥१२॥ 
$ ७. व्याख्या--अक्षपादेनादेन गुरुणा यतः प्रणीतं नैयायिक मतस्य मुखसुरं तेन नैयायिका 
आक्षपावा अभिधीयन्ते, तन्मतं चाक्षपादमतमिति । तस्मि्नाक्षपावमते शिवो महेकवरः, सुष्टश्चरा- 
चरस्य जगतो निर्माणम्‌, संहारस्तद्धिनाच्चः, न्दे सूष्िसंहारौ, “'तावसावचिन्च्यशक्तिमाहात्म्येन 


ज 
इूपरेके तत्त्वोमे अन्त्भावि कर चया जाता है तब उनमे प्राय बहुत कम मतभेद रहता है 1 इस- 
लिए भाय. इनके मत तुल्य ही है । ये दोनो ही तपस्वी कहे जाते है । इनके दौव आदि चार भेद हे । 
कडा भी है--““आघार रहनेके स्थान, आसन आदि, भस्म, कौपीन; जटा तथा यजोपवीततको धारण 
करनेवारे वे तपस्वी मपने-मपने आचारके भेदसे चार प्रकारके दै--९ रोव, २ पाडुपतत, २ महान्रत- 
घर तथा ४ कारमुख 1 तपस्नियोके ये चारे ही मुख्य भेद है 1" 

§ ५. इनके अवान्तर भेद तो भरट, भक्त, छगिक तथा तापस आदि अनेक है 1 इन भरट 
आदिक ब्रत नियम धारण करनेके किए ब्राह्मण जादि होनेकी आवद्यकता नही है । जिस किसी 
भी व्यक्तिको ल्िवमे भक्ति हो वह ब्रत धारण करके भरट आदि हो सकता है 1 नैयायिक लोग सदा 
दिवकी भक्ति करते है अतः शास्त्ोमे इन्हे दौव का जाता है, तथा वेशेषिकोको पाञुपत कते 
दै 1 यही कारण है कि नैयायिकोका दलन “दवः कहा जाता है तथा वैरेषिकोका दरशन पारुपत 1 
यह सव वर्णन मेने जेसा कु देखा तथा परम्परासे सुना, उसीके आघारसे किया है 1 इनका 
विशेष चर्णन तो इनके ग्रन्थोसे ही जानना चाहिए 1 

$ ६. अन जेखा क्रि पके कटा था-नैयायिकके मतका संक्षेपसे वणन करते दै-- 

आकषपाद-- नैयायिक मत्तम जमत्‌की सृष्टि तथा संहारको करनेवाला, व्यापक, नित्य, एक, 
सर्वंज्ञ तथा नित्यज्ञानखपलछ दिव देवता ह \\१३। 

$ ७. अक्षपाद नामके मादि गुरने नैयायिक मतके मूलसूत्र-न्यायसुचरकी स्वना की है इसकिए 
नैयायिक आक्षपादं कहलाते हँ, मौर नैयायिक मत मी आाक्षपादमत कहा जाता है 1 इस थक्षपाद 
मतमें शिव--महेच्वर ही जाराघ्य देव है। महेद्वर सुष्टि--चर जचररूप जगत्‌का निर्माण तथा उसका 
संहार मर्था चिनाग करनेवाले हं ! महेक्वरकी शक्िका माहारम्य अचिन्त्य है । उससे वै जगत्की 


९. कूपौीना जटा भ० २1 २. मक्तरर-प० १, २३. --म्थोनेय भ० २1४ समाधिव. भ० २1 
५. ठौ चाविन्त्य-म० २! ठोखौ वा चिन्त्य प० १,२.न० १ 
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करोतीति सृष्टिसंहारज्रतु । केवरायाः सृष्टेः करणे *निरन्तरोत्पा्यमानोऽसंख्यः प्रणिगणो भुकन- 
अरयेऽपि न मायादिति सष्टिवत्संहारस्यापि करणम्‌ 1 अन्न च्रयोगमेवं दोना व्याहरन्ते--भूभूघरसुघा- 
करदिनकरमकराकरादिकं बुद्धिमत्पूवंकम्‌, कायत्वात्‌, यद्यत्कार्य तत्तद्‌ बुद्धिमल्य्वंकं यथा घटः, 
कार्यं चेदम्‌, तस्माद्‌ बुद्धिमत्पूवंकम्‌ 1 यश्चास्य बुद्धिमान्लष्टा स ॒ईश्चर एवेत्यन्वयः । व्यतिरेके 
गगनम्‌ \! न चायमसिद्धो हेतुः, भभूुघरादीनां ` स्वस्वकारणकरापजन्यत्वेनावयविततया चा कायं 
त्वस्य जगति ` सुभसिद्धत्वात्‌ । नापि चिरुद्धोऽनैकान्तिको चा; विपक्लादत्यन्तं व्यावृत्तत्वात्‌ ! नापि 
कालात्धयापदिष्टः, भ्रत्यश्तागसाबाध्यमानसाच्यधसमंध्मिविषये हेतोः भरवतंनात्‌ । नापि प्रकरणसमः; 
तत्प्रतिषन्थिपदा्यंस्वरूपसम्थनप्रथितप्रत्यनुमानोदयाभावात्‌ । 


सृष्टि ओौर सहार करते है 1 यदि केवर सृष्टि-ही-सृष्टि हो, तो निरन्तर उत्पन्न होते रहनेवाके असंख्य 
प्राणी तीनो लोकोमे भी नही समार्येगे । इसक्ए सृष्िकी तरह सहार भी आवद्यक है अतः महेङ्वर 
इस संहार-लीलाको भी करते है 1 शैव खोग जगत्‌को महेङवरकतुंक सिद्ध क रनेके चिए अनुमानका 
श्रयोग इस प्रकार करते है--पुथिवी, पर्वत्त, चन्द्र, सूर्यं, तथा समुद्र आदि सभी वुद्धिमानुके द्वारा उत्पन्न 
क्रिये गये दहै, क्योकिये कायंदहै,जोजो कायं होतेह वे किसीन किसी तुदधिमान्के द्वारादही किये 
जाते है जैसे किं घडा, चूंकि यह जगत्‌ भी कायं है, अत्तः उसे मी किसी बुद्धिमानूके दारा ही निमित 
होना चाहिए 1 जो इस जगत्‌का रचयिता वुद्धिमान्‌ है व्ही तो ईदवर दहै! जो नुद्धिमानुके दारा 
उत्पन्न नही किये गये वे कायं भी नही है जसे कि आकाडा । यह व्यतिरेक दुष्टान्त.है 1 यह्‌ का्यत्व 
हेतु असिद्ध नही है, क्योकि पृथिवी, पर्वत आदि सभी पदार्थं अपने-अपने कारणोसे उत्पन्न होनेके 
कारण तथा अवयविरूप होनेके कारण काय॑रूप ह । यह वात जगतुप्रसिद्ध है 1 यह्‌ का्य॑त्व हेतु 
विरुद्ध या अनैकान्तिक भी नही है, क्योकि जिन्हे बुद्धिमानोने उत्पन्न नही किया एसे आक्राश आदि 
विपक्षमूत्त पदा्थोमि बिलकुल नही पाया जाता है । यह हेतु कालात्ययापदिषट--वाधित नी नही है, 
क्योकि इस हेतुके विषय-साध्यमे घ्रसश्न तथा आागमसे कोर्ट भी नावा नही आती । यह्‌ हतु 
प्रकरणसम भी नही है, क्योकि जगत्‌को अवुद्धिमस्पुवंक सिद्ध करनेवाला कोई भी प्रत्यनरुमन- 
विरोधी अनुमान नही है 1 जिस हेतुके साध्यसे विपरीत अंको सिद्ध करनेवाले प्रसिद्ध ॒परत्यनुमान- 


का सद्धाव होता है वह्‌ हेतु प्रकरेणसम कराता है 1 





१. -न्तरोत्पयमान-षप० १, २, भ० १, २॥ २ “शद्धे च कार्यत्वे कर्तुपूर्वकत्वं साष्यते । 
तथा च विवादास्पदं बोधाधारकारणम्‌ कार्यत्वाद्‌, यद्‌ यद्‌ कायं तत्तद्‌ वोघाघारकारणम्‌ यथा 
घटादि, तथा चेदं कार्थं तस्मात्‌ बवोघाघारकारणमिति ।"-्रल० व्यो० ध्र० ६०२ र दृष्ट 
तु क्िद्ञमीक्वरसत्तायामिदं ब्रूमहे पृथिव्यादि कार्यं घपि त्दुत्पत्तिप्रक्रारपरयोजनाद्यमिनज्ञकनुतूवकमित्ति 
साध्यो घमं कार्यत्वाद्‌ घटादिवत्‌ ।**--न्यायम० भ्रमा छ १७८ । ““महामूतचतुष्टयमुपलच्चि- 
मत्पूर्वकं कार्यत्वात्‌ * ` सावयवत्वात्‌ ॥* '- प्रशास्त ० कन्द्‌० छ ५७ ॥ ५ वि “कार्या 
ऽऽयोजनधृत्यादे पदात्‌ प्रत्ययतः श्चुवे 1 वाक्यात्‌ संख्याविदो पाच्च साव्यो विश््वविदम्यय ॥ --न्याय- 
कखु० ५।१ } “तथाहि विवादाच्यासितमुषकच्विमत्कारणपूर्वक अभूत्वा मावित्वादस्पादिवदिति खामान्म- 
व्यात्तेरनवयत्वेन निराकर्तमदाक्यत्वात्तरसामान्यसिद्धौ पारिदोष्यात्कराय्यंत्वाच्च कतूृविरोयकिद्धिषिचक्रादि- 
कार्यविक्ञेषात्कत्तःविदेषसिद्धिवत्‌ ।**- न्यायसा ० प° ३६ 1 ““तवाविद्धकणोमिन्यस्नम्‌ ईस्वरसराघने भ्रमाण- 
दयमाह--यतस्वारम्भके त्यादि {1 यत््वारभ्भकावयवस्चिवैध विशोपवत्‌ + ददिमदेतुगम्यं उत्तयया कन 
शादिकम 1" तस्वसं ० क्को० ४७ । ३ स्वकारण-न २१४. -या क्ा-ज० २५ -त्ति भनि 


भश २ ३ 
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§ ८. अथ ॒निवुंतारमवदश रीरत्वदेव न संभवति सुष्टिवंहारकर्तेश्वर इति प्रत्यनुमानो- 
दषदत्कथं न प्रकरणसमः इति चेतु; उर्पते--अन्र त्वदीयानुमने साध्यमानं ईश्वरो घर्मो त्वया 
प्रतीतः, अप्रतीतो वामिप्रेयते ? अप्रतीतश्ेत्‌; तदा त्वत्परिकल्पितहेतोरणधयासिद्धिदोषः प्रसज्येत । 
भ्रतीतक्चेत्‌; रवाह येन भरमाणेन प्रतीतस्तेनैव स्वयसृुडावितनिजतनचुरपि किमिति नाभ्युपेयत इति 
कथमदारीरत्वम्‌ \ ततो न भ्रकरणसमदोषता हेतोः ! अतः साधुक्तं सुषटिसंहारङच्छिवः' इति । 

§ ९. तथा विभुराच्छाङवत्सवंनगदुन्यापकः \ नियतैच्छस्थानबर्तित्वे दयनिथतप्रदेशर्वतिनां 
पदार्थानां प्रतिनियतयथावन्लिर्माणानुपपत्तेः 1 न दयोकस्थानस्थितः कुम्भकारोऽपि इूरतरघटादि- 
घटनायां व्याप्रियते, तस्मादिभुः । 

§ १०. तथा नित्यैकस्वंलः' । नित्यश्चासावेकश्च निव्येकः स॒ चासौ सवंजञश्ेति विक्तेषण- 
जमससासः \ तत्र नित्योऽप्रच्युतानुत्पन्न स्थिरेकरूपः कूटस्थः ! ईभ्वरस्य ह्यनित्यत्वे पराघीनोत्पत्ति- 
सव्यपेष्लयए कतकत्वपाप्िः \ स्वोत्पत्तावपेक्षितपरव्यापारो हि भावः कतक इष्यते । कतकश्येत्‌ 


§ ८. चंका --ईरवर सृष्ट तथा संहारका कर्ता नही है क्योकि वह्‌ अशारीरी है जसे कि 
मुक्तजीव' यह्‌ प्रत्ययुमान मौजूद है जत कार्यत्व हेतुः प्रकरणसम क्यो नही होता है ? 

समाघान--आपने इस प्रत्यसुमानमे ईखवरको धर्मी बनाया है 1 इस धर्मीरूप ईस्वरको माप 
जानते है या नही ? यदि नही जानते, तब आश्नय--पक्षकी असिद्धि होनेसे हेतु आश्रयासिद्ध हो 
जायेगा । यदि जानते ह, तब जिस प्रमाणसे आपने धर्मीरूप ईदवरको जाना है उसी भ्रमाणसे 
जिसने अपना शारीर स्वय बनाया है पेसे ईदवरको क्यो नही मान छेते ? तब वह अश्चरीर केसे 
सिद्ध होगा ? अत- कार्यत्व हेतुमे प्रकरणसम दोष नही है इसकिए ठीक ही कहा है कि शिव सृष्टि 
तथा संहारके विघाता है । त 

§ ९. ईरखवर आकारकी तरह समस्त जगतूमे व्यापक्त हैँ ! यदि ईश्वरको किसी नियत्त स्थानमें 
रहनेवाल्ा माना जाय; तब विभिन्न देशवर्ती पदार्थोका अपने निर्चित्त स्वरूपमे यथावत्‌ निर्माण 
नहो हो सकेगा \ देखो, एक स्थानें रहनेवाका कुम्हार अत्ति दुर देशमे घडेको उत्पन्न तो नही 
कर सकता 1 अत. समस्त जगतूमे पदार्थोकी भर्िनियत रूपमे उत्पत्ति ही ईखवरको व्यापक सिद्ध 
कर देती डदै; क्योकि जरां ही ईङ्वर न होगा वही कार्योक्ती उत्पत्ति नही हो सकेगी । 

§ १०. ईदवर नित्य है, एकं है तथा स्वंज्ञ है । ^नित्यैकसर्वंल्ञः' पदमे नित्य, एक ओर सर्वज्ञ 
इन तीन विशेषणोका समास है ! नित्य-ईन्वरके किसी पूवं स्वभावका विनाश तथा नवीन स्वभाव 
का उत्पाद नही होता 1 किन्तु वह्‌ सदा एक रूपमे स्थिर रहनेवाखा है, अपरिवर्तनशीकरू है 1 
अतएन वह्‌ कूटस्थनित्य है, ईङ्वरको अनित्य माना जाय, तो ईङवर अपनी उत्पत्तिमे भी अन्य 


१. “बोधाघारेऽधिष्टातरि साध्ये न साध्यविकरत्वम्‌ । नापि विष्दधत्वम्‌ । न च क्रर्यत्व बुद्धि 
मन्तमधिष्टात।रं च्यभिचरतोत्यव्यिचारोपकम्मसाम्याद्पकस्यमानं पदौ लित्थादिसपादनसमर्थमेवा- 
पिष्ठातारं साधयतीति ।-नं च क्ित्याद्युपादानोपकरणानसिज्ञ क्षित्यादिखंपादनसमर्थं इति परमाण्वादि- 
विषयज्ञानं तत्कतु्लम्यते 1" -- भद्ा० च्यो० ० ६०२ ! “तथाहि तनुभुवनाद्यभिन्ञ. कर्ता नानित्या- 
सर्वविययवुद्धिमान्‌ तत्कर्तुस्तदुषादानायनर्भिज्ञत्वभ्रसङ्खत्‌ । न ह्येवधिधस्वदुपादानादयभिन्लो दुष्ट" ययाऽस्म- 
दादि. तदुपादानाद्य्भिज्ञदचायं तस्मात्तथेति 1**~- न्यायवा० ता० च> ६०७ 1 “यत्‌ तदीद्वरस्य एेर्वय्यं 
षक तन्नित्यमनित्यमिति ? "नित्यम्‌ इति ब्रूम -ˆ "अथास्य बुद्धिनित्यत्वे करि प्रमाणमिति ? नन्विदमेव 
बद्धिमत्कारणाचिषठिताः परमाणवः श्त्र्तन्त इति 1*“---न्यायवा० ० ४६४ { “तस्य हि ज्ञानक्रियाशक्ती 
नित्ये ति रेदवयं नित्यम्‌ ॥**-- न्यायवा ० ˆछा० टी= = ५१७ 1 “न च बुद्धीच्छाभ्रयत्नाना नित्यत्वे 
कदिचदिरोध. 1 दृष्टा हि ख्यादीना गुणानाम्‌ भाश्रयमेदेन दयी गतिः तथा बुद्धशवादीनामपि भविष्ति 1“ 
--प्रद्ास्तर कन्टु> ० ५५॥। भ्यो० ० 2२०५॥ 


~ का० १३. § १२] नैयायिकमतम्‌ 1 ८१ 


जगत्कर्ता स्यात्‌, तदा तस्थाप्यपरेण क्त्र माव्धम्‌, अनिर्यतवादेव । अपरस्यापि च कर्तुरन्येन कर्तम 
भवनोयमित्यनवस्थालची दुस्तरा स्यात्‌ \ तस्मान्नित्य एवाम्युपगसनीयः ! 


$ ११. नित्योऽपि स एकोऽद्ितीयो मन्तव्यः \ बहूनां हि जगत्कतु स्वस्वीकारे परस्परं पथक्‌ 
पुथगन्यान्यविसदुक्मतिव्यापृतत्वेनैकैक पदार्थस्य निसदुङनिमणि सवंमसमञसमापयेतेति युक्तम्‌ 
"एकः" इति विेषणस्‌ 1 

§ १२. "एकोऽपि स सर्वज्ञः सर्वपदार्थानां सामस्त्येन ज्ञाता \ स्व॑ज्ञत्वाभावे हि विधित्सित- 
पदार्थोपयोगिजगत्प्रसुमरविप्रकीणंपरमाणुकणप्रचयसम्यक्सामग्रीनीलनाल्मतया याथातथ्येन पदा- 
यानां निर्माणं दुर्घटं भवेत्‌ ! सर्व॑जञत्वे पुनः सकलप्राणिनांः संमीलितसमुचितकारणककापानु- 
रूप्येण कार्यं वस्तु निभिमाणः स्वजितयुण्यपावानुमानेन (नुसारेण) च स्वगंनरकयोः सुखदुःखो- 
पभोगं ददानः सचंथौ चिती नातिवर्तेत 1! तथा चोक्तं तद्धक्तः-- 

८५ “ज्ञानसप्रतिघ यस्य वैरास्य च जगत्पतेः । 
एेदनर्य चेव धर्मश्च सहसिद्ध चतुष्टयम्‌ 1 १11" 


कार्णोकी अयेश्ना करेगा, इसकिणए वह॒ छृतक हो जायेगा 1 "अपनी उत्पत्तिमे परके व्यापारकी 
अपेक्ला रखनेवाका पदार्थं कृतक माना जाता है 1 यदि ईरवर स्वयं कृतक होकर भी जगत्कर्ता है तव 
इंखवरको बनानेवाका भी अन्य कर्ता होना चाहिए 1 , वह्‌ ईश्वरका कर्तां भी अनित्य होगा; अत. 
उसका भी अन्य कर्ता मानना होगा 1 इस तरह नये-नये कर्तागोकी कल्पनारूपी अनवस्था नदीको 
पार करना कठिन हो जायेगा 1 अत ईदवरको नित्य मानना ही उचित है } ॥ 

& ११ नित्य मानकर भी उसे एकं अद्वितीय मानना चाहिए 1 यदि अनेक ईद्वर माने जाये; 
तो अनेको स्वतन्त्र विचारवा ईङव रोमे एक ही पदार्थके अमुक स्वरूपमे उत्पन्न करनेके विषयमे 
मतभेद होनेपर पदा्थंका उत्पन्न होना ही कठिन हो जायेगा गौर यदि उत्पन्न भी हुमा = 
आकारवाल्ा उत्पन्न होगा ! अर्थात्‌ एक ईङवर चाहेगा कि आदमीकी नाक ्अखिके नीचे वनायी 
जाय तो दूसरेकी इच्छा होगी कि नही, नाकको सिरके पोछे बनाना चाहिए, तौ तीसरा क्यो चुप 
वैठेगा, वह्‌ भी अपनी इच्छानुसार नाकको गकेके नीचे बनाना चाहेगा इसलिए दस वहुनायकत्व- 
मे डी अव्यवस्था होनेकी सम्भावना है अत. एक ही ईर्वर मानना उचत है । 

§ ६२ एक मानकर भी उसे सर्वंज्ञ अवद्य ही मानना चाहिए । सभी पदाथेकि स्षभी 
दशाओका साक्षात्कार क्ररना ही ईद्वरकी स्वंज्ञता है 1 यदि ईङ्वर सवंज्ञ न हो, तव उसे उत्पन्न 
किये जानेवाके कार्योकी स्वनाम उपयोगी होनेवाले जगतुके कोने-कोनेमे फर हए विचित्र परमाणु- 
कणोका सम्यक्‌ परिज्ञान न होनेसे उन्हे जोडकर पदार्थोका यावत्‌ निर्माण करना अत्यन्त कचिनि 
हो जायेगा 1 सर्वज्ञ होनेपर तो वह सभौ भ्राणियोके उपभोगके लायक कार्योकी सामग्रीको स 
जुटा छेगा अर उनके पुण्य-पापके अनुसार साक्षात्कार करके सुख-कु खर्प फन्द भोगनेके चलि 
उन्हे स्वगं ओर नरक आदिमे भी मेज 1 1 इस तरह ईदवर स्वंज्ञ हौनेसे उचितका उल्लघन 

किन्ही ईर्वर-भक्तोने कहा भी है- 
र ध अव्याहत--स्वंन्यापी ज्ञान, वैराग्य, एे5्वयं तथा घर्म-ये ज्ञानादि 
चतुष्टय सह-सिद्ध अर्थात्‌ एक साथ रहनेवाखे या जवसे ईदवर हे तभीसे उसके याय रह्नेवाने 
१. एकोऽपि सर्व-आा०, क० ! एकोऽपि स खर्वपदा-म० २ २ पूनः समो ० २॥ 
३. -नुर्वेण भ० २।॥ ४. वुलना-- “इतिहासपुराणे ब्रह्छदिर्योऽपि सखवचिन्‌ 1 जानमप्रकिधं अत्थ 
वैराग्यं चेत्ति कीतितम्‌ 1" --तत्वस ° इनो ६९९५ । उद्वृतोऽयम्‌--शान्त्रवार 21> 1 शधन मा 
<= १२ 
११ 


८२ षड्दर्दानसमुच्चये [ का० १३. § १३ - 


"अज्ञो जन्तुरनीरोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः 1 
ईदवरप्रेरितो गच्छेत्स्वर्गं वा इ्वश्चमेव चा 1} २11 [ महाभा० वनपं° ३०।२८ 1 

§ १३. अथवा नित्यैकस्वंज्ञ इत्येकमेव विशेषणं व्याख्येयम्‌ \ नित्यः सदैकोऽद्वितीयः सवंज्ञो 
न्त्त्यिकसवंलः \ एतेनानादिस्वंलमीभ्वरमेकं विहायान्यः कोऽपि सवंज्ञः कंदापि न भवति \ यत 
ईभ्वरादन्येषां योगिनां ज्ञानान्यपरं सवंमतीन्द्रियसर्यं जानानान्यपि स्वात्मानं न जानते, ततस्ते 
कथं सर्वज्ञाः स्युरित्यावेदितं भवति 

§ ९८. तथा नित्यबुद्धिससाश्नयो नित्याया चुद्धर्नानिस्य स्थानम्‌, क्षणिकबुद्धिमतो हि परा- 
घीनकायपिस्षणेन मुख्यकतु त्वाभावावनीभ्वरत्वभ्रसक्तिरिति ! ईदृशविदेषणविदिष्टो नैयायिकमते 
हिवो देवः 11 १२३1 

अथ तन्मते तत्त्वानि विवरिषुः प्रथमं तेषां संख्यां नामानि च समाल्याति-- 


तत्वानि षोडशाञ्ुत्र प्रमाणादीनि तद्यथा । 

प्रमाणं च प्रमेयं च संशयश्च प्रयोजनम्‌ ॥१४॥ 

दष्टान्तोऽप्यथ सिद्धान्तोऽवयवास्तकनिणेयौ । 

वादो जर्पो वितण्डा च हेत्वाभासाश्छसानि च ॥१५॥ 

जातयो नियदस्थानान्येषासे्वं ्ररूषणा । 

-अर्थोपिन्धिहेतुः स्यासप्र मारणं तच्चतुर्विधम्‌ ॥१६।। ( नरिभिविशषेषकम्‌) 


अनादि सिद्ध है, सहज है 11९।॥। यह बिचारा अज्ञ तथा अनीशनर-असमथं संसा रीजन्तु अपने सुख- 
द ख भोगनेके लिए ईडवरके द्वारा प्रेरित होकर स्वगं तथा नरक जाता है] ईर्वरं कर्मके अनुसार 
संसारि्योको स्वगं तथा नरके मेजता है 11२11" 

§ १३. अथवा “नित्य, एक तथा सवंज्ञ' इन तीनोको पुक्‌ तोन विशेषण न मानक्रर 
"नित्यैकसर्व्ञ' एेसा एक समूचा विशोषण मानना चिए 1 इसका अथं है किं ईदवर सदेव एक 
अदितीय सर्वन्न रहा है, दूसरा कोई नित्य सर्वे नही है 1 इस अचुगदि सर्वज्ञ एक ईवरको छोडकर 
कोई भी कमी भौ संज्ञ नही हुमा 1 ईरनरके अतिरिक्त अन्य योगी यद्यपि संसारके समस्त अती- 
न्द्िय पदार्थोको जानते हैँ पर वे अपने स्वरूपको नही जानते, उनका ज्ञान अस्वसवेदी है, मतः 
एसे अनात्मन्ञ योगी सर्वज्ञ कंसे टो सक्ते है ? 

§ ९४. ईक्वरकी चुद्धि नित्य है, शाश्वत है 1 यदि ईङ्वरकी वुद्धि क्षणिक हो, तो उस तुद्धि- 
की उत्पत्तिमे भी अन्य कारणोकी आवद्यकता होगी, अततः क्षणिक तुद्धिवाखा ईङ्वर स्वयं पराधीन 
दो जायेगा ओर इस त्तर वह्‌ मुख्यक्पसे कर्ता न वन सकनेके कारण अनीश्वर हो जयेगा । इस 
तरह नैयायिकोके भगवाच्‌ चिव जगत्कर्तृत्वादि वियेपणोसे युक्त ह ।1१३॥। 

मव नैयायिकोके तत्वोकि वणेन करनेकी इच्छसे, सवं प्रथम उनके नाम तथा उनकी सख्या- 
का कथन करते है-- 

नैयायिकोकेः मतमे प्रमाण आदि सोलह तत्त्व है--९ भमाण, २ प्रमेय, ३ संकाय, ४ प्रयोजन, 
५ दान्त, € सिदढनन्त, ७ सवसव, ८ तकं, ९. निणंय, १० वाद, १९ जल्प, १२ वितण्डा, १३ हैत्वा- 

१. न्यो ऊन्नु-प १, २, भ १,२॥ २. “श्रमाणप्रमेयस्रंदायनयोजनइष्टान्तसिदधान्तावययतफनिर्पय- 
दद जन्पविचर्टराहित्वामानच्छन दातिनिद्रदन्यानाना त्स्वश्नानाद्‌ नि-खेयव्राधिगम 1**-न्यायम्‌० 
११९११ { 3. "उदरस्य एनान्‌ 1 ---न्यायमा० २191१ । न्यायन = । “"उतटन्थि- 
स्ापकानि व्रमाच्यनि {*--यायम्बा० ११४१३. ॥ “तदेव लानमन्रान वा उवध्दलु- उरमायम्‌ "4 
--जन्यादयार कार दात ० २२८४ 


~ का० १६. $ १४] नैयायिकमतम्‌ 1 <२ 


$ १४. ठयाख्या--अशुजास्मिन्प्रक्रान्ते नैयायिकमते भ्रमाणादीनि भ्रमाणप्रसेयग्रभुतोनि षोडदा 
तत्त्वानि भवन्ति \ तद्थेत्युपदशंने । रमाणं च" इट वादि \ तन्न प्रमितिरुपरुञ्िर्नानं येन जन्यते 
तज्ज्ञानस्य जनकं कारणं भ्रमाणम्‌ । ध्रमीयते ज्ञानं जन्यतेऽनेनेति प्रमाणनिति व्युत्पत्तेः \ ज्ञानस्य 
च जनकं दिविधसम्‌--अचेतनं ज्ञानं च 1 तत्राचेतनमिन्द्रियतद्थंसलिक्षप्रदीपलिद्धदाव्वादिकं 
ज्ञानस्य कारणत्नात्प्रमाणम्‌ \ ज्ञानं च ज्ानान्तरजन्मनि यद्धचाभ्रियते तदपि ज्ञानजनकत्वात्ममा- 
णम्‌ \ ज्ञानस्याजनकं तु ्रमाणस्थ फलं भवेन्न पुनः प्रमाणम्‌ ९ \ “प्रमेयं प्रमाणजस्थक्तानेन म्रा 
चस्तु २\ दोायमाना प्रतीतिः संजयः ! चकारास्त्रयोऽपि श्रमाणादीनामन्योन्यपेश्षया समुच्च 
यार्थाः ३ \! ्रयोजनममीष्टं साधनीयं फलम्‌ ४ 1 "दृष्टान्तो वादिभ्रतिवादिसम्मतं निदशंनम्‌ ५१ 
अपिः समुच्चये \ अथराब्द आनन्तर्ये \ “सिद्धान्तः °सवंद्शंनसस्मतश्शास्त्रभरभुतिः ६ \ `अचययाः 
पक्षादयोऽचुसानस्याङ्धगनि ७ \ संदेहाहूध्वंमन्वयधघमंचिन्तनं तकः, स्थाणुर्ाधुना संभवतीति ८। 


भास, १४ छल, १५ जाति तथा १६ निग्रह स्यान । इनकी व्याख्या इस भकार है-पदा्थंकी उप- 
रन्धिमें जो साधकतम हेतु होता है उसे पमाण कहते है । चह चार भकारका है 11९४, १५, १६॥ 
इन तीन इोकोंका एक साथ अन्वय होनेसे इन्हे विशेषक कहते ह । 

§ १४. इस प्रस्तुत नैयायिक दर्शनम प्र माण प्रमेय आदि सोलह तत्त्व होते है 1! उनके नाम 
ङरोकमे बता दिये है । जिसके द्वारा प्रभित्ति-उपकून्धि या ज्ञान उत्पन्न किया जाता है उस ज्ञानके 
जनक कारणको प्रमाण कहते है 1 "प्रमीयते-- ज्ञान उत्पन्न किया जाता है येन-जिसके दारा उसे 
भ्रमाण कहते है 1 यह ध्रमाण शब्दको ग्युत्पत्ति है 1 ज्ञानके उत्पादक कारण दो भ्रकारके है--एक 
तो अचेतन पदार्थं, तथा दूसरा ज्ञान 1 इन्द्रियोका पदा्थंके साथ सन्निकषं-सम्बन्य, दीपक, हतु 
तथा शब्द आदि अचेतन पदाथं ज्ञानकी उत्पत्तिमे कारण होनेसे परमाण दै । जो ज्ञान किसी ज्ञाना- 
न्तरकी उत्पत्तिमे व्यापार करता है चह ज्ञानका उत्पादक हौोनेसे प्रमाण भी है 1 पर, जो ज्ञान किंसी 
ज्ञानान्तरको उत्पन्न नही करता वह प्रमाण नही है केवल फररूप ही है 1 २. प्रमेय--प्रमाणसे 
उत्पन्न हौनेवाङे ज्ञानका विषयभूत पदाथं धरमेय कहलाता है । ३. .सशय-मनेक कोटियोमे अर्थात्‌ 
चिषयोमे दोकायमान--श्षूलनेवारो चकित प्रतीतिका नाम संशय है 1 इलोकमें मये हए तीन श्च 
शब्द प्रमाण प्रमेय ओौर स्चयका परस्पर समुच्चय दिखानेके चिएु है 1 ४ प्रयोजन--जो हमारा 
साध्य है, जिसे हम सिद्ध करना चाहते है उस इष्ट॒ फकको प्रयोजन कहते है 1 ५ दुष्टान्त--जिसे 
वादी ओर प्रतिवादी निविवाद रूपसे स्वीकार करते हो एेसे निदशंन--उदाह्रणको दृष्टान्त कहते 
हे 1 मूर ररोकमे “अपि दाब्द समुच्चयाथेक है 1 “अथ चान्द आनन्तयं इसके बाद अथंमे युक्त 
हआ है 1 ६. सिद्धान्त--सभी दर्शनवालोको स्वीकृत अपने-अपने शास्त्र जादि सिद्धान्त कहे जाते 
है 1 ७ अवयव-अनुमालके अगभूतत पश्च आदि अवयव है 1 ८ तकं--सन्देहके वाद होनेवाङे 
विधिरूप सम्भावनाप्रत्ययको तकं कहते है 1 जैसे इस समय यहाँ स्थाणुकी ही सम्भावना है 1 तकंमें 


१. “प्रमाणविषयोऽर्थ. प्रमेयम्‌ ॥**--न्यायक० शर ° ७ । २. ““विक्षेषस्मृतिहेतोर्घर्मस्य ग्रहणाद्‌ विक्तोष- 
स्मृतेदच जायमान किं स्वित्‌ इति विमर्श संशय. ।**--न्यायक ० छ ०८ । ३. “यमर्थमचिह्ृत्य पुरुप. 
भ्रवर्तते तत्‌ प्रयोजनम्‌ ।"*--न्यायक० छू < । ४. ““वादिभ्रतिवादिनोः खाध्यसाघनघर्माषिकरणत्वेन 
तद्रहितत्वेन वा प्रसिद्धोऽर्यो दृष्टान्त. ॥**--न्यायक० ० ८ 1 ५. “अयमेवमिति अमाणमूकाम्युपगमः 
विषयीकृत सामान्यविदोषवानर्थः सिद्धान्त. 1*---न्यायक० ० ९ 1 ६. -दरखनदाक्नसम्मवग्र-क०, 
प० १, २, भ० १, २1 ७. ““खाघेनीयस्यार्यस्य यावता वाक्येन परस्मै धत्तिपादनं क्रियते तस्य पञ्च 
ागाः अरत्तिज्ञादयोऽवयव।( !**--न्यायक० ० ९ \ ८ ““अविज्ञाततत्त्वे घमिणि एक्तरपस्नानु- 


कूलार्थदर्शनेन, तस्मिन्‌ संभावनाप्रत्ययरूप ऊदहस्तकं उच्यते ` --न्यायक० ० ५३ 1 


४ षड्दरशनसमुच्चये [ का० १६. § १५ - 


स्थाणुरेवायमित्यचघारणं निणंयः' । दन्दे तकंनिणंयौ २! गुरुणा समं तत्त्वनिर्णया्थं वदनं 
वादः १० \ परेण समं जिमोषया जत्पनं जल्पः १११ अपरामूृष्टवस्तुतत्त्वं भमौख्मात्र 
वितण्डा १२। हितुवदाभासमाना हेत्वाभासा न सम्यग्बेतव इत्यर्थः १३! परनचनविधाताथं- 
विकल्पोत्पादनानि छलानि १४१ जातयोऽसभ्य्दूषणानिं १५। यैरुक्तैर्वक्ता निगह्यते' तानि 
निग्रहस्थानानिः १६! इति । एषामनन्तरोक्तानां प्रमाणादीनासेवमित्थं भरूपणा स्वरूप- 
ध्रदशंना मवति । 


§ १५. तच्नादौ ब्रलाणस्य प्ररूपणां चिकीषुः प्रयमतस्तस्य सामान्यलक्षणं संख्यां च प्राह- 
अर्थोपरन्धिहेतुः स्या्रमाणस्‌' \ अयथंस्य ग्राह्यस्य बाह्यस्य स्तम्मकुम्भाम्भोरुहादेः, आन्तरस्य च 
ज्ञानसुखादेरूपरुच्धिर्लञानमर्थोपकन्धिः ! व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिरिति न्याथादन्राव्यभिचारिण्य- 
व्यपदेरया व्यवस्तायात्मिका चार्थोपरब्धिर््राह्या, न तुपलन्धिमात्रम्‌ ! तस्या यो हेतुः कारणं स प्रमाणं 
स्यानडचेत्‌ \ अर्योपकन्धिस्तु प्रमाणस्य फलम्‌ \ अयसन्न भावः--अन्यभिचारादिविशेषणनिश्शि- 





पदार्थके पाये जानेवारे सदुभूतधमम--अन्वयधर्मकी ओर ज्ञानका ्ुकाव होता है ! ९. निणंय--तकं- 
कै द्वारा सम्भावित पदाथंके यथाथं निख्चयको निणंय कहते है । जैसे यह स्थाणु हो है 1 तके गौर 
निर्णय पूर्बोत्तिरकारू भावी है अतः इनका इन्द्र॒ समास किया गया है 1 १० वाद--तत्त्वनिर्णयके 
लिए गुरूके साथ चर्चा करनेको चाद कहते है । ११. जल्प--प्रतिवादीको पराजित करनेकी इच्छासे 
शास्रं करनेको जल्प कहते है 1 १२. वितण्डा--अपने पक्का स्थापन नही करके, वस्तुततस्वका 
स्पशं किये बिना ही यद्वा-तद्वा बकवाद करनेको वितण्डा कहते हँ । १३, ठित्वाभास-हेुके यथाथं 
कक्षणसे शून्य पर हेतुकी तरह प्रतिभासि होनेवारे मिथ्याहेतु हेत्वाभास है 1 १५. छल--दूसरेके 
चचनका खण्डन्‌ करनेके किए शब्दके अथंमे अनेक विकल्प करना छल कहकाता है । ४५ जाति- 
मिथ्या दरूषणोको जाति कहते है । १६. निग्रहस्थान--जिनके कहनेपर वक्ताका पराजय हो जाता 
है न कहते है 1 इन प्रमाण जादि पदार्थोकी विशेष प्ररूपणा--स्वखप व्याख्या इस 
प्रकार है- 
$ १५. सव॑त्रथम भ्रमाणकरे स्वरूपके वणंन करनेकी इच्छासे उसके सामान्य लक्षणको तथा 
उसकी सख्याको कहते है--ज्ञान-- अर्थोपरुव्धिका साधन परमाण है ! बाह्य विषय स्तम्म, घडा, 
कमर आदि तथा अन्तर द्ध ज्ञान, सुख आदि अर्थोकी उपरून्धि अर्थात्‌ ध्रत्तीति अर्थोपरव्धि है 1 
'व्याख्यानसे विरोषार्थकी प्रतिपत्ति होत्ती है" इस न्यायके अनुसार यदहं अव्यभिचारिणी--निर्दोषि, 
अज्यपदेदया-शब्दके दारा जिसका यह्‌ “रूप है, यह रस है" ठेसा कथन न हो, तथा व्यवसायात्मिका 
--निच्वयात्मिका अ्थोपिरूच्धि ग्रहण करली चादिए, सामान्य उपकूच्वि नही । ठेसी निर्दोष उप- 
ङन्धिका जो कारण होता है वही प्रमाण है ! अर्योपरुष्धि तो प्रमाणका फक है 1 तात्पर्यं यह कि 


१. “"प्तप्रतिषसनिपयसाधनोपाकम्मपरीश्या तदन्यत्तरपस्नावघारणं निर्णय 1" --न्यायक० घू० 9३। 
२. “वादो नाम वौतरागयो प्नप्रतिपक्षपरिग्रहपूर्वक्रः अमाणत्तकपूर्वकसावनोपालम्मश्रसोगे क्रियमाणे 
एक पक्षनिर्णयावस्ानो चाक्यसमू इ. 1*“--न्यायक० च> १३ 1 ३, ""स एव पढाग्रत्तिषक्षपरिग्रहौ विजिगीषया 
प्रयुक्त छ्जातिनिग्रहस्यानश्रयोगवह्ध छो जल्प 1**-न्यायक्० पर= ५३ 1 ४. “स्वपश्चसाधनोपन्यासदहीनो 
जल्प एव वित्तण्डा मवति १"--न्यायक० ० १३ । ५ “"उहेतवो हेतुवदवभासमाना. हैत्वामाखा. ।“ 
न्यायक्० = १७ । ६. तवर परस्य वदत्तोऽर्यविकत्पोपपादनेन वचनविघात्त छम्‌ 1 --न्यायक० 
प्र १६1 ७. "सम्यमूहेतौ दत्वाभषि चा प्रयुक्तं क्षटिति चदोपतरवाप्रतिमामे तु प्रतिचिम्वनश्रायं 
क्मवि भरत्यवघ्यानं जानिरिच्युच्यते 1**--न्यायक० ० १७ € “विश्रत्तिपत्तिरप्रतिषत्तिदव 
निप्रटस्पानम्‌ 1*--न्यायक० २ = 1 


- का० १९ $ १७] नैयायिकमतम्‌ 1 ८ 


छटर्योपरुव्धिजनिका सासभ्री' तदेकदेशो चा चद्युःप्रदीपन्ञानादिर्बोचरूपोऽनोवरूपो वा साधकतस- 
त्वात्प्रमाणम्‌ 1 तज्जनकत्वं च तस्य प्रामाण्यम्‌ ! -तज्जन्या त्वर्थोपरूच्धिः फरमिति ! इन्द्रियजत्व- 
लिद्धजत्वादिविशेषणविज्ेषिता सैचोपकन्धि्यं्तः स्थात्‌, तदेव भत्यक्लादिश्रमाणस्य विेष- 
क्षणं वक्ष्पते 1 केवलमनाच्धपदेर्यमित्ति विज्ञेवणं न चछाब्दे सम्बन्धनीयं तस्थ शाब्दजन्यत्वेन 
व्यपदेङयत्वात्‌ \ अथ प्रमाणस्य सेदानाह--'तच्चतुविधम्‌" तस््रमाणं चतुविघं चतुभेदम्‌ \\९४-१६॥। 
$ १६. अय नच्चातुविध्यमेवाहु- 
म्रत्यत्तमजुमानं चोपमानं शाब्दिकं तथा । 
तत्रेन्द्ियाथेसंपकत्पिनिमव्यभिचारि च ॥१७॥ 
व्यवसायात्मकं ज्ञानं व्यपदेशबिवर्जितम्‌ । ` 
परत्यच्तमल्चमानं त॒" त्पूवं त्रिविधं मवेत्‌ ॥१८॥ 
पूवेवच्डेषवच्चेव च्छं सामान्यत्तस्तथा । 
तत्रायं ˆ कारणात्कार्याजुमोान मिह गीयते ॥१६॥ 
§ १७. व्याख्या प्रत्य्लषमध्यक्लं, अचुमानं लेद्धिकं, चकारः समुच्चयार्थः, उपसानसप- 
सित्तिः, तथाक्ान्दस्य समुच्चया्थत्वाच्छास्दिकं च इब्दे भवं शाल्दिकमागम इत्यथः 1! अथ प्रत्यक्षस्य 





अव्यभिचार आदि विेषणोसे युक्त अर्थोपरुज्धिको उत्पन्न करनेवारो भणं सामग्री, अथवा सामग्री- 
के एक-एक भाग चक्षु दीपक, ज्ञान आदि, चाहे ये ज्ञान ख्प हो या अचेतन, यदि अर्थोपरुब्धिमें 
साघधकतम-कारण होते, ह तो प्रमाण है 1 अर्थोपरच्धिकी जनकता ही भरमाणता है 1 उस सामग्रीसे 
उत्पन्न होनेवारी अर्योपिकच्ि फल है 1 यही अर्थोपकन्धि जव इन्द्रियो-दारा उत्पन्न होती है तब 
प्रत्यश्न कहन्ाती है ओौ र जव किगसरे उत्पन्न होती है तव॒ अनुमान कही जाती है1 इसी तरह 
विडोष प्रमाणोके रक्षण आगे कहेगे । केवर शान्दपमाणका क्षण कस्ते समय “अव्यपदेर्य' 
विनेपणक। सम्बन्ध अर्थोपङढ्विमे नही करना चादिए, क्योकि शान्द--आगमज्ञान तो शन्दजन्य 
दहोनेसे व्यपदेच्य ही है 1 वह्‌ प्रमाण चार प्रकारका है 11१४८२६१ 

§ १६. अव प्रमाणक्रे चार प्रकारोका वणंन करते है-- 

प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा श्ान्दिक-आगम| ये चार भकारके परमाण रहै! इनमें 


इन्द्रिय ओर पदार्थके सन्निकषंसे उत्पन्न होनेवाङे, अव्यभिचारि संशय विपर्यय आवि दोषेसि 
रहित, व्यवसायात्मक-निङ्चयात्मक तथा व्यपदेका-- "यह्‌ रूप है, यह रस है" इत्यादि शव्द 
भ्रयोगसे रहित ज्ञानको श्रत्यस्त रमाण कहते है । अत्यक्षपुवंक उत्पन्न- होनेवाला जचुमान जान 
पूववत्‌, शेषर्वत्‌ तथा सामान्यतोदृष्टके भेदसे तीन प्रकारका है ! इनमें कारणसे का्यके 
अनुमानको पुवं वत्‌ क्ते है 11९७-१९.) 
§ १७ इल्ोकमे “च ` ओौर (तथाः शब्द समुच्चयार्थक ह 1 प्रत्यक्ल, अनुमान--रुद्धिक 
उपमान--उपमित्ति तथा रान्दसे होनेवाला शाब्दिक- ये चार प्रमाण है 1 उन भ्रमाणोमे सर्वप्रथम 
१ ““अन्यभिचारिणीमखन्दिर्धामर्थोपरर्वि _ विदघती बोधात्रोघस्वभावा सामग्री प्रमाणम्‌ । बोधात्ोधष- 
स्वभावो हि त्तस्य स्वरूपम्‌, अन्यभिचारादिविच्चेषणार्थोपरूव्विखाघनत्वं कूकणम्‌ 1" --न्यायमं० 
० १२॥ २ तज्जन्धार्थोप-मा०, क० । तज्जन्यान्वयोप-म० २1 ३. ““पत्यक्लाचुमानोपमानशन्दा- 
माणानि !**--- न्यायसू ५१।१।३ 1 ४. ““अय तत्पूर्वकं चिविधमनुमानम्‌--पूर्ववत्‌, दोषवत्‌, सखामान्यतो- 
दुष्ट च 1**-- न्यायसू ° १।१।५ । ५ “पूर्ववदिति यत्र कारणेन कार्यमनुमीयते यया मेघो्लत्या भविष्यति 


वृष्टिरिति ।**-- न्यायमा ० १।१।५ । 





८६ वड्दरंनसमुच्चये [ का० १९. § १७ - 


रक्षणं लक्षयति 1 तत्रेन्धिया्यं' इत्यादि ! तत्रेति तेषु प्रमाणेषु भयमं पत्यक्षर्मुच्यते 1 अव्राप्येद- 
मक्षवादभ्रणीतं सूत्रम्‌---“इन्दरियार्थसन्निकवत्पन्नं ज्ानमच्धरपदेश्यमन्यभिचारि व्यवसायात्मकं 
अत्यक्षम्र्‌ ।*“ इति [ न्यायस्रु० १।१।४ ] दन्य चक्षुरादिमनःपर्यन्तम्‌, तस्यार्थः परिच्छेद 
इन्द्रियां इन्द्रियतधिषयभूतोर््यो रूपादिः, "“रूपादयस्तदर्थाः' [ 1 इति चद्गनात्‌ । 
नेन सल्िकेषंः प्रत्यासत्तिरिन्द्ियस्य पातिः संचन्ध इति यावत्‌ । स च षोढा इद्धियेन सार्ध 
दन्यस्य संयोग एव १ । रूपादिगुणानां संयुक्तसमवाय एव द्रव्ये समवेतत्वात्‌ २1 रूपत्वादिषरु 
शुणसमचेतेषु संयुक्तससवेत्तसमवाय एव २ । शब्दे समवाय एवाकाद्वास्य श्नोत्नत्वेन व्यवस्थितत्वात्‌, 
` शाब्दस्य च तद्गुणत्वेन तत्र समवेतत्वात्‌ ४ \ शन्दत्वे समवेतसमवाय एव शब्दे समवेतत्वात्‌ ५। 
समवाधाभाचयोविरोषणद्िशेष्यभाव एव । उक्तरूपपच्नविधसंबन्धसंवद्ेष्र वस्तुषु स्मवायघटादिं 


भरव्यक्षका क्षण करते है 1 अक्षपादने स्वयं न्यायसूत्रमें कहा दै कि “इन्द्रिय जौर पदार्थके स्लिकषं 
से उत्पन्न होनेवाखा, अन्यपदेद्य, अव्यभिचारि तथा व्यवसायात्मक ज्ञान भ्रत्यस्त है “इन्द्रिय 
राब्दसे चक्षु, श्रोत आदि पाचि इन्द्रियोका तथौ मनका ग्रहण करना चाहिए 1 अर्थ-उन इन्द्रियोका 
विषयभूत अथं रूपादि 1 “रूपादि इच्तरियोके विषय है" ठेसा शास्वका वचन है ! अथेके साथ 
इन्द्रियोका सन्निकषं--घ्रा्ति, समीपता, अर्थात्‌ सम्बन्ध । यद सन्निकषं छह प्रकारका है-- 
१. संयोग~चल्षुरादि इन्द्रियोका दन्यके साथ सयोग सम्निकषं होता है, अर्थात्‌ चश्षुरिन्द्रिय तेजो. 
द्रव्य रूप है, रसनेन्द्रिय जलद्रन्यरूप, घ्ाणेच्दिय पार्थिव तया स्पर्शनैन्द्रिय वायुद्रन्यशूप है । इन 
द्रव्यरूप इन्द्रियोका द्रव्यके साथ संयोग सम्बन्ध होता है । २. सयुक्तसमवाय--द्रन्यमे रहनेवाले 
रूपादिगुणोके साथ सयुक्तसमवाय सन्निकषं होता है 1 क्योकि चस्ुसे संयुक्त द्रव्यमे रूपादिगुण सम- 
वेत है--समवाय सम्नन्धसे रहते ई ¡ ३. संयुक्तसमवेतसमवाय-रूपादिमे समवायसे रहनेवाठे 
रूपत्वादि के साथ संयुक्तसमवेतसमवाय सन्निकषं है ! अर्थात्‌ चक्षुसयुक्त द्रव्यमे रूपादि समवेत है 
तथा उनमें रूपत्वादिका समवाय पाया जाता है 1 ४. समवाय-्नौत्रके द्वारा शन्दका साक्षात्कार 
करनेमे समवाय सन्निकषं होत्ता है । कर्णशष्कुरोमे रहनेवाङ़े आकाडयद्रन्यको श्रोत्र कहते है 1 
शब्द आका्चका गुण है 1 अतः श्रोत्र अर्थात्‌ आकाशद्रव्यका शब्द नामक गुणसे समवाय मम्बन्त 
होता है 1 ५. समवेतसमवाय-दाब्दत्वके साथ श्रोत्रका समवेतसमवाय सन्तिकषं होत्ता है 1 आकाश- 
मे समवाय सम्बन्धसे रहनेवाङे शन्दमे खन्दत्वका समवय होता है 1 ६. विलेषण-विरोष्यभाव-- 
समवाय मौर भमावका प्रत्यक्ष करनेके किए विशोषण-विशेष्यभाव सम्बन्ध होता ह } ऊपर कहे यये 
पाच प्रकारके सम्बन्ध जिन पदा्थोमिं पायै जाते है उनसे समवाय तथा घटादि दुद्य पदाथेकि 
समावका चिवक्षाचुसार विदोषणरूपसे या विरोभ्यरूपसे सम्नन्ध रहता है ! जेसे "तन्तु पटसमवाय- 





१. ““गन्रषरूपत्वरंशन्दा पृथिन्यादिगुणास्तदर्याः १'* न्यायस्ु० १।१।१७ ! २ “'सत्तिकषं पूनः 
षोढा भिद्यते । संयुक्त , संयुक्तसमवाय , सभुक्तघमवेत्तसमवाय , समवायः, समवेतसमवायो, विशेष 
णविरोष्यभावदचेत्ति ! तव चद्ुरिन्दरियं, रूपवान्‌ वटादिरर्थः 1 तेन सन्निकर्षः संयोगस्तयोर्न्यस्वभावत्यात्‌ 1 
अद्रव्येण च तद्गवरूपादिना संयुक्तसमवाय. । यस्माच्चक्नुषा संयुक्ते द्रव्ये रूपादि वर्तत इति । वृत्तिस्तु 
समवाय ॥ रूपादिवृत्तिना सामान्येन सयुक्तखमवेतसमवाय. सन्निकर्षं । एव घ्ाणादिषु गन्ववदा- 
दिद्रव्वेण संयोगः 1 सत्समवेतेपु गन्यादिपु सथुक्तसमवाय ततिषु च सामान्यारिषु सथुक्तसमवेतसम- 
वाय. \ चदे खमवाय ! तद्गतेपु च सामान्येषु खमवेतसमवायात्‌ ! समवाये चामावे च विदोयण- 
विक्ेष्यमावादिदि 1--न्यायवा० ० ३१ ॥ न्यायम ० दल । भश्च =क० अ० १९५ । न्यायमा 
पू० २, ३.1 ३. कन्दस्य गुणप ० १ २, म० १ ॥ दन्दस्य तदुगण-जा० क० 1 


- का० १९ § २०] नैयायिकमतम्‌ 1 (~) 


दृक्ाभावयोबिोषणत्वं विशेष्यत्वं वाः भवतीत्यथैः । तद्यथा- तन्तवः पटसमवायवन्तः तन्तुषु 
पटसमवाय इति \ धरश्ुन्यं भूतलमिह भूतरे धटो नास्तोति ६ बोढा सच्िकषः । 

§ १८. अथ निकषंग्रहणमेवास्तु सं-ग्रहणं व्यर्थम्‌, न; सं-शन्दग्रहणस्य सल्तिकषंवदट्क- 
्रतिषादनार्थत्वात्‌ 1 एतदेव सन्लिकषंषट्कं ज्ञानोत्यादे समर्थं कारणम्‌, न संयुक्तसंयोगादिकमिति 
सं"ग्रह्टेणाल्लस्यते 1 

§ ९९. इन्दरिया्थंसंनिकर्षादुत्पस्लं जातम्‌ ।! उत्यत्तिग्रहणं कारकत्वज्ञापकार्थम्‌ १ अत्रायं 
भावः--इण्द्रियं हि नैकटचावर्थेन सह संबध्यते, इन्द्रियायंसंबन्धाच्च ज्ञानसुत्यद्यते ! यदुक्तम्‌- 

^ `आत्मा सहैति मनसा मन इन्द्रियेण, स्वार्थेन चेन्द्रियमिति कम एष चीघ्र. 1 
योगोऽयमेव मनसः किमगम्यमस्ति, यस्मिन्‌ मनो न्रजति तच्र गतोऽयमात्मा । १1" 
[ 1 

§ २०. ज्ञानसंग्रहणं सुखादिनिवृत्त्य्थं सुखादीनासन्ञानरूपत्वात्‌ 1 सुखादयो ह्याह््वादादि- 
स्वभावा ग्राह्यतयानुभयन्ते, ज्ञानं त्वर्थावगमस्वमावं ्राहकतयाचुसूयत इति ज्ञानयुखाद्योर्भेदो- 
ऽध्यक्षसिद्ध एव ! 


वाके है, यहाँ समवायकी विन्ञेषण रूपसे तथा स्तन्तुमे पटका समवाय है" यहां समवायको विदोष्य- 
रूपसे प्रतीति होती है 1 इसी तरह “भूतरू घटसे रदित है" यहां अभाव विशेषणरूपसे तथा "इस 
भूतलमे घर नही है" यहां अभाव वि्ष्यरूपसे अनुमवमे अता है! इस प्रकार छह प्रकारका 
सन्निकेषं है 1 

§ १८. शंका-'सल्लिकर्ष"के स्थानमे निकषं ही कहना चाहिए 'सम्‌' उपसर्गंका ग्रहण करना 
व्यथं है, क्योकि निकषं अ्रहंण करनेसे भी सम्बन्धका बोघतो हो ही जाता है? 

समाघान--“सम्‌' शब्दका ग्रहण छह प्रकारके ही सन्निकषंका प्रतिपादन करनेके किए है। 
ये ही छह सन्निकषं ज्ञानकी उत्पत्तिमे समयं कारण है, संयुक्तसंयोग आदि नही 1 यही 'सस्‌'के 
ग्रहण करनेसे सूचित होता है । 

§ १९. “इन्द्रिय ओर पदार्थे सन्निकर्षसे उत्पन्न होनेवाके” 4 उत्पत्तिका ग्रहण कारकं 
पक्की सुचना देता है 1 तात्पयं यह कि इन्द्रियां निकटताके कारण पदा्थेके साथ सम्बद्ध होती है, 
फिर इन्द्रिय ओर अर्थका सम्बन्ध होनेपर ज्ञान उत्पन्न होता है। कहा भी है “आत्मा मनसे 
सम्बद्ध होता है, मन इन्द्रियोसे तथा इन्द्रियं अपने विषयभूत पदार्थसे 1 यह्‌ सम्बन्ध परम्परा 
बहुत ही शीघ्र होती है, इसीका नाम सम्बन्ध या सन्निकषं है 1 मनके किए कोई भी वस्तु अगम्य 
नही है 1 जहां मन जाता है वही आत्मा भी पहुंच जाता है 11९11. 

§ २० ज्ञान शब्दका ग्रहण सुखादिमे भ्रत्यक्षरूपताका निराकरण करनेके किए किया गया 
है, क्योकि सुखादिक अज्ञानस्वरूप है 1 ज्ञान तो पदी्थंका अवगम अर्थात्‌ बोघ कराता है, वह्‌ यर्थ 
का ग्राहकं होता है, जवकि आह्लादरूप सुखादि ग्राह्य होते हँ । यह्‌ ज्ञान ओर सुखादिका मेदतो 

* भ्रत्यक्लसे ही अनुभवमे आता है । 


१. -ष्यत्वं भव--आ०, क०, प० २1 ""्ास्मा मनसा युज्यते भन इन्द्रियेण इन्द्ियमर्थेनेति 1"" 
न्यायमा० ऽ।१।४ । २. तुलना---भात्मा मनसा संुज्यते मन दन्दियेण इन्दियमर्येनेत्ति 1"“--्यायम° 
चू० ७० । ३. “'अथ ज्ञानम्रहणं किमर्थम्‌ ? सुखादिन्यवच्छेदा्थेम्‌ ॥**--स्यायवा० ध्र = ३६९ | "यवा 
सुखादिव्यावृत्त्यथं ज्ञानपश्नोपादनम्‌ 1*ˆ-- न्यायम ० भ्रमा० ० ७०८ । 


८८ वड्दजंनसमुच्चये [ का० १९. ६ २१- 


> § २९. "अव्यपदेशयं नामकल्पनारहितं नामकल्यनायां हि शाब्दं स्यात्‌ ! अब्यपदेडयपद- 
ग्रहणाभावे हि व्यपदे्ञः चन्दस्तेनेन्द्रिया्थंसंनिकर्षेण चोभास्यां यदुत्पादितं ज्ञानं तदध्यध्यक्लषफकं 
स्यात्तच्निवुत्त्यर्थमव्यपदेश्यपदोपादानम्‌ 1 इदमत्र तत्त्वम्‌--चक्षुर्गोान्दयोव्यापारे सति अयं गौ. इति 
विचिष्टकारे यज्जानमुपजायमानमरुपरस्यते, "तच्छब्देन्द्रियोगयजन्यत्वेऽपि प्रभूतविषयत्वेन शब्दस्य 
चाघान्याच्छाव्दमिष्यते, न पुनरध्पक्ष सिति । 
$ २२. इन्द्रियजन्यस्थः मरूम रोचिकासुदकन्ञानस्य, शुक्तिरक्ङे कलघौतबोधादेग्ध निवु- 
च्यर्थंमन्यभिचारिपद्योपादानम्‌ । यदर्तस्मिस्तदित्थुत्पद्यते तद्वचभिचारि ज्ञानस्‌, तद्रयचच्छेदेन 
्तस्मिस्तदिति नज्ानमन्यस्चारि, 
§ २३. व्यवसीयतेऽनेनेति व्यवसायो विदोष उच्यते \ विज्ञेषजनितं व्यवसायात्मकम्‌ । 
अथवा व्यवसायात्मकं निच्ययात्मकम्‌ 1 एतेन संडयज्ञानमनेकपदार्थालस्बनत्वादनिख यात्मक- 





§ २९ अव्यपदेदय -- राच्दकी कल्पनासे रहित 1 “यदि प्रत्य ज्ञानमे खब्दकल्पना हौ जाये तव 
तो चह ची गान्द ही हौ जायेगा 1 यदि अव्यपदेक्य पद न हो तच व्यपदेला--रन्द तथा इन्द्रियार्थ 
सन्निकषं दोनोसे जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्चक्रा फक है" यह्‌ अथं फक्त होगा, इसकी 
निवृत्तिके लिए अव्यपदेर्य पदका ग्रहण किया है 1 तात्पयं यह्‌ कि चभुरिन्द्रिय तथा गोगब्दका 
युगपत्‌ व्यापार होनेपर "यह्‌ गौ है" यह्‌ विशिष्ट ज्ञान उत्पन्न होता है ! इस ज्ञानमे यद्यपि आंखका 
गौके साथ सन्निकपं होना तथा गौ चब्दका सुनना दोनो ही कारणो रहे है फिर भी गनव्दको 
मुख्यता होनेके कारण अथवा जब्दके व्यापारका अयिक भाग होनेसे इस ज्ञानको शाब्द ही मानते 
हं प्रत्यक्च नही ६ जन्ठकौ प्रधानताका कारण दहै "यह्‌ गौ है" इस ज्ञनकी उत्पत्तिमे अधिक हाथ 
वटाना, इसमे मुख्यरूपसे भाग छेना तथा अधिक विषयक होना ! 

§ २२. मरुस्थरकी रेतमे जकका जान तथा सीपमे चाँदोका नान विपरीत है, व्यभिचारी 
है, अत रसे ज्ञानोकौ निवृत्तिके किए अच्यभिचारी पदका अ्रहण किया है ! जो पदाथं जिस रूप 
नही है उसमे उस ख्पका ज्ञान होना विपयेय है ! इस विपर्ययका व्यवच्छेद करके जो पदां जिस 
रूप है उसका उसी रपम ज्ञान करनेवाला अन्यसिचारी कह्काता है । 

§ २३ वि --विनेष रूपसे अवक्षाय निद्वय किया जाये जिसके दारा, उसे व्यवसाय अर्थात्‌ 
चिगेष करते है 1 विनेपजनित ज्ञान व्यवसायात्मक कह्काता है 1 अथवा व्यवसायात्मकका सीवा 
अथं है निद्वयात्मक । इस विलेपणसे अनेक पदाथेमि चक्ितिख्पसे स्लूकनेवाक़े अनिञ्चयात्मक 





१. “तत्र ॒वृद्धनयाथिकास्तावदाचस्नत्ते, व्यप"दस्यते इति व्यपदेश्यं जब्दकर्मतामापन्नं जानमुच्यतं 
यदिन्द्ियार्थसंनिकर्पादुत्पन्नं सदिययनामवेयेन व्यपदिश्यते ख्पनान रसजान मिति तद्च्यपदेदये जानं प्रत्यक्षफलं 
मा नूदित्यन्यपदेश्यत्रदणम्‌ 1" न्यायम ० अमा० प° ७३ ॥ '्यावदधं वै नामधेयरव्दास्तैरथं- 
सं्रत्ययोऽयंदं्रच्ययास्च व्यचर तत्रेदनिन्दिया्यसन्निकर्पादुत्यन्न मयजःनं--रूपपिति जानाते रस इति 
जानीते नामघेंवङबव्देन व्ययदिव्यमानं खत्‌ द्ाण्दं प्रसज्यते अत गाह्--अन्ययदेर्षमिति ४--न्यायसः० 
५१।१।४ ॥ २ तच्छब्दोमयजन्यान्वयिभ्रनूतविपय-म० २ । ३. लाब्दस्य मर २} <. ~स्य मरीविपुदक-- 
प० १,२,अ० १,२1 ५ "प्म मरीचयो नौरेनोष्मणा ननृष्टा स्यन्ध्माना दरध्यस्य चकुषा सनि- 
कृत्यन्ते वमेन्ियार्थनद्निकूषपान्‌ उदकमिति ज्ञानमुन्पयते चञ्च प्रत्यक्ष अ्रनज्यत्ते इत्यत आद--अजव्यनि- 
चासति । यद्‌ मतस्मिन्‌ तदिति चदू उवभिचारि । यत्तु तस्मिन्‌ तदिति तद्‌ अव्थभिचारि भव्यकामिति + 
--न्यायमा० ५151४ । ६ “"टूराच्चल्ुगा द्र्य पश्यन्‌ नाववाय्यक्ति-नूप हति वा रेषरिति दवा 
तदेत्तद्‌ दन्टियार्यननि कषोत्पिदरमनकभारयज्यनं श्रन्यसं श्रनन्थनें उन्यन जाट-~स्य्रवनायान्पकमिनि 1" 
---न्धायमा० १।१।४ 1 


~ का० १९. § २६ ] नैयायिकमतम्‌ 1 ८९ 


त्वाच्च प्रत्यक्षफरं न भवतीति ज्ञापितम्‌ । 
§ २४. नन्वेवमपि ज्ञानयदमनथंकूमन्त्यविशेषणाम्पां ज्ञानस्य लब्धत्वात्‌, न; धसि्रति- 


पादनाथत्वादस्य, ज्ञानपदोपात्तो हि घर्मीन्द्रियार्यंसनिकषंजत्वादिभिविेष्यते । अन्यथा घम्य॑भावे 
क्राव्यभिचारादीन्‌ घर्सास्तत्पदानि प्रतिपादयेयुः 1 
$ २५. केचित्पुनरेवं व्पाचक्षते--अग्यपदेहयं ज्यवसायात्मकमिति पद्येन निधिकल्पकः 


सविकल्पकभेदेन प्रस्यस्तस्य हे विध्यमाह, शेषाणि तु ज्ञानविेषणानीत्ति 
$ २६. अचे च चुञरे फलस्वरूपसासग्रीविशेषणपस्ास्त्रयः संभवन्ति \ तेषु स्वरूपविशेषण- 


पक्षो न युक्तः \ यथोक्तविशेषणं जानं प्रत्यक्षमिति हि तत्रार्थः स्यात्‌ ! तथा चाकारकस्य ज्ञानस्य 
प्रर्यक्षत्वप्रसक्तिः, न चाकारकस्य प्रत्यक्षत्वं युक्तम्‌ असाधकतमत्वात्साधकततमस्येव च भरमाणत्वात्‌ ! 





सं शयज्ञानक्रो व्धरावृत्ति सूचित की गयो है 1 एेसा अनिश्वयात्मक संदायज्ञान् प्रत्यक्षकां फर नही हो 


सकता 1 
$ २४. शंका--जन अव्यभिचारि त्तथा व्यवस्रायात्मक इन दो विशोषणोसे ही ज्ञानका नोध 


हो जाता है त्तच ज्ञान पदका ग्रहण करना व्पर्थही है? 

समाधान--ज्ञानपदका ग्रहण धर्मक प्रतिपादन करनेके कए है} ज्ञानरूपं धर्मोहीतो 
इन्द्रियायं्न्तिकर्षजत्व आदि विद्ेषणोवाल्ा होगा 1 यदि धर्मीहीन दहो ततन ये अव्यभिचार आदि 
धमं कर्ह रहेगे ? अतत. अव्यभिचारि आदि पदोके दारा जिसमे अव्यभिचार आदि घर्मोका कथन 
करिया जाता है उस आधारभूत ज्ञानका कथन करना उचित ही है 1 

§ २५ कोई व््राख्याकार अग्यपदेश्य तथा व्यवसायात्मक पदोसे कमरा" प्रत्यक्षके निविकल्पक 
तथा सविकल्पक इन दो ध्रकारोका प्रतिपादन हुजा है एेसा कहते है 1 बाकी अव्यभिचारि आदि 
पदोको ज्ञानके विदोषण ही मानते है । 

§ २६. इस सूत्रमे इन्द्रियाथंसन्निकरषंजत्व आदि विदोषणोके विषयमे फखविशेषण, स्वरूप 
विशेषण तथा सामग्री विदोषण रूपसे तीन पल्ल सम्भव है 1 इनमे स्वरूपविरोषण पक्ष तो ठीक नही 
है क्योकि स्वरूपविशेषण पश्चमे “उक्त विशेषणगोसे विशिष्ट ज्ञान प्रत्यक है" यह अथं होतादहै! इस 
स्वरूपविशेषण पक्षसे प्रमाणत्ताकी प्रयोजक साधकतम रूपसे कारकता दयोत्तित नदी होती, अतः 
इस पक्तमे अकारक ज्ञान भी प्रत्यक्षो सक्रेगा ! परन्तु अक्रारकको प्रत्यक्ष मानना उचित 





१. कानि व्यन्भचारादीन्‌ घर्भ-भऽ २ 1 २ -कल्पकसविकल्पमे-प०, १, २, ३ ० ११ 
-कल्पसविकल्पमे-म० २1 ३. ““अत्र चोदयन्ति--इन्द्रियार्थसंनिक्षोत्पन्नत्वादिचिदोषणै स्वरूपं वा 
विशिष्यते खाममग्री वां फर वा, तन्न स्वरूपविशोषणयपप्ते यदेवंस्वरूपं ज्ञानं तत्प्रत्यक्षमिति तत्स्वरूपस्य 
विज्ञेषितत्वात्फरविदेषणानुपादानाच्व रक्षणमव्याप्त्यतिन्यासिम्यामुपहतं स्यात्‌ ॥*“ नापि सामम्रोविषेवण- 
पक्ष तन्न हीन्द्रियार्थसंनिकर्षेत्पिन्नमिति इन्द्रियार्थसनिकर्षोपपन्नं खामग्रचमिति व्याख्यातन्यम्‌, अन्यपदेश्च- 
मन्यभ्षिचारि व्यवसायात्मकं जानभिति च तज्जनकत्वादुपचारेण तथा सकिल्यं वर्णनीयमिति विरु 
कल्पना, फन्छविल्ेषणपक्ष।ऽपि न खगच्छते, ज्ञानप्रत्यक्षयो फर $रणवाचिनो सामानाचिकरण्यभ्रसद्धात्‌, 
भरमाणलक्षणघ्रस्तावात्भत्यक्षं भ्रमाणमुच्यते तच्च करणमिति वर्णितम्‌, लानं तु तदुपजनितं फलमिति 
क थमैकाचि करण्यं तर्मात्पनक्ल्रयस्य।प्ययुक्तियुक्तन्वात्पन्नान्तरस्यप्यसंभवादयुक्तं सूत्रमिति । मर्घोच्यते, 
स्वरूपखामम्रो वि्ेषणपद्षौ तावद्ययोक्तदोषोपहतत्वान्नास्पुपगम्पेते, फकवि्तेपणपक्षमेव समन्यामहे, तक्र 
च यद्हयधिकरण्यं चोदितं वदयत ॒शब्दाघ्यादहारेण परिहरिष्याम , यत एवं यदिदोगणनिनिष्टं ज्ञानाख्यं फट 
भवति तत्प्रतयसमिति सूत्रार्थं, दत्थं च न क्वचिदव्याप्तिरत्तिग्यात्तिर्व न काचित्‌ क्कष्टकत्पना यतः 
शाच्दाख्थाह्यरम।च्रेण निरवद्यलक्षणोपवर्णनस पर्थत्रपदसगविस्त मवात्‌ ।**-- न्यायम भमा० धू० ६१ 

१२ 


९० षड्द्र्गनसमुच्चये { का० १९ ६२७ - 


तुलासुवर्णादीनां भदीपादीनां संनिकर्षेन्दरियारीनां ` चाबोषरूपाणामप्रत्यक्षत्प्रस कन्थ । इष्यते 
चेषां सुश्रष्टता पत्यकषत्वम्‌ । तच्च स्वरूपविक्ञेषणयपस्लो युत्ः ¦ 

§ २७ नापि सामग्रीविशेषणयष्षः, सामग्रीलिञेषणयपक्षे ह्येवं सुत्रायंः स्यात्‌-प्रमातुपमेय-- 
चक्षुरादीन्दरियालोक्ादिका ज्ञानजनिका सास्र इन्दरियायंसंनिकर्षोत्यस्नत्वादिविक्षेषणविरिष्टज्ञान- 
जननात्‌ उव्चारेणेन्द्रि यथंसं निकर्षोत्पस्चत्नादिदिशेषणविशिष्टा सती प्रत्यक्षमिति \ एवं च सासग्धाः 
सु्ोपात्तविकेषणयोगित्वं तंयाचिधफरूजनकत्वाडुपचारेणेय भवति, न तु स्वत इति।\ नतु 
गुक्तस्तत्पध्लोऽपि \ 

§ २८. फकविकशेषणपक्षस्तु युक्तिसङ्कतः ! अन्न पके "यतः" इत्यध्याहार्यम्‌ \ ततोऽयमर्थः 
इन्दियग्यंसंनिकर्षोत्पन्नत्वादिविष्ेवणं ज्ञानं यत॒ इन्दरिया्यंसंनिकषदिभेवति, स ॒इन्वरिणायंसंनि- 
कर्षादिः भरत्यक्षं भमाणम्‌ ! ज्ञानं च प्रत्यक्षप्रसमाणफलम्‌ \ यदा तु ततोऽपि ज्ञानाद्धानोपादानादि- 
बुद्धय उस्यदथन्ते, तदा हानाविञुद्धचपे्लया ज्ञानं प्रमाणं हानादिबुद्धयस्तु फलम्‌ \ “यदा लानं 
प्रमाणं तदा हानादिन्रुद्धथ- फलस 1" [ न्यायमा० ११११३ ] इति वचनात्‌ \ यथ * चानुभवल्ान- 
वंश्राजायाः स्पतेस्तथा = चायमिव्येतञ्जानमिन्व्रियाथ॑संनिकषंजत्वासत्थष्तफलम्‌ ! तत्स्मृतेस्तु 


नही है, क्योकि प्रमाके प्रति साधकतम कारकको ही श्रमाण कहते है1 जो अकारक है चद्‌ 
साधकतसम हो ही नरी सकता \ स्वरूपविदशेषण पक्षम ज्ञान ही परमाण होता दै अत तौलनेमें 
साघकतमभूत तसाजू तथा सोनेके बाट आदि, दीपक आदि ओर सन्तिकषं तथा इन्द्रिय मादि 
अज्ञानरूप होने प्रव्यक्षप्र माण नही दौ सकेगे । पर, सूत्रकारने इन्हे साघकतम होनेसे प्रमाण माना 
है 1 मतत स्वरूपचिल्ञेषण पक्ष किसी भी तरह युक्त नही है 1 
§ २७. इसी तरह सामग्री विशोषण पक्ष भी ठीक नही है, क्योकि सामग्रीविशेषण पक्षमे सूत्र- 
का यह्‌ अर्थं होता है--“प्रमाता, भ्रमेय, चक्षुरादि इन्दर्या तथा प्रकाश आदि ज्ञानोत्पादक सामग्री 
त्यक्ष भरमाण रूप है 1 चूंकि इन्द्रियायेसन्निकषंजत्व आदि विोषणोसे विचिष्ट ज्ञानको उत्पन्न 
करली है यत. द्रसमे भी उपचारसे इन्द्रियार्थंसन्निकषंजत्र आदि विदोषणोका अन्वय हो जाता हैः 
यह भी उक्त विरोषणोसे वििष्ट होकर प्रमाण है \ इस तरह सू्मे के गये चिदोषणोका साक्षात्‌ 
खमभ्घन्व सामग्रीमे नही इमाः किन्तु उक्त विशेषण विष्ट ज्ञानको उत्पन्न करनेके कारण उपचारसे 
ही खामग्रीमे उक्त चिरोषणोका सम्बन्ध हुमा स्वत- नही 1 अत- उपचाररूप भ्रमाणत्ता क्तानेवाला 
यह प्न भी उचित नही है 1 
§ २८. ह, फरविञ्चेषण पश्च निर्दोष तथा युक्तिसंगत है 1 इस पक्षमे 'यत--जिससे' शन्दका 
अध्याहार करना चाहिए 1 तव यह अथं होगा कि-इन्द्रियार्थंसन्निकपंजत्व आदि चिशेषणवाला 
जान यतः-जिस इन्द्रियार्थंस्ल्निकषं जादिसे होता है वह॒ इन्द्रिया्थंसन्निकषं आदिं भ्रत्यक्ष परमाण 
हं \ ज्ञान तो प्रव्यक्ष पभ्रमाणका फल है) हा, जन उस ज्ञानसे भौ उत्तरकालमे हानोपादानादि 
सुद्धिर्यां उत्पन्न होती हैँ तव हानोपादानबुद्धि को अपेक्षा ज्ञान प्रमाण होता है तथा हानादिवुद्धिर्यां 
फल 1 "जव ज्ञानको श्रमाणता होती है तव हदानादिवुद्धियां फलरूप होगी 1” यह पुरातन 
चार्योका कथन है \ इसी तरह अनुभवज्ञानस्े सस्कार होता है, तथा सस्कारसे होनेवारी स्मृति 


१. -वां बोघ-प० १, २, भ० २! २. “यदा संनिकर्पंस्तदा जान प्रसिति, यदा जान तदा हानो- 
पादानोपेललावुदय. फलम्‌ 1" ˆ -**--न्यायसमा० ५।१।३ । ““तच्र सामान्थविक्षेवेषु स्वषूपलोचनमात्र प्रत्यक्षं 
प्रमाणम्‌“ प्रभित्तिः दभ्यादिविषयं ज्ञानम्‌ --"मयवा सर्वेषु पदा्येपु चतुष्टयक्षनिकर्मादवि्तयमग्परपदेदरयं 
मज्जानमुत्ययते तत्म्रस्यक्नं प्रमाणम्‌, “अमिति. गृणदोषमाच्यस्य्यददनिभिति ।“--प्रर० मार ० 9८७॥ 
__ न्यायदा० ० २९॥ “श्रमाणताया खामग्रधास्वज्जानं फलमिष्यते । तस्थ भ्रमायमयेतु फनठहानाद्धि- 
वुद्धद भ "--्यायम० भ्रमा ० २1 ३, तु म १, २, कत 1 2. ~जनातर्वव-भ० २॥ 


~ का० १९. § ३० 1] नैयायिकमतम्‌ । श 


प्रत-क्षता । सुखङ्धुःखसं बन्धस्प्रुतेस्त्विन्दरिषायंसंनिकर्षसहकारित्वात्तया चायमिति सारूप्य- 
शनजनकत्वेनाध्यक्लप्रसाणता । सारूप्यज्ञानस्थ च सुखसाधनोऽयमित्यानुमानिकफलजननकत्वेनामु- 
सानप्रमागता \ न च ` सुखसाधनत्वशक्तिज्ञानमिन्द्रियाथंसंनिकषंजं नक्तेरसंनिहितत्नात्‌ 1 आत्मनो 
मनइन्द्ियेण संनिकषं सुखादिज्ञानं फलम्‌ । मनडन्दियस्थ तत्संनिकषेस्य च प्रत्यक्षप्रलाणता । 
एवमन्यत्रापि यथाहु प्रमाणफलचि भागोऽवगन्तव्य इति 1 

§ २९५. एतदेवेन्द्रियार्थसंनिकर्षादिसुत्रं ्रन्यकारः पद्यबन्धानुरोभ्येनेत्थमाह्‌ \ इन्वियाये- 
सपकत्पन्नस्‌' ‡ इट्यादि \ अन्न संपकंः संबन्धः 1! “अन्यभिचारि च दस्यत्र चकारो विकेषण- 
समुच्चयायंः 1 अन्यभिचारिकमिति पाठे त्वन्यभिचार्येवान्यभिचारिकः स्वाथे कप्रत्ययः \ 
व्यपदेशो नामकल्पना । अन्नापि व्याख्यायां यतः" इत्यध्याहार्यम्‌ । भावार्थः सर्घोऽपि ्रार्ववेवेति । 

§ ३०. अथ भ्रत्यक्षतत्फरयोरभेदचिवक्षया प्रत्थक्षस्थ भेदा उच्यन्ते } प्रत्यक्ञं द्वेधा, अयोगि- 
भरगक्नं योगिप्रत्यक्षं च ! यदस्मदादीनामिन्दिया्ंसंनिकषच्जिानसत्पद्यते तदयोगिप्र्यक्षम्‌ \ तदपि 
द्विचिघं निचिकल्पकं सविकल्पं च \ तत्र वस्तुस्वरूपसात्रावभासकं निर्विकल्पकं यथा प्रयसाक्त - 
संनिपातनं जानम्‌ \ ` संनासंश्ञिसंअन्धोल्लेखेन ज्ञानोत्पत्तिनिमित्तं सनिकल्पकं यथा देषवत्तोऽयं 
दण्डीत्यादि \ 


“यह्‌ उसके समान ह" इस इन्द्रियार्थश्न्तिक्षंज प्रत्यभिज्ञान रूप प्रत्यक्षज्ञानको उत्पन्न करती है } 
यह भत्यभिज्ञन प्रत्यक्ष प्रमाणका फर है तथा स्मृति साघक्तम होनेसे पत्यक्षप्रसाणरूप दहै 
किन्तु सुखदु ख सम्बन्ध को स्मृति इन्द्रियार्थ न्निकषंकी सहायता उसी तरह यह है' इस सादृक्ष्य- 
ज्ञान को उत्पन्न करती दै अत" वद प्रत्यक्ष प्रमाणरूप है 1 सादुदयन्ञान तो "उसी तरह यह भो सुख 
साघन है" इस अनुमानरूप फको उत्पन्न करनेके कारण अनुमान प्रसागरूप है 1 क्योकि सुखसा- 
घनत्वरू्प शक्तिका ज्ञान इन्द्रियाथंसन्निकर्षसे नही हो सकता, क्योकि शक्ति अतन्द्र होनेसे 
सन्निहितं नही दई ! आत्माका मनरूप इन्द्रियसे स्निकषं होनेपर 8 ज्ञान होतारहै। 
यहा सुखादिक्ञान फररूप है तथा मनरूप इन्द्रिय एव आत्मा जौर मनका स प्रत्यक्षप्रमाणरूप 
होतेह! इसी तण्ड्‌ सर्वत्र साधकतम अशमे ्रमाणरूपता तथा कार्यंङूपी अशमे फररूपत्ताका 
विचारकर प्रमाण-फङचि माग समक्ष देना चाहिए \ 

§ २९ ग्रन्थकारने इसी “इन्द्रिया्थंसन्निकर्थोत्पन्च' सूुत्रको प्रूपमे  परिवत्तित करनेको 
इ्छासे "सन्निकर्ष" की जगह्‌ (सम्पकं' शन्दका प्रयोग किया है । सम्बकंका अथं है सम्बन्ध, अर्थात्‌ 
स्निकबं 1 अव्यभिचारि पदके आगे आया हा “च शब्द अन्य विदेषणोका समुच्चय करता है 1 
भव्यभिचारिकस्‌' इस पारमे अन्यभिचारीको ही अव्यभिचारिक ( स्वाथेमे क प्रत्यय करनेपर ) 
कते है 1 व्यपदेश--शब्दकल्पना 1 इस व्याख्यामे मी "यत्तः" काब्दका अध्याहार कर लेना चाहिए 1 
शेष भावाथं पूर्वोक्त प्रकारसे ही समश्च ठेन। चद्दिए । ८. 

& ३० श्रत्यक्ष" कब्दका प्रयोग प्रमाण तथा फर दोनोमे ही होता है । अत्त. प्रत्यक्ष प्रमाण 
तथा उसके प्रत्यश् फमे अननेदः विवक्षा करके प्रत्यक्षके भेद कहते है \ भ्रत्यस्त दो प्रकारका है-- 
९ अयोगिप्रव्यक्न तथा २ यौगिप्रत्यश्न ! हमरोगोको जो इन्द्रियाधंसन्निकषंसे ज्ञान उत्पन्न होता है 
वह्‌ अयोगिष्रत्यक्ष है 1 यह निधिकल्पक त्था सविकल्पक रूपसे दो प्रकारका है ) वस्तुक स्वरूपमात्र 
का अवभास करान्ेवाा ज्ञान निधिकल्पक है । यह इन्दरियसच्निकषं दते हो सबसे पहले उत्पन्न 
होता है 1 वाचक-सन्ञ! तथा व^व्य-सन्ञाके सम्बन्धका उल्लेख करके होनेवाले शब्द संसुष्ट ज्ञानके 
निमित्तको सविकल्पक कहते है" जैसे यह्‌ देवदत्त है , यह्‌ दण्डी है इत्यादि \ 


१, --धनश-म० २) २. इति! अत्र भनभ्र२1 ३- क प्र-भ० २। ४ -क्षरस-० २। 
५, सजानं सज्ञि~-भ० २1 





९२ पड्दर्शनसमुच्चये [ का० १९६ ३१ - 


§ ३१. “योगिप्रत्यक्षं तु देशकालस्वभावनिपङृष्टायंग्राहुकम्‌ । तददविविधं युक्तानां भरय्ं 
वियुक्तानां च । ˆ तत्र समाषध्यैकाएर्थवतां योगजधर्मेश्वरादिसहकृतादात्मान्तःकरणसंयोगादिव बाह्य 
संयोगनिरयेक्ं -यदशेषाथग्रहुणं तदयुक्तानां -“पक्षम्‌ 1 एतच्च निविकल्पकमेच भवति, विकल्पतः 
समाध्येकार्थानुपयत्तेः ! इदं चोत्छृष्टयोगिन एव विज्ञेयं योगिमात्रस्य तदसंभवात्‌ । असमाष्य- 
वस्थायां योगिनामात्ममनोबाह्येन्दियरूपाद्याश्नयचतुष्कसंयोगाद्रूपादीनाम्‌ आत्ममनःशनोत्रयसंयो- 
गाच्छन्दस्य, आत्ममनोद्रथर-योगात्यु्टःदीनां = यदप्रहणं तष्धियुक्तानां प्ररयक्नम्‌ । तच्च नि्धिकत्पकं 
सविकल्पकं च प्रतियत्तन्धम्‌ !“ विस्तराधिना तु न्यायसारटीका विखोकनीयेति ! 

$ ३२. अथानुमानलक्षणमाह अनुमानं तु तत्पं ्िचिषं भवेत्युवंचच्छैषवच्चैव' इत्यादि । 
अज्र चेवशब्दौ पुवंवदादीनाम्थवाहुल्यसुचकोौ । तथावाब्दन्यं काराय, समुच्चये ! शेषं तु ` सुज्व्याख्य- 
येव “व्याख्यास्यते । सूत्रं त्विदम्‌-“तत्पूवंक त्निविधमनुमान, पूर्वंवच्छेपवत्सामान्यतो दुष्ट च" 
{ 1 इति । एके न्याख्यान्ति -अत्रैकस्य पुर्वकशब्दस्थ सामान्धश्रुत्या छुस्ननिर्देतो द्रष्टव्यः } 


§ ३१. योगिप्रत्यक्ष दरदेशवर्ती अतीतानागतकाक्वती तथा सुक्ष्मस्वभाववाक यावत्‌ 
अतीन्द्रिय पदार्थोको जानता है ! योगिप्रत्यक्न स्वामीके भेदसे दो भ्रकारका है । १ युक्त-योगिप्रत्यक्ष, 
२ वियुक्योगिप्रत्यक्ष । समाधिसे जिनका चित्त परम एकाभ्रताको भप्त हुआ है उन युक्त योगियो- 
को, योगजे तथा ईव रादि जिसमे सहकारी है से आत्मा तथा अन्त करणके सयोयमात्से जो 
सम्पूणंपदार्थोका यथावत्‌ परिज्ञान होता है चह गृक्त-योगिप्रत्य्न है । इसमे बाह्य अर्थोके सन्तिकषं 
की आवश्यकता नही है 1 यह्‌ प्रत्यक्ष निधिकल्पक ही होता है, क्योकि समाधिकी एकाग्रतामे विकल्प- 
की सम्भावना ही नही है, विकल्प होते ही समाधिकी एकाग्रता टूट जाती है । । यह्‌ प्रत्यक्ष उत्क्रष्ट 
योगियोको हौ होता है, सभी योगियोको इसके होनेका नियम नही है 1 समाधिसे रहित अवस्थामे 
वियुक्त समाविदून्य योभियोको, आत्मा, मन, बाह्य इन्द्रियां तथा रूपादि पदार्थं डन चारके सननिकपं 
से खूपादिका, आत्मा मन ओौर घोत्र इन तीनके सच्चिकषसे दान्दका तथा आत्मा गौर मन दोके 
संयोगसे सुखादिका जो ज्ञान होता है वह वियुक्त-योगिभ्रत्यक्ष कहलात्ता है 1 यह निविकल्पक तथा 
सविकल्पक दोनो ध्रकारका होता है ! इनका विशेष विवरण न्यायसारटीकामे देखना चाहिए । 

$ २२ 'अनुमानं तु तत्सर्वं विविध भवेत्‌ 1 पुर्व॑वच्छेववच्सैव" इत्यादि खलोकारमे अनुमानका 
स्वरूप कटा गय{ है । दरोकमे अये हुए श्व" भौर एव शब्द पूववत्‌ आदि पदोकी अनेक 
व्याख्याओको सूचना देते है 1 तथा" न्द चकारके स्थानमें भयुक्त हुमा है । यह समुच्चयार्थक 
है 1 जलोकको दोष व्याख्या पूर्ववत्‌" आदि न्यायसूत्रेकी निम्नख्खित व्याख्यासे ही गतां हो जात्ती 
दै । ^ तत्पूवंक त्रिविधमनुमान पूर्वं वच्छेषवत्‌ सामान्यतोदष्ट च” यह न्यायदशंनकां अनुमानसूत्र है 1 
कोई व्याख्याकार 'तत्ूवंक"मे एकं पूर्वकशन्दका दुघनिर्देल मानते है ! उनका तात्पयं है कि 
"तत्पवंकमे दौ पूरवंकदाब्द थे उनमे-से समानश्रुतति होनेके कारण व्याकरणके नियमके अनुसार एकं 


ि 


पूर्वकशब्दका कोप हो गया है ओौर एक पूर्वक शाब्द रोष चा है ! अतः अर्थं करते समय 'तत्पूव॑क 


>) 

१ “योभिभ्रयक्षं तु देदयकारुस्वमावविप्रकृष्टथंगराह्कम्‌ । तद्दिचिघम्‌ । युक्तावस्यायामयुक्तावस्था- 
यां चेतति! यत्र गुक्तावस्थायामात्मान्त.करणसयोगादेव घर्मादिसहिततादनेषार्थग्राहक म्‌ । वियुक्तावस्था- 
या चतुष्टयत्रयद्रयमनिकपद्ग्रहणम्‌ । यथास्चमावनं योजनीयम्‌ । अ्ैवार्पमप्यन्तर्भूतं प्रङ्ृष्टघर्म- 
जत्वाविशचेषादिति ८ क्तच्व द्विविवं सखविकत्यक निविकल्पकं चैति 1 वत्र संनादिसं ब.धोत्लेष्ेन 
शानोत्पत्तिनिमित्तं सद्रिकल्पकम्‌ ! यथा देवदत्तोऽय दण्डोत्यादि 1 वस्तुस्वरूपमात्रावमासक निर्विकल्पकं 
यथा भयम्षमंनिपतिजं ज्ञ(नम्‌ । युक्तावस्याया- योगिज्ञान चेति 1" -न्यायस्।० १ ०३! २. 
योगष्मे-मा०, क०, प० २। ३ यदि डोषार्यसंयोगनिरवेल्ल यदके=म० २। ४ -इवकारोऽर्वस-मर 
२7५ स्रं व्याच्यास्य-क्० । ६. -ख्यातं मावि सूं म २। 


का० १९ § २३३ ] नैयायिकमतम्‌ 1 ९द्‌ 


ततपू्वंकमित्यत्न तच्छब्देन भत्य्लं ्रमाणमभिसं बध्यते ! तत्मूवंक प्रत्यक्षफलं किद्धन्ानभित्यर्थः 1 
त्पुवंकपुवंकं लिद्धिलानम्‌ । अयसन्न मावः--भ्रत्यक्षादूमादिज्ञानयुत्पद्यते, घूमादिलानाच्च बह्वया- 
दिक्ानमिति ! इन्द्रियार्थंसंनिकर्षेत्प्चत्ववर्जाणि च ज्ञानादिविरोषणानि परत्यलसु्रादत्रापि संवन्ध- 
नोयानि ! एषां च व्यवच्छेद्यानि प्रायुक्ताचुसारेण स्वयं परिभाव्यानि 1 

§ ३३. तथा दितीयकिद्धदशंनपुचिकाया "अविनाभावसेबन्धस्मृतेस्तत्पु्वकधुवंकलत्वात्तज्ज- 
नकस्यायुमानत्वनिवुच्यथंमर्थोपरून्धिग्रहुणं कार्य, स्म्रतेस्त्वर्थं विनापि भावात्‌ ! ततोऽयमर्थः । 
अ्थोपरूल्धिरूपमन्यभिचरितसन्ययदेच्यं व्यवसायात्सकं जानं तल्पुर्वकमुवंकं यतो किद्धष्देः समुप- 
जायते तदनुमानमिति । तथा ते द्वे भत्यक्षे लिद्धकलिद्खिसंबन्धदशंनं `किद् दशनं च, पुवं यस्य 
तत्तत्पुवंकमिति विग्रहवि्ञेषाश्रयणादनचुमानस्याध्यक्षफलद्वयपुवंकलत्वं ज्ञापितं द्रष्टव्यम्‌ ! तथा 


पुवंक" यही दुष्टिमे रखना चाहिए 1 (तत्पूव॑क'मे (तत्‌" राब्दसे प्रत्यक्न प्रमाण अभिप्रेत है अतएव 
तत्यूवंक शाव्दसे प्रत्यक्षफलन्ञान अर्थात्‌ किगज्ञानका बोघ होता है 1 अत तत्पूर्वकं वर्थात्‌ 
खिगज्ञान जिसका पुर्वं अर्थात्‌ कारण है एसे छिगज्ञानको तत्पू्वंक अर्थात्‌ अनुमिति कहते है । 
तात्पयं यह कि प्त्यक्षसे धूमादि कलिगका ज्ञान होता ओर घूमादिकिगनज्ञानसे स्ग्नि आदि 
किगी अर्थात्‌ साध्यका ज्ञान होता है! इस अनुमानके रश्षणमे “इन्द्रियायंसन्निकषत्पिन्न' 
वि्ोेषणके सिवाय प्रत्यश्षके ऊक्षणमे प्रयुवत अन्य सभी विशेपणोकी अनुवृत्ति कर छेनी चाहिए । 
ओर उन विशेषणोसे विपर्यय आदि ज्ञानोकी व्यावृत्ति भी यहाँ कर छेनी चादिए 1 

§ ३३ द्वितीयक्गदर्शन अर्थात्‌ छिगके दूसरे बार होनेवाङे घरत्यक्षसे अविनाभाव सम्बन्धकी 
स्मृति भी होती है, अतं यह्‌ स्मृति भी तत्पृ्ंक कही जा सकती है अत॒ इस स्मृत्तिको उत्पल्न 
करनेवाले दितीयकगदर्शंनमे भी ` अनुमानप्रमाणताका भ्रसग॒होता है जतत इसके वारणके लिए 
अनुमानके कक्षणमे 'अर्थोपरूव्धि"का अध्याहार कर केना चाद्धिए 1 स्मृति तो अर्थके विना भी हो 
जाती है अत. वह्‌ अर्थोपरुन्चिरूप नही है अत. इसको उत्पन्म करनेवाला द्धितीयकिगदर्शन 
अनुमानप्रमाण नही का जा सकता 1 इसका सार यद है कि अव्यभिचारी अव्यपदेश्य व्यवसायात्मक 
तत्पृवंकपुरवेक ज्ञानरूप अर्थात्‌ ( प्रत्यन्त प्रमाणसे होनेवाके ल्िगदरानसे उत्पन्न किभिज्ञानरूप 
अर्थोपरून्धि जिस कग आदिसे उत्पन्न होती है उसे अनुमान कहते हे 1 इस ततर्ह दो भरत्यक्न 
अर्थात्‌ ल्िगङगिसम्बन्धददंन गौर किगदसशंन जिसके कारण. हं वह तत्पुव॑कं लान अर्यात्‌ अनुमान 


१. -माविस-म० २॥ २. छिद्धिदर्शन आ०। ३ अथेदानो सूवरमनुस्लसाम , ततलूरवकभित्यादि, 
अनुमानभिश्त जक्ष्यनिदेश तत्पूर्वकभिति लक्षणम्‌, तदिति सर्वनाम्ना भरक्र॑न्त भ्य मवमृश्यते तत्‌ पच 
कारणं यस्य तत्तत्पृर्वकम्‌, एतावत्युच्यमाने निर्णयोपमानादी तत्पूर्वके भन द्धौ न ज््राचत्तंते इति तदुभ्यावृत्तये 
दिवचननन्तेन विग्रह. प्रदर्शयितव्य , ते दे भयन्ते पूर्वं यस्येति यदेकम विनाभावमग्र!हि प्रत्यक्ष व्याख्यातं ए 
द्वितीयं लिङ्गदर्शनं ते ठे भव्यस्ते गनुमानरयैव कारण नोपमानादे., तत्र भि प्रत्यकं स्मरणदरारेण 
तरशारण लिद्धदर्शनं तु स्वत एव 1--न्याय ० भ्रमा० ० ११ 2 ॥ ४ 'तस्ू्वकमित्यनेन लिद्घलिद्धिनो 
सम्बन्वदर्शन किद्खदर्शनं चाभिखशव्यते, किञ्ञलिङ्ञिनो 0 लिद्धिस्मृ्धिरमिचं इष्यते । 
स्मृत्या लिङ्दर्शनेन चाभत्यघ्तोऽर्थोऽनुमीयते ।*--न्यषयखा० ५1५1५ । _ तानि ए उदिदं 
ततपूर्वकम्‌ 1 यदा तानोति विग्रह्‌. तदा समस्तग्रमाणाभिसवन्वात्‌ स््रमाणपूवकत्वमनु मानस्य तिं 
भवति । पारम्पर्येण पुनस्तत्‌ भ्रत्य एव भ्यवतिष्ठते इति स त 
परदे यस्येति, ते दे प्रत्ये पूर्वे यत्य प्रत्यश्रस्य तदिद तस्ूवक भ्यक्षमिति 1 चै वद्र भरत्यसे । न्व्दि- 
शद्ध मंवन्वदर्लनमाद्ं प्रत्य, किद्धदययनं (9 बुमुल्ायतो (0 क 
श्यदयत्तरकालं स्मृतिः स्मृत्यनन्तरं च पुनकिद्धदर्दानमयं घूम इति । स 9. 
भरत्य्तास्या स्मृत्या चानुग ह्छमाणं पसामर्दाूपिमनुमान भवतति ।**--स्यायवा> > ४३॥ 





९४ षडदश्शनसमुच्चये [ का० ६९. § ३४- 


तानि भ्रत्यक्षादिसवं्रमणाति पूर्वं यस्य तत्तत्पुवंकमिति विग्रहुविशेवाश्रयणेन सवग्रभाणयुवंकत्व- 
सप्यनुमानस्य कम्यते \ न च तेषां पूर्वमग्रकृतत्वात्कयं तच्छब्देन पराम इति प्ररथम्‌ । यत्तः 
साक्षावभ्रकृतत्वेऽपि प्रत्यक्षसुत्रे व्यवच्छेद्यतवेन भ्रकृतत्वादिति । अस्यां व्याख्यायां १ नान्याप्त्यादि- 
व्येषः कस्यनापि । 


§ ३४. ये तु पूर्वंशब्दस्यैकस्य परस्य निदेशं नास्युपगच्छन्ति तेवां प्रत्यक्षफकेऽनुमानत्व- 
प्रसक्तिः, तत्फलस्य प्रत्यक्षपरमाणपूर्वकत्वात्‌ 1 अयाकारकस्याप्रमाणत्वाव्‌' कारकत्वं लभ्यते, 
ततोऽयम्ंः--अन्यभिचारितान्यपदेडयव्धवसायात्मिकार्थोपलव्धिजनकमेवाथ्यस्तफलं लिद्धजान- 
सनुमानभिति चेत्‌; उच्यते--एवमपि विदि्टज्ञानसेवानुमानं प्रसज्यते । न च ज्लानस्यैवानुमानत्वम्‌, 
'^समृत्यनुमानागमसंशयप्रतिभास्वप्नज्ञानोहा. सुखादिभरत्यद्षमिच्छादयदच मनसो लिद्धानि" 
{ न्यायभा० {।१।१६ } इति वचनात्‌ स्च॑स्य बोधानोघरूपस्थ विर्िष्टफक्जनकस्यानुमानत्वादिरथ- 


है । फेसा दविवचनान्त तत्‌ शब्दसे विरोष विग्रह्‌ करने सूचित होता है कि अनुमान भ्रत्यक्षप्रमाणके 
फलरूप दो प्रत्यकज्ञानोसे उत्पन्न होता है । इसी तरह वे प्रत्यक्ष आदि सभी प्रमाण जिसके पुर्वमे 
है उस तत्प्वकज्ञानको अनुमान कदते है । एसे बहुवचनान्त तत्‌ शव्दसे विग्रह करनेसे यह्‌ ज्ञात हो 
ज,ता है कि-अनुमानमे प्रत्यक्ष जादि सभी प्रमाण कारण होते हे 1 

शंक7-- प्रत्यक्स. अतिरिक्त अन्य प्रमाणोक्ता तो पटुक भकररण नही आय है इसलिए 
बहुवचनान्त ततु शब्दके विग्रहुमे उनका ग्रहण कैसे करिया ज। सकता है ? 

समाघान--यद्यपि अन्य प्रमाणोका। साक्षात्तु प्रकरण नही है फिर भी प्रतयक्षके कदाण सूत्र- 
मे उन अन्य प्रमाणोकी व्यावृत्ति तो की ही गयी है । अतः व्यवच्छे्य रूपमे उनका प्रकरण था 
ही 1 अतः तत्‌ शब्दस उनका ग्रहण किया जा सकता ह । 6 

इस तरह पूरनं शव्दका दु निर्देश मानकर की जानेवाखी अनुमान कौ यह्‌ व्याख्या अव्याप्ति 
अतिन्याक्षि जादि सभी दोषोसे रहित है 1 उसमे कोई दोष नही है । 


§ रे, जो व्याख्याकार एरु पूरवंशब्दके छोपका निर्देश नही मानते, उनके तमे परत्यकषके 
फरूमे भो अयुमानत्वका प्रसग होता है, क्योकि प्रत्यक्षका फक भी प्रत्यक्च प्रमाण पु्वंक तो होता 
ही है, अत्तः तत्पूर्वक हौनेसे वह भी अच्ुमान कूप हो जायगा 1 

शंका--प्रमाके भ्रति साघकंतम कारकको प्रमाण कहते है, इसक्िए मक्रारक प्रमाण नही 
नन सकता । अत्तएन प्रत्यश्न फल्मे, जो करि अकारक है, अनुमानत्वका परसग नही हो सकता । 
तात्पयं यह्‌ किं जो प्रत्यक्षप्रमाणका फरूभूत किगज्ञान अव्यभिचरित अन्यपदेशय तथा ज्यवसाया- 
त्मक्रूष अर्थोपरन्चिको उत्पन्न करता है वही अनुमान प्रमाण रूप हो सक्ता है, अन्य नही 1 

समाघान--आपकी इस व्याख्याके अनुसार तो विशिष्ट ज्ञान ही अचुमानरूप हो सकता 
है। पर माच्रज्ञान ही तो अनचरुमानरूप नही होता, शास्वमे तो अज्ञानाटमक्त पदार्थोक्रो भी 
चिगिनज्ञानमे साधकतम होनेसे अनुमानखूप कहा है । न्यायसूत्रमे ही कठा है कि--^स्मृतिः 
अनुमान, आगम, संशय, प्रतिभा, स्वप्नज्ञान, ऊह, सुखादिका प्रत्यक्ष, तथा इच्छा आदि मसके 
चग हं 1" इसमे स्मृति आदि ज्ञानोकी तरह इच्छा आदि अन्ञानात्मक पदार्थोको भी क्गि- 
अनुमान माना ही है 1 सूत्रकरारका तो यह अभिघ्राय है कि-खगिन्लानरूपं विरिष्टफर्को उत्यन्च 





१. -च्यात्तादि -भ० २। २ -णत्वात्‌ साघकततमस्य का०-अ7० ! माणत्वात्‌ असाघकतभस्य 
कृ-प० १,२॥ म० १ ग्रतौ तु “अकारक्स्य' इति पदस्य टिष्पणोस्थके "जस्ाघकतमस्यः इति 
चिद्छ्विम्‌, तेन ज्ञामते यत्‌ “सात्रकल्नस्य, मं कवकनमस्थ" वेति पदं टिष्पण्येगतमेव मूके अक्षिप्तम्‌ । 
३, -जनकमघ्यकष--म० २1 


~ का० १९. § ३६ ] नैयायिकमतम्‌ 1 ९४ 


#. 


रधातिरंक्षणदोषः ।! अतोऽर्योषरुलज्विरष्यभिचारादिविल्ेषणविशिष्टा तत्पुलंकपुधिकर यतस्तदनु- 
मानभित्येव “व्याख्यानं युक्तिमत्‌ । 

§ ३५. नन्सन्नापि निविषग्रहणसनर्थकमिति चेद्‌; न; अनुमानविमगगार्णत्वात्‌ । पुर्ववदादि- 
प्रहेणं च ॒स्वभावादिविषयभ्रतिषेधेन पूवंवदादिविषयज्ञापनार्थम्‌ । पृवंवदाद्येव न्निविधविभागेन 
विवक्तितं न स्वभावादिकमिति प्रथमं व्याख्यानम्‌ 1 

§ ३६. अपरे त्वेवं सुत्रं व्याचक्षते ---तत्पुवंकं प्रत्यक्ष पुवंकं निविधमिति निभेदमनुमानम्‌ । 
के पुनर्भेदा इत्याह-पुवंवदित्यादि \ पु्वंशब्देनान्वयो व्यपदिदयते, व्यतिरेकात्मरागवसीयमानत्वात्‌ 
पर्वोऽन्वयः, सं एवास्ति यतस्य तत्पुवंवत्केवरान्वग्थनुसानम्‌ 1\१॥ शेषो उग्रतिरेकः, स एवास्ति यस्य 
तच्छेषवत्‌ केवरून्यतिरेकि च ११२१ सामान्येनान्वयन्यतिरेकयोः साधनाद्धयोयंद्दृष्टं तत्सामान्यतो- 
दृष्टमन्धयस्यतिरेकि चेति ॥२॥1 


करनेवाङे पदाथंको अनुमान कहना चाहिए, चाहे वह्‌ पदाथं ज्ञानरूप हो अथवा अज्ञानरूप । इस 
तरह उक्त व्थाख्यामे अव्याप्ति दोष आता है 1! अत अव्यभिचरित अदि विरोषणोसि विशिष्ट 
त्पूर्वकपूविका अर्थोपकन्धि जिससे भो उत्पन्न हो वह्‌ अनुमान है । यह्‌ ज्ञानरूप भी हौ सकता है 
तथा अज्ञानरूप भी 1* यही व्याख्या युक्तिसंगत है 1 म 

§ ३५ शंका-- जत्र सूत्रमे “पू्ंवत्‌" आदि तीन नाम गिना ही दिये हैँ तव फिर त्रिविवपदका 
भ्रयोग किसकिए है ? वह्‌ तो निरर्थक ही मालूम होता है? 

समाधान त्रिविध पद अनुमानके भेदोका सूचक होनेसे सांक है । पूर्ववत्‌" आदिका 
ग्रहण तो इसक्िएु है कि-वे तीन प्रकार पूवत, शेषवत्‌ तथा सामान्यतोदृष्ट' रूपसे ही हौ सकते 
है, स्वभाव, कायं आदि रूप से नही । यह प्रथम व्याख्यान हुया । 

§ ३६. कोई इस प्रकार व्याख्यान करते हँ कि--भत्यक्षपृवंक तीन प्रकारका अनुमान होता 
है) वे भेद इस प्रकार है । पूवंवत्‌-पू्वं-अन्वय 1 व्यतिरेकके पहर अन्वयका ही ज्ञान होतादहै मत. 
पूवं शब्दसे अन्वयका ग्रहृण होता है । जिस अनुमाने केवर अन्वयन्याप्षि मितो है उसे पूर्ववत्‌ 
अर्थात्‌ केवलान्वयी अनुमान कहते है । रोष-व्यतिरेकृ, जिस अनुमानकी. केवल व्यतिरेकं व्याति 
मिलती है वह्‌ शेषवत्‌ अर्थात्‌ केवरूव्यतिरेको अनुमान है । सामान्यरूपसरे अन्वय गौर व्यत्तिरेक 
दोनो ही च्या्ियां जिसमे भिरूती हो वह सामान्यतोदृष्ट॒ अर्थात्‌ अन्वयःव्यतिरेको जनमान है 1 


१. -व्यासिलक्ष-आा० । २ ““ उभयथाऽपि न दोष कारणावमर्े तावदिन्द्ियादिकरणपूर्वेक तत्फलं 
किङ्कदर्शनं यत्‌ तदेव परोक्लार्थप्रतिपरत्तौ करणमनुमानमिति न दिःपूर्वकद्यन्दस्य पाठ उपयुज्यते, 
फठेऽप्यवमृश्यमाने भ्रत्यक्षफरूकिङ्दर्ानपूर्वकं यदविनामावस्मरणं तदनुमान करणमेव तत॒ धरोक्लाधं- 
अतिपत्ते , यदुक्तं भरसयुत्पन्न कारणजन्या स्मृतिरनुमानमिति स्पष्टमेव सामानाधिकरण्यम्‌, फले का मनु 
मानराण्दं वर्णयिष्याम अनुमिततिरनुमानमिति, यत शब्दं वा अध्यादरिष्याम- ्रत्यक्षफलपूचकं परोद्लाथ- 
अत्तिपत्तिरूपं फलं यतो भवति तदनुमानमिति, अचर हि प्रथमं लि ङ्गदर्शन तत॒ भरतिबन्षस्मरणं ततः 
केषाचिन्मते परामर्दाज्ञानं तत॒ स्ा्यार्थभ्रतीत्तिस्तत कक्षणावखरवणितेन क्रमेण देयादिज्ञानरभिततीयति 
प्रतीतिकल्ावे यथोपपक्तिकार्यकारणमावो वक्न्ध इत्येवं तत्पूर्वंक ग्रदमेव केवलमनुमानलक्ष णममिति गुरवो 
वर्णयाल्चक्रु 1**---न्यायम० भरमा खु १५५।३ “त्रिविधमिति । अन्वयी ज्यत्तिरेकी अन्वयन्यतिरेकी 
चेति । तव्रान्वयन्यत्तिरेकी विवक्षिततज्जातीयोपपत्तौ चिपलावृत्ति यथा अनित्य शब्द सामान्य 
विषोषत्वे सत्यस्मादिबाह्यकरणधरत्यस्षत्वाद्‌ घटवदिति । अन्वयी विवक्षिततज्जातीयवृत्तित्वे सति 
विष्हीनो यथा सर्वानित्यत्ववादिनामनित्य छब्द कृतकत्वादिति । अस्य हिं विपक्षो नास्ति 1 
व्यतिरेको विवस्ितव्यापकत्वे खचि सपश्नाभावे खति विपक्षावृत्ति 1 यया नेदं जीवच्छरीर निरात्मकं 
अभ्रमाणादिमत््वप्रसङ्गादिति 1*"--न्यायवा० छ ७६। 





९,६ षड्ददांनसमुच्चये { का० १९. § ३७ - 


§ ३७. अथवा निविधसिति निरूपम्‌ । कानि त्रीणि रूपाणीत्थाह्‌ युर्ववदित्थादि 1! भुवं 
भुपादीयमानस्वात्पुनंः पक्षः सोऽसपास्तीति परवंवत्पक्षधममंत्वम्‌ \ हेष उपथुक्तादन्थत्वात्साव्यदृष्टन्तः 
सोऽस्त्यत्रेति शओषनत्सपक्षे सर्वम्‌ \ सामान्यतोदृष्टसिति ` चिपक मनागपि यन्न दृष्टं विपक्ष 
सर्वश्रासंत्वं तुतीयं रूपम्‌ } चङाब्वात्परत्यक्षागमाविरुद्धत्वासत्प्रतिपक्षत्वरूपटयं च । एवं च पच्चषूप- 
किङ्खाकस्बनं यत्तरमु्व॑कं तदन्वयव्यतिरेक्यनुमानम्‌ 1 विपक्नासतत्वसपक्षसत्वयोरन्यतरखूयस्यानभि- 
संबन्धात्त॒ चतुरूपकिद्धारुम्बनं केवलान्वयि केवरूव्यतिरेकि चानुभानम्‌ । तत्र अनित्यः शब्दः, 
कार्यत्वात्‌. घटादिवदाकाादिवच्चः इत्यन्वयश्यतिरेकी हैतुः \\११ -अदृष्टादीनि कस्यचित्परत्यक्षाणि, 
भ्रसेयत्वात्‌, करतलादिवत्‌' इत्यत्र कस्यचित्मत्यक्षत्वे साध्येऽप्रत्यघ्नस्य कस्यापि वस्तुनो विपक्ष- 
स्याभावादेव केवलान्वयी 1\२॥ सवंवित्कतुश्युवंकं सर्वं कार्थम्‌, कादाचित्कत्वात्‌, यत्सवंवित्कत्‌ - 
पर्कं न भवति तन्न कादाचित्कं यथाकाशादि \ मन्न सवस्य कायस्य पक्षीृतत्वादेव सपक्ता- 


§ २७ अथवा, िचिध--त्रिरूप 1 हेतुके तोन रूप होते है । पर्व॑वत्‌--सरव॑प्रथम पक्षका प्रयोगं 
किशरा जाता है अतः पक्षको पवंशन्दसे कहते दँ ! पक्षमे रहनेवाङे हेतुको पव॑वत्‌ अर्थात्‌ पक्षधर्म 
चाला कहते है । शेष-पक्षसे भिन्न सदुश घर्मं सपक्ष, अर्थात्‌ अन्वयदृष्टान्त है । जिस देकुका शष- 
अन्वयदृष्टान्त मिख्ता हौ वह्‌ शेषवत्‌ अर्थात्‌ सपक्षसत्त्ववाखा है । 'सामान्यत्तोदुष्ट' मे अकारकी 
भरकेष करक 'सामान्यतोऽ्ृ्टः हो जाता है ! जो हेतु किसी मौ विपक्षमे किसी भौ तह नही 
रहता वह सामान्यतोऽदु्टविपक्षासत्व रूपवाका है | “च' शब्दसे अवाधित्तविषयत्व अर्थात्‌ प्रत्यक्ष 
ओर आगमसे हेतुका बाधित न होना, तथा असत्परतिपक्षत्व अर्थाव्‌ साध्यके अभावको सिद्ध करने- 
वाक्ते विपरीत अनुमानका न होना, इन दो रूपोंका भी ग्रहण हो जाता दै 1! इस तरह पाच ख्य 
वाके किगसे परगक्षपूर्वक होनेवाखा अन्वयव्यतिरेको अचुभान होता है ! केवलान्वयी हिनुमे विपक्ष- 

का अभाव होनेसे विपश्नासत्त्व रूप नही पाया जाता तथा केवलव्यतिरेकीमे सपक्षकृा अमाव 
होनेसे सपश्षसत्त्वरूप नहीं भिल्ता, इसक्तिए ये दोनो अनुमान-हेवु चारचार रूपवाले होते है 1 
जसे--शब्द अनित्य है, क्योकि वह कायं है, जो जो कायं होते है वे वे अनित्य होते है जैसे कि 
घट, जो अनित्य नही हैं वे कायं मी नही है जैसे कि आकाश । यह्‌ अन्वय~व्यतिरेकी अयुमा्न है1 
अदृष्ट-पुण्यपाप आदे किसीके प्रत्यक्ष है, क्योकि वे प्रमेय है, जो भरमेय होते है वे किश्षीके प्रत्यक्ष 
होते है जैसे हायकी हयेखी ! इस अनुमानमे अदुष्ट आदि सभी पदार्योको किसी सवन व्यक्तिके 
भरत्यस्लानका विषय सिद्ध करना प्रस्तुत है 1 संसारमे सव्॑ञक्रे अप्रत्यक्ष तो कोई वस्तु है ही नही 
जिसे चिपश्च कह सके, इस तरद विपक्षका अमाव होनेसे इस हेतुमे विपश्तासत्त्व रूम नही पाया 
जाता, इसीकिए यह हेतु केवलान्वयी है 1 समस्तकायं सर्वज्के वारा उत्पनच्च किये गये है क्योकि वे 





१ अथवा चिविघमिति । पूर्ववच्छेषवत्सामान्यतोदृष्टं चेति । पूर्वं साध्य तद्‌ व्याप्त्या यस्यास्तीति तत्‌ 
पूर्ववत्‌ । साघ्यतज्जातीय शेषः तद्यस्थास्तीति तत्‌ शेषवत्‌ 1 पूरव॑वन्नाम साध्यव्यापकरशे षवदिति समानेऽस्ति 1 
सामान्यतद्वादृष्टम्‌ । चकाब्दात्‌ प्रत्यक्षागमाविच्दूव चेत्येवं चतु्छक्षण ॒पञ्वकरुक्षणमनुमानमिति 1""-- 
च्यायदा० ० ७४६1 २ ““मत्राहु वादादिकथात्रयेऽपि पूर्वमुपादीयमानत्वात्यक्ष पूर्वंशब्देनोच्यते 
सोऽस्यास्त्याश्च यत्वेनेति पूर्ववल्किङ्खमिस्येवमनेन पदेन पक्षधर्मत्वमृक्त भवतति, पक्षो उपयुक्तं सति शेष सपक्षो 
भवति सोऽस्यास्त्याश्नयत्वेनेतति दोषवत्‌, एवमनेन सपक्षे वृत्तिरुक्ता मवति, सामान्यतोदृष्टमित्यनेन 
विपक्षाद्न्यावृत्तं छिद्ध मुच्यते, कथम्‌, अकारभश्लेषात्‌ सामान्यतोऽ्दष्टमित्ति तिष्ठतु तावद्िशेष सामान्य 
तोऽपि न दुष्टम्‌, क्वेति पस्सपकायोर्वृत्तेरक्तत्नात्परिदोषाद्धिपकषे सामान्यतोऽपि न दृष्टमित्यवतिष्ठते 
त्य चिरूपं किद्धमेभि. शन्दैरुक्त भवति, तदाम्बन ज्ञानमनुमानम्‌ 1" --न्यायस ° प्रमा, छ ११५ ॥ 
३ शविपक्षे मनागपि यन्न दृष्टम्‌” इति नास्ति-जा० 1 


1 


~ कौ० १९ इ ३९ 1] सेयायिकमतस्‌ 1 ९९७ 


भावातकेवरुव्यतिरेकी \ प्रसद्खद्ारेण वा केवरूढ्यतिरेको \ यथा नदं निरात्मकं जोवच्छरीरम- 
भ्राणादिमत्वश्रस ङ्गगल्लोष्टवदिति प्रसङ्गः । भ्रयोगस्त्वित्थम्‌- इदं जोवच्छरीरं सात्मकम्‌, प्राणादि- 
मरवात्‌, यन्न साट्मक तन्न प्रणादिसद्यथा रोष्टमिति प्रसतङ्णपु्वंकः केवरख्प्रतिरेकोति 11३11 

§ ३८. एवमनुमानस्य भेदान्‌ स्वरूपं च व्याख्याय विषयस्य तच्रैविष्यप्रतिपादनायेवमाहुः- 
अथवा तट्युवंकमनुमानं च्रिविवं त्िप्रकारम्‌ \! के पुनस््रथः भ्रकारा इत्याह पुवंघदित्थादि ", पुवं 
कारणं विद्ते यच्नाचुसाने तत्पुवंवत्‌, यन्न कारणेन कावंसनुमीयते, यथया चिशिष्टमेघोन्नत्या 
भविष्धति वृष्टिरिति \ अत्र कारणङ्राब्देन कारणधम उन्नतत्वादिरग्राह्यः \ प्रयोगस्त्वेच्सर्‌, अमी भे 
युष्ट्ुत्पादकाः, गम्भौरर्गाजतंत्वेऽचि( ट्वे चि )रभ्रभावत्वे च -सत्यत्युन्नतरवात्‌, य एवं ते वुष्टचु- 
त्पादका यया चृष्टयुत्पादकयुवं मेघाः, तथा चामी, तस्मात्तथा 1 

§ ३९. नननुन्नतत्वादिघर्मंथुक्तानासपि मेघानां वृष्टचजनकत्ववशंनाद्‌ कथसमैकान्तिकं कारणा- 
त्कार्यानुमानमिति चेत्‌ ।! न, विचिष्टस्योन्नतत्वादेर्घमंस्य गमकत्वेन विवक्ितत्वात्‌ 1 न च तस्य 


क!दाचित्क--कभी-कभी नियत सभयमे होने है, अनित्य है, जो सवंञ्कतकि दरा उत्पन्न नही 
किया गया वह्‌ कादाचित्क--अनिव्य मी नही है जैसे कि आकाल आदि 1 यहां समस्त कार्योको 
पश्च किया है, इसकिएु संसारमे पक्से बहिभूत कोई कायं हो नही वचा जिसे सपक्ष मानकर सपक्ष 
सत्त्व रूपकी सिद्धि की जा सके 1 अतः यह्‌ हिनु केवङूव्यत्तिरेक व्याप्ति मिनेके कारण केवरूव्यति- 
रेकी है 1 अनिष्टका घ्रसग देकर भी केवलव्यतिरेकी हेत्ुका भयोग किया जाता है) जेसे--यह्‌ 
जोवित शरीर आत्मशुन्थ नही है अन्यथा इसमे पत्थर आदिकी तरह प्राणादिके जभावका भ्रसग 
होगा 1 इसके भ्रयोगका प्रकार यह है--षह जोवितत शरोर सात्मक-आत्मासे युक्त है, क्योकि इसमें 
भ्राण जादि पाये जाते है, जो सात्मक नही है वह प्राणादिवाङा भी नही है जसे किं पत्यर । यह्‌ 

प्रसगपृवंरू केवलव्यतिरेकी हितूका उदाहरण दहै 1 

‰ § ३८ इस तरह अनुमान सूत्रकी भेद तथा स्वरूपकी दृष्ठिसे व्याख्या करके अव विपय- 
दृष्टिसे उसके तोन विषयोका निर्देश करनेके लिए तीसरी व्याख्या करते] अयवा, त्पुवंक 
अनुमान त्तीन प्रकारका है 1 पूर्ववत्‌ आदि तीन प्रकार है 1 पुर्ववत्‌-जिस अनुमाने पूवं-कारण 
मौजूद हो वह पुरव॑वत्‌ है अर्थात्‌ जहां कारणस कायंका अनुमान किया जाता है वह्‌ धूव॑वत्‌ अनुमान 
डै1 जैसे विशिष्ट-काके ओर घने मेधोंका उदय हौ अर्थात्‌ विशिष्ट मेघोदय देखकर भविष्यत 
कामे पानी वरसनेका अनुमान 1 यहां कारण शब्दसे कारणके उन्नतत्व आदि घर्मोका ग्रहण करना 
चाहिए 1 इसका प्रयोग इस प्रकार है--ये मेच वृष्टि जवञ्य करेगे, क्योकि ये खूच घडघडाकर 
गम्भीर गर्जना कर रे है, वहुत काक तक स्थिर रहनेवाले हे, जल्दी ही वामे उडनेवारे नहो है ॥ 
तथा उन्नत-खूब सघन है, काके है 1 जो मेव उक्त विजिता रखते है वे अवघ्यदही यर्ते रहजमे 
क्रि पटले देखे गये वरसनेवाङ मेव, ये मेष भीतो उसी प्रकारके है, इसकिएये मो अवव्य 
ही नरसेगे 1 ध ॥ 

§ ३९. क्ंका--आपके दवारा कहे गये उन्नतत्व जादि वर्मवाके मौ वहुत्त-से मेघ केचन्टं गरड 
कर ही रह्‌ जाते ह, बरसे तो नरह हैः, इसक्िए कारणस कार्यका अनुमान एेकान्तिक-वत्य कमे 
कहा जा सकता है ? व्यभिचारी भी हौ सकता है 1 

समाघान--यर्हां बरसनेवाक मेघोमे रहनेवारे उन्नत्तत्व आदि विचधिग्टं चर्मोनने विच्छा र 1 

१. ““पूच्विच्राम यत्र कारणेन कार्यमुपनोयत शनि भ्ाप्यम्‌ । 

मेवा सम्भौरध्याननत्वे तति वहन्यखाक्ावत््वे तति अचिच्प्रलायनवे नति उग््निन रर्‌ यु्टमन व्य 

दिति 1*--न्यायपर ुर ६, ७! २ - ततरे चिगाप्रनन- भ > 1 3 शयु ८९) 


१३ 





॥ रुम पुनरन्य शन्येर १ -ष्टम्न्ति श्यै 


९८ षड्ददंनसमुच्चये [ का० १९ § ४०~ 


विक्षेषो नास्यनेन निन्विततुं पा्यतत इति वक्तु क्यम्‌; सर्वानुमानोच्छेवश्रसक्तेः । तथाहि-मश्ञकादि- 
श्यावुत्तधमादीनासपि स्वसाध्याव्यभिचारित्वमसवंविदा न निक्छेतुं शक्यमिति वक्तु शक्यत एव । 
सथ ““सुविवेचित कार्यं कारणं न व्यभिचरति" दति न्याया दधुमदेगमकत्वम्‌, तत्तह्यंतापि 
समानम्‌ \ यो हि भविष्यदुवष्टचग्यभिचारिणसुन्नतत्वादिविक्ेषमवगन्तु समयः स॒ एव तस्मात्ता- 
सनुमिनोति, नागृहीतविक्ञेषः \ तदुक्तम्‌,“ -अनुमात्ुरयमपराधो नाचुमानस्य'“इति 1 


§ ४०. शेषः कार्यं तदस्यास्ति तच्छेषवत्‌*, यत्र कार्येण कारणमनुमीयते, यथा नदीपूर- 
दर्तानाद्वुष्टिः \ अनन फार्वश्षन्देन कायंधर्सयो किद्धमवगन्तम्यम्‌ । प्रयोगस्त्वित्यम्‌,+-उपरिवृष्टिमरेश- 
संन्धिनी नदी, शघ्रतरस्नोतस्त्वे फल्फेनसमूहकाछठादिवहनत्वे च सति पूणंत्वात्‌, तदन्यनदोवत्‌ । 


दिखावटी हवामें काफूर होनेवार मेघोके उन्नतत्व धमं तो व्यभिचारी होगे ही 1 वस्सनेवाले 
भेधोके उन्नतत्व आदि चिशिष्ट धर्मक हम लोग जान ही नं सकते हो" यहं वात तो नही है। यदि 
हम रोग इतना भी चिवेक न कर सके कि 'कौन-से मेव चरसनेवारे है तथा कौन-से केवर गरजने- 
वाके" तब तो संसारके सभी अनुमानोका उच्छेद हो जायगा । क्योकि यह भी तो कहा जा सकता 
है कि--्ञाके मच्छर आदिसे घूमका मेद जान मी छया जाय, पर चह्‌ धूम सदा अपने साध्यका 
व्यभिचारी होगा यह्‌ जानना असर्व॑ज्ञोके सामथ्यंकी बात नहीं है" किहाजा धूमसे अग्निका अनुमान 
करना भी कठिन हो जायगा 1 “अच्छी तरह देखा एवं विचाग यया कायं कारणका व्यभिचारी 
नही हो सकता" इस न्यायके अनुसार धूम हेतुको यदि सत्य माना जातादहै तो यह न्याय 
कारण हेतुमे भी अच्छी तरह्‌ रूगाया जा सकता है ! कि जो व्यक्ति वरसनेवार मेघोके जव्यभि- 
चरी उन्नतत्व आदि विशेष घर्मोका विवेक अच्छी तरह कर सकता है वह अवद्य ही विरिष्ट 
भेघोदयसे भविष्यद्‌ वृष्टिका जनुमान करेगा 1 अभी भी साधारण किसान बादल्ोका रग-ढग देखकर 
पानी बरसनेका अव्यभिचारी अनुमान करतेहीदहै।! हा, जो मन्द बुद्धि केवर गरजनेवाले तथा 
बरसनेवाक़ मेघोके धर्मोमिं विवेक नही कर सकता उसे कारणसे कार्यंके अनुमान करनेकी अनधिकार्‌ 
चेष्टा नही करनी चाहिए 1 इसी विषयको शास्त्रम भी कहा है कि-- "यह तो अनुमान करनेवारेकी 
बुद्धिका दोष है, इसमें अयुमानका कोई दोष नही है 1 


§ ४०. शेष अर्थात्‌ कार्ये । कायस कारणके अन्तुमानको शेषवत्‌ असमान कहते है । जेसे नदी- 
की बाढ देखकर ऊपरी देोमे हुई वुष्टिका अनुमान करना 1 यहाँ कार्यं चब्दसे कायके घम॑मृत 
देलुका अ्रहण करना चादिए ! इसका भरयोग इस प्रकार है--इस नदीके ऊपरी प्रदेश में वृष्टि हुदै 


क्योकि इसका भवा बहुत तेज है, फर फेन तथा किनारेकी ककड़ी आदिको बहानेवारा तथा पणं 
है, जैसे कि अन्य बाढ्वारो नदी । 


१. तुलना--““यत्नत परीक्षितं कार्य कारणं नातिवर्तते इति चेत्‌ स्तुत प्रस्तुतम्‌ 1*--भष्ट ° दा ०, अष्टसषह ० 
च्चु० ७२ ॥ भमेयरत्नमा० ३११०१ रूधी° ता० = ४९ । सुविवेचित कार्य कारण्यं न व्यभिचरति 1” -- 
न्यायक्ुङ्ु ° ० ६०४ । २ तस्मात्तमनु-जा०, क० । सखन्भ्रसति० र ० २६६ । ३ “प्रतिपत्तु 
पराघो नानुमानस्येति ।--अष्टश० अष्टस० धरू० ७२ न्यायङ्कस्रु० घट ७३। स्या० रत्ना ० 
९६९ । “श्रमातुरपराघोऽ्यं विकेषः यो न पश्यतति । नानुमानस्य दोषोऽस्ति अ्रमेयान्यभिचारिण 1“ - 
न्मायन्न० अमत छ ११८1 ४ दोव का--आ०,+ क०, ५ ““शोषवत्त्‌--तद्‌ यत्र कार्येण कारणमनु- 
मीयते पूर्वोदकविपरीतमुदकं नया पूर्णत्वं शीघ्रत्वं च दुष्ट्वा सोवसोऽ्नुमीयते--मूता वृष्टिरिति 1"*-- 
स्यायसमा० ऽ} ॥५। “उपरि वृिमदश्संवन्धिनी नदी खोत्त शीघ्रत्वे सत्ति पूर्णफलकाष्ठादिवहनवच्वे सतिं 
पूर्णत्वात्‌ पूर्णवृष्टिमन्नदीवदिति 1 न्यायवा = = ४७ 1 


~ का० १९. § ४२ ] नैयायिकमतम्‌ 1 ९.२, 


§ ४१. ` सामान्यतोदृष्टं -नाम अकायंकारणभूतेनाविनाभाविना लिद्धेन यत्र लिङ्धिनो- 
ऽवगमः, यथा बलाकया सल्िकस्येति ! परयोगस्त्वयम्‌-बखाकाजहदवुत्तिः पदेशो जरुवान्वलाका- 
वत्वात्‌, संप्रत्तिपन्नदेचवत्‌ \ यथया वान्यवृक्लोपरिदृष्टस्पादित्यस्यान्यपकंतोपरिदर्शानेन गतेरवगमः । 
भ्रयोगः पुनः--रवेरन्यत्न दशनं गत्थवचिनाभरुतं, अन्यत्र दल्ंनत्वात्‌, देववत्तादेरल्यत्र दश्ंनवत्‌ । अत्र 
यथा देवदश्तादरेन्यत्न दृष्टस्यान्थन्न वरश्श॑नं ब्रज्यापुर्व, तथादित्यस्यापीति, अन्यत्र दर्दीनं च" न गतेः 
कार्यं संयोगादेगं तिकायंत्वात्‌ । 

§ ४२. अन्ये त्वेवं वणंयन्ति ! *समानकालस्य स्प्ंस्थ रूपादकायंकारणभूतात्परतिपकिः 
सामान्यतोदुष्टानुमानप्रभवा । अत्र प्रयोगः, ईद्कास्पदं मिदं वस्नमेवंविषरूपत्वात्‌, तदन्यतावुद्ा- 
वस्त्रवत्‌ 1 एकं चूतं फलितं दृष्ट्वा पुष्पिता जगति चता इति प्रतिपत्तिर्वा ! प्रयोगस्तु, पुष्पितां 
जगति चूताच्च्‌ तत्वात्‌, दृष्टच्रूतवदित्यादि ! 


§ ४१ सामान्यतोदुष्ट--कायं ओर कारणस भिन्न एेसे किसी भी अविनाभावी साघधनसे 
साध्यका ज्ञान करना सामान्यतोदु्ट है" जसे बगुकाको देखकर जलका अनुमान करना 1 भ्रयोष-- 
जिसमे बगुका सदा रहते है एेसा यह प्रदेश जलवाल है, क्योकि यहां बगु्ा पाये जते दहै, जैसे 
कोई चगुछावाक्छा जाशय 1 अथचा किसी चुक्षके ऊपर दिखाई देनेवाे सू्यंको कालान्तरमे पर्व॑त 
आदिपर देखकर उसकी गत्तिका-अनुमान करना भी सामान्यतोदुष्ट है । प्रयोग-- समीपवर्ती वृक्षपर 
दिखाई देनेवाले सुर्यंक्रा थोडी ही देरमे दूरवर्ती पवंतपर दिखा देना गतिका अविनाभावी है 
अर्थात्‌ वह्‌ गतिके विना नही हौ सकता, क्योकि वह्‌ एक जगह देखी गयी वस्तुका अन्यत्र ददान है, 
जसे एक जगह देखे गये देवदत्तका अन्यत्र दिखाई देना 1 जसे एक जगह देखे गये देवदत्तका दूसरे 
स्यानमे दिखाई देना गमनपुर्वक है उसी तरह सूर्य॑का भी 1 यह्‌ अन्यत्र दिखाई देना हेतु गतिका 
कायं नही है, क्योकि गत्तिके कायं तो सयोग आदि होते है । 

§ ४२. कोई व्याख्याकार कहते है कि रूप देखकर तत्समानकाकवर्ती स्पशंका अनुमान 
करना सामान्यतोद्ष्टहै 1 यर्हारूपनतो स्प्ंका कायंदहीरहै ओरन कारण ही 1 प्रयोग--इस 
वस्त्रका अमुक स्पशं होना चाहिए, क्योकि इसमे अमुक रूप पाया जाता है, उस प्रकारके रूप-स्पशं 
वाके अन्य नस्त्रको तरह 1 अथवा--एक आमके वुक्षको फरोसे रदा हुआ देखकर “जगत्‌के सब 
माच्न वृश्लोमे फूक-बौर आ गये है" यह्‌ अनुमान करना सामान्यतोदुष्ट है । प्रयोग--जगत्‌के सव 
आमोकर वृक्षोमे बौर आ गये है क्योकि वे आमके वृक हैँ जेते कि सामने दिखाई देनेवाला नौरवाका 
आमका व्ल 1 





१ “'सामान्यतोदृष्ट नाम अकार्याक्रारणीभूतेन यत्राविनाभाविन। विरोषेण विरोष्यमाणो घर्मीं गम्यते तत्‌ 
सामान्यतोदृष्ट॒ यथा बलाकया सलिकानुमानम्‌ । कथ पुनर्वलाकया सक्िलानुमानम्‌ ? यावानस्य देखो 
बल्ाकयाजहद्वृत्तित्वेन भरसिद्धो भवति तावन्तमन्तभव्यि वृक्लादिकमर्थं पक्षीकृत्य वलाकावत्त्वेन साधयति ।”“ 
--जन्यायवा० ० ४७॥। २ नाम कार्य आ० । ३ “सामान्यतोदृष्टम्‌--त्रज्यपूर्वकमन्यत्र दृष्टस्याऽन्यत्र 
दर्दनमिति तथा चादित्यस्य, त्तस्मादस्त्यप्रत्यक्षा प्यादित्यस्य त्रज्येति ! सखामान्यतोदृष्ट नाम यत्राप्रत्यक्षे 
चिद्ध क्िद्ज्धिनो सबन्ये केनचिदर्थेन कलिद्धस्य खामान्याद्‌ अग्रत्यक्षो कि्खी गम्यते ययेच्छादिभिरात्मा । 
इच्छादयो गुणा गुणादइच द्रन्यसस्थाना तद्‌ यदेषा स्थान स आत्मेति 1“ न्यायसा० ११५! ४ च 
गते क०, भ० २! ५ “'सखामान्यतोदृष्ट तु यदकार्यकारणभूताल्किक्गात्तादशस्यैव किद्धिनोऽ्नुमानं 
यथा कपित्थ्टययै ख्येण सानुमान्‌, रूपरखयो समवायिकारणमेकं कपित्थादि द्रव्य न तु तयोरन्योन्यं 


कार्यकारणभाव 1'` न्यायम० भ्रसमा० ० ५९ 


१०० । द्दर्शनसमुच्चये [ का १९६५३ ~ 


§ ४३. अथव ` पूर्वेण व्यापिग्राहुकप्रत्यसेण तुल्यं चतत इति भुवंवत्‌ संबन्धग्राहुकप्रत्यसेण 

विषयतुल्यत्वात्कयंचित्परिच्छेदक्रियएया अपि वुल्यताच्रानुमाने समस्तीति क्रियातुल्यत्वे" वतेः प्रयोगः 
सिद्धः, तेन पूरवंरतिपत्या तुल्या प्रतिपत्तिर्यतो भवति, तत्परुवंवदनुमानम्‌ } इच्छादयः परतन्त्रा 
गुणत्वात्‌ सूवारिददिति । 

§ ४४. शेषयन्नाम परिज्ञेषः,> स च प्रसक्तानां प्रतिषेषेऽन्यन्र भ्रसङ्खासंभवाच्छिष्यमाणस्य 
संप्रत्ययः, यया गुणत्वादिच्छादीनां पारतच््ये सिद्धे शरीरादिषु प्रसक्तंषु प्रतिषेघः? शरीरविदेषगुणा 
इच्छाद्यो न भवन्ति, तदुगुणानां रूपादीनां स्वपरात्मग्रत्यत्वेनेच्छादीनां च स्वात्सप्रत्यक्षत्वेन 
वैधर्म्यात्‌ ! नापीन्दरियाणां विषयाणां वा गुणा उवहृतेष्वप्यनचुस्मरणदर्शानातु १ न चान्यस्य पभरसक्ति- 
र्ति, अतः परिशेषादात्मसिद्धिः । प्रयोगश्चात्र, योऽसौ परः स आतत्मखन्दवाच्यः, इच्छाद्याधार- 
त्वात्‌ । ये त्वात्सशब्दवाच्या न भवन्ति, त इच्छायाधारा अपि न भवन्ति, यया श्रीरादयः } अत्र 
भरथक्षेणागृहीत्वान्वयं केवकव्यतिरेकबरादात्मनः प्रसा शोषवतः * फलम्‌} 





§ ४३. अथवा, पूरवेचत्‌--पूर्वं अर्थात्‌ प्रान्हकालोन व्याप्षिको ग्रहण करनेवाले धत्यश्चके तुल्य 
विषयवाला अनुमान ! अविनाभाव रूप सम्बन्धो ग्रहण करनेवाले प्रत्यक्षके तुल्य हौ इसका विषय 
होता दै अततः परिच्छित्ति भी प्राय उसके तुल्य ही होती है 1 पूर्व॑वतूमे वत्ति प्रत्यय क्रियाकी 
तुल्यताके अर्थभे किया गया है 1 इसकिए जसे पहले सम्बन्घम्राहि भत्यने प्रतिपत्ति की, ठीक उसी 
तरहक परत्िपत्ति जिससे हो उसे पूर्वत्‌ अनुमान कहते हं 1 उदाहुरणाथं--इच्छय आदि परतन्त्र 
अर्यात्‌ किसी द्रव्यके आधित रहते है क्योकि वे गुण है जैसे कि रूपादि } 


§ ४८. शेषवेत्‌--परिरेषानुमान ! प्रसक्त अर्थात्‌ जिनमे प्रकृतत पदाथंके रहनेको आद्यका हो 
सकती दै उन पदार्थोका निषेघ करनेपर, जव अन्य किसो अनिष्ट अथक संभावना न रहे, तब शेष 
वचे इए इ पदार्थको प्रतिपत्ति करना परिशेषानुमान है ! जसे गुणत्व हेतुसे इच्छा आदिमे परः- 
तन्त्रत्वको सिद्धि होनेपर शरीर विषय ओर इन्दरियोमे भी इच्छक रहनेका ध्रसंम आया कि-- 
इच्छा आदि शरीर आदिके आभित भी. हौ सकते है" तव इन प्रसक्त पदार्योका निषेध करके 
अनिष्ट जंक संभावना नही रह्नेपर परदोष रूपसे इष्ट-आप्मामे हौ इच्छा आदिको माधित्त सिद्ध 
करना प्रिेषानुमानका कायं है 1 प्रसक्त प्रतिषेध इस प्रकार किया जाता है--इच्छ्य आदि लरीर- 
के विदेष गुण नही हो सकते, क्योकि शरीरके विगेष गुण रूपादि स्व तथा प्रर सरवेसाधारणके अत्यक्ष 
दाते हैः पर इच्छा आदि तो जिस आत्मके है उसीके ही त्यक्ष होते है अन्य जात्माके त्यक्ष सही 
दोते ! छङच्छादि इन्द्रिय तथा विषयकरे गुण भौ नही है क्योक्रि अमुक इन्द्रियोका तथा विषयोंका 
नाश हो जानेपर भौ स्मरण आदि गुणोका सद्धाव देखए जाता है 1 यदि ज्ञान इच्छादि इन्द्रियो 
तथा विषयोके गुण होते, _ तब गुणीके ना होनेपर अनुस्मरण आदि गुणोको अत्तीति कदापि नही 
ह्यो सकती थी } इनके अतिरिक्त अन्य किसी अनिष्ट अ्थंकी सभावनां नही है अत्तः परदोष अर्थात्‌ 
शेष बचे हुए इष्ट आत्माकी ही उन गुणोके आधार रूपमे सिद्धि हौ जाती है } भयोय-- परत्तन्तरमे 
जौ पर है वह्‌ जात्मशब्दवाच्य-आत्मा ही है क्योकि वही इच्छा दिका आचार हो सकता हे 1 
जो आएत्मशन्दवाच्य अत्मा नही है चह इच्छा आदिका आधार भी नही हो सक्ता जैसे कि शरीर 
मादि । यं भ्यक्षसे अन्वय व्याप्ति गृहीत नही है, अन्त. केवल -व्यतिरेक दुान्तके गाधा 
आस्माका ज्ञान चैषवदनुमानका फर रहै } ` 





१. पूर्ववदिति यत्र॒ यथापूव प्रत्यक्षमूतयोरन्यतरदर्थनेनान्यतरस्याभत्यक्षस्यातुमानं यया धुमेनाष्निरिति ! 
न्मरायस्या० ११५१५ { २ कुल्यत्वेवत- अ ०, क० !{ ३ “श्ेषवद्‌ नाम परिदोय स च प्रसक्तप्रतिषे- 
घेऽन्यत्राप्रसद्भात्‌ चिव्यमाणे सप्रत्यय. ।*“--न्यायसा० ११११५ । ४ वत्फर भ० २1 


९५ ॥। 


§ ४५. यत्र घर्मं साघनघर्मश्च भत्यक्षः साध्यघसंन्ध ५ ५ भ्रः साध्यते तत्सामा्तोः 3 


~ का० १९. § ४७ 1 नैयायिकमतम्‌ 1 


वृष्टम्‌ ‡ 1 ययेच्छादयः परतन्ना गुणत्वाद्रुपवत्‌ । उपरुब्धिर्वा क्रिथात्वाच््छर्दिक्रिधावत्‌ । 
असाधारणकारणपुवंकं जगह चित्यं चित्रत्वाच्चित्रादिवैचिज्यवदित्यादि सोभ्मन्पतोदृष्टस्यनिकमुवया- 
हरणं सन्तन्पस्र्‌ ¦ 


$ ४६. ननु साध्यधमेस्य सव॑दाप्रत्यक्षत्वेन साध्येन हेतोः कथं ठ्यािग्रहणमिति चेत्‌, उच्यते । 
धमिण इच्छादेः प्रत्थश्लप्रतिपन्नत्वं गुणत्वकार्यत्वादेरपि साधनस्य तद्धमंत्वं प्रतिपन्नमेव ॥ पारतन्ग्येण 
च स्वसाध्येन तस्य व्यापि रध्यक्षतो रूपादिष्ववगतेव ! साध्यन्यावुत्या साघनव्यावुत्तिरपि प्रमा- 
णान्तरदेवावयता । 

६ ४७. नन्वेवं ° पूर्ववच्छेषवत्सामान्यतोदुष्टानां परस्परतः को विशोषः । उच्यते \ इच्छादेः 
पारतन्त्यमात्रघ्रतिपत्तौ गुणत्वं का्यंत्वं वा पुवंचत्‌, तदेवाश्नयान्तरबाधया विशिष्टाश्चयत्वेन बाधकेन 
प्रमाणेनावसीयमानं शेववतः फलम्‌, तस्य साध्ययमंस्य धम्यंन्तरे प्रत्यश्नस्यापि तत्र धमिणि 
सर्ववाप्रत्यक्षत्वं सानान्यतोदृष्टव्पदेशानिबन्धनम्‌ \ अतस्त्रयागामेकमेवोव्धाहरणस्‌ । 


§ ४५ जहाँ धर्मी ओर हेतु तो प्रत्यक्ष हो त्तथा साध्यधमे क्षदा अघरस्यक्ष रहता हो वहाँ 
सामान्यतोदुष्टं अनुमान होता है 1 जैसे--इच्छा आदि प्रतन्व है क्योकिवे गुणै जेसे कि 
रूप उपरि रूप क्रिया करणके द्वारा होती है क्योकि वह्‌ क्रिया है जसे कि बसूरेसे होनेवाली 
छेदन क्रिया 1 ससारकी विचित्रता किसी असाधारण कारण--( अदृष्ट ) से होती है बयोकिं वह्‌ 
विचित्रता है जैसे अनेक रग आदिसे होनेवारी चित्रकी विविघरूपता इत्यादि अनेको उदाहरण 
सामान्यतोदृष्ट जनुमानकं स्वय समन्न लेना चाहिए 1 

§ ४६ कंका-सामान्यतोदुष्ट अनुमाने यदि साच्यवमं सव॑दा अप्रत्यक्ष दहै तो उक्षकी. 
साघनके साथ व्याघ्िका रहण कैसे होगा ? सम्बन्धका बोघ तो दोनो सम्बन्धियोके प्रत्यक्ष होने 
परही हो सकत्तादहै1 

उत्तर--इच्छादि चर्मी तो "अहमिच्छावाम्‌"' इस मानस भत्यक्षसे सिद्ध ही है, इसी तरह 
उसमे रहनेवारे गुणत्व या कायैत्व रूप साधन धर्मक मौ प्रत्य हो ही जाता है! उन साघनो- 
की पारतन्त्य रूप साध्यके साथ व्याप्ति भी रूपादिमे प्रत्यक्षे देखते ही है कि--रूपादि गुण भी 
डै ओर घट दिके आशित भी है इसी तरह परतन्त्रत्वं रूप्‌ साध्यकी व्य।वृत्ति होने प्र गुणत्व 
रूप साधन की व्यावृत्ति भी दूसरे धमाणोसे जान ही छी जातौ ह 1 

§ ४७ भरदन--यदि गुणोको परतन्त्र सिद्ध करनेमे पूर्ववत्‌, शेषवत्‌ ओर सामान्यतोदुष्ट इन 
तीनो अयुमानोका भ्रयोग होता है, तन इनमे परस्पर क्या भेद है ? 

उत्तर--इच्छादिमे केवङ परतन्त्रता सिद्ध करनेमे प्रयुक्तं गुणत्व या काय॑त्व हेतु पूर्ववत्‌ हे । 
ये ही जव वाधक प्रमाणोके दवारा अन्य आश्नयोका निषेव करके किसी मात्मारूप विरिष्ट माश्नयमे 
इच्छादिको वृत्ति सिद्ध करते ह तव परिशेषानुमान रूपी जाते है ! ओर चक्रि परत्तन्नरन रूप साध्य 
घमं दूसरे धर्मी सपक्नभूत घ टादिमे तो प्रत्यक्ष है पर वर्मीमि सदा अप्रव्यन्न रहता है इसलिए इसे 
सामन्यतोद्ष्ट अनुमान भी क सक्ते है 1 इमीिए्‌ इन तीनोका एक ही उदाहरण दिया गया है 1 


१ सदा प्र-भ० २\ २ "“सखामान्यतोदृष्ट तु नित्यपरोष्ते घमिणि व्याप्िग्रहणादनुमानम्‌ 1 यथेच्छादिना 
कारयेणात्मानुमानं वश्ये 1*“--न्यायक० धच ० ३ । ““सामान्यतोवृष्टस्य नित्यपरोकनुमरयैकविपयत्व ०४ 
--- न्यायम० भरमार ० १२11 ३ एकत्राप्युदाहरणे वच्य म 
कार्यमाश्ित्त कार्यत्वाद घटवद्‌ इत्याश्चयमात्रे साध्ये पूर्ववदनुमानम्‌, 
विश्िष्टप्भयकहल्पने तदेन पर्व्थिपनुमानम्‌, अनुमेयस्य नत्यपरा 
--ल्यायम० भरमार = १२१। 







१०२ पड्दर्धनसमुच्चये [ का० १९ § ४८ - 


ई ४८. तदेवं कारणादित्रे विध्यात्त्रिप्रकारं क्िद्धं भमिति जनयत्तत्पुकंकं सदनुमानमिति 
दितीयं न्यास्यानम्‌ । अर व्याख्यादये श्रयमन्यास्यानमेव वहूनासध्प्रयनप्रभुतीनाममिमतम्‌ 1 
तत्र च पुदंवदादीनां व्याख्या द्वितीयन्पाख्याने' या चतुःप्रकाराभिहिता सवः ब्र्टव्येति। 
समथ शास्वकार एव वालखानामसंमोहायं शेदन्याख्याप्रकारानुपेक्ष्यानुमानस्य त्रिविधस्य 
विषयज्ञापनाय पूवंवदादीनि पदानि च्याख्यानयस्नाह्‌ (तच्रायम्‌" इत्यादि \ तत्र {तेषु पुवंववा- 
विष्वाद्यं पुवंवदनुमानं किमित्याह-कारणाल्किद्धात्कायंस्य किद्धिनोऽुमानं जानं कार्यानरुमानम्‌, 
इहाचुमनप्रस्तावे, गीयते प्रोच्यते ! कारणात्कार्यमचुमाननिहो दितमिति पालो चा ! तच्रास्तीति- 
हाल्दाध्याहारे कारणात्का्यंमस्तीत्यनुमानम्‌ \ कारणात्कायंमस्तीति ज्ञान मिहानुमानप्रस्ताव उदितं 
श्रोक्तम्‌ 1 पाठदढयेऽप्यत्र यल्लिद्धिजानसनुमानशब्देनोचे, तदद्धितीयच्याख्यानकारिणां मतेन, न तु 
भ्रयमय्याख्यानकत्‌ सतेन \ प्रयलदप्रार्फ्राकारिमतेन हि ज्ञानस्य हेतुरेवानुमानश्न्डवाच्यः स्यात्‌ । 
एवं श्ेषवत्थपि जेयम्‌ । यत्न कारणात्स्वज्ञानविशिष्टात्का्ंस्य जानं भवति, तत्पूयंवदनुमानम्‌ । 
अन्न ह्य्येपिकचन्धिहेतुः प्रमाणमिति चचनात्कायंज्नानमनुमानस्य फं, तद्धेवुस्त्वनुमानं भरमाणम्‌ । 
तेनाज्न कारणं चा तज्कानं वा कायंकारणपरंतिचन्धस्मरणं वा -कायं ज्ञापयत्युवेवदनुमान- 
निति ९७-१८-र 


§ ४९. तस्योदाहरणमाह्‌ \ यया-- 





§ ४८. इश प्रकार कारण आदिके भेदसे तोन प्रकारका किम प्रत्यक्ष होकर छिगि- 
विषयक भ्रभित्ति को उत्पन्न करता दहै अत वह अनुमान दहै! यह्‌ दूसरा ग्पराख्यान हुमा । 
इन दो व्याख्याओ में पहली व्याख्या ही वहुत-से अध्ययन आदि आचार्योको मान्य है) 
द्वितीय व्याखूयानमे पूववत्‌ आदिकी जो चार व्याख्यां कौ दै. वे सभीकी अभिमत हे। 
इन अनेक ज्याख्या भेदके जरम दिष्यको बुद्धि न उलज्ञ जाय, वह्‌ भटक न जाय इसलिए 
ग्रन्थकार स्वयं अन्य व्याख्या्ओकी उपेक्ना करके चिचिध हेतुओंका विषय बक्तानेके किए पूववत्‌ 
आदि षदोका व्याख्यान करते है-उन पूर्ववत्‌ आरि देतुओमे पहला पूवंवत्‌ अनुमान है । 
कारण रू1 हितुसे कायं रूप साष्यके अनुमान अर्थात्‌ ज्ञानको इस प्रकरणमे पूवद अदुमान अर्थात्‌ 
कार्यानुमानं ( कायंका जनमान ) कहते है ! (कारणात्‌ कार्यमनुमानमिहोदितस्‌' देखा भी पाठ देखा 
जाता है 1 इस पारमे "अस्तिः चछन्दका अध्याहार करके कारणसे (कायं हैः एेसा अनुमानःक्ञन 
कयना इस प्रकरणमे पृवंवत्‌ अनुमान कदा गया है 1 यह अथं होता है 1 दोनो ही पाठोमे जौ क्िगि- 
ज्ञानको अनुमान चन्दसे कहा गया है वह्‌ "पवंवत्‌" सूत्रके द्वितीय व्याख्याकारके मतसे है, प्रथम 
व्याख्याकारके मतसे नही } प्रथम व्याख्याकारके मतसे तो उक्त साध्यका ज्ञान यत * जिससे होता 
हे वह हेन ही अनुमान शन्दका वाच्य होता है ! इसी तरह द्येषवत्‌ जादिकी व्याख्यामे नी दो पन्त 
खमल्ल चेना चाहिए ! तात्पयं यह्‌ कि जरह स्वज्ञालविशिष्ट कारणस अर्थात्‌ ज्ञायमान कारणसे 
कार्यका ज्ञान होता है वह पूववत्‌ अनुमान है । यह “अर्थोपिखज्धिके कारणको पभरमाण कहते हे 
ठेसा शास्त्रकारोका कथन होनेसे कार्यज्ञान तो अनुमानक्रा फर हुजा है तथा यह क यज्ञा जिस 
हेनुसे होता है वह दहेनु अनुमान प्रमाण रूप है 1 इसक्िए कारण या कारणका ज्ञान अथं कायं 
कारण रूप खस्बन्धका स्मरण समो कार्या अनुमान-ज्ञान करानेके कारण पूवंच्त्‌ अनुमान 

दै ॥॥९७-१९1 
इ ४२. इम पूर्ववत्‌ अनुभानका उदाहरण कहते है 1 जैसे-- 
वा 


१. ने चतु. भ० २१ र सेव ०० क! ३. कार्यज्ञानं यत्‌ भ० 1 


~ काऽ २९5५१] नैयायिकमतम्‌ 1 १०३ 


रोरस्बगवरन्यार्तमालमखिन त्विषः । 
बृष्टि व्यभिचरन्तीह नैवंभ्रायाः षयो्रुचः ॥ २० ॥ 
च्याख्या--“ययेति' निदर्शनदर्ञनार्थः । रोलम्बा मरः, गवा अरण्यजातमहिषाः, व्याला 
कृष्टगजाः सर्पाश्च, तमालास्तापिच्छनृष्षाः ! तद्रन्मछिनाः इ्यामलास्त्विषः कान्तयो येषां ते तथा । 
एतेन मेघानां कान्तिमत्ता वचनेनानिक्चनीया काप्यतिलायहयामता व्यज्यते, “एवंभरायाः' एवंशन्द 
इ्द॑भ्रकारवचनः । प्रायङाब्दयो बाहुल्यवाचकः ! तत एवमिदं प्रकाराणां प्रायो बाहुल्यं येषु त एवंघ्राया 
ईदुक्‌घरकारबाहुल्या हत्यर्थः ! एतेन गम्भीरगजि तत्वा(त्व)चिरपभावतत्वादिध्रकाराणां बाहृल्यं मेघेषु 
सत्सूचितम्‌ \ उक्तविज्ञेषणविशिष्टा मेघा इह -जने चुट न व्यभिचरन्ति, वृष्टिकरा एव भवन्ती- 
त्यथः ! प्रयोगस्तु सुच्रव्यारुयावसरोक्त एवात्रापि वक्तन्यः \\ २० \। 
$ ५० अथ हेषवद्याख्यामाह्‌ । 
कार्यात्कारणाजमानं यच्च तच्छेषतन्मतम्‌ । 
तथाविधनदीपूराद्‌ वो बटो यथोपरि ¦: २१॥ 
§ ५१. व्याख्या--कार्याह्किद्धात्कारणस्य किङ्धिनोऽनुमानं ज्ञानं यत्‌, चकारः प्रागुक्तपुवं- 
वदपेक्षया सम्रुच्चये, तच्छेषवन्मतस्‌ ! अयमत्र तत्त्वार्थः ! यत्न कार्यात्कारणज्ञानं भवति, तच्छेवयद- 





अमर, भसा, सपं या मदोन्मत्त जंगली हायी अथवा तसालवुष्लकी -तरह गहरी इयाम 
कान्तिवाके तथा जौर भी इसी प्रकारके मेघ वुष्टिके व्यभिचारी नहो होते, एेसे मेघोसि अवक््य ही 
यष्टि होती है अतः इस भ्रकारके मेर्घोको देखकर मावो वृष्टिका अनुमान होता ही है 1२०१1 

यथा शब्द उदाहरणके अर्थ॑मे आया है! रोरम्ब-मौरा, गवर-जंगली भसे, व्यार- 
मत्तहाथी अथवा कृष्णसपं, तमार-तापिच्छके पेड, इन सवके समान मलिन-दरयाम कान्तिवाके मेव 
वृष्टिके व्यभिचारी नही होते, वे अवश्य ही बरसते है 1 यहां मेघोकी कान्तिका कथन होनेसे मादूम होता 
है क्रि मेघोमे कोई एेणा अनि्वंचनीय विचित्र अति्य कालापन होता दहै जौ देखा तो जा सकता 
दै, कहा नही जा सकत। 1 एवं प्राय चाब्दसे सूचित होता है कि मेघोमे मात्र विचित्र द्यामक्ता 
ही वृष्टिका अनुमान नही कगती, किन्तु मौर भी इसी प्रकारके अनेक घम देखे जति है जोकि 
वृष्िकं अव्यभिचारी होते है 1 जेसे गम्भीर घड-घडाकर गरजना, हवा आने पर भी उड नही 
जाना ओौर चिरकाल तक मंडराते रहना, इत्यादि 1! इस तरह अनेको वृष्टिके अविनाभावी 
विरेषणोसे विशिष्ट मेघ नियमसे बरसनेवार होते है इसलिए इनसे भावौ वृष्टिका- निर्दुष्ट अनुमान 
होता ही है 1 इस अनुमानके भ्रयोगका ढंग “पूर्ववत्‌” सूत्रकी व्याख्यामे कहा जा चुका है ॥।२०॥ 

§ ५०. अव शेषवद्‌ अनुमानकी व्याख्या करते है-- 

कायंसे कारण ङे अनुमानको शेषवत्‌ कहते हैँ । जैसे नदीके विशिष्ट पुरको देखकर नदीके 
ऊपरी भागे हुई वुष्टिका अनुमान करना ॥\२११ 

§ ५१. कार्यरूप रग्न्वे कारणरूप क्िगी-साध्यका जो अनुमान होता है वह शेषवत्‌ है 1 
चकार पृ्वंवतुकी अपेश्ला समुच्चयके छिए है 1 तात्पयं यह्‌ कि- जहाँ कायंसे कारणका जान किया 





९ वुलना--“"गम्भीरगजितारम्मनिभिन्चगिरिगह्वरा 1 रोकूम्बगवलन्यालततमारमलिनत्विप 11 त्व ङ्गत्तडि- 
ल्ल्तासद्धपिशद्धोत्तुङ्गविग्रहा । वृष्टि व्यभिचरन्तीह नैव प्राय पयोमुच 11" न्यायम० भरमा० 
छ ११७ । “"जावर्तवर्तनारार्िविशारक्ुषोदक । कल्लोकविकटास्फालस्फुरत्फेनच्छटाञ्चित ॥ 
वहद्बहरदौवारूवनचशादल्सक्रुरू । नदीपूरविक्ेषोऽपि शक्येत न॒ निवेदितुम्‌ ॥*“--न्यायरः० अ्रम।० 
° ३१८ । २ -तत्वात्‌ चिर स० २1 ३- जनेषु वृ- भ० २1 


९०४ षड्दशंनसमुच्चये [ का० २१§१५२- 


चुमानम्‌ \ अत्रापि भ्रार्वर्कारणन्ञानस्य हेतुः कार्य कार्यदशंनं तत्संबन्धस्मरणं चानुमानहाब्देन 
प्रतिपत्तव्यम्‌ 1 यथेत्थुदाहरणोपन्यासाथं प्रथसमनत्र योज्यः ! तथां चिधः शीघ्रतरस्रोतस्त्वफल्फेनादि- 
वहनत्नोभयतरब्यापित्वधमेविरिष्टो यो नदीपूरस्तस्माल्किङ्कगदुपरिदेश्चे देवो मेघो वृष्ट इति ज्ञानम्‌ । 
अत्र प्रयोगः प्रएर्वत्‌ १५२१ 

यच्च॒ सामान्यतोच््टं तदेवं गतिपूर्विका। 

पुंसि देशान्तरभ्राियेथा घयेऽपि सा तथा ॥२२॥ 

§ ५२. व्याख्या--चः पुनरर्थे, यत्पुनः कायंकारणभावादन्यत्र सासान्यतोऽविनाभावबरेन 
दृष्टं लिङ्क सामान्यतोदष्ट, तदेवम्‌ । कथमित्याह--यथा पुंस्येकस्मादेश्चादेश्षान्तरभापिगंतिपूतिका 
तथा सूर्येऽपि सा देशान्तरप्रापिस्तथा गतिर्युविका'\ अत देशान्तरभरापिशब्देन देखान्तरद्शेनं ज्ञे यम्‌ ! 
अन्यथा देखान्तरप्राप्ेगंतिकायेत्वेन शओेषवतोऽनुमानारस्थ भेदो न स्यात्‌ \ यद्यापि गगने संचरतः 
सु्यंस्थ ॒नेत्रावलोकप्रसराभावेन गतिर्नोपकभ्यते, तथाप्युदयाचलात्कालान्तरेऽस्ताचचलचूलिकावौ 
तदक्ंनं गति गमयति ! भ्रयोगः पुनः पूवं मुक्त एव । 

§ ५३. अथा देदान्तरभ्रापेगंतिकायंत्वं लोको न श्रत्येतीति इदमुदाहरणं कायंकारणभावा- 
विवश्नया्रोपन्यस्तम्‌ *एततप्रथोगर्त्वेवम्‌, सुर्यस्य देखान्तरप्रापि्गंतिधूविका देदयान्तरप्रासित्नादेवदत- 
देकान्तरभाप्तिवत्‌ \\२२॥। 


जाय वेह देपवदनुमान है 1 यहाँ भी पहलेकी तरह कारणभूत साध्यके ज्ञानमे हेतु होनेवारे 
कायं, कारयंका ज्ञान तथा कायैकारणभाव रूप सम्बन्धका स्मरण खभी अनुमान प्रमाण रूप होते 
दै 1 ध्यथा' शब्द उदाह्रणा्थंक है । वैसा शीघ्रतर प्रवाह वाका, फर फेनं _ आदिको बहनैवाला, 
दोनो तटोके अन्त तक उट कर फैला हज जो नदीपृूर है उससे ऊपरी भागमे हुई वृष्टिका ज्ञान 
अनुमान होत्ता ही है 1 प्रयोगका प्रकार पहले कहा जा चुका है ।\२१॥। वक | 

ओर जो सामान्यतोदृष्ट है बह इस भकार है--किसी पुरुषका गमनपुर्नक दे्ान्तरने 
पहुंचना देखकर सुयमे भी देदान्तर प्रासे गतिका अनुमान करना ।।२२॥ 

§ ५२. "चशब्द पृन- शन्दके अथेमे प्रयुक्त हुदै! जोक्िग का्यंकारणभावके बिना 
सामान्य रूपससे अविनाभावके बकर पर ही अनुमापक होता है वह सामान्यततोदुष्ट है । उदा- 
ह रणार्थ--किसी पुदपका एक देन्तये इसरे देखमे पहंचना गमन करने पर ही होता है 1 इस तरह 
देशान्त रभ्रा्िका गमन पूर्व॑कत्वके साथ सामान्यसे अविनाभाव ग्रहण करके सूयंमे देशान्तरप्राप्ति- 
से गतिका अनुमान करना सामान्यततोदष्ट है। देशान्तरभ्राप्तिक्रा अथं है देखान्तरमे उस वस्तुका 
देखा जाना 1 यदि देडान्तर संयोग हौ देदान्तरग्रास्िका अथं हो, तव यह सयोग तो गमन क्रिया- 
का कायं है अतः दोषवदनुमानमे ही यह अन्तर्भूत दहो जायगा, अतः देशान्तर भराप्तिका अथ 
'देगान्तरमे उसं वस्तुका दिखाई देना" ही करना चाहिए । यद्यपि सूर्यंके प्रखर ताप एवं तेज पुज 
किरण जाल्के कारण नेत्र चकचोधया जति है भौर इसलिए उसका आका गमन नेनोसे नही दिखाई 
देता फिर भी प्रात कार उदयाचल्पर दिखनेवाछे सूर्यको सायका अस्ताचकपर देखनेसे उसकी 
गत्तिका परिल्ान सहज ही हो जता है । इस अनुमानके प्रयोगकी सरणि पहर वतायी जा चुकी है । 

इ ५३. अथवा--देडान्तरप्रास्ि गमन क्रियाका कायं है इस कार्यं कारण भावको साधारण 
व्यवहारी जन नही सवक पाते है अत कार्यकारणभावकी अविवस्नामे उस उदाह्‌रणको सामान्यतो- 
दुष्ट अनुमान मानना चाहिए 1 भयोग--सूर्यंका एक देशस दूसरे देगमे पद्वंवना गतिपूर्वक होता 
&, क्योकि वह्‌ देनान्तरपघ्राक्ि दै जेसे देवदत्तका एक देसे गति करके दूसरे देनमे पर्हंचना ॥२२॥] 
` १ विघयीघ्र-ा०, क० 1 त्थाविवा" री ~ भ २1 २ -सिर्गति- मज २1३ ्रत्येतीदमु- म २। 

४. प्रयो-जा<, क० 1 ति 





~ काऽ २३ ई ५९५ ] नैयायिकमतम्‌ 1 १०५ 


§ ५४. उपमनरक्षणमाहु- 
प्रसिद्धवस्तुसाधम्यदिग्रसिद्धस्य साधनम्‌ । 
उपमानं समाख्यातं यथा गौर्भवयस्तथा।॥।२३॥ 

6 ५५. स्याख्या--* “श्रसिद्धसायम्यत्साच्यसाघनमुपमानम्‌” [न्यायसू ° १।१।६] इति सुत्रम्‌ । 
अश्न यत त्यघ्याहा्यंम्‌ + ततश्च भ्रसिद्धेन वस्तुना गवा यत्साघन्यं समानधर्मवं त॑स्मात्प्रसिद्धवस्तु- 
साघम्यदिप्रसिद्धस्य गचयगतस्य साघ्यस्य संज्ञासंननिसंवन्धस्य साधनं प्रतिपत्तिर्थतः साघम्य॑जानाद्धवति 
तदुपमानं समारयातम्‌ । साच््यंस्य “च प्रसिचचिरागमपूविका« । तत अगमसंसुदनायाह--यया 
गौस्तया गवय इति! गवयोऽरण्यगवयः\ अयमन भावः--कथित्पभुणा गवयानयनाय प्रेषितस्तद्थंमं*- 
जानानस्तमेव्राप्रादीत्‌ कोदुरगवय इति, स भ्रोचे यादृग्गौस्तादुग्गवय शति । ततः सोऽरण्ये षरि- 
रमन्‌ समानमयं यदा पडयत्ति, तदा तस्य तद्टाक्यायंस्म्रतिसहायेन्दरियार्यसंनिकषदिं गोसदृ्ोऽयमिति 
यत्तारूप्यनानमुत्पद्यते, तत्प्रतयक्षफकं, तदेवाव्यभिचायदिविशेषणमयं स॒ गवयज्ञन्दवाच्य इति 
संनासंज्ञिसंवन्धप्रतिपत्ति जनयदुषमानम्‌ ! संज्ञासंजिसेवन्धप्रतिपत्तिस्तुपमानस्य रलम्‌ \ न पुनराग- 





§ प्य उपमानका कक्षण कहते ह- 

प्रसिद्ध वस्तुके साघम्य-सादुश्यसे जप्रसिदधको सिद्धि करना उपमान प्रमाण हे 1 जैसे गौके 
समान गवय होता हं ।।२३॥ 

$ ५५. “प्रसिद्ध .अ्थंके प्रादण्यसे साध्यको सिद्धि उपमान है” यह न्यायदशंनका उ मान 
सूत्र दै 1 यां भी "यतत." पदका अध्याहार करना चाहिए । अतएव प्रसिद्ध वस्तु गौके साम्यं 
सादुण्यने नचयमे रहूनेवाने अप्रसिद्ध सज्ञा सन्लिसम्बन्व ( गवयश्न्दका वाच्य यहौ गोसदुह पदां 
दै ) का साधन-प्रतिपत्ति यत्त जिस सादुञ्यज्ञानसे होता है उस सादुश्यज्ञानको उपमान भमाण 
कहते हे 1 सादुव्यका ज्ञान तो आगमने होता है ! अतएव उसी आगम वाक्यको सूचनाके किए 
“जसो गौ है वैता ही गवय अर्थात्‌ जगलो रोज होता है" यह कहा है । तात्पयं यह ॒कि--किसी 
स्वामने अपने सेचक्ये कहा कि--“जाओ, गवय के आओ" 1- विचारा नौकर गवयक्रो जानता ही 
नदी वा अत्त. उस्ने जपने स्वामीसे ही पृछा कि--गवय कंसा होता है ?* स्वामीने उसे बता 
दिया कि--्जंसी गौ होती है ठोक वैसा दही गवय होता है' 1! नौकर स्वामीकी बतायी हुई गवयकी 
पह्चानको याद करके जंगख गया । घूमते-घूमते वह्‌ एक जगह गौके समान आकारवारे प्राणीको 
देखता ड । उसी समय उसे स्वामीके द्वारा वताय हुई “जेसी गौ वेसा ही गवयः पह्चानका स्मरण 
हा आत्ता है1 उस स्मरणकी सहायनासे इन्द्रियां सन्निकषके दारा “यह गौके सदृ है एेसा 
सादुच्यज्नान उत्पन्न होता है । यह सादुश्यज्ञान प्रत्यक्लका फ है 1 यही जव्यभिचारी व्यवसायात्मकं 
मादि चिनेषणवाकछा सादुर्यज्ञान जव यही वहं गवयदान्दका वाच्य प्राणी है" इस सज्ञासंज्ि- 
सम्बन्धक प्रतिपत्तिको उत्पन्न करता है तत्र॒ उपमानभ्रमाण कहलाता है 1 संजासन्िसस्बन्वको 





१ “यदा चल्वय गवा खमानघर्मं प्रतिपद्यते तदा प्रत्यक्षत तमर्य॒प्रतिपद्यते दति, समाख्यासंडन्नमरति- 
पत्तिरुपमाना्थं इत्याह 1 यथा गौरेव गवय इत्युपमाने प्रयुक्तं गवा समानधर्ममर्थम्‌ इन्द्रियार्थखनिकपदु- 
पकयमानोऽस्य गवयशव्द सज्ञेति सज्ञासन्निरगवन्ध म्रतिपदयते इति ।"--न्यायमा० १।१।६ । 
२ प्रसिद्धवस्तुसा- भ० २॥ ३ “वापि यत इत्यघ्याहार्यम्‌ 1” न्यायवा० ता० टौ° छठ १९६। 
४ -स्य प्रति- कर, भ० २) ५ “्रसिद्धिरुभयी श्रुतिमयी प्रत्यक्षमयी च । श्रुतिमयी यथा गौरवं 


गवय इति ! घ्रत्यक्षथयी च यथा गोसादृच्यविजिष्टोऽ्यमीदृ्च पिण्ड इति । तत्र परत्यक्षमयी भ्रसिद्धिराग- 
माहितस्मृत्यपेक्ला समाख्यासबन्प्रतिपत्तिहेतु 1*-- न्यायमा ० ता० टी> ० १९७ । £ -नाय प्राह 
प० १,२, मर १,२ 1 ७ तम्थमजा- भ० २) 

श 


१०६ षडदर्शचसमुच्चये [ कार २४§ ५६ - 


भिकी सा, शाब्दस्य तज्जनकस्य तदानोमभावात्‌ ! गवथपिण्डयिषये च हेयादिज्ञानं यदुत्पद्यते तविन्वि- 
धाथंसंनिकषषजन्यत्वासप्रत्यक्षफलम्‌ \\२३।। 


§ ५६. अथ तुय शानल्दमाह- 


शान्द माप्तोपदेशस्तु "मानमेवं चतुर्विधम्‌ । 
प्रमेयं त्वातमदेहा्यं इदधीन्द्रियसुखादि च ॥२४॥ 


$ ५७. व्याख्या--शाब्वजनितं श्ञाब्दमागम इत्यर्थः ! तुभिल्लक्रमे, चाब्दं तु प्रमाणसमापतोपदेशः। 
प्र एकान्तेन सत्यवादी हितश्च, तस्योपदेरो वचनमाप्तोपदेक्ञः ! तज्जनितं तु ज्ञानं शान्वस्य 
फरम्‌ ! मानं भ्रमाणमेवसुक्तविधिना चतुविघम्‌ । 

§ ५८. तदेवं प्रथमं प्रमाणतत्त्वं व्याख्याय संप्रति द्वितीयं प्रमेयतत््वं उ्याख्यातुमाह- 
““व्रमेयं त्वात्मदेहाद्यम्‌' भरमेयं तु भरमाणफलस्थ ¦ ्राह्यं पुनरात्मदेहाद्यम्‌, आत्मा जीवः, देहौ 
वयुः, तावाद्यौ यस्य तदात्मदेहा्म्‌ ! बुर्धान्द्रियसुखादि च प्रमेयम्‌ । बुद्धिननिं, इन्वियं चक्षुरादि- 
मनःपर्य॑न्तं, सुखं सातं तान्या“दियंस्थ तदुच्ुद्धीन्दिथसुखादि । चकार आत्मदेहाद्यवेक्षया 
समुच्चये ! *अच्र विरोषणद्धय आदयराब्देनादिदाब्देन च क्रेषाणामपि सप्रानां भमेयानां (पादं) संग्रहो 
वरह्टठ्यः ! तथ च नैयायिकसुत्रमं -~आत्मशरीरेग््रिथाथंबुद्धिमनःघ्रवृत्तिदोषग्रेत्यभावफलदुःखापवर्गं- 


3. 


प्रतिपत्ति तो उपमानका फर दै 1 यह्‌ प्रतिपत्ति आगमजन्य नही कही जा सकती, क्योकि उस 
समय इस प्रतिपत्तिको उत्पन्न करनेचारा कोई शब्द नहीं है । गवय प्राणीमे जो हेय उपादेय 
आदि बुद्धि होती है वह्‌ तो इन्द्रिया्थ॑-सचिकर्षज होनेसे भ्रत्यक्षका फल है ।।२३॥ 

§ ५६. अब चौय -लान्द--आगम प्रमाणका वणन करते है- 


~ ` आप्तके उपदेकाको श्ाबद--आगम परमाण कहते ह ! इस तरह प्रमाण चार प्रकारका होता 
¢ है ! मात्मा, शरीर गदि तथा बुद्धि, इन्द्रिय, सुखादि प्रमेय है शर ~. 


§ ५७ रदान्दसे उत्पन्न होनेवाखा शाब्द-मागम है ! तु शब्द भिन्नक्रमवाला है-अर्थात्‌ इसका 
जिश्र शब्दके साथ प्रयोग है उससे अतिरिक्तके साथ अन्वय है । अतएव शाब्द प्रमाण तो आप्तोपदेश 
र्प है--णेसा अर्थं होगा ! जो एकान्तसे स्वेथा सत्यवादी तथा हितकारी ह वह॒ आक है । भप्त 
के वचनको आप्तोपदेख कते हैँ ! इस आसोपदेच्ा रूप वचनसे होनेवाखा ज्ञान आगमका फल है । 
इस प्रकार प्रमाण चार भेदवाखछा है] 


§ ५८. इस तरह भ्रमाणतत्त्वका व्याख्यान करके अब द्वितीय ध्रमेय तत्त्वका वर्णन करते है-- 
श्रमाणके फलस्वरूप ज्ानके आद्धय-विषयक्रो भमेय कहते है! वे भरमेय आत्म, देह आदि है 1 आत्मा-जीव 
ओर देह्‌-शरीर जिनकी आदिमे हे, वह तथा वुद्धि, ज्ञान, चक्षु आदि मन पर्यन्त छह इच्छया तथा 
सूख-साता खूप अनुभव, इत्यादि भ्रमेय द । “च खन्द समुच्चयार्थक है ! लोकम आद्य तथा आदि 
इन दोका विदोषणोमे भयोग है । इनसे मन यादि शेष सात प्रमेयोका सग्रह हो जाता है! यायः 
सूव्रमे कहा भी है--““मात्मा, शरीरः; इच्दिय, अथं, वुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव-परलोक 


१. “आप्तोपदे्य. शब्द 1" "--न्यायसू० 9191७। २. -मानमेव चतु- म० २1३ "मास्त सलु 
साक्षात्कृतघर्मां ययादष्टस्यार्यस्य चिख्यापयिषया प्रयुक्त उपदेष्टा ।**--न्यायमा० १।१।७ ! ४ -फल 
ग्राह्य आ० क० 1 ५ तान्यादीनि यस्य आ०। £६ -ये माद्यघव्देलन च नेपाणामपि भ्रमेयाना 
मसाना संग्रहो द्टन्य--म० २१ ७. सूत्रं तच्च आत्म-१,२, भ० १,२॥ ८“ आ्मधरीरेच्धियार्य- 
चुद्धिमन प्रवृत्तिदोयग्रेव्यमावफन्ण्डु खापवगस्नु श्रमेयम्‌ 1” ---न्यायसू= १।१।९ । क 


~~ 


शे 


- का० २४ § ५८ 1 नैयायिकमतम्‌ 1 १०७. 


भेदेन द्वादशविधं तदिति प्रमेयस्‌ 1“ [न्यायसु° ९1९1९] " तत्र ्रोरादिडधुःखपयंन्तं हेयम्‌, अपवग 
उपादेयः, आत्मा तु कथंचिद्धेयः कथंचिदुपादेयः सुखदुःखादि? भोक्तृतया हेयः तदुन्मुक्ततयोपादेम 
इति! तत्रेच्छादरेषभ्रयत्नसुखदुःखज्ञानादीनासाश्नय मात्मा? 1 सचेतनत्वकतु"त्वसवंगतत्वादिघमेरात्मा 
भ्रतीयते १९। तद्‌ नोगायतनं शरीरम्‌ २1 = “पच्चेन्दरियाणि घ्नाणरसनचक्ुस्त्वकश्मोत्राणि ३ 
'्यल्ार्था रूपरसगन्धस्पशंशब्दाः । -तच्र गन्धरसरूपस्यशश्चित्वारः पृथिदीगुणाः, रूपरसस्पर्शास्त्र- 
योऽपां गुणाः, रूपस्पर्णौ तेजसो गुणौ, एकः स्पर्घो वायोर्मणः, शब्द आकाडास्य गुण इति ४ । 
बुदिख्यरग्धिज्ञनमित्यथंः, सा क्षणिका, भोगस्वभावत्वाच्च सेसारकारणमिति हेया ५१ इन्दियार्थं- 
संनिकषं सत्यपि भयुगपज्लानानुत्पादादान्तरसुखादिविषथोपलरब्येश्च बाह्धयागन्धादिविषयोपरम्धि- 
चत्करणसाध्यत्वादान्तरं करणं `“ सनोऽनुमीयते, तत्सवंचिषयं तच्चाणु वेगवदाल्युसंचारि नित्यं 





फर, दुःख त॒था मोक्ष ये बारह प्रमेय्‌ है 1" इनमे शारीरसे लेकर दु ख पर्यन्त दख प्रमय हेय - त्याज्य 
है । अपवगं ( जिसके बाद पवर्ग-प फ आदिका कोई अक्षर नही हौ अथति पवग॑ंका अन्तिम ही 
अक्षर-"म' जिसमे प्रयुक्त होता हो एेसे मोक्षको अपवग कहते है । ) उपादेय है 1~ मात्मा तो मवस्था 
विषमे हेय भी. होत्ता है _ तथा. उपादेय भी-। जब आत्मा सुख, दुख आदिका भोक्ता होता है तवं 
वह्‌ हेय है 1 ओौर जब सुख, दु ख _मोगसे रदित होकर निरुपाधि हौ जाता है तव उपादेय है 1 मात्मा 
इच्छा, देष, प्रयत्न, सुख, इ-ख तथा ज्ञानादि गुणोकां अश्विय हतौ है 1 चेतनत्व, कर्तृत्व, सर्वं 
गतत्वं आदि धरमेसि आत्माकी प्रतीति होती है 1 ( माटमा सवंगत है अत" जिन नियत भ्रदेशोमें 
उरमाको सुख, दु खका उपभोग होता है उन नियत भ्रदेसोका अवच्छेदक तथा ) आत्माके सोगका 
आयतन्‌ शरीर होत]. है-4 ध्ाण--नाक, ` रसना--जीभ, चक्षु, त्वक्‌-स्परंन तथा श्नोत्र ये पांच 


` गकै साधनभूतं इन्द्र्यां है 1 रूप, रस, गन्ध, स्पशं तथा शब्द ये पोच इन्द्रियोके विषय रूप 


अर्थं है1 पृथिवीमे गन्ध, रूप, रस तथा स्पर्शं ये चार गुण पाये जाते हँ जलमे रूप, रस तथा स्पशं 
ये तीन, तेज--अग्निमे रूप ओर स्प ये दो तथा वायुमे केवर स्पर्श. गुण ही पाया जाता) 
शब्द आकाशका गुग है 1 बुद्धि-उपकुन्वि ज्ञान ये सन एकाथक ह्‌] वुद्धि. क्षणिक्र होती है! 
भोगरूप्‌ होनेत्े ससारका कारण है अतः हेय] मन सभी पदा्थोको विषय करनेवाला है, 
अणुरूप है. ` वैगवाला होसे बहुत शीघ्र सचांर करनेवाला है तथा नित्य है । समी 





१ “तत्र देहादिदु खान्त हेयमेव भ्यवस्थितम्‌ 1 उपादेयोऽपवर्गस्तु दिषाच्थितिरात्मन ॥ 
सुदु खादिमोक््त्वस्वभावो हेय एव स 1 उपादेयस्तु मोगादिव्यवहारपर।ङ्‌मुख + नि 
भ्रमे ० २1 २ -मोक्त्तया आ० । ३ “तत्रात्मा सवस्य द्रष्टा सर्वस्य नोक्ता 
सर्वज्ञ॒ सर्वान मवी. 1“ न्यायमा० ११ 1९ 1 “"इच्छाद्धेपप्रयत्नसुखदु लज्ञानान्यात्मनो कलिद्धमिति 
--न्यायसू० १।११० ॥ ४ ्चेष्ठेन्दियार्थाश्रय दारीरम्‌ 1**--न्यायस्‌० १ १।११ ४ “तस्य 
भोयायत्तन श्चरीरम्‌ ।**--न्यायसा० १।१।९ । ५ *“"घ्राणरसनचच्ुत्त्वक्श्नोत्राणीन्द्रियापि मूतेन्य ॥*“ 
-- न्सायसूु० ५। 14 २ । “"मोगसाघनानि -डन्द्रियाणि ।--न्यायमा० ५।५।९। & र “"गन्धर्सम्व- 
स्पर्शशिब्दा पृथिव्यादिगुणास्तदर्था 1""--न्यायस्‌ ० १११1१४७ । ““मोक्तन्या _इन्दियार्वा- ॥' -न्याघमा० 
१।१।१ । ७ ““गन्धरसरूपस्पर्हशव्दामा स्पर्छपर्थन्ता॒पृथिन्या ॥*” “मत्तेजोवायूना पूवं पूर्वमपोश्रा- 
कारास्योत्तर ॥१**---न्यायखू० ३।१।६१,६२ ! "चतुर्गुणा पृथिवी" शवरिगुणा जप ` (निगु तेज." “रर 
गुणो वायु * इति, नियमख्चोपपयते 1"*--न्यायमा० ३।१।१९ 1 € “शुद्धिरपन्स्िज्धननन्यगर्यन्ति- 
म्‌ 1**--न्यायसू> १।१।१५ 1 “भोगो बुदि- 1 --न्यायमा० १११।९॥ न्यायङ् ० ०1 ९ 
“युगपजज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो लिङ्खम्‌ 1” न्यायसू्‌० १।१।१६ 1 १०- ““सर्वा्पोपनच्पौ नेन्द्रिय प्रनद्- 
न्तोति सर्वेविपयमन्त करण मन ॥"*--न्यायमा० ३।१।९ 1 


१०८ षड्दकशंनसमुच्चये [ का० २४ § ५८ - 


ज ६! वाग्मनःकायम्पायारः च्युभा्युभफलः पवृत्तिः ७ 1 रागदेषमोहपस््रयो दोषाः, ई््यादीना- 
मेतेष्वेवान्तभवः, तत्छृतच्ंष संसारः ८! देहेन्द्रियादिसंबातस्य प्राक्तनस्य त्थागेन संधातान्तर- 
ग्रहणं प्रेस्यभाषः*, एष एव संसारः ९.1 “श्रयुत्तिदोषजनितं सुखदुःखारमकं मुख्यं फलं, तत्साधनं 
घु गौणम्‌ १० । पीडासंतापस्वभावजं डःखम्‌, 'फकग्रहुणेनाक्िप्रमयीदं सुखस्यापि दुःखानिनाभाषि- 
स्मात्‌ दुःखलत्वभावना्थंमूपदिषष्यते \1९९१॥ आत्यन्तिको दुःखवियोगोऽपवगः,° सवंश्रुणविगुक्तस्यात्मनः 





पदाथेकि साथ इन्द्रियोका सन्निकषं होने पर भो युगपत्‌ समस्त रूपादि ज्ञानोकी उत्पत्ति नही 
होती है अतः ज्ञात होता है कि.-जिस.उन्दरियसे. मनका सयोग है उसी -इन्द्रियके दया ज्ञान _उतपन्च 
होता है अन्यसे नही । इस तरह युगपत्‌ ज्ञानोकी अनुत्पत्तिसे मनका सन्डधाव सिद्ध होता है । त्तथा 
जैसे गन्धादि बाह्य पदार्थोकी उपरन्धि करण रूप इन्दरियोके बिना नही हो सकती उसी प्रकार 
अस्तरग सुखादि विषयोको उपरन्धिके छ्िए भी एक करण साघधकतमकरण नितान्त अपेक्षणीय 
दै यद्‌ करण भन ही हौ सकता है ! इस भ्रकारसे मनका अनुमान किया जाता है4 शुभ ओर अशुभ 
फरको उत्पन्न करनेवाङ़े वचन मन तथा कायके उ्यापार को प्रवृत्ति कहते है ! रुगदरेष तथा मोह. 
, ये तीन दोष है । ईर्ष्या आदिका इसी तरिपुटीभे अन्तर्भाव हो जाता है 1. इन्ही दोषोके द्वारा यद 
` ससार होत्ता है । इस जन्ममे रहण किये गये देह इन्द्रिय आदिके सथ्रातका त्यागकर नवीन देहादि ` 
का ग्रहण करना प्रेत्यभाव (प्रेत्य-मरकर, भाव--उत्पत्ति) होना है ! जस्म्रसे जन्मास्तरकी परम्परा 
ही संसार है } प्रवृत्ति ओर दोषसे उत्पन्न हुए सुख ओर दु ख मुख्य फल है तथा सुख-दु खके साधन- 
भूत पदार्थं गौण फर है 1 पीडा तथा सन्ताप स्वभावसे उत्पन्न होनेवाला दुःख है । यद्यपि "फलके 
कहनेसे दुःखका कथन हो जाता है फिर भी संसारको दु.खरूप दिखाने के किए तथां सासारिकि 
किचित्‌ सुन्बख्वको दु खाविनामावी होनेसे इ खरूप समञ्ञानेके लिए द्ुःख'का पृथक्‌ ग्रहण किया 
है 1 चात्पयं यह्‌ कि संसारको दु.खरूप देखने कौ भावना होनेपर ही ससारमे हेय बुद्धि हौ सकती 
है 1 इुःखके अत्यन्त नाको अपवगं कहते है । अर्थात्‌ आत्यन्तिक ना होने पर मौजूद दु'खोके 
अमावके साय ही साथ भविष्यरमे दू खोकी उत्पत्ति न होना भी विवक्षित है । अपवर्गं अवस्थामे 
आत्मा अपने बुद्धि आदि सभी विशेष गुणोंसे शून्य होकर शुद्ध आत्मत्वरूपमे स्थित हो जात्ता है 1 
दस ससारमे सुख मौर दु-खको पृथक्‌ कर त्याग करना असम्भव है अत. दुःख छोडनेकी इच्छसे 





१. ““इन्द्रियार्थसनिकर्षे सत्यपि युगपचज्जानानुत्पादात्‌ ˆ तच्चाणु वैगवदाशुसचारि निव्यम्‌ "1“-- 
न्यायक० प° ७ ! २ “श्रवृत्तिर्वागूवुद्धिशरीरयरम्य इति ।""--न्यायसू> १।१।१७ । न्यएयक० पु° ७। 
“्रवर्तनाकन्षणा दोषा !**--न्यायसु० ५।९।१८} ३ ““रक्तो हि तत्कर्म कुरुते येन कर्मणा सुख 
षुखं वा रभते 1 तथा द्विष्टस्तथा मूढ इति, रागं पमोहा इत्युच्यमानो बहुनोक्त भवतति 1"* न्यायमा० 
॥११।१८ 1 न्यायर्क० > ७ ! ४ "पुनरुत्पत्ति प्रेत्यभाव ॥**--ज्ययघू= १।१।१९ उत्प्स्य 
केनचित्‌ सत्वनिकाये मृत्वा या पुन रुत्पत्ति स प्रेत्यभाव , उत्पन्नस्य = सवद्धस्य, सवन्धस्तु देदेन्द्रियमनो- 
बुद्धिवेदनाभि , पुनरत्पत्ति = पुनर्देहादिभि , संवन्व , । प्रेत्यभाव = मृत्वा पुनर्जन्म, सोऽय जन्ममरण- 
भ्रनन्धाभ्यासोज्नादिरपवर्गान्ति प्रेत्यभावो वेदितव्य इति 1"“-- न्यायमा ० १।१।१९ । न्यायकण ए ७। 
८ “श्रवृत्तिदोषजनितोऽ्यं फलम्‌ ।**--न्यायस्‌ ० १।१।२०। “"्रवृत्तिदोजनकं सुखद खात्मक मुरु 
फम्‌ 1 तत्साधनं ततु गौणम्‌ 1*“--न्य्यक० ० ७1 & ““वावनालक्षण दु ग्नम्‌ ।**-न्यायसू० १।१।२१। 
७ “तदत्यन्तविमोल्ोऽपवर्यं 1*--न्यायसू० १।१।२२। ““जन्ममरणप्रवन्योच्छेद सर्वदु सभ्रहाणम्‌ अप्रं 
दति 1*” न्ययमा० १।११९। “आत्यन्तिको दु चवियोगोऽपवर्ग. सर्वगुणवियुक्तस्याठ्मन स्वस्पावस्यानभ्‌ । 
सुखद नयोचिवेकटानम्याराक्यता ! इ ख जिदासु. सुखमपि जह्यात्‌ । तम्मात्पनमपु्यार्थोऽपवर्ग । स च 
ससवङानादवाप्यतें ।**--न्यायक० ० < 1 


~ का० २५ § ६१ 1 नैयायिकमतम्‌ 1 १०९ 


स्वरूपेणावस्थानम्‌ 1 सुखद्धःखयोविवेकेन हानस्याक्ञक्यत्वात्‌ दु.खं लिहासुः सुखमपि जलाद्‌ ¦ 
यस्माज्जन्सजरामरणप्रचन्धोच्छेदरूपः परमः युरुषार्योऽपवगंः, स च तत्वज्ञानादवाप्यते १२ १\२४११ 
$ ५९. संश्यत्रयोजनयोः स्वरूपं प्राहु- = 
किमेतदिति संदिग्धः श्रत्ययः संशयो मतः | 
भरवरतेते तद्थिरवात्तत्त्‌ साध्यं प्रयोजनम्‌ ॥२५॥ 
$ ६०. व्थाख्या--अयं किाढवोऽस्ति क्षेपे ¶केसखा योऽभिद्रुह्यति" अस्ति भ्रद्ने शकते 
त्रियं" अस्ति निवारणे कर ते रुदितेन" अस्त्यपकापे ¶क तेऽहं धारयामि" अस्त्थनुनये क्र तेऽहं 
त्रियं करोमि" अख्वलाने "कस्त्वासुल्लापयते" अस्ति चितकं “किमिदं इरे दृष्यते, इह तु विते 
इरावलोकनेन पदार्थसामान्यमवबुध्यमानस्तद्धिशेषं संदिहानो वितकयति, एतत्‌ परत्यक्लष्वंस्थितं 
वस्तु {कि ग्तकं स्थाणुर्वा पुरुषो वेति ! यः संदिग्धोऽनेककोटिपरामर्शी श्रत्थयो विमं, स संशयो 
मतः संमत इति 1 
§ ६१. अथ प्रयोजनस्‌, यर्दाथस्वादयस्य' फस्यार्थित्वमभिराषकत्वे यदर्थित्वं, तस्मातप्रवतंते 
"तत्तदीयसाधनेषु यत्नं कुरते, तत्तु तत्पुनः साध्यं कलंन्यतयेष्टं प्रयोजनं फलं यस्य वाञ्छया छत्येषु 





दु*खमिशध्ित सुखको भी छोडना ही पडता है 1 जैसे विष छोडनेकी इच्छासे विषमिश्चित अङ्को भी 
छोडना ही पडता है 1 जन्म, जरा तथा मरण की अविच्छिन्न परम्पराका नामदही ससारदहै ओौर 
इस ससारका उच्छेद करना परमपुरुषाथं है, यही अपवगं है 1 इस अपवर्गंकी प्राप्ति तत्त्वज्ञानसे 


होती है 11 २४॥ 

$ ५९ अन सङ्गय ओर प्रयोजनका स्वरूप कहते है-- 

यह क्या है" इस प्रकारके सन्दिग्ध प्रत्ययतो संज्ञाय कहते ह \ जिसकी भराप्निके लिए मनुष्य 
प्रवृत्ति करता है उस साध्य अ्थंको प्रयोजन कहते है \॥ २५ ॥ 

§ ६० कि शब्दके अनेकं अर्थं होते है 1 यथा, कि शब्दं अधिक्षेप--तिरस्कार अथंमे प्रयुक्त 
होता है--"वह्‌ क्या मित्र है जो द्रोह करता है ? 1 प्रन अर्थमे प्रयुक्त होनेवाल्ा कि शब्द, जंसे 
आपको क्या त्रिय है ?* निवारण- रोकने रूप अर्थ॑मे भी कि शब्दका प्रयोग देखा जाता है, जैसे 
“तुम्हारे रोनेसे क्या खाभ है ? अर्थात्‌ मत्त रोय 1* कही अपाप अथंमे भी कि शब्द प्रत्युक्त होता 
है, जसे कया मै तेरा देनदार हं ? अनुनया्थंक भी किं शब्द होता है, जैसे मे आपको क्या सेवा 
करे ?* अवज्ञानार्थंक भी कि शब्द है, जेसे “कौन तुके बु्ाता है ? वितकं अर्थम भी कि शन्दका 
प्रयोग होता है-- यदह दूर क्या दिखाई देता है ?' प्रस्तुत प्रकरणमे क्रि शन्द वितरकाथंके हे । द्रुरसे 
पदाथं सामान्यको देलकर विल्ेपाद्चका घत्यक्ष च होनेके कारण सन्देहसे वितकं करता हे कि-- 
ध्यह्‌ जो सामने ॐची वस्तु दिखाई देत्ती है वह स्थाणु-रूठ है अधवा पुरुप ?' तात्पयं यह्‌ कर--अनेक्‌ 
कोयियोमे स्ूखनेवारे चङित प्रतिपत्ति खूप सन्दिग्ध प्रत्ययको सङाय कते है 1 चि अर्थात विरुद 
कोटियोमे स्ूखनेवारे, मर्थं अर्थात्‌ ज्ञानको विमशं-सखय कहते ह । 

§ ६१. जिस फलको प्राप्त करनेकी अभिरापासे उसकी प्राप्तिके कारणोको जुटानेके लिठ्‌ 
यत्न किया जाता ड वह कत्तव्य रूपसे इष्ट साध्य वस्तु प्रयोजन फ कद्काती है 1 जिसकी वांछा- 





१ ““विशेषस्मृतिदेतोर्ध्मस्य ग्रहणाद्‌ विकोपस्मृतेश्च जायमान किंस्वित्‌ इत्ति विमदा सभय !*“- 
न्यायक० छ० ८ ) २ 'व्यमर्थमधिक्रत्य वर्तते तत्‌ प्रयोजनम्‌ 1** न्याय १।१।२४७ 1 2 तेः 
करो -प० १, २, भ० १, २। ४ वितर्के प० १, २, मऽ १,२।५ - स्य सकलस्या -भ० २1 


६ यत्तदो- भ० २1 


११० षड्‌ दरानसमुच्वये [ का० २६ § ६२- 


श्रवतंते तत्म्रयोजनमित्यर्थः ! प्रयोजनमसुकत्वाच्च भ्रमाणोषन्धासप्रवुत्तेः भमेयान्तभूतमपि प्रयोजनं 
पुथयुषदिहयते ५२५१ 
$ ६२. अथ दृष्टान्तक्षिडन्तौ ब्याचिख्यासुराह-- 
.द्टान्तस्तु भवेदेष बिवादविषयो न यः । 
सिद्धान्तस्तु चतुर्भदः ˆ सवंतन्त्रादिभेदतः ॥२६॥ 

§ ६३. व्याख्प्रा-वृष्टोऽन्तो निहचयोऽत्रेति दृष्टान्तः, दृष्टान्तः पुनरेषोऽयं भवेत्‌ 1 एष कं 
इतथाह--य उपन्यस्तः सन्‌ विवादविषयो वादिप्रतिवादिनोभमिथो विरुद्धो वादो विचादः, तस्य 
विष्यो गोचरो न भवति, वादिभतिवादिनोरभयोः संमत एवाचुमानादौ दृष्टान्त उपन्यस्तग्य 
इतर्थः \ पच्चस्ववयवेषु वक्ष्यमाणोऽपि वृष्टान्तः साघ्यसाधनघसेयोः श्रतिबन्धग्रहुणस्थाननिति 
पुथमिहोपदिषथते । तावदेव ह्यन्वयव्यतिरेकयुक्तोऽ्ंः स्खरति, यावन्त * स्पष्टदुष्टान्तावष्टम्भः ! 
उक्तं च--“तावदेव चकत्यर्यो मन्तरुविषयमागत्तः 1 भ्यावन्नोत्तस्भनेनैव दुष्टान्तेनाव- 
कम्ब्यते 1९11" 

§ ६४.“ सिद्धान्तस्तु" सिद्धान्तः पुनल्चतुभेदो भवेत्‌ ! कुत इत्याह-सवंतस्न्ादिभेदतः सवंतन्तरा- 
दिभेदेन ! भरधमः सर्वंतन्त्रसिद्धान्तः, आदिशन्दालमतितन्नरसिद्धान्तोऽचिकरणसिद्धान्तोऽभ्युपगम- 


से करणीय अर्थमे प्रवृत्ति कौ जाती है उसका नाम भ्योजन है ! यद्यपि इसका भ्रमेयमे अन्तर्माव 
हो जाता है फिर भी प्रमाण आदिक कथन तथा प्रवृत्ति प्रयोजन मूक होती है अतः प्रमेयसे 
इसका पृथक्‌ निर्देश किया गया है 1 २५॥ 


§ ६२ अब दुष्टान्त ओर सिद्धान्तका स्वरूप कहते ठै-- 
जिसमे किसीको विवाद न हो एसा सबकी सम्प्रतिपत्तिका विषयभरुत अथं दृष्टान्त होता 
है \ सवंत्तन्न्र आदिके भेदसे सिद्धान्त चार प्रकारका है 11 २६१ 


§ ६३. दृष्ट अर्थात्‌ देखा गया है अन्त अर्थात्‌ निर्चवय जहां उसे दृष्टान्त कहते है । जिसके 
कहनेपर्‌ वादी तथा प्रत्तिवादी किसीको भी विवाद अर्थात्‌ विरुद्धवाद न हो, जो दो्नोको समान- 
रूपसे सम्मत्त हो वह प्रसिद्ध निविवाद पदाथं दृष्टान्त है 1 अनुमान आदिमे एेसे ही दुष्टान्तका 
कथन करना चाहिए ! यद्यपि आये कहे जानेवाके पंचावयवोमें दृष्टान्त अन्तभूत है फिर भी दुष्टान्त 
साध्य गौर साघनके प्रतिवन्ध--अविनाभाव सम्बन्धके ग्रहण करनेकां स्यान है इसलिए उसका 
पृथक्‌ निर्देश किया गया है । अन्वय व्याप्ति या व्यतिरेक व्याप्तिमे तभी तक शंका रहती ह जव- 
तक किं स्पष्ट रूपसे प्रसिद्ध दुष्टान्तका उपन्यास नही किया जाता 1 कहा मी है-- 

° विचारककी वुद्धिमे आया हज पदार्थं तभी तक चरायमान--सन्दिग्च रहता है जव 
तक उसे दृषटान्तरूपी साचनेवाके स्तम्भका सदारा नही मिर्ता 1” 

§ ६५. “यह्‌ ठेसा ही है" इस रूपे निरङ्चित अर्थको सिद्धान्त कहते है 1 सिद्धान्त सवंतन्तर 
आदिके मेदसे चार भ्रकारका माना जाता है! १ सवंतन्त्र सिद्धान्त, २ प्रतितन्र सिद्धान्त, 
३ अधिकरण सिद्धान्त, ४. अभ्युपगम सिद्धान्त ए तन्त्रका अथं शास्त्र है । अपने शास्त्रम मासे गये 








१. लौकरिकपरीध्काणा यन्मित्र्ये बुद्धिसाम्यं ख दृष्टान्त 1” न्यायसू १1५१1२५ 1 २ “अयमेवमिति 
प्रमाणमूद्टाम्युपगम विपयीद्रृत स्रामान्यवियेपवानर्य सिद्धान्त ।*"--न्यायक्त० ० ९ ॥ >. "सर्व 
वन्द्रप्रतिनन्तकाधिकरणाम्युपगमनस्िन्यर्यान्तरभावात्‌ 1**-ज्यायसू० 9१1२७ । ४ -न्नस्य दृष्टा 
न्तोऽ्व्ट-म० २ ५ -च्यर्यमन्तविप-भ० २१ & यवलोत्तम्मनेनैव जण २। ७ -चल्वति- 
म०२॥ ८ ~ पगतर्च नर २॥ 


= का० २६ § ६४ ] चैयायिकमतस्‌ } १९१९१ 


सिद्धान्तश्च वेदितव्यः \ इह तन्ताब्देन चास्तं विनेयम्‌' ! तत्र सवंतन्त्राविरुडः स्वतन्त्रेऽधिक्तोऽ्यः 
स्वंतन्त्रसिद्धान्तः स्वेषां शास्त्राणां संप्रतिपत्तिविषयः, यया प्रमाणानि भ्रमेयसाघनानि,घ्राणादीनीच्ि- 
याणि, गन्वादयस्तदर्थाः; पमाणेन प्रमेयस्य परिच्छेद इत्थादि ! -ससानतन्त्रघरसिद्धः परतन्नासिद्धः 
भतितन्जिद्धान्तः यया भौतिकानोन्दरियाणि योगानां *काणादादीनां च, अभौतिकानि सांख्यानाम्‌ ! 
तथा सांख्यानां ˆ सर्वं सदेवोत्पद्यते न पुनरसत्‌, नैयायिकादीनां सवंमसदेवोत्पयते सामम्रीवश्ात्‌, 
जनानां तु सवसडत्पद्यत इत्यादि । यस्यः सिद्धावन्यस्य `प्रक्रियमाणस्य प्रतिज्ञा्थंस्य प्रसद्धेना- 
धिकस्य सिद्धिः, सोऽधिकरणसिद्धान्तः,- यथा काययंत्वादेः क्षित्यादौ बुद्धिमत्कारणसामान्यसिद्धा- 
वन्यस्य तत्कारणसमर्थस्य नित्य्नानेच्छाप्रयत्नाघारस्य तत्कारणस्य सिद्धिरिति ! भ्रौढवादिभिःः 


देसे अथं, जो सभी दडांनोके शास्त्रोमे साधारण रूपसे स्वीकृत हो वे सर्वंत्तन्त्र सिद्धान्त हं । तात्यं 
यह्‌ कि जिनके माननेमे किसीको भी विवादन दहो, जेसे प्रमाणोसे भ्रमेयकी सिद्धि होतीरहै, भाण 
आदि इन्द्रियां है, गन्व आदि इन्द्रियोके अथं है, प्रमाणसे प्रमेयका परिच्छेद होता है 1 इत्यादि 1 
जो पदार्थं समान-शास्वोमे स्वीकृत हो तथा परलास्नोमे असिद्ध हो उसे भरतितन्त्र सिद्धान्त अर्थात्‌ 
अपने-अपने शास्त्रम स्वीकृत पदाथं कहते है 1 जेसे “इन्द्र्यां पृथिव्यादि भूतोसे उत्पन्न है, भौतिक 
है यह्‌ नैयायिक तथा वैनेषिकोका सिद्धान्त है 1 “इन्द्रर्यां भौतिक नही है किन्तु आहकारिक ह 
यह्‌ साख्योका सिद्धान्त है 1 साख्योका सिद्धान्त है कि- कारणमे कायंका सद्भाव रहता है अतः 
कारणमे सत्‌ कार्यं को उत्पत्ति होत्ती है 1 नैयायकादि कारणमे कायंका सद्धाव नही मानते 1 
इनके मतसे सामग्री भिखनेपर कारणमे असत्‌ कार्यकी उत्पत्ति होती है 1 जेन रोग कारणमे कार्यको 
द्रन्यरूपसे सत्‌ तथा पर्यायरूपसे असत्‌ मानते है 1 इनके मतसे कारणमे कथचित्‌ सदसत्‌ कार्णकी 
उत्पत्ति होती है 1 इत्यादि तत्तत्‌ शास्तोके अपने-अपने सिद्धान्त तितन्त्र सि छान्त कहे जाते है । 
जिस एक सिद्धान्तकी सिद्धि होनेपर भसगसे तत्सम्बन्धी अन्य पदार्थोकी सिद्धि हौ जाय उसे 
अधिकरण-सिद्धान्त--अन्य सिद्धान्तोकी सिदधिका आधारभूत सिद्धान्त कहते है 1 जैसे कार्यत्व हेतु- 
से पृथिवी आदिको सामान्य रूपसे ईङवरकतुंक सिद्ध होने पर उस ईग्वरमे नित्य ज्ञान नित्य इच्छा 
तथा नित्य भरयत्नकी सिद्धि होना अधिकरण सिद्धान्त है । क्योकि ईदवरमे नित्यज्ञान आदि मानै 
चिना पृथिव्यादि कायोकि उत्पन्न करनेकी सामथ्यं ही सिद्ध नही हो सकती 1 तात्पयं यह्‌ कि जिस 
मूर सिद्धान्तके सिद्ध होने पर तदविनाभावी अन्य छोटे-मोटे अनेक सिद्धान्त फलित हो जाते ह-- 
अपने ही आप सिद्ध घोषित्त हो जाते है--उसरे अधिकरण सिद्धान्त कहते ह । प्रौढवादी अपनी वुद्धि 


१ ~य सवं -भ० २। २ “"सर्वत्तन्त्राविरुदधस्तन्त्रेऽधिङकृतोऽ्य सर्चतन्त्रसिद्धान्त । २८ मया 
घ्राणादीनीन्द्रियाणि 1 गन्धादय उन्द्रियार्थां । पृथिव्यादीनि भूतानि । भमाणेरर्यत्य ग्रहणमिति 1" 
--न्यायसा० १।१।२८ 1 ३ “सखमानतस्वासिद्ध परतन्वरसिद्ध ॒भ्रतितन्नसिद्धान्त । ॥२९॥ यया - 


नाऽसत्त आत्मलाभ 1 नु सत॒ आत्महानम्‌ 1 निरतिघ्याख्वेतना । देहेन्ियमनस्छु विपयेपु तत्कारणे 
च चिजलेष इत्ति साख्यानाम्‌ । पुरुक्छर्मादिनिमित्तो भूतसर्गं 1 कर्महेतवो दोपा प्रवृत्तिच्च ॥ 
स्वगुणविलिष्टाश्चेतना 1 असदुत्पयते उत्पन्न विरच्यते इति योगानाम्‌ ॥1*---न्यायमा० १।१।२९ | 
४ काणादीना च, पञ १, २। काणादाना च भम १, २1 ५ -ना सदेव पर १, २। 
६ सिद्धान्तस्य प्र - आ 1 ७ प्रतिक्रिय - न° २1 € “"यत्िद्धावन्यत्रकर्णमिदधि सोऽधिकन्ष्य- 
सिद्धान्त 1 ॥३ ०11 यस्यार्थस्य सिद्धावन्येऽर्या अनुषज्यन्ते = न तंविना खोञ्यं चिघ्यति तेर्न्या सदध््टिना 
सोऽधिकरणसतिधान्त यवा--देहेन्दिवन्यत्तिरिक्छो जात्ता दर्यनस्पर्गनाम्यामेकायग्रहणादिनि , जकत्रानुपटगि- 
णोर्ऽ्या --उन्द्रियनानात्व नियततचि षयाणीन्दियाणि स्वविपयग्रहयन्िटूनानि जानुज्ञनसाथनानि 1 गन्यदि- 
गणन्यत्तिच््िं द्रव्य युणाधिकरणमर्‌ । जनियतविपयादकवेतना इति, पूवि िद्धावेने््यां चिष्यन्तिञ न रतंचिना 
सोऽ्यं स्भवतीति 11*--न्यायमा० १११३० ॥ ९. ्वव्यत्ति- त्र २॥ 


११२ षड्दरनसमुच्चये [ कार २७. इ ६५ ~= 


स्वबुदयतिशप्रचिख बापयिषव्रा यत्किचिद्रस्ट्वपरीक्षितमम्युपगस्प धविहोषः परीक्ष्यते, सोऽस्थुषगम- 
सिद्धान्तः. यथास्तु द्रव्यं शन्दः, स॒तु कि नित्योऽनित्यो वेति जञव्दस्य द्रव्यत्वमनिष्टमस्युपगम्य 


निदानितपत्वविल्ञेवः परीक्ष्यते एवं चचुविघः सिद्धान्तः ।\२६॥ 
§ ६५. अवयवादितत््व्जयस्वरूपं प्ररूपयति 1 
मतिज्ञाहेतुद्टान्तोपनया निगमस्तथा । 
अवयवाः पञ्च तकः संदेहोपरमे भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
यथा काकादिसंपातास्स्थाणुना भान्यमच्र हि । 
4 संदेहतर्कम्य = णेयों 
ऊच्च † प्रत्ययो निणेयो मकः ॥२८॥ युग्मम्‌ ॥ 
$ ६६. व्याख्या-अवयवाः पच्च, के पच्चेत्याहु प्रतिज्ञ हेवुदटान्त उपनयो निगमशाब्देन 
निगमनं चेति । तन्न भतिन्नाः पक्षः घर्म्॑घसिवचनं, छदानुमानयं सानचुसानित्थादि । “हेतुः साधन 
"लिद्धवचनं, घमवत्वादित्यादि 1 "दृष्टान्त उद्छाहरणाभिघानं, तद्द्विविधं, अन्वयसुखेन च्यतिरेक- 
सुखेन च, \ अन्वयमुखेन यथा, यो यो धूमवान्‌, स स छृ्ानुमान्‌, यथा सहानसमित्यादि । च्पति- 


का अत्तिशय-चमत्कार दिखानेकी इच्छासे जिस किसी पदार्थको परीता किये विना दही तुष्यतु 
दुर्जन न्यायसे स्वीक।रके विशेषांराकी परीक्ला करते है उसे अभ्युपगम सिद्धान्त कहते है 1 जंसे-- 
अच्छा शव्द द्रव्य ही सदी, पर वह नित्य है कि अनित्य ? इस तरह शब्दे द्रव्यत्वको, जो किं 
उसे इ नही है, परीक्षाके विना ही स्वीकार करके वह शाब्दके नित्यत्व गौर अनित्यत्व रूप विशे- 
षांरोको परीक्नामें षवृत्त होता है 1 इस तरह सिद्धान्त चार भकारका होता है ।1 २६ ॥ 

§ ६५. अव अवयव तकं तथा निणंय इन तीन तत्त्वोका निरूपण करते है-- 

प्रतिन्ना, हेतु, दृष्टान्त, उपनय ओर निगसन ये पोच अवयव हैँ 1 सन्देहका नाडा होने पर तकं 
होता है \ जैसे कौमा आदिका सक्िघान देखकर "इसे स्थाणु-हू ठ होना चाहिए" यहु भवितव्यता प्रत्यय 
है । सन्देह तथा तकंके अनन्तरं जो निचय होता है उसे निणेय कहते है ॥१२७-२८॥ युग्म । 

§ ६६ प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टान्त, उपनय तथा निगम--निगमन ये पांच अवयव है । परत्तिज्ञा-पक्ष, 
घर्मं ओर वर्मकि समुदायके कयनको प्रतिज्ञा कहते है, जेस “यह्‌ पर्वत अग्निवाला दै" ! हेतु-साधनः 
ख्िमके वचनका नाम हेतु है, जैसे ^धूमवाक्ा होनेसे या धूम ॒होनेसे 1 उदाहरण रूप कथनको 
दुष्टान्त कहते हैँ । उदाहरणका कथन अन्वय रूपसे तथा व्यतिरेक रूपसे दो प्रकारका होता है । 
जो जो घूमवाला है वह्‌ वह अग्निवारा है जँसे रसोई घर यदह अन्वयमुख कथन है 1 “जो जग्नि- 


१. ""अपरीलितास्युषगमात्‌ तद्धिदोपयरीक्षणमम्युपगमसिद्धान्त । ३१1 यत्र॒ किचिदर्थनातमपरीलि- 
तमम्युपगम्यते-अस्तु द्रव्यं जब्द स तु नित्यो अयानित्य ! इति दन्यस्य सतो नित्यतानित्यता 
वा तद्धिनेप परीक्ष्यते सोऽभ्बुपगमसिद्धान्त., स्ववुद्धघचतिशयविख्यापयिपया परबुदढचवज्ञानाय प्रवर्तते 
इति ॥1** -- ज्यायसा ० ५।५।३५। २ तत्त्वत्रयं प्र ~ क० । तत्वत्रयरूपं भ्र० -प० १, २, भ० १, २॥। 
३ “"धतिनाहेनूदाहरणोपनयनिगमानान्यवयवाः ।*"-- न्यायसू ° १।१।३.२। ४ ““साध्यनिदेडा प्रतिना 1" 
न्यायस्‌ १1१३३ । “तवर साघ्यघर्मविदि्टस्य धमिणो निर्देश्य भतिज्ञा । यथा नित्य. शाब्द इति । 
एष एव पल्ल उच्यते 1" न्यायक ० > ९ । ५ ““उदाहरणसराघरम्यान्‌ साव्यसाघन हेतु ।*"--न्यायस्‌° 
११९१३७८ । “गन्दरिद्धवचन हेतु 1*“--न्यायक ० ५० 4 5 नद्ध बह्भिर्धूम -भ० २७ 
""साव्यदछाघम्यत्तिर्ममावी दृष्टान्त उदाहरणम्‌ 1*"-- न्यायसू $।११६६ 1 “दृ्टान्तवचनमुदाह्रणम्‌ ! 
दृष्टान्तो द्िचिषः 1 ८ साचम्येण वैधर्येण च 1--न्याग्रक० = ११ ।९ च यया च० २। 


~ का० २८. § ६८ ] नैयायिकमतम्‌ 1 १९१३ 


रेकपुखेन यथा, यो यः कशानुमाघ्च भवति, स स द्मवाच्च अवति, यथा जकमित्यादि \ "उपनयो 
हेतोरूपसंहारकं वचनम्‌, ध्रुमरवांङ्चायमित्यादि ! -निगसनं हेतुपदेदेन साध्यधर्मोपसंहरणम्‌, धम- 
वत्त्ात्कृकानुमानित्यादि ! भ 
$ ६७. अथ तकतच्त्वम्‌ \ (तकः सन्देहोपरमे भवेत्‌" 1 सम्यग्वस्तुस्वरूपानवबोधे किमयं 
स्थाणुर्वा पुरुषो वेति संदेहः संश्षथस्तस्योपरमे उपगमे -तर्कोऽन्नयधमन्विषणरूपो मवेत्‌ ! कथ- 
भिस्याह्‌--“यथा काकादीत्यादि' ययेत्युपदने काकादिसंपाताव्‌ वायरसंभ्रभृतिपक्तिसंपतनादूष- 
क्षणत्वालचिडचरूत्ववल्यारोहणादिस्थाणुधर्मेभ्यश्चात्नारण्यप्रदेशे स्थाणुना कीलकेन भाव्यं भवि- 
तव्यम्‌ \ हिखब्दोऽत् निश्वयोत्परक्षणार्यो द्रष्टव्पः \ संप्रति हि वनेऽत्र मानवस्यासंमवात्स्थाणुधर्माणा- 
मेन द्लेनाच्च स्थाणुरेवाज घटत इति ! तदुक्तम्‌--“आरण्यमेतत्सवितास्तमागतो, न चाधुना 
संभवतीह मानव. 1 ध्रुवं तदेतेन खगादिभाजा, भाव्यं स्मरारातिसमाननाम्ता ।1१।1"* “इत्येष तकः । 
§ ६८. अथ निणंयेतत्त्वमाह--“ऊष्वंमित्यादि' पूर्वक्तस्वरूपाम्यां संदेहतकाभ्यासुध्वंम- 
नन्तरं यः प्रत्ययः स्थाणुरेवायं पुरुष एव वेति प्रतीतिः स निणंयो निखयो सतोऽनीष्टः 1! यत्त- 


वाला नही है वह धूमवाखा भी नही है जसे जरू यह्‌ व्यतिरेकात्मक कथन है । हेतुका उपसहार 
करनेवाके वचन उपनय कटराते है, जैसे “यह भी धूमवाला है 1" दहेतुका कथन करनेके अनन्तर 
साध्य घर्मंके उपसहार-दुह्‌ रानेको निगमन कत्ते है, जंसे “चू कि यह भी धूमवाला है अत्त अग्नि- 
चालादहै1 
§ ६७. वस्तुके यथाथं स्वरूपका बोघ न होनेसे "यह स्थाणु-टूठ है अथवा पुरूष ?' यह सन्देह 
होता है 1 जब यह्‌ सन्देह बहुत कुक शान्त हो जाता है तन टूढमे रहनेवाके अन्वयरूप घर्मोको 
खोजनेवाङे सभावनात्मक त्कका उदय होता है! जैसे-उसपर कौएु आदिको बैठा देखकर अर्थात्‌ 
कनै चिडिया आदि पक्चियोका उसपर बैठना, उसके आस-पास उडना, उसका निरचल--विना हिरे- 
इरे जैसेका तैसा स्थिर रहना, उसपर रुताओका कल्िपटना इत्यादि स्थाणुगत धममेकिो देखकर “इस 
जंगकमे एेखा टृ ही हो सकता है, इसे टृठ अवदय हो होना चाहिए" एेसा भवि तन्यता प्रत्ययरूप तकं 
होता है 1 "हि" शाब्द निङ्वयकी गोर ञ्ुकनेका सकेत करता है-- इसे अवंइ्य ही, स्थाणु होना चादिए" 1 
दस समय इस निजं वनमे मनुष्यकी शखम्भावना तो है ही नदी, तथा स्थाणुके धमं ही इसमे पाये 
जाते है अतत यह स्थाणु ही हो सकता है, यहाँ स्थाणुकी सम्भावना ही जधिक है । कहा मी है-- 
“यह उरावना जं गरू है, सूयं भी इस समय अस्ताचक पर पंच चुका है, अन्धेरा हो चखा 
है, इसलिए यहो इस समय मनुष्यकी सम्भावना खो है नही । फिर, इसके ऊपर षक्षी जाकर निःशक 
भावस बैठे हए चहक रहे है, अतः अवद्य ही इसे स्थाणु-ट्ठ होना चाद्िए 1 यह्‌ जवच्य ही स्मरा- 
९ रातति कामदेवको भस्म करानेवाङे शाकरके समान नामवाला प्ययवाची स्थाणु है 1 स्याणु गकरका 
पर्यायवाची है 11 १ 11" । 
§ £ . पूर्वोक्त सन्देह तथा तक॑के अनन्तर "यह स्थाणु ही है" अथवा "यह्‌ पुरूष ही है" एसा 
जो एककोटिक निङ्चय होता है उस अवधारणात्मक प्रत्ययको निर्णय कहते हैँ 1 _ कहटी-कही यत्‌ 
१ “"उदाह्रणापेक्नस्तथेत्युपसहारो न तथेति वा साच्यस्योपनय ॥1** --न्यायसू० १।१। भ ॥ 
२ “"हेत्वपदेखात््‌ प्रतिज्ञाया पुनक्चन निगमनम्‌ 1 --न्यायसू० ५११।३९ । > "अविज्ञाततत्त्वेऽये 
कारणोपपत्तितस्तत्त्वनानार्थमृस्तर्क 1**--न्यायसू० १।१।४० ¡ “अविन्ञातत्त्वे धर्मिणि एकतरपघ्नानु- 
कू्ार्थदरनिन तस्मिन्‌ सभावनाप्रत्ययरूप ऊहस्तकं उच्यते । यथा वाहकेकिप्रदेदे ऊर््वत्वदर्बनात्‌ पुरुपेणानेन 
मचितव्यमित्ति सभावनाघ्रत्यय ।*"--न्यायक० > ५३ । ४ सप्रतिपलिस -भ० २1 ५ इत्येव 
तर्क भ० २1 ६ तकमाह म० २1 ७ “विमृद्य पघ्नभ्रतिपश्नास्यासमर्याचिघारण निर्णय 11* - 
न्य(यसु> ५।१।९१ । 
१५ 


११४ षड्दर्ांनसमुच्चये [ का० २९. § ६९ - 


दावथंसंबन्धादनुक्तावपि क्वचन गम्येते, तेनात्र तौ व्याख्यातौ \ एवमन्यत्रापि सन्तव्यमू ॥२७-२८१ 

§ ६९. अथ वादततत्वसाहु-- 

आचायेशिष्ययोः प्प्रतिप्तपरिग्रहात्‌ । 
या कथास्थासहैतुः स्यादसौ वाद उदाहतः ॥ २९ ॥ 

§ ७०. उाख्या-- वादिप्रतिवादिनोः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहः कथा, सा दहिविघा, वीतराग- 
कथा विजिगीषुकथा च 1 यत्र वीतरागेण गुरुणा सह शिष्घस्ततत्वनिं्णंधा्यं साधनोपारुस्मौ करोति, 
साधनं स्वपक्षे, उपाकम्भन्च परपस्नेऽचुमानस्य इषणं, सा वीतरागकथा वादसंलयैवोच्यते 1 वादं 
भ्रतिपन्लस्थापनाहीनमपि कर्थात्‌ । प्ररनद्ारेणेव यत्र विजिगीषुजिगीषुणः सह ऊाभपुजाख्यातिकामो 
जयपराजयार्थं प्रवत्तंते, वीतरागो वा पराचुग्रहाथं जानाद्खुरसंरष्षणार्यं च प्रवर्तते, सा चलुरद्धा 
वादिग्रतिवादिसभापतिप्रादिनकाद्धर विजिगीषुकथा जल्पवितण्डासंज्ञोक्ता ।! तथा चोक्तम्‌- 
“"ततत्वाध्यवसायसरश्षणार्थं जल्पवितण्डे, वीजप्ररोहसंरक्षणार्थं *कण्टकशाखावरणवत्त्‌ 1" [ न्यायसु° 


ओर तत्‌ सर्वनामका यद्यपि कथन नही होता फिर भी उनका भ्रकरणसे अन्वय हो जाता है । इसी- 
जिए यहाँ यत्‌ ओर तत्‌ का अचुगम करके व्याख्यान किया गया है ।। \८<-२८ ॥ 
§ ६९. अन वाद तत्त्वकां कथन करते ह-- 
शास्तराथेका मस्यासर करनेके किए अथवा तत्त्वका अभ्यास करनेके किए गुरु ओर हिष्य 
प्त प्रतिपशक्न लेकर जो कथा चर्चा वार्ता करते हँ उसे वाद कहते ह 1 २९ ॥ 
§ ७०. वादी तथा घ्रतिवादीके द्वारा जिसमे पक्ष ओर प्र्तिपक्षका ग्रहण किया जाय उसे 
कथा कहते है 1 कथा दो भ्रकारकी है--१ वीत्तराग कथा, २ विजिगीषु कथा 1 जव वीतराग अर्थात्‌ 
जय-पराजयकी इच्छा न रखनेवाक गुरुके साथ ततत्व-निर्णयके किए शिष्य अपने पक्षका साधन 
तथा प्रतिपक्षका उपारम्म--खण्डन करता है तने वह वचनन्यापार वीतराग कथा कहलाता है । इसं 
वीतराग कथाका ही नाम वाद है] इस वादमे प्रतिपक्षका स्थापन कोई आवश्यक नही है । एक ही 
पक्मे शंका-समाघान करके. तत्त्व-निर्णंय किया जा सकता है 1 जहाँ एकं जिशीषु-जयको इच्छा 
रखनेवाका--दूसरे विजिगीषू--विशेषरूपसरे सवागुनी जीतनेकी इच्छा रखनेवाङेके साथ-कोर्ई दातं 
कगाकर अ्थंलछाभके चल्िएु अथवा ख्यातिकी इच्छासे जय-पराजयके किए शास्त्राथं करता है" वह॒ 
विजिगीषु कथा है । एक वीतराग व्यक्ति भी किसी वैतण्डिकके साथ तत्त्व-ज्ञानख्पी अंकुर के 
संरक्षणके किए्‌ तथा परोपकारार्थं विजिगीषु कथामे प्रवृत्त होता है 1 इस विजिगीषु कथा मे वादी, 
प्रतिवादी, समापत्ति तथा प्रादिनिक ये चार अंग होते है । अत यह चत्ुरगवादके नामसे ख्यात है । 
इसी विजिगीषु कथाको जल्प गौर वितण्डा मी कहते हँ ! कहा भी है-- 
"जैसे कि छोटे अंकुरोकी रस्नाके किए काँटोकी बारी रुगायी जाती है, उसी तरह तत्त्व्ञान- 
की सम्यक्‌ प्रकारसे रशना करनेके छ्िए जल्प ओ र वितण्डा नामक कथाएं होती है ।** यथोक्तोपपन्न- 


१. “श्रमाणतकसाधनोपाकम्भ सिद्धान्ताविरुद्ध॒ पञ्चावयवोपपन्न पसरप्रक्िपक्षपरिग्रहो वाद ॥" 
न्यायसू ५1२।५ । २ “वादिप्रतिवादिनौी पक्नप्रत्तिपक्षपरिग्रह कथा 1 सा द्विविधा 1 
वीतरागकथा विजिगीषुकथा चेति । यत्र॒ वीतरागो वीतरागेण खह ॒तत्त्वनिर्णयार्यं सखाधनोपाम्भौ 
करोति सा वीतरागकथा वादसनलयोच्यते । तं प्रत्तिपश्षहीनमपि वा क्य प्रयोजनार्धित्वेन 1 यथा 
शिष्यो गुरुणा सह॒ प्रदनद्टारेणैवेति 1*--न्यायसा० धू १५ इ ““विजिगीषुविजिगीषुणा सह 
छाभपूजाख्यातिकामो जयपराजया्थं भ्रवत्तते सा विजिगोपुकथा । वीतदागो वा परानुग्रहाथं ज्ञानाडकू- 
रसंरकषणा्यं च भ्रवर्तते सा चतुरद्धः ! वादिध्रतिवादिसभापतिप्रादिनका ङ्गा । विनिगीपुक्रथा जल्पवितण्डा- 
संज्लोक्ता 1**--न्यायसा० ० ५६। > कष्टकाखापरिचरणवत्‌ इत्ति प्रत्यन्तरे" - आ० टि० । 
कृण्टकशाखापरिचरणचत्‌ क ० प० १, २, भ० १, २ 


- का० ३०. § ७२ ] नैयायिकमतम्‌ 1 ११५ 


४।२।५० ] इति \! "यथोक्तलक्षणोपपन्नरछरुजातिनिग्रहस्थानसाधनोपाकम्भो जल्प ! स प्रतिषक्ष- 
स्थापनाहीनो वितण्डा 1** [ न्यायसर° १।२।२, ३ ] इति ! बादजल्यवितण्डानां व्यक्तिः । 

8 ७१. अथ भरकृतं भ्रस्तुमः आचार्योऽध्यापको गुखः, शिष्योऽध्येता विनेयः, तयोराचायं- 
शिष्ययोः "पक्लप्रतिपक्षपरिग्रहयत्‌" पक्षः पु्वंयक्षः प्रतिनज्ञादिसंश्रह , भतिपष्न उत्तरपक्षः पु्वपक्षप्रति- 
पन्थी प्न इत्यर्थः, तथोः परिग्रहात्स्वीकारात्‌ अस्यासस्य हेतुरम्यासकारणम्र या कथा प्रामाणिकी 
वार्ता जसौ कथा वाद उदाहृतः कीतितः \ आचार्यः पु्वंपक्नं स्वीकृत्याचषटे शिष्यन्योत्तरपक्षमुररी- 
कृत्य पूवंपष्तं खण्डयति ! एवं पक्षप्रतिय्तसंग्रहेण निग्राहुकसभापतिजयपराजयच्छल्जात्याद्यन- 
पेस्ततयाम्यासार्थं यत्र शुखकिष्यौ गोष्ठो कुरूतः, स वादो विज्ञेयः । २९. ॥1 

$ ७२. अथ जल्पवितण्डे विचृणोति-- 


विजिगीषुकथा या तु छलजात्यादिदूषणा। 
स जटपःः सा वितण्डा तु या प्रतिपक्षवर्जिता ॥३०॥ 





वादके छक्षणमे कहे गये श्रमाण ओौर तकंसे साघन ओर दूषण होता है, सिद्धान्त॑से अविरुद्ध, 
पचावयनसे युक्त, तथा पर्ष ओौर प्रतिपक्चका जिसमे परिग्रह्‌ किया जाता है" इन विरोषणोसे जो 
सदत हो, तथा जिसमे छल, जाति ओौर निग्रहस्थान जसे असदुपायोसे भी स्वपश्तसाघन तथा 
परपक्च दूषण किया जाता हो उसे जल्प कहते है 1 जिस जल्पमे अ्रतिपक्ष-( प्रतिवादीके पक्की 
उपेक्षा वादोका पर्ल प्रतिपश्न-) अर्थात्‌ अपने पक्का स्थापन न करके केवर प्रतिवादीका खण्डन 
ही खण्डन किया जाता है, उस जल्पको वितण्डा कहते है 1 यह वाद, जल्प तथा वितण्डाका स्पष्ट 
स्वरूप है 1 

$ ७१. अव प्रकृत छ्लोकका व्य।ख्यान करते है--आचार्यं-अध्यापक गुरु, रिष्य-अध्ययन 
करनेवाखा विनीत विद्यार्थी, ये दोनो जब पक्न अर्थात्‌ पूर्व॑पक्च जिसमे अपने सिद्धान्तके स्थापनक्री 
प्रतिज्ञा आदि होती है, ओर प्रतिपक्ष अर्थात्‌ उत्तरपक्ष, पूर्वपक्षका खण्डन करनेवाला पक्ष, को 
स्वीकार करकं अभ्यास करनेके किए जो कया-प्रामाणिके चर्चा करते है, बह कथा वाद कही जाती 
है 1 आचायं किसी पूवंपक्चको छेक र उसका स्थापन करता है, शिष्य उत्तरपक्ष ठेकर अपनी तरक 
शाक्तिको बढानेकं किए जपनी समञ्ञकं अनुसार उसका खण्डन करता है 1 इस तरह गुरु ओर शिष्य 
पक्न जौर प्रतिपक्ष रूपसे अभ्यास करनेके लिए जो गोष्टी-तत्त्व चर्च¶ करते है वह वाद है 1 इस ततत्व- 
चचमि जय-पराजयकी व्यवस्था देनेवाङ़े सभापत्तिको, येन केन ध्रकारेण जय-पराजय प्रा्िकं उपाय- 
भूत छल जाति आदि असत्पयोगोकी तथा जय ओर पराजयको कोई अपेक्षा नही होती है 1 यह्‌ तो 
गुरू-शिष्यक्री तत्त्वज्ञानगोष्ठी है 1 

$ ७२ अव जल्प ओर वितण्डाका व्याख्यान करते ह- 


जिसमे छक जाति मादिसे परपक्षभें षण दयि जते हो वह विजिगीषुकथा जल्प है \ 
जिस जल्पे वादी अपना पक्ष स्यापित न कर केवल परपक्षमे दूषण हो हषण देता है वह 
वितण्डा ह १1२३०11 


१ -केथाया तु रर्जात्यादिद्ूपणाभ्यास स भ० २1 २ “'स एव पश्नप्रततिपश्नपरिग्रदो चिजिगीपया 
भयुक्त छलजातिनिश्रहस्थानप्रयोगवहुलो जल्प 1 स्वपश्नसाधनोपन्याखहीनो जस्प एव चित्तण्डा मवति 1" 
-~न्यायमा० ० १३ । 


११६ पड्दरंनसमुच्चये [ का० ३०. § ७३ - 


$ ७३. व्याख्या--या तु या पुनविजिगीबुकया विजयाभिलाषिस्यां वादिप्रतिवादिभ्यां प्रारब्धा 
प्रमाणगोष्ठी, कथंसूता, छलानि जातयन्ध वक्ष्यसाणलक्षणानि, आादिलब्दाल्तिग्रहस्यानादिपरिग्रहुः, 
एतैः कत्वा इषणं परोपन्यरतपक्षादे्दोषिोत्पादनं यस्यां सा छलजात्यादिद्रुषणा, स विजिगीषु- 
कथारूपो जल्पः । "उदाहतः इति पवंरलोकात्संबन्धनीयम्‌ । 

§ ७४. ननु छरुजात्यादिभिः परपक्षादेडू षणोत्पादनं सतां कलु" न युक्तमिति चेत्‌, न । सन्ागं- 
प्रतिपत्तिनिमित्तं तस्य्यभ्यनुक्लातत्वात्‌ ` । अनुजातं हि स्वपक्षस्थापनेन सन्मागंग्रतिपत्तिनिमित्ततया 
छरुजात्थादुपन्धासैरपि परघ्रथोगस्य इषणोत्पादनम्‌ ! तथा चोक्तम्‌-- 

"ठु शिक्ितकूतकाशरशवाचाक्ताननाः । 
रक्या किमन्यथा जेतु वित्तण्डाटोप मण्डिता. }1 शा 
गतानुगतिको खोक कुमार्ग तत्प्रतारित 1 
। मागददित्ति छलादीनि प्राहु कारुणिको मुनि. ॥२।॥!** [न्यायस० भ्रमा० पु० ११] 
इति ! संकटे प्रस्तावे च ` खति छलादिभिरपि स्वपक्षस्थापनमनुमतम्‌ । *परविजये हि 
धर्मच्चंसादिदोषसंभवः, तस्माद्र छलादिभिरपि जयः । 


§ ५२. जो कथा विजयके अभिलाषी वादी तथा भ्रतिनादी हाया प्रारम्भ को जाती है, तथा 
जिसमे छर, जाति ओर निग्रहस्थान जैसे असदुपायोसे प्रतिपक्षे दूषणोका उददधावन किया जाता 
हो बह प्रमाण गोष्टी जल्प कटी जाती है इस दलोकमे “उदाहृत › क्रियाका पूवं दल्योकसे अ्युवतंन 
कर छेना चाहिए ] 

§ ७५ शंका--सभ्य सत्पुरुषोको छल, जाति तथा निग्रहस्थान जैसे असदुत्तशेसे परपक्षं 
दूपण देना तो किसी भी तरह उचित नही मालूम होता 1 

उत्तर-आपका कना ठीक है, परन्तु सन्मागंकी प्रतिपत्ति या रक्ना करनेके चिए छल 
आदिका भी अपवाद खूपसे आश्रय करना ही पडता है \ स्वपक्षके स्थापनके द्वारा सन्मागंकी प्रति- 
पत्तिके किए छर, जाति आदिका प्रयोग करके भी परपक्षका खण्डन करनेकी श्यास्त्रकारोने अनुज्ञा 
दी है 1 कहा भी है-- - 

“षदुरमिप्रायस्ते सीखे मये छोटे-मोटे कूतककि बपर अत्यन्त बकवाद करनेवाके, अथवा 
दु शिक्षित होनेकं फारण कूुतकंजालकी कल्पना करके जो अत्यन्त बकवास करते ह, तया जो 
वितण्डा-निरर्थक वाग्जाकके द्वारा परपक्चकरो फटाटोपसे धर्ततापूर्व॑क खण्डन करनेमें कुशल हं, क्या 
ठेसे वान्चाल कूुवादी “शठे शाठ्यम्‌" व(लटी नीतिके विना भी जीते जा सकते है ? इनके जीतनेके क्ट 
तो छादि उपायोका आरूम्बन करना ही पडेगा । यदि इन वाचाट कुबादियोसे सन्मागेकी रक्षा 
न की जायगी, तव लोकमे घर्मको हंसो होगी । जनता तो गतान्रुगत्तिक होती है उसमे विवेक कम 
होता दै, वह तो प्रवादका ही अनुसरण करती हे । अत “मूढ जनता कुवादियोकी वाचाकतासे 

वहुककर कूमागंयर न जावे" उसी सन्मागं रक्षणक उदेदयसे दयाद्ु मुनिने छल आदि उपायोका भी 
उपदेश दिया है । १-२।॥ इस तरह सकटके समय तथा प्रतिवादीके दारा शास्तरार्थका प्रस्ताव उप- 
स्थित किये जाने पर छक आदिक द्वारा भी परपक्षका खण्डन कर स्वप्न स्थापनकी अनुमत्त है । 
यदि प्रतिवादी अपनी वाचाटताके कारण जीत जाता है, तव घर्मक। नाग एवं सन्मागंका अपवाद 
आदि जवत्यभावी है अतत यह्‌ उचित है कि छल आदिसे भी प्र्तिवादीको जीतकर धमेको अपवाद 


से वचाकर सन्मागगकी सरला को जाय । 





१ “मुमुक्षुरपि क्वचिच्यसद्वे तदुपयोगात्‌ 1" --न्यायम० श्रमे ० १५२ 1 २. -परपडिता भर २ 
३. भागि आ०, फ० 1 ४ चप्रतिच्टादिन०२) ५ हिन धर्म-आ०, क, पर १, २, म० १। 


~ का० ३१. § ७७ ] नैयायिकमत 1 ११७ 


$ ७५. “सा वितण्डा त्वित्यादि" तुशब्दोऽवधारणार्थो भिल्क्रमश्च 1 सा तु सैव विजिगीषुकथैव 
भ्रतिपक्षविर्वाजता वादिष्रयुक्तपक्षप्रतिषन्थी प्रतिवाद्युपन्थासः प्रतियक्षस्तेन विवजिता रहिता 
भतिपक्षसां धनहीनेत्यथंः वितण्डोदाहृता ! -वैतण्डिको हि स्वाभ्युपगतपस्तमस्थापयन्‌ यत्किचिद्धादेन 
परोक्तमेव इूषयतीत्यर्थः 11३०1 
$ ७६. अथ हेत्वाभासादितच््वज्नयस्वरूपं प्रकटयथति- 
हेत्वाभासा असिद्धायारखलं पो नवोदकः । 


© २१ 
जात्यो दृषणाभासाः पक्ञादिदृभ्यते न येः ॥३१॥ 
§ ७७.--असिद्धविरुद्धानैकान्तिककालात्ययापदिष्टघरकरणसमाः पच्च हेत्वाभासाः \ तत्र 
क्षवमंत्गं यस्थ नास्ति, सोऽक्तिद्धः अनित्यः राब्दश्चक्षुषत्वादिति १। विपक्षे सन्सपक्षे चासन्‌ 
विरुद्धः," नित्यः शब्दः कार्थं “त्वादिति २ ! पश्लादिजयवृत्तिरनैकान्तिकः अनित्यः ज्ञब्दः प्रमेयत्वा 





$ ७५. तु शब्द निस्चया्थंक है 1 यह तुन्द भिन्न क्रमवाला है 1 अत" परतिपक्षसे रहित 
वह जल्प ही वितण्डा कदहलाता है । वादीके द्वारा स्थापित पक्षकी अपेक्षा प्रतिवादीका पक्ष परति- 
पल्ल कहुक्ाता है 1 विततण्डामे प्रतिवादी प्रतिपक्षका अर्थात्‌ जपने पक्का स्थापन नहो करता, वह 
तो वैतण्डिक बनकर जिस क्रिसौ भी तरह वादीका मुह्‌ बन्द करनेमे, मात्र उसके पक्षका खण्डन 
ही खण्डन करनेमे ज्लुका रहता है । तात्पयं यह्‌ कि अपने पक्षका स्थापन न करके मात्र परपक्ष 
खण्डनको वितण्डा कहते है 11 ३० ॥ 

§ ७६. अब हेत्वाभास छक ओर जात्तिका स्वरूप कहते है-- 

असिद्ध आदि हेत्वाभास है ! “इस कु नवोदक है" यहाँ नूतन जकके अभिप्रायसे भ्रयुक्त 
नवोदक शब्दकः "नव प्रकारका जकः अथं करना छक है । जैसे जातियों दूषणानास है, इनके दारा 
पक्ष आदिका वस्तुतः खण्डन नहीं होता ! ३९१ ॥ 

$ ७७. असिद्ध, क काकात्ययापदिष्ट तथा ्रकरणसम ये पाच हेत्वाभास 
अर्थात्‌ हेतुके लक्षणसे रहित होकर हेतुकी तरह भासमान होनेवाङे हैँ 1 जिस हेतुमे पक्षघमंत्व न 
पाया जाय अर्थात्‌ जो हेतु पस्षमे न रहे वह्‌ असिद्ध है जसे खन्द अनित्य है क्योकि वह चासुष-- 
चक्षुरिन्द्रियके दारा दिखाई देता है 1 राब्द श्रोत्रग्राह्य होता है अत" चास्सुषत्व हेतु सन्दरूप पक्नम 
न रहनेके कारण असिद्ध है ! जो हेतु सपश्षमे तो न रहता हो आर विपक्षमे रहता हो वह्‌ विरु 
है1 जैसे शब्द नित्य है क्योकि वह्‌ कार्यं है ! कार्यत्व हेतु अनित्यरूप विपश्षमे तो रहता दै पर 
किसी भी नित्य सपक्षमे नदी 1 पक्ष, सपक्ष तथा विपक्ष तीनोमे रहनेवाका हेतु जनैकान्तिक है 1 





१९ -घनादीना-- प० १, २, भ० १, २, क० । २ “तयोरेकतर वैतण्डिको न स्थापयतीति त 
परपस्भ्रतिपे घेर्नव घरवर्तते इति 1**--ल्यायमा० 1२।३॥ २ ““सन्यभिचारविरुद-्करणखम-घाच्यसम- 
कारातीता हेत्वाभासा ॥**--न्यायसरू० १।२।४ । ““अहेतवो हेतुवदवमासमाना हेत्वाभासा व हेतो 
पञ्च रक्षणानि पक्षधर्मत्वादीनि उक्तानि 1 तेषामेकंकापाये पञ्च हेत्वाभासा भवन्ति 1 -विरुद्ध- 
अनैकान्तिकिकालात्ययापदिष्टघ्रकरणखमा 1**--न्यायक० ० १४ ॥ न्यायसा० छ० ७1 ४ “तच 
पललघर्मत्व यस्य नास्ति सोऽसिद्ध । यथानित्यः शन्द- चाश्षुषत्वादिति 1" व, 
""तव्रानिद्वितपसावत्तिरसिद्ध 1*--न्यायसा० ० ७ । ५ “पक्नविपध्रयोरेव वर्तमानो देवुिरुढ - । 
-न्यायसा० छट ५। “सप्ते सत्त्वं यस्य॒ नास्ति विपन्ने च वृत्तिरस्ति स साघ्यविपययस्ाघनत्वाद्‌ 
चिरुद्धौ मवत्ति 1 यथा अक्वोऽय विषएणत्वादिति 1**--न्यायकू० ० * ४ । ६ -त्वात्‌ प-न० २ व 
७ *"पद्त-सपक्त-विपघ्नवृत्तिरनैकान्तिक 1--न्यायसा० ० ७1 ““विपक्लादपरिच्युत पञ्सपक्या- 
बर्तमानो हेतु सव्यभिचारित्वादनैकान्तिको भवति ।*--न्यायक० ० ५४ ॥ 


११८ षड्दर्रंनसमुच्चये [ का० ३१. $ ७८ - 


दिति ३ 1 हेतौः भ्रयोगकारः प्रत्यक्षागमाुपहुतपक्षपरिग्रहुसमयस्तमतीत्यापदिष्टः प्रयुक्तः भ्रत्यक्षा- 
गमचिरुदधे पक्षे वतमानः इत्ययः, हतुः कारास्ययापदिष्ः,' अचुष्णोऽग्निः कृतकत्वात्‌, ब्राह्मणेन 
सुरा पेया -द्रवद्रव्यत्वात्‌ क्ीरदिति ४। स्वपक्षसिद्धाविव परपक्षसिद्धावपि निरूप हेतुः 
प्रकरणसमः >, श्रकरणे पक्षे प्रतिपक्षे च तुल्य इत्थ धः । अनित्यः शब्द पक्षसथक्चयोरन्यतरत्वात्‌, 
सयश्षबदित्येकेनोक्ते द्वितीयः प्राह यद्यनेन प्रकारेणानिटगत्वं साध्यते, ताहि नित्यतासिद्धिरप्यस्तु, 
यथा नित्यः शब्दः पक्षसपक्षयोरन्यतरत्वात्‌ सपक्षवदिति, अथवानित्यः शाब्दो नित्यघमनिषलन्धे- 
घटवत्‌, नित्यः शाब्दोऽनित्यधर्मानुपकब्धे राकाशवदिति । न चेतेऽ्वन्यतर्पि साधनं बलीयो यदि- 
तरस्य बाघकमुच्यते ! निग्रहस्थानान्तगंता अप्यसी हेत्वाभासता "न्यायप्रविवेकं शकुन्तो वादे 
चस्तुख्यु्धिः विदधतीति न्पुथगेवोच्यन्ते 1 

$ ७८. “छलं कूपो नवोदकः* इति । परोपन्यस्तवादे स्वाभिमतकल्पनया वचनविघातः 


जंसे खञ्द अनित्य है क्योकि वह्‌ प्रमेय है । प्रमेयत्व हेतु नित्य या अनित्य सभी पदाथेमि रहता 
है 1 हेतुके प्रयोगका समय अनुकूक तो वह है जज वह्‌ हतु प्रत्यक्ष ओौर आगमके दारा अबाधित 
पक्षमे प्रयुक्त हो । पर जब वह्‌ हेतु प्रत्यक्ष ओर आगमके द्वारा अनाधित्त पक्लमे प्रयुक्त होता है 
तव वह्‌ अपने कालके बीत जानेपर प्रयुक्त होनेस्रे कारात्ययापदिष्ट हौ जाताहै 1 तात्पयं यहं 
कि प्रत्यक्ष ओर आगमसे नःधित पक्षमे प्रधुक्त होनेवाला हेतु कालात्ययापदिष्ट है। जंसे अग्नि 
ठण्डी है क्योकि वह कृतक अर्थात्‌ कायं है" यहां छृतकत्व हतु प्रत्यक्षबाचित पक्षमे भयुक्त हु है 1 
तथा श्राह्यणको मदिरा पीनी चाहिए" “क्योकि वह पत्रा रव्य है जसे कि दूध" यह्‌ हतु आगम- 
बाधित पक्षमे प्रयुक्त हुआ है अतः दोनो कालात्ययापदिष्ट है 1 स्वपक्षसिद्धिकी तरह परपक्षकी 
सिद्धिमे ( स्वपक्षका अभाव सिद्ध करनेमे ) भी समान बरवार त्रिरूप हेतुकी उपस्थिति होनेपर 
प्रथमहेतु प्रकरणसम समान प्रक्रियावाखा हौ जाता है । प्रकरण अर्थात्‌ पक्ष ओर प्रतिपक्ष दोनोमे 
सम अर्थात्‌ तुल्य बल्वाला हेतु । जैसे, एकवादीने “शब्द अनित्य है क्योकि वह्‌ अनित्यपक् ओौर 
अनित्यसपक्षमे-से किसी एकमे लामिक है जैसे कि सपश्च ।' इस हेतुका प्रयोग किया 1 तब प्रतिवादी- 
से न रहा गया 1 वह्‌ बोरू ही उठा कि-यदि इस प्रणासे तुम शब्दको अनित्य सिद्ध करते हो 
तन ठीक इसी तरह शाब्दमे नित्यताको मी सिद्धि होनी चाहिए । यथा 'दाब्द नित्य है" क्योकि 
वह्‌ निव्य पक्ष तथा अनित्य ही सपक्ष, दोमे से किसी एक रूप दहै, जसे कि सपक्ष !* अथवा, एक 
वादीने कहा कि--शब्द नित्य है क्योकि उसमे नित्यत्व धमं नही पाया जाता जसे कि घटमे 1' तब 
श्रतिवादी कहता है कि--शब्द नित्य है, क्योकि उसमे अनित्यत्व घमं नही पाया जाता जेसे कि 
आकादयमे" इस तरह समान वराके प्रतिपक्षी हेतुके मिरनेषर पहला हतु भ्रकरणसम दहो जाता 
ई 1 इन दोनो हेतुओमे कोड एक साधन दूसरेसे बवान नही है जिससे वह इूसरेका वाधक हो 
सके 1 यद्यपि हेत्वाभास निग्रहस्थानोमे अन्तभूतत है फिर मी इनके द्वारा वादमे न्यायका विवेक 

होकर वस्तु शुद्धि होती है, अत" इनका पृथक्‌ निरूपण किया गया है 1 

§ ७८ इस कूःएमे नवोदक्र अर्थात्‌ नया जल है" यहु छक है 1 यहां नवोदक शब्द नये 
पानीके अभिप्रायसे कहा यथा है, परन्वु उसका नौ प्रकारके जक यह्‌ अथं करना छल है ! नादोके 





१ “श्रत्यक्षागमचिरुूढ . कालात्ययापदिष्ट । अवाचितपरपन्नपरिग्रहौ हेतुप्रयोगकार तमतीत्यासावुपदिष्ट 
इति 1 अनु प्णोऽग्नि कृतकत्वात्‌ घटवदिति प्रत्यक्षविरुद्ध । ब्राद्यणेन सुरा पेया द्रवद्रव्यत्वात्‌ शीरवत्‌ 
इद्यागमचिन्द्ध 1**--न्यायक० ० १५॥ “"प्रमाण्वाधिते पते वर्तमानो हेतु कान्ाव्ययापदिष्ट 1 
न्यायला० ण ७1 २ द्रचन्वात्‌ भ० २1 ३ “शस्वपजपरपन्नसिद्धावमि चिस्पो हेतु प्रकरणमम 1" 
न्यायक्ला० छ० ७, न्यायक० ध्र° १५॥ ४ न्यायविवेकं आऽ, क० 1 ५ कुर्वतो क । कुर्वन्ति वादे 
म २॥ ६. पृथगवोच्य-पर १, २, भ० १,२। 


~ का० ३१. § ७९ 1} नैयायिकमतम्‌ 1 ११९. 


छलम्‌ "\ तत्निविधं ` वाकछरं सामान्यच्छलमुपचारच्छलं च ! परोक्तेऽर्यान्तरकल्पना वाक्छलम्‌ । 
यथा नच्यः कम्बलोऽस्येट्यभिघ्रायेण नवकंम्बलो माणवक इत्युक्ते छुरवायाह्‌, कुतोऽस्थ नवसंखुाः 
कस्बला इति १९१ 


& ७९. संभावनयातिप्रसद्धिनोऽपि सामान्यस्योपन्यासे हेवुत्वारोपणेन तन्िषेधः सामान्य- 
च्छम्‌" ६ यथा अहो नु खल्वसर ब्राह्यणो विध्याचरणस्ंपन्न इति ब्राह्मणस्तुतिप्रसंभे कथिदढदति 
संभवति ब्राह्यणे विद्याचरणसंपदिति ! तच्छरुवादी ब्राह्मणत्वस्य हेतुत्वमारोप्य निराकुव॑न्नभि- 
युद क्त“ \ ब्राच्येनार्यकान्तिकमेतत्‌, यदि हि ब्राह्यणे चिद्ाचरणसंपनटबति, तदा ब्रत्येऽपि सा भवेत्‌ ! 
ब्रात्योऽपि ब्राह्यण एवेति 1२1 


दारा कहै गये वचनोमे अपनी कपोककल्पनास दूसरा अथं कल्पित करके उसके वचनका लण्डन 
करना छर है 1 छर तीन प्रकारका है-- ९ वाक्‌ छ, २ सामान्य छ, 3 उपचार छल \ दुसरेके 
द्रा कदे गये वचनोका अथं वदकुकर भिन्न अर्थंकी कल्पना करना वाकूछल है 1 जैसे "यह्‌ = डका 
नव कम्बल लिये दै' यहाँ छकवादी, (ूतन' अमे प्रयोग किये नव" शब्दका जान-बृक्षकर्‌ ^= बीन 
अ्थंकी अयेक्षाकर (नौः अथं करके कहता है कि--इसके नौ ९ कम्बल कहाँ है? इस तरहं 
अनेकार्थंक शब्दोका मनमाना अर्थं बदलना वाक्चछ्ल है 


§ ७९. सम्भावना मासे कही गयी चात्तमे आये हए सामान्यधमंको अविनाभावी दतु गन- 
कर उसका निवे करना सामान्य छर है । सामान्य धमं अतिप्रसङ्धी अर्थात्‌ विवक्षित ?ि शेष 
घर्मके अभावमे भी रहनेवाला होता है 1 यथा, अहो ! यह्‌ ब्राह्मण विद्या भौर आचरणसे स पन्न 
है" इस तरह चिद्या जीर चारिजकरी बहुरत्ता देखकर सम्भावना मात्रसे ब्राह्यणकी स्तुतिके प्रर गमे 
उक्त वाक्य कहा गया है ! इसमे वाक्य तो ब्राह्यणत्व जात्तिसे विरिष्टं व्यक्तिमे चिद्या जौर उ न्व 
रणकी मात्र सम्भावना की गयी है, ब्राह्मणत्व रूप सामान्य घर्मको विद्या भौर आचरणकर सइ 7व- 
मे हेतु नही वाया है । परन्तु छकवादी ब्राह्यणत्वरूम अति सामान्य अर्थात्‌ विवक्षित चिर्7दि 
मुक्तत्वरूप विशेषके अभावमे रहनेवारे सामान्यको अविनाभावी हेतु मानकर उक्त वाक्यका इस 
मकार खण्डन करता है-- देखो" ब्रात्य (- जिस द्विजका सस्कार नही हमा एेसा असंस्कृत ब्राह्य ग--) 
भी जातिसे ब्राह्मण तो है पर उसमेनतोविद्याहीदहैमौरन चारित्र ही 1 यदिब्राह्यणमे प्द्या- 
चरण सम्पत्ति होती है तो ब्राद्यमे भी होनी चाहिए, त्रात्य भी आखिर ब्रह्यणतो हेही) 





१ “'व्वनविघातोऽर्थविकल्पोपपत्त्या छलम्‌ 1" --न्ययसू० १।२।१० । “तत्र परस्य वः तोर्ऽ्य- 
विकल्पोपपादनेन वचनविघात छलम्‌ 1" --न्यायकचि० ० १६ ॥ २ तत्मिविघमू्‌--वाक्र्ल 
खामान्यचकमुपचारछल चेति 1 न्यायस्ू० १।२।१२ । ३ ““अचिदोषाभिहितेऽ्थे वच्ुरभिभ्रा दर्थ 
न्तेरकत्पना चाकुलम्‌ । नवकम्बलोऽय माणवक इत्ति भरयोग । अत्र नव कम्वरोऽस्य इति वत्तुरभिश्राय , 
विग्रहे तु विरोषो न समासे । तत्राय छरूवादी चक्तुरभिम्रायादविवक्षितमन्याथं नव कम्बला जस्येति 
तावदभिदित भवता इति कल्पयति । कल्पयित्वा च असभवेन भरतिषेधति एकोऽस्य कम्बल कृतौ नव 
कम्ब इति 1°-- न्यायमा ० १।२।१२ । ४ “'समवतोऽर्यस्य अतिसोमान्ययोगात्‌ असभूतः थकल्पना- 
सामान्यम्‌ ॥ १३॥ अदो खल्वसौ ब्राह्यणो विद्याचरणसपत्न इत्युक्ते कदिवदाह- संभवत ब्राह्मणे 
चिद्याचरणसयदित्ति, अस्य वचनस्य विघातोऽथीचिकल्पोपपत्या असमभूतार्थविकल्पनया त्रियते य द त्राणं 
किद्याचरणसयत्‌ सभवति त्रात्येऽपि समवेत्‌, त्रात्योऽपि ब्राह्मण सोऽप्यस्तु चिद्याचरणसंपस्न इति ॥** 


-- न्यायमा ० १।२।१३ { ५ -भिसयुक्ते भ० २1 


१२० षड्दरानस्मुच्चये [ का० ३९. ई ८० - 


$ ८०. गपचारिके प्रयोगे सुख्यार्थकल्पनया भतिषेध उपचारच्छलम्‌ `! यथा भच्वाः 
क्रोहान्तीर्थुक्ते छलवादयाह्‌, मच्स्थाः पुरुषाः क्रोशन्ति, न मच्वास्तेषामचेतनत्वादिति ॥३॥ अथ 
ग्रन्थकुच्छलं ठप्राचिख्यासुरायस्य चाकरकस्थोदाहुरणमादह, कूपो नवोदक' इति अन्न न॒तना्थंनव- 
शाब्दस्य भ्रयोगें कृते छलवादी दूषयति । कुत एक एव कपो नवसंख्योदक इति । अनेन शेषछलटथो- 
दाहरणे अपि सूचिते द्रष्टव्ये इति । 


§ ८१. “जातय इत्यादि, दूषणाभासा जातयः ! -अदूषणान्यपि दूषणवदाभासन्त इति 
दषणाभासाः ! यः पक्षादिः पक्षहेत्वादिनं इष्यत आभासमाच्नत्वान्न इषयितुं शक्यते, केवलं 
सम्थम्हेती हित्वानातेः वा वादिना प्रयुक्ते `अभिति ` तदोषतत्त्वाप्रतिभासे हिवुपत्तिबिम्बनभ्रायं 
किमपि प्रत्यवस्थानं जातिः! सा च चलुविश्तिमेद्य साधर्म्यादि्रत्यवस्थानसेदेन ! यथ-- साधम्यं 
वैधम्यं-उत्कषं-अपकषं-वण्यं-अवण्यं-विकल्प-साध्य-पाति-अभ्राि-प्रस इ-प्रतिदृ्टन्त-अनुत्पत्ति-संशय - 
प्रकरणाहेतु -अर्थापत्ति-अचिहेष-उपपत्ति-उपलन्धि-अन॒षकन्धि-नित्य-अनित्य कायंसमा. । 


§ ८०. किसी वाक्यका उपचारसे अर्थात्‌ क्षणा या व्यजनासे प्रयोग करनेपर उसका अथं 
बदककरः मुख्य अथंकी कल्पना करके खण्डन करना उपचार छर है 1 जैसे (मच चिल्ला रहै है" 
इस काक्षणिक भ्रभोगमे सुख्य अ्थंकी कल्पना करके छरूवादी कहता है कि “मंचपर बैठे हुए पुरुष 
चिल्छा रहै है, न कि ख्चेतन मंच !' म्रन्थकारने छककी व्याख्या करनेकी इच्छासे आदिक वाक्‌- 
छक्का ही उदाहरण इखोकमे दिया है--कुएमे नव जक है" यह न्ूतन- ताजा" अर्थम नव" शाब्द- 
का प्रयोग किया गया है, पर छरूवादी नव॒ खब्दका "९ नौ' अथं कल्पना करके कहता है कि-- 

एक तो कर्जा दै, उसमे नौ प्रकारका जल कांस आयेगा ?' ग्रन्थकारने इसीसे रोष छलक 
उदाहुरणकी भी सूचनादेदहीदीदै। 

§ ८१. जातिया दूषणामास है । ये वास्तविक दूषण न होकर दूषण-जैसी प्रतिभासि 
होती है ! इनके दारा प्ल हनु आदिमे कोई वास्तविक दूषण उदावित्त नही किया जता, हीः 
इनके प्रयोगसे दोषका आभास-जेसा होने गता है । वादीने किसी सम्यकहेतु या हैत्वाभासका 
भ्रयोग किया, उसमे तुरन्त ही किसी वास्तविक दोषका भान न होनेपर शीघ्रतासे कुछ हेतु-जंसा 

माम होनेवाखा खण्डन कर देना जात्ति है । यह्‌ जाति साधम्यं वैधम्यं आदि खण्डनके भ्रकारोकी 
अपेक्नासे चीवीस प्रकारकीदहं1 साधम्यंसमा, २ वेघम्यंसमा, ३ उत्कर्षसमा, ४ अपकषंसमा, 
५ वर्ण्यसमा, £ अवण्यंसमा, ७ विकल्पसमा, < स।ध्यसमा;, ९ प्रासिसमा, १० अप्राप्तिसमा, 
११ प्रसंगसमा, १२ प्रतिदुश्टन्तसमा, १३ अनुत्पत्तिसमाः १४ सश्चयसमा, १५ भ्रकरणसमा, 
१६ अहेतुसमा, १७ अर्थापित्तिसमा, १८ अविरेषसमा, १९ उपपत्तिसमा, २० उपकरून्धिसमा, २१ 
अन॒परुन्िसमा, २२ नित्यसमा, २३ अनित्यसमा, २४ कायंसमा 1 


१ “"र्मविकल्पनिर्देशेऽ्थसनदधयवघतिपेध उपचारम्‌ ।° --न्यायसू० १।१।१४ । *“*ओौपचारिके 
प्रयोगे मुख्यप्रतिषेधेन प्रव्यवस्यानमुपचारछ्लम्‌ । मञ्चा क्रोदान्तीति इत्युक्ते पर प्रत्यवतिष्टते मञ्चाः 
कथमचेतनाः क्रोदान्ति । मञ्चस्था पुरुपा क्रोदान्तीति 1*--न्यायक० > १६। २ ““तदय्र छलत्रयेऽपि 
चृद्धव्यवहारभरसिद्धकब्दसामर्थ्यपरीक्षणमेव समाघान वेदितव्यमिति ।"--भन्मी० ०) ३ “युन 
हेतौ खमीक्ररणाभिभ्रायेण प्रसद्ञो जाति 1““--न्यायसरार छ ५१७ । “शसम्यगृहेतौ हेत्वाभास वा प्रयुक्तः 
छटिति चरोषतत्त्वाप्रतिमासे तु भतिविम्वनग्राय किमपि प्रत्यवस्थान जात्तिरिव्युच्यते 1**--न्याथक० ए० 
१९ । “"जमूतदोपोद्दरयवनानि व दूषणाभासा जात्युत्तराणि 1*“-श्रन्मी० २।१।२९ 1 ४ -से वादिना 
भ० २।५ क्षटित्तिभ० २। £ तदपत्वाप्र-अा०,क०। ७ -णह- आ० 1८ -लमा भा०, क०। 


(1 


~ का० ३१. § ८४ 1 नैयायिकमतम्‌ 1 १२१ 


$ ८२. तन्न साघ्येण प्रत्यवस्थानं साधम्यंसमाः जातिभंवति \! अनित्यः शब्दः कृतकत्वात्‌ 
धटवदिति प्रयोगे कृते साधरम्यभ्रयोगेणेव प्रत्यवस्थानम्‌ } यदयनित्यघरसाषम्यत्कितकत्वादनित्यः 
शब्दः इष्यते, ताहि नित्याकाशसाधम्यादमू्त॑त्वां न्नित्यं प्राप्नोतीति ११ 

§ ८२. वैधर्म्येण प्रर्यवस्यानं वैघम्पंसमा जातिः, अनित्यः शब्दः इतकत्वात्‌, धट वदित्यत्रैव 
भ्रयोगे * वैघम्येणोक्ते ्रत्यचस्यानम्‌ \ नित्यः चब्दोऽमुतंत्मात्‌, अनित्यं हि भूर्तं दृष्टं, यथा धट. 
दोति ! यदि हि नित्याकार्ैधर्म्यात्कतकस्वादनित्य इष्यते, तंहि चराद्यनिस्यवैघम्यदविसुतंत्वालतित्थः" 
प्राप्नोत्ति, विश्षेषाभावादिति २1 

§ ८४. उत्कर्वापकर्षाम्ां प्रत्यवस्थानसुत्कर्षापकषंसमेः जाती भवतः \ तत्रैव प्रयोगे 
दृष्ट न्तसाधर्म्यं क्तिचित्साघ्यघनिण्यापादयचुत्छषंसमां जाति पयुक्तं । यदि घरवत्कृततत्वाद- 
नित्यः शब्दस्तहि घटवदेव सूर्तेऽपि भवेत्‌ 1 न चेत्‌ मूर्तो घटवदननित्थोऽपि सा भुदिति शब्दे 
धर्मान्तिरोत्कर्षमापादयति ३ \ अपकषंस्तु घटः कृतकः सन्चश्नावणो दुष्टः, एवं शब्दोऽपि भवतु । 


~--~--~-~------~ 





$ ८२. साधम्यंसे हेतुका उपसहार करनेपर स्राधम्यं अर्थात्‌ अन्य ॒दृष्टान्तको समानता 
दिखाकर खण्डन करना साधम्यंसमा जाति है! यथा, (चन्द अनित्य है क्योकि वहे कृतक है-- 
छृचिम है जपे किं घडा" इस तरह साधम्य॑दुष्टान्त देकर हेतुका उपसंहार करनेपर इसका खण्डन 
करनेके किए यह कहना कि--ष्यदि छृतकत्वरूप घर्मो दुष्टिसे चडे ओर शब्दमे समानता होनेके 
कारण घडेके समान जब्द अनित्य है तो अमूतंल्व धर्मको अपेक्षा आकार ओौर शब्दमे भी समानता 
दै, इसङिए आकागको तरह गब्दको भी नित्य मानना चािए )* साधर्म्यसमा जात्ति है 1 

§ ८३ वैचर्म्य-उ्रत्तिरेकध्भके द्वारा हेचुका उपसहार करनेपर अन्यदृष्टान्तका वैधम्यं 
दिखाकर ही खण्डन करना वैधम्यंसमा जाति है । जसे “शब्द अनित्य है क्योकि वह्‌ छत्रिम है जसे 
घट" इसी प्रयोगका “जो अनित्य नहीं हे वह छत्निम भी नही जैसे माका" इस प्रकार वेधम्यंदृष्टान्त 
देकर उपसंहार करलेपर प्र्तिवादोका यद कना कि--नित्य आकारासे कृत्रिमत्वरूप किलक्षणता 
होनेके कारण गब्द अनित्य है तो घटादि अनित्य पदाथि भी जो कि मूलं है, अमूतंत्वरूप विल- 
क्षणत्ता शब्दम पायी जाती है अत्त शब्दको नित्य होना चादिए 1 क्योक्रं जाकाशकी विलक्षणता 
तथा घडेकी विरुक्षणतामे साघकत्वरूपसे कोई विरोषत्ता नही है या तो दोनो साधक हों या दोनो 
ही भसाघक !' वैघम्यंसमा जाति है 1 

§ ८४. दुष्टान्त कौ समानता से उसी के किंसी अप्रकृतघमंका साध्य मे उत्कषं-सद्यावका 
प्रसंग देकर खण्डन करना उत्कपंसमा जाति है तथा दृष्टान्तकी समानतासे साध्यके किसी घमंका 
अपकष-अभाव दिखाकर खण्डन करन अपकर्पसमा जाति दै ! “शन्द अनित्य है क्योकि वह घडे 
की तरह छत्रिम हैः इसी प्रयोग में दुष्टान्तकी समानतासे किसी अश्रक्ृतघर्मका साध्यम जापादन 
करनेवाखा भतिवादी उत्कवंसमा जातिकाः प्रयोग करनेवाला होता है 1 वह्‌ कहता है कि--“यदि 
घडे की तरह छृत्निम होनेसे ब्द अनित्य है त्तो चव्दको घडे की तरह मूर्तीक भी होना चाहिए 1 
यदि मूर्तकि नही है तो षडे की तरह अनित्य भी न हौ 1* इस तरह शब्द मे मूर्तत्वरूप घर्मान्तिरः- 
का उल्कं दिखा कर खण्डन करने की चेष्टा की गयी है । अपकषंसमा--छत्निम घडा अश्वावण 


१. “साषरम्यवैचम्यीभ्यामुपसंह्रे तद्धर्मचिपर्ययोपपत्ते साधर्म्यवैधम्यसमौ 1" --न्यायख्‌० _ ५५।१।२ । 
"'साघर्म्येण खमवस्थान सावर्म्यसखमा जातिर्भवति । वैधर्येण अत्यवस्थान वैचरम्यसमा जातिर्भवति 1“ 
म्यायक० शू० १७६ २. त्वान्नित्यत्व पा-आ० । ३ -ने वैघरम्येर्णैव भ० २६ ४ घटादीनि 
म० १,२ आ०! ५. -्यत्व भा-आ० 1 € ““उत्कपपिकर्वाम्या प्रत्यवस्यानमुत्कर्फापकर्पसमे 
जात्ती सचत 1*"--च्यायक० प° १७। 

१६ 





१२२ षङ्द्शंनसमुच्चये [ का० ३१. § ८५- 


नो चेत्‌ घटवदनित्योऽपि मा भूदिति शब्दे श्रानणत्वमयकर्षंति ४ । 


§ ८५. वर्यविरण्याम्यां प्रत्यवस्थानं वर्यविण्यंसमे जाती* भवतः । ख्याण्नीयो वरण्यस्त- 
दिपरीतोऽवर्ण्यस्तावेतौ वण्यविरण्यौ साध्यदृष्टान्तधर्मा चिषयय॑स्मन्वरण्यानण्यं समे जाती प्रयुङ्क्ते । 
यथाविघः शब्दधसंः कृतक्षल्वादिनं "तादृक्‌ घटधर्मो, याद्क्‌ च घटघर्मो न तादृक्‌ शब्दधमं इति 1 
साध्यधर्मे बृष्टान्तधमंश्च हि तुल्यौ क्तंज्यौ \ अन्न तु विपर्थसिः \ यतो यादुम्‌ घटधम॑ः छृतकत्वादिनं 
तादृक्‌ शाब्दधमंः \ घटस्य ह्य॒न्यादुशं कुम्भकरा रादिजन्यं कृतकत्वं; शब्दस्य हि ताल्वोष्ठादिव्या- 
पारजमिति ५-६ 1 

§ ८६. धर्मन्तिरविकल्पेन प्रत्यवस्थानं विकल्पसमा जात्तिःः । यथा कृतकं किचिन्मृदु दुष्टं 
तुलक्य्यार्दिं, ¶किचित्त॒ कठिनं क्रुठारादि, एवं कृतक {किचिदनित्यं विष्यति घटादिकं, किंचिच्च 
नित्यं खन्दादीति ७। 


अर्थात्‌ श्रोतेन्द्रिय का विपय नही होता, अततः घडेकी तरह शब्दको भी अश्रावण ही होना चाहिए । 
यदि शब्द घडेकी तरह अश्रावण नही होता तो घडेकी तरह अनित्य भीन हौ ।' इस तरह शब्दके 
श्रावणत्वघमंका अपकपं अथि अभाव दिखाकर खण्डन करना अपकपंसमा जाति है 1 


§ ८५. दृष्टान्त ओर साध्यमे समानता होनी चाहिए, अत यदि साध्य वण्यं अर्थात्‌ कथन 
करनेके योग्य--सिद्ध करनेके योग्य असिद्ध है तो दुष्टान्तको भी असिद्ध होना चाद्िएं इस तरह 
“वण्यं'का प्रसंग देकर खण्डन करना वण्यंसमा जाति है । यदि दृष्टान्त अवण्यं अर्थात्‌ सिद्ध करने 
योग्य नही दै स्वयं प्रसिद्ध दै तो साध्यको भी स्वयसिद्ध होना चाहिए, इस तरह “अवण्यं'का 
प्रसंग देकर खण्डन करना अवर्ण्यसमा जाति है ! ख्यापनोय अथि जिसका कथन करना है, जिसे 
सिद्ध करना है उसे वण्यं कहते है ! जो सिद्ध करनेके योग्य न होकर स्वयसिद्ध है वहं अवण्यं है। 
साध्यधमं वण्यं-असिद्ध होता है तथा दुष्टान्तधमं अवण्यं-प्रसिद्ध । साध्यमे अवण्यंत्व अर्थात्‌ प्रसिद्धत्व 
का तथा दुष्टान्तमे वण्यंत्व अर्थात्‌ असिद्धत्वका परसग देना वण्यंसमा-अवण्यंसमा जातिया 4. 
परतिवादी कहता है कि--“शब्दमे जैसे असिद्ध कृतकत्वादि घमं है वैसे घडेमे नही ह तथा घडमें 
जैसे परसिद्ध कृतकत्वादि धमं है वैसे शब्दमे नही पाये जाते 1 साध्यम जौर दृष्टन्तघर्ममे तो पूरी 
पूरी समानत्ता होनी चादिए । पर यहो तो उल्टा ही देखा जा रहा है, “क्योकि जैसे प्रसिद्ध कृत 
कत्वादिधमं धडेमे है वैसे शब्दम नही पाये जाते । घडेको कूम्हार उत्पन्न करता है अतः घड़ेमे 
कुम्हारसे उत्पन्न होनारूप कृतकत्व है जो कि प्रसिद्ध है पर शब्द तो तादु जोठ आदिकं व्यापारसे 
उत्पन्न होता है, अत. उसमे ताल्वादि ज्यापारजन्यत्वरूप विलक्षण ही कृतक्ता है जो कि 
असिद्धदहै। 


§ ८६ इसरे धमेकि विकल्प उठाकर खण्डन करना विकल्पसमा जाति है । जसे- कोई 
कतिम वस्तु नरम देली जाती है जैसे रईकी शय्या अदि, कोई कुरहाडी आदिकी तरद्‌ कठिन भी 
देखी जाती है, उसी तरह कोई कृत्रिम वस्तु अनित्य हो जैसे घडा आदि तथा कोर्दनित्यमी दहो 
जाय जैसे कि शाब्द आदि । इस प्रकार छृतकवस्तुमे मृदु कठिन आदि विकल्पोको उठाकर साध्यम 
विपरीतघर्मं दिखाना चिकल्पसमा जाति है } 





१. “भ्वण्यचिर्ण्यास्या भरत्यवस्थानं वर्यावचिर्ण्यसमे जाती भवत । ख्यापनीयो वर्ण्यं साध्यधर्म । तदधि- 
पर्ययादवण्यं सिद्धो दृष्टान्तवर्म ! तावेतौ वण्यविर्ण्यौ साघ्यदृष्टान्तवर्मो चिपयंस्यन्‌ वण्यविण्वंसमें 
जाती प्रमुक्त ।*--च्यायक ० > 9८ । २. तादृक्‌ च घट-आआ०, क० 1 २. ““धममन्तिरविकल्पेन 
प्रत्यवस्थानं विकल्पसमा जाति "" ।--न्यायक० छ> १८ । 


~ क{० ३१. § ९० ] नेयायिकमत्तम्‌ ! १२२ 


„ , ८७. साध्यसाम्यापादनेन प्रत्धवस्थानं साघ्यस्रमः' जात्तिः 1 यदि यथः घटस्तथा शाब्दः 
प्राप्ं तहिं यथा ऋनव्दस्तथा घर इति, चन्दञ्च साध्य इति घटोऽपि साध्यो भवेत्‌, ततक्च न॑ साध्यः 
साध्यस्य दृष्टन्तः स्थात्‌ \ न चेदेवं तथापि वैलज्ग्यात्सुतरां च दृद न्त इति ८ 1 

§ ८८. प्राप्त्यघ्राप्नि विकलपास्यां प्रत्यवस्थानं प्राप्तयप्रापि समे जाती । यदेतत्छृतकल्वं 
साधनभरुपन्यस्तं त्रिक प्राप्य साय्यं साधव्रत्थप्राप्य चा \ भ्राप्य चेत्‌“, र्तहि दर्योकिचसनयोरेव 
प्रा्तिभंवति न सङसतोरिति \ योश्च सतत्वा्कि कस्य साध्यं साधनं वा \ अप्रप्य त्तु साधनत्वम- 
युक्तमतिप्रस्तंगादिति ९-१० \ 

§ ८२. प्रसंगापादलनेन प्रत्यवस्थानं प्रसंगससा जातिः \ यद्यनिर्यत्वे कृतकत्वं साघनं, तदय 
कृतकरवे कि साचनं, तत्साधनेऽपि क्र सावनमिति १९1 

§ ९०. प्रतिद्षटान्तेन प्रस्यवस्थानं भरतिवृ्टान्तसमं जात्तिः 1 अनित्यः शब्दः प्रयर्नानन्तरीय- 


§ ८ < दु्ान्तमे साध्यको अकिद्धत्वादि रूप समानताका प्रसंग देकर खण्डन करना साध्य- 
समा जाति है ! यथा “जैसा घडा है वैसा ही खव्द है" तो इसका अथं यहं भी हुआ किं 'जेसा राच्द 
है वैसा घडा है' क्योकि समानता तो दुतरफा ही होनी चािए } चूंकि दाब्द अभो सोध्य--असिद्ध दहै 
इसलिए घडको भौ साध्य होना चादिए 1 ओर जव घडा साध्य--असिद्ध हौ गया तव चहं दृष्टान्त 
नही रह्‌ सकेगा, क्योकि दृष्टान्त तो प्रसिद्ध होता है, जो स्वय साध्य--असिद्ध दह वहं दुसरे 
साध्यको सिद्ध करनेके किए द्टान्त नही वन सकता 1 यदि वह साध्य के समान असिद्ध ९ 
अर्थात्‌ साध्यकी समानता उसमे नही पायो जाती, तव एेखा विकक्षण पदाथं अन्वय दुष्टान्त कैसे 
हो सकता है ? अन्वय दृष्टान्त तो साध्यके समानवमंवाला ही दोत्ता है } , 

§ ८८ प्रास्ि जर अप्रासिक्रा भ्रव्न उठाकर खण्डन करना प्राप्ति-अप्राप्तिसमा जातिया हे । 
जैते-- यह छृतकत्वसायन अपने अनित्यत्वरूप साध्यको भ्राप्त करके उससे सम्बन्ध स्थापित करके 
उसकी सिद्धि कर्ता है, अथवा चिना घाप्तिक्िही? यदि सम्बन्ध रखकर साव्यको सिद्धि करता 
है, तो प्रापि अर्थात्‌ सम्बन्ध तो दो विद्यमान-सिद्ध पदाथेमि ही होता है, एक मौजृद तथा इसरा 
गैरमौज्‌द हो तो उनमे सम्बन्ध नही हौ सक्ता 1 इसङ्एि जब हेतु मौर साध्य दोनो ही सत्‌-- 
विद्यमान--सिद्ध है तब कौन किसका साधन तथा कौन किसकाः साध्य होगा ? एक सावन त्था 
दुस्तरा साध्य क्योहोया! यात्तो दोनो ही साध्य होगे या दोनो ही साधन 1 यदि हेतु साध्यको 
भ्रात किये बिना हौ उसकी सिद्धि करे, तो धूमहेवुको जलसरूप साध्यकी भी सिद्धि करनी चाहिए 1 

इस तरह्‌ ग दोष दहौताद्ै, 
$ 0 शाव न श्रखग देकर खण्डन करना प्रसगसमा जाति 
है 1 जैसे--यदि अनित्य साध्यकी सिदधिके किए कतकत्व रूप सावन कग प्रयोग किया गयादहैत्तौ 
छृतकल्वकी सिद्धिकं किए कौन-सा साधन होगा ? उस सावनको सिद्धिके चिए भी अन्य सावनका 
भरयोग ना हए १ 

१ 4 अर्यात्‌ साघ्यका अभाव सिद करेवा दुष्टान्तका प्रस्षग देकर खण्डन 
करना भ्रतिदुष्टान्तसमा जाति है 1 यथा, शान्द अनित्य है क्योकि वह्‌ घयत्न करनेपर उत्पन्न होता 





१९ ““साच्यसाम्यापादनेन श्रत्यवस्थान साध्यसमा जातिवति गत पर= १८ । १ प्राप्तस्तदि 
अआए०, कु० \! ३ “्राप्ट्यप्राक्षिविकल्पाम्या प्रत्यवस्थानं प्राप््यम्रात्ति्मे जाती मवत ॥ ---न्यायक० 
च 9८1४ चेत टयोचि--प० १,२, भ० १,२ 1 ५ “शख ङ्गापादनन भ्रत्यवन्वानं घसद्धसमा जात्ति- 


जवति 1*--न्यए्यक० शु» १८ 1 ६ `"“प्रतिदुष्टान्तेन प्रत्यवस्यान श्रतिदृष्टान्तखमा जाति. 1*"--न्याचक० 
० १८॥ 


१२४ षड्दरंनसमुच्चये { का० ३१. $ ९१ - 


कतात्‌, घटनदिः्युक्तं जएतिवष्याह्‌ \ यथा घटः श्रयत्नानन्तरीयकोऽनित्यो दृष्टः, एवं भतिदृष्टान्त 
कालं नित्यमपि श्रयत्नानन्तरोयकं वृष्टं, कूपखननप्रयटनानन्तरं तदुपकम्भादिति ! न' चेदसतै. 
कान्तिकत्वोः्धवनं मङ्ग्यन्तरेण प्रत्यवस्थानात्‌ १२ 

§ ९१. अनुत्पर्था प्रत्यवस्थानमनुत्पत्तिसमा जातिः ! अनुत्पन्ने शब्दाख्ये धर्मिणि कृतकत्वं 
धमे: क्व वतेते ! त्तदेवं हित्वाभावादसिद्धिरनित्यत्वस्येति १३ 1 

ऽ ९२. साधस्यंससा वैघम्यंसमा वा या जातिः पुव॑मुदाहारि सैव संशयेनोपसंद्ियमाणा 
संखायसमै जातिर्भवति \ कि घटसाधम्यत्छितकत्वादनित्यः शब्द उत तद्रैधम्यदिकाशसाघम्यदि- 
भूतंत्वाक्चित्य इति १४। 

§ ९३. दित्तीयपक्षोत्थापनब्ुद्धचा प्रयुज्यमाना सैव साधम्यंससा वचैधम्यंससा चः जातिः 
भ्रकरणसमाः भवति 1! तत्रैवानित्थः शब्दः तकत्वाद्‌ घटवदिति प्रयोगे नित्यः शब्दः श्रावण- 
त्वाच्छन्दत्ववदिति ! उ-डवनत्रकारसेदसात्रेण च जातिनानात्वं द्रष्टव्यम्‌ १५। 





है जैसे कि घडा" यहं कहनेपर जातिवादी कहता है कि---्रयत्न करनेपर तो पदा्थ॑की उत्पत्ति 
भी होती है तथा अभिव्यक्ति भी, अत यद्यपि घडा प्रयत्नानन्तरीयक अर्थात्‌ भ्रयत्नका अविना- 
भावो होकर अनित्य देखा गया है फिर भी नित्य जाकाररूप प्रतिदुष्टान्त मौज है ! कूर्म खोदने- 
पर गड्ढेमे आका निकर आता है, अतः जिस तरह प्रयत्नानन्तरीयक होनेपर भी आकाश नित्य 
है उसी ध्रकार शब्दको भी नित्य होना चाहिए 1* यद्यपि यह जाति प्रयत्नानन्तरीयक देतुमे व्यभि- 
चार दिखानेके कारण अनैकान्तिक हेत्वाभास सरीखी मालूम होती है, परन्तु अनैकान्तिक हेत्वा- 
मासमे जहाँ केवर हेनुकी माच विपक्षवृत्ति दिखाई जाती है, तब इसमे व्यभिचारके स्थानको 
प्रतिदृष्टान्तके रूपमे उपस्थित करके पक्षमे साध्याभावक्रा परसग दिया जाता है । इस तरह परि- 
पाटीमे मेद होनेसे यह्‌ अनैकान्तिक हेत्वाभास रूप नही है! 

§ ९१ घर्मकरि उत्पत्तिके पहले कारणोका अभाव दिखाकर खण्डन करना अनुत्पत्तिसमां 
जाति है 1 जेसे--यदि गब्द नामक धर्मी अनुत्पच् है त्तो कतकत्व हेतु कहाँ रदैगा ? अर्थाव्‌ 
आश्रयासिद्ध हेत्वाभास हो जायगा । जन हेतु ही नही रहा तन साध्यकी सिद्धि कैसे होगी ? यदि 
उत्पत्तिके पहर भी ग्द उत्पन्न अर्यात्‌ विद्यमान है तो वह्‌ नित्य हो जायेगा । 

§ ९२. पूर्वोक्त साधम्यंसम। या वेधम्यंसमा जाति जव साध्यमे सन्देह उत्पत्च करनेके किण 
भ्रुक्त होती है तव वही सशयसमा जाति कही जात्ती है 1 जैसे "वटके कतकत्वरूप साधम्यंसे 
खन्द अनित्य है, अथवा आकाशके अमृतंत्वरूप सावरम्यसे नित्य ? अथवा "घटके कतकत्वरूप 
साधम्यंङे गब्दको अनित्य माना जाय अथवा घटके ही अमृतंत्वरूप विकक्षणधमंसे नित्य ?" 

§ ९३. पूर्वोक्त साघम्यंसमा या वैवम्यसमा जाति जन दूसरे विरुढधपक्षको खड़ा करनेकी 
दृष्टिसे प्रयुक्त होती है तत्र वही श्रकरणसमा कही जाती है । जेसे--शन्द अनित्य है क्योकि 
वह घडेकी तरह कृत्रिम है' इसी प्रयोगमे “शब्द नित्य है क्योकि वह श्चोच् इन्द्रियके द्वारा चुना 
जता ह जेसे जन्दत्व' यह्‌ कडकर शाल्द॒नित्यत्व नामका एक दूस्रादही पक्ष खडाकर देना 
प्रकरणसमा जाति दहै ! उन जतियोमें कहनेके ढगक्तो विचिच्ताके कारण ही परस्पर मेद टे 1 





१. न चैतदनै--म० २1 २ “अनुत्पत्त्या प्रत्यवस्यानमनुत्पत्तिसमा जातिर्भवति 1*“ --न्यायकण० 
पू० १९1 3. ““सायम्यर्वैचर्म्यञ्तमा जात्तिर्या पूर्वमुदाहृतः सव सखयेनोपक्रियमाणा संशयसमा जाति- 
अवति 1**--न्यायक० ० १९१ = वाभ० २। ५. “हितीयपश्षोत्यापननुदधघा प्रयुज्यमाना संय 
सायरम्यखमाः वैचर्म्य्षमा चात्ति, भरक्रणखमा मवति 1*“---न्यायक० ० ५९) 


~ का० ३९१. ९ ९७ ] नैयायिकमतम्‌ । १२५ 


§ स्य. जैकाल्यानुपपत्था हेतोः ` भ्रत्यवस्थानहेतुसमा "जातिः ! हेवुः साधनं तत्साध्यात्पुर्वं 
यश्चात्सह चा भवेत्‌ । यदि पचंससति साध्ये तत्कस्य साघनस्‌ 1 अथ पल्वात्साधनं तहि पुर्वं साध्यं 
तस्मिश्च पुवेसिद्धे †¢क साधनेन \ जथ युगपत्साघ्यसाधने तहि तयोः सन्येतरगोविष्ाणयोरिव 
साध्यसाधनभाव एव न भवेदिति १६! 

§ ९५. -अ्थपित्या भ्रत्यवल्थानसर्थापत्तिसमा जाति. ।! यद्यनित्यसाधम्यत्करितकत्वाद- 
निचयः शब्दोऽर्थादापद्यते, तद्या नित्यसाघस्याल्ित्य इति } अस्ति चास्य नित्येनाकतारादिना 
साधम्यममूर्तत्वमित्यु्धाचनप्रकार भेदं एवायमिति १७। 

इ ९६. अविद्ेषाप्दनेन प्रत्यवस्थानमविरेषसम?' जातिः \ यदि छ्नब्दधटयोरेको धमः कत- 
कत्वभिष्यते, तहि समान धमंयोगात्तणोरविश्ञेे तददेव संपदार्थानामविजशेवः प्रसज्यत इति १८ 1 

ई ९७. उपपत्त्या परत्यनस्थानमूपपत्तिसमाः जातिः । छृतकत्नोपपत्त्णा ₹दाब्दस्यानित्पत्वं, 
तह्यंमुतंल्वोपपर्या नित्यत्वमपि कस्मान्न भवतीति पक्लद्धयोपपत्त्यानध्यवसायपर्यवसानत्वं विवक्षित- 
भित्मु-दावनप्रकारमेद एवायम्‌ १९1 


§ ९४. तीनो कालोमे हेतुकी असिद्धि वत्ता कर खण्डन करना अहेतुसमा जाति है 1 जसे 
हेतु साध्यके पहर रहता है, या पीके रहता है, या साथ रहता है ? साध्यके पहले त्तो हो नही 
सकता, क्योकि जव सव्य ही नही है तवर वह साधन किसका होगा ? यदि पीछे रहता है, तो जब 
साध्य परे ही रह्‌ गया अर्थात्‌ सिद्ध हो गया तज साघनकौ आवश्यकता ही क्यो होगी ? साधन 
कालमे साध्य ही नही रहा तब क्ि्षकी सिद्धि की जायगी ? यदि साध्य ओर साघन सहभावो ह" 
तव उनसे गायके दोंफ-वाएँं सोगोकी तरह परस्पर साध्यसाधनं भाव नही हो सकता 1 उस समय 
कोन साधन है तया कौन माध्य ?' यह्‌ सन्देह मी हो सकता है 1 

§ ९५. अ्थापत्तिसे शब्दोका दूसरा अथं फक्त करके ख `न करना अथपित्तिसमा जाति 
है । जैसे--यदि अनित्य घटादि पदा्थंकै कृतकत्वरूप साधर्म्यसे शन्द अनित्य होता है त्तो इसका 
यह मत्तक अर्थात्‌ ही निकर याता है कि "वह्‌ नित्य पदाथंके साघम्यंसे नित्य भी होगा, शब्दमे 
नित्य आकालका अमृंत्वरूप साधम्यं भो पाया जाता है अत उसे नित्य होना चािएु }' इन 
जात्तियोमे परस्पर प्राय कहनेकी ललीका ही मेद है! 

§ ९६. दष्टान्त ओर पक्षमे अविरोषत्ता अर्थात्‌ समानता देखकर किसी अन्य ध्मंसे सभी 
पदार्थोमि-से अविगेपटा जतक्ाकर खण्डन करना अविदेषसमा जाति है) जेसे--यदि चाव्द ओौरः 
चटमे कृतकत्वरूय एक घ्ंकी दुषिरसेः अविशेषा है तो सतत्वरूप एक घर्भंकी वृष्ट्सि सभो पदा्थोमि 
अविरोपता अर्थात्‌ समानता होनी चाहिए ओर इस तरह सभी पदार्थोको अनित्य होना चाहिए 1 

इ ९७. साध्य त्तथा साध्याभाव दोनोकी उपपत्ति-युक्ति दिखाकर खण्डन करना उपपत्तिसमा 
जाति है 1 जैसे --यदि छतकत्वरूप॒युक्तिसे गब्दमे अनित्यता सिदध होती है तो अमूर्तत्वको उप- 
पत्तिसे नित्यता क्यो नही सिद्ध होतो ? इस तरह दोनो पश्चोकी युक्तियां दिखाई जानेसे शब्दके 
किसी भौ ध॑का निद्चय नही हो सकेगा 1 यह भी एक कनेका ही ठग ह 1 


१ -स्थान हेतु--जा०, क०, पर १,२, मर १1 २ 'श्वकाल्यानुपपतत्या प्रत्यवस्यानमहेटुसमा 
नाविर्भवति 1" च्यायक० ° १९ । ३. अर्योपपत्या भ० २1 ४ “'अवपित्त्या भ्रत्यवस्या नाम 
अयपित्तिसमा जातिर्भवति 1" --न्यायक> प्र १९ । ५ “"अविरोपापादनेन प्रत्यनन्यानमचिरोपमा 
जातिर्भवति 1*' ० श्रु १९} ६ -घर्मयोरविदोे भऽ २1 ७ “उपपत्त्या भत्यवस्यान- 
मुपपत्तिसमा जातिर्भवत्ति 1*` --न्यायक० ० ५१९1 








१२६ षड्दरंनसमुच्चये [ का० ३१. § ९८- 


$ ९८. उयङन्ध्या भ्रत्थवस्थानमुपरुन्धिसमा' जातिः । अनित्यः शन्दः भ्रयत्नानन्तरीयकत्वा- 
दित्युक्ते प्रत्यवतिष्ठते । न खुं प्रयत्नानन्तरीयकलत्वमनित्यत्त्े साधनम्‌ ! साधनं हि तदुच्यते येन 
विना न साध्यमुपलस्यते । उपलभ्यते च भ्रयत्नानन्तरीयकल्वेन विनापि विदयुदादावनित्यत्वं, 
शब्देऽपि क्वचिायुबेगमञ्यमानवनस्पत्यादिञस्ये तथैवेति २० । 


$ ९९. अनुपकब्ध्या प्रत्यवस्थानसयुषकूब्धिसमा जातिः । तत्रैव प्रयत्नानन्तरीयकत्वे 
हेलाजुषन्स्ते सत्याह जातिवादी । न -प्रयटनकार्यः ऋ्दः प्रपगुच्चारणादरस्त्येवासौ, आवरणयोगरात्त 
नोपलम्ण्ते \ आावरणान्रुपलस्मेऽप्यनुपलस्भाघ्नास्त्येवोच्चारणात््ाकूदाब्द इति चेत्‌ न । अन्न हि 
यानुपकञ्धिः सा स्वात्मनि वतते न वा। वक्त॑ते चेत्तदा यन्नावरणेऽचुपलन्धिनंतंते, तस्थावरणस्थ 
यथानुपलर्मस्तथाबरणानुपलब्धेरप्यनुषकस्भः स्यात्‌ । आवरणाचुपलब्धेखानुपलम्भादभावो भवेत्‌ । 
तदभावे चवरणोपरूब्धेभवि भवति ! तत भ्रृदन्तरित मुककोलादिवदावरणोपलन्धिक्ततमेव 


§ ९८ निदिष्ट साघनके अ प्रावमें साध्यकी उपरन्धि बनाकर खण्डन करना उपक्न्धिसमा 
जाति है 1 जेसे--शब्द अनित्य है क्योकि वहं प्रयत्नानन्तरीयक-प्रयत्नका अचिनाभावी है, प्रयत्तके 
नाद उत्पन्न होता है' इस हनुका जातिवादी इस प्रकार खण्डन करता है कि--श्रयत्नानन्तरीयकत्व 
अनित्यत्वका साधक नही हो सक्ता सायन तो उसे कहते है जिसके विना साध्यन हो सके। 
पर बिजली आदिमे प्रयत्नानन्तरीयकत्वके अभावमे मी अनित्थत्व देखा जाता है । इसी तर्‌ 
भीषण आंधी अगनिपर दूटनेवाली वृक्षोकी शाखाओं आदिकी चरमराहृट भौ प्रयत्नके बिना ही 
देखी जाती है भौर वह्‌ अनित्य है ] 


$ ९९. अनुपरूद्विकी भो अचुपकूल्चि दिखाकर खण्डन करना अनुपरन्प्रसमा जाति है 1 
जेसे--श्ञद प्रयत्नानन्तरीयकर होने से अनित्य है इस अचुमाचका प्रयोग करनेपर जातिवादी 
कहता है कि--श्रयत्नानन्त्‌रीयक होनेसे शब्दको कार्यं नही कह सकते, उच्वारणरूप प्रयत्नस्ते तो 
राव्दकी अभिव्यक्ति होती है ! उच्वारणके पहर भी शब्द विद्यमान है, आवरणके कारण उसकी 
उपरन्धि नही होती 1 अनुमानवादी--यदि आवरणके कारण उच्चारणके व शब्दको उप 
कच्चि नही होती तो कमसे कम आवरणकी तौ उषरून्धि अवद्य होनी चाहिए 1 जसे यदि कपद्े- 
से ढंकी हुई चीज नही दिखती तो कपडा तो जरूर ही दीखता है । चूकि शब्दका अवरणमभी 
उपरूग्व नही होत्ता गौर दन्द भी उपकक्व नही होता अतः उच्चारणके पके खन्द है ही नही, 
गौर इसीकिएु उसकी उच्चारणसे उत्पत्ति माननी चाहिए 1 जाततिवादी-भाप जिस तरह आव 
रणकी अनुपरुच्िसे आवरणका अभाव सिद्ध करते है उसी तरह आवरणकी अनुपक्न्धि भी कहा 
उपकन्ध होती है ? अर्थात्‌ वह्‌ भी तो अनुधल्ज्ही है अतः आवरणानुरून्धिकी नु 
रव्ि होचेसे अ{वरणानूपरुल्विका अभाव होकर आवरणका सद्भाव ही सिद्ध होतादहै। अर 
आवसर्णका सन्ध होनेसे उच्चारणके पहर शन्दका सद्धाव सिद्ध हो ही जातादहै) हम जो 
अ{वरणानूपरच्विकी अनुपकव्वि कह रे है ततथा आप जो आवरणक्रौ अनुपकन्धि कह रहे हं ये 
अनुपरुब्वियां स्वरूपसत्‌ है; या नही ? यदि हे, तो जिस प्रकार आवरण विपयक अनुपरव्विके 
स्वरूपसत्‌ होनेसे माप अवरणक्रा मभाव सिध करते हौ उसी तरह आवरणानपलव्विविपयकं 
अनुपर्च्चि भी स्वरूपसत होकर आवरणानुपरव्विका जमाव सिद्ध करेगी | 1 इस सच्डु 
नुपरच्चिका अमाव हनेपर आवरणोपक्व्विका सद्व हौ हो जाता है 1 अतः जेसे मिदर 


१. *"उपच्च्व्या प्रदयवस्यानमुष टच्विखमा जातिर्भवति ।"--न्याच्रर० ० २०॥ २ “"अनुपलच्व्या 
श्रस्ववत्यानमनुयन्दन्यिश्चमा जातिर्मवत्ति 1*--न्यायक० श्र० २०1 ३. प्रयत्नानन्तरयकः काय 
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का० ३१. § १०१] नैयायिकमतम्‌ । १२७ 


शाब्दस्य प्रागरच्चारणादग्रहणम्‌ ! अथानुपरुन्धिः स्वात्मनि न वर्तंते चेत्‌, तद्यनुपरुन्धिः स्वरूपेणापि 
नास्ति ! तयाप्यनुपलन्धे रभाव उपरन्धिरूपस्ततोऽपि शाब्दस्य भायुच्चारणादग्यस्तित्वं स्थादिति । 
देधापि घ्रयत्नकायंत्वामावाल्ित्यः शन्द इति २१ 

§ १००. साध्यघमंनित्यानित्यविकत्पेन शन्दस्य नित्यत्वापादनं नित्यसमा जातिः ! अनित्यः 
हाल्द इति परतिज्ञाते जातिवादी विकल्पयति । येयसनित्यता शब्दस्योच्यते सा कफिसनित्या नित्या 
वेति । यद्यनित्या तदियसमवदयसपायिनीत्यनित्यताया अपायाचल्ित्यः शदः । अधानित्यता नित्यैव 
तथापि धममस्य नित्यस्वात्तस्य चै निराश्रयस्थानुपपत्तेस्तदाश्रयभूतः शन्दोऽपि नित्य एव स्यात्‌, 
तस्यानित्यत्वे तद्धमंस्य निर्यत्वायोगात्‌ \ इत्युभयथापि नित्यः शन्द इति २२। 

§ १०१. एवं सवंभावानासनित्यत्वोपपफदनेन प्रत्यवस्थानमनित्थलमां जातिः । घटसाधम्यं- 
नित्यत्वेन शब्दस्थास्तोति तस्यानित्यत्वं यदि प्रतिपाद्यते, तदा घटेन सवंपदार्थानामस्त्येव किमपि 
साधम्यंसित्ति तेषसप्यनित्यत्वं स्यात्‌ ! अथ पदार्थान्तराणां तथाभावेऽपि नानिव्यत्वं तहि 


शब्दस्यापि तन्मा भूदिति, अनित्यत्वमात्रोपपादनयुवंकविशेषोन्डवनादविशेषसमातो भिस्ेयं 
जातिः २३ । 


टकी इई वृ्षकी जड या जमीनमे गड हुई कीक आदिक _ मिहीरूम आवरणके कारण जनु- 

परुन्धि है उसी तरह उच्वारणसे पहले शब्दकी भी आावरणके कारण ही अनुपरुल्धि है 1 यदि 
अनुपल्लवि स्वरूपसत्‌ नही है अर्थात्‌ अनुपकरब्धि नही है" तो आवरणकी अनुपङल्धि न होनेसे 
आवरणकी उपरन्धि ही फचित होती है 1 तब भी उच्चारणसे पह शब्दका अस्तित्व ही 
सिद्ध होता है ! इस तरह दोनो हौ प्रकारसे न्द प्रयत्नका कायं नही हो सकता अतः उसे नित्य 
ही मानना चाहिए 1 

§ १००. साच्यमे नित्य अनित्य विकल्प करके उसमें नित्यत्वका भापादन करना नित्य- 
समा जाति है ! जैसे--शाब्द अनित्य है" इस रतिज्ञामे जातिवादी विकल्प करता है कि--'आपने 
जो यह शब्दकी अनित्यता कटी है वह अनित्य है या नित्य? यदि मनित्यत्ता अनित्य है, तव यह 
अवदय ही नष्ट होगी, अत्त अनित्यताके नष्ट होनेपर तो चन्द नित्य ही हो जायगा । यदि अनि- 
त्यता नित्य है, शन्दमे सदा रहती है, तन घमके नित्य होनेसे उसके आश्नयमूत शब्दको भी नित्य 
ही होन! चाहिए; क्योकि धमं निराश्रय रह्‌ ही नद्टी सकता अतः नित्य ध्म॑का आश्य भी नित्य 
ही होना चाहिए । यदि आश्नयभूत छब्द अनित्य है, तो उसमे रहनेवाका अनित्यत्वधमं नित्य केसे 
हो सकता है ? इस तरह दोनो हौ विकल्पोमे शब्दे नित्यता ही सिद होती हे 1 
§ १०१. एक पदाथंको अनित्यता देखकर समौ पदार्थोमि अनित्यताकी सिद्धि करके दूषण 

देना अनित्यसमा जाति ह 1 जँसे--'यदि श्चब्दमे अनित्यत्व रूपसे घटकी सदुशता पायी जाती है 
इसकए्‌ वह्‌ अनित्य है तव चटके साथ सभी पदार्थोकी भी तोकिसीन किसी ०. सद्रूपे ) 
समानता है ही इसकिएु सभी पदायोमि घडेकी तरह अनित्यत्ता होनी ठ 4 अन्य सव 
पदार्योमि घटक सद्रूपसे समानता होनेपर भी अनित्यता नही मानते तव शब्दम भा ओ र नही 
माननी चाहिए 1 अविशेषसमा जात्तिमे तो जिस 8 घमंकी अयपेक्षास्ते सव व 
नताका प्रसंग दिया जाता है परन्तु अनिटयसमा जाततिमे केवल अनित्यरूप वनेष वमसे दी सव 
पदाथेमि समानता दिखाई जाती है 





१९ "'साच्यवर्मनित्यत्वविकल्येन शछब्दनित्यत्वापादन नित्यखमा जातिर्भवति 1 --न्ययक० > २०1 
जात्िर्भ ॐ 

२ “"सर्वभावानित्यत्वोपपादनेन भरत्यवस्थानमनित्यसमा वति 1" --स्यायक० ० २५ 

३ -भित्येतेषाम -म० २1 


१२८ षडदर्शेनसमुच्चये [ का० ३१९ १०२ ~ 


§ १०२. प्रत्नकायंनानात्वोपन्यासेन प्रत्यवस्थानं काय॑ंसमा' जातिः अनित्यः शब्दः 
श्रवत्नान्तरीयकत्वादित्युक्तं जातिवाद्याह्‌ ! भ्रयत्नस्य हैरूप्यं इष्टम्‌ । फरिचिदसदेव तेन जन्यते यथा 
घटादिकम्‌ । किच्च सदेवानरणन्युदा्ादिनानिन्यज्यते यथा मूदन्तरितमूरुकीलकादि यर्भगत- 
पुत्रादि वा! एदं प्रयत्नकायंनानात्वादेष शन्दः प्रयत्नेन व्यज्यते जन्यते वेति संशय इति ! संशयथा- 
पादनप्रकारमेदाच्च संहायससातः कायंस्मा जा्तिभिद्यते २८1 

§ १०३. तदेव मु्धावनविषयविकल्पभेदेन जातीनामानन्त्येऽप्यसंकीर्णोदाहरणविवक्षया 
चतुवि्तिर्जातिभेदा एते प्र्दशितताः। 

§ १०४. प्रतिसवाघधानं तु सवंजातीनां पक्षध्संत्वाद्न्नुमानकलक्षणपरोक्षालक्षणमेव 1 न 
ह्यविष्टुतलक्षणे हेतादेवं प्रायाः पांदुपाताः प्रभवन्ति ! कृतकत्वप्रयत्नानन्त रीयकत्वयोशख दुढछतप्रति- 
बन्धात्‌ नावरणादिक्ृतं रब्दाद्धपलस्भेनसपि स्वनित्यत्वक्ृतसेव ! "जातिप्रयोगे च परेण छते सम्य- 
गुत्तरमेव वक्तव्यम्‌, न तु प्रतीपं जात्युत्तरेरेव भव्थचस्थेयेमासमञ्नस्यप्रसंगादिति १३१ 


§ १०२. प्रयत्नके उत्पत्ति अभिव्यक्ति आदि अनेक कार्योको दिखाकर खण्डन करना कायं- 
समा जाति है ! जसे “जब्द प्रयत्नानन्तरीयक होनेसे अनित्य है" इस अचुमानका प्रयोग करनेपर 
जातिवादी कहता है कि श्रयत्न दो प्रकारका होता है ! एक प्रयत्न असत्‌ पदार्थको उत्पन्न करता 
है जसे घडेको उत्पन्न करनेवाला कुम्हारका प्रयत्न 1 दूसरे प्रयत्तसे विद्यमान पदार्था आवरण 
हटाकर अभिव्यक्ति प्रकटता को जाती है जसे जमीन खोदकरर जड या गडी हई कीलका प्रकट किया 
जाना, अथवा गभंगत पुच्रादिका प्रकट होना 1 इसी प्रकार अव प्रयत्नके अनेक कायं होते हँ ततव 
सन्देह हो सकता है किं "यह्‌ जब्द उच्चारणादि प्रयत्ने उत्प होता है या प्रकट होता है ?' सदाय 
उत्पन्न करनेके भरकारमे भेद होनेसे यह संशयसमा जात्तिसे भिन्न है 1 

§ १०३ यद्यपि उद्धावनके प्रकारो तथा चिपयोमे मेद होनेसे जातियोकै अनन्त मेद हो 
सकते है फिर भी असंकोणं अर्थात्‌ परस्परमे अन्तर्भूत नही होनेवारे उदाहरणोकी अपेक्षासे 
जातियोके ये चौबीस सेद दिखायें गये है! 

§ १०४. इन सव्र जातियोका समाधान इस प्रकार करना चाहिए--जव मृरू अनुमान हेतु 
मे पश्घमंत्व आदि पचरूप विद्यमान है तन अन्य किसी साधम्यं या वैधस्यं दुष्टान्तके उपस्थित 
करने मात्रसे उसकी व्याप्तिका खण्डन नही किया जा सकता 1 सच्चे अविनाभावी हैतुको आंखोमे 
इस तरहकी जाति प्रयोगरूपी धूल नही क्लोकी जा सकती 1 ज कृतकत्व या प्रयत्नानन्तरीयकत्व- 
करा कार्यत्वके साथ निर्दोप दढ सम्बन्ध मौजृद है तव शब्दकी उच्चारणे पहले अतुपरुन्धि आव- 
रणके कारण नही है किन्तु शब्दका अभाव ही उसमे कारण है 1 अतः दाब्द अनित्यही है 1 जन 
प्रतिवादी जात्तिका प्रयोग करे तव॒ उसका खण्डन सम्यक्‌ उत्तर देकर ही करना चार्हिए 1 यदि 
जात्तिवाद्यौका खण्डन जात्मुत्तरसे ही किया जावे, तव तो मिथ्यादूषणोकी परम्परा होनेसे शस्त्राय 
तो भांडोका तसाना जसा हो जायगा । ओौर इस तरद वडी गडबड उत्पन्न हो जायगी 1 अतः 
जात्तिवादीका खण्डन सम्यक्‌ सयुक्तिक उत्तरसरे ही करना चाहिए 11३१1 


१. ““्रयत्नकार्यनानात्वोपन्यासेन भत्यवस्थानं कार्यसखमां जात्तिर्मवति 1*--न्यायक० घृ २१ । 
२ यथा मूलकील्ादि भ० २1 ३ तदेवोद्या--भ० २1 “^तदेवमुद्धावनविपयविकल्पभेदेन जातीनामा- 
नन्त्येऽपि अस ज्कीर्णदिाहरणविवखया चतुविखत्तिर्जातिभेद्य॒ भरदश्िता । प्रतिसमाघानं तु सर्वजातीना 
पक्षघर्मत्वाद्नुमाननक्षणे हेतावेवम्भ्राया पादयुपाता भवन्ति 1“ --न्यायक० ० २५॥। ४. ““जातिप्रथोगे 
च॒ परेण कृते सम्यगुत्तर वन्तव्यम्‌ । अतिषज्जात्युत्तरेणैव भत्यवस्थेयमासयचञ्जस्यप्रसद्धादिति 1" 
----न्यायक न ० २१ । ५, -यमस्मजसस्यप्र-म० २। 


~ का० ३२. § १०७ 1 नैयायिकमतम्‌ 1 १२९ 


§ १०५. अथ निग्रहस्थानमाहु \ 
'निग्रहस्थानमारूयातं परो येन निगृह्यते 1 
प्रतिज्ञाहानिसंन्यासविरोधादिविमेदतः ॥२२॥ 


§ १०६. वयाख्या--येन केनचित्प्रतिज्ञाहान्याद्युपरोषघेन परो विपक्षो निगृह्यते, परवादी, 
वचननिग्रहे पात्यते तचिग्रहस्थानस्‌ \ पराजयस्तस्य स्थानसाध्रयः कारणमित्यर्थः । आख्यातं कथि- 
तम्‌ 1 करतो नामभेदत इस्याह--्रतिज्लाहानीत्यादिः \ हानिस्त्यागः; संन्यासो 'ऽपह्नवनं विरोधो 
हेर्तोविरूढता, तेषां न्द्रे हानिसंन्यासविरोधाः \ ततः भ्रतिज्ञाकब्देनेत्थं सम्नन्धः, प्रतिज्ञायाः पक्षस्य 
हानिसंन्थासविरोधाः भ्रतिन्ञाहानिसंन्थासविरोधास्ते आदिर्येषां ते प्रतिज्ञाहानिसंन्यासविरोधादयः, 
आदिज्ञब्देन शेषानपि भेदान्परागरलतिं, तेषां विभेदतो विशिष्टभेदतः, येन प्रतिज्ञाहाप्यादिद्रूषण- 
जाङेन परो निगृह्यते, त्लिग्रहस्थानसिस्यथंः । 

§ १०७. निग्रहस्थानं च सामान्यतो द्विविधं, विभ्रतिपत्तिरभरतिपत्तिश्चः \ तज` विभ्रति- 
पत्तिः साधनाभासे साधनबुद्धिः दषगामासि च इषणबुद्धिः 1 अष्रतिपत्तिस्तु साघनस्यं दूषणं 
इषणस्य चानुद्धरणम्‌ \ द्विधा हि वावी पराजीयते । यया--कर्तंबयमघ्रतिपद्यमानो विपरीतं 


§ १०५. अब निग्रहस्थानका कथन करते है-- 

जिन शास्त्रार्थके नियमोसे घतिवादी पराजित होता है उन्हे निग्रहस्थान कहते है । यहं 
भतिन्ञाहानि प्रति नसंन्यास प्रतिज्ञाविरोघ आदिके भेवसे २२ भ्रकारका है ॥३२॥ 

§ १०६. जिस किसी प्रतिज्ञाहानि आदिकं कारण पर-विपक्ष निगृहीत होता दै, प्रतिवादी 
पराजयमे डाकू दिया जाता है उसे निग्रहस्थान कहते है 1 निग्रहस्थान अर्थात्‌ पराजयका कारण 1 
हानि-त्याग, सन्यास-लछोप, विरोध-हेतुसे भरतिज्ञाका उरूटा होना । इनका इन्र समास करके प्रतिज्ञा 
दाब्दसे समास करनेपर भरतिज्ञाहानि प्रतिन्ञासन्यास तथा प्रतिज्ञाविरोध फलित होते है 1 आदि 
दीव्दसे अन्य हेत्वन्तर आदि निग्रहस्थानोका अ्रहण कर छेना चाहिए । इन सव विद्ेष अर्थात्‌ 
विशिष्ट भदवाकत भ्रतिज्ञाहानि आदिरूप दूषण जालमे फंसकर वादौ या प्रतिवादी पराजित्त हो 
जाता है} 

§ १०७. निग्रहस्थान सामान्यसे दो भागो बाहटि जा सकते 
दूसरे अप्रत्तिपत्तिमूकक 1 विप्रतिपत्ति-विषरुढ या कूत्सित भ्र्तिपत्ति-उकूटी समद्-साघनाभासको 
साघन मानना तथा दषणा मासको दषण समस खना 1 अश्रतिपत्ति-परतिपत्ति-समक्षका अभाव 
नासमञ्लो-जो करना चाहिए उसका ज्ञान न होना 1 वादीके दारा प्रतिपादित साधनमे दोप नही दे 
सकना तथा वादीकं द्वारा क्रिये गये खण्डलका उत्तर नही दे पाना । वादियोका पराजय दौ ही 
भकारसे होता है- यातो वे कर्तव्य अ्थत्‌ साधनमे दोष देनेके ढंगके तथा दूषणके उद्धार करने 


कारणमित्यर्थ ।*---न्यायम० भरमे० ० ११५० । २. -पल्ल्‌- 
“भविभ्रतिपत्ति रप्रतिपत्तिद्च निग्रहस्यानम्‌ ॥“--न्यायस्‌> 
, विग्रतिषयमान षपरणजय श्राप्नोति 
= परेण स्यापित वान भरतिपेयति। 
आरम्भस्य विष्य 


कते है--१ विश्रतिपत्ति मूकक तथा 





१ “निग्रह पराजयस्तस्य स्यानमाश्रय का 
व वि--जा० । ३. -मृख्यति भ० २1! ४ 
१।२।१९ । ५ “विपरीता वा कुत्सिता चा 

निग्रहस्थान खलु पराजयप्रास्ति 1 अघ्रततिपत्तिस्त्वारम्भविपयेऽम्यमारर्म 


प्रतिषेध वा नोद्धरति 1--न्यायमा० १1२१९ 1 £. -स्य दूप--म० २॥ ७, १ 
साघनस्य ज्ञापन दूुषणस्योद्धरणं तयोरकरणमप्रतिपत्ति 1 दिवा हि वादौ पराजीयते यवा वक्तत्यमप्रत्ति- 
पद्यमानो विपरीत्त वा प्रतिपद्यमान इति ।*--न्यायक° ० २२९ 1 

१७ 


१३० षङ्दशंनसमुच्चये [ का० ३२ § १०८ - 


चा प्रतिपद्यमान इति विग्रतिपत्यप्रतिपत्तिसेदाच्च दाविश्तिनिग्रहस्थानानि भवन्ति \ तद्यथा-- 
भ्रतिज्ञाहाचिः भतिज्ञान्तरं प्रतिज्ञाविरोधः प्रतिलासंन्यासः हित्वन्तरस्‌ अर्थान्तरं निरर्थकम्‌ अयिज्ञा- 
पायम्‌ अपाथंकम्‌ अप्राप्तकाल न्युनस्‌ अधिकं पुनरुक्तम्‌ अननुभाषणम्‌ अज्ञानम्‌ जघ्रतिभा विक्षेप 
सताचुज्ञा पयंनुयोज्योपेक्षणं निरच्रुयोज्यानुयोगः अपसिद्धान्तः हेत्वाभासाश्च । अत्राप्यननुभाषणस- 
ज्ञानमध्रतिभा चिष्तेपः पर्यनुयोज्योपेक्षणसित्यप्रतिपत्तिघ्रकाराः, शेषान्ध विघ्रतिपत्तिभेदाः 1 

§ १०८. तत्न हेतावनैकान्तिकीक्ते प्रतिदृष्टान्तघर्म स्वदृष्टान्तेऽस्थुपगच्छतः परतिज्ञाहानिनमि 
निग्रहस्थानं भवति ! अनित्यः शब्द ॒एेन्रिथकत्वाद्घरवदिति साघनं वादी वदन्‌ परेण सामात्य 
सैन्ियकमयपि नित्यं दुष्टमिति हेतावनैकान्तिकीडृते ययेवं न्ुयात्सासान्यवदुघटोऽपि नित्यो भवत्विति 
स एवं वाणः शब्दानित्यत्वप्रतिनज्ञां जह्यात्‌ ! शब्दोऽपि नित्य एव स्यात्‌ । ततः प्रतिन्नाहान्या 
पराजीयते १1 

§ १०९. भ्रतिन्ञाताथंघरतिषेषे परेण कते तत्रैव धमिणि घर्मन्तिरं साघनोधमभिदधतः भ्रति- 


की प्रक्रियाको ही न समञ्ने, अथवा समन्चे भी तो विपरीत समन्ने अर्थात्‌ साधनको साधनाभास 
ओौर दृषणको दूषणाभास्र समञ्चं 1 तात्पयं यह कि विरुद्ध समञ्च तथा असमज्च रूप विध्रतिपत्ति जीर 
अभ्रत्तिपत्तिके ही लाखा-प्रसाखा रूप वाईस निग्रहस्यान हो जाते है--१ प्रतिज्ञाहानि, २ प्रतिज्ञा- 
न्तर, ३ प्रतिज्ञाविरोध, ४ प्रतिज्ञासन्यास, ५ हेत्वन्तर, ६ अर्थान्तर, ७ निरथ॑क, ८ अविज्ञाताथं 
< अपायंक, १० अप्राप्तकाक, ११ न्यून, १२ अधिक , १३ पुनरुक्त, ६४ अननुभाषण, १५ अज्ञान, 
६ अप्रत्तिभा, १७ विक्षेप, १८ मतानुज्ञा, १९. पर्ययोज्योपेक्षण, २० निरचुयोज्याद्ुयोग, २१९ अप- 
सिद्धान्त, २२ हेत्वाभास 1 इनमे अननुभाषण, अजान, अप्रतिभा, विक्षेप, जौर पयंदुयोज्योपेक्षण ये 
पांच अप्रतिपत्तिमृक है तथा देष निग्रहस्थान विध्र्तिपत्तिके प्रकार है 1 
$ १०८. परतिवादीके हारा हेतुको व्यभिचारी बताये जाने पर प्रविरोधी दृष्टान्त या पद्षकं 
घमंको अपने दृष्टान्त या पक्षमे स्वीकार कर ऊेना प्रतिज्ञाहानि नामका निग्रहस्थान है । जेसे-- 
वादीने कहा “शव्द अनित्य है क्योकि वह्‌ इन्द्रियका विषय है" प्रतिवादीने ““ थेनेन्द्रियेण यदर्थो 
गृह्यते तेन तन्निष्ठा जात्तिस्तदभावद्च गृह्यते जिस इन्द्रियसे जो पदार्थं गुहीत होता है उसी 
इन्द्रिये यसे उसमें रहनेवाखी जात्ति तथा उसके भावका भी ज्ञान हो जाता है इस नियमके अनुसार 
घटृरवनामक नित्य जातको एेन्द्रियक मानकर वादीके हेतुमे व्यभिचार दिखाया किं--^घटलत्व सामान्य 
एेन्द्रियक--इन्द्रियका विषय होकर भी नित्य है" इस प्रकार हितुमे अनैकान्तिक दोष अनेपर 
वादी यदि अपनी हार न मानकर सभामे कहे कि-- “अच्छा घडा भी नित्य हो जाय वादने इस 
प्रकार प्रतिद्श्टान्तरूप नित्यत्व घटत्वके ध्मंको स्वदृष्टान्त घड़मे स्वीकार करकं अपनी शाब्द 
अनित्य है इस प्रतिन्ञाको ही तोड दिया । क्योकि दुष्टान्तमे नित्यता मान छेनेसे शब्दमेभी 
नित्यता माननो ही पड़गी । इस प्रकार प्रतिज्ञाको तोड देनेसे वादी पराजित हो जाता है 1 
§ १०९ प्रतिज्ञाके खण्डित होनेपर उस प्रतिज्ञाको सिद्धिके-किए उसी धर्मीमि अन्य ध्मको 





१ -माखङ्च प० १, २, भ० १, २। २ “श्रतिज्ञाहानि प्रतिनज्ञान्तर भत्तिज्ञाविरोध भ्रतिन्नासन्यासो 
हेत्वन्तरमर्थान्तिर निरर्थकमविन्लातार्यमपार्थकरमप्रास्तकाल न्यूनमधिकं पुनर्क्तमननुभाषणमज्ञानमप्रतिभा 
चिष्ेमो मतानुज्ञा पर्यनुयोज्योपेक्षणं निरनुयोज्यातुयोगोऽपसिद्धान्तो देववाभासास्न निग्रहस्यानानि । 
न्यायसू ० ५।२।१ 1 ३ ““तत्र अननुमाषणमन्ञानमग्रत्तिभा विक्षेपो मतानुज्ञा पर्थनुयोज्योपेक्षणमित्य- 
प्रतिपत्तिनिग्रहस्यानं शोपस्तु विप्रतिपत्तिरित्ति 1*“ न्यायमा ० ५१२।२० । ४ “श्रतिदुष्टान्तघर्मम्यिनुज्ञा 
स्वदृष्टान्ते भतिनाहानि ॥1** -- न्यायस्‌ रार 1 


~ का० ३२. § १९१२] नैयायिकमतस्‌ 1 १३१ 


जान्तरं ` नाम निग्रहस्थानं भवति । अनित्यः शाब्द एेन्द्रियकत्वादित्युक्ते तयैव सामान्येन व्यभिष्वारेः 

नोदिते यदि -ब्रूधाययक्तं यत्सासान्यमैन्दर यकं नित्यं तद्धि सर्वंगतमसर्वंगतस्तु श्ञव्द इति 1 सोऽथम- 

, नित्यः कान्द इति पूर्वप्रतिज्ञातः प्रतिज्ञान्तरभसवंगतः शब्द इति प्रतिजानानः भरतिन्ञान्तरेण 
निगृहीतो भवति २। 

९ ९१०. प्रतिल्लाहैरत्वर्वरोधः -भतिन्ञाविरोधो नाम निग्रहस्थानं भवति \ शुणन्यतिरिक्तं 
दरव्यं रूपादिम्पोऽर्थान्तरस्यानुपकृन्धेरिति सोऽयं प्रतिन्ताहेत्वोधिरोघः \ यदि हि गुणव्यतिरिक्तं द्रव्यं 
न तहि रूपादिभ्योऽर्थान्तरस्यानुपरुन्धिः । अथ रूपादिभ्योऽर्यान्तरस्वानुपरूब्धिः, कथं गुणव्यति- 
रिक्त द्रभ्यसिति 1 तदयं प्रतिज्ञाविरुदढधाभिघानात्पराजीयते २ । 

$ १९१. पक्षसाधने परेण इुषिते तड्द्ध रणाक्ञक्टया भतिज्ञमेव निह्लुवानस्थ भ्रतिन्ञासंन्धासो' 
नास निग्रहस्थानं भवति \ अनित्यः शब्द एेन्द्रियकत्वादित्युक्ते तथैव सामा-येनानैकान्तिकलताया- 
मुनधाचितायां यदि ब्ूधात्क एवमाह अनित्यः शाब्द इति भतिज्ञासंन्थासात्पराजितो भवति ४। 

ई ९१२. अ विक्तोपाभिहिते हितौ प्रतिषिद्धे तद्धिेषणमभिदघतो हेत्वन्तरं" नाम निग्रहस्थानं 
भवतति 1 तस्मिन्नेव भयोगे तथैव सामान्यस्य -व्यभिचारेण दूषिते जातिमत्वे सतीत्यादि विल्ञेषण- 
मुपादानो हित्वन्तरेण निगृहीतो भवति ५१ 


साध्य वनाकर एक नयी ही भरत्िनज्ञा करना प्रत्तिन्नान्तर नामका निग्रहस्थान है 1 जेसे--“चच्द 
अनित्य है क्योकि वह्‌ इन्द्रिय ग्राह्य है" इस पक्षको प्के की तरह घटत्व सामात्यसे व्यभिचार 
दिखाकर खण्डित किये जाने पर यदि वादी कटे कि भरे ही सामान्य एेन्द्रियक होनेकं कारण नित्य 
हो पर वह तो सर्वगत है, किन्तु शव्द तो घडेकं समान अस्व॑गत होनेसे अनित्य ही होगा इस 
प्रकार यह्‌ वादी अपनी पहरी अनित्यत्व प्रतिज्ञाको सिद्ध करनेके च्िए एक नयी हौ “शब्द अस्ं- 
गत है" यह्‌ प्रतिन्ना करता है} पर इस नयी ध्रतिज्ञासे न तो पूर्वोक्त व्यभिचारका परिहारहीहो 
पाता है ओर न पूर्वं प्रतिन्नाकी सिद्धिही होतो है! प्रतिन्ञासे प्रतिज्ञाकी सिद्धि नही होती, परतिज्ञा 
की सिद्धिके किए तो अविनाभावी हेतुका प्रयोग करना चाहिए 1 इस तरह प्रतिज्ञान्तर करनेवाले 
चादीकी पराजय होती है 1 

§ ११० प्रतिज्ञा ओौर हेतुका विरोध होना प्रतिज्ञाविरोध है । जेसे--शगुण द्रव्पसे भिन्न है 
क्योकि वह्‌ द्रव्यसे जुदा नही मालूम होता" इस तरह गुण यवि द्रव्यसरे जदा नदौ मालूम होता तव 
रव्य ओर गुणमे भिन्नता कंसे हो सक्ती है ? इससे तो अभिन्नता ही सिद्ध होती है! इस तरह 
भ्रतिन्ञाके विरोधी हेनुको उपस्थित करनेकं कारण वादी पराजित होता है । 

§ १११. -तिवादीके दवाय पक्षका खण्डन किये जानेपर दूषणोका परिहार कर अपने पक्के 
उद्धारको आभा न रहने पर तिज्ञाका ही रोप कर देना प्रतिज्ञासन्यास नामका निग्रहस्थान है 1 
जैसे--शब्द देन्द्रियक दहोनेसे अनित्य है दसी प्रतिज्ञामे पहर की -तर्‌ घटत्वसामान्यसे 
व्यभिचार दिये जनिपर व्यभिचारका परिहार करनेमे मपनेको असमर्थं पाकर यदि वादो कहे कि 
“मैने दाच्दको अनित्य कव कदा हैः तो उसकी प्रतिज्ञाका सन्यास रोप करनेकं कारण पराजय 


हो जायगी } 
१ “शप्रतिन्नातार्थपरत्तिषेषे धर्मविकल्पात्तदर्थनिर्दे् प्रतिन्नान्तरम्‌ 11'"-~-न्यायसू° -1२1३ । २ -चारेण 
नो-भ० २1 ३ ब्रूयादयुक्त यत्सा--प० १, २ १1 ब्रूयादयुक्त यस्मात्छा-भ० २1 ~-च्रियि 
नित्य भ० २1 ५ “"्रतिन्ञाहेत्वोविरोध प्रतिज्ञाविरोध ।1*“--न्यायसू० ५।२।७ । ६ “"पक्षप्रतिषेधे 
भ्रतिज्ञात्ार्थापनयन श्रतिन्ञासन्यासर ।1'* न्यायसू ५।२।२ 1 ७ अचिद्ोषोक्ते हेतौ प्रतिषिद्धे विकेषमिच्छतो 





हेत्वन्तरम्‌ ।\**-- न्यायसू ० ५।२।६ ॥ 


| 


१३२ षड्दर्शंनसमुच्चये [ का० ३२. ६ ११३ - 


§ ११३. प्रकृतां ्थादन्योऽर्थोऽ्थन्तिरं तदनौपायिकमभिदधतोऽ्थन्तिरं * नाम निग्रहस्थानं 
भवति । अनित्यः शब्दः कृतकत्वादिति हेवुः । हेतुरिति च हिनोतेर्धातिोस्तुप्रत्यये कृदन्तं पदम्‌ । 
पदं च नामाख्यातोपसगं निपातमेदाच्चतुविघमिति प्रस्तुत्य नामादीनि व्याचक्षाणः प्रकृतानुपयो- 
गिनार्थान्तरेण निगृह्धयत इति ६ । 


§ १९४. अभिेयरहितवर्णानुपुर्बीभ्रथोगमाचं निरर्थकं ` नाम निग्रहस्थानं भवति । अनित्यः 
शाब्दः फचटतपानां गजडदबत्वात्‌ घक्षटधभवदित्येतदपि सवंथा्थंशुन्यत्वाल्लिम्रहाय भवति साध्यानु- 
पयोगाहा ७। 


§ १९५. यत्साधनवाक्यं दषणं चा किचित्विरभिहितमपि पर्षत््रतिवादिभ्यां बोद्ध" न शाक्यते, 
तत्‌ स््लिष्टदाब्दमप्रसिद्धभ्रयोगमतिह्धस्वो च्वारितमित्येवं्रकारमविज्ञातार्थं " नाम निग्रहस्थानं 


भवति । असामय्यंसंवरणप्रकारो ह्ययमिति निगृह्यते ८ 1 


§ ११२. पूवं हेतके खण्डित हो जनेपर दोषका कारण करनेके लिए उसमें कोई विरोषण 
जोड देना हेत्वन्तरं नामका निग्रहस्थान है 1 जैसे (ब्द एेन्द्रियक होनेसे अनित्य है" इसी प्रयोगमे 
सामान्यसे व्यभिचार आनेपर दोष परिहारके किए “जातिमत्त्वे सत्ति--सामान्यवाल्ा होनेपर' इस 
विशेषणको जोड देना हेत्वन्तर नामका निग्रहस्थान है । “जातिमत्त्वे सत्ति" विशेषण देनेसे घटलत्व- 
सामान्यके व्यभिचारका वारण हो जाता है क्योंकि सामान्य स्वयं सामान्यवाला नही होता । 


$ ११३. प्रक्रत विषयसे सम्बन्य न रखनेवाली साघ्यसिद्धिमे अनुपयोगो अण्ड-बण्ड असम्बद्ध 
नाते करना अर्थान्तर नामका निग्रहस्थान है । जैसे “शच्द कृत्रिम होनेसे अनित्य है", हेतु हिघातुसे 
कृदन्तमे तु प्रत्यय करने पर सिद्ध ॒होनेवाखा पद है 1 पद नामं आख्यात उपसरगं तथा निपाततकं 
भेदसे चार प्रकारका है। गौर फिर नाम आदिका व्याख्यान शुरू कर दिया जाता है' इस तरह 
साध्यसिद्धिमें अचुपयोगी बाते करनेवाक़े का अर्थान्तर होनेसे निग्रह-पराजय होता है। 


§ १९५. अथंरहित माच वर्णोका उच्चारण करने कुगना निरर्थक नामका निग्रहस्थान है 1 
जैसे शव्द अनित्यहै क्योकिकचटतपकागलजड्दबहै जैसेञ्जभढधमभ।' यहां यह 
चिचारना चाहिए कि--यह्‌ वर्णोच्वारण साघ्यकी सिद्धिमे अनुपयोगी होनेसे निग्रहस्थानं है मथवा 
बिखकुर अथंशृन्य होनेसे ? वर्णोच्चारण सवथा अ्थंशून्यता तो नही कहा जा सकता; 
बच्चोको रटानेके छिणए वर्णोच्चारणका अथं “अनुकरण करके ठीक उसी तरह घोखना" हो सकर्ता 
ड ! साध्यसिद्धिमे अनुपयोगी होनेसे तो इसका अर्थान्तर नामके निग्रहस्थानमे अन्तभवि हो जाना 
चाहिए 1 इसका समाधान इस प्रकार किया गया है कि--अर्थान्तर निग्रहस्थानमें प्रकृताचुपयोगी 
कू भी पद, वाक्य या दोक कटै जा सकते है, पर निरथंकमे केवर अ्थंशून्य वर्णोच्चारण 
ही विवक्षित है। 


§ ११५ एसे साघन या दूषण वाक्यका प्रयोग करना, जिसे तीन बार उच्चारण करनेपर 
न तो प्रतिवादी ही समक्षे ओर न सभामे उपस्थित सभापति आदि ही, वह्‌ अविज्ञाताथं नामका 
निग्रदस्थान है 1 अपनी असामधथ्थंको ठेंकनेकं चिएु अत्यन्त ककष खाब्दोका उच्वारणः, अभ्रसिद्ध- 
पर्दोका प्रयोग, बहुत धीरे कहना आदि अनेको प्रकार अविन्ञातार्थमे ही अन्तमृंत है 1 


१ -द्थादर्थान्तरं तदनौ-प० १, २, भ० १, २॥। २ “्रकृतादर्थादप्रतिसवद्धर्थमर्थान्तरम्‌ 1)" 
न्यायसू ५।२।७ । ३. " वर्णंक्रमनिदेशवद्‌ निरर्थकम्‌ 11*--न्यायस्ु० २।२१८ । ४ परिष 
त्प्रतिनादिस्या च्रिरभिहितमप्यचिज्ञात्तमचिन्ञातार्थम्‌ ।1*“--न्यायसरू० ५।\।९। 


~ का० ३२. § १२० 1 नैयायिकमतम्‌ } १३३ 


$ ११६. पूर्वापरासंगतपदसमूहप्रयोगादभ्रतिष्ठितवाक्यार्थमपार्थकं ` नाम निग्रहस्थानं भवति । 
यथया दंशा दाडिमानि षडपुपाः कुण्डमजाजिनं पललपिण्ड इत्यादि ९1 

§ ९१७. भरतिन्ञहितुदाह्रणोपनयनिगमनवचनक्रममुलङंघ्यावयवविप्यासिन परयुज्यमानमनुमा- 
नवाक्यमघ्राप्तकालं नाम निग्रहस्थानं जवति स्वश्रतिपत्तिवत्परभ्रतिपत्तेजंनने परार्थानुमान 
क्रमस्यां पगमात्‌ १० 1 

§ ११८. पच्यावयवे चाद्ये प्रयोक्तव्ये तदन्यतसमेनाप्यवयवेन हीनं प्रयुज्ञानस्य न्परुनं* नासं 
निग्रहस्थानं भवति । प्रतिज्ञादीनां पञ्चानामपि परप्रतिपत्तिजन्मन्युपयोगादिति ११। 

९ ११९. एकेनैव हैतुनोदाहुरणेन वा प्रतिपादितेऽ्थे हेत्वन्तरमुदाहरणान्तरं चा वदतोऽधिकं " 
नाम निग्रहुस्यानं भदति, * निष्प्रसोजनाभिघानात्‌ १२ 

§ १२०. उान्दार्थयोः पुनर्वचनं पुनरुक्त' ˆ नाम निश्रहस्थानं भवति, अन्यत्नाचुवादात्‌ । शब्द 
पुनरुक्तः नाम, यत्र स एव शब्दः पुनरुच्चा्ंते, यथानित्थः शब्दोऽनित्यः छब्द इति । अयेषुनरक्त' 
तु, यन्न सोऽर्थः प्रथममन्येन शब्देनोच्चायंते पुनश्च पर्यायान्तरेणोच्यते, यथानित्यः शब्दो चिनाल्ली 

ध्वनिरिति ! अनुवादे तु पौनरूकत्यं न दोषो, यया हेतुपदेशेन धतिज्ञायाः पुनवचनं निगमनमिति १३१ 


§ ११६. जिनका कोई पूर्वापर सम्बन्ध नही है एेसे असंगत पदोका प्रयोग करनेके कारण 
वाव्यार्थको अप्रतिष्ठित सम्बन्धशून्य कर देना अपार्थक न(मका निग्रहस्थान है । जैसे दस अनार 

छट पये, कुण्ड. वकरेका चमडा, मांसका पिण्ड जादि" । 

६ ११७ प्रतिना हेवु उदाहरण उपनय ओौर निगमन इन पांच _अवयवोका ्रमरहित (बे- 
सिसिर) प्रयोग करना अप्राप्तकारू नामका निग्रहस्थान है । अनुमानमे प्रतिन्ञादिका क्रम (सिक- 
सिका) विगड जानेपर न तो उनस्ते अपनी ही समन्ञमे कुच आ सकता है ओौर न उनसे दूसरा ही 
कुछ समन्ञ सकता है अर्थात्‌ उनसे न तो स्वार्थानुमान ही हौ सकेगा ओर न परार्थानुमान ही 1 

§ ११८. अनुमानमे प्रतिज्ञा आदि पांच अवयवोके प्रयोगका नियम है, पर यदि किसीभी 
अवयवसे हीन अनुमानका प्रयोग किया जाय तो न्यून नामका निग्रह स्थान होता है! क्योकि 
प्रतिज्ञादि वाचो ही अवयव परका ज्ञान करानेमे समानरूपसे उपयोगी होते है 1 

§ ११९ एक ही हेतु ओर उदाहरणसे साध्यको सिद्धि हो जाती है, फिरभी व्ये या अधिक 
हेतु जर उदाहुरणोका प्रयोग करना अधिक नामका निग्रहुस्थान है 1 श्रयोजनके विना ही यदि 
इस तरह हेतु ओौर उदाहरणोके कहनेका सिरूसिला जारी रखा जाय तन त्तो निष्प्रयोजन 
वाद बढ जायगा 1 

§ १२० अयुबादके सिवाय चच्द ओौर्‌ अ्थंका पुनः दुबारा वन्यन करना बुनर्् निग्रह 
स्थान है } उसो लब्दका बार-बार उच्चारण करना चाच्द पुनरुक्त है 1 जैसे छब्द अनित्य है, शव्द 
अनित्य है 1* आदि 1 जहाँ अथं तो वही हो पर उसका भिन्ल-भिन्न पर्यायवाची शन्दो-ढारा दुबाय 
कथन करना अर्थ॑युनरूक्त दै 1 जैसे, पले कना कि _ शाब्दं अनित्य है", फिर कहना कि “ध्वनि 
विनासी है" 1 अनुवादमे पुनरुक्तिक्रो दोष नदी मानते, क्योकि अनुवादका अर्थंहीदहै कि अचु 
पश्चात्‌ फिरसे वाद-कहना 1 जसे हेतुका दुबारा कथनं करके प्रतिज्ञाका दुबारा कहना निगमन 

है 1 निगमनमे ध्रतिज्ञाका अचुवाद-पून" कथन दी तो होता है । 
१. ““पौर्वापिर्यायोगादभरतिसवद्धार्थमपार्थकम्‌ ॥1*-- न्यायसू ५1२१० 1 र ““जवयवविपयखि- 
चचनमप्रास्कारम्‌ ॥1* --न्यायसू> ५1२।१४ । -३ -स्यानुपगमातत्‌ भ० २॥ “"टीनमन्यतमेनाप्य- 
वयवेन न्यूनम्‌ ॥1**--न्यायसु० ५1२1१२॥ ५ “"्हेतुदादह्रणाचिकमयिकम्‌ 11" “न्यायस्तु ५।२।१३. 1 
६ निप्रयो-प० १, २, भठ० १, २॥ ७ “शब्दार्थयो पुनर्वचन पुनरुक्तमन्यव्रानुवादात्‌ 11" 
न्यायस्‌ ५।२।१७ । ““अर्थादापन्नस्य स्वखब्देन पुनर्वचनम्‌ ।!*"-न्यायस्ु ० ५।२।१५५ । 


१३४ षड्दर्शनसमुच्चये [ का० ३२. ६ १२१- 


$ १२१. पषंदा विदितस्थ वादिना च्रिरभिहितस्यापि यदभ्रत्युल्वारणं, तदननुभाषणं ` 
नास प्रतिवादिनो निग्रहस्थानं भवति । अम्रत्युच्चारयन्‌ किमाश्यं दुषणसमभिदधीत १४1 

§ १२२. पषंदा विज्ञातस्यापि वादिवाक्यार्थस्य प्रतिवादिनो यदलाने, तदल्तानं ` नाम निग्रहु- 
स्थानं भवति, अविदितोत्तरविषयो हि किसुत्तरं ब्रूयात्‌, न चाननरुभाषणमेवेदं ज्ञातेऽपि चस्तुन्यनु- 
भाषणासामथ्यंदशंनात्‌ १५1 ह 

च $ १२३. परपक्षे गुहीतेऽप्यन्ुभाषितेऽपि त्स्मिचुत्तरप्रतिपत्तिरप्रतिभा नास निग्रहस्थानं 

भवति १६1 

§ १२४. काययंन्यासद्धात्कथाचिच्छेद्ये चिक्षेषो ˆ नास निग्रहस्थानं भवति, सिसाघयिषितः- 
स्था्यंस्थारक्थसाघनतामवसा्य कथां विच्छिनत्ति, इदं मे करणीयं परिहीयते पीनसेन कण्ठ उपर 
इत्यादयभिधाध कथां िच््छिस्दन्‌ विक्षेयेण पराजीयते ९७ 1 

§ १२५. स्वपक्षे परापादितदोषमनुद्धृत्य तमेवं परपक्षे प्रतीपमायादयतो मतानुज्ञा नाम 
निग्रहस्थानं भवति 1 चौरो भवान्पुरुषत्वात्‌ प्रसिद्धचौरवदित्युक्ते भवानपि चौरः पुरुषत्वादिति 
प्रतिन्रुवन्नात्मनः परापादितं चौरत्वदोषमम्युषगतवान्‌ भवतीति मतानुक्ञया निगृह्यते १८1 


§ १२१. वादीके जिप्त कथनको परिषद्ने समज्ञ च्या ओर वादीने जिसका तीन बार 
उच्चारण भी किया, फिर मो यदि प्रतिवादी उसका अचुवादनत कर सके तो उसे अनचुभाषण 
नामका निग्रहस्थान होता है 1 प्रत्तिवादी जब वादीके वाक्यका अच्रुवाद-उच्चारण ही नही कर 
सकता तन खण्डन किसकरा करेगा ? 

§ १२२. वादीके जिस वाक्यका अं परिषद्ने अच्छी तरह समक्ष छया है पर यदि प्रति- 
वादो उस न समक्न पाये तो उसे जन्ञान नामका निग्रहस्थान होता है! जब उने प्रह्नको ही नही 
समना तव वह॒ उत्तर क्या देगा ? यह अनन्ुभाषणमे अन्तभूत नही होता, क्योकि वस्तुका जान 
होनेषर जव्दोके दुबारा उच्चारण करनेको असाम््पं रह सकती है 1 अननु भापणमे मात्र पुनः 
शब्दानुवाद न कर सकने की चिवक्ना है मौर अन्ञानमे उसक अथंको न समक सकने की । 

§ १२३. वादके पञ्चको समन्न भी क्या, उसका अनुधाद-घुन उच्चारण भी अच्छी तर्हं 
कर दिया, पर उसका उत्तर न सूञ्लना अप्रतिभा नामका निग्रहस्थान है। 

६ १२४ अपने पश्षको गिरता ह प्रा समञ्ञकर अन्य आवद्यक कार्यको करनेका वहाना 
लेकर ग।स्त्रार्थको समाप्त करना, घरकृत वातको उड़ा देना विक्षेप नामका निग्रहस्थान है 1 अपने 
पक्तका सिद्ध करना असम्भव जानकर शास्ायेको समाप्त करनेके किए यदि यह्‌ कहा जाय कि-- 
न्मेरा आवश्यक कायं पडा हुया है, उसे करके उत्तर दूँगा, पोनससे मेरा गला रुध रदा है" आदि, 
तौ उसको विक्षेप नामक निग्रहस्यान होता दहै 1 

§ १२५. अपने पक्षमे दिये गये दोपका उद्धार--खण्डन न करके, उस दोपको मानकर फिर 
परपक्षमे मी उसी दोपको वततकाना मतानुज्ञा नामका निग्रहस्थान है 1 जैसे--'आप चोर हं क्योकि 
आप पुख्प हं जसे कोड भरतिद्ध चौर पृरुप” यह कटने पर अपने ऊपर किये मये चौ रत्वकं आरोपका 
खण्डन नही करकं यह कहना कि इस तरह तो आप भी पुरुप ह अतत आप मी चोर दै" मतानुज्ञा 
है 1 क्योकि एेसः कहनेसे वादीने अपनेको चोरतो मानी कल्या 








१९ “"चिन्लातस्य परिषदा त्रिरभिदिवस्याप्यत्रद्युच्चारणमननुभनापणम्‌ ॥1** --न्यायमु० ५१२।१६ 1 

9४ 
२. ““जविनात्त चाज्ञानम्‌ ॥\* न्यायसू “)२।१५ ॥ > “"उन रन्याप्रनिपत्तिरप्रतिभा ॥ 
--न्यायनू० 1२1१9८1 ८ *व्वनर्यच्यासद्धान्‌ कयाचिच्छेदो विसे ॥*--न्यायस० २1१९ ॥ 


५. श्वपदं दोपाभ्थूषगमान्‌ परपकते क्षेप्र द्धो मानु ॥1** ---न्यायसू० ५।२।२० । 


~ का० ३२ § १२८] नैयायिकमतम्‌ 1 १३५ 


§ १२६. निम्रहघराप्तस्थानिग्रहः पर्यनुयोज्योपेक्षणं * नाम निग्रहस्थानं भवति, पर्॑द्योञो 
नाम निग्रहोपपर्यावरयं नोदनीय इदं ते निग्रहस्थानमुपनतसमतो निगृहीलोऽसीति चचनयः, तमुपेक्ष्य 
न निगृह्धाति यः स प्ंनुयोज्योपेश्चषणेन निगृह्यते १९. । 


$ १२७. अनिग्रहस्थान निग्रहस्थानाचुयोगो निरनुधोज्यानुयोगो ` नाम निग्रहस्थानं भवति, 
क निगृहीतोऽसीति यो न्यात्‌, स॒ एवमसद्भूतव्येषोन्धावनया 
न २०1 


$ १२८. सिद्धान्तसभ्पुपेत्यानियमात्कयाप्रसङ्धोऽपक्तिद्धान्तोः नाम निग्रहस्यानं भवति, 
यः प्रथमं किचित्सिद्धान्तसम्युपगम्थ कथामुपक्रमते तत्र च सिसाधयिषिता्थंसाचनाय वा परोप- 
कम्भाय वा सिद्धान्तविरुदमभिघत्ते, *सोऽपसिद्धान्तेन निगृह्यते, यथा. सीसासामस्युपगस्य 
कश्चिदग्तिहोत्रं स्वर्गंसाधनमित्याह कथं पुनर श्निहोच्क्रिधा ध्वस्ता सती स्वगस्य साधिका सवतीत्य- 
चुथुक्तः प्राह अनया क्रिययाराधितो महेश्वरः फलं ददाति राजादिवदिति, तस्य मी्मांसानभिमत- 
इवरस्वीकारादपसिद्धान्तो चाम निग्रहस्थानं मवति २९११ 


§ १२६ जिसका निग्रह्‌ हो गया है फिर भी समामे उसके निग्रहस्थानकी घोषणा न करना 
पर्यनुयोज्योपेक्षण है ! पयेनुयोज्य--अर्थात्‌ निग्रह ॒प्राप्तवादी या वादीको ततुम्दे यह निश्रहस्थान 
हो गया है जत तुम पराजित हो' इस कथनक्रौ उपेश्चा करके जो चुप रह जता है उसे पयेनु- 
योज्योपेक्षण नामका निग्रहस्थान होता है 1 


§ १२७ जिसका निग्रह्‌ नही हुआ उसे निग्रहस्थान कडकर पराजित बताना निर्नुयोज्यानु- 
योग है 1 किसी सयुक्तिकं निरूपण करनेत्रार्‌ सावधान सदादोसे जो किसी भी तरह पराजय-निग्रद 
कं योग्य नही है, स्तुम पराजिन हो' यह कहना निस्नुयोज्यानुयोग नामक्रा निग्रहुस्थान रहै! ठेस 
कषटनेवा! स्वय ही असद्‌मूत दोषको कठनेक कारण पराजित होता है 1 


§ १२८ स्वीकृत सिद्धान्तकं विरुद्ध कथन करके यद्वा-तद्ा अनियमितरूपसे शास्त्रा 
करना अपसिद्धान्त नामक निग्रहस्थान है। जो वादी पटले किसी सिदधान्तको स्वीकार करकं 
शास्त्राथं शुरू करता है, पीके अपने पक्की सिद्धिके अभिघ्रायसे या परपक्लम दपण देनेके विचारमे 
स्वोकृत सिद्धान्तके विरुद बोरू जाता है वह्‌ अपसिद्धान्त निग्रहुस्थ(नके दारा पराजित दो जाता 
है 1 जैसे--कोई वादी मीमाससिद्धान्तको स्वीकार कर अग्निहोत्र खर म स्वर्गा साधन निद्ध 
करता है 1 जन उससे प्रश्न किया गयु क्रि “अग्निहोत्र यन्न तो एक क्रियादै, बहत्तो कु देसे 
नष्ट हो जाता है अत- वह काकान्तरभावौ स्वगंका साधन अथात्‌ अब्परवहित कारण कने टी 
सकता है ?' तव वह इस दूषणका परिहार करनेके च्ए मीमासकके मकर्तुक सिद्धान्ते चिर 
भी उत्तर देता है कि--'इसर क्रियासे महेर्वरको जारावना होती दै मीर ईव्वर सके फकस्वरप 
स्वगंमे पहुचा देता है, जैसे कि, राजा अपने खैरख्वाह्‌ सेवको सेवाका फल देता टे । इम तस्‌ 
इसने मीमास के चिरूद्ध ॒ ईदवरकतृंत्वका प्रतिपादन किया अत जपरिद्धान्त निग्रहुन्यानये यसका 
पगाजय दो जायगा 1 





१ ““निग्रहस्यानभरासस्यानिग्रह पर्यनुयोज्योषेक्षणम्‌ 11" --न्याचख० १११०१ ॥ > “सनिद्रं 
नि्रहस्यानाभियोगो निरनुयोच्यानुयोग 1" --न्यग्य.० 1०१०२ ॥ > ““निधान्दमम्नुरस्वानिरम्ा्‌ 
कवाभरसद्धोऽपसिदान्त 11“*--न्यायस्० ५१२।२३ 1 ४ सोऽप्यपनि---र > 1 


१२३९६ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ३२. § १२९- 


$ १२९. हेत्वाभासष्ध यथोक्ता `असिद्धविरुद्धादथो "निग्रहस्थानम्‌ २२। इति भेदान्त- 
रानन्त्येऽपि निग्रहस्थानानां दारव्तिमू लभेद निवेदिता इति 1 


§ १३०. तदेवं * छलज्ातिनिग्रहस्थानस्वरूपभेदा भिल्लः स्ववाक्ये तानि वर्ज॑यन्परग्रयुक्तानि 
समादधद्यथाभिसतसाच्यसिदधि ऊभत इति ॥ 

* जातिनिग्रहुस्यानानां संग्रह्दलोक्ा यथा- 
-साधम्यंमथ वैधरम्यमुत्कर्ष्चापकर्षकः 1 
वण्यविरण्यविकल्पाञ्च साध्यप्राप्त्यनवाक्तयः ।1१॥ 
भ्रसद्ख प्रतिदष्टान्तोऽनुत्पत्ति, सश्चयस्तथा । 
ततः प्रकरणाहेतु अथपित्यविरोषकौ 11र॥। 
उपपत्तिश्चोपकन्ध्यनुपकन्धी तथा क्रमात 1 
नित्यानित्ये का्यंसमा जात्य समुदीरिता 1३1 
प्रतिज्ञाहानिसंन्यासविरोधाहचव तदन्तरम्‌ । 
हेत्वर्थान्तर्निरर्थाऽविज्ञाता्थंमपा्थंकस्‌ 1111 
अप्राप्तकालयुग्‌ न्युूनमधिकं पुनरुक्तयुक्‌ 1 
स्यान्नानुभावणाज्ञानाप्रज्ञाविक्षेपसंल्कम्‌ ॥५॥ 
मतानुज्ञापरिनिरनुयो ज्यो भवतस्ततः 11 
उपेक्षणाचुयोगौ चापसिद्धान्तापसाधने ॥६॥ ˆ इति 
जाचतिनिग्रहस्यानसंग्रहङ्लोकाः 1* 





&§ १२२. पूर्वोक्त असिद्ध विरुद्ध आदि हेत्वाभास निग्रहस्थान है । इस तरह अनन्त अवान्तर 
मेद होनेपर भी निग्रहस्थानोकि बार्ईस मृलमेदोका वणन किया ] 


§ १३०. इस प्रकार छल जाति ओर निग्रहस्थानोके स्वरूपको यथावत्‌ जाननेवाला स्व- 
वाक्यमे इनके प्रयोगसरे परहेज रखता है तथा दसरेके द्वारा प्रयुक्त छलादिकां उचित समाधान 
करके अपने पक्षकी सिद्धि कर जयलाभं करता है । 

जाति तथा निग्रहस्थानोके नाम इस प्रकार है--साधम्यंसमा, वैधम्यसमा, उत्कषंसमा, 
अपकषंसमा, वण्यंसमा, अव्य समा, विकल्पसमा, साध्यसमा, धराप्िसरमा, अपराक्तिसमा; पसंसमा, 
प्रतिदृष्टान्तसाम,. अनुत्पत्तिसमा, सशयशमा, प्रकरणसमा, अहेतुसमा, अर्थापत्तिसमा, अविंशेषसमा, 
उपपत्तिसम, उपरव्विस्षमा, अनुपरुन्धिसमा, नित्यसमा, अनित्यसमा गौर कायंसमा, ये चौनीस 
जातिया हे 1 

प्रतिज्ञाहानि, प्रतिन्ञासंन्यास, भ्रतिज्ञाविरोध, हेत्वन्तर, अर्थान्तर, निरथंक, अविज्ञानार्थ, 
अपार्थक, अप्राप्तकाक, न्यून, अधिक, पुनस्त, अनचुभाषण, अज्ञान अप्रतिमा, विकेप, मताचुज्ञा, 
परिनिरनुयोज्य, उपेक्षणानुयोग, जपसिद्धान्त गौर हेत्वाभास ये वाईस निग्रहस्थान है । 





१. “"देत्वामासार्च यथोक्ता ॥*“-- न्यायसू ° ५५।२।२४ ! २.असिद्धादयो भ० २। ३ ““ते इमे हेत्वाभासा 
न्यायप्रचिवेकं कुर्वन्तो वस्तुशुद्धि विदधतीति पृथगुच्यन्ते । अत एव निग्रहस्थानान्तर्गतानामप्येषा पृथगुपदेका 1“ 
--ज्यायक० ० १६ । ४ “श्तदेव छरखजात्तिनिग्रहस्थानस्वखूपार्भिन्ञा स्ववाक्ये तानि वर्जयन्‌ परप्रयुक्तानि 
च ममादघन्‌ ययाभिमतस्राव्यसिद्धि लभते 1**--न्यायक० घू० ९७ 1 ५. > एतदन्तर्गत पाठो नास्ति ा०, 
ऋ० । € -म्यवै--म० २1७ -ता इति जात्तिसग्रहदलोका- पति--भ> २, पर १,२॥ ८. ~न्तरमपा्यं 
नच लिरस्याविज्ञात्तार्वकम्‌ म० २1 ९. पर्यनुयो--भ० २११०. दति निग्र--भण० २, १० १, २। 


. ~ का० ३२ $ १३१] नैयायिकमत्तम्‌ 1 १२३७ 


$ १३१. अत्रानुक्तमपि †कचिलिगद्यते । अर्थोपकूव्चिहेतुः प्रमाणम्‌ \ एकात्मसमवायिन्ला- 
नान्तरवेद्यं` ज्ञानम्‌, भमाणाद्धिननं फर, पुं प्रमाणसुत्तरं तु फलम्‌ । स्प्रतेरघ्रामाण्यस्‌", परस्पर- 
विभक्तो सामान्यविशेषौ नित्यानित्यत्वे सदसदंश्ौ च, प्रमाणस्य विषयः पारमार्थिकः, तमर्छयि 
द्रव्ये, आकाद्यगरुणः कब्दोऽपौद्गकिकः, संकेतवन्ञादेव शाब्दादर्थ॑प्रतीतिनं परनस्तत्प्रतिपादेन 





$ १३१. कारिकामें नही की गयी कुछ विशेष बाते भी कढते है--भर्थोपकच्चिमे जो 
साघकतम कारण होता है उसे प्रमाण कहते है 1 उसी जात्माके द्वितीयज्ञान (अनुव्यवसाय) के द्वाय 
जिसका परिज्ञान होता है एेसा ध्रथमन्ञान प्रमाणका फल है । फलज्ञान प्रमाणसे भिन्न होता है1 
पुव-सधकतम कारणको प्रमाण तथा उत्तर-कार्यको फल कहते है । स्मृतिज्ञान अनुभवके हारा 
गृहीत अंको ही ग्रहण करनेके कारण अभ्रमाण है 1 स्मृति पूर्वाचुभवके परतन्त्र है । साम।न्य मौर 
सामान्याश्रय दन्य गुण कर्मरूप विशेष परस्पर अत्यन्त भिन्न है 1 निव्य द्रव्य तथा अनित्यद्रव्य 
पृथक्‌-पृथक्‌ है । भाव त्तथा अभाव दोनों पृथक्‌ पदाथं है । ये ही सब प्रमाणके विषय है 1 तम ओर 
छाया द्रज्यरूप न होकर तेजोऽमाव रूप है 1 शब्द आकाश्चका गुण है, ¶ौदुगलिकं नही है 1 सकेतके 








१ ““उपकुन्धिहेतुङ्च घरमाणम्‌ ।**--न्यायमा० २।१।११ । २. “ज्ञानान्तरसवेद्य स्वेदनं वेयत्वात्‌ 
घटादिवत्‌ ।**--प्रक्ल० व्यो० चघू० ५२९ । ““चिवादाध्यासिता प्रव्ययान्तरेणैव वेद्या प्रत्ययत्वात्‌ 1 एव 
प्रमेयत्वगुणत्वसत्त्वादयोऽपि प्रत्ययान्तरवेद्यत्वहेतव प्रयोक्तव्या ।*" --चिधिवि० न्यायकणि० ° २६७ । 
"करेण हि प्रमाणमुच्यते प्रमीयतेऽनेन इति 1 न च क्रियैव क्वचित्‌ करण भवति, क्रियाया साध्याया 
कारक किमपि करणमुच्यते यथा दात्रेण चैत्र श्ाचिस्तम्ब लुनाति इति कर्तृकर्मकरणानि क्रियातो 
भिच्नान्युपकभ्यन्ते तथेहापि चक्ुपा घट पदयतीति दनिक्रियात पुयग्भाच एन तेषा युक्तो न दर्शन करण 
मेव इति , भ्रमा प्रमाणमिति तु कले प्रमाणशन्दस्य साधुत्वाख्यानमात्रम्‌ कृति करणमित्तिवत्‌ 
तेन चक्षुरादे ज्ञानक्रियामुपजनयतः करणत्व ज्ञानस्य फकत्वमेवेति युक्त तथान्यपदेश, ?- न्यायमं ० 
धर ७०1 स्वातिरिक्तैत्यादिना शंकरस्वामी प्रमाणयति ~ स्वातिरिक्तक्रियाकारि प्रमाण कारकत्व 
चास्यादिवत्‌ -॥१३५३11*--तच्वसं ० । ३ “"यदा निविकल्पकं सामान्यविरोषज्ञान प्रमाणम्‌ तदा 
द्रव्यादिविषय विदिष्ट ज्ञान प्रमिति इत्ययं । यदा निविकल्पक सामान्यविरोषल्लानमपि प्रमारूपमर्थ- 
प्रतीतिखूपत्वात तदा तद्त्पत्तावचिभक्तमालोचनमान्न प्रत्यश्नम्‌ वि्ेषज्ञान हि विरोषणजानस्य फलम्‌ 
विशेषणज्ञान न॒ जानान्तरफरम्‌ यदा निधिकल्पक सामान्यविशेषज्ञानं फर तदा इन्दरियार्थसनिकपं 
भ्रमाणम्‌, यदा चिन्लेष्यज्ञान फल तदा सामान्यविदोपाखोचन प्रमाणम्‌ इत्युक्त तावत्‌ । सम्प्रति हानादि- 
बुद्धौना फलत्वे विरीष्यज्ञान भमाणभित्याह `"--भरङ० कन्दली ° १९९ ! मीर्मासार्लो° सू० ७ 
इलो ७२-७३ ६ ४ 'प्कथ तहि स्मूतेर्व्यवच्छेद ? अननुभवत्वेनैव न च स्मृतिहेतौ 
भमाणाभियुक्ताना महार्षीणा भरमाणव्यवहा सोऽस्ति = पुयगनुपदेशात्‌ (**-न्यायङ्ुसु° „ १ | 
` ५ “द्रन्यगुणकर्मनिष्पत्तिवैघर्म्यादभावस्तम 1*---चैदो० सू० ५१२।१९ । ““उदूमूतरूपवदयावत्तेज ससर्गा- 
भावस्तम 1" - वैज उप० ५५।२।२० । ““किं पुरुपवच्छायापि गच्छति आहोस्वित्‌ जाएवारकद्व्ये सम्पति 
आनरणसन्तानादसन्नि चिसन्तानोऽय तेजसो गृह्यत इति । सक्ता खद्धु द्रन्यण यस्तेजोभाग माच्नियते तस्य 
तस्यासनिधिरेवावच्छिन्नो गृ्छते इति 1" *-- न्यायसा० ५।२।८ । “भासाममावरूपत्वात्‌ छायाया ) 
प्रक च्यो० पऽ ७६1 "'्तस्मादभाव एव छायानतु सतीति सिद्धम्‌ 1 --न्यायवा० त्ा० यर 
० ३७२ प्रदा किर घु० १९ ॥ ६ “दव्दोऽस्बरगुण !*--ध्रर० आा०+, च्यो० छन ६४५॥। 


१८ 


१३८ षड्दरंनसमुच्चये [ का० २२ § १३२ ~ 


साम्यात्‌, घर्म॑घर्भिणोरभेदः, ` सामान्यमसेकवृत्ति, `आत्मविद्ञेषगुणलक्षणं कर्मं, वुधिषयेन्दरियबुदधि- 
सुखदुःखाना सुच्छेदादात्मसंस्थानं मुक्तिरिति" न्यायसारे' पुनरेवं “नित्यसंवेमानेन सुखेन 
चिपिृष्टाव्यन्तिक्छी दुःखनिवुत्तिः परुषस्य सोशल" इति ५ 


§ १३२. एषां तकम्रन्था न्यायसुत्र-भाष्य-न्यायवातिक-तात्पर्यटीका-तात्प्यंपरिद्युद्धि-न्याया- 
रकार वृत्तयः ! क्रमेणाक्षपादवात्स्थायनोध्योतकरवाचस्पतिश्रीउदयनश्चीकण्ठाभयतिलकोपाध्याय- 
विरचिताः ५४००० ` प्रभिताः ! भासर्वज्ञप्रणीते स्थायसारेऽ्टादश् टीकाः ॥ तासु मुख्या रीका 
न्यायभूषणाख्या तेनैव रचिता न्धाघकलिका जयन्तरचिता, न्यायकुमूमाञ्ञकितकंश्च ।\३२॥ 


६ ९३३. अथ तन्मतंसुपसंहरसुतरं च सतभुपश्लिपच्राह्‌ । 
नैयायिकमतस्येष समासः कथितोऽज्ञसा । 
सांख्याभिमतमावानामिदानीमययुच्यते ॥२३॥ 


कारण ही शब्दोसे अ्थंको प्रतीति होती है, शन्दोमे स्वाभाविक वाचक शक्ति नही है! वर्मं भौर 
धर्मीमि अत्यन्त भेद है ! सामान्य नित्य ओर एक होकर अनेक विरोषोमे रहता है 1 कमै-पुण्य-पाप 
आात्माके विनेषगुणक्प है ! शरीर, विपय, इन्द्रिय, बुद्धि, सुल, दख आदिका उच्छेद करके 
आत्मत्वरूपमे स्थिति होना सुक्ति है 1 न्यायसारमे तो आत्यन्तिक दुख निवृत्ति करके नित्य 
अनुभवमे आनेवाखे विशिष्ट सुखकी प्राप्तिको भी मुक्ति माना है 1 

§ ९३२. इनके अक्षपाद॑क्रत; वात्स्यायनक्ृत, उद्योतकरकृत, न्यायसूत्र, न्यायभाष्य, न्यय- 
वार्तिक, वाचस्पतिकृत न्यायवाक्ञिकतात्पयंटीका, उदयनकृत तात्पयंपरिशुद्धि तथा श्रीकण्ठ अभयतिल- 
कोपाध्याय विरचित न्प्रायालद्धुार-वृत्ति आदि प्रमुख तकंग्रन्थ है । इनका भरमाण ५४००० शलोक 
भमाण है 1 भासव॑ज्ञकृत न्यायसारकौ अठारह टीकाएं है । इनमे न्यायभूषणः नामको टीका सवव॑प्रमुख 
है 1 जयन्त विरचित्त न्यायकलिका तथा न्यायकरुसुमाजकल्ितकं भी न्यायरास्तके खासं ग्रन्थ है । 


§ १३३. अब न्यायसतका उपसंहार करके आगे साख्यमतके प्रत्तिपादनकी प्रतिज्ञा 
करते है- 

इस प्रकार नैयायिक मतका संक्ेपसे वास्तनिक निरूपण किया है! अब सांख्यके दारा 
समाने गये पदार्थोक्छा विवेचन करते है ।*३३।। 


१, ““स्वचिषयसर्वगतमभिन्नात्मकमनेकवृत्ति ""--भद० मा०, व्यो० ० ६७. । २ “वमे. पुरुष 
गुणः ।*"--भरश० मा०, व्यो ध्र ६३७1 ३ -मुच्छेदात्मस-प० १, २, भ० २॥। ४ “नवा- 
नापात्मविज्ेपगुणानामत्यन्तोच्छित्तिर्मे् ।**--प्रक्च° व्यो० ° ६३८ । ““यावदात्मगुणा सवे नोच्छिन्ना 
वासनादय । तावदात्यन्तिकी दु खन्यावृत्तिन विकल्पते ॥ ननु तस्यामवस्थाया कीदगात्मावरिष्यते ? 
स्वरूपैकभ्रतिष्ठान परित्यक्तोऽखिलैयु णं ।1""---न्यायम० र ०° ५०८ । “'समस्तात्मविरोषगुणोच्छेदोपल- 
क्षिता स्वरूपस्थितिरेव ।*"--प्रख० कन्दु० श्रु १८७ । “नि श्रेयसं पुन लनिवृत्तिरात्यन्तिकी ।"* 


--प्रशा० क्रिर० ० ६। ५ "रुतो मुक्तस्य सुखोपभोग इति चेत्‌ । आगमात्‌ । उक्त हि--“सुखमा- 
त्यन्तिक यत्तद्वुद्धि ग्राह्यमतीन्दियम्‌ । त च मोस्न विजानोयात्‌ दुष्प्रापमकृतात्ममि ।। तथा, आनन्दं बरह्मणो 
रूप तच्च मोभ्नोऽभिलक्ष्यते 1 चिज्ञानमानन्द ब्रह्मेति 1 तत्सिद्धमेतत्‌ नित्यसवे्म्‌ 1 अनेन सुखेन 
विशिष्टा आत्यन्तिकी दु खनिवृत्ति पुरुषस्य मोक्ष इत्ति 1" न्यायसा० ० ४०, ४१ । ६ श्रमिता " 
नास्ति आ०, क०, प० १, २,म० २। ७ -मुपसह्रचाह भ० २1 


~ का० ३३ § १३४ ] नैयायिकमत्तम्‌ 1 १३९ 


$ १३४. उघार्प्रा--एषोऽनन्तरोदितो नैणायिकमतस्य समासः संक्षेः कथित उक्तोऽञ्नसा 
द्राग्‌ साख्यामिनतमावानां स्ाख्थाः कापिकास्तेषामसिमता अभीष्टा भावा ये पच्चविह्यतितत्वादयः 
पदार्थस्तिषामयं समास इदानीमुच्यते 11 


ष्ट ० ५ = ॐ ९ [न ~} ५ 
इवि श्रोनपोग गन ने ऽङ्गगमदिनमणिश्रोदेव सुन्दरसूरिरादपञ्मोपजोविश्रीगु गररनसूरिविर चितायां 
क. १ ४ 
तकरस्यदापिकासिधानायां षडदशंनससच्धयद्रत्तौ नैयायिकमतस्वरूप- 
घकटनो नाम द्धित्तीयोऽधिकारः ॥ 


~ -------- - ~ --- ~------ ~~ 


§ १३४ यह्‌ परे कहा गथा नेभायिके मतका वास्तविक विवेचन है 1 अब कापिोके 
पच्चीस तत्त्वे एव उनके मतके अन्य पदार्थोका निरूपण किया जता है} 





इति तपोगण-ख्पी जाकादाके सूयं श्री देवसुन्दर स्दूरिके चरणकमरूकि परम पासक 
श्री गुगरत्नसूरिके द्रा रची यथी यह पडदशंन सस्ुच्चयकी तकरहस्यद्रीपिका नामकी 
टीकामें नैयायिकमतके स्वरूपको प्रकट करनेवाका हितीय अधिकार पुण्य इजा । 


१ प्राग्‌ क० 1 २ इति त्करदहुस्यदीपिकाया गुणरत्नसुरिविरचिताया नैयायिकमतस्वरूपप्रकटनो नाम 
हितीयोऽचिकार ॥२।1 इह कटुपकराले दु खमानामकाले निजनिजगुणगुवम्निायमास्ते प्रचार 1 तदपि 
जिनपवाचा य पुरस्कारकारी भवभयहतिहेनो स्वस्ति तत्मं ततोऽस्मिन्‌ 1 ॐ नम पादई्वाय 


चिजगज्जीवराजीवजीवातवे स्वय अथ साख्य भ० २1 


(+ 


अथ ततीयोऽधिकारः 


5 १. अथाद्य साख्यभ्तप्रपन्नानां परिलानाय लिङ्खादिकं निगद्यते । निदण्डा एकदण्डा 
वा कौपीनवसना घातुरक्ताम्बराः किखावन्तो जटिनः श्युरमुण्डा मगचर्मासना द्विजगृहाकनाः 
पञ्च 'गरासीपरा वा दवादश्ाक्षरजापिनः परिन्राजकादयः । "तदु क्ता बन्दमान। ॐ नमो नारायणायेति 
वदन्ति, ते तु नारायणाय नम इति श्राहुः \ तेषां च महाभारते बीटेति ख्याता दारवी मुखवस्त्रिका 
सुखनिःश्वासनिरोधिका भूतानां दयानिमित्तं भवति 1 यदास्ते "्राणादितोऽनुयातेन इवासेनैकेन 
जन्तव" 1 हन्यन्ते शतरो ब्रह्यन्नणुम।त्राक्नरवादिनाम्‌ ।१।1" 

§ २. ते च जछजीवदथाथं स्वयं गलनकं धारयन्ति, भक्तानां चोपदिद्चन्ति । “ट्चरिशदज्ञु- 
कायामं विशत्यद्खुरूविस्तृतम्‌ ! ुढं गलनक कू्यद्भूयो जीवान्विरोधयेत्‌ 1९1 श्रियन्ते मिष्टतोयेन 
पूत राः क्षारसभव।: 1 क्षारतोयेन तु परे न कुयत्सिंकर ततः ।॥२॥ दूतास्यतन्तुगक्ति ये बिन्दौ 
सन्ति जन्तवः । सूक्ष्मा श्रमस्मानास्ते नेव मान्ति चिविश्टपे 1131“ इति गलनकविचारो 
मोमांसायाम्‌ 1 


$ १. अन सांख्य मतका परिज्ञानं करनेके किए साख्योके छिग वेष आदिका निरूपण करते 
है 1 साख्योके परित्राजक तीन दण्डोके धारक या एक दण्डके धारी होते है! छेगोटी मातरके पहु- 
ननेवाके या गेरसे रंगे हुए कार वस्त्रौको पहननेवारे होते है ! सिरपर शिखा-चोटो रखनेवाङे 
या जटाधारी होते ह 1 छरासे भी सिर मुड़ानेनाले होते है ! मृगचर्मका आसन रखनेवाङे, द्विजोकि 
घर भोजन करनेवाले, पांच प्रास प्रमाण आहार करनेवाे, तथा द्राद्छाक्षर मन्तरको जपनेवाकले 
होते हैँ । भक्तरोग इन परिज्राजकोंकी वन्दना करते समय ओं नमो नारायणाय कहते ह 1 
परिन्राजक नमो नारायणाय कहकर आशीवदि देते है । ये दयालु परित्राजक मुखकी उष्ण रवास- 
से जीवोकी रक्षा करनेके लिए एक दारवी-लकडीकी मुखवस्त्रिका रखते है 1 महाभारतमे इस मुख- 
वस्िकाको 'नीटा' कहाहै। वे खछोग कहते है कि“ ब्रह्मन्‌, एक वस्व अक्षरको उच्चारण 
करनेके समय भी नाक आदिसे निकली हुई एकर श्वाससे ही सैकडो जन्तो की हिसा होती है 1“ 
~. २. वे जलमे रहनेवारे जीनोकी दया पालनके लिए स्वय पानी छानतेका गलना-छन्ना 
रखते है तथा अपने भक्तोको भी पानी छाननेका उपदेश देते है 1 कहा भी है--“छनततीस अँगुल 
खम्बा, बास अगु चौडा दुढ-मोटे गाेके गरने-छन्नेसे पानी छानना चाहिए 1 छाननेके बाद भी 
जीवोकी दयाकी ओर विदोष ध्यान रखना चाद्िए 1" मीठे कएके जसे खारे कुएके तथा सारे 
कुएके जरसे मीठे कुएके जलजीव मर जाते है अतः मीठे कएके पानीमे सारे कंएका पानी तथ। 
सारे कएके पानीमें मीठे कएका पानी नही मिलाना चाहिए ॥२]॥॥ मकडीके सुःहसे निकरे हए 
सुक्ष्म लारविन्दुके समान अत्यन्त सुक्ष्म जककणमे इतने सृक्ष्मजीव रहते है करि यदि वे भौरेके 
समान स्थृरू हौ जाये तो वे तीनो रोकोमे भी नही समा सकते 11" इस तरहके विचारसे पानी 
छाननेका विघान किया गया है! 


१ -ग्रामीपराभ० २1 २. तद्भक्ता ॐ नमो नारायणायेत्ति वदन्ति वन्दमाना तेतु भ० १, २, १० 
१,२॥। इ३.तु (चा) परे मा०। 


~ काऽ ३३ § ५] सास्यमतम्‌ 1 ९४१ 


§ ३. सांख्याः केचिदीश्वरदेवाः, अपरे च निरीण्वराः \ ये च निरीश्वरास्तेषां नारायणो 
देवः तेषामाचार्या विष्णुप्रतिष्ठाकारकाण्चं तन्यप्रभुतिशब्दैरभिधीयन्ते \ तेषां मतवक्तारः कपिका- 
सुरिषच्च क्िखभागंवोद्ुकादयथः, ततः सांख्याः कापिला इत्थादिनासमिरनिघीथन्ते ! तथा कपिकस्य 
परमषिरिति द्वितीयं नास, तेन तेषां पारमर्षा इत्यपि नाम ज्ञातव्यम्‌ 1 


§ ४. बाराणस्यां तेषां प्राचुर्थस्‌ \ "बहवो सासोपवासिका ब्राह्यणा ्जचर्मागंनिरुढघ्म- 
मार्गानुगासिनः ! स!ख्यास्त्विर्मार्गानुगाः । तत एव ब्राह्यणा वेदश्रिया यज्लमार्गानुगाः \ सख्यास्तु 
हिसाढयवेदविरता अच्यात्मवादिनः \ ते च स्वमतस्य महिमानमेवमासनन्ति \ तदुक्त माठरभ्रान्ते- 

“हस पिन कक खाद मोद नित्य भुङ्क्ष्व च भोगान्‌ यथाभिकामम्‌ 1 
यदि विदित ते कपिकमत तत्प्राप्स्यसि मोक्षसौख्यमचिरेण ।1१।1"* 
शास्त्रान्तरेऽप्युक्तम्‌-- 
" पञ्न्वविदात्तितत्त्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे रत । 
शिखी मुण्डी जटी वापि मुच्यते नात्र सशय" ॥२.।।३२३। 
§ ५. अथ ज्ास्त्रकारः सांख्यमतसरुपदक्ञं यति । 


---------~---- ~ 





६३ कुछ साख्य तो ईडवरको देव मानते है तथा कुछ निरीर्ररवादी है । जो निरोख्वर है 
उनके नारायण ही देवना हे 1 इनके आचायं विष्णु प्रतिष्ठाकारक चैतन्य आदि राव्दोसे पुकारे 
जाते है 1 कपिरू आसुरि पञ्चशिख भागंव तथा उलूक आदि साख्यमतके प्रख्यात वक्ता हं । इसी- 
किए ये साख्य तथा कपिर आदि शब्दोसे व्यवहृत होते है ! कपिकका "परमधि" भी नाम है, जत. 
ये पारमषं भी कदे जाते है 1 


§ ५. साख्य छोग॒बनारसमे प्रचुरतासे रहते है ! बहुत-से मासोपवासी साधु एक-एक 
माहका उपवास करनेवाके ह । ब्राह्मण रोग अचिमागंसे विरुद्ध घूममा्गके अनुयायी होते है 1 
साख्यरोग अविमाग॑का ही अनुसरण करते है 1 इसीलिए ब्रह्मण वेदानुयायी तथा याज्ञिक अनुष्ठान 
करनेवाकत होते है ! साख्य वैदिकी दिसासे विरक्त रहकर आध्यात्मिक साधना करते है! ये लोग 
अपने मतको महिमाका इस प्रकार वणन करते है 1 माठरवृत्तिमे कहा है कि--"खून हसो, मजेसे 
पीमो, छाड आनन्द करो, लू खाज, खुरोसे मौज करो, हमेश्षा रोज-ब-रोज. दन्छाचुसार भोगो- 
को भोगो! इस तरह जो तियत्तमे आवे बेखटके करो, इतना सव करकेभी यदि तुम कपिरूमतको 
अच्छी तरह समश्च रोगे तो विद्वास रखो कि तुम्हारी मुक्ति समीप है1 तुम सीघ्दही कपिल मतके 
परिज्ञानमात्रसे सबकुछ मजामौज करते हए भौ मुक्त हो जाओगे ॥९॥ दूसरे शास्त्रम भी ग 
““साख्यके पच्चीस तच्चोको ययावत्‌ जाननेवाला चाहे जिस आश्नममे रहै, वह चाहे शिखा रः 
मूड मुङवे या जटा धारण करे उसकी मुक्ति निर्वित है 1 साख्य तत्त्वौका ज्ञाता विना शाक 
मो्षाभ करता है 11२11" 

§ ५ अव शास्वकार साख्यमतका निरूपणं करते दै-- 


"~ ------ 





९ पंचदाख म० २१ २ बाह्या मा-भे० १, २, प० १,२1 ३. “हस पिव लल मोद नित्यं 
विषयानुपभुञ्ज कुर च मा शाद्धामू । यदि विदित ते कपिकूमत तत््राप्स्यसे मोससौख्य च ॥1 
--खां० च्छा माड्र० ० ५६ 1 ४. -उदूधूत्तोऽयम्‌-सा० खा० मार्र ० ३८ । श्ाख्वा० 
71० ३२७ । तत्त्वसं० प ० 9७1 “तथाच उक्त पञ््चचिखेन प्रमाणवाक्यम्‌-पञ्चविगति- 


£ १७ 1 
स्वज्ञ॒ 1" --तरवयाथा० ० ६१1 सन्मति टी° छ २८२ ॥ न्यायाच० = 


चस्र० सु छऽ १२४} 


१४२ षड्दर्शनसमुच्चये [ का० ३४. इ ६ - 


सांख्या निरोश्वयः केचित्केचिदीश्वरदेवताः | 
सर्वेषामपि तेषां 'स्यात्तच्यानां पञ्चविंशतिः ॥२४॥ 

§ ६. व्यारया--केचित्सस्या निगंत ईंदतरो येभ्यस्ते निरीश्व राः, केवलाध्यात्मैकमानिनः, 
केचिदीश्चरदेवताः--रदश्वरो देवता येपां तै तथा । तेषां सर्वेषामपि निरीश्वराणां सेश्वराणां चोभ- 
येषामपि तत्त्वानां पञ््चाथिकातिः स्यात्‌ । सांख्यमते किल दुःखत्रयासिहतस्य पुरुषस्य तदुपघातहेतुस्तत्व- 
जिल्लसोत्पद्यने । आध्थात्मिकमाधिदैविकमाधिमौतिकं चेति दुःखनत्रयम्‌ । अत्राध्यात्मिकं द्विविधम्‌, 
कारीरं मानसं च ! तन्न बातपित्तद्खेऽमणा वैषस्यनिमित्तं यद्दुःखमात्मानं देहमधिष्रत्य ज्वराती- 
सारादि सभुत्य्ते तच्छारीरम्‌, मानसं च कामक्रोधरोभसोह्याविषथादन्ञंननिनन्धनम्‌ । सवं 
चैतरदान्तरोपासाध्यत्वबादाष्यात्मिक दुःखम्‌ ! बाह्योपायसाध्यं दुःखं देधा--भाधिभौतिकमाधिदैविकं 
चेति ! तत्राधिभौतिकं माचुषपश्युपक्षि्रगसरीभपस्थावरनिमित्तम्‌, आधिदैविकं यक्षराक्षसग्रहाद्या- 
वेशषैतुकम्‌ । अनेन दु.खत्रयेण रजःपरिणाममेदेन बुद्धिवर्तिनामिहतस्य प्राणिनस्तं स्वानां जिज्ञासा ` 
भवति दुःखवियाताथ । तत्त्वानि च पच्वविश्चतिर्भंचन्ति \२४॥ 


सांख्य दो श्रकारके है एक तो निरीदवर अर्थात्‌ ईदवरको नहीं भानने नाके तथा इसरे 
ईरवरको देवता साननेचाले 1 ये सभी सांख्य ( प्रकृति आदि ) पच्चीस ततत्वोको स्वीकार 
करते है ।\३४॥। 

§ & कू साख्य ईरवरको नही मानकर केवर अध्यात्मवादी है ] कुछ साख्य ईदवरको ही 
देवता मानते ह । सभी सेश्बरसारूप्र तथा नि रीश्वरसाख्य स\धारणरूपसे पच्चीस तत्त्वोको स्वीकार 
करते है । साख्यमततमे कहा है कि--परष जब तीन प्रकारके द सोसे अत्यन्त सन्तप्त हो जाताहैः 
वह दु खोके आघात्तसे त्िरुमिखा उर्ता है तम उसे स्वभावतः इ खोके दूर करनेके उपायभूत 
तत्त्नोके शरणकी इच्छा होती है 1 आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आधिभौतिक ये तीन प्रकारके 
दुःख है ! आध्यात्मिक दु खमे-से कुछ शरीरसे सम्बन्ध रखते ह तथा कुछ मनसे ! वात, पित्त ओर 
कफ इन तीन दोषोकी विषमतासे देहमे ज्वर, अतीत्ार आदि व्प्राधियां उत्पन्न हौ जती है 1 इन 
व्याधिोसे आत्माको जो दु ख~--बेचेनी होती है वह मानस--आध्यात्मिक दुख है) ये दोनो दुःख 
भीतरी कारणोसे उत्पन्न होनैके कारण बाध्यात्मिके कहे जाते है । अर्थातु वात-पित्तादिको चिष- 
भता तथा मनके कामक्रोधादि विकार बाहुरये दिखाई नही देते, भीतर ही भीतर उत्पन्न हो जति 
है अत" ये आध्यात्मिक दुख है! बाह्यकारणोसे होनेवाला दुख आधिभौतिक तथा आधिदैविकके 
भेदसे दो प्रकारका है 1 मनुष्य, पञु, पश्नी, मृग, सपं तथा वृक्षादि स्थावर--स्थित्तिचीर प्राणियोके 
निमित्ते होनेवाखा दु ख॒ अएपिभोतिक है । यक्ष राक्षस तथा भूतादिके भवेरासे हौनेवाला दख 
आधिदैविक कहलाता है । ये तोनो दु ख रजोयुणके परिणाम है । बुद्धिमे होनेवारे इन दु खोसे जब 
प्राणी अच्छी तरह्‌ सत्ताया जता है वह इनके आधात को सहते-सहते घबडा जात्ता है तब उसे 
दु-खविधातकै कारण भूत तस्थोको जिज्ञ।सा होती है } तत्त्व पच्चोस होते है । 


१ “टु खत्रयाभिघाताज्जिज्ञासा तदभिघातके हेतौ 1""--सां० का०। -कि पुनस्तदृदु खत्रयम्‌ ? 
तदाह--आध्यात्मिकम्‌, आधिभौत्तिकम्‌, आधिदैविकम्‌ । तत्र प्रथम द्विविध धारीर मानसषच। तत्र 
शारीरं वातपित्तदलेऽमणा देहधाद्ुना वैषम्यात्‌ यद्‌ द खमात्मान देहमचिकृत्य ज्वरातीसारादि प्रवर्तते । 
मानस भ्रियवियोगादग्रियसयोगाच्व द्विविधम्‌ । एतदाध्यात्मिक दु.खमभिहितभू । आधिभौतिक तु 
भूतान्यधिङ्स्य यत्प्रवर्तते मानुपपगुपक्षिखरीसृपस्थावरनिमित्तम्‌ 1 यआायिदैविक तु दिवमधिकृत्य यतमवर्तते 
क्षीतोष्णवातवर्णादिकम्‌ । एवमेतंस्विभिदुं सैरभिहतस्यासुरिसगोत्रस्य ब्राह्यणस्य जिज्ञासा समुत्पन्ना 1“ 
--सां० का० मादर ° ३) २ ततत्वजिक्ला--भ० २1 ३. -निपच भर २1 


~ को० ३५ § ८ ] सांख्यमतम्‌ 1 १४३ 

§ ७. अथ तत्त्वपच्चविल्लतिमेव विवश्षुरादौ सत्त्वादिगुणस्वरूपमाह 1 

सच्चं रजस्तमश्चेति ज्ञेयं तावद्गुणत्रयम्‌ः । 
स २ [| 
भ्रस्रादतापदन्या दिकायेलिङ्क क्रमेण तत्‌ ॥२५॥ 

§ ८. तायच्छन्द प्रक्रमे तच्चैवं ज्ञातव्यं ( व्यः) । तेषु परव्चवशतौ > तत्त्वेषु सत्त्वं सुख-~ 
लक्षणम्‌, रजो इ-खलक्षणम्‌, तसःव मोहलक्षणमित्येवं प्रथमं तावद्गुणत्रयं * ज्ञेयम्‌ ! तस्य गुणत्रयस्थ 
कानि लिद्धानीर्थाह--श्रसाद' इत्यादि । तत्सस्वादिगुणत्रयं क्रमेण प्रसादतापदैन्यादिकायंकिदङ्धन्‌" 1 
प्रसावः-- प्रस्ता, तापः संतापः, दैन्यं--दीनवचनादिषेतुविष्ग्णता, इन्द्रे असादनापदेन्यानि, 
तानि आदिः भ्रकारो येषां कार्याणां तानि प्रसादतापदैन्यादीनि, प्रसादतापदैन्थादीनि कार्याणि 
लिङ्धः--गसकं -चिह्भं यस्य॒ तत्घ्रसादतापदैन्यादिकायंलिद्खम्‌ ! अयं भावः \ प्रसादन्ुद्धिपाटव- 
लछाघवप्रसवानसिऽ्द्धाष्धेषभ्रीरयादयः कार्यं सत्त्वस्य कङ्कम्‌ ! तापक्ञोषभेदचलचित्ततास्तम्मोद्धेगाः 
कायं रजसो लिङ्खम्‌ ! दैन्यनोहसरणसादननीभत्साज्ञानागौरवादीनि कायं तमसो लिद्ःम्‌ । एभिः 





§ ७. इन पच्चीस तत्त्वो कहनेकी इच्छासे सर्व्रथम सत्त्व मादि गुणोका स्वरूप कहते है-- 

सत्व रज ओर तसम ये तीन गुण है \ भ्रसाद ताप तथा दीनता आदि कार्योतसि उनका क्रमन्ञः 
अनुमान होता है \\३५।॥ 

§ ८. शलोकमे तावत्‌" शब्द पक्रमार्थंक है । वह इस प्रकारका है--उन पच्चीस तत्वोमें 
सर्व्॑रथभ सुखलक्षणवाला सत्त्व, दु खात्मक रज, तथा मोहस्वरूप तम इन तीन व 
समन्च लेना चाहिए ! ये सत्त्वादि तोन गुणोका क्रमश प्रसन्नता, ताप तथा दीनता जादि कार्या्टारा 
अनुमान होता है 1 प्रसाद-प्रसन्नता खुरातबियती, ताप-सन्ताप, जलन, डा" देन्य--दीनता- 
के वचन कहनेसे होनेवादटो चेहरेकी विषण्णता, विषादः आदि नानाप्रकारके कायं ही सत्त्व आदि 
गुणोके छि द्ध अर्थात्‌ पहचान करानेवाके चिव होते हे । तात्पयं यह्‌ कि प्रसन्नता, बुदधिकी पदटुता-- 
चतुराई, छाघव-निरभिमानता--चित्तमे घमड न होनेसे हरुकापन, प्रसव -- जनन, अनभिष्वग-- 
उनासक्ति, देषरदिततता, प्रीति आदि कायं सत्त्वगुणके चिल्ल दै--अर्थात्‌ इनसे सत्त्वगुणक्ती पहचान होती 
है 1 ताप-जलन, नोष-डाहुके कारण हदय तथा शरीरका सुख जाना, भेद-कूटनुद्धि, चित्तकी 
चंचरुता, स्तम्भ किसीकी सम्पत्ति देखकर भौचकंका हो जाना, उद्वेग-रोप आदि रजोगुणके काथं 
है अर्थात्‌ इनसे रजोगुणका अनुमान होता है 1 दैन्य--दीनता, मोह-- मूढता, अज्ञान, मरण, सादन-- 
इूसरेको बाधा पहुंचाना, नी मत्स--मय।नकता ड रावना ग्न, अज्ञान--मूर्खता या विपरीतज्ञान, अगौरव- 
स्वाभिमानदुन्य होना आदि तमोगुणके कायं है 1 अर्थात्‌ इनके हारा तपरोगुणका परिचय होता दै 1 
इन कासि सत्तवादिगुणोका अनुमान किया जाता है 1 जैसे-संसारमे जो मुखी होतादहै वह्‌ 
आजंव--सरर्ता, मादव -निरभिमानवृत्ति कोमलचित्तता, सत्य, शौच-निरूमिवृत्तिया साफ-सुयरा 

१ “"सतत्व कधुप्रकाडाकमिष्टमुपष्टम्भक चल च रज । गुर -वरणकमेव तम॒ ।*--सां० का० १३॥ 
"वैगुण्यम्‌ 11 सत्व रजस्तम इति गुणा भावे ण्य। स््रगुण्यम्‌ । प्रसषदो राघव सङ्ग प्रस ्धात्‌ ्रीततिरार्जवम्‌ 11 
तुषटिस्तितिष्ता सत्त्वस्य रूप खाश्नात्‌ सुखावहम्‌ । योकस्तम्मदेपतापखेदभोगाभिमानिता ॥ रजोरूपाण्यनेकानि 
बहदु खम्रदानि वै । तमो नामाच्छादनादि वीभत्सावरणादि च ॥1 दैन्यगौस्वनिद्रादिभ्रमादाकस्यल्रणम्‌ । 
मोहात्मकमनन्त तदेव रचैगुण्यमीरितम्‌ । सत्त्व भरकाराक विद्याद्रजो विद्यात्‌ प्रवर्तकम्‌ 1 विनाक तमो 
विद्यात्‌ रवगण्य नाम सक्ितम 1*-सखाख्यसं० ० ऽ४। मगवदूगी० १४।६-८ । १ तावच्छब्द 
अवचारण ( भ्रक्रमे ) आ० 1  तावच्छन्दोऽपक्रमे = २॥ 3 -तितत््वेपु जथ० = । त्रयमेव नेयम्‌ 
आ० । प प्रकाशी सत्त्व, क्रियादीलं रज , स्यितिशीकू तम इति ।**---योगड ० व्यासमा० २।१८ 1 


९४४ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ३५ § ९ ~ 


कार्यः सत्वादीनि ज्ञायन्ते ! तथाहि--लोके यः कच्चित्सुखभुपरुभते स॒ माजंवमारदवसत्यश्लौचही 
बुद्धिक्षमानुकम्पाप्रसादादिस्थानं भवति, तत्सत्त्वम्‌ १ यः कथि दृढु-खभुपलभते, स॒ तदा देषद्रोह्‌- 
मत्सरनिन्दावज्छनवन्धनतापादिस्थानं भवति, तद्रजः ! यः कंचित्कदापि सोहुं रभते, सोऽज्ञानस- 
द्रारुस्यसधदैन्याकर्मप्यतानात्तिकितादिषाद्योन्मादस्वप्सादिस्थानं वति, तत्तम इति 1 


§ ९. सत्वादिभिन्छ परस्परोपकारिभिस्जिभिरपि युणैः स्वं जगद्व्याप्ं विद्यते, परू्वं- 
लोके प्रायो देवेषु सत्वस्य वहुरूता, अघोलोके तिर्यक्षु लारकेषु च तसोबहुरतां, मघ्यलोके 
मनुष्येषु रजोबहुलता, यद्दुःखघ्राया सचुष्या भवन्ति ! तदुक्तम्‌ 


“ऊर्ध्वं सत्त्वविदारस्तमोविरारङ्च मूतः सर्गः 1 
सध्ये रजोचिदालो ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्त 11१! [ सीख्यका० ५४ ] 


अत्र न्नह्यादिस्तस्बपयेन्त इति न्रह्यादिपिाचान्तोऽष्ट विधः सगं इति ॥२५॥1 





पवित्र रहना, ोकलाज, वुद्धि-दैयोपादेय विवेक, क्षमा, अनुकम्पा-दूसरेको दुःखी देखकर हृदयका 
कंप जाना-दयाद्युता, ओर प्रसन्नता आदिका स्थान होत्ता है । यही तो साच्विक अर्थात्‌ सत्त्वगुण- 
प्रधान पुरुषकी पहचान है ! लोकमे जो दु.खी होता है उसके मनमे सदा छेष, वैर, मत्सर--ह्षा, 
निन्दा, ठगना, दूसरेको बन्धन-कषगडेमे फसाना, दूसरेके अभ्युदयमे जना आदि विकार उत्पन्न 
होते रहते है 1 इन्दी सव बातोसे रजोगुणप्रधान राजस पुरूषका परिचय सिकता है 1 जो व्यक्ति 
मोही--अन्ञानी होता है वह अज्ञान, धमण्ड, आलस्य, भय, दोनता, अक्म॑ण्यत्ता, नास्तिकता, घर्म॑- 
क्मेसे विमुख होना, विवाद, उन्माद, भीषण स्वप्न आना, आदि तामस भावोका आधार होता 
है 1 तामस पुरुष इन्दी कारणोसि पह्चाना जाता है । 


$ ९. .एक दुसरेका उपकार करेवा परस्पर साक्षेप इन सत्त्वादि तीन गुणोसे समस्त 
जगत्‌ वास्त हे 1 परन्तु इतनी विशेषता है कि कही सत्त्वगुणकी भघानता है तो कही रजोगुणकी 
तथा कटी तमोगुणकी 1 एककी प्रधानतामे दूसरे गुण गौणरूपसे रते है यदी इनकी परस्परोप- 
कारिता है 1 ऊ्वंछोकमे देवोभिं प्रायः सत्त्वगुणकी बहुलता रहती दै 1 अघोलोकमे त्तिर्यच, तथा 
नारक्तो जीचोमें तमोगुणकी प्रचुरता पायी जात्ती है 1 मध्यलोक्मे मचुष्योमे रजोगुणकी परधानता 
देखी जाती है 1 इसीसे मनुष्य प्रायः दु खी हौ अधिक होते है! कहा भी है--"न्रह्यसे केकर स्तम्ब- 
स्थावर पर्यन्त यहं समस्त सृष्टि कष्वंलोकमे उक्छृष्ट चैतन्य देवोमे सत्त्वगुण प्रधान, मृल-अघो- 
खोकमे अपङ्ृष्ट चैतन्य चारे पशु आदिमे तमोबहुल, तथा मघ्यरोकमे मध्यम चैतन्यभुक्त मनुष्यादि 
स रज भवान है। ब्रह्मसे स्तम्ब--स्थावर पयंन्त समस्त सृष्िमे ब्राह्म, भाजापत्य, रेन्दर, पैत्र, 
गान्वव, यल, राक्षसं तथा पेदाच यह्‌ आठ प्रकारकी दैवी सृष्टि है ! 





|: चो दि कदचित्‌ क्वचित्‌ प्रीति ऊभते तत्न आर्ज आर्जवमादंनसत्य्चौचह्धीवुद्धिक्षमानुकम्पानज्ञानादि च । तस्सत्त्वं 
मरस्वत्त्यम्‌ 1 मध्रीत्यात्मक रज । कस्मात्‌ ! दु खङक्षणत्वात्‌ 1 यो हि कषिचत्कदाचित्‌ क्वचित अप्रीत्ति- 
क तवर देपद्रोहमत्घरनिन्दास्तम्मोक्कण्ठानिकृतिवञ्चनावन्यवषच्छेदनानि च 1 तद्रज- प्रत्येत्तव्यम्‌ । 

व्मक् तम 1 कस्मात्‌ 1 मोहर्णत्वात्‌ 1 यो हि करिचत्‌ कदाचित्‌ क्वचित्‌ मोहमुपलभते तत्र 


जनानमदानम्बनयदैन्याकमेन्यतानास्तिक्यविषादस्वप्नादि च त्तम प्रत्येतव्यम्‌ 1"--सां० का 


माठर० ऽ २१६ सांख्यसं० ० ५११ २ -चभी चु--भ० २! ३. -ता नरेषु रजो जा. 
०. पर १,२, न० 9] = ॥ 


~ का० ३७ § ११ 1 साख्यमतस्‌ 1 १८४५ 


एतेषां या समावस्था सा प्रकृतिः किरच्यते । 
भरधानाव्यक्तशब्दाभ्यां वाच्या नित्यस्वरूपिका ।॥३६॥ । 
§ १० व्याख्या--एतेषा--सत्त्वादिगुणाएलं या समा--चुल्यश्रमाणा अवस्था-अवस्थान, 
सा सत्त्वादीनां ससावस्थैव ब्रङतिरूच्यते \ क्िकेति पुवंवार्तायाम्‌ । सच्वरजस्तमसां गुणानां 
कचिदेवादौ कस्यचिदाधिक्येऽपि निरः भरसाणयपिक्षया जयाणामपि समानावस्था प्रकृतिः कीत्यत 
इटथ्थंः \ प्रधानाग्यक्तशब्दास्यां वाच्या । सा चं प्रकृतिः प्रधानमव्धक्तं चोच्यते नामान्तरार्धाम्‌ १ 
नित्यम्‌--अप्रच्युतानुत्पन्नस्थिरेकस्वभावं कूटस्थं स्वरूपं यस्थाः सा नित्यस्वरूपिकाचिचकलितस्वरूपे- 
त्यथः । अत एव सानवयवा -साधारण्यरान्दास्वर्शारसारूपागन्धाव्यया चोच्यते ॥ 
मौलिक्यसांख्या ह्यास्मानमात्मानं प्रति पुथक्‌ पुणक्‌ प्रधानं वदन्ति, उत्तरे तु सांख्याः 
सर्वात्मस्वप्येकं नित्यं प्रधानमिति परतिपन्लाः प२६॥ 
§ १९. भ्रक्ृतार्मसंयोगात्सुष्टिजयते \ अतः सुष्टिक्रसमेवाह्‌ \ 
3 ९ यः 
ततः संजायते बुद्धिमंहानिति यकोच्यते | 
अहंकारस्वतोऽपि स्यात्तस्मारखोडशको गणः ॥३७॥ 


९ इन गरणोको साम्यावस्थान्ता ही नाम प्रकृतिततत्व है ! इसे प्रधान तथा अव्यक्त शब्दसे भी 
कहते है 1 रक ति तित्य हि \३६\ १ 
` _ § १०. इन सत्त्वादि गुणोकी सम-न्यूनाधिकतासे रहित तुल्य स्थिति ही प्रकृति कही जाती 
है । किर" शब्द पके कही हुई बात्तकी मोर सकेत करता है ।! यद्यपि देव आदिमे सत्त्व रज अर 
तम इन तीन गुणोमे-से किसी एक गुणकी अधिकता अर्थातु प्रधानता बतायी है फिर भी भ्रमण 
अर्थात्‌ सिकदारको अपेश्ला जब ये तीनो गुण परस्पर समान अवस्थाको प्राप्त होते है तब उनकी 
वह साम्यावस्था भ्कृति कही जात्ती है । भ्रचान ओर अन्यक्त शब्द प्रकृतिके पर्यायवाची है । यदह 
नित्य है ! इ्के किसी रूपका ना नही होता, इसमे कोई नया स्वभाव उत्पल नही होत्ता, 
इसीकिए यहं स्थिर एकरूप कूटस्थ नित्य है 1 नित्यस्वरूपका सीधा अर्थं दै अविचक्ितस्वरूप 1 
नित्य होनेके कारण ही यह्‌ निरवयव है, साधारण है, रब्ददून्य है, स्पशं रित है, रस, गन्ध तथा 
रूपसे भी शून्य है 1 विलकुरू अन्यय--अविनालिनी है 
मूर साख्य तो हरएक _आत्माके साथ सम्बन्ध रखनेवारे भधानको भी जुदा-जुदा मानते 
हे 1 इनके मतसे अनन्त पुरुषोकी तरह प्रधान-श्रकृति "भी जनन्त है 1 पर उत्तरकारीन सख्य स 
 आल्माओसे सम्बन्ध्ररखनेवाखा एक नित्य ही प्रधान मानते ह 1 ३६॥। 
` ~--5-११-्कृति ओौर आत्मके संयोगसे हौ सृष्टि उत्पन्न होती है, अतः सष्टिकसका 
निरूपण करते है- ध 





१ “श्रधान घरति अन्यक्तमन्याङ्ृतं चेस्यनर्थान्तरम्‌ ।*"--सांख्यखू० चि ० शर० १०५ ! नखा ष्व 
साम्याचस्थयोपलसितसत्त्वादित्रयरूपा \**-- सांख्यसरं° प° २ 1 ““्रकरोतीत्ति प्रकृति. भधान सत्त्व- 
स्जस्तममा साम्यावस्था 1**--सांख्यवच्वकौ० का० ३ । तत्त्वप्री ° प° १८५ । सांख्यसं ° -घ° १४ । 
सा० तत्त्वम्र ० १५३. 1 २ साधारणा जच्दा म० २३ “श्रकृतैर्महास्ततोऽहकारस्तस्माद्गणक्च पोडदाक । 
तस्मादपि पोडगकात्त्‌ पञ्चभ्य पञ्च भूतानि 11** “श्रङ्ति प्रधानमचिकरुर्ते ! ब्रह्म जनव्यत्त वहुचानकं मायेति 
प्याया. । तस्या प्रक्तेर्महानुत्पद्यत्ते परयम कच्चित्‌ । महान्‌, बुद्धि , मति , रजा, सवित्ति „ स्याति , चित्ति , 
स्पृ्तिययुरो हरि, हर हिरण्यगर्भं इति पर्याया 1 ततोऽहकार 1 त्स्मान्महुतोऽ्हंकार उत्पद्यते । तस्य 
द्मे , वैतस्तेजसो मूतादिरभिमानोऽस्मिता उति ।""--सौ० का० माठर एु०देष्‌। 
९, 


१४६ षड्दशेनसमुच्चये {[ का० ३८ § १२ ~ 


व्याख्या ततः प्रकृतेबु'द्धिः संजात उत्पते । सा च गवादौ पुरो दृहथमाने गौरे- 
वायं क व विषयनिन्वयाध्यचक्तायलूपा , महानिति यका क 
दाख्यया याभिधीयते । बुद्धेश्च तस्था अष्टौ रूपानि । घ्मज्ञानचै रएयैश्ववरूपाणि चत्वारि सा 
कानि, अधर्मादीनि तु तत्परतिपक्लसूतानि चत्वारि तामसानीति । व 
उत्यते \ स च--“अहुं चुभगः, अहं दशंनीयः' इत्यायभिमानल्पः \ तस्मातु--भहद्धाराः 
गण ` उत्पद्यते ! षोडडसंख्यामानमस्य षोडङ्को गणः-सथुदायः \\२७॥ 
§ १३. अथ षोडक्रसंस्यं गणं वलोकष्टतरेनाह्‌-- 


स्पर्शनं रसनं घाणं चतुः धोत्र' च पञ्चमम्‌ । 

पश्च बुद्धीन्द्रियाण्यत्र तथा कर्मेन्द्रियाणि च ॥३८॥ 
पायूयश्थवचःपाणिपादाख्यानि मनस्तथा । 

अन्यानि पञ्च रूपादितन्सात्राणोति षोडश ॥२३६8॥ युग्मम्‌ ॥ 


$ १४. व्याख्या--स्पलनं --त्वक्‌, रसनं--जिह्धा,_प्नाणं नासिका, चक्षुः-- लोचने, धों 
च्रं श्रवणं पच्चमम्‌--एतानि पव्छ बुद्धीन्द्रियाण्य्न-- षोडशके गणे भवन्ति ॥ स्वंस्वं विषयं बुध्यन्त 
इति छत्वेद्ियाण्येव बुद्धीन्द्रियाणि प्रोच्यन्ते 1 तथाहि--स्पर्लनं स्यर्ञंविषयं बुध्यते, एवं रसनं रसं, 
प्राणं गन्धं, चक्तू रूपं, श्चोत्रं च शब्दमिति ! तथाशब्दः पच्ेतिपदस्यानुकषंणा्थंः ! षञ्चरसंख्यानि 


इस प्रकृतिसे महान्‌-जुद्धि उत्पन्न होती है ! बुद्धिसे -अहक्ार तथा अहंकारसे सोखह- 
गणोकी उत्पत्ति होती है ॥३७1 

§ १२. इस प्रकृतिसे बुद्धि उत्पन्न होती है ! सामने दीखनेवारी गौमे ध्यह गौ ही है घोडा 
नदी है" टृढमे भ्यह टृ ही है पुर्प नही है" इस प्रकारके पदार्थोका निश्चय करनेवालो बुद्धि ही 
महान्‌ कही जाती ह ! “महान्‌” यह बुद्धिका ही पर्यायवाची नाम है 1 इस बुदधिके आठ रूप होते 
हे धर्म ज्ञानः वैराग्य मौर एेश्वयं ये चार सात्त्विक रूप है तथा अघम, अज्ञान, विषयामिकाष 
जौर्‌ भनैर्वयं ये चार तामस रूप है । इस बुद्धि-महत्तत्वसे "मै सन्दर हूं, मुञ्ने लोग बडे चावसे 
देखते हे-- मै दशनीय हू" इत्यादि अभिमान रूप अहकार उत्पश्च होतेष है ! अडंकारसे सोलह्गण 
सोह पदार्थोका समुदाय उत्पच्च होता है 1३ 

$ १३. इन सोरुह्‌ गणोका दो दलोकोमें वणेन करते है-- 

स्पञ्लेन रसन घ्नाण चष्यु ओर भोच्र ये बुद्धीन्दिर्यां, मरुस्यान, मूज्रस्थान, वचनके उच्चारण 
करनेके स्यान, हाय जीर पैर ये पाच कर्मेन्द्रिय, भन, तथा रूप, रस, गन्ध, स्पशं ओर श्न्दे ये 
पाच तन्मात्राएं ये सब भिरुकर सोरृह्‌ गण है 1 ३८-२९॥ 

§ १४. सोह गणे स्पश्न.त्वचा सारा शरीर, रसन--जीभ, घ्राण-- नाक, च्षु- नेन; 
श्नोच---कान, ये पाचि ज्ञानेन्दि्यां है! इनके द्वारा अपने अपने स्पशं 


स भादि विषयोका बोध होता है 
अतः इन्हे बुद्धीन्द्रिय था ज्ञानेन्द्रिय कहते है! जैसे--स्प्निन्द्रियसे स्पञ्ंका, रसनेन््रियसे 
रसका, नाके गन्धका, नेत्नसे रूपका तथा कानसे शब्दका परिज्ञानं होता हं । तथा" शब्द "पच" 


१ “"जन्यवश्ायो बुद्धिर्घ्मो ज्ञानं चिराग रेश्वर्यम्‌ सात्त्विकमेतद्रेप तामसमस्माद्िपर्यस्तम्‌ 1**--खा० का० 
२३.\ २ “सनिमानोऽकारस्तस्मादूद्धिविघ भव्तते सर्म॑। ठेन्द्रिय एकादक्कस्तन्मात्रपञ्न्च कदचन 11 "*-सां० 
क० रथे ३ “बुद्धीन्द्रियाणि श्रोवरत्वक्चकषुरसननासिकाल्यानि । वाक्पाणिपायूपस्थान्‌ कर्मेन्द्रिया- 
प्दाह" \1 उनयवात्मकमन मन- सकत्पकमिन्द्रिय च साघम्यत्‌ 1 गुणपरिणामनिदोषान्नानात्व ग्राह्य 
नेदाच्च ।"*--मां० का० २६१२७ । 





~ कऽ ४० § १६] साख्यमत्तम्‌ 1 १.४७ 


क्म॑कारणत्वात्कर्मेन्द्रियाणि च ! कानि तानीत्याह्‌-पाग्ुपस्यवचःपाणिपादाख्यानि \ तत्र पायुर्गृदं, 
उपस्थः--स्त्रोपुश्चि ह्वय, वचभ्धेहोच्पतेऽनेनेति वचः, उरःकूण्ठादिस्थानाटततया नचनसुच्चारयति, 
पाणी पादौ च प्रसिद्ध, एतैमंरोत्सर्गसंभोगवचनादानचरनारीनि कर्माणि कसिध्वन्तीति कर्मेन्द्रि 
याण्युच्यन्ते \ तथ्मज्ञन्द" समुच्चये ! एकादशं सनश्च, मनो हि बुद्धीन्ियमध्ये बुद्धीन्िये भवति, 
कमेन्द्रियमष्ये कर्मेन्द्रियम्‌, तर्च तस्वप्यंमन्तरेणापि संकल्पवृत्ति \ तयथा--कश्चिदवदुः शृणोति 
“ग्रामान्तरे भोजनमस्ति"” इति, तत्र तस्य संकल्पः स्यात्‌ "तन्न यास्यामि त्तत्र चाहं ¶क गुद धिरूपं 
भोजनं लष्स्य उतश्विह्धि एक वा क्िसपि न इत्येदंरूपं मन इति । तथाहुकारादन्यान्थपराणि 
रूपादि तन्सात्राणि सुषमसंज्नाःनि पच्चोत्पयन्ते ! तत्न रूपतन्मात्न शुद्लङ्ृष्णादिरूपविशेषः, रस- 
तन्मानं तिक्तादिरसविश्ञेषः, गन्धतन्मात्रं सुरम्पादिगन्धविश्चेषः, शाब्दतन्माचरं मधुराविज्ञव्दचिक्ञेषः, 
स्पशंतन्मात्रं सृदरकठिनादिस्परविरोदः, इत्ति षोडश 1 अयं घोौडशको गण इत्यर्यः 11३८-३९) 
$ १५. अय तन्मात्रेस्थः पच्चश्रुतान्धुत्पदन्त इत्पाह्‌-- 
-रूपात्तेजो रसादापो गन्धादुभूमिः स्वरान्नभः। 
= 9 
स्पशौदायुस्तथंबं च पञ्चभ्यो भूतपञ्चकम्‌ ॥४०॥ 
$ १६. उधाख्पा-रूयतन्मात्रात्सुक्ष्मसंज्ञाक्तेजोऽग्निरत्पद्यते, रसतन्माच्नरादापो जलानि जायन्ते, 





पके आकर्पणक्रेकिए रै ! ज्ञ नेन्द्रियोको नरह्‌ कर्मेन्द्र्थां भी पत्व ह 1 पावू--ुदा, उपस्थ--स्त्री ओर 
पुरुषके चि्ञ अर्यात्‌ योनि गीर लिद्ध, वचन अर्थात्‌ जिने दारा वचनोका उच्चारण दोतादहैरेसे 
हदय क अदि अठ स्तरान पणि --हाथ रौर नाद-ैर ये पाच कर्मेन्द्र्णा हि । इनसे मलोत्सर्ग, 
मूबोत्सगं मौर सभोग, वचन, वस्नुओका रखना उठाना, तथा चना आदि क्रियां होती टै, इसी- 
-चिषु इन्हे कर्मन्दरिमा कहते इ 1 तथा" काव्द समुच्चभार्थक है } ग्यारदूर्वां मन दै 1 मन चुद्धौन्द्रियोके 
साथ बृद्धीन्दरियल्प तथा कर्गेन्द्रियोके साथ कर्मेन्द्रिय रूप हो जाता है । यह्‌ मन व।स्तविक अर्थक 
स्थितिके विना भौ मात्र सकल्पाटमक होता है 1 जसे-किसी वदुक--न्राह्यण किष्यने सुना कि-- 
आज दूसरे गांवमे भोजनक किए निमन्त्रण आया है" वह्‌ विचारता हे कि--उस गावमे जाये, 
तो वहाँ गुड ओर दहौ दोनो भिकगे, या केव दशी, अथवा दही भीर गुड दोनो ही न भिरेगे' 
एसे सकल्प भो मन कहुश्नाता है 1 अहुकारसे रूपादि पांच चुम संज्क तन्मात्राएं उत्पन्न हत्त है 1 
सफेद काङा आदि रूप क्निपको रूपलन्भात्रा कहते हृ, तीता मीठा आदि रसक्रो रस्त तन्मात्रा, 
सुगन्ध तथा दुर्गन्धक्रो गन्यतन्मावा, मधुर जादि शब्दोको शब्दतन्मात्रा तथा कोमल कठिन मादि 
स्पर्गोको स्पर्दातन्मा्ा कट्ते है 1! इस तरह पाच ज्ञानेन्र्या पाच कर्मेन्द्रर्था, मन तथ। 
पाच तन्मात्रा ये सोकह्गण कहा हई ।३८-२९॥1 


$ १५ तन्मात्रमपि पाँच भूतोकी उत्पत्तिकाः वर्णन करते है- 
„` रूपसे अग्नि, रससे जल, गन्धसे पृथिवी, श्ाब्दसे अकाल तथा 
पत्च तन्माजामोसे पाच भूतोकी उस्पत्ति होती है \*४०\ 


$ १६ सूक्ष्म सज्ञक रूप तन्मात्रा मग्न उत्पन्न होतो है 1 रस तन्मात्रासे जलका आवनिर्माव 


स्वसरे वायु, इस प्रकार 





1 » २, म० १,२, क०1 ३ “तत्र 
यल्वतन्मानावाकाबा, स्म्ञतन्माकराद्‌ वायु, रूपलन्मात्रात्तेज * र्तन्मात्रादाप , गन्वतन्मात्रात्पथिवी 


इत्यादिक्रमेण ूर्वपूरवाुप्रवशेनकदविनिचतुप्पञ्जगुणानि माका्ादिपृष्वीपर्यनता 9 
--सां० काऽ मारण घर० ३७ । = नि महामूतानीति सृष्टिक्रम । 


-ख्पाणि त्न्मा-प० १ 


१४८ षड्द्शंनसमुच्चये [ का० ५१ § १७ - 


यन्धतन्मात्ात्पथिवो समूत्यद्यते, स्वराच्छल्दतन्मात्रादाकादामुन्धवति, तथा स्पक्रंतन्माच्रादायुः 
शरादुर्भवति, एवं च पच्चम्यस्तन्सात्रेम्थो स्रूतपच्चकं भवतीति \।४०५। 


एर्व चतुर्वि'शततिवन्वरूपं निवेदितं सांख्यमते प्रधानम्‌ । 
'अन्यस्त्वकर्ता विगुणश्च मोक्ता तत्वं पुमान्निर्य चिद्भ्युपेतः ॥४१॥ 


§ १७, व्याख्या--एवमभुनोक्तप्रकारेण सांख्यमते चदुविश्शतिततत्वरूपं प्रधानम्‌ ! प्रकृति- 
मेहानहंकारश्चेति त्यं पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि, प्च कर्मेन्द्रियाणि, मनग्धेकं, पच्छ तन्मान्नाणि, पच्च 
भूतानि चेति चतुविदातिततत्वानि रूपं स्वरूपं यस्य तच्चतुधिक्ातितच्वरूयं प्रधानं भङृतिर्निवे- 
दितम्‌ । तथा चोक्तम्‌ "'भ्रकृतेमंहास्ततोऽहुका रस्तस्माद्गणच्च षोडशक. । तस्मादपि पोडन- 
कात्पञ्चभ्य. पञ्च भूतानि 11" [ साख्यका० ३३ ] इति । 


§ १८. अत्र प्रक्ृतिनं विकारः, अनुरपन्नत्वातत्‌ । चुद्धयादयत्च सप्त परेषां कारणततया भक्तयः, 
का्यंतया चः विकतथ उच्यन्ते \! षोडश्यकर्च गणो विकृतिरेव कायत्वात्‌ । पुरुषस्तु न प्रकृतिनं 
विक्रतिः, अनुर्पादकत्वादनुत्यनच्चत्वा्च \ तथा चेण्वरङ्ष्णः सांख्यसप्ततौ-- 

“मूलग्रहृति रविङृतिर्महदाद्याः प्रकृत्तिविकृतय. सप्त ! 
षोडशकस्तु विकारो न भ्रकृतिनं विकृतिः पुरुषः {॥१।। [ साख्यका० 3 { इति । 
§ १९. तथा महदादयः प्रङ्कतेविकारास्ते च व्यक्ताः सन्तः पुनरव्यक्ता अपि भवन्तीति 


होता है 1 गन्धत्तन्मात्रासे पृथिवीकी समुत्पत्ति होत्तो है । स्वरशब्दतन्मातासे आकादारा प्रादुर्भाव 
होता है 1 स्पर्शतन्मात्रासे वायुका जन्म होता है । इस प्रकार पाच सूक्ष्म सज्ञक-तन्मा्ाओसे पाव 
स्थर भूतोकी उत्पतति होती है ।\४०।! 
इस भकार साख्यमतमे चौबीसतत्त्व रूप प्रधान नामके मूकतत्त्वके स्वरूपका निरूपण किया 
गया है \ प्रघानसे भिच्च पुरुषतत्त्व है ! यह अकर्ता, निर्गुण, भोक्ता तथा नित्य चेतन है \*४१॥ 
$ १७ इस तरह साख्थमतमभे प्रकृति आदि चौबीस तत्तवरूपमे परिणत होनेवाखा प्रधान 
तत्त्व है \ स्वय प्रकृति, महाच्‌ गौर अहकार ये तोन, पाच लद्धीन्दरिर्था, पाच कर्मेन्द्रिय, मन, पाच 
तन्माव्राएं तथा पांच भूत ये चौनौस तत्तव है, जिन रूपोमे प्रधान अपना विस्तार दिखात्ता है! 
कहा भी है--भक्ृत्तिते महाच्‌, भहानूसे अहंकार, अहंकारसे सोरहगण तथा सोरहूगणके अन्तगं 
पाच तन्मात्राओसे पोच महाभूत उत्पन्न होते है 1" . 
$ १८ इनमे भृति किसीका विकार अर्थात्‌ कायं नहो-है, क्योकि वह किमीसे उत्पन्न 
नही होती 1 महान्‌ अहकार जौर पाच तन्मात्राएं ये सात्त कायोकि उत्पादक होनेसे भक्ति अर्थात्‌ 
कारणरूप हे तथा कारणोसे उत्पन्न कार्यरूप होने विकृति भी है 1 सोलह गण मात्र विक्ृति-रूप 
ही ह क्योकि वे कायं है \ पुरूष तो न किंसीको उत्पन्न करता दै गौर न किीसे उत्पन्न ही होता 
है मत्तः बह न ग्रकृत्ति-कारण हे गौर न विक्ति- कार्यरूप ही है1 ईश्वरकृष्णने साख्यससत्तिमे कहा 
दै-“मूलप्रङृतति अचिकृति अर्थात्‌ अकार्यं है, किससे उत्पन्न नदी होती । महानु आदिं सात्त का्यं- 
रूप होनेसे विति है तथा उत्पादक होनेसे प्रकृतिरूपं भौ दं! सोलह गण मात्र विकारखप ही 
द 1 पर पुरुप न प्रकृति- कारण ही है ओर न विकृत्ति-कार्यरूप ही 1" इति 1 
9 १९, महाच्‌ भादि व्यक्त होकर भी अव्यक्त हो जाते ह ! इस तरह भपने स्वरूपसे च्युत 


१* " तन्माच्च विपयसित्‌ सिद्ध साक्षित्वमस्य 


पुरुपस्य । कैवल्य माध्यस्थ्य प्रष्टूत्वमकर्तुभावस्व ॥ 
० का १९१२ -यावि--म०्र) 


~ का० ४१ § २० 1] नेयायिकमतस्‌ 1 १४२. 


स्स्वरूपाद्‌ श्नइयन्त्यनितथत्वात्‌ \ भ्रकृतिस्त्वविकृता नित्यास्युपगम्यते । ततो न कदाचिदपि साः 
स्वस्वरूपाद्‌ श्रयति \ तथा च महदादिकस्य भ्रकृतेन्च ऽस्वरूपं सांख्य रित्थसरचे 1 

“दतुमदनित्यमन्यापि सक्रियमनेकमाधित किङ्खुस्‌ 1 

सावयव परतन्त्र, च्यक्त' विपरीत्तमव्यक्तम्‌ 11>11' [ साख्यका० २० ] इति 1 

§ २०. तत्र हेघुमत्कारणवन्हदादिकम्‌, अनित्यमित्युत्पत्तिघमंकत्वादूबुद्धचयादेः+* अव्धापीति 

श्रतिनियतं न सवंगं, सक्रियसिति सह क्रियाभिरध्यवसायादिभिवंतंत इति सक्रियं-सव्यापारं 
संचरणक्रियावदिति यावत्‌, अनेकमिति जर्योविखतिभेदात्सकं, आभितमित्यात्मोपकारकत्वेन 
्रवानमवलम्ब्य स्थितं, किद्धमिति यद्यस्मादुत्पन्लं तत्तस्मिश्नेव “लयं क्ष्य गच्छतीति लिदङ्धम्‌ 1 
तन्न भूतानि तन्मात्रेषु लेयन्ते, तन्मात्राणोच्िणि मनन्चाहंकारे, स च बुद्धौ, सा चाग्यक्ते, 
तच्चानुत्पाद्यत्वान्च क्रचित्प्रलीयते ! सावथवनिति शब्दस्पशंरूपरसगन्धात्मकैरवयवैर्यक्तत्वात्‌, 
परतन्त्रभिति कारणायत्तत्वादित्येनंरूपं भ्यक्तं मह॒दादिकम्‌ ! अव्यक्तं तु प्रकृत्याख्यम्‌, एतद्विपरीत- 
मिति ! तत्न विपरीतता सुयोज्यैल् ! नवरं प्रधाने दिवि भुञ्यन्तरिक्ने च सर्व॑न्न व्यापितया चतंत 
इति व्यापित्वं तस्य, तथाव्यक्तस्य व्यापकत्वेन संचरणरूपायाः क्रियाया अभावालिल्क्रियत्वं च 
उष्टव्यमिति दिड्माननिदं शितम्‌ \ विक्ञेषव्धाख्यानं तु सांख्यसप्तत्यादेस्तच्छास्नादवसेयमिति ! 


होनेके कारण ये अनित्य है ! ्रकृति तो कभी भी विकार-कार्यूप नही होती, प्रकृत्ति तो सदा 
भरकृत्ति अर्थात्‌ कारण हौ बनी रहती है अत. यह नित्य है 1 वहू कभी मी अपने भ्रक्ृत्ति स्वरूपसे 
च्युत नही होती 1 महदादिक व्यक्त तथा प्रक्ृतिका स्वरूप साख्योने दस प्रकार कहा है-““व्यक्त- 
कायं हेतुमत्‌- सकारण, अनित्य, जव्यापि, सक्रिय, अनेक, आशधित-कारणाधित, लिद्ध-कारणमें 
रीन होनेवाला, सावयव तथा परतन्त्र होता है ! अव्यक्त कारण इससे विपरीत होता है 1” 
$ २०. महदादि व्यक्त सकारण है कारणोसे उत्पन्न होते है, उत्पन्न होनेके कारण ही 
अनित्य है, अव्पापि--प्र्तिनियत देशवर्ती हे, सवंगत नही है, सक्रिय--अध्यवसाय आदि क्रिया्गोको 
करनेके कारण सव्यापार है, संचरण आदि क्रियाँ करते है! तेई्स भेदरूप होनेसे अनेक है, आशित 
मोगभे निमित्त होनेक्े क(रण अट्मकि उपकारक होनेसे प्रधानरूप कारणके आधीन हे । चिद्ध- 
जो जिससे उत्पन्न होता है बह प्रख्यकालमे उसीमे रीन हो जाता है अततः ये कय गच्छत्ति-कारण 
मेरोन होनेके कारण लिगि रूप ह] लयका क्रम इस प्रकार है-महाभूत अपने कारणरूप तन्मा- 
ज्राओमे रीन होते है 1 तन्मात्राए, दस इन्द्रिया ओर मन ये सोखह्गण अपने कारण अहुंकारमे 
खीन हो जाते है! अहकार महान्‌--बुद्धिमे तथा बुद्धि अव्यक्त-प्रक्ृतिमे लीन हो जाती ह 1 प्रकृति 
स्वय किसीसरे उत्पन्न नदी हु अतः उसका कही भी छ्य नही होता 1 व्यक्त सावथव-- शब्द स्पर्छं 
रूप्‌ रस गन्वादि अवयवोसे युक्त होता है, परतन कारणोके आधीन रहता है । महदादि व्यक्त-- 
परवोक्ति हेतुमत्त्व आदि घर्मोवाका है ! अव्यक्त श्रकृति ठीक इससे उरटी है, वह किसीसे उत्पन्न नही 
होती है, नित्य है, व्यापी है, निष्क्रिय है, एक है, अनाश्रित है, किसीमे रीन नही होनेसे अतिग 
है, निरवयव है, तथा स्वतन्त्र है 1 प्रवान स्वगं आकाल पृथिवी आदि समो स्थानोमे व्थापीरूपसे 
रहता है इसलिए वह्‌ सवंत अब्परक्त--प्रवान सर्वव्याो होनेसे उसमे कोई संचरण दि क्रियाए' 
भौ नही हौ सकती इसीक्ए वह निष्क्रिय है! यहां ो इनका संक्षिप्त स्वरूप ही दिखाया गया 


नि 








९ -ति स्वस्वरू-- आ०। २ सा स्वरूपा--मा० २, 


प० २1 ३. -ते स्वंस्व- म 
बुद्धयादिवत्‌ अन्या--भ० २ ५. विलयं म०र। क. 


१५७ षड्दशांनसमुच्चये [ का० ४१९ §२१- 


६ २९. अथ यच्चविशतितमं पुरुषतत्यमाह्‌--““अन्यस्त्वंकर्ता" इत्यादि महति 
तस्वरूपाया अन्यस्तु पुथम्भुत्तः, पुनरकर्तः विगुणो स्पे! नित्यव्दभ्ुनेतन्च 0 
तत्नारमा विषवसुखादिकः तत्कारणं पुण्यादिकमं च न करोतीत्थरूतः, व र 
प्यक्चमथत्वात्‌ । कतरी तु प्रकृतिरेव, तस्थाः प्रवृत्तिस्वभावत्वात्‌ । तथः विगुणः स्ना दिगुणरहितः, 

प्रकृतिघसंस्वादात्मनश्च तद भावात्‌ \ भ 
त भ्ेक्ता अनुभविता । भोक्तापि साक्षाच्च भोक्ता, कि तु भ्रति 
प्यमयमूुखदयपंणाकारायां शुद्धौ संक्रान्तानां सुखडुःलादीनां पुरुषः स्वात्मनि निमे भतिविन्बौक्य, 
भच्रेण भोक्ता व्यपदिदयते, “बुद्धथध्यवसितमर्थं पुरुषरचेतयरते'' [ ] इति वदनात्‌" 1 


 , ,--५ २१९ अब पचीमवे पुरुषतत्त्वक! निरूपण करते है-पुरप--आतमा प्रकृति आदि चौवीस 
तत्त्नोसे सिन्त है, अकर्ता हे, निगुण टे, भोक्ता है तथा नित्य चैतन्यगाखी हई ! आत्मा विषय सुख 
आदिको तथा इनके कारण पुण्य आदिं कमेक नही करता इसक्िएु चह अकर्त¶ है \ आत्मामे एक 
तिनत्रेको भी टेदढा करनेकी सामथ्धं नही है ! करने-घरनेवाखी सो प्रकृति है ! क्योकि प्रकृत्तिका ही 
भ्रवृत्ति करना यह स्वभाव है } धर्ष सतत्वादिगुणोसे सवंथा रहित है । क्योकि सत्त्वादि तो प्रकृति- 
के घर्भं ह वे आत्मके घ्म नही हौ सकते} 

४ २२ आत्मा भोक्ता--भोगनेवाला है, वह अनुभव करता है ¦ किन्तु -विपयोको साश्नात्‌ नही 
भोगत्ता किन्तु परकृतिके निकाररूप बुद्धिदपणमे सुख -दु खादि विषय प्रत्तिविम्वित होत ह । यह वुद्धि- 
दर्पेण दुतरप्ता पारदर्शी दपंण दै उसमे दोनो मर प्रतिविस्व जलका है ! अन वुद्धिदर्पणमे प्रति- 
विम्वित्त सुण्त-दुःखलादिको _छाया अत्यन्त निम पुरुषमे पडती है । पुरूपके स्वच्छ स्वरूपे वुद्धि- 
प्रतिविम्बित सुख-दु खादिकी छया पडना ही परुषका भोग है ओौर रते ही भोगके कारण पुरुष 
मोक्ता कहा जाता है ! “वुद्धिके दारा अध्यवसित अर्योका पुरुष अनुभव करता है" यह्‌ पुरातन 
आचार्योका कथन हे \ जैसे जपाकरुमुम आदि रगीरो चस्तुके सन्निधानसे स्वच्छ स्फटिक भी छाल 
आदि रगवाङ़्ा कहा जात्ता है खक उसी तरह प्रकृत्तिके संसरगंके कारण स्वच्छ पुरुपमे भी सुख- 
दु.खादिके भाक्तृत्वका व्यपदेश हो जात्ता है । वादमहार्णेवका भी मत है कि--वुद्धिरूपौ दपेणमे 


१९ -कर्तेति प्र--म० > १२ -दिरहि--न० २। ३ “सत्ते प्रदीपकल्पा परस्परमिलक्षणा गुण~ 
विक्ेपा 1 छृत्स्न पुरुपस्यार्थं प्रकाद्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति ॥३६।। वाद्य न्दरियाण्यालोच्यः मनसे समर्पयन्ति 
मनश्च सकत्प्य अह्कारस्य अदकारख्चानिमत्य बुद्धौ स्व्यक्षमूतायाम्‌ । सवं मरस्मुपभोग यस्मात्‌ 
पुशपस्य साययति बुद्धि । संव च विशिनष्टि पुन प्रवानपुख्पान्तर सुकष्मम्‌ 1 ३५७॥। वुद्धिहि पुरुषसनिवानात्‌ 
तच्छायापत्त्या तद्भूपैव सर्वविपयोपमोग पुरुषस्य साधयति 1“ साख्यका० 113 ६, ३७।। “"इन्दरियप्रणालि- 
कया अर्यखनिकपेण लि ज्जानादिना वा आदौ वुद्धरर्थाकरारा वृत्तिर्जायते ।'" स्मृतिरपि--तरदिमदिचद्‌ 
दर्पणे स्फारे समस्ता वस्तुदृष्टय । उमास्ता भरतिविम्बन्ति सरसीव तटद्रूमा ॥'*--सांख्यप्र० मा० २८७ 
“ुद्धिदर्पणे पुरूपप्रतिविम्बसक्रान्तिरेव बुद्धि प्रतिसवेदिस्व पुस तथा ध दृि्छायापन्ना बुद्धवा ससृ्टा 
शब्दादयो मवन्ति वन्या इत्यथं ।'*--योयसु ~ त्ववैशा० २१२० । "(लसोव्तूभीग्यशनत्योरत्यन्नविभक्तयोर- 
त्यन्तामकौर्णयोरविभागभ्रास्ताच्निव सत्या भोग कल्प्यते 1" > 


-सोगिद्‌० व्यालमा०.34 ~र । “भ्यच्च तनैव 
विन्व्यवात्तिनो माग्यम्‌--मोक्कृभोग्ययक्तयो ।-- न्यायवि= चिः परऽ छं २३१ “अयमेव च तस्यं 
भोगो यत्तत्र छयामक्रमणसामर््यम्‌ इति च तन्निवन्धन-लारस्य 1 *--न्यायवि ° चि प्र ए २३४ । 
““तस्मिन्चिदरपणे स्फारे समस्ता वल्तुदृ्टय । इमास्ता प्रतिविस्बन्ति सरसीव तटद्रुमा 1 यया सकक्यत्त 
र्त केवलस्फटिको जने । रज्जकाचूपवानेन तदन्न स्मपूरूप --इत्यादिस्मृतिशर्तैरषीति 1 “--यो० वा० 


० २२ ॥ ४ उद्चृनमिदम्‌-त० इरे(० प° « ०८1 प्रसयक > प° 1 न्यायङु० प्र० १९० । न्यायवि० 
वि° प्र० ० २६५ ॥ त्यात रलना० ए २३३ ॥ 


~ का० ४१ § २३} सैयायिकमत्तम्‌ 1 १५१ 


यमा जपाकुसुमादिसंनिधानवशात्स्फटि के रक्ततादि व्यपदिषयते, तथा शत्रकृत्युपघानवत्त्वात्सुख- 
दुःखाद्यात्मकानामर्यानं पुरुषस्य भोजकत्वं युक्तमेव व्यपदिद्यते । 

वादमहाणंवोऽप्याह--“"वुद्धिदप॑णसंक्रान्तमथंश्रतिविम्बक द्वितीयदपंणकल्पे पुस्यध्यारोहत्ति, 
तदेव भोक्तृत्वपस्य, न त्वाटमनो चिकारापत्ति" *" [ ] इति 

तथा चासुरिः- 

““विचिक्त दुक्परिणतौ बुद्धौ भोगोऽस्य कथ्यते 1 

प्रतिनिस्बोदय स्वच्छे यथा चन्द्रमसोऽम्भसि 11९ 
व(वि)न्ध्यवासी त्वेवं भोगमाचष्टे- 

“पुरुपोऽविकृतात्मैव स्वनिमसिमचेत्तनम्‌ 1 

मन. करोति सानिष्यादुपाधि (घे })स्फटिकं यथा 11२11“ इति ! 

§ २३. तथा नित्या या चिच्चेतना त यास्युपेतः, एतेन पुरुषस्य चैतन्यमेव स्वरूपं, न तु 
लानं, ज्ञानस्य बुद्धिघमंत्वादित्यावेदितं द्रष्टव्यम्‌ ! केवलमात्मा स्वं बुद्धे रव्यतिरिक्तमभिमन्यते, 
सुखदुःखादयश्च विषधा इन्द्िधद्वारेण बुद्धौ संक्रामन्ति, बुद्धिश्वोभयसुखदयंणाकारा, ततस्तस्यां 
चैतन्यज्ञक्तिः ` प्रतिबिम्बते, ततः सुख्यहं दुःख्यहं ज्ञाताहमित्थुपचयंते ! आह च पतञ्जलिः -- 

° शुद्धोऽपि पुरुषः प्रत्ययं बौद्धमनुपर्यति, तमनुपर्यन्नतदात्मापि तदात्मक इव प्रनि- 
भासते” [ योगभा० २।२० { इति 1 


आये हए पदार्थे भतिविम्बका स्वच्छपुरुषरूपी द्वितीय दपणमे प्रतिफित्त होना-श्चर्कना ही 
सुख लादिका भोग है तथा उन प्रतिविम्बरक्रा पडना ही पुरूषक्रा भोक्तृत्व है 1 इस प्रतिविम्बप्रति- 
फछ्नरूप भोगको छोडकर अ।त्मामे कोई दूसरे प्रकारका भोक्तृत्व नही है । आत्मामे किसी भी 
तरह्‌ इसके कारण विकार नही होता 1" ज़सुरि आचायुने मो कहा है क्रि-““जिस भकार स्वच्छ 
जकमे चन्द्रमाके प्रतिबिम्बका। उदय होता है उसी तरह लुद्धिसे भिन्न चैतन्यका वुद्धिमे भ्रतिचिम्न 
पड़ना ही भोग है । चन्द्रका प्रतिबिम्ब जैसे जल्कादही विकार है चन्द्रमाका नही है उसी पकार 
क न हआ पुरुषक्रा प्रतिबिम्ब भौ वृद्धिका ही विकार है आत्माका नही 1 यही आत्मा 
का ग्‌ 1 [॥, 

चिन्ध्यवासीने तो भोगका स्वरूप इस प्रकार बताया है--““ुरुष तो स्वरूपसे स्व॑था अवि- 

कारी हैः परन्तु अचेतन मन संसगंके कारण पुरुषके स्वच्छस्वरूपमे प्रतिफलति होकर उसे अपने 
आकाराला बना देता है । जसे कि--जपाकुसुम आदि उपाधिरयं स्वच्छस्फटिकको अपने समान 

लार नीरा या पीखा बना देती है }*" ८ 

-$-२३. नित्य चेतनत्व ही पुश्षका यथाथं स्वरूप है ! इस चिलेषणसे यह स्पष्ट सूचित होता 

है कि- चैतन्य ही पुरुषका स्वरूप है, ज्ञान नही 1` ज्ञान तो बुद्धिका घमं है । हाँ, मात्मा अपनेसे 
स्वंथा भिन्न की भी बुद्धिको मभिन्न अवद्य मान वैर्ता है ! सुख-दु ख आदि विषय इन्द्रियोके द्वारा 
बुद्धि तक आते है, बुद्धि उभयत पारदर्शी दर्पणके समान है 1 अत. उसमे जिस प्रकार एक ओर 
सुखद खादिका प्रतिबिम्ब पड़ता है उसी तरह उसमे दूसरी ओर पुरुषके -इतन्यका भी प्रतिनिम्ब 
पडता है ॥ वस्र, वुद्धिरूपी माध्यममे चैतन्य ओर विषयका युगपत्‌ प्रतिबिम्ब पडनेसे हो पुरुष 
अपनेको भ्न ज्ञाता हँ, मै मोक्ता ह" आदिः मानने रुगता है 1 पत्तंजलिनि भी कटा है कि--“पुरुष तो 
न्तः शुद्ध है, वह्‌ वौदध-बुद्धि सम्बन्धी भत्यय अयति ज्ञानवृत्तिको देखता है 1 उस बुद्धि सम्बन्धी 
१ भङ्ृतिप्रवा--ख० २1 २ न दयात्म--मˆ२ 1 ३ प्रततिविम्बत्ति-म० २! ४ “शशुद्धोऽ्यसौ 


च मनु , 
| 


१५२ पडदर्छनसमुच्चये [ का० ४१ §२४- 


“वुद्धिञ्चाचेतनापि चिच्छक्तिसंनिधानाच्वेतनावतीवावभासते*" इति ! । 

§ दथ. पुमालित्यत्र जात्ययेश्षयेकवचनस्‌, तेनात्माऽनेकोऽस्युपगन्तव्यः, जन्ममरणकरणानां 
नियसदशेनग्धर्मोदिशरवृत्तिनानात्वाच्च ! ते च सर्वेऽप्यात्मनः सर्वगता नित्याश्वावसेयाः 1 
उक्तं च-- 

“समूतंदचेतनो भोगो नित्य" सवंगतोऽक्रिय. 1 
अकर्ता निर्गुणः सूक्ष्म आत्मा कापिखदर्शने 11१11" इति 1\४९।) 
§ २५. तत्वान्युपसंहरच्रष्ह-- ५/६ 
पञ्चविंशतितचानि संख्ययेवं भवन्ति च । 
प्रधाननस्योश्चात्र त्तिः पड्ग्बन्धयोरिवं ।॥४२॥ 

§ २६. व्याख्या--चकारो भि्चक्रमः, एनं च संख्यया पञ्चविक्तितत्त्वानि भवन्ति । ननु 
प्रकृतियुरूषाबुभावपि सदंगतौ मिथ-संथुक््तौ कथं वर्तेते इत्याश कथाठ्‌--श्रयानेत्यादि 1 प्रधान- 
पुरुषयोख्यात्र विश्वे पड्ग्नन्धयोरिव नृसि्वंतंनम्‌ \ यथा कश्चिदन्यः स्येन समं पाटच्िपुत्रनभरं 
भ्रस्तः, स॒ सा्थेश्चौरेरमिहतः \ अभ्धस्तत्रेव रदित इतन्चेतश्च धावन्‌ बनान्तरपद्भुना दृष्टोऽभि- 
हितश्च “भो भो अन्ध सा भैषीः, अहं पञ्ु गेमनादिन्भियाविकलत्वेनाक्रियन्वक्चुर्म्या सनं पश्यन्चरिसि, 


भरत्ययको देखनेकरे कारण ही चहं अतदात्मक अर्थात्‌ ज्ञातुत्वादि धमि शून्य होकर मी तदात्मक 
अयति वुद्धयात्मक ज्ञाता आदि लूपसे प्रतिभासित होने लगता ह 1" वुद्धि स्वय अचेतन है, परन्तु 
पुरुपकी चैतन्साक्तिका सन्निधान होनेखे चेत्तनावाकी मालूम होने रगती है 1" 


§ २४. इककमे "पुमान्‌" इस एकवचनका प्रयोग पुरूषत्व जात्तिकी अपेक्षासे है ! उ्यक्तिरूप- 
से तो पुरूष अनेक है ! एक पुरुष उत्पन्न होता है उसी समय द्सरा मरता है, हरणएककी बुद्धि 
अदि जुदो जुदी है, एक सुली है तो दूसरा दु खी देखा जाता है, इत्यादि प्रतिनियत पुण्य-पाप 
जादि कौ व्यवस्यासे स्पष्ट मादूम होता है कि पुरुष अनेक है, एक नही 1 ये सभी आत्मां सर्वंगमत 
तथा नित्य है } कहा भी है--“सारूय द्लंनमे आत्मा अमृतं है, चेतन, भोक्ता, नित्य, सर्वगत, 
निष्क्रिय, अकर्ता, निगुण तथा सूक्ष्म है 1" इति 1॥४१॥1 

§ २५ अव तत्ततनिङ्पणका उपसंहार करते है-- 

इस प्रकार गिनती करनेयर दुरु पचौस तस्व होते है \ प्रधान जौर धुरुष दोर्नोका 
सम्बन्ध तो अन्धे जौर रंगडे जैसा है ॥१४२।। 

चकार भिन्नक्रम है! अत. "एवः के बाद उसका अस्वय होता है 1 इस तरह संख्यासे 
अर्यात्‌ गिनती करनेपर पचीस तत्त्व होति है 1 

गका--प्रकृत्ति ओौर पुरूष दोनो ही स्नंगत हँ अत वे परस्पर संयुक्त होकर किस 

उगसे रहते ई ? 

ध समाघान--इस विरमे प्रवान ओर पुरुपका सयोग तो अन्धे ओौर ऊगडेके समान है] 
जसे--एक अन्या सार्थ-व्यापारौ यात्रीके साथ पारलिपुत्र--पटनेको ओर रवाना हा ¡ मागं 
वीटङ़ था । लुटेरोने सा्वंको मार डाला 1 विचारा अन्वा अयते सायीके वियोगसे तथा मागं नही 
चृ्लनेके कारण विक हौ उस भयानक जगकूमे इधर-उधर भटकने क्गा 1 वही एक रगडा दुष्टि 
सम्पन्ने होकर भो चलनेकी शक्ति न होनेके कारण पडा हमा था । उसने उस भटकते हए अन्धे- 
क दन्वर काहे भाई अन्धे. मत डरो, मे कठा हूं सो सुनो, मै रंगा हू सब कुछ देखता ह 


५५६ ठ अ-न० २॥। २ “पुर्यस्य दर्जनार्य कैवल्या्थं तया भवानस्य ॥ पड्ग्बन्धवदुमेयोरपि 
न्वन्र्त वेग. ॥"-- सास्य का० २१। ४ 





-का० ४३. § २८ 1 सांख्यमतम्‌ 1 १५३ 


त्वं तु गमनादिक्िपावान्न ' परसि" 1 ततो अन्धेनोचे--“रचिरमभिदम्‌, अहं भवन्तं स्कन्धे करि 
ष्यामि, एवमावयोर्वतंनमस्तु" इति \ ततोऽन्येन पड्धुद्रषटुत्वगुणेन स्वं स्कन्धसधिरोपितो नगरं प्राप्य 
नाऽकादिकं पयन्‌ गोतादिक्तं चेन्द्रिथविषथमन्यमप्युपलभ्यमानो यथा मोदते, तथा पञ्कुकल्पः 
शढचैतस्थस्वरूपः पुरुषोऽप्यन्धकत्पां जडां प्रकृति सक्रिधासाभ्नितो चुद्धचध्यवसितं शब्दादिकं 
स्वात्मनि प्रतिबिभ्थ्ितं चेतथमानो मोदते, सोदमनश्च परक्नाति सुखस्वभावां मोहान्सन्यमानः 
संसारमधिवसति १४२५ 


§ २७. तहि तस्य कथं भुक्तिः स्यादित्याह- 
भ्रकृतिवियोगो मोक्षः पुरुषस्य बतैतदन्तरज्ञानात्‌ । 
सानत्रितयं चात्र प्रव्यक्त जेङ्धिकं शाब्दम्‌ ।॥ ४३ ॥ 


& २८. व्याख्या--बतेति पुच्छकानामामन््रणे, एतयोः धङृतिपुरुषयो्ंदन्तरं विवेकस्तस्थ 
ज्ञानात्पुरुषस्य यः प्रकृतेधियोगो भवति, स मोक्षः 1 तथाहि-- 


"शुद्धचैतन्यरूपोऽय पुरूषः परमार्थत" 1 
प्रकत्यन्त स्मज्ञात्वा मोहात्संसारमाश्चितः ।1 १ ।1*" 


ततः प्रकृतेः सुखडुःलसरोहस्व भावाया यावन्न विवेकेन ग्रहणं तावन्न मोक्षः, भ्रकृतेधिवेकदशने 
तु प्रवुत्तेरपरतायां भ्र्ृतौ पुरुषस्य स्वरू्पेणावस्थानं मोक्ष इति ! मोक्षश्च बन्वविच्छेदा्डूवति, 
पर चलनेकी ताकत न होनेसे पडा हं, तुम चर तो सक्ते हो पर देख नही पाते" यह सुनते ही 
अन्धा खुशीके मारे उक पडा ओर बोका--अरे; बडा अच्छा हुमा मै अपने कन्येपर तुम्हे बैखा 
केता हं, बस हम तुम दोनोका काम चरू जायगा 1* इस तरह्‌ अन्धेने कगडेको द्रष्टा होनेके कारण 
अपने कन्धेपर बिठाया ओर अन्धा उसे दे-देखमे घुमाने लगा 1 ङंगडा नगरमे पहुंचा } नर्हा वह्‌ 
नाटक देखकर, गाना सुनकर तथा अन्य इन्द्रियोके चिषयोंका यथेष्ट अनुभवन कर जिस प्रकार 
खुश होता है कि इसी तरह ॒क्रियारक्तिभ्षे विकल-अकर्तां शुद्ध चैतन्य ` स्वरूपी यह रगडा पुरुष 
, अन्धेके समान सक्रिय सब कुछ करने-धरनेवाखी जड भ्रकृतिके कन्धेपर चटढकर अर्थात्‌ भरकृत्तिका 
ससगं पाकर वुद्धिके दारा अध्यवसित शब्दादि विषयोको, जो अपने स्वच्छ स्वरूपम प्रतिबिम्बित 
हो रहे दै, अनुभव करता हुआ खुश हो रहा है ! गौर इस खुशीमे वहं अन्ञानक्रे कारण प्रकृतिको 
ही सुखरूप मान वैरुता है ओर इसीकिए उस अन्धी प्रकृतिके कन्धेपर चडा हुगा ससार-परिभ्रमण 
करता रहता है 1 जसे कि रगडा अन्वे पुरुषके संसगंको सुखरूप मान उसे कभी भी नही छोडना 
चाहता उसी तरह पुरुष भी प्रकृतिसंसगं को ही सव कुछ मानक्रर मोहके कारण उसे छोडना नही 
चाहता ओर ससारमे रहता है 11 ४२॥ 


$ २७ तव पुरुप की मुक्ति कंसे होगी ? इसका उत्तर देते है- 

भरङृतिके वियोगका नाम सक्ष है \ यह भ्रङृति तथा पुरुष मे भेद विज्ञान रूप तत्नलान्‌- 
से होता है । सांख्थसषतमे भ्रत्यक्ष, अनुमान तथा जागम ये तीन प्रमाण ॥\ ४३१1 

$ २८ "वत्त" शच्द पुछनेवालेका ध्यान खीचनेके च्ए है 1 प्रकृति ओर पुरुष मे भेदज्ञान 
हनेसे जो श्रकृतिका वियोग होता है वही मोक्ष ह 1 जैसे--""यह्‌ पुरुप वस्तुतः चुद्ध चैतन्य रूप है 1 


"~~~ 





१. पत्यन्ननि ज० १, मण २, प० १, प०२। 
२० 


१५४ षड्द्नसमुच्चये [ का० ४३. ६ २८- 


ध -- द्‌ ये प्रकृतिमुपासते 
चर्धश्च पाकृतिक्वैकारिषत)दाक्षिणमेवात्‌ न्निनिघः । तथाहि--प्रङतावात्मलान दू न 
तेषां प्राङ्तिको बन्धः \ ये विकारानेव भूतेन्दरिथाहंकारघुद्धीः पुश्षबुदधयोपासते, तेषां स्फः 1 
इष्टापूते दाक्षिणः, पुरुषं "तत्वानभिल्लो हीष्टपुतंकारी कामोपहततमना बध्यत इति! 
“इष्टापूर्तं मन्धमाना वरिष्ठ, नान्यच्छयो येऽभिनन्दन्ति मूढा" 1 
नाकस्य धृष ते सुकृतेन भूत्वा, इमं रोकं हीनतरं वा विगन्ति !1१॥1"* [मुण्डक ० १1२१०] 
इति \ बन्धाच्च भरेव्यसंसरणरूपः संस्तारः भवत्तंते 1 । 
§ २९. सांख्यमते च पुरुषस्य प्रङृतिविङृट्यनात्मकूस्य न बन्धमोक्षसंसाराः, कि तु प्रकृते 
रेव \ तथा च कापिलाः- 
“तस्मान्न बध्यते नैव मुच्यते नापि संसरति करचत्‌ \ 
संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृतिः 11९11" [ सांख्य का० ६२ 1 ] इति । 


भक्तिसे अपने स्वरूपको भिन्न न समन्ननेके कारण सोहसे संसरण~संसारमें परिश्रमण करता 
रहता है 1" इसक्िए सुख-दुःख मोहेस्वरूप वालो भ्रङतिको जव तक आत्मासि भिन्न नही समक्षा 
जाता तब तक मोक्ष नही हो सक्रता 1 प्रकृतिको आत्मासे भिन्न रूपमे देखने पर तो प्रकृतिको 
्रचृत्ति अपने आप स्कर जाती है भौर परकृतिका व्यापार रक जाने पर पुरूपका अपने गुद्धचैतन्य 
स्वरूपमे स्थित हौ जाना ही मोक्ष है 1 मोक्ष बन्धन के तोडने पर होता है 1 वन्धन तीन प्रकार 
का है--१. प्राकृतिक, २. वैकारिक ३ दाक्षिण । प्रकृतिको अत्मा मानकर जो भ्रकृतिकी उपासना 
करते है, उसे ही अपना स्स्व समन्षते है उन मूढ प्ररृतिदश्षियोको प्राकृतिक वन्ध होता है! जो 
विकार अर्थात्‌ पुथिव्यादि भूत, इन्द्र्या, अहकार तथः जुद्धिको पुरुप _समक्षकर इन विकारोकी 
हो उपासना करते है उन व्यक्तियोको वैकारिक बन्धं होता है । श्रुतिविदहित यज्ञादिको तथा स्मृत्ति 
प्रतिपादित बावडी कूज आदि बनवानेको ही उक्ष कतव्य मानना दाक्षिण वन्ध है 1 पुरूष तत्त्वको 
नदीं समन्चकर आत्मज्ञानके बिना स्वगं आदि सासारिक कामनाओ से श्वुतिविर्दिन यज्ञ दान आदि 
कमे करनेसे तथा स्मातं कुज बनवाने आदिसे दाक्षिणनन्ध होता है । कहा भी है-“जो मूढ जन 
इषटापूते-श्ुति प्रतिपादित यज्ञ आदि इष्ट, तथा स्मृति विहित कर्मा वाव आदि वनाने रूप पूतं 
क्मको ही वरिष्ठ-सर्वश्ेष्ठ मान कर अन्य किसी भी शुभकमं या ध्यान आदिको कल्याणकारी 
नही समञ्षते वे पहिरे यज्ञादिके फर्स स्वर्गंमे उत्पन्न होकर भी अन्तमे इसी मनुष्य लोक भे 
अथवा इससे भी हीन तियगोक आदिमे जन्म ठेते है 1” 
छन्धसे परङोकमे जन्म चेना आदि संसारका जन्म मरण चक्र चरने लगता है 1 
` ~“§ २९ साख्य मत मेँ पुरुषे न तो प्रकृति-कारण रूप है गौर न कायरूप ही-ङतः उसको 
न वन्ध होता है न मोक्ष गौर न ससार ही {यै सन बन्ध. आदितो प्र ्रतिको हौ होते है कापि. 
ने कहा है--“्चूकि पुरूष साक्षी आदि स्वरूप वाखा है सततः न तो पृरूपको नन्ध होता हैन बहु 


१ दाक्षिणकमे-न० ११! २ “ख च वन्वस्विविघः भकृतिवन्धो वैकारिकवन्धो दाक्षिणवन्ध्व । तत्र 
प्रकृततिवन्धो नाम अछटासु ( प्रकृतिचुदडचहद्धारतन्मात्रेषु ) प्रकृतिषु परत्वेनाभिमान । वैकारिकवन्यो नाम 
ब्रह्मा(वुडचा)दिस्थनिपु श्रेयोचुद्धि । दाक्षिणवन्यो नाम गवादिदानेज्यानिमित्त' 1" --सां० माररद° 
प° ६२ 1 “श्रकृतिकय" धङृतिवन्ध इत्युच्यते, यज्ञादिभि दाक्षिणवेन्ध इत्युच्यते, रेख्वर्यादिनिमित्तौ 
भोगो वैकारिकं त्युच्यते 1" --सां ° सार्रद० ° ६३. ¦ योगस ° तस्ववैशा० १।२४१ । सांख्यसं ° 
० २४ ! स्या० मं० ० ५९१ । "प्रकृत्तिचन्ध. भ्क्ृतिक्य परत्वेनाधिमन्यत ! सन्यासिनामिन्त्ियेपु 


ख्यो वैकारिकोऽपर 7 गृहिणा दक्षिणावन्यौ वदान्यत्वाभिमानिनाम्‌ ! इत्येषस्तरिविधो वन्वस्विचिधो 
मोद उच्यते 11 --सांस्यसं० ० २७५६! ३. -चार् 


४ प्र-भ० २} ४ -चत्वाभि--म० >} 
५ वान्यते-म० २ । £ -तेऽपि च यतो हि नाना-भ० २1 


~ का० ४३. § ३१ ] साख्यमतम्‌ 1 १५९५ 


नवरभमी बन्धोक्षघंस्षासः पुरूषे उप च्ंन्ते !` यया जयपराजयौ भृत्यगतावपि स्वामिन्धुपच- 
येते तत्फरस्य कोरारभिादेः स्वानिनि संबन्धात्‌, तथा भोगापच्ग॑योः अकृतिगतयोरपि निवेका- 
ग्रहात्पुरुषे संबन्ध इति ॥ 

§ ३०. अन्न घ्रमाणस्य सासान्यलक्षणसुच्यते--अर्थोपरुच्धिहितुः प्रसाणस्‌' इति ! अयोत्तरार्धे 
मानत्रितयं च-घ्रमाणत्रितयं च, अत्र--ताख्यमते \ क तदित्याह-प्रत्य्तं-प्रतीतं, रंङ्क-अचुमाने, 
शान्दं-चागसः चकारोऽज्रापि संबन्धनीयः \ तत्र परत्यक्षलक्षणमाख्पायते-श्नोत्रादिवुत्तिरविकल्पिका 
प्रत्यक्षम्‌" इति \ श्नं त्वक्‌ चक्षुषो जिह्वा नासिका चेति पञ्चमी" इति । श्रोत्रादीनीन्दरिधाणि, तेषां 
वृत्तिवंतंनं परिणाम इति यावत्‌, इच्धरियाण्येव विषयाकारपरिणततानि भ्रस्यक्षभिति दहि तेषां 
सिद्धान्तः* \ अविकत्पिका नामजार्यादिकल्पनारहिता शाक्यमताध्य -्षवदूव्याख्येयेति । 


§ ३९. ईइवरङरष्णस्तु* ' परतिनियताध्परवसायः श्चोत्रादिसपुत्थोऽध्यक्तम्‌"" इति प्राहु ।* 





मुक्त होता है ओरन उसे ससार हौ होत्ताहै! यह्‌ सब स्वागतो बहुरूपिणी प्रकृति ही भरा 
करती है ! वही बेंघती है, छ्टती है तथा ससारमे परिभ्रमण करती है 11" इतना अवद्य है कि 
भ्रकृत्तिमे होनेवाकते ये बन्वादि पुरुषमे उपचरित होते है । जैसे सैनिकोका जय या पराजय स्वामी 
काही जय ओर पराजय माना जाता है क्योकि जय-पराजयके फलस्वरूप धनादिकी प्राप्ति आदि 
राजाको ही होती है उसी तरह्‌ भोग ओर अपवगं दोनो ही यद्यपि प्रकृति गत्त है परन्तु विवेक 


अर्थत्‌ भेदज्ञान न होने से भोक्ता पुरुषके के जति है गौर इसीक्िए पुरुषमे संसारी तथा मुक्तये 
व्यपदेश होते है 1 


§ ३० अव साख्यो की प्रमाणचर्चा प्रारम्भे करते है 1 अर्थोपकुन्धिमे जो साधकतम कारण 

होता है उसे प्रमाण क्ते है । श्लोकके उन्तराधंमे साख्योके तीन प्रमाणोक। निदे किया दै 1 
९ भत्यक्ष, २ लेद्ध--किद्धसे होने वाका अनुमान, ३ आगम 1 निविकल्पक श्नोत्रादिकी वृत्तिको 
भत्यक्न कहते है \ श्रोत्र, स्पर्शन, आंखे, जीभ तथा नाक ये पाच इन्द्रियां है ! श्नो्ादि इन्द्रियोकी 
वृत्ति-परिणमन व्यापारे को श्नोत्रादिवृत्ति कहते है । साख्य विषयाकार परिणत्त इन्द्रियोको ही 
मरत्यक्ञ रमाण मानते है । नाम-जात्ति आदिकी कल्पनासे रहित वृत्ति निर्विकल्पक है ! इस 
न निविकल्पकका व्याख्यान बौद्ध-दशंनमे किये गये प्रत्यक्षके ज्याख्यानकी तरह समन केना 
ए 


8 ३१ ई्वरङृषणने प्रत्यक्षका रक्षण इस प्रकार किया है- “प्रत्येक विषयके प्रति 
इन्द्रियोके अध्यवसाय व्यापारको दुष्ट-प्रत्यक्न प्रमाण कहते ह 1 


~------~~---~ ~ 
-------- ~~ 


१ “तावे भोगापवगों बुद्धिकृतौ बुद्धावेव वर्तमानौ कथ पुर्पे व्यपदिष्येते इति ! यथा विजय पखजयो 
वा यादु वत्तमान 1 स्वामिनि व्यपदिश्येते स हि तस्य॑ फरस्य भोक्तेति, एवं वन्धमोसमौ व द्धाकेव 
वत्तमानौ पुरूपे व्यपदिश्येते 1*--यो० मा० २।१८ ! २ ““इन्दरिय्रणाक्िकिया चित्तस्य वाह्यवस्तुपरागात्‌ 
तद्िपया खामान्यविलोपात्मनोऽ्थस्य विहोपावधारणग्रवाना वृत्ति प्रत्यक्षम्‌ ।'* --योगसू० व्यासभा० 
° २७ ॥ "कापिकास्नु श्रो्रादिवृत्ते प्रत्यक्न्भिच्छन्ति 1 ""--ममागसश्चु० ° ६४ । न्यायवा० 
० ४३ ! ''वापंगण्यस्यापि कक्षणमयुक्तमित्याह--धोत्रादिवृत्तिरिति 1" --न्यायचा० चा० री? 4. 
१५५ ॥ न्याय्म० छ० १०० 1 क्त्योप० ६१1 ३ -भमततिवद्न्याख्येयेति ईदव-म० ऽ, प० १ 
/ 


प०्र॥ अमिति चद्व्याख्येयेति ईश्व- म० २ 1 ४. प्रतिविम्बकताघ्यव--म० २1 ५ “प्रविविव- 
याघ्यचसायौो दृष्टम्‌*--सास्यका० «५1 


१५६ षड्दर्छंनससमुच्चये { का० ४३. ६३२- 


$ ३२. अनुमानस्य त्विदं रक्षणम्‌ --पर्चवच्छेषवत्सामान्यतोवृ्ं चेति त्रिविधमनुमानमिति \ 
तत्र नचयुननतिदशं नाडूपरि वृष्टो देव इत्यनुसोयते यत्तत्सुकंवत्‌ 1 व सथुद्रोदकबिन्दुप्रष्नाच्छेषं 
जल क्षारमनूमानेन जायते, तया स्थाल्यां सिक्थैकचस्पनाच्छे धक्रमपङ्ं वा ज्षायते तत्कञेषवत्‌ । 
यत्सामान्यतो दृष्टं ततिज्ङ्धलिद्धिपूवेकम्‌, थथा चनिदण्डदशंनाददृष्टोऽपि लिङ्गी परिन्राजकोोऽस्तीत्य- 
वगम्पते, इति त्रिविधम्‌ ! अथवा त्तर्किद्ध लिद्धिपूवंकमिव्येवाचुमानलक्षणं सस्यैः समार्पायते 13 


$ ३३. आ्दं त्वाप्नश्रुतिवचनम्‌, आप्ता रागद्वेषादि रहिता ज्ह्यसनत्कुभाराव्यः, श्रुतिर्वेदः 
तेषां वचनं ज्ञाव्दम्‌ \ 


§ ३४. अच्रानुक्तमपि किचिडुच्यते \ चिच्छक्तिविषयवरिच्छेदशुन्यः न्यं जानाति, बुदिश्ध 
जडा न चेतयते, सन्निघानात्तयोरन्यथा प्रतिभासनम्‌, भ्रह्ृव्यात्ससंथोग.त्सुष्टिरुपजायते, प्रङृतिचि- 
कारस्वरूपं कर्मं, तया नैगरुण्परूयं सामान्यस्‌, प्रसाणविषथस्तात्तविक इति ! अत्र चयो गणाः 


~~~ -~-----~--~--~ 


§ ३२. पूर्ववत्‌, शेषवत्‌ तथा सामान्यतोदुषके मेदसे तीन प्रकारका अनुमान है! नदीमे 
वाढ देकर ऊपरी प्रदेनमे मेचको वृष्टि होनेका अनुमान करना पूव॑वतु है ! समुद्रके एक बद जल 
को खारा पाकर गेप समुद्रको खारा समञ्चना, तथा बटकरोईमे पकते हुए अन्नके एक दानेको हाथसे 
मन्नलकरर भप अच्च को पका हु या कच्चा समञ्चना नेषत्‌ अन्रुमान इई ! जो सामान्य रूपसे 
लि द्धक देखकर किद्धौका अनुमान किया जाता है वह्‌ सामान्यतोदण्ट दै1 जसे बाहर तीन 
दण्डोको देखकर भीतर परिव्राजक है यह्‌ ज्ञान करना ! अथवा किद्ग ओर छिद्खीके सम्बन्धको 


श्रहण कर छिद्धसे किङ्धीका अनुमान करना अनुमान प्रमाण है! यदौ साख्योका अनरुमानका 
सामान्य लक्षण है! ह 


§ ३३. आप्त ओौर वेदोके वचन शव्द प्रमाण है ! रागदेष आदिसे रहित वीतराग ब्रह्य 
ननक्तुमार आदि जप्त हि 1 गौर श्रुति अर्थात्‌ वेद इन्दौके वचन-आगम शाब्द है \ 


 & 2४ मूलमे नही कही हुई करु विशेष बातें इस प्रकार है--चैतन्यशक्ति राब्दादि विषयोका 
परिच्छद नरी करती, चह अंको नही जानती 1 पदार्थोको जानने वाङी तो वृद्धि है } वुद्धि जडरहै, 
चट नचनन नही कर सकती 1 बुद्धि आर पुरूपके सन्निचानसे यह्‌ मालूम होने कगता है कि-- 
दद्ध चैननावालो ह तथा पुर विपयोको जाननेवाछा है ! प्रकृति ओर पुरुपके सयोगसे ही यह 
नषि उत्पन्न होती है 1 कर्म--पुण्य-पाप आदि सव प्रृतिके हौ विक्रार दै?" विगुणवाका प्रधानं 


+~ ~~ ~~ --~ ~~ 


१“ च्रिपिपमनुमानमास्यातम्‌ 1 तत्लि द्वलिद्हिपूव॑कम्‌ \** --साख्यका० ५ । ^" 
वन्‌ घेपवन्‌ सामान्यतोदुष्टं च । तच विगिण्टमेषोन्नतिदर्शनाद्‌ 
दृष्टेन पृरयत्‌ 1 नदीपूरदर्गनादुपरि वृष्टो देव इति वा प्रतीति । 
र रप्नातोधनुमौयने इनि शेपवन्‌ ! सामान्यतोदुष्टम्‌--युप्पिताश्रदर्गनात्‌ 
ए १ भनि रेनाप्युन, तम्ापरेणाप्यक्तमु ॥ चन्द्र उदितो मव्िप्यतीव्यर्थसद्धति । तत्लिद्ध- 
{र निनि ) छिद्धैन व्रिदग्यादिदवनिनादृष्टोऽपि चछिद्गौ साच्यं नूनमस्य परि्राडस्ति यस्येदं 

न 1" मार्य व° ० एर १३1 २ मेव-म० > 3 “मापा रागद्रेणादि- 
सा » श्नुलि्वेद त्तान्या उपदिष्ट तयेनि धद्धेयमाक्तवेचनम्‌ । आसा ब्रह्माद्य 
= 1 नर ््पमातउचनम्‌ 1 यान्ति सासादर्थ्ातिरययायोपदम्म तया वर्तेत इत्याप्त. 


गन्धम यान्या 
{षः --भरन्पक्मुर मोष च्च क्र क 


तच्च चिविधम्‌ । 
द्‌ भवित्री वृष्टि सम्भावयति } पूर्वमियं 
शोपवचथा समुद्रोदकविन्दुं प्रास्य गेयस्य 
दर्मनात्‌ अन्यत्र पुप्पित्ता आशना इति 1 


मा स्नु अरनग्राहो तदुमातदचनम्‌ 1" 


- का० ४३. ६ ३५ ] साख्यमतम्‌ 1 १५७ 
सत्वरजस्तमांसि 1 ततः स्वार्थे “णयो नं न्दादेः'" इति ण्यः, यया जयो छोकास््रलोक्यं, षड्धुणाः 


ध 


षाद्ुष्यम्‌, ततस्त्रगुग्यं रूपं स्वभावो यस्य सामान्यस्य तत्‌ च्रगुण्यरूवमिति ! प्राणस्य चं 
फलसित्यम्‌ \ पुर्व पुर्व भ्रमाणसुत्तर ° तु फलमिति । 
§ ३५. तथा कारणे काय॑ सदेवोतपद्यतेऽसदका(क)रणादिभ्यो हितुम्यः 13 तदुक्तम्‌-- 


'असदका(क)रणादुपादानग्रहणात्सवंसंमवामावात्‌ 1 शक्तस्य लक्यकरणात्कारणमावाच्च सत्कार्यम्‌ 


1९1" [ साख्यकारिका ९ ] इति 11 अत्र सर्व॑सं मवाभावादित्ति, यद्यसत्कार्य स्यात्तदा सर्वं सरवेत्र 


भवेत्‌ \ ततश्च तुणादिस्पोऽपि सुवर्णादीनि भवेयुः, न च भवन्ति, तस्मात्कारणे कार्य सदेव \ तथा 





सामान्य रूप है--सरव॑त्र अन्वित है, सबका समान खूपसे भोग्य है ! प्रमाणका विपयभूत बाह्य अथं 
वास्तविक है काल्पनिक नही 1" ( स्वा्थंमे “यो नन्दादे " सूतरसे ण्य प्रत्यय करने पर ) चरिगुण ही 
जैगुण्य कटे जते दै, जैसे कि त्रिलोक ही तेरोक्यः, षड्गुण ही षाड्गुण्य कहा जाता है \ तरगुण्यरूप 
सामान्य है । पूर्वं पूवं प्रमाण है तथा उत्तर उत्तर फकरू रूप हे 1 अर्थात्‌ सन्लिकर्ष॑की प्रमाणतामे 
निर्विकल्प फर निविकल्पको प्रमाण मानने पर सविक्रल्पकज्ञान फर कहा जाता है 1 

§ ३५ कारणमे कार्यकी सत्ता रहती है अतः कारणमे विमान ही कायं उत्पन्न होता है । 
सत्कार्यवादकी सिद्धिके लिए साख्यकारिकामे कहा है--““असत्‌ वस्तु खर विषाणकी तरह उत्पन्न 
नही की जा सकती, कार्यंकी उत्पत्तिके किए लोग उपादान कारणको ही ग्रहण करतेदहै, सब 
कारणोसे सब कार्योकी उत्पत्ति नही होती, समथं भी कारण अपने करने योग्य हौ कार्यको उत्पन्न 
करता है, तथा ससारमे कायं कारण भाव देखा जाता है इसचिए यह मानना ही चाहिए कि- 
'कारणमे कार्यं सत्‌ है 1" सवंसंभ वाभावात्‌--यदि कारणमे कायं असत्‌ होकर भी उससे उत्पन्न 
हयो जाय तो सबसे सवकी उत्पत्ति होनी चाहिए, तृणस भौ सुवणं को उत्पन्न होना चाहिए । पर 
संसारमे प्रतिनियत कारणोसे प्रतिनियत हौ कार्यो कौ उत्पत्ति देखी जाती है अत यह्‌ सहज ही 
करए जा सकता है कि--*जिस कारणमे जिस कायंका सद्धाव है उससे वही उत्पन्न होता है 


~ 








१. --नन्तादे क०, भ० १४ स० २, प० १, प०२॥ २. -तर(उत्तर) छआ०। ३ “इह रोके 
सदेव सद्धवत्ति । असत का(क)रणं नास्ति 1 यदि स्यात्तदा सिकताम्यस्तैर, कूर्मरोमम्य पटभ्रावरणम्‌, 
चन्घ्यादहितृभ्रूविकास , दाशविषाण, खपुष्पं च स्यात्‌ 1 न चास्ति तस्मादनुमीयते प्रघाने प्रागुत्पत्तर्महदा- 
दिकमस्त्येव । उपादानग्रहणाच्‌ । इह रोके यो येनार्थी स॒तद्ुपादानग्रहण करोति 1 तन्निमित्तमुपादन्ते । 
तयथा दध्यर्थो क्षीरस्योपादान कुरुते 1 यदि चासत्कार्य स्यात्तदा दघ्यर्थी उदकस्याप्मुपादान कुर्यात्‌, 
न च कुरुते, तस्मात्‌ महदादि कार्यमस्तीति ! किं च सर्वसम्भवाभावात्‌ 1 इ कोके यद्‌ यस्मिन्‌ विदयते 
तस्मादेव तदुत्पयते 1 यथा तिङेम्यस्वैरं, दघ्नो घृतम्‌ ! यदि चासत्कार्य स्यात्तदा सर्वं सवंत सम्भवेत्ततस्च 
तूणपासुबादुकादिभ्यो रजत्तसुवणण॑मणिमुक्ताप्रवाङादयो जायेरन्‌ । न च जायन्ते तस्मत्सर्याम. सवंसस्मवा- 
भाचादपि महदादि कार्यं ॒भ्रधाने सदेव सद्धवतीति । अततख्नास्ति--शक्तस्य शक्यकरणात्‌ । द॒ कोके 
शाक्तं शिल्पी करणादिकारणोपादानकालोपायसपन्न. शक्यदेव चाक्र कर्म आरभते नाशक्यमशवयात्‌ 1 
तययया--चाक्त कुम्भकार दाक्यादेव मत्सिण्डात्‌ इाक्यदण्डचक्रसूतोदकविदरतकादिभि. संपन्नो चटदारा- 
चोदञ्चनादीन्यारममाणो दृष्ट 1 न च मणिकादि, अशक्यत्वात्तावता पिण्डेन तस्य 1 यदि पुनः करण- 
नियमो न स्यात्‌ अशक्यादप्यशक्यमारभ्येत 1 तस्मात्‌ सत्कार्यं स्यान्नासत्त्‌ 1 किं च--क्रारणभावाच्च ! 

कार्यं सदेव स्यात्‌ । इह रोके यल्लक्षण कारण तल्लक्षण कार्य स्यात्‌ । यथा कोद्रवेभ्य कोद्रवा, ब्रीहिभ्यो 
तरीहय स्यु । यदि चासत्कार्यं स्यात्‌ तदा कोद्रवेम्य. हारीनामपि निष्पत्ति स्यात्‌ 1 न च भवति 1 


तस्मात्कारणमानादपि पश्याम घ्राने महदादि कार्यमस्तीत्ति । साधितमेवमेतं पञ्चभिरहंतुभि- सत 
कायम्‌ ।" --खांस्यका० मा० ° ९1 ॥ 


६५८ खड्दरशंनसमुच्नये { का० ४४. § ३६- 


्रव्ाण्येव केक्लानि सन्ति, न पुनसत्पत्तिविपत्तिधर्माणः पर्थावाः' केऽपि, जातिर्म्वतिखेभाव- 
मान्नत्वात्तेषासिति ¦ । 
६ ३६. सांखपरानः तर्कग्रन्याः षषटितन्त्रोद्धारर्पं ` साठरभाष्यं साद्य सत्तचिनापकं, "तत्तव- 
कौमुदी, गौडं पादं, आत्रेयतन्नं चेत्थादयः \॥४३११ 
$ ३७. सख्पमतमुपसजिहीषन्वुत्तरन्न जैनमतमनिधित्सद्ाह-- 
एवं सांख्यमतस्यापि समासे मदितोऽधुना 1 
जेनदशैनसंरेपः कथ्यते सुविचारचान्‌ ॥४४॥ 
$ ३८. व्याख्या--एवमुक्तविधिना साख्यसतस्थापि न केवलं बौद्धनैयाधिक्रपोरित्यपि- 
शब्दायेः \ समास.-संकेपोऽघुना गदितः । जैनक्डं नसंक्षेपः कथ्यते 1 कथंभुतः सुविचारवान्‌-सुष्टु 
सवप्रस्पणेरवाधितस्वरूपत्वेन श्षोभना विचाराः सुविचारास्ते विदन्ते यस्य स॒ सुविचारवाद्‌, नं 
पुनरतिचारितरमणीयचिचारवानिति \ अनेनापरदशंनान्यविचारित्तरमणोयानीत्यावेदितं मन्तच्यम्‌ ! 
यदत्तं परैरेन-- 
“पुराण मानवो वमे. साद्धो वेदङ्चिकिल्सितम्‌ ! 
आज्ञासिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुभि. 11९11" मतु १२।११० 1] 
पररि दोषसंभावनवेव स्वमतविचारणः नाद्रियते \ यत्‌ उक्तम्‌-- 
“अस्ति वक्तव्यता काचित्तेनेदं न विचार्यते 1 
निर्दोष काञ्चनं चेत्स्यात्परील्लाया विभेति किम्‌ 11९ इति। 








अन्य नही" 1 मात्र द्रव्यकी हौ सत्ता है, वह नित्य है 1 उत्पल ओर विनष्ट होनेवाी कोई भी पयि 
नदी हे । पयि तो केवर आविभूत तथा तिरोहित होती ह 1 

§ ३६. साख्योके पष्ितन्रका पुन. सस्करण रूप माठरभाष्य साख्यसक्तति, तत्त्व क्रौमुदी, 
गोडपादभाय्य, आत्रेयतन्त्र इत्यादि ग्न्य हे !! ४३ ॥ 

$ २७ साख्य मत्तक उपहार करके जैनमतके निरूपण करलनेकी प्रततज्ञा करते ईै-- 

इस तरह सास्य मतक्ता संक्षेपसे कथन किया गया ! अब प्रमाणसिद्ध जैन द्लोनका संस्तेपसे 
कयन करतें ह \ डेट ¶1 

$ ३८ इम तरह साख्यमतका भौ सक्षेपसे कथन किया गया { अन समस्त प्रमाण्तेसे अबाधित 
होने क कारण जिसमे कहत सुन्दर युक्तिसगत विचार ह उस सुविचारसाली जैनददशेन का कथन करते 
ट । अर्यान्‌ छम जेनदशंनकेः चिचार सविचार रमणीय ~चिना विचारे खुन्दर माखूम होनेवाके नही 
ट \ म विनेपणस्ञे वह सूचित्त होता है कि अन्य दर्नोका जव तक विचार नही किया त्तभी तक 
व गुन्दर्‌ मान्ूम होते दै, तकंको ककौटी पर चट्ते ही उनक्ती सुन्दरता उड जात्ती है 1 पर्दरशेन- 
यान्नि स्वय दौ कटा है क्रि--"पुराण, मानवधर्म-मनुस्मृत्ति सादि जंग उपांग सहित चेद, तथा 
लप्तनद्ान्त्र. ठन चार्को आज्ञा सिद्ध जसेके तैसे वावा वाक्यके रूपमे ही मानना चादिए्‌, इनमें 


॥ द्रना 


सज स करना चादि 1 ओर न तर्कके दारा इनका खण्डन ही करना चाहिए } परमतवाकते 
सनन मनम णाक स्वय सम्भावना करतेह्‌, ओर यही कारण है कि विचारसे-- तकंसे उरते 
रनर लादम् नरी करने] कहा मो है--"जत्र जन्यमतवाठे मयने दर्जनोका विचार करनेसे 

९ नामाटून दाना क्रि कु दामे काला अचञ्य ठै, उनमे कह्ने-युननेकी वहुते कु 
॥ > माठगाचा्ङ्ता खास्यकार्किवृत्ति 1 २. त्ताल्यकारिका ई्नरकृष्णक्ृता । 
`" दना चान्य्दरयननमुद 1 ५ मौडपाददरनं चस्य कारिकानिाप्यम्‌ 1 


~ का० ४४ § ३८ ] साख्यमत्तम्‌ 1 १५९, 


अत व जैना लिनमतस्थ निर्दूषगतया परील्लातो निर्भोका एवमुषदिदन्ति ! सवथा 
स्वदर्वनियक्षपातं परित्यज्य माध्यस्थ्येनैव युक्तिशतैः सवंदङननि पुनः पुनविचारणीयनिः तेषु च 
यदेव दर्शनं युक्तियुक्ततयावभासते, यत्न च पूर्वापरवि रोघमन्घोऽपि नेक्ष्यते, तदेव चिक्षारदैरादरणीयं 
नापरमिति 1 तथा चोक्तम्‌- 


“पक्षपातो न जे चीरे न देषः कपिलादिषु } 
मुक्तिमद्चनं यस्य तस्य कायं. परिग्रहः ।१।1'* [ खोकतत्त्वनि० दलो० ३८ ] 


इति श्रीग्वपोगणनमोद्घणदिनम णिश्रीदेवखुन्दरसूरिपादपद्मोपजीविश्रीरुणरल्न सूरि- 
चिरचितायां तककरहस्यदीपिका"मिधानायां बड्दशंनससुष्वयञ्न्तौ 
खांख्यमतरदस्यप्रकाश्चनो नाम “कृतीयोऽधिकारः९ १ 


गुंजाइश है, वे पूणं नही है 1 यदि सोना खरा सौसख्चकादहैतो कसौटो पर कसे जानेसे क्यो उरते 
६1 उसकी परीक्षा होने दो, निर्योषमे तो दोष निकल नही सकते 11" इति 1 इसीकिएु जैन 
रोग अपने जिनमततको निर्दोष होनेके कारण केकी चोट कहते है करि "आभो, खुब परोक्षा करो 
वे निर्मकि होकर परीक्लाके किए सवका अह्वान करते हपु साफ-साफ कहते है कि--अपने 
मत्ता पक्षपात छोडकर तटस्थ भावसे सभी दशंनोका वारःार खून विचार करो, विचार करने 
पर जो दर्शन तककी कसौटी पर सौटचका निकले, युक्तिसगत हो, जिसमे पूर्वापर विरोध की 
गन्ध भी न हो उसीका विशारद-समद्चदारोको आदर करना चाहिए अन्यका नही 1' जेनियोकी 
तो खुली घोपणा है कि--“हमारा मह्‌'वोरसे कोई राग नही है जिसमे उनके पक्तमे जख मूद 


करगिरा जाप जौरन कपिच्से कोर्दूद्धेषहीरहै1 हमारा तो स्पष्ट विचार है कि-जिसके वचन 
युक्तियुक्त हौ उसोका अनुसरण करो 1" 
इति तपोगण रूपो आक्राशकै परतापी सूयं श्री देच सुन्दर सरिके चरणसेचक्र श्री गुणरत्नसूरि 
हारा रची गयी पद्दश्लंन सञ्ुच्चयकी तक रहस्य दीपिका नामक ठीकमिं सांख्परमत 
के रहम्यकरो श्रकट करनेवाखा तीसरा अधिकार भूषणे इया ! 


"+~ ----- 





१. श्रोमतं ओगणम्‌गनां 
६. शरोमन्त गेगणयगनोद्नणतरधिश्ची-म० २॥ श्रीत्तमागन्छगमनाद्णनभोमणिखी-म० १ 


व र प० $ 
पः सूदिक्रमक्रमस्परेमजीवि-स० ५, २, क०, द ५. ॐ ॥ 
न नमान्ार्त्रि-म० २॥ ४. -कायाम्‌-म० १, >, क, पठ ,>०॥ ५ तनीय प्रकाय 
@ १. २2 23 ०. धं ८. >= } ६ परदचन विएनन्पान ध 
* ५ ६ भर्‌ नपान्‌ कूपमण्ड्कङरपान्‌ ्तान 
स्कन्नम्‌ | स्मरति सहि ० व॑नीमचचन्त -=-~ # ध = ॐ, वः विश्मस्तदसि तान्तान्‌ सीदतो 
क द।तमरार नवनोमट चन्तन्‌, जयति जयति जनं विध्वतर्वत्वीजम्‌ (-म० २1 


अथ चतु्थाऽधिकारः 


६ १. अथादौ जैनमते लिङ्खवेबाचारादि प्रोच्यते । जेना द्विचिधाः श्वेताम्बरा दिगम्बराश्च । 
तन्न उवेताम्बराणां रजोहरणसुखवस्त्रिकारोचादि लिद्धम्‌, चोकपटकत्पादिको वेषः, पच्च 
समितयस्तिल्र- गुप्रयस्तेषामाचारः 1 


“'&र्याभाषेषणादाननिक्षेपोत्सगंसन्लिका. । 
पद्वाहुः समितीस्तिस्रो गुसोस्तियोगनिग्रहान्‌ 11 १11" 


इति वचनात्‌ \ अहिसासत्यास्तेधन्रह्याकिञ चन्यवान्‌ ऋोघादिविजयी दन्तेन्रियो निग्रन्यो गुरः, 
साघुकर्था वृत्णा -नवकोरीविशचुद्धस्तेषां नित्यमाहारः, संयसनिर्वाहार्थमेव चस्त्रपात्रादिघारणम्‌, 
वन्दमाना घर्मंलछाभसाचक्षते 1 
$ १ सवं प्रथम जेनमतवाखोके वेप आचार आदिका वर्णन करते इ! जैनदर्जनको माननेचाले 
दो सम्प्रदाय है--९ श्वेत्ताम्बर, २ दिगम्बर । व्वेताम्बर भुनिके रजोह्रण, मुखमदरी भीर वालोकां 
ल्चन आदि किग--चिल्ञ है 1 उनका वेश ॒चोखपटुक तथा कल्प--एक चादर आदि होला दै ! 
वे पाच प्रकारकी समिति ( देख शोधकर सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति } तथा तीन गुस्ि ( मन वचन 
कायको रक्षा } का आचरण करते है 1 उनके नाम है--"&र्या--चकतते-उरते-वैठते, भापा--बोकते, 
एषणा-भिक्नाचयमि भावा एषणा, किसौ चीजक्तो भआदान-लेनेमे तथा निक्षेप-रखनेमे, उत्सगं-मल 
मूत्र जादिका उत्सगं करनेमे, समित्ति- जडी साववानी है कहा भो है--""&्या चार हाय आगे की 
जमीन देखकर चकरूना, भाषा-हित भित श्रिय वचन कहना, एपणा शुध अन्तराय आदि टाककर 
भोजन केना, आदान निक्षेप-देखमाक कर किसी भी वरः नका केना जीर रखना तथा उत्सगं- 
निर्जीव भूमि पर मलमूत्रादिका उत्सगं करनां ये पाच समितियां अर्थान्‌ मम्यक्‌ प्रवृत्तिं हे 1 मनोगुत्ति, 
वचनगुप्ति तथा कायगुप्ति ये योग विग्रहरूप तीन गुप्ति है \ अर्थात मल, वचनं तथा कायक प्रवृत्तियों 
पर संयम रखना--इनके व्यापारोको रोक देना गुस्ि है 1" गुर निग्रन्थ होते ह जो अहिसा, ` सत्य, 
अस्तेय-आवद्यकता होने पर भी करंसीकी वस्तुको बिना दिये न केना, ब्रह्मचये तथा अकिचन्य- 
भेरा कुछ भी नही है" इस भ्रकारसे किसी भी वस्तुमे ममत्वनुद्धि नह रखना, इन पाच महाव्रतो- 
का पान करते हे 1 क्रोध मान माया छक कपट लोभ आदि अन्तरग चतरुञ्नेको जीतते है, इन्द्रियो 
का दमन करते है, इन्द्रियोको विषयोकी ओर नही जाने देते ! जिस तरह भौरा फलोको दानि 
प्ुचाये विना ही उनसे रस छे केता है उसी तरद्‌ साघु मधुकरीवृत्तिसे गृहस्थोको कष्ट नही पहना 
कर ही नित्य जहार ग्रहण करते ह जो मन, वचन, काथ, को कृत कारित एवं अनुमोदनासे 
गुणा करने पर फक्त होनेव।ली नव कोटियोसे विशुद्ध होता है 1 शुद्धसयमके पानके अंभिप्रायसे 


सयमको निवाह्नेके किए ही वस्त्र ओर पात्र ग्रहण कस्ते ह! जव उन्हे कोई नमस्कार करता 
तव वे आचधीर्वादके रूपमे “घ्मंलाभः' दाच्द कहते है 1 ॥ ् 





९ “ईम्यीमापैषणादाननिलतपोत्स्ां समितय ।**--तत्वाथेसु० ९।५ । २ ,* 


ी सम्यर्योगनिग्रहो शुक्ति" 
--स्च्वाथस्> १।४ 1 ३ मनोवचनकायाना कतकारितानुमतै नन कोटय 1 


~ का० ४४६ २1 जेनमतम्‌ 1 ९६१ 


§ २. दिगम्बराः पुनर्नरन्यकिद्धयः पाणिपात्रा \ ते चतुर्धां काषछासद्ध-मुलसद्ख-माभुर- 
सद्ख-"गोव्यसङ्ख-मेदात्‌ \* का्ठासद्धः चमरीबाकलः पिच्छिका, भूरसद्धः सायुरपिच्छैः पिच्छिका, 
भाथुरसद्धै मूरूतोऽपि पिच्छिका नादृता, गोप्या सायूरपिच्छिका \ जा्यास्त्रयोऽपि सद्धा चन्दछमाएना 
ध्मंचुद्धि भणन्ति, स्त्रीणां मुक्ति केवलिनां भुक्ति सदुन्नतस्यापि सचोवरस्य शुक्ति च नं मन्वते, 
गोप्यास्तु चन्यमाना धमेराभं भणन्ति, स्त्रीणां स्ति केवलिनां मुक्त च मन्यन्ते \ गोप्या याषनीय 
इर्थय्युच्यन्ते \ सर्वेषां च भिक्षाटने भोजने च दाचिशदन्तराया* मला चतुर्ष वर्जनीयाः 1 
शेषमाचारे गुरौ च देवे च स्वं श्वेताम्बरेस्तुलथम्‌, नास्ति तेषां मिथः; शास्त्रेषु तर्केष्वपरो 
भेदः \1 ४४॥ 


§ २. दिगम्बर ( दिशार्प ही जिनके वस्त्र है ) नग्न रहते हैँ तथा अपने कर-पात्रसे ही 
आहार-पानी केते है, खाने-पीनेके किए कोई पात्र नही रखते ! दिगम्नरोके चार मेद है--१ काष्ठा 
सघ, २ मृरुसधघ, ३ माथुरसंघ, ४ गोप्यसंव । काष्ठा संघमें चमरी गायके बाखोको 
पिच्छिक--पीछी रली जती है 1 मृकसघमे तथा गोप्यसचमें मोरके पं खोकी पो्छी रखते है \ परः 
माभुरसघमें किंस भो प्रकारकी पोखो नही रखी जाती } काष्टासघ मूरूसंघ तथा माथुरसघके 
साधु नमस्कार करने पर आशीर्वादके रूपमे “धर्मवृद्धि' शब्द कहते है 1 ये स्त्ियोको तधव मुक्ति, 
केवलियोको कवलाहार तथा वस्वधारी सदूत्रती की भो मुक्ति नही मानते \ गोप्यसघके साघु नम- 
स्कार करनेवालोको "धमंलाभेः शब्द कहु कर आ्लर्वाद देते है तथा स्त्री मुक्ति एवं केवरीको 
कवारी मानते है ! गोप्यसंच वाजे यापनीय भी कहे जाते है ! ये सभी दिगम्बर साघु भिक्षाके 
किए जाते समय तथा भोजन करते समय वत्तीस अन्तराय ओौर चौदह मर-दोषोको टाल्ते है 1 
इन _ थोडे-से मामृी मतमेदोके सिवाय दिगम्बरोका अचार, गुरुका स्वरूप, देवका स्वरूप 
१ । ही समान है 1! इनके सास्नों ओर दर्शनग्रन्थोमे अन्य कुछ चविरोष भेद 

४२1 





१९ गोपसंघ~-म० २। २. तुलना--“उन्तं च--गोपुच्छिक श्वेतवासा द्राविडो यापनीयक । निष्पिच्छ- 
क्वेति पञ्चैते जैनाभासा परकीत्िता ॥ ते जैनाभासा आहारदानादिकेऽपि योग्या न भवन्ति कथ मोक्षस्य 
योग्या भवन्ति । गोपुच््छिक्राना मत्त यथा, उक्तं च~--दइत्थोणं पुण दिक्खा खुल्ल्यरोयस्य वीरचरियत्तं 1 
कवकसकेसुरगद्ण च्छ च गुणन्वदं नाम 1\ इवेत्तवासस्र सर्वत्र भोजनं गृह्ुन्ति भरासुक--मासभश्िणा 
गृहे दोपो नास्तीति वर्णकछोप छत । तन्मध्ये उ्वेताम्बभासा उत्पन्नास्ते त्वतीव पापिष्ठा देवपूजौदिकं 
किख पापकर्मेदमिति कथयन्ति, मण्डलवत्सर्वव॒ माण्डधरश्षाखनोदकं पिवन्ति इत्यादि बहृदोषनन्त 1 
ाविढा सावद्य ब्राञुकं च न मन्यन्ते उद्धमोजनं निराक्रुर्वन्ति । यापनीयास्वु, वैसरा इवोभयं मन्यन्ते 
रत्नत्रयं पूजयन्ति, कल्पं च वाचयन्ति, स्त्रीणा तद्भवे मोल्तं, केवक्िजिनाना कवलाहार परदरासने 
समग्रन्थाना मोक्षं च कथयन्ति । निष्पिच्छिका मयूरपिच्छादिक न मन्यते ।* ---षट्प्रा० 
० १५।३ --षा भोजने भिक्षाटने द्ा-म० २! ४ “"कागा मेच्छा चटी सेह खहिर च अस्लुगाद 
च । जण्ुहिद्धामरिस जण्डूवरि वदिक्कमो चेव ।\ नाभिजधघोणिर्गमण पच्चिश्वयसेवणा य जतुबहो 

कागादिषिडहरण पफणीद्धो पिडपडण च 1) पाणीए जतुवदहो मसादीदस्णे य॒ उवसमग्गो । वो 
संपादोभायणाण च 1 उच्चार पस्सवणं अभोजगिहपवेसणं तहा पड । उचवैखण सर्द } भृमिसस्पर 

निष्ोवन ॥ उदरक्करिभिणिर्गमण सद्गण पहारगामङहो 1 पदेण करचि गहणं करेण ४ ं 

भूमीषए 11" --मूखाचा० पिण्ड० गा० ७अद-८० } प्‌ "णह रोमजतुअटी--कणकृरंडयपूयिनम्मरदिरः व 
संसाणि 1 चीयफलकन्दम्‌ला चिण्णाणि मला चउद्सा होति 1!” --मूलाचा० पिण्ड व 
६. शास्ते तकपु चापरौ-म० २ ७. तकपु परो क० । ० 

२१ 


न्ष ८ ॥ 


१६२ षड्दशंनसमुच्चये {का ४५.६३ 


§ ३. अथ देवस्य लक्षणमाह- तं 
जिनेन्द्रो देवता तत्र रागद्धेषविवजितः । 
तमोह महामल्लः केवलन्ञानदशंनः । ४५ ॥ 
सराषुरनद्रस॑पूडयः सद्धता्थ्रकाशकः । 
छरस्नकर्मचयं कृत्या संप्राप्तः परमं पदभ्‌ ।॥ ४६ ॥ 
§ ४. व्धाष्या--तत्र-जनमते जयन्ति रामारीनिति निनाः-सासात्यकेवलिनः वेषानिरर- 
स्तादुशासवृक्शच तुस्त्रिशादतिरथसनायपरसैश्व्यंसमत्वितः स्वास्य जिनेन्द्र देवता-देवः छृत्स्नकमश्यं 


कृत्या परमं पदं संप्राप्त इति संवन्धः ! कीदशः स द्याह -"राण्द्रेषविर्वाजतः' सायालोमौ रागः, 


§ ३. अब देवका छक्षण कहते है- 

जैनं दक्छनमें राग-देषतते रहित--वीतराग, महामोहका नाश्ञा करनेवाले, केवलज्ञान ओर 
केवलदशषनवाके, वेचेन्द्र भौर दानचेन्द्रोपसि संपूजित, पदार्थोका यथाचत्‌ सत्य रूपमे प्रकादा करनेवाङे 
तथा समस्त कर्मक नास कर परम पद-मोष् को पानेवाले जिनेन्द्रको हौ देव स्दाना है \५८५-४६1 

$ ४ जेनमतमे रागादिको जीतनेवार सामान्य केवखो जिन कुकाते है 1 इन जिनोके इन्द्र 
अर्यात्‌ स्वामी, तीर्थकर जिनेन्द्र जैनमतमें देवत्ता है ! ये सामान्य केवक्ियोमे नही पाये जति वा 
नौतीस असाघारण अतिशय रूप एेस्वर्यके धारी होते है ! ये समस्त कर्मोका क्षय केर परमपदको 
प्राप्त हुए है ! माया ओर लोभ राग कूपहै तथा क्रोध ओर मानद्धेष रूपदहै! ते इन दोनो राग 





१ ““चोत्ती बुद्धादसेसा पणत्ता त जहा अवह्ियकेसम पुरोमनहे १ निरामया निर्लेपा गायलुदट्री 
२ गोक्लीरपडुरे मखसोणिद ३ पडमुप्पल्गधिए उस्सासनिस्सासे ४ पच्छन्ने आहारनीहारे अदिस्सि 
मस्चक्ुणा ५ ागासगय चक्कं ६ जागासगयं छत्तं ७ आगासगयाभो सेयवस्वामराज € आगास- 
फालियाम्यं सपायपोढं सीहासण ९ आमासगभो कूरमीसहस्सपरिमं याभिरामो इदच्छभो पुरओ गच्छष् 
१० जत्य जत्य वि य णं अरहंता मगवत्ता चिद्रुत्ति चा निसीयति वा तत्य तत्थ चि य ण त्क्लणादेव 
सच्छन्नपत्तपुप्फपत्कवसमाउलो सच्छनत्तो सज्छओ सवटो सपभागो अमोगवरपायवे अभिस्जायङ्‌ 
११ शंस पिह्धमो मख हाणम्मि तेयमेडरू अभिसनायई अंधकारे विय ण दस दिसामौ पभस 
१२ वहृत्तमरमणिज्जे भूमिभागे १३ अहोसिरा कटया जायति १४ उखविवरीया सुहफासा भवतति 
१५ सीयकेणं सुहफामेणं सुरभिणा मारुएण जोयणवरिमंडक सन्वदो खमा सयर्मज्जिज्जद्‌ 
१६ जुत्तङुसि एणं मेहेण य चनिहयस्यरेणू्‌. पकिज्जडइ १७ जक्यकलयभासुरपभूतेणं विरडधावियदसद्ध- 
चन्न णकुसुमेणं जाणुस्परेहप्पमाणमित्ते पुप्फोवयारे किज्जईइ १८ अमणुन्नाण सहफरिसरेसरूवगवाणं अच्‌ 
करिसो भवद्‌ मणुन्नाण सदफरिसरूबरसगंघाण पाउव्माो भवेद ११ उभमो पछि च ण अरहताणं 
नग्वताण दुवे जका कू्गतुदिययमियभुया चामस्म्खेवण कर्ति २० पव्वादरओ वि य ण हिययमम- 
णीयो नोयणनोहासे सरो २९१ अगवच णं अद्धमागहीए भााए चम्ममादक्खद ररेसावियणं 
नद्धमागही माछा भमासिज्जमाणो तसि सन्वेखि आरियमणारियाण दूपयचउप्पयमियपसुपक््खिसरीसिवाणं 
जप्यप्यणो हियक्षिवसुट्‌ दाए भासक्ताएु परिणमडइ २३ पुच्च्वेरा वि य ण देवायुरनागसुवणजक्ख- 
रक्यशवकिनिरक्िपुरिखगर्गघन्वमहौरगा अरहमो पायमूजे पसतचित्तमाणसा धम्म निसामत्ति २४ जन्न- 
निर्वियपाचयप्यिया चि य स्रमागया वदत्ति २५ आगया समाणा अर्ह पायमूरे निप्पडिवयणा हवति २६ 
यभो नभोविय नं जद्हृत्तो भगवंतो चिद्रत्तितमोतमोवियमणं जोयणपणवीसाएण ईति न भवङ्‌ २७ 
मान्न नवर २८ खचककं न भवड २९ परचक्क न भवड्‌ ३ मद्व न मवड ३१ गणाबुद्री न भवद्‌ 


२२ दृभिन्स्यिंम भंवद ३ 


२३ पृन्टूषन्ना चि य णं उप्माद्या बादहौनिप्पा मेव उपखमतति उ 1“ सम० ३५ | 


- का० ४६ § ५1 जैनमतम्‌ 1 १६६ 


करोधमानौ देषः, रणद्ेषास्यां लिक्ोबेण पुनः पुनमविनं वाजितो रहितो रागद्रेषविर्वजितो 
वीतराग इद्यर्थः ! राणद्रेषौ हि इुजंयौ इुरन्तभवसंपातहेवुवया च सुक्तिप्रतिरोधकौ समये 
वसिद्धौ । यदाह्‌ -- 


“"को दुक्खं पाविज्जा कस्स य सुक्खेहि विम्हओ हुञ्जा 1 ४ 
कोय न रुभिज्ज मुक्खं रागदोसा जइ न हुज्जा ।। १11 इति 1 

ततस्त्थोलिच्छेव उक्तः 1 

§ ५. तणा हतमोहमहामल्लः' सोहनीयकमेदिथादिसादयात्सकशास्त्रेस्योऽपि भुक्तिका- 
ड.क्षणादि-्पामोहो मोहः, स एव सकरुजगद्दुजंयत्वेन सहामल्ल इव महामल्लः हतो मोहमहा- 
, मल्लो येन -स तथा ! एतेन विद्ञेषणद्रधेन देवस्थापापापगमातिक्षयो अ्यल्ितो व्र्टश्यः, तथा 
रागद्रेषमहामोहरहितोऽ्हंप्ेव देव इति ज्ञापितं च । यदुक्तम्‌- 

“"रागोऽद्नासद्धमतोऽुमेयो देषो द्िष॑हारणहेततिगम्यः 1 ॥ 

मोह कुवृत्तागमदोषसाध्यो नो यस्य देनः स स» चैवमर्हुन ।1 १ 11" इति 1 


वेपसे विशेष रूपसे रहित अर्थात्‌ सर्वथा वीतराग है ! ये राग-दवेष ही अनन्त संसारमे पटकनेवाके 
है ओर इसीलिए ये मुक्तिके परतििन्यक है । शास्त्रम इन्हे मोक्षके किवाडोमे अगंला-बेडके समान 
कहा है 1 इनको जीतना बहुत कठिन है \ कहा भौ है--““यदि ससारमे राग गौर द्वेष नही होते 
तो क्यो कोई दु खी होता, क्यो कोई थोड।-सा सुख भिकने पर विस्मित होकर अपने आपको 
भूर जाता तथा क्यो न हर एक प्राणी मोक्षको प्राप्त कर केता ? यह्‌ दुःख-सुख मिलनेपर स्वरूप 
विश्रम होना तथा भोक्षकी प्राप्तिन होना इन्दी राग-देषको पाका फक है 1" अततः जिनेन्द्र 
राग-द्रेपके परित्यामी होते है 1 


§ ५ ये महामोहमल्लको नाश करनेवाके है । मोहनीयकर्मके उद्यसे होनेवाला आत्मविकार 
व्पामोह्‌-स्वरूपविस्मृति ही मोह है 1 यह्‌ माहं समस्त विक्रारोका जनक है, यह दोष रूपी सेनाका 
सेनापत्ति है तथा सक्र जगत्‌के द्वारा इसका जीतन अत्यन्त कसिन है अतः यह्‌ महामल्र है । इसी 
मोहके कारण हिसाका समथंन करनेवाले, हिसामे धमं माननेवाऊे शास्त्रों सुदास्त्रका शनम होकर 
उनमे प्रतिपादित उपयोक्षे मुक्ति प्राप्त करनेका व्यामोड-मिथ्या अभिनिवेदा होता) इस 
महामोहने सकर जगत्‌ पर अपना अमिट प्रभाव जमा रखा है । इसको जीतना महा दुष्कर है । 
प्र र व महामटको जिनेन्द्रने अपनो वोतरागतासे पाड दिया है-उसका समृ उच्छेद 
कर दियारहै। 


इन दोनो विजेषणोसे जिनेन्द्रका अपायापयम-पापरहितता-रूप अतिदाय स्‌चित्त होता 

है 1 इनसे 'राग-ढेप तथा मोह्‌-इस दोषत्रिपुटीका नाश्ञ करनेवाङे अ्हंन्त ही सच्चे दव यह भी 
सूचित होता है! कठा भी है--'स्त्रौसगमते रागका तथा रन्रुजोको मारनेवाके शस्त्रोके दवारा 
क ग है, क तथा कुश(स्नोमे धत्ति या उनका प्रतिपादन करनेसे मोहका 
सुमान हाता है 1 परन्तु जिनेन्द्रमे उन तीनो चिह्लोमे-से एक भी चिह्ख 1 
जिनेन्द्र ही राग-देष मोहय रहित है, अच्‌ है 1" . +. 


१ क दख ्राम्तुयात्‌ तस्य च सुतै विस्मयो भवेत्‌ । कंड्च न रूमेत्‌ मोक्षं रागद्वेषौ 


८ त यदि न भवेताम्‌ । 
२ शुक्लं ० ३ दप्त-म० २ । ४. सदैवमर्हनू-म० २ । ४ 


1 


१६ षड्दशंनसमुच्चये [का ५६ §६- 


§ ६. तथा केवरे-अन्यज्ञानानयेक्षत्वेनासहाये संपुर्णे चा ज्ञानदश्॑ने यस्य स तथा केवलन्ञान- 
. केवलदर्शानात्मको हि भगवान्‌, करतलकलितामलकफलवदधद्न्यपर्याधात्मकं निखिलमनवरतं 
जग्‌स्वरूपं जानाति परयति चेति \ केचरल्लानदर्छंन ` इति पदं साभिप्रायम्‌, छदयस्यस्य हि भ्रथमं 
दकंनमूत्पद्यते ततो ज्ञानं केवछिनस्त्वादौ ज्ञानं ततो दशंनमिति । तत्र सामार्थवचिरेषात्मके सनं 
स्मिन्प्रमेये चस्तुनि सामान्यस्योपसजंनीभावेन विक्ोेषाणां च प्रधानभावेन यद्ग्राहुकं तज्ज्ञानम्‌, 
विशेषाणामुपसजंनोभावेन सामान्थस्य च प्राधान्येन यदृग्राहक्ं तद्शनम्‌, एतेन विशेषणेन ज्ञानाति- 
शयः स क्षादुक्तोऽवमन्तन्यः । 

§ ७. तथा सुराः सरवे देवाः, असुरा्ध दैत्याः सुरशब्देनायुराणां संग्रहं णेऽपि पृथगुपादानं 
रोकरूढच्या ज्ञातव्यम्‌ \ लोको ˆ हि देवेभ्यो दानवास्तद्धिपक्लत्वेन पुथग्निदिरातीति \ तेषाभिन््राः 
स्वाभिनस्तेषां तैर्वा संपूज्योऽभ्यचंनीयः ! तादृह्ञोरपि पूज्यस्य मानवतिप्रं कखेचरकिच्चरादिनिकर- 
सेच्यत्वमाचुषद्धिकमिति \ अनेन पुजात्तिश्षय उक्तः । 


ई ८. तथा सदुमूताः-पथचस्थिता येऽयः- जीवादयः पद्दार्थास्तेषा भकाश्चकः- उप- 
देशकः \ अनेन वचनातिशथ ऊचानः 1 
$ ६ जिनेन्द्रके केवलज्ञान ओौर केवरूदल्ेन प्रकट हो गये है अर्थात्‌ जिनेन्द्रके केवल-अन्य 
ज्ञानकी अपेक्षा न रखनेवारे असहाय अतएव अपने आपमे परिपरणं ज्ञान ओर दर्न॑न होते है ! 
मगवानुको हथेरीपर रे हुए अगवलेकी तरह या स्फटिककी तरह समस्त द्रव्यकौ सवं पर्याभोका 
युगपत्‌ सामान्यावकरोकन रूप दशेन त्तथा विशेषम्राही ज्ञान होता है } वे समस्त जगत्‌का सामान्य 
रूपसे आरोचन तथा विगिषरूपसे परिज्ञान करते है ! छद्रस्थ-अल्पन्ञानियोके जव तक केवलज्ञान 
नही होता तव तकत परे ददन ओौर्‌ बादमे ज्ञान होते है परन्तु केवलज्ञानोके पहले ज्ञान तथा वादमे 
ददान होता है । इसी अभिप्रायसे पहर केवलज्ञान तथा बादमे दन पद रखा गयाः दै। ससारकी 
समस्त वस्तुओमे कुछ सामान्य तथा कु विशेष घमं पाये जाते है ! ज्ञान उस सामान्य विदोपातमकं 
भरमेयके सामान्यवमेको गौण कर विदोषाशको मुख्य रूपसे ग्रहण करता है । दन विरेषाशको 
गण कर सामान्यधमंको ही प्रधान रूपसे ग्रहण करता है ! इस विदोषणसे सगवानूके ज्ञानाति- 
शयका सास्तात्‌ वर्णन किया गया है । 
$ ७. जिनेन्द्रदेव सुरासुरेनद्रोसे सपुजित है \ यद्यपि जैनमतमे जितने सुर-देव हँ तथा जित्तने 
अर-दत्य हं च सव सामान्य रूपके 'सुर' गनब्दसे हौ गृहोत हो जाते है क्योकि सभी सामान्यरूपसे 
देवगिमे समुत्पन्न है, फिर भौ ससारमे देव ओर दानव ये दो अलग अक्ग ही प्रसिद्ध है, अत. 
उस छोकरूढ्कि कारण हौ शसुराभुरेनदर सपूजित, विरोपणमे सुर ओर असुर दौनोका जुदा-जुदा 
निर्देश किया है 1 चोग तो असुरोको सुरोका प्रतिपक्षी--्त्रु मानते है ! उन सुर तथा असुरोके 
स्नामी इन्द्रो-ढारा वे सपूजित ह ! जव सुरे.द्र ओौर असुरेन्द्र भी भगवानचुको पुजत्ते है तव मनुष्य 
ति्यंच, (व किन्नर आदकिद्वारा तो उनका पुजा जाना अपने मापही सिद्धो जाता 
है } इस चि भगवानूका पूजातिराय सूचित किया गया ह । 

छ ९ < जिनेन्द्र सद्भूतारथश्रकाशक ह 1 जिनेन्द्र जीवादि पदार्थोका जैसा स्वाभाविक स्वरूप है 
उनका ८५०९६ चेमा ही यथायं निरूपण करनेवाज्ते इ 1 उनके वेचन वस्तुके स्वरूपको प्रकादित करते 
द + =म वियेपणसे जिनेन्द्रका वचनाति्छय प्रकट किया गया द! 

» प्ति मा-ज००। २ जे पुथ-म० २ । 
=~पचर्‌-न० १; भ० २, पर १, प० २, ० । 





३. खोका-म० २ } -दान्तीति-म० २ ४, 


~ का० ४६ ६९} जैनमतम्‌ 1 १९५ 


इ ९. तथा छत्स्नानि-संपुर्णानि घात्यघातीनि कर्माणि-त्तानावरणादोनि, तेषां ४ 
सर्वया प्रलयः! तं कृत्वा परमं पर्द-सिध संप्राप्तः \ एतेन कृत्स्नकमक्षयकनगा सिद्धावस्यानि- 


रोर्थं 


दधे \ अपरे सुगतादयोः सोक्षसवःप्यापि तोध॑निकारादिसंभवे भुयो भवमवतरन्ति 1 यदाहुरन्ये -- 


“ज्ञानिनो धर्मतीथंस्य कर्तार परम पदम्‌ 1 
गत्वा गच्छन्ति भूयोऽपि भव ती्थनिका र्तः 1 १॥ इति ¦ 


न ते परमाथतो सोश्चगतिभाजः कर्म्॑षयामावात्‌ 1 न हि तत्त्वतः कर्मक्षये पुनभंवावतारः \ यदुक्तम्‌-- 
“"दश्ये वीजे यथात्यन्त प्रा दरर्मवत्ति नाद्धुर \ 
कर्मवीजे तथा दग्धे न रोहति भवाद्धुर- ॥ १11“ [ तत्त्वार्थाधि° भा० ९०७ 
उक्तं च श्नीसिद्धसेनदिवाकरपादैरपि भवाभिगासुकाना प्रबलमोहविजस्मितस्‌- 
“'दग्येन्धन्‌. पुनस्पेति भवं भरमथ्य निर्वाणमप्यनव धारितभी रनि्टम्‌ 1 
मुक्त स्वय छृततनुड्व परार्थ रस्त्वच्छासनप्रतिदतेष्विह्‌ मोहराज्यम्‌ \ १॥। 
[ सिद्ध० ा० ] इत्यलं विस्तरेण \ 


§ ९. जिनेन्द्र सम्पूणं घाक्तिया तथा अधातिया दोनो भकारके ज्ञानावरणादि आले कर्मोका 
समू नाश करके परम-सिद्ध पदको प्राप करनेवाके है 1 अर्थात्‌ ज्ञानावरण, दर्शनावरणः, मोहनीय 
तथा अन्तराय ये कं जीवके निजस्वरूप ज्ञानादि गुणोका घात करनेके कारण घात्तिया कहलाते हे 1 
वेदनीय नाम गोत्र तथा आयुष्य ये चार कर्मं जीवके स्वरूपका सास्नात्‌ घात नही करके घातिया 
कर्मोकी सहायता करते है अतः ये अघात्तिया हं ! इस विरेषणसे सिद्धावस्थाका समस्तकर्ममलसे 
रहित होना सूचित किया गया है 1 सुगत जादि अन्य देव तौ मोक्षावस्थाकेो प्राप्त करके भी अपने 
शासनका लो या तिरस्कार देखकर उसके उद्धाराथं फिर. अवतार छते है" जसा कि वे स्वयं 
कते ह कि--""यमंतीर्थके पभ्रवतंक ज्ञानी तीर्थंकर परमपदको प्राप्त करके भी अपने तीथेकी 
अवनति या तिरस्कार देखकर फिरसे सखसारमे अवतार छेते ह 11" वास्तवभे विचार किमा जाय 
तो ठेसे पुन अवततार केनेवाले ज्ञानियोक्ो सोक्षगामौ ही नही कहना चाहिए) क्योंकि उन्होने 
क्म॑मल्का समूल नाश नही किया, अन्यथा पुनज॑न्म कैसे संभव हौ सकता है 1 यदि वस्तुत. 
कर्मोक[ अत्यन्त उच्छेद हो गया होता तो इनका पुन. अचत्तार लेना असम्भव दही था 1 कहा भी 
है--““जिक्न तरह बीजके अच्छी तरह जक जाने पर उससे अकूुरकरा उत्पन्न होना नित्तान्त असस्मव 
है उसी तरह कमरूपी वीजके भस्म हौ जाने पर संसार रूप अकरुरका कगना, ससारमे पुनः जन्म 
ग्रहण करना अत्यन्त असम्भव है 11” श्रीसिद्धसेन दिवाकरने ससारमे नः अवतार छने वाके 
तीर्थक रोकी प्रवर मोह्‌ वृत्तिको भरकट करते हुए लिखा है कि--“शहे भगवन, तुम्हारे शछासनको 
नही समज्ञनेवाङे कोगोमे इस प्रकारसे प्रवर मोहका राज्य फैला हुआ है-वे कहते है कि--जिन 
आत्मागोते क्मेरूपी ईधनको जलाकर ससारका नाच करद्धियादहैवे भी मोक्षको छोडकर फिरसे 
अवतारल्ते है) मुक्त होकरमभो निराद्धुः रारीर धारण करते है। त्तात्पयं यहं कि-वे अपनी 
जात्माक्रा सुधार अर्थात्‌ उसे पू्णंकमंनिमुंक्त करनेमे तो असफ रहे है पर परोपकारके किए 
संस्ारमे अवतार छेनेकी शूरत। दिखाते है । यही तो उनपर मोहनीय कर्म॑की प्रचर छाप है--जो 
अपना कल्याण तो कर हौ नही पाये पर षराथं पराथंकी रट लगाये हुए है 1"" 

इस भकार इन चार अतिशयोसे युक्त तथा अनन्तमुक्त--जिनकी मोक्त अवस्था अनन्तकाक 
तक रहनेवाली है, जिनेन्द्र ही सच्चे देव है, उन्हे ही देव रूपसे समस्चना चाद्दिए । ये स्वय कर्मोकिा 
नारा करके परणंत्ताको पहुंचे है ! ये ही दु सरे भव्य जीवोको सदपदेश दारा मोक्षमागंपर लगा सकते 


१. --्येऽपि जा-म० > 1 उद्धूतोभ्यम्‌-स्या० म० ० ४ । 





१६६ षड्ददंनसमुच्चये [ का० ४६ § १० - 


तदेवमेभिश्चर्तुभिरतिषयेः सनाथो दोषमुक्तश्च यो देवो भवति, स एव देवत्वेनाश्रयणीयः, स एव 
व्च परान्‌ स्तं घ्रापयति, न पुनरितरः सरागो सवेऽवतश्रवाश्च देव इत्थाचेदितं मन्तव्यम्‌ \ 

§ १०. ननु सा भरत्सुगतादिको देवः, जगत्लष्टा स्नीभ्धरः किमिति नाद्धीक्रिधते 1 तत्साधु- 
कमप्रमाणाभावादिति ब्रूमः ! अयास्स्येव तटसाघकं भमाणम्‌--क्षित्यादिकं बुद्धिमरय्तु क, कायत्वात्‌ , 
चटादिवत्‌! न चायमसिद्धो हेतुः क्षित्यदेः सानयर्वेत्वेन कायंत्वप्रसिद्धः ॥ तथाहि ---उर्ोषवंततवीदिकं 
सं कार्यं, सावयवत्वात्‌, घटवत्‌ \ नापि विशः, निश्ितक्तू के घटादौ कायत्दवक्ानात्‌ \ नाप्य 
नेकान्तिकः, निश्चिताकतु केस व्थोमादिर्थो ज्यावतंमानत्वात्‌ ॥ नापि काकात्पयापदिष्टः, प्रत्यक्ना- 
गमाबाधितविषयत्वात्‌ । 


---------- 


ह, जन्य सरागी तथा बार-बार अवततार ठेनेवारे देव अपनी आत्माको हौ जत्र कभ॑व्न्व स मुक्त 
नही कर सके है तव वे पराथं तो किस भरोसेपर करेगे ? 

§ १० ईहइवरवादी--यह्‌ तो आपने ठीक ही कहा है कि सुगत्त आदि यश्राथं देव नदी हो 
सकते इसे हम भी मानते है 1 परन्तु आप इस समस्त चराचर जगतुके सिरजनदार ( विषाता ) 
ईरनरको देव क्यो नही मानते ? अर्थात्‌ देवमे तो समस्त जगत्‌को रचनेको दाक्ति मानी ही जानी 
चाहिए \ यह्‌ ठीक है कि--जो एक बार मुक्त होता है वही फिर ससारमे नही आ सकता } पर 
ईख्वर इन सादिमुक्त जोवोसे विक्ग है 1 वह्‌ अनादिमुक्त है, शि्टानरुप्रह तथा दुश्टनिग्रहके किए 
उसका अव्रतार लेना केव एक कीला ह । केवन अवतार लेनेकीो रीका दिखानेके कारण उसे 
सकर्मा नही कना चाहिए 1 जत सृष्टिकर्ता ई्वरको देवं मानना ही चाहिए ? 

जैन -ईश्वरको जगत्‌का रचयिता सिद्ध करनेवाला कोई मी सावक प्रमाण नही है अत 
ई्कवरको देव केसे माना जाय ? 

ईदवरवादी-( पूवपक्ष ) आपने भी खूच कटा कि--'ईदव रको कर्ता सिद्ध करनेवाला 

प्रमाण नी है 1 जाप ध्यानसे सूनिएु हम ईदवर साधक प्रमाणोका वणंन करते है--पृथिवी पहाड 
वृ मादि सभी वस्तुं किसी बुद्धिमाूके दवाय बनायी सई है क्योकिये सव कायंदहै, जसे घडा 
कार्य है तो वह्‌ बुद्धिमान्‌ कुम्हारके दारा स्वा गया है उसी तरहु संसारके समस्त कायं किसी न 
किसी वुद्धिमानकते दवारा ही पैव किये जाते है ! पुथिन्यादि पदाथं सावयव होनेके कारण कयं ह 1 
जिनके अवयव होते हं वे पदाथं कायं होते है \ पृथिवी पाड यादि सभी पदां कयै है क्योकि वे 
सावयव--अवयवोवाले है जेसे कि घडा ! अत क्षित्यादि पक्षमे कायेत्वहेतुकी वृत्ति होनेसे यह 
असिद्ध नही है 1 जिन पदाथेकिं कर्ता निद्चित है एसे घटादि सपक्षमे कार्य॑त्व हनु रहता है अत्त यह्‌ 
विख्दध भो नही है 1 जिनके उत्पन्च करनेवारे कर्ता नही ह एेसे निलय आकाशादि नलिपश्लमे कार्यत्वं 
हेतु नही पाया जात्ता अत यह्‌ अनैकान्तिक भी नही ह! प्रत्यक् तथा आगमसे पश्चमे बाधा नही 
आती अत का्यत्व हेतु कारात्ययापद्ष्ट भी नही है 1 


१९ ~यो मुत्तस्च-भ० १० प० १०प० २, क०) व्या 1 २. --टानीच्वर -भ० २ । द ""महाभूतचतु्टय- 
मूपलन्चिमसपूर्वक कायत्वात्‌ सावयवत्वान्‌'--प्रश्स्त० कन्द० ० ५४ । प्ला० व्यो प° ३०१। 
चये उप० ० ६२ 1 ““शरोरानव-तोत्पत्तिक बुद्धिम्पूरवंकम्‌ कारणत्वात्‌ दव्येपु सावयवत्वेन त्द्गुणेपु 
काययुणन्वेन कर्मानु कर्मत्वैनैव तदनुमानात्‌ 1°--अशस्त० किरणा० ष्ट° ९७ ! न्यायच्धी० ० द्‌ ० ॥ 
क दिन० प्र २३ । ““विवादाच्यासित्ता तनु-तरु-महीधरादय उपादानामिजकतुका उत्पत्ति- 
मत्यान्‌ अचतनोपादानत्वाद़रा यया प्रासादादि । न चैपामृत्पत्तिमच्वमसिद्धम्‌, सात्रयवत्वेन वा सहत्वे सति 
निन्यावत्तवेन चा चम्वरादिवत्तस्निदढे 1" न्यायक्रा ता० टी ० ५९८ । न्याथम० ० १५४। 


[ कर्य न (जक्न्या > ` चिकशेपाच्च 
न््यानननरृन्याद पदात्‌ प्रत्ययत्त श्नुते । चाक्यात्सख्याचिशेपाच्च साव्य धिद्वविदन्यय 1१11२ 
"-न्पायङ्मु° प्मरत० | ४ --चत््वे का-म० २। 





~ का० ४६ § १९] जंनमतस्‌ 1 , १६७ 


§ ११. न च वाच्यं घटकर््रादिद्टान्तदुष्टासवंज्ञत्वासवं ' गतत्वकतु त्वादिघर्मानु रोधेन सचंजादि- 
विक्षेषणविशिषटसाध्यविपयंयसाधनादिरुदधोः हेतुदृटान्तश्च साध्यविकलो घरादौ तथाभुतबुद्धिमतोऽ- 
भावाद्‌ इति \ यतः ताध्यसाधनर्थोविक्ञेषेण व्याप्तौ गृह्यमाणायां सकलानुमानोच्छेदध्रसक्तिः, कितु 
सामान्धेनान्वयव्यत्तिरेकास्यां हि व्याप्निरचधार्यते 1 तौ चानन्त्यादृन्यभिचाराच्च चिरेषेष्ठु गृहीतुं नं 
क्यौ । तेन बुद्धिमटूवेकल्वसातरेण कार्यत्स्य व्यापनिः प्रत्येतव्या, न ्रीरित्वादिना। न खदु कलु स्न 
सा मभ्यां ज्रीरधुपयुज्यते + तद्ढथत्िरेकेणापि ज्नेच्छाघ्रयटनाश्नयत्वेन स्वशरी रकरणे कतु त्वोप- 
स्मात्‌ \ अकिचित्करस्यापि सहचरत्वमात्रेण कारणत्वे" बह्िवैङ्धल्यस्यापि घुमं प्रति कारणत्वप्रसद्धः 
स्थात्‌ \ विद्यमानेऽपि हि क्रीरे लानादोनां समस्ताना व्यस्तानां वाऽमवे कुलालादावपि कतु त्वं 


§ ११. छष्ा--घटको ननानेवण्ले वुद्धिमान्‌ कुम्हार मे तो असर्वज्ञत्व शरीरित्न तथा अस्वं- 
गत्व आदि धमेसि सम्बन्ध रखनेवाखा कतृंत्व पाया जाता है अत क्षित्यादिका कर्ता भी असर्वज्ञ 
सशरीर तथा अवंगत ही सिद्ध होगा 1 इस प्रकार स्वंज्ञ अररीरी ओर स्वंगत ईद्वरसे चिपरीत 
धर्मवाखा कर्त सिद्ध होनेके कारण हैन विरुद्ध हो जायगा 1 यदि सर्वज्ञ अडारीरी ओर व्यापी 
कर्ताको साध्य वनाओगे, तो दुषरान्तभूत कुम्हारमे ये अदारीरित्व सर्वंगतत्व ओर सर्व॑ज्ञत्वधर्मं नही 
पाये जाते जतत दुष्टान्त साध्यञून्य हो जायगा 1 

समाधान--साध्य आर साघनकी व्पराप्ति सामान्यघर्मकी अपेक्षासे ग्रहण कौ जाती है। 
यदि विनेपरूपसे ग्रहण की जाय, तो महानसीय अग्नि ( रसोरई्वरकी अग्नि ) के धमं पर्व॑तमे सिद्ध 
होनेमे अनिष्ट प्रयग होगा तथा पर्वतीय अग्निक धर्मोको महानसाग्निमे नही पाये जनेके कारण 
दृष्टान्तमे साध्यचिकर्ता आयेगी जौ र इस प्रकार समस्त अनुमानोका उच्छेद हौ जायगा । अन्वय 
ओर व्यतिरेकद्वारा व्यापिका ग्रहण सामान्यर्पसे ही होता है, क्योकि विदोष तो अनन्त है तथा 
एक विशेपक्ता धमं दूसरे विशेषमे न पाये जानेके कारण व्यभिचारी भी है अत विगेषधमंकी भपेषा 
अन्वय व्यत्तिरेक ग्रहण करना असम्भव ही है । इसीकिए प्रकृत अनुमाने भी सामान्यनुद्धिमान्‌ रूप 
कत्रि साभ ही कायंत्व हेतुक व्याप्ति विवक्षित है असर्वज्ञया शरीरी कर्ता विनेषके समथ व्याप्ति 
ग्रहण करना इष्ट नदी ह । कप्यं करनेको सामग्रीमे चरीर गामि भी नही है, क्योकि शरीरन 
भी हो, पर _कारणयामगीछ- पटिज्ञान, का्योत्मादनकौ इच्छा तथा तदनुकूलः प्रयत्न होने थर 
-का्यत्पच्चि-हो हौ जातो है 1 देखो, प्राणी जब मरता है मौर नमै शरीर धारण करनेके कए सैयार 
होता है उस समच वह अशरीरो अर्थात्‌ स्थूलशरीरसे रदित होकर भी अपने नये शरीरका कर्त 
हो जाता दहै! अक्रिचित्कर शरीर सहचारी होने माचरसे कारण नही हो सकता ! कारण बनने 
केचक्एितो उसे कुछ कार्यं करना चाहिए ! यदि सहचारी होने मात्रे हा पदा्थकि कारण मानना 

प्रारम्भ करे, तो घूमके प्रति अग्निक पीरेपन या भूरेपनको भी कारण मानना वेसा ! देखो 
कुम्हार जव सो रह्ादैया अन्य किसो कायैमे व्यस्त है उस समय शरीरके मौजद रहते हुए भी 
१ -जन्वासर्यकरतत्वादि-म न १, पण, पर) वि 
„ मधिष्टातरि साघ्ये न साव्यविकल्पत्वं नापि चिरुद्धर 
वाना अक्रयसावन , विकोपेण तु व्याप्निबिर्हादसावनन्वे पूमस्याप्यसाशरनत्वभ्रसद्ग ॥"" 
त ध ४० ३५२ । ““क्रिचि ग्या्त्यनुसारेण कटप्यमान परमिद्ध्ति । कलाक ल्य कर्तेति 

स्यादिलेप्विन्ठता 1 व्यापान्वानमर्वत चीरी क्लेजयकुख । वधस्य यादृ कर्ता तादुभेव भवे 
मुव ॥ विेपनाघ्यत्ताया च साथ्यगून्य निचर्नम्‌ । कर्तुमामान्यसिद्मै नु विेपावगत्ति तं ॥ त 
( पृ० {७५ ) “भ्यदयि विशेपविन्डत्वमस्य प्रतिपादित तदप्यसमीधितः भियानम विन्लेषविरस्य व 
क अनश्पगने वा सवातुमानोन्छेदभसङ्गान्‌ १० न्यायम-० प्रमाप" 4. भ 

5० छ = {3 -से पत्तदुच्य-मे० २४८ कार्यत्वे-म० २। ५ -वि कार्थकर्वृत्व-म० क 


-चत्वासवज्ञकनुत्वादि-म० २। २ ““वोघाघार 


स्वम्‌ { न चात्र वोधाधारकारणत्वकार्यत्वयो 


१६८ षड्दशंनसमुच्चये [ काऽ ४६ § १२- 


नोपलस्यते । प्रयसे ` हि कार्षोरपादककारणकलापन्ननं ततः करणेच्छा, ततः अ्रयत्मः, ततेः 
कलनिष्यत्तिरित्यमीषां त्राणां समुदिता नामेव कयंकतृ त्वे सवेत्रात्यमिचारः \ ध 

९ १२. सर्वज्ञता* चास्याखिलकार्यंकतुःत्वात्सिद्धा \ प्रथोगोऽज---ईइ्वरः सर्वजोऽखिरुलि- 
त्यादिका्यंकतुत्वात्‌ \ यो हि यस्थ कर्ता स तदुपादानाद्यमिनः,_ यथा घटोर्पादकः व 
भृ्पिण्डाद्यभिक्ः, जगतः कर्ता चाथम्‌, तस्मात्सवज्ञ इति \ उपादानं हि जगतः थिवाप्यतैजसवा- 
यनी यलक्षणाश्चतुचिघाः परमाणवः, निमित्तकारणमदृष्टादि, योक्तात्मा, भोग्यं तन्वादि\ च 
चैतदनभिन्ञस्य श्िस्यादौ कतु त्वं संभवत्यस्मदादिवत्‌ 1 

§ १३. ते च तदोयल्लानादथो नित्याः,“ कुकालादिज्ञानादिस्यो विरुक्षणत्वात्‌ \ 


-चडेको. उत्यत्ति नही होती ! अतः यह मानना दोगा कि उस्न समय ज्ञान इच्छा -तथा-परयत्व दन 
सोनोका या किसी एककः अभाव होनेसे ही घडेकी उत्पत्ति नही हई, तीन दाथका जरीर तो मौजूद 
था ही, अत ज्ञान इच्छा तथा प्रयतत ईन तीनोसे ही कुम्हार या अन्य बुद्धिमानुमे कतृता आती 
है 1 शगीर होनेसे नही ! सरव॑श्रथम कार्यंकी उत्पत्तिमे उपयोगी कारण सामग्रीका परिज्ञान करना 
होता है, फिर कायं करनेको इच्छा, तदनन्तर प्रयत्न होने पर कार्यकी उत्पत्ति देखी जाती है 1 
अन ज्ञान इच्छा ओर प्रधन तीनो समुदित्त अर्थात्‌ मिककर हौ कारण दति है \ इनका कायंत्पिंत्ति 
मे कभी भी व्प्रभिचार नही होता ! 

§ १२. इम प्रकार सामान्य रूपसे बुद्धिमान्‌ कर्त्णकी सिद्धि होने पर इस विचित्र रहस्य- 
मग्र जगन्‌के उत्पादक वुद्धिमानूको सर्वज्ञ मानना चाहिए ) उसकी सर्वता समस्त॒जगत्‌को उत्पत्च 
करनेमे सिद्ध है । यदि ई्वर सर्वजन न हो तो वह इस समस्तं जगनुको उत्पन्न हौ नही कर सकेगा 1 
खत हम यहु अनुमान कर सकते है कि--रईशवर सर्वज्ञ है क्योकि वह समस्त पृथिवी पहाड आदि 
कायक उत्पन्न करता है ! जो जिस वर्का कर्ता होता है उसे उस्र वस्तरुके समस्त उपादान ततया 
सदकारिकारणोक्ना यथावत्‌ परिज्ञा होत्ता है जैसे घडे को बनानेवाला कुम्हार घडेके उपादान- 
कारण मिद्भीके पिंड आदिको अच्छी तरह जानता है) चकि ईक्वर इस समस्त चराचर जगनूको 
उत्पन्न करता है, अतः उसे इस जगत्‌के उपादानभूत परमाणुओक्रा तथा सहकारिकारण अदुष्ट 
कार आदिका परिज्ञान होना ही चाहिए ओर इसीक्ए वह सर्वज्ञ है । पृथिवी जरू अग्नितथा 
वायुके परमाणु इम जगनके उपादान कारण हे } -अदुष्ट कमं आदि निमित्त कारण ह 1 जगत्‌ 
प्राणी भोक्ता ह तथो इारीर आदि भोग्यहं1 यदि ईदवर इस उपादानादि कारण स्रामग्रीको नही 
जानना है, तो चे हम जैसे अल्पज्ञानियोकी तरह पृथिवी आदि कार्योक्रो उत्पन्न करनेके योग्य ही 
नदी हो सकत! । अत्त" इन विचित्र ॒विद्वके लायक स्िरजनहारको स्वेञ्च मानना ही चाहिए, 
अन्यथा कर्योको सुच।खुरूपमे उत्पत्ति नही हो सकेगी, सव कार्यं अट सट यद्रा तदा उत्पन्न द्ोकर 
सृष्टिक चिरूप कर देगे 1 

३ १३ यह ईञ्वरं कूम्हार आदिसे विलक्षण प्रकारका ही कती है, इसीलिए उसके ज्ञान 


इच्छा प्रयत्न आदि नित्य है, सदा रते है । क्रम्ठार आदिके ज्ञान इच्छा प्रयत्न तो अनित्य दहै पर 
ईटवरके नित्य | र 





१ मद्धि कार्यो-भ० >) २ यथाव कूलर सकलकरशादिकार्यकलापोत्त्तिसविधानघ्रयोजनाद्य- 

पनज -नवन्नम्य कायचक्रम्य कत्ता तवेयतस्रैलो्यस्य निरवधिप्राणिसुखदु खसावनस्य सृषटिसहारस विधान 

मतमाजन बद्याग्बे जानन्नेव च्रष्टा मवितुमर्हूति महे-बरस्नेस्मात्सर्वजञ “---न्यायसं० श्रसाण० चरु ° १८७१ 

ह त >). » “"जयास्य बुद्धिनिच्यत्वे कि प्रमाणमिति ! नन्विदमेव बुद्धिमत्कारणाधि- 
क र्मनच भ्नवत्तन्न इनि "न्यायवा ० ° ०६४ । ""तस्य हि जानक्नियएगक्तौ नित्ये इति एेडवर्य 

भ # ध न्यायवा ना० सो० प्र० ५९५ “नित्य तज्जान्‌ कथमिति चेत्‌ तस्मिन्‌ क्रणसप्यनातरि 
प नह्य गत्रतमाणक मीधरोननानाप्रकारज्यवहारचिरामप्रसद्भात्‌ 1” -- न्यायमं ० प्रमाण० प° १८४ । 
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& १४. एकत्वं" च क्षित्यादिकतुरनेककतुःणामेकाविषठातृनियमितानां प्रवत्युपपत्तेः सिद्धम्‌ \ 
प्रसिद्धा हि स्थपरपादीनापेकसत्रघषरथरतन्त्रणां महाप्रासादादिकायंकररणे प्रवृत्तिः \ 


§ १५. न च ईकवरस्येकशूपरवे नित्यत्वे च कार्याणां कादाचित्कत्वं वैचित्यं च विरुध्यते 
इति वाच्यम्‌ \ कादाचित्कविचित्रसहकारिखा भेन कार्याणां कादाचित्कत्ववैचित्र्यसिद्धौ विरोधा- 
संभवात्‌ \ 

§ १४ जिस प्रकार बहुत्त-से छटे-मोटे कार्यकर्ता सपने प्रधानं सचालकके अधीन रहते हैः 
जिस तरह छोटे-मोटे अनेक राजा-महाराजा एक स ग्राट्‌-चक्रवर्तकि इशारे पर चरते है तथा जैसे 
अनेक देव आदि एक इन्द्रकी आज्ञामे रहते है उसी प्रकार ससार समस्त चक्रवर्तीं इन्द्र आदि एक 
महात्‌ विभूतिरूप ईश्व रके नियमसे नियन्त्रित होकर अपनी प्रवृत्ति करते है ! उक्षके नियमके बिना 
पत्ता भी नदी हिर सकता } वही सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिशाटी अन्तिम अधिष्ठाता ईदैखवर है 1 भमत वह 
एक ही दो सक्ता दै 1 अपने नायक-नेत्ता मानने पर तो कायं नष्ट हो जाँथगे \ उनमें सत्तभेद होने 
पर विचारे कार्योकी दुरदंगा हो जायी । अत" सबका नियन्ता ईश्वर एक ही माना जाना चाहिए 
यह तो “श्रसिद्ध हौ है कि--छोटे-मोटे अनेक मजदूर कारीगर मादि एक मुख्य इंजीनियरके 
अधीन रहकर ही बडे-बडे राजमहल बनानमे प्रवृत्त होते है \ मुख्य इंजीनियर ही उल सबको 
दिशा प्रदशंन करके उक्र नियन्त्रण करता है \ इसी तरह्‌ इस विश्वक्रा प्रघान कुश्लर इंजीलियर 

ईरवर है ओर वह्‌ एक है, नित्य है । 

$ १५ शंका--्ईन्वर जब नित्य तथा एक रूप है, उसका स्वभाव सदा एक जैसा ही रहता 
रै, त उससे उत्पन्न होनेवारे इस जगतूमे यहं आकाड, ये चमचमाते तारे, वह॒ तडकती हुई 
जिजरो, यह्‌ ्र-करे क्षरनेवारा पानी, वह्‌ चवकती हुई आग, यह्‌ सनसनानेवारो वायु यह्‌ सब 
चिचित्रत्ता कैसे होगो ? एक खूप कारणसे तो एक हो प्रकारके _ कार्यं उत्पन्न होगे 1 इसी तरह जब 
वह नित्य॒ स॒मुथं है तन कार्यं भो सभौ एकं ही साथ उत्पन्न होगे, उनका कभी-कभी होना--अर्थात्‌ 
वसन्तमे ही आमको बौर आना, बरसातमे ही सर्वत्र हरी भरी घासका गलीचा बिना, ठण्डमें 
कुहरे ण छा जाना, दिनमे ही सूरथंका तपना--यह्‌ सब कभी-कमी होना-नियतत समय पर नियत 
लु आदिक होन! खटाईमे पड़ जायगा 1 स्योकि नित्य कार्थ॑से तो सभी कार्य युगपत्‌ ही ङत्पन्न 
होते ह \ कार्योका कभी-कभी होना तो अन्य हतुभओको अपेक्षा रखता है ! यदि ईर्वर जन्य कारणों 
को अपेध्ना रखे तो वह्‌ परतन्त्र हो जायगा 1 

सनायान --अकेले ईश्वससे हौ ये सते कायं उत्पच्न नही होते इदवरके सिवाय अन्य भो 
सहकारी उत्पादक कारण ह ! सन मिलकर ही कार्यको उत्पन्न करते है! ईश्वर तो उन धुरजों 
को फिट करेवा है । वहं तो नियन्ता है, निर्देशक है ! अतः ईर्वर मखे हौ सदा एक छूपमे रहे, 

परन्तु अन्य स्कारी कारण तो अपने समयानचुसार कभो-कभी ही दके हो पाते है, उन सहु- 
कारीकारणोमे रहस्यमय विचिच्रताएं मौ पायी जातो है इसक्िए जब जब जँसे-जेसे सहकारीकारष् 
जुटते जति है ईश्वर उनका विनियोग कर॒ अर्थान्‌ उनका ठोक यथास्यान उपयोगं कर विचित्र ` 


कार्योको उत्पन्न करता जाता है ! अत कार्योभे विचित्रता तथा उनका नियत 


ईश्वर तो न 
कारीकारण हौ धीरे-घीरे जुड पाते ह! सदा तेयार रहता है, ये सहु 


~ 
१. ““अत्त एवेक ईख्वर इष्यते न द्वै वहवो वाः भिन्नाभिघ्रा लोकानुग्रहोपचातवैशसप्रसङ्गात्‌ 
धन ॥ यतया ग] (- 

इउच्छाविसवादमभवेन च तत॒ कस्य चिस्मंकस्पविचातटारकानैकवर्य । 


नैववर्यरसङ्ञाद्‌ इत्येक एवेदवर 1"-- ~ 
श्रमाण० पुर १८७ । ज्ञ एवंर्वर 1 भ्बिभिख 
२२ 
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§ १६. नतु क्िव्थादेवुद्धिम दे तुकरवेऽक्रियादज्ञिनोऽवि जीणे कूपारिष्नरिव कतन्रुदधिरुत्पद्यते 
[दयेत ] न चात्र सा उत्वद्यमाना दुष्टा, अत्तो दृष्टान्तदुष्टस्य हितोर्घमिण्यभावादसिद्धत्वम्‌ 1 
तदप्ययुक्तम्‌; यतः प्रामाणिकमितरं वायेक्ष्येदमुच्येत ! यदीतरं तहि धूमादावग्यसिश्चत्वानुषद्धः 
भ्रामाणिक्तस्थ तु नासिद्धरचं, कायंत्वस्य वुद्धिमत्कतु पुवंकत्वेन प्रतिषन्नाविनानावस्य क्षित्यादी 
प्रसिद्धेः, पता घूमादिवत्‌ 1! न च यावन्त. पडार्याः क न्ताः तवन्तः कृत्तबुद्धिमातसन्धाचिर्भाव- 
यन्तोति नियमोऽस्ति, खातग्रतियुरितायां भुडयक्रिार्द्िनः कृतच चुस्पादाभावात्‌ 1 
§ ९७. करि च, बुद्धिमत्क्नारणभावोऽतरानुपकव्धितो भवता भ्रसाव्यते \ एतच्चायुक्तम्‌, 
द्हयानुपलव्येरेवाभावसाघकत्वोषपत्तेः 1 न चेधमन संभवति जगत्कर्तुरदृयत्वात्‌ । अनुषरूव्वस्य 
§ १६. शंका--ससारमे जितने कायं होते हँ उन सरको हमने वनते हृए भनी न देखना 
हो पर जव भी हम उन्डे देखते है तो हमको "यह्‌ कितना सृन्दर्‌ वनाया गचादहैया यह्‌ डीक नही 
वनाया गया' इन प्रकार को कृतनुद्धि उत्पन्न हो ही जात्ती है 1 किसी पुरानो वावडीया किसी 
राजग्राक्तादके खण्डह्रको देखकर उमके रचयित्ताकी कुगकता मर वरवन "वन्य" निकर पडता है 1 
परन्तु पृथिवी जौर पहाड़ या नदी चा इन क्भिर्मिकाते तारोको देवकर तो कभौ भी @न-त्रहुत 
अच्छा वनाया गथा एेसौ ृतकुद्धि नही होती 1 इसक्िएु जीणं कूप आदि दृष्टान्तमे दन्ना गया कृत- 
वुद्धिको उत्पन्न करनेवाला कायंत्व पृथिवी जदि घर्मीमि नही पाया जाता, चिहाजा यह्‌ कायंल्व 
दैन असिद्ध है! पृथिवो आदि प्राक्ृत्तक वस्तुओको देखकर यह्‌ नदी लगना करि इन्दे करिसीने 
चनाया होगा ! 
समाधान-जापने कहा है करि पृथिवी आदिमे कृतवुदधि नही होती, तो वताइणएु कि यह्‌ 
छृततुद्धि किसी ्रामाणिक्त-समन्चदारको नही होती, या सावारण व्यक्तिक्नो ? वदि सावारण व्यक्ति- 
को छततुद्धि न हौनेके कारण कायंत्व हेनु असिद्ध माना जाय नो वह मूढ तो घूम जौर भाफमें मी 
विवेक नही कर सकता अत- उसकी दृष्टस विचार करने परनो नभौ हेतु असिद्ध हो जयेगे जरं 
इन तरह समस्त अनुमानोका उच्छेद ही हो जायगा 1 प्रामाणिक-तमन्लदार च्यक्िको तो कार्यत्व- 
क नुद्धिमल्करतृकत्वके साथ 1 दै दी ओर वह यह भी जानता ही -ह कि--कायंत्व- 
दैनु पृथिवी जादिमे पाये हो जाते ह जैसे कि पर्वंतमे अग्नि] समञ्चदारको जिसका करि ईञ्वरमें 
विच्वात्त है--पृथिवौ दिको देवक्रर नियमसे कृतवुद्धि होत है । वह्‌ तो ईज्वरको कर्ता-ध्त- 
त्ता व्र कच नमन्ञता ही है 1 फिर यह्‌ भो कोई नियम नही दै क्रि--“जिनने कायं ह उनमे 
॥ होनोदही चाहिए । जिस जभोनमे गङ्ढेको खोदकर फिर उतने भर दिया दै, उसे चौरस कर 
१ जमीनमें जिने उन्न भरते हृएु नही देखा टै उसको कभो भी कृत" वुद्धि 
मने ह, जान सते छव व ४ व्यान रखना चाहिए कि-जिसको हम देख 
0 व च दुन्य पदायका हौ अनुपकज्विसे अमाव सिद्ध करिया जा सकता हेः जिन 
त स्माणु आदि अत्तौन्द्रि पदार्थोकरो हम देख नही सकते, जान नही कते उनका अनुषः 
(> नटी कर चै ०३ २ 9 
1 कर = क्योकि वे पदाथ मौजूद भी रहे तव हमे उनकी अनुपलञ्ि रह्‌ 
नकते, उन. अनुपरूच्यसे अ त ५ ध 
त, न्वे उसक्रा जमाव सिदध नही ध क 
दिन्यड़ देना चा दिन्नेके योग्य होता जौर फिर व 1 व 


दोन त्यो वरा्र उका जमाव होता परन्तु ग्य ही 6. 
भाव हुं तु ईञ्वर तो दिखनेके योग्य ही नहीदहै1 जो चीज हमें 
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चाभावसाच्यत्े वि्छए्चादेरपि ततप्रसक्तिः स्यदिति \ ॥ , 

§ ९८. अत्र प्रतिविधीयते \' तत्र यत्तावत्‌ क्षित्यादेबुद्धिमद्धेवुकत्वसिद्धधे का्यत्वसाघनमुक्तए 
तत्‌ कि सावयवत्वं १, प्रागसतः स्वनारणसत्तासमवायः २, कृतमितिभ्रत्ययविषयत्वं २, विकारित्वं 
ख वा स्थात्‌ \ यदि सानयवत्वं, तदेदसपि किमवयवेष्ु चतंमानत्वं ध. अवयवैरारम्यमाणत्व 
२, श्रदेश्ावत्त्वं ३, सावयवमितिनुद्धि विषयत्वं ४. वा \ तत्राय पक्तेऽवयवसामान्येनानैकान्तिकोऽयं 
हेवुः, तद्धचवथवेषु चतंमानमपि निरवधवमकार्थं च प्रोच्यते । द्वितीययक्षे तु साघ्यसमो हेतुः, 
यथैव हि क्ित्थादेः कायेत्वं साध्यं, एवं परमाण्वाद्यवयवारस्थत्वमपि \ तृतीयोऽध्याकारेनानै- 


व्व ही नही सको उसका भी यदि अनुपलन्विसे अभाव मान लिया जाय, तव तो तमाम पिशाचं 
आदि अतीन्द्रिय पदार्योका अभाव ही मानना होगा क्योकि वे तो कभी भी हमको उपलब्य नही 
होते 1 । 

§ १८ जैन-( उत्तरपक्ष ) उक्त ईर्वर कतृंत्व साधक दरीलोका-खण्डन इस प्रकार है-- 
आपने पृथित्री आदिको ईव ररचितत सिद्ध करनेके किए काययंत्व दिवुका प्रयोग किया है1 त्तो 
सवसे परे उस कायक ही एेसी सुनिश्चित परिभाषा बताइए जिस परिभाषासे यह्‌ निङ्चय 
किया जा सके कि ससारमे अमुक पदाथं तो कायं है तथा अमुक पदार्थं अकायं 1' क्या जो अवयव- 
वाला है उसे कार्यं कहा जाय ? या जिसका पहर तो अभाव था पर जो सत्ताका सम्बन्ध होनेसे 
तथा अपने कारणोके साथ समवाय-विशिष् सम्बन्ध रखनेके कारण 'सत्‌' कहा जाने लगा है उसे 
कायं कहे ? अथवा जिसे देखते ही कृतम्‌" किया गया है यह्‌ बुद्धि उत्पन्न हो जाय वह्‌ कायै? 
या जिसमे विकार होता है वह्‌ विकारी पदां कार्य कहा जाय ? यदि सावयव-अवयववारे 
पदार्थको कायं कहते है, तो यही वत्ताइणु कि सावयव किसे कहे ? क्या जो पदाथं अवयवोमे रहता 
है बह सावयव है, या जो अवयवोके सयोगसे उत्पन्न हुआ है वह्‌ ? अथवा जिसके मवयव--हिस्से 
मौज्‌द हो उसे सावयव कटा जाय, या जिसमे "यह्‌ अवयववाला है" एेसी बुद्धि उत्पन्न हौ उसे ? 
यदि जो अवयवोमे रहता है वह्‌ सावयव होनेसे कायं है, तो अवयवोमे रहनेवाङे अवयवत्व 
सामान्यसषे यह्‌ रक्षण व्यभिचारी हो जायगा 1 क्योकि यह अवयव है यह अवयव है" इस एक 
जेसी अनचतुगत वुद्धिके दारा जिसका परिज्ञान होता है वह अवयवत्व नामकी जाति आपके मततसे 
नित्य है अत एव कार्यं रूप तो हो ही नही सकती, परन्तु वह अवयवत्व जाति अवयवोमे रहती 
अवश्य है । अत विपक्नभूत अकायं नित्यमे भी इस लक्षणके पास जानेसे यह व्यभिचारी है 
अवयवत्व सामान्य अवयवोमे रहता तो है परन्तु वह आपके मतसे निरवयव--निरश है, उसके 
अक्यव नही हं } “जो अवयवोसे उत्पन्न हो वह्‌ कायं" यह दूसरी परिभाषा तो साध्यके समान 


कार्यत्वे अभी विवादमे पडा है, असिद्ध है, उसी तरह अवयवोसे उत्यन्न 

होना भी अभी विवाद की हौ चीज है क्योकि चाहे कायं कह छो या अवयवोसे उत्पन्न होनेवाला, 
दोनो एक ही वातत है 1 अत. यह्‌ परिभाषा साध्यसम अर्थात्‌ साध्यके समान असिद्ध है। "जो 
प्रदेशनाका हो, जिसके हिस्से हो वह कार्यं यह तीसरी परिभाषा अकार्यं नित्य आकारामे भी 


चरी जाती है, अत यह अतिव्याप्त या व्यभिचारिणी { वि--चिप 
_ स्लना ) है 1 जाप जाकाको अभिचार--सम्बल्ध 


_ समस्त जगतूमे व्याप्त रहनेवाखा मानते है तथा उसे नित्य भी 
१ तुना “यत्तावत्‌ क्ित्यदेवुद्धिमद्धेतुकत्वसिद्धये कार्यत्व साधनमुक्तम्‌, तत्कि सावयवत्वम्‌, भागः 
सत स्वकारणसत्तासमनाय , कृतम्‌" इति प्रत्ययविषयत्वम्‌, विकारित्व वा स्यात्त 2 - न्यायङ्कसु 

° ५०१ । प्रमेयरत्नमा० रू० ६७ ॥ † 


१७२ षड्दरंनसमुच्चये [ का० ४६. § १९ - 


कान्तिकः, तस्थ प्रदेकाप्वत्वेऽप्थकायंस्वात्‌ ! भ्रसाघयिष्यते चाग्रतोऽस्थं प्रदेशवत्वम्‌ \! चतुथकक्ष- 
यामपि तेनैवानेकान्तो न चास्थ निरवयवत्वं, व्यापित्वविरोधात्परमाणुचत्‌ १ \ क 
$ १९. नावि भ्रागसतः स्वकारणसत्तासमवायः काथत्वं, तस्थ व त्‌ 
तल्खक्षणत्वे चा कायेस्थापि श्निदथष्देस्तदरन्नित्यत्वानुषद्खात्‌, कस्य वुद्धिमद्धेचुकत्वं साध्य ध क 
$ २०. कि च, योगिनासश्ेषकमंक्षये पक्लान्तःपातिन्यप्रवृत्तव्वेन भागासिद्धोऽयं हेतुः, 
तत्प्क्षयस्य प्रघ्वंसाभावरूपत्वेन सत्तास्वकारणसमवाययोरभावात्‌ २1 


स्वीकार करते है, अतः यह्‌ कायं तो नी है, परन्तु यह्‌ घटाकाश्‌--घटमे 8 ४. 
यह्‌ मरकाश-मन्दिरमे रहनेवाा आकाज, यह्‌ चनारसमे रह्नेवादा आकाश दहै इत्था ४ 
आकाडमे भी प्रदेड पाये जते है 1.जो आकाशका भाग बनारसमे है वही भाग पटनामे व नही दैः 
अत आकाराके अननेक माग--जवयव अन्रुभवसिदध है ही । इस ध्रकार आकाङा अवयववारा तो जक््य 
दै पर इसे कायं तो आय स्वय ही नही मानते 1 अत यहं परिभापा व्यभिचारिणो है 1 जाकाजमे 
वास्तविक भ्रदेशोकी सत्ता मागे सिद्ध करेगे \ "जिसमे यह्‌ अवयववाला है" यह्‌ वुद्धि हो वह्‌ 
चौथी परिभाषा भी अकरा्यभूत विजातीय नित्य आकादके साथ अनुचित सम्बन्धं रखनेके कारण 
व्रभिचारिणी दै 1 आक्राश॒मे घटाकादा मठाकाश आदि रूपसे सावयव वुद्धि अर्थात्‌ यह्‌ अवयव- 
चाका है एे्ी वुद्धि तो होती है परन्तु वह्‌ कायं नही है । माकाशको निरवयव--अवयवोसे रहित 
निर मानना तो किसी मौ तरह उचित नही है, क्योकि यदि आकाशके अवयवन हा तो वह्‌ 
परमाणुकरो तरह एक्र प्रदेशमे रहनेवाला होगा, समस्त जगतुमे व्यापी नही दो सकेगा, जिसके 
अनन्त अवयव हों यह्‌ वही अपने भिन्न-भिन्न अवयवोसे जगतुमे व्यास हो सकता है 1 निरवयव 
पदा्थको तो परमाणुकी तरह्‌ जगतुकते एक कद्रतम--सबसे छोटे भागमे रहकर अपना गुजारा 
करना होगा समस्त जगतूमे फरकर नही 1 9 

§ १९. असत्‌ वस्तुमे सत्ताका सम्बन्ध होना तथा उसका अपने कारणोमे समवाय सम्वन्घसे 
रहने छगना' कार्यंका यह लक्षण भी युक्ति सगत्त नही है, क्योकि इक्र कक्षणमे समवाय सम्बन्धक 
वात ठै 1 समवाय सम्बन्ध एक नित्य सम्बन्ध है वह जहाँ रहता है-चर्हा-सदा रहता है । इसौ त रहं 
इसमे जिस सत्ताके सम्बन्धकी चर्चौ की गयी है वह॒ सत्ता भी नित्य दै 1 अत्त नित्य-समवाय 
अनित्य काय॑का लक्षण हो ही नही सकता 1 यदि नित्यसमवायको अनितयका्यके लक्षणमे स्थान 
दिया जायमा, तो समवायकी तरह पृथिवी आदिभी नित्यही हो जा्यैगे इस तरह संसारमे 
जव कोई कायं ही नही रहेगा तब ईरवर किसका रचनेवाका होगा ? 

$ २०, दूसरी वात्त योगीजन अपने ध्यानके बक्से कर्मोक्ता नाद करते है, अतः कर्मोका 


नाञ्च योगियोके च्यानका फल होनेसे कार्य तो अव्य है, परन्तु इसमे न तो सत्ता ही रहती है 
ओरन समवायदही इसलिए का्यंकां यह्‌ 


ह क्षण भागासिद्ध--पक्षके कुछ हिस्सोमे नही रहने- 
चाला--हो जाता है 1 कमक नाद प्रध्वसाभाव रूप होनेसे अभाव नामक पदाथं है ! ओर सत्ता 
द्रव्य गुण जौर कमं इन तीन पदाथोमि रहती है तथा समवाय द्रव्य गुण कमे सामान्य मौर 
विगेष इन पाच पदा्ोमि ही रहनेवाला है । अतः अभावमे न तो सत्ता ही रहती है ओर न समवाय 
ही । अत्त एना सकूचित लक्षण जो पूरे पक्षमे नदी रहता. कायं साधक नही हो सकता । 

१ --गाव्यवत्वेऽपि-म० २ । २ तुर्ना-- 


“नापि प्रागसतत॒स्वकारणसत्तासवन्थ कार्यत्वम्‌, तत्सवन्वस्य 
नमवायाल्यस्य नित्यत्वेन कार्यरक्षणत्वायोगात्त 


त्‌ 1""--न्यायङ्कखु° प्र° १०१। ३. “तदा योगिनामदो- 
पकमभ्नये पन्नान्व पातिनि हतौ कारयत्वलक्षणस्याभरवृतते्मगाखिदधत्वम्‌ ८ न च तत्र चत्तासमवय स्वकारण- 
समवायो वा नमन्ति, त 


न्भलयस्य प्रघ्वस्रूपत्वेन सत्ताञ्नमवाययोरमावात्‌ सत्ताया द्रन्यगुणक्रियाधारत्वाम्य- 
नुक्धानान्‌ त्तमवायस्य च पर्यन्यादिपञ्चपदा्वृ्तित्वास्युपगमात्‌ 1" --परमेयरव्नमा० सू २।६२ । 


-का० ४६. § २२३ जैनमतम्‌ \ ९७३ 


६२१. कृतनिलिश्रययविषयल्वमपि न॒ क्व, "लननोत्तेचनादिना छृतमाकासित्य- 
कार्येऽप्याकाशे व्तंमानस्वेनानैकान्तिकत्वात्‌ ३ \ 
न ६.२२. निकारितवसयापि कार्ते महेशवरस्यपि कात्वा, सतो वस्तुनोऽन्यथाभावो 
हि विकारिल्वस्‌ \ तच्चेश्वरस्याप्यस्तीत्यस्यापरदृद्धिमद्धेुकसवप्रसङ्गादनवस्थ स्मात्‌, अनिकारिल 
चाल्य ` का्यंकारितवग्सतिदेटमिति ४1 का्॑स्वरूपस्थ विचायंमाणस्यानरुपपद्यमानत्वादसिदधः 
कायेत्वादित्ययं हेतुः 1 
६ २९१. "जिसमे “कृतसू-किया गया" यह बुद्धि उत्पन्न हौ वह कार्यः कार्य॑का यह्‌ छक्षण मी 
अकरा्थ-- निचय आकाशमे रहेके कारण अनैकान्तिकं { एक अन्त पक्ष पर ङटकर्‌ सही रहनेवारा ) 
है \ क्योकि-- जमीन खोदकर कुँ बनाते है, जन जमीन खोदकर मिट तथा कीचड़ आद्विं उलीच 
देते है ततव गड्छेके साथ-ही-साथ आकाल भी निकलता चखा माता है 1 उस गेम निकेके हुए 
आकादामे 'छृतम्‌--किया गथा' यह्‌ वुद्धि तो होती है परन्तु वह कायं नही है चह तो जापके 
सिद्धान्तके हौ अनुसार नित्य है । जत इस अनैकान्तिकं लक्षणसे आपका पक्त सिद्ध नही हो सकता ! 
§ २२. कार्यका "जो विकारी हो, जिममे परिवर्त॑न-हैरफेर होता रहता हो वह काय॑" यह 
लक्षण भी तर्कसगत नही है, क्योकि आपके ईशवरके जिम्मे सृष्टि, रक्षा तथा सहारये तीनो ही कायं 
है, कर्ता धर्ता हर्ता सभी वही है । उसीने घट पड तारे चाद सूरज नदी पाड सभी विचित्र कार्यो 
के उत्पन्न करनेका ठेका छे रखा है 1 अब विचार कोजिए किं जब तक ईइवर सृष्टि ओर रक्नामे 
र्गा रहता है तन तक वह्‌ प्रर्य तो नदी करता है ! जब वह्‌ प्रलय करलेके किए महाकाररूप 
घारण करता है तब उसके स्वभावे कू परिवतंन होता है या नही ? विना भौँह चढ्ाये अपने 
रचनत्मिक स्वभावको बदरकर सहारक स्वभव धारण किये विना प्रय कैसे ह्ये सकता है ? 
धडेको वनानेके समय उसका जो स्वभाव है चांदको बेनाते समयं भी उसका यदि वही स्वभाव 
रहता दै उसमे कुछ भी रहोबदर नही होता तब चादि मी घडे जैसा ही पानी भरनेके कछायकही 
वनेगा उसमे वह्‌ क्षीतरता वह्‌ रुण्डी चमक वेह आह्वादकता चही आ पाययी } काला पत्थर 
बनाते समय उसका जो स्वभाव है वही स्वभाव बिना किसी हेर-फेरके यदि सुरज बनाते समय भी 
रहता हो, तव सुरज क्या, वह्‌ तारकोलको तरह कारे पत्थरका एकं ठीकरा तैयार हो जायगा } 
उसमे रोशनी, गर्मी तथा खरी चमचमाहट न भा पायगी 1 इस तरह अनेक विचित्र कायेकि 
एक मात्रं रचयिता ईदवरके स्वभावमे परिवतंन--रहोबदल तो स्वीकार करनाह होगा] अत्तः 
जापक इस छक्षणके अनुसार परिवतंनंशीर होनेसे तो ईद्वर स्वथ काये हो गया, सब इनको भी 
किसी दूसरे वृद्धिमाचसे उत्पल होने दीजिए, वे भी इसी तरह्‌ कायं होगे उन्हे मौ कोई तीसरा 
बनायेगा इस प्रकारः अनेक ईदवरोको कायं रूप होते जानेके कारण मनवस्था { अप्रमाणीक अनन्त 
पदाथि कल्पना ) इषण होत्ता है ) विकारक्रा तात्पयं हो यह है कि- मौजूद वस्तुक स्वभावमे कुछ 
मन्यथामाव अर्थात्‌ हेरफेर हो जाना 1 स्वभावका हेर-फेर तो ईरवरमे मानना ही पड़ेगा अन्यथा 
यह्‌ विचित्र जगत्त्‌ जपने निदिचत रूपभे उत्पन्न ही नही हो सकेगा ! यदि ईरवरमे कूर मी 
परिवर्तन नही ठोता, वह्‌ सदा एकरस रहता है तब उसे सदा एके जैसे हो कायं करना नाहिरए, 
(4 क सृष्टि ह सृष्टि करे या रज्य हौ भरख्य 1 जब कोई अमुक कायं उत्पन्न नही होता तव 
ईश्वरम अकवत तो मानना ही पडेगा भौर जब वह्‌ उत्पन्न होने कगता है तन कर्तृत्व मी मानना 
क माने व्यवस्था निगडती है ! अतः ईवर जव तक अपने अकतुरव स्वभाव- 
कर कतृत्वको धारण नही करेगा, अकति कर्ता नही वनेगा, यपनेमे अकतुंत्वका त्याग 


१. “तन्नापि खननोत्सेचनात्‌ कृतमिति गृहीत्संकेतस्य संमवात 1" - प्रे 
न्‌ गृहीत ऊतयबुद्धि सं वात्‌ । भ्रमेरत्नम २।३२ 
२. ~-स्वमिति दुर्घ-म० ब! > ॥ (अ, 





१७४ षड्दश्चंनसमुच्चये [ का० ४६ § २३- 


§ २३. ¶कः च, कादाचित्कं वस्तु खोन्े व्हायत्वेन प्रसिद्धम्‌ । जगतस्तु महेभ्वरवत्सदा सत्वात्कयं 
कार्यत्वम्‌ । तदन्तर्गततद्णतूण!दौना कापंत्वात्तस्यापि का्यत्वे महद रान्तगंतानां बुद्ध्यादीनां 
परमाण्वादयन्तगंतानां पाकजशूपादीनां च कायंस्वात्‌, महिग्धरादेरपि का्यंत्वानुष द्धः ।\ तथा 
चास्पाप्यपरबुद्धिमद्धेतु 'कल्वकल्पनाथामनवस्थापसिद्धन्तश्वानुषज्यते । क 

§ २४. अस्तु र वा थथा कथंचिज्जगतः कार्यत्वं, तथापि का्यंत्वभात्र मिह हेतुत्वेन ॥ 


कर कर्तृत्व रूपसे परिवर्तन नदी करेगा तब तक वह्‌ अन्य कार्योका उत्पादक नही हये सकेगा । 
तात्पयं यह्‌ किं उसे जगत्कर्ता बननेक्े किए अपनी अक्तुंता छोडली ही होगी ! भौर जन ई्वर ही 
परिवत॑नशीर होनेसे कायं हो गया तव उसका बनानेवाक्ता दुसरा कोड अन्य होगा, दूसरे को वनाने 
वाखा त्तोसरा तथा तोसरेको चौथा इस तरह अनवस्था दूषण स्पष्ट ही है! इस तरह ज्यो ज्यौ 
काय॑के स्वरूपका विचार करते है त्यो त्यो वह सड धोततीकी तरह चिथडा वनता जाता है ! वह्‌ 
विचार की मारको नही सह्‌ सकता अतः यह कायंत्व हिनु सिद्ध है । 
$ २३. सनारमे कायं तो वही का जात्ता है जो कभी उत्पन्न हृ हौ । परन्तु यह जगत्‌ 
तो ईर्वरकी ही तरह अनादि ( जिसकी शुरूआत नही, जो कभी पैदा ही नही हुमा ) माना जाता 
है, वह्‌ ईङवरकी हो तरह सदा रहता आया हे तथा रहेगा तव इसे कायं कैसे कहू सकते हु ? तया 
ईङ्वरको इसका बनानेवाला भी कैसे कहा जाय ? 
ईरवरवादी- यद्यपि साघारणरूपसे परम्प रा-प्रवाहकी दुष्टे यह समूचाका समूचा जगत्‌ 
अनादि कहा जाता है मौर यह्‌ पूराका पूरा ब्रह्माण्ड है भौ अनादि, परन्तु इस जंगत्तके भोत्तर 
रहनेवारू वृक्ष त्तिनके घट पट पाड दिका विशेष रूपसे विचार करने पर तो ये सन सादि तथा 
कायं रूप ही है ! आप जगतुका विगेष स्वरूप देखिए एक उत्पन्न होता है तो एक मरता है 1 एक 
मंकूर निकर रहा है तो दूसरा कुम्हुला रहा है, आज जो जवान है वह चीरे धीरे बढा होता 
जा रहा है ! इस तरह विशेष दुष्टिसे यह्‌ प्रवाहो जगत्‌ कायं भो केह जाता है ! भाखिर इन सव 
अनभिनती कार्योकि एक समुदायको छोडकर जगत्‌ गौर है ही क्या? इसक्िए जगत्‌ कार्यं भी दहै 
ओर ईक्वर उसका सिरजनहार है 1 
जैन--समूचा जगत्‌ यद्यपि प्रव्राहुकी अपेक्षा अनादि है फिर भौ तदन्तगंत वस्तुएँ नित्य 
नये नये रूप धारण करतो ह अत. उनको द्ष्टिसि वह सादि है तथा कार्य है, इस युक्तिसे तो स्वय 
महिद्वर तथा परमाणु जादि नित्य पदाथं सी कायं रूप ही सिद्ध होतेहै! हम कह सक्ते कि 
"यद्यपि महेश्वर उत्पन्न नही होता अनादि है परन्तु उसमे रहुनेवाङे लुद्धि इच्छा प्रयत्न आदि 
गुण ततौ सदा उत्पन्न होति रते है तथा विनष्ट होते रहते हं 1 इसी तरहं यद्यपि परमाणु उत्पन्न 
नही होत्ता वह अनादि है फिर मी अग्निके सयोगसे इसके इ्यामरूपका चाक रूपमे परिवत्ंन होता 
दी दै! भत महेश्वर भो जव कार्यं हो गय। ततन उसको वनानेके किए किसी दूसरे ईदवरकी 
तथा द्सरेको नानेक किए तीसरे ₹ई्वरकी अपेक्षा करनेसे अनवस्थां दूषण होत्ता है 1 त्था 
आपक्रे ओस्ोमे परमाणु तथा महेदवरको नित्यद्रव्य माना है, पर जन ये जापक हो युक्तिसे 
कायं सिद्ध हो जाति है तव सिद्धान्त विरुद कथन होनेसे अपसिद्धान्त-सिद्धान्त विरोष- 
नामका देप भी दोत्ता है 1 
$ २४ अथवा, जिन किसी भौतरह जगतत्को कायं मान भी च्या जाय, पर जाप साधारणः 


१ -ककत्प-म० 9, प० १, पर २, क० -दुकल्प-ज० २ \ २ “अस्तु चा य्थाकथयचिज्जगत 
कार्यत्वम्‌ तयापि क्ति कार्यमा्रमन् हेतुत्वेन चिवल्लित्तम्‌, तद्िकेपो वा 1" --न्यायङुसु° ० ५०२ । 


भ ५१ प० १1 -माव्रहेतु-म० २, प० २। 





द. -मएव्रसद्प चेतु- 


~ का० ४६. § २४1 ` नैयायिकमतम्‌ । १७५ 


तद्विशेषो वा । "यद्याद्यः, ताहि न ततो चद्धिमत्कतुवशेषसिद्धिः, तेन समं व्याप्त्यसिद्धेः, ¶कि 
तु कतु सामान्यस्य, तथा च हैतोरक्तिचित्करत्वं साध्यविरुद्धसाःधनादिरुढत्वं जा? ! ततः कायेत्वं 
कुतबुद्धयुत्प्दकम्‌, बुद्धिमत्कर्तरगमकं न सर्व॑म्‌ । सारूप्यमात्रेण च गसक्त्वे वाष्पदेरर्यारिन प्रति 
गमकत्वप्रसङ्धः, महेश्वरं प्रल्थातमत्वादेः सादुश्यात॒संसारितर्वाक चिज्ज्त्वािलजगदकतु त्वा 
नुमापकानुषङ्कः, तुल्याक्षेपसमाधानत्वाव्‌ \ ततो बाष्पधुमयोः केनचिदंशेन साम्येऽपि त्तथा 
छुतश्ि दिशेषाद्धूमो्भरेन गमयति न॒ वबाष्यादिः, तथा क्षित्यादीतरका*यंत्वयोरपि कथि- 
द्विशेषोऽभ्युपगम्यः ! 


कायंत्व रूप हेतुक्षे जगतको ईरवर रचित सिद्ध करना चाहते है या किश्रौ खास प्रकारके कार्य॑त्व- 
से ? साधारण का्यंत्व-बनावटसे जगत्‌को ईदवर रचित कहना ईर्वरकी दमी करना है ! साधारण 
कार्यत्वको तो साधारण कर्ता-जिस किसी भी अनिदिचित कतसि व्यापि है न क्रि ईदवर-जैसे सर्वज्ञ- 
त्वादि गुणयुक्तविगेष कति ! इस तरह जिस किसीक्रे कर्ता सिद्ध होसेप्षे तो आपका प्रयोजन सिद्ध 
नदी हो सकेगा 1 आपको तो अपने सवंज्ञ अशरीरी ईन्वरको कर्ता सिद्ध करना है ! सामान्य काय॑त्व 
देपुने आपके विशेषकत्तकि विरुद्ध सामान्यकर्तक्रो सिद्ध किया है अत यह्‌ हेतु दइष्टसे उरटा सिद्ध 
करनेके कारण विरुद्ध है \ कायं किमी नक्रिसो कसि उत्पन्न होते ३, यह्‌ तो मोटी त्था सवंसम्मत् 
बत है अत्तः भपका सामान्य कायत्व हेतु इससे अधिके कुक भी सिद्ध न कर सकनेके कारण अकिचित्कर 
भी हो जाता है] कार्यं जिन कारणोसे उत्पन्न होते है वे ही कारण उनके कर्ता है 1 उन कार्योको 
भोगनेवाले प्राणी भी अपने कमेकि दारा उनके कर्ता हो सकते ह 1 इसल्एि जो कायं 'इतवृदधि- 
ईखवरने इनको बनाया" इस कृतनुद्धिको उत्पन्न करते है वे ही कायं ईदवरको अपना कर्ता सिद्ध 
केर सकते है सभी कायं नही । यदि "कायं कायं सवे एक है, कार्यं कायं सब बरावर हे इस बाईस 
पसेरीके भाव सभी कार्योको तौरूोगे भौर सामान्य कायेत्व हेतुस्े भी विनेष ईरवरको कर्ता सिद्ध 
करनेका अक्षफल प्रयल करोगे, तब कोई मूखं धूमा जौर भाफमे भी धुधकेपनकी समानता देख- 
कर उन्हे एक मानकर भाफसे भो अग्निकी सिद्धि करने कुगेणा ! भाप भौर धुआमे धुवकेपनकी 
दुष्टिसे तो समानता है ही 1 इसी, तरह आत्मा आत्मा सव बराबर इस साधारण नियमये ईइवर 
तथा हमारी आत्मामे भी समानता है अत्त आत्मत्व हेतुके द्वारा ईरवरको भी हमारी दही त्तरह 
ससार, असर्व॑ज्ञ तथा ससारका अकर्ता सिद्ध हो जाना चाहिए 1 जो प्रशन तथा उत्तर आप अपने 
कार्यत्व सामान्य हेतुके समर्थभे दोगे वे ही प्रन्नोत्तर यहा भो क्रिये जा सकते ह । अत जिस षकार 
माफ जौर धुजामे धुघरेपनकी दृष्टिसे थोडो-बहुत 


सम्मनता होने पर भी अपने विदोप घमेकि 
कारण धूम ही अग्निका अचुमापकं होता है माफ नही, अथवा जिस रकार आत्मत्वकी दृष्टिसे ईक्वर 
तथा हम लोगोमे समानता होने पर भी हममे ही रहनेवाखा कर्मयुक्त आत्मत्व ही ससारित्व या 
असवंलता सिद्ध करता है सामान्य आत्मत्व नद्टी, ठीक इसो तरह पुधित्री आदि कार्यं त्तथा घडे 
आदि कायंमि यद्यपि कार्यत्वं ख्य स्थूक दृष्िसि समानता है फिर भो उसमे कोई रएेस्री विश्येषता 
अवश्य ही माननी पडेगी जिसप्ते वह्‌ विनेषकर्ताका अनुमान करा सके । अतः सामान्यकाय॑त्व हेतु 
ईश्वरको जगत्कर्ता सिद्ध नही कर सकता | ॥ 





१ तदि-न चुद्धिमत्कर्तृवि्ेषवुद्धि -म० २। 
दिक वा-म० २ } 
५. -कार्यतयो-भ० २। 


२. -याधनाद्विरुद्ध वा- 


पट १, पठ र॥ -साघकत्वा- 
३ वा क्रि च तत्कार्गत्वमू-म० २ । 


४ -त्वानुपज्च -म० २ । 


९७६ षड्द्यंनसमुच्चये [ का० ४६. § २५- 


§ २५. अथ द्वितीयः, तहि हैतोरसिद्धस्वं काय॑विज्ञेषस्याभावात्‌, भावे वा जीर्णक्‌पम्रासादादिव- 
दक्रिार््ानोऽपि कृतन्चुदधयुत्पादकत्वषरसङ्धः \ समारोपान्नेति चेत्‌ \ सोऽप्युभयन्ाविरेषतः क्ति न 
स्यात्‌ उभयन्न कर्तुरतीन्दरियत्वाविशेषात्‌ \ अथ प्रामाणिकस्थास्त्येवात्र कत्तबुद्धिः । ननु कथं तस्य 
तत्र कृतत्वावगमोऽनेनानुमानान्तरेण वा ।! आेऽन्योन्याश्नयः ! तथाहि-- सिद्ध विेषणाद्धेतोरस्यो- 
त्याने, तदुत्थाने च हेतोविज्ञेषणसिद्धिरिति \ द्वितीम्पक्षेऽ्तुमानान्तरस्यापि सविङेषणहेतोरेवो- 
स्यानम्‌, तत्राप्यनुमानान्तरत्तत्सिद्धावनवस्या 1 तन्न कृतचुद्धचुत्पदकत्वरूपविकेषणसिद्धिः । तथा 
च विह्ोषणासिद्धत्वं हेतोः । 

§ २६. यडुच्यते--"खातप्रतिपुरितभुमिदशेनेन कृतकानामात्मनि छृतवबुद्धच्युत्पादकस्वनियसाभावः' 
इति तदप्यसत्‌, ' तत्रा्त्रिमभूभाणादिसारूप्यस्थ तदनुस्पादकस्य स्धुवात्तदनुत्पादश्स्योपपत्तेः 


§ २५ यदि किसी विणेप प्रकारके काययंत्वसे ईदवरको कर्ता सिद्ध करना चाहते हो, तो यह्‌ 
विगेष कार्यत्व असिद्ध है 1 क्योकि जगत्‌मे हम सभी क्योकि घाय समान दही पातेहि) जैसे 
चरट-पटादि कायं वैसे ही पृथिवी पाड आदि 1 यदि पृथिवी आदि कायेभि कुछ खास विनेषतां 
हो तव जिन जोगोने पुथिवीको बनते हुए नही देखा है उन ोगोको भी 'कृतम्‌--पह्‌ ईश्वरे 
वनाय है" यह नुद्धि होनी चाहिए 1 जसे पुराने कुएं तथा पुराने राजप्रासादोके खण्डहुर आदिको देखकर 
हम लोगोको, जिन्दोने उन्दे बनते हुए नही देखा था “कृत-इसके कारीगर बडे कुशल ये, ये कितने 
यच्छे वनाये है' इस प्रकारकी छृतवुद्धि होती है उसी तरह पुथिवी आदिको देखकर भी “ईश्वरने 
क्या अच्छ पृथिवी वनायी' यह्‌ कृत बुद्धि होनी चादिएु । इस “वरतः बुद्धिके वारा ही हम 
ईंडवरके कर्ता होनेका अनुमान कर सकते हं 1 पर दु.ख तो यह है कि पृथिवी आदिमे ध्ये ईदवर 
ङत दे" यद वुद्धि ही नही होती 1! 

ईैदनरवादी-- चात यह्‌ है कि जाप रोगोने पृथिवी आदि को वनते हृए्‌ तो देखा नही है 
अत यह्‌ सम्भावना उचित्त ही है कि आपको पृथिवी आदिमे कृतवृद्धि उत्पच्च नही ! इसके 
मिवाव कुछ मिथ्यवासना्एुं भी पृथिवो आदिमे कृतवुद्धि नही होने देती 1 

द जन--पुराने कुमा तथा पुराने महो को भी तो वनते हुए हम लोगोने नही देखा है फिर 
भी जसे उनमे कृतवुद्धि हो जातो है वैसे पृथिवी आदिमे क्यो नही दोती? यहीत्तो हम पू रहे 
हे कर्तातो दोनो का इउसं समय अतीन्द्रिय दै-अत्‌ इन्द्रियो से दिखने छाथक नही है 1 
भिग्याचासनाका तो यह्‌ निर्णय नही हो सकता करि-"हम॒रोगोको भिथ्यावासनाके कारण 
इ कृतनृद्धि नही होती या आप रोगोको ही मिथ्यावासनाने कारण कृतवृद्धि हो 

५. 

$ २६. ईदवरवादी- जो प्रामाणिक है--समञ्दार श्रद्धां है उन्हे त्तो पृथिवी जल 

आदिको देखकर वरावर कृतवुदधि--इन्ठे ईख्वरने वनाया ह~ हती हीह । आप शा 
कौमौ समञ्ञ है? 

_ जैन--कौन प्रामाणिक है कौन अप्रामाणिक इसकी च्वीतो छोड दीजिए 
पद यद्‌ ताड कि--“पुधिवी मादि इदवरङकृत हे" यह किम प्रमाण से जानेमे भी अ 
सेयाकिमी दूमरे अनुमान से ? यदि इमौ कायत्वहेतुसे होनेबाले अनुमान के दारा पृथिवी अ!{दिको 
<रचर्डृन माना जाय, तो अन्योन्याश्रय दोप होता है जन का्यंत्वहेतरुका कत्तवदचुत्पादकत्वरूप 

१. तदपयुन्म्‌-म० २ । २. <न्तन॒ अङ्वरिमभूमागादिस्थानसास्स्यस्य कृत्तवु दध रनुत्पादकस्य- स द्वावत्त 


सटनुन्पादम्य नु कारः य्‌ [पपत्त पपत [ “ मिदन्यतु प्रतु चा 1 तेव्रास्पमां ¶ प्यम 1 चिष््ड द्ध | ~ च्य्राय प्रायकप्यु% ० १० 1 द [। --दस्योपः प्‌ 
| =+ षु र द, 


~ का० ४६ ६ २८ ] जेनमतम्‌ 1 ९७७ 


न च लिव्यादावप्यज्कननिमसंस्थानसाखरूप्यमस्ति, येनाङृनिसत्वनुद्धिरत्पदते तस्यैनानस्धुपगसात्‌, 
अभ्युपगते चापसिद्धान्तभ्रसक्तिः स्यादिति \ कृतनुद्धयुर्पएदकत्वरूपविशेषणासिधेवि्ेषणा- 
सिद्धत्वं हेतोः! व 

६ २७. सिध्यतु वा, तथाप्यसौ चिखु्धः, घटादाविव क्षरीरादिविशिष्ट सपव बु्धमल्कर्तु 
५ 
प्रसाधनात्‌ 1 । 

§ २८. नन्वेवं दृष्टान्तदार्ष्यन्तिकसा म्यान्वेषणे सवन हेतुनासनुपपत्तिरिति „चेत्‌ 1 न) 
धूमा्नुमाने महानसेतरसाघारणस्थाग्नेः प्रतिपत्तेः ! अअनराप्येचं बुद्धिमत्सासान्यप्रसिद्धेनं विखूढत्व- 
मित्यप्ययुक्तं, दृह्यविल्ञेषाघारस्येव तत्सामान्यस्य कार्यत्वहेतोः भ्रसिद्धेर्नादृकयविशेषाधारस्य, तस्य 
स्वप्नेऽप्यघ्रतीतेः, खरविषाणाधारतत्सामान्यवत्‌ 1 ततो यादृद्नात्कारणाद्यादृ्ं कायम्रुपरन्ध 





विशोषण सिद्ध हो जाय तव उस सिद्धविरोषण हेतुसे परकृत अनुमान हो, ओर जब भक्त अनुमानं 
हो जाय तव उससे कायंत्वहेतुके छृतवुद्धयुत्पादकत्वरूप विेषण की सिद्धि हो 1 दुसरे पक्षमे यदि 
अनरुमानान्तरते कृतवृद्धत्पादकल्वरूप विशेषण की सिद्धि मानो जाती है तो उस अनुमानान्तरका 
उत्थान मो सविगेषण हेतुसे हो मानना चदिएु 1 जन इस अनुमानान्तरके हेतुक विरोषणको किसी 
तृतीय अनुमानसे सिद्ध करना होगा तथा तृतीय अनुमानके हेतुके विरोषणको चौथे अयुमानसे 
इस तरह उत्तरोत्तर अनुमानोकी कल्यनासे अनवस्था दोष आता है 1 अतः कायंत्व हेतूके कृत 
वुद्धच॒त्पादकत्व रूप विगेषणके सिद्ध न हो सकनेके कारण कार्यत्वे हेतु विेषणासिद्ध हो जाता है । 
~ `“ ईवरवादी--हम पहर ही वता चुके है कि-जिस जमीन को खोदकर जैसाका तैसा भर 
दिया है उसमें किसीको भी कतनुद्धि नही होती अतः यह्‌ कोई नियम नही दहै कि जोकार्यहोवे 
छृतवुद्धि उत्पन्न करे ही 1" 

जेन--आप का कहना युक्त नही है, क्योकि--जिस जमीनको खोद कर जेसाका तैसा भर 
दिया वह्‌ जनखोदी जमीनके ही समान हो जाती है अत्त" वहाँ कृतवुद्धि नही भी हो, परन्तु पृथिवी 
आदिमे किस अकछ्रत्रिम वस्तुकी समानता है जिसके कारण इनमे कतवृद्धि नही हौ पात्ती ओर 
अकृत्रिम वृद्धि ही इनमे सदा होती है ? कोई भी अङत्निम पृथिवो मादि तो आपने मानी ही नही है 
यदि पुथिवी आदि किसी नही रची गयी अङरत्रिम वस्तुको समानता रखती है तो उनम काय॑त्व 
हेत असिद्ध हो हो जाता है 1 पृथिवी आदि को अक्त्तिम मानने पर तो आपके वर कृतः रप 
सिद्धान्तका भी चिरोच होता है 1 इस तरह “कृतवुद्धिको उत्पच्च करनाः इस विगेषणके असिद्ध 
होने से हेतु विगेपणासिद्ध हो जाता है 1 

$ >७ अथवा यह मान भी लं कि पृथिवी आदि मे “ये ईश्वरने वनाये है" यह्‌ कृतवुद्धि होती 
है फिर भी यह्‌ कार्यत्न हेतु विरुद्ध है, क्योकि इससे घडे मादिमे जैसा शरीरी अल्प वद्धिवाला 
कर्ता देखा जाता दै वेसा हौ गरीरी ओर्‌ मसर्वं्ञ ही कर्तप सिद्ध होगा 1 किन्तु आपको ततो सर्वे 
ओर अशरोरी कर्ता डष्ट है गोर सिद्ध होता है उससे विखकरुर उरटा शरीरी भौर असवंज्ञ, अतः 
दष्ट विरूढ सिद्ध करनेके कारण यह्‌ हेतु विरुद्ध है ! 


§ २८. इेडवरवादी--अषप तो इस तरह कतकं करके वारक खाक खीच रहे ई 
तथा दार्ान्तिक--जिश्षको सिद्धिके लिए दृष्टान्त दिया जा रहा है--मे पणंरूपसे. चत तक 
भी नदी देखी जाती 1 "चन्द्रमाके समान मुँह्‌ है" व्हा क्या चन्द्रमा के, आकाच्यमे रहना, रात्रिमे प्रकाद 
करना जादि सभी धमं मुखमे देखे जाते ह 1 दृष्टान्त ततो किमी खात घम॑कौ मुख्यतासे दिया जाता 
दै 1 पर्व॑ते जग्नि सिद्ध करनेके लिए दिये गये जो रसोद्ंघरकी अग्निका दृष्टान्त दिया जात्ता 
दै उसके भो भी धर्मं पवंतकौ अग्निमे करं पाये जाते ई 1 दृष्टान्त ओर दार्ष्टान्तिक मे यदि इस 
१९ प्रद्वागनेन नन्वेच-म० २ । २ -नामान्वान्वे-म० २1 ३. नन्ववा-म* २ ॥ 
ॐ 


१७८ षड्ददंनसमुच्वये [ का० ५६ § २९ ~ 


तादुक्लादेव तादृक्लमनुमातव्यम्‌, यथा यावद्धरमात्मकाष्न्लरयावद्धर्मात्मकस्य धुमस्योत्यत्तिः सुदृट- 
ष्रसाणारप्रतिपल्ा तादृष्ादेव घुमात्तादृकशस्येवाग्नेरनुमानमिति ॥ त 
§ २०. एतेन “साध्यसाघन्योविशेषेण व्याप्तौ गृह्यमाणाया छे ह 

३ द्रष्टव्यमिति ! 
न तथा छृष्टप्रभवेस्तस्तृणादिभिव्यभिचारयेयं हिवुः 1 दिविवानि कारयण्णुपलन्यन्ते, 
कनिचिदृबुद्धिसत्पुवंक्ाणि यथा घटादीनि; कानिचित्तु तदधिपरीतानि यवाछृ्टप्रभेवत्ृणादीनि । 


भकार पूणं समानता मिकनेका आग्रह किया जय त्तो सभी अनुमानोका उच्छेद हो जावगा 1 दम 
कह सकते है कि--जेसी रकडीकी अग्नि रसौोहघरमे है वैसी ही अग्नि पववत्तमे निद्ध दोनो 
चाहिए परन्तु पवंतमे तो तिनके पत्ते आदिकी अग्नि ह अत. हतु विरद है } 4 त 
जेन--पवंतमे अग्निका अनुमान करते समय तो पर्वतकी अग्नि तथा रसोरईवरकी अग्नि 
दोनों विशेष अग्नि्योमे रहनेवाका एक अग्नित्वं नामका सामान्यम पाया जाता है भत्तः इत 
सामान्य मग्निका अनुमान करना युक्त है परन्तु घटादिके शरोरी भर जसर्वकर्ती तथा पृथिवी 
आदिक अशरीरी ओर सवं्कर्तामिं पाया जानेवाला कोई सामान्य कर्तृत्व धर्मं प्रसिद्ध नहीहै 
जिससे सामान्य कर्ताका अनुमान किया जा सके 1 क्योकि आज तक किंस्ोको भौ सर्व्न मौर 
अदारीरी कर्ता विरोषका अनुभव ही नही हमा है ! यह तो पर्व॑तकी अग्नि तथा रसोर्दषरकी मग्निं 
दोनो ही अग्निर्यां दुर्य है अत्त उनमे रहने वाला अग्नित्वं नामक सामान्यधमं प्रसिद्ध हो सक्ता 
है परन्तु कुम्हार आदि शरीरी कतकि दुर्य होने पर भी ददवरनामके अशरीरी ओर सर्वज्ञ क्तकि 
तो स्वप्नमे मी अनुभव नही होता जिससै दोनोंमे रहनेवाले सामान्य करतृंत्वकी कल्पना कौ जा 
सके जैसे गधैका सीग अप्रसिद्ध है, अतः उसमे रहनेवाङे खरविपाणत्वरूप सामान्यवर्मको कल्पना 
चही की जा सकती है उसी तरह सवज्ञ गोर अखरीरी कर्ता भी अप्रसिद्ध ही है अत्त उसमे रहने- 
नाले किस भी सामान्य कततत्वको कल्पना नितान्त गसम्भव है 1 अत. जसे कारणसे जेसा कायं 
देखा जाता है उससे वैसे ही का्यंका अनुमान करना प्रामाणिक-सम्दारोकरा कर्तव्य है न किं देखा 
तो जाता दहै शरीरी कर्ता ओर सिद्ध किया जाय अत्यन्त विलक्षण अश्चरीरी मौर सर्वज्ञ कर्ता 1 
इसी तरह जितने ओौर जैसे घमंवाखो अग्निसे जितने गौर जैसे धमव घूमकी उत्पत्ति निरवधि 
भ्रमार्णो द्वारा पसिद्ध हो उतने ओर वैसे घर्मवाखे धूमसे वैसी ही अग्निका अनुमान करना परीक्षकं 
को उचित है विरुक्षणका नही । अत- दुष्टान्तके भनुसार शरीरी भौर असर्वज्ञ कताकि सिद्ध होनेके 
कारण कार्यत्व हेतु विरुद्ध है 1 
$ २९ अतः आपका यह्‌ कथन भो उचित नही है कि--साध्यर ओर साघनमे विरोष रूपसे 
व्याप्ति ग्रहण करने पर तो समस्त अनुमानोका उच्छेद हो जायगा क्योकि--हुमने तो सीधा मौर 
सहज नियम बना दिया है कि--णजससे जैसा कायं देखां जाय उससे वैसे पदार्थका अनुमान होता 
है" इस नियममे कोड भी दूषण नही है 1 
8.३० बिना बोये हुए अपने अप गने वाके तृण, जगली वृक्ष, पहाडी पौधे जादि अवयव- 
वाले होनेसे काय॑ तो जवश्य है परन्तु उन्हे किसी बुद्धिमानूने नही बनाया डे, अतत" कायत्वहेतु अनै- 


जेसे किं घटादिकं ! कुछ एेखे भी ह जिन्हे किसी सुद्धिमानने उत्पन्न नही किया है किन्तु वे अपने 
माप भाकृतिक रूपसे ही उत्पन्न होते तथा विनष्ट होते रहते है, जैसे कि विना जोते-नोये ऊंगनेवाले 
जंगली घास पौचे तथा पहाड़ी वृक्ष. मादि 1 इन जगी वृक्ष आदिको भो पद्मे शामिरु करना 
१. व्याप्तौ सकलानुमानोच्छेदम्रसक्तिरित्यपा-म० २ । २ “अङृ््रभरवस्तर्तृणादिभिर्व्यभिचारो चायं 
देक 1"“--न्यायङ्कसु° ए १०४ । ग. -मवाद्कुरादोनि-म० २1 र णः 


~ काऽ ४६ § २२ 1 जँलमतम्‌ । १७२, 


तेषां पक्लीकरणादश्यभ्त्विारे, स श्यामस्तपुत्रत्वादितरतत्युजवदित्यष्ेडपि गसकत्वप्रसद्धगम्न 
कश्िद्घेतुव्यंभिचारी स्थात्‌, व्यभिचारविषयस्य ` सवंजापि पक्षीकतु शक्यत्वात्‌ 1 

§ ३१. ईन्वरबुद्धचादिसिश्च व्यभिचारः, तेषां का्येत्वे सत्यपि ससवायिकारणादोश्वरा्ि- 
निन्नदुद्धिमल्पुवंकत्वाभावात्‌ \ तदभ्युपगमे चानवस्था । च 

§ ३२. तथा काकात्ययापदिष्टायं, अङ्कष्टभ्रभवाद्भुरादौ कं मावस्याध्यक्षेणानच्यवसायात्‌ \ 
अगनेरनुष्णत्वे साध्ये द्रव्यत्ववत्‌ 1 ननुं तत्राप्यदुहय ईश्वर एव कर्तेति चेत्‌, त्च \ यतस्तत्र तत्सम्ुष्वो- 
ऽस्मादेवात्यतो बा प्रमाणात्सिध्येत्‌ । श्रथमपक्षे चक्रकम्‌ । अतो हि तत्सव सिद्धेऽस्यादृ्यत्वेना- 
चुपलम्भसिद्धिः, तत्सिद्धौ च कालात्ययापदिष्टत्वाभावः, ततश्च स्नात्तत्समडुवकिद्धिरिति । दितीय- 


अर्थात्‌ इन्दे भी ईश्वर रचित हौ कहना उचित नही है, वयोंकि जिस ॒वस्तुसे हेतुका व्यभिचार 
बताया गया हो यदि उसी वस्तुको पक्षमे शामिरू करनेका रास्ता निकर जाय, , तन कोई भी हेतु 
व्यभिचारी नही हो सकेगा ! जहाँ मी किसीने किसी हेतुका व्यभिचार दिखाया, बसर तुरन्त ही 
उसे पक्षमे शामिक करके व्धभिचार वारण करना जच्चोका खेरु सा हौ जायगा 1 ओर शर्भ॑मे 
रहनेवाखा भका लडका-सावा है. क्योकि वृह. मेजका_ डका है जसे मेके वही पौजूद चार 
सावे ल्डके' एसे अनुमान भी गमक हो जायंगे क्योकि स्वंत्र व्यभिचारके विषयको पक्षमे शामिल 
करके अपने हेतुको सच्चा वताया जा सकता है 1 अतः जिस पदार्थ॑से व्यभिचार दिया जाता हैउसे 
पञमे शामिक करने की परिपाटी किसी भी तरह्‌ उचित नही है ॥ 

$ ३१. ईव रकी नुद्धि तथा उसके प्रयत्न आदि गुणोसे भी का्त्व हेतु व्यभिचारी है 1 ये 
सव बुद्धि आदि गुण आत्मके विकशषेष गुण होनेसे अनित्य--करायं तो है परन्तु इनकी उत्पत्तिमें स्वयं 
देदवर रूप उपादानक्रो छोडकर अन्य कोई बुद्धिमान्‌ ईद्वर निमित्तकारण नहीं होता । यदि इस 
ईदवरकी लुद्धि मादिकी उत्पर्तिमे दूसरा ईश्वर कारण हो तथा उसकी बुद्धि पैदा करने को 
तीसरा ईश्वर कारण माना जाय त्तो अनवस्था दूषण होता है \ वही ईदवर तो अपनी बुद्धि 
आदिको उत्पत्तिमे समवायिकारण होता है निमित्त कारण नही । पर प्रकृतमें तो नुद्धिमन्चिमित्तत्व 
रूप कुत्व ही विवक्षित है 1 

$ ३२ कायेत्व हेतु प्रत्यक्स बाधित पक्षम प्रवृत्ति करनेके कारणं कार त्ययापदिष्ट--बाधित 
भी है 1 विना जोते-वोये ऊंगनेवारे वनके घास-पौघे आदिमे किसी भी लुद्धिमान्‌ कर्ति प्रत्यक्न नही 
होता वल्क प्रत्यक्षसे तो वहाँ कर्ताका अभाव ही निर्चित होता है । जिस प्रकार अग्निको खण्डा 
सिद्ध करने के लिए दिया जानेवाला द्रव्यत्व हेतु अग्निको गरम जाननेवाञे प्त्यक्षसे बाधित पक्षमे 
भुक्त होनेके कारण वाधितत है उसी रह्‌ कार्यत्व हेतु भी जंगखो पौघो आदिमे कतके अभावको 
ग्रहण करनेवाके प्रत्यक्षपे वाचित्त पक्षमें भरयुक्त होनेके कारण बाधित है] जंगी पौघौ आदिमे 
कर्तीको अदुदय होनेके कारण अनुपरुब्धि मानना तो विख कपोलकल्पना ही है, वर्ोकि वहां 
अदृदय कताका सद्व करना ही कठिन है1 आप वतादए कि--जंगखी पौधों अदुक्य कर्ता 
दसी अनुमाने सिद्ध होता है या अन्य किसी दुसरे प्रभाणसे ? यदि इसी कार्यत्वं देतुवाक अनुमान 
से कर्ताको सिद्धिका प्रत्न करोगे, तो चक्रक इषण होगा 1 जहां तीन या तीनसे अचिक पदार्योको 
सिद्धि एक इूसरेके आधीन हो जाती दै वहां चक्रक दूषण होत्ता है 1 जव कार्यत्व देतुसे कर्ताका 
सद्भाव सिद्ध हो तव विना जोति-चोये अपने आप ही ऊंगनेवारे जगी वृक्मोमे जदुदय होनेसे 
कतक्ति असुपच्च्चि भानी जाय, गौर जव यह चिर्वय हो जाय कि--जगली पौ्ोमें कत्री अचु 


पच्य अदुश्य होनेके कारण है कर्ताका अभाव होतेसे नहो" तव कार्व॑त्व हेतुमे अवाधित विषयता 


अवे, तथा जच कार्यत्व हेतु अवाधित होनेसे काकातयापदिष्ट दोपसे शून्य हो जाय ततव चह जगली 
१. र पक्लो-म० २१ २. कलु रभाव-म० २1 


१८० षड्दर्नसमुच्चये [ का० ४६५३३ 


ऽ्ययुक्तः, तत्सद्डूता्रावेदकस्य भमाणान्तरस्येवाभावात्‌ ! । 
ए ३३. अस्तुः वा तत्र तत्सद्धावः, त्याप्यस्यादृषत्वे शरीराभावः कारणं, विद्यादिप्रनाव,, 
जातिविशेषो वा \ अथमपक्षे कतृ त्वानुपपत्तिः अश्ञरोरत्वात्‌ , मुक्ताटमचत्‌ \ ननु ारीराभवेऽपि 
ज्ानेच्छाप्रयत्नाश्नयत्वेनं स्वशरोरकरणे कतु त्वमुपपद्यत इत्थप्यससोक्षि ताियान, आरीरसंवन्धेनैव 
सत्तरेरणोपपत्तेः, शरीराभावे सुकरूात्सव्तदसंभवात्‌ \! शरीराभाचे च सानाद्या्नयत्वमप्यसंभाव्यं, 
तङत्प्तावस्य निमित्तकारणत््ात्‌, अन्यया मुक्तात्मनोऽपि तदुत्पत्तिप्रसक्तेः \ , विद्यादिभ्रभावस्य 
चादृश्यत्वहेतुत्वे कदाचिदसौ दृद्येत ! न खदु विद्याभूतां शाश्चत्तिकमदृकयत्वं ` दृश्यते, पिश्ा- 


पौोमे कर्तकि सददधाव सिद्ध कर सके । इम प्रकार चक्रक दूपण आता है 1 उन जंगी तुणँ 
कर्ताका सद्धा सिद्ध करनेवाक्ा अन्य कोई रमाण ततो दिखाई नही देता । १ 
§ ३३. अथवा किसी तरह यह्‌ मान मो किया जाय कि “उन जंगलो वृ तथा लतानोमें 
कर्ता है" फिर मी माप यह्‌ वत्तादए कि वह हम लोगोको दिखाई क्यो नही देता ? कितनी लुकी- चपि 
वस्तु हो कभी न कमी उसका दर्शन हो ही जाता है 1 क्या वह अगरीरी है उसक्लिए नही दिखाई 
देता अथवा वि्यामन्तरादिसे अपनेको चछिपाकर रखता है क्िवा वह एसी ही किसी अदूल्य जाति- 
का है ? यदि अदुदयतामे उसका अशरीर होना कारण है; तब वह्‌ जगयीसी ई्वर कर्ता भी नही 
हयो सकता । जिस भकार ईद्वरके सिवाय अन्य मुक्तजीव अनरोरी दे जीर इसि वे कर्ता नही 
द उसी तरह शरीररहित ईवर भी कर्ता नही हो सकेगा 1 
ईववरवादी-यरीरका कतृत्वमे कोई उपयोग नही है ! कत वननेके किए माच ज्ञान 
इच्छा मौर भ्रयत्न चाहिए ! देखो, जव मनुष्य मरकर नया शरीर चारण करनेकी तैयारो करता है 
उस समय वह अखरीरी अर्थात्‌ स्थूडरीरसे रहित होकर भी नये शरीरको ग्रहण कर छेता है, 
उस नये शरीरमे उपयोगी परमाणु आदिक प्रेरणा सौ करता है! जत. कर्तृत्वके लिए शरीरकी 
आावरयकत्ता नही है 1 
जेन--मरनेके बाद स्थूल चरीर भके ही न हो परन्तु सृक्ष्मश्रीरतो च्ठताहीरहै।! इसी 
सुषमरारीरके सम्बन्धसे ही वह नये शरीरको ्रहण कर सकता है! यदि वह्‌ सक्ष्मशरीरही 
सिककमे न वचे तव तो वह सर्व॑या अशरीर होकर मुक्त ही हो जायगा 1 शरीरके नही रहनेसे तो 
चहु मुक्त आत्मागोको तच्ह्‌ नये चरीरको घारण करने को ओर वृत्ति ही नही कर सकता ओर 
यदि इर्वरके शरीर नही है तब उसमें ज्ञान इच्छा तया भ्रयत्न आदि भौ नही हो सकेगे 1 ज्ञानादिक- 
की उत्पत्तिमे शरीर निमित्त कारण होता है ! यदि रीर रूय निमित्त कारण्के चिना ही ज्ञानादि- 
को उत्पत्ति हो जाय; तो मुक्त आत्माओोमे भो ज्ञानादिकी उत्पत्ति होली चाहिए 1 ओर तव आपकी 
ज्ञानादि विशेष गु्णोको अत्यन्त निवृत्ति रूप मुक्ति नही रह पायरी 1 यदि विद्या या मन्वादिके 
भमावसे ईश्वर अपनेको अद्य रखता है, तो कभी किसीको सो दिखा देना चाहिए 1 विया या 
मन्व्रादिके वङ-ते-वडे प्रयोग करनेवाले वियाघर अपनेको पिल्ाचोकी तरह सदा ती छिपा सकते 
वे कभी-न-कमी प्रकट हो ही जाते है \ पर्‌ ङदवरका चृक्ष जादि वन्ते हुए तो कमी भी किसीको 
दशन नही हु है 1 ईदवरकी अदृश्यत्तामे जात्ति विशेषको कारण कहना कि--"वह्‌ इस तरहकी 


१. “जस्तु वा त्त्सद्धाव , तयापि मस्या दुस्यत्वे शरीराभावः कारणम्‌, विचयादिभमाव , 
जातिविरोयो वा 1* यायु ° .्° १०५ 1 स्या० रत्ना० शु ° ७३३ ! २. "अशरीरे ह्यधि- 
छता नात्मा मुत्तात्मवत्‌ मवेत्‌ १५७८1 --मीमसाङखो० ० ३६० 1 मतस्यापि वितनुकरणस्य तत्छृते- 
स्ख भवात्‌ +" -आटया ०, अषटसह० पू २७१ 1 “तत्सवन्वरहितस्य मूक्तात्मन इव जगत्वर्तृत्वानुप- 


स 193 
व ॥ -सन्मवि० टी० ० १५९1 ३. -न शरीर-आ०> कू० ! ४८. ददृद्े-म० §, जज च, 
० 4, १०२] 


~ का० ४६ ई ३५ ] जेनमतम्‌ ए ९८९ 


चादिवत्‌ \ जातिविक्ञेषोऽपि नादृदयत्वे हेतुरेकस्य जातिविविह्नेषाभावादनेकब्यक्तिनिषठत्वात्तस्थ 1 

§ २४. अस्तु चा दद्रयोऽदृर्यो वासौ, तथापि कि सत्तामात्रेण १, ज्ञानवत््वेन २५. ज्तानेच्छा- 
प्रयत्तवत्वेन ३, तत्पुवंकच्यापारेण ४, रेष्वर्येण ५, वा क्षित्यादेः कारणं स्यात्‌ ! ध तचाद्यपक्षे 
कुलाादोनलपि जगत्कतृ तवमनुषज्धते, +सतवाविश्ेषात्‌ \ द्वितीये तु योमिनासपि कत्‌ त्वापत्तिः । 
तृतीथोऽप्यसांभ्रतः, अशरीरस्य पुवंमेव ज्ञानाद्याश्रयत्वश्रतिदेघात्‌ 1 चतुर्थोऽप्यसंभान्यः, अकारीरस्य 
कायवाक्कृतव्यापारवत्त्वासंभवात्‌ । [त , 

$ ३५. रेश्वयंम्पिं ज्ञातुर्वं कतु त्वमन्यद्रा \ ज्ञातृत्वं चेत्‌; तत्क ज्ञातृत्वमाच्र स्व॑लातुत्वं 
वा \ आाययपक्े '्ातैवासौ स्थाच्ेभ्वरः, अस्मदाययन्यं ज्ञातुवत्‌ } द्वितीयेऽप्यस्य सवंज्ञत्वमेव स्यान्नेभ्वयं, 


जात्तिकाहै जो दृष्टिगोचर न होकर गुप्तरूपसे ही कायं करता रहता है" यह्‌ भी ठीक नही है, 
क्योकि जब जाप ईरनरको अकेा एक ही मानते है, तब उसको किसी जातिका कहना नितान्त 
असंगत है ! जाति तो अनेक व्यक्तियोमे रहती है, अकेली व्यक्तिमे नही । 
§ ३४ अच्छा, ईर दुक्य या अदुय केसा ही सही परन्तु चह अपनी मौजूदगी मानसे ही 
सृष्टिका कर्ता हो जाता है या ज्ञानवाका होनेसे, अथवा ज्ञान इच्छा गौर प्रयत्न वाला होनेसे किवा 
ज्ञान।दिपूर्वंकं व्यापारः करनेके कारणं फश्य वाका होनेसे ? यदि ईद्वर अपनी निष्क्रिय मौजृदमी 
मासे हौ निना इशारेके हौ इस जगत्‌को उत्पन्न कर देता है, त्तव एक कुम्हार भो कह सकता है 
“यह जगत्‌ मेरी मौजूदगोके कारण उत्पन्न हा है' कुम्हार ही क्यो, हम सभी रोग नित्य 
ओौर व्यापक होनेसे सब जगह तथा हमला मोज्‌द रहनेवाके है अत्तः हमं सभी करेगे कि- 
हमारी मौजूदगीके कारण ही यह्‌ शवराचर सृष्टि हुई है निष्क्रिय मौज्‌दगीसे ही जव “सृष्टिकर्ता 
का बड़ा पद मिल रहा है तब वहती गंगामे हाय कौनन घोएगा ? सभी ईङवर बन जाँयगे 1 
यदि समस्त जगतुका परिल्ान होने मात्रसे ईदवर जगतुको बनाता है, तो सर्वज्ञ योगियोको भी 
जगतुकरा परिज्ञान रहता ही है अतः वे सभो स्व्॑ञ योगी सृष्ठिके कर्ता हो जागे } अदरीरी 
ईवरके ज्ञान इच्छा तथा प्रयत्नका होना तो मुक्त आत्माओकी तरह नितान्त असम्मव है 
यद हम पहर कह चुके है । अत वह ज्ञान इच्छा तथा प्रयत्नवाङा होनेके कारण भी सृष्टिकर्ता 
नही कहा जा सकता 1 ज्ञानादि पुर्वकं ज्यापार करनेसे डेदवर जगतुका विधाता है" यह चौथा 
= मसते है, 3 जन ईश्वरके शरीर ही नही है तब उसका ज्ञानादि पुवेक मन 
वचन कायका व्यापारं तथा कहां होगा ? आत्माका ज्ञानादि प्रवं रीरमें 
त व 9 कहाँ हो नादि पूवेक व्यापारतो शर 
„ _ _ $ २३५. दरवरको एेड्वर्यके कारण सृष्टिक रचयिता कहना भी युक्तियुक्त बही भाटूम होता; 
क्योकि अमी तक उस पैशवयंका स्वरूप ही अनिदिचत है जिसके कारण वहे इस जगत्का नियन्ता 
होता है । जप बताइए कि-्कवरमे कंसा एेकवयं है ? क्या वह जगत्‌को जानता है" इसछिए उसमें 
तृत्व रूप प्रभुता है अथवा वह्‌ रचना करता है मतः कतृत्वरूम प्रभुता है अथवा इसमे कोई 


न 
१- अस्तु वादद्योऽसौ, तथापि सत्तामात्रेण, श्ानवत््वेन, ज्ञनेच्छाप्रयत्नवस्तेन तत्पूर्वकन्यापारेण 
र्वरयेण ना क्षित्यादे, कारणं स्यात्‌ 2" ---न्यायङ्कञ्ु० श्र ३० ६। २. च विक्ल्ये म०र । 
३. “वर्ममपि ज्ञातृत्वम्‌, कर्तृत्वम्‌, जन्यद्वा स्यात्‌ 2“ --न्यायङ्सु° ० १०८६ । ४ मात्रं तदिद्येषो 
ना स* ३1 ५. ज्ञान्येवासौ भ० २। ४६, ~ज्ञातृत्ववत्‌ आ०, क०1 । 


क 


- ` १८२ षड्दरंससमुच्वये [ का० ४६ § ३६ 
सुगतादिनत्‌ \ अथ कतु त्नम्‌; ताह कुर्भकारादीनामप्यनेककायंकारिणागैभ्वयंप्रसक्तिः ॥ नाप्यन्यत्‌; 


इुन्छाप्रयत्तन्यतिरेकेणान्यस्यैश्वयंनिवन्वनस्येश्वरेऽभावाव्‌ (3 | 
९ ३६. क्कच इ्वरस्य जगन्निर्माणे यथारुचिप्रवृत्ति १, कमेपारतन्व्येण- २, करुणया ३, 
ऋडया ४, निग्रहानु्रहविघानार्थं ५, स्वभावतो द्वा) 


§ ३७. अन्रा्विकल्ये कद्यचिदन्याद््येव सृष्टिः स्यात्‌ 1 दितीये स्वातन्त्यहानि १ तुतीये 
सर्व॑पि जगत्सुखितमेवः कुर्यात्‌, अयेग्वरः †कि करोति पूर्वाजतैरेव कसंभिवंश्ीकृतः दुःखमनुभवन्ति 


जाननेसे ही सृष्टिकर्ता या ईद्वर तो नही हो जते 1 यदि वह्‌ समस्त पदायेकि जाननेको प्रभुता 
रखता है, तव भी वह इस प्रभुतासे वु द्ध आदिकी तरह सर्वज्ञ तो बन सकता है सृष्टिकर्ता ईश्वर 
नही ! यदि वट रचना करता है मौर इसिएु ज्वर है, लो घडेकी रचना कुम्दार भी करता च 
जुखाह्ा कपड़ा बनता है, चिचक्रार चित्नकी रवना करता है इसक्िए रचना करनेके कारणये 
सभी. छटे-मोटे कारीगर ईद्वरके आसन पर जा वैठेगे 1 अनेक कार्योको रचना करना भी कोई 
खास प्रभुता नहौ कटी जा सकती, क्योकि अनेक कलाभोमे कुशक एक ही व्यक्ति भिन्न-भिन्न 
सहकारिकारणोको मददसे घडा कपडा चित्र आदि अनेको कार्यं उत्पन्न कर सकता है तथा करता 
भी है, अतः वह भी ईदवरके सर्वोच्च पदका अधिकारी हौ जायगा \ इच्छा ओर भ्रयत्नके 
सिवाय अन्य कोई वस्तु ईक्वरमे प्रमृता बतान्ेवारी है भी नही जिससे उसमें किसी अन्य प्रकारके 
टेच्वर्यकी कल्पना की जा सके 1 

§३६ अच्छा यह भी तो बतायो कि--ईश्वर इस ससारको क्यो ननाता है? क्था वह्‌ 

अपनी रुचिसे जगत्‌को घडने वैठ जाता है, अथवा हम खोगोके पुण्य-पापके अधीन द्ोकर इस जगत्‌- 
"की सृष्टि करता है, या दयाके कारण चह जगत्‌ बनाता है या उसने क्रडके क्ि्ि ये खेरु-खिलोने 
वनाये है ? किवा शिष्टोकी भका तथा दुष्टोको दण्ड देनेके लिए यह जगतूजारू निचय है? 
या उसका यह स्वभाव ही है कि वह्‌ बेठे-ठाङ कुर-न-कुछ किया ही करे ? 

§३७ यदि ईरवर अपनी इच्छानुसार जैसा मनम आता है उसी तरह इस सुष्टिको बनाता 
है, तो ईदवरको कभी अन्य प्रकारकी इच्छा हौनेपर विरक्षण प्रकारकी भी सृष्टि हो सकती है । 
ईख्वर तो स्वत्तन्त्र है, उसकी इच्छापर कोई अकश भी नही है अत उसका दूसरे कारके जगत्‌ 
नानेक इच्छा होना मी सम्भव्र है 1 परन्तु अभी तक इसत जगत्‌का एक-ही रूप एकनहौ जेसा 
नियम देखा-सुना जात्ता है अन्य भकारकी सुषशटितोनदेखी हीगयीदहै जौरनसुनीदही) यदि 
ईङवर हम छोगोके पुण्य-पापके अनुसार ही सृष्टि करता है; तब ईदव रकी स्वतन्त्रता कां रही ? 
चहं कादिका ईदवर ? वह्‌ तो केवर हमारे कमेकि हुकुमको बजानेवाका एक साघारण मैनेजर 
सरीखराही हुमा 1 यदि ईखवर दया करके इस जगत्‌को रजता है, तन संसारमे कोई दुखी भांणी 
उत्पन्न नही होना चाहिए 1 सारा ससार खुरा सुखी-ही-सुखी उत्पच् होवे 1 

ई्वरवादो--ईर्वर क्या करे, ये दुःखी जीव भपने पूवेजन्ममे कमाये गये कमकरो मोगते 
1 जो जेक्षा करेगा वेसा भोगेया 1 इसलिए द्या ईदवर-उनके पापकमेकि भोगके छक्ए 
दुःखकी सामभ्री भो जुटाकर उनका उपकार दही करता दहै! चे अपने पार्पोको भोगकर उनसे 
ट जायने 1 


१. “¶किच, वरस्य जगन्निमणि ययाटचि अवृत्ति , कर्मपारतन्व्येण, करुणया, धमददिभ्रयोजनोदेदोन, 
अथ निग्रहानुग्रहविधानार्यम्‌, स्वभावतो वा ?'* ---च्यायङ्कसु° ध्च० १०७ २ -णवा क~म० २। 

= नपचज्चानुकम्म्याना नानरुकम्पास्य जायत्ते । सृजेच्व श्ुभभेवैकमनुकम्पाप्रयोजित. १1५३1॥'* -मीमसा- 
1 ० ६.५ । तत्यं० ० ७६} सन्मति० टी= शरु १३० । स्या० रत्ना० एु० ७४७ (३. -व 
मन्ति जर १; प० ५० प०्ट, आण) ० 1 


~ का० ४६ § ४० ] जेनमतम्‌ 1 ^° 


तदा तस्थ कः पुरुषकारः, अदृष्टापेकषैस्य च कतु त्वे क तत्कल्पनया, 'जगतस्तवधीनतेवास्तु, 
अकिमनेनान्तगं डना 1 

§ ३८. चतुर्थपञ्चमयोस्तु" बीतरागदधेषताभावः भसज्यते । तथाहि--“रागवानीण्वरः 
ीडाकाररित्वाद्बालचत्‌, तया अनुग्रहषदत्वाद्राजचत्‌, तया देषवानसौ निग्रहभदत्वातृढदेव ४ इति 1 

§ ३९. अथ स्वभावतः, तह्यचेतनस्यापि जगत एव स्वभावतः भ्रवुत्तिरस्तु एक तत्कतु कल्प- 
नयेति \ न कायंत्वहेतर्बुद्धिमन्तं कर्तीरमीण्वरं साधयति । एवं संनिवेडाविशिष्टत्वादचेतनोपादान- 
त्वाद्मूतभाविर्वादित्यादयोऽपि -स्वयसुत्थाप्याः, चुल्याल्तेयसमावानत्वात 

§ ४०. कित्व क्षित्पादेबुद्धिमतमूवंकत्वे साध्ये भ्रवीयसानाः सर्वेऽपि हि हेतवो विष्डा 


जैन--यदि सन कु सुख-दुःख हमलोगोको अपने कमकि अनुसार ही मिता है तब 
शवरने क्या पुरुषां किया 1 ई्वरसे बढकर तो कर्मोकी ही क्ति सिद्ध होती है । जब ईदवरको 
भ अन्तमे कमंकरि वशा होकर ही नाचना पडता है तब बीचमें दलार्के समान उसकी कल्पना 
करना ही निरथक है, हमी रोग सीघे ही क्कि फल भोग रगे 1 सच्चा पुरुषार्थ तो वह है जो 
कमेक परवाह न करके जगत्‌को सुखी बनाता है, वही वस्तुतः ईद्वर है 1 इससे तो यही 
अच्छा है कि यह्‌ जगव्‌ सीधा कर्मके परतन्व रहे एक निरर्थक ईरवरकी पराधीनता क्यो जगतुके 
सिर खादी जाती है \ एेसा ईश्वर तो अन्तगंड्‌-गखेमे बडे हए मासपिषण्डको तरह निरुकुरु निर- 
थक है बोक्षरूपी है 1 

§ ३८. यदि यह्‌ जगत्‌ ईश्वरका क्रीडाक्चेत्र है, ओर पने मनोविनोदके लिए उसने ये तेक- 
चिौने बनाये है; तब ईङवर तो विखाड़ी कुडर्कोकी ही तरह राग-दरेषवाला हो जायगा । मनो- 
विनोदके लिए छीखा रचना तो रागवृत्तिका दी फरक)! ओर जिस तरह बच्चे ऊबकर अपने 
बनाये हुए खिकौनोको तोड़ देते है उसी तरह ईर्वरको भौ ऊबकर इख सृष्टिका महाग्रर्य भौ जव 
चाहे कर देना चादिषु ॥ अत" हम निरिचित रूपसे कहं सक्ते है कि--“ईदवर रागी है क्योकि 
वहु खेर खेखुता है जेसे कि बाक 1' यदि रि्टानुग्रह तथा दुष्टोको दण्ड करनेके किए वह॒ जगत्‌ 
स्वता है, तव भी वह्‌ वीतरागी तथा निर्वैर नही हौ सकता । जपने भक्तोका उद्धार रागसे तथा 
दुष्टोको दण्ड देना दवेषसे ही हो सकता है । निना रागदेष हुए निग्रह तथा अनुग्रह नही किये 
जा सक्ते । वौतरागो व्यक्ति इसं॒निग्रह-अनुग्रहके अपं चमे पड़ ही नही सकता ! अतः यह्‌ 
भी निरिचतत रूपसे कहा जा सक्ता है कि--ईदखवर राग भौर देषवाला है क्योकि वह्‌ किसीका 
असुग्रहं तथा किसीका निग्रह करता दै जसे किं राजा 1" 


$ ३९. यदि ईर्वर स्वभावसे हौ इस रीखामय जगत्को उत्पन्न करता है, जैसे अग्नि 


जलती है, वायु चरती है इत्यादि, तो जव ञाखिरमे स्वभाव मानना ही पड़ता है तब अचेत ` 


पदार्थोका ही यह स्वभाव सान लीजिए कि--े जैसे कारणोका संयोग मिक्ता है उसी 
अपनी प्रवृत्ति स्वभाच्से ही कर्ते है! तात्पयं यह है कि लैसे हाद्दोजनमें जब श क 
मात्रामे निक्ता तब ॒स्वभावसे ही चहं जर बन जाता है ! इस वीचके एजेण्ट ईदवरकी क्या 
आवक्यकता है । इस प्रकार कायंत्व हितुसे किसी भी तर्‌ ईर्वरकी सिद्धि नही होत्ती 

§ ४० इसी तरह (पृथिवी आदि बुद्धिमा कतकि दारा स्चे गये है क्योकि उनमे अनचेतन 
परमाणु उपादान कारण होते है जेसे कि घटमे", उनमे घड़ेकी तरह एक बनावट पायी जाती ह 


९ कष्य च ०९ 1, २. जगत एव तदधीनतास्तु जा० । जगतस्तदयीनं वास्तु प० 9, प० २। 
३ किमनेनान्तर्गड्ना्' इति नास्ति म० 3, -म० २, पठ ९, प० २,क०} ५ सतु सगदेषता 


भाव- जआ०, ० { ५ क्रीडार्थायां प्रवृत्तौ च विहन्येत छत्तात्ता 1५६11" --मीमांसादने० 
० ६५३. । तत्वस० चछु< ७७} ६. तत्केस्पनया मन र! ७. -यमघस्कार्याः भ० २। 


१८४ षड्दशंनसमुख्चये [ का० ४६ § ४९१- 


द््टान्तानुग्रहेण सदारीरास्वंलासर्वकत्‌ पुवंकत्वसाधनात्‌ । न चं धुमात्पानकानुमानेऽप्ययं दोष . तत्र 
ताणपार्णादिविशेषाधारवह्धिमात्रव्याप्नस्य धुमस्य दनात्‌ \ नैवसन्न स्वज्ासरव॑ज्ञकतृ विेषाधि- 
करणतत्सासान्येन काधेत्वस्यास्ति व्याप्तिः, सर्च॑त्तस्य कतुरतोऽनुमानातमरागसिद्ध २१ 

§ ४१. व्यभिचारिणश्चामौ बुद्धिमन्तमन्तरेणापि विदयुदादीनां प्रादर्भावनिभावनात्‌, 
क कायस्य द्लनाच्चेति ! व । 

§ ४२. ते, भे प्रयुक्तत्वात्‌ । तद्नाधा च 
पूवमेव दिता 1 


वि पहले नही थे फिर उत्पन्न हो जाते है जैसे कि घडा", इत्यादि हेतुओका खण्डन कायंत्व हेतुकी 
तरह ही कर छेना चाहिए 1 जैसे-जैसे जका समावान कार्यत्वहेतुमे किये गये है वैसे ही इन हेतुमौमे 
लगा छेने चाहिए 1 जिस प्रकार कायंत्व हेतुमे भागासिद्ध, विरुद, व्यभिचार, वाधा आदि अनेको 
दोष आते है ठोक उसो प्रक्रियासे इन हेतुभओमे भी वे दोप आते है 1 सवके मोटा दोषतो यह्‌ है 
करि जिस घडेको वार-बार उदाहरणके रूपमे पेश किया जात्ता है उस घडेकी कृपासे तो जगतृका 
कर्ता सशरीर असर्व एवं असर्वंगत बुद्धिमान्‌ सिद्ध होता है । इसक्िए सर्वज्ञत्व आदि जो इष्ट है 
उनसे विपरीत असर्वनत्व आदिको सिद्धं करनेके कारण ये सभी हेतु विरूढ है 1 धूमसे जग्निका 
अनुमान करनेमे यह्‌ दोष नही आ सकता; क्योकि--यहं पहाडमे रहुनेवारी तिनके गौर पत्तोकी 
विशेष अग्निमे तथा रसोईघरमे पायी जानेवाखी रूकड़ी आदिको चिरोष अग्निमे रहनेवाके एक 
मग्नित्व सामान्यका अनुभव होता है ओर इसी अग्नित्वं सामान्यकी वदौरुत सामास्य रूपसे 
अग्निका अनुमान करना सहज है 1 परन्तु य्ह पृथिवी आदिके स्व॑ज्ञकर्ता ओर घट आदिके 
असर्वनकर्ता रूप दो--विशेष कर्तगोमे पाया जानेवाला कोई भी केतृत्वनामका सामान्यधमं 
अनुभवमे नही आता जिससे पटे सामान्य कर्ताका अनुमान किया जा सके, बयोकि कार्यत्व 
देतवालेक्ने योगके पहले कहौ भ सर्वज्कतकि' दर्शन नही होते जिससे उसमे रहनेवाऊे सामान्य- 
घर्मका परिजान क्रिया जा सके ! वस्तुतः किसी भी सर्वज्ञ या जकरीरीका करुंत्वके रूपमे ददन 
हमा हौ नही है ) दर्शंनकी वात जाने दीजिए, उसका अनुमान करना भी नितान्त असम्भव है } 
8४९ ये सभी कार्यत्वात्‌, सन्निवेरावििष्टत्वात्‌" मादि हैत व्यभिचारी भीर 1 देखो "बिजली 
चमकती है, मेष गडगडाता है' यहाँ बिजली तथा मेघ आदि कायं है अमुक सश्िवेश-वनावटवाखे 
भी है इनके उपादान कारण भी अचेतन ही परमाणु है, ये पहर नही थे परे चमकने लगे तथा 
गडगडाने रुगे इस तर्‌ इनमे सभी हेतु तो पाये जाते है परन्तु इन्हे किसी भी नुद्धिमानने बनाया 
नही है-ये तो अपने-माप परमाणुमोका संयोग होनेसे.वन गये दै 1 अतत बिजली आदिमे हतुके रह 
जानेस तया साध्यके न रहनेके कारण उक्त हेतु व्यभिचारी है 1 स्वप्न तथा मूच्छितत आदि 
अवस्थामोमे बुद्धिके विना भी अनेको कार्यं देखे जाते है 1 
§ ४२ आपके ये समस्त हेतु काकात्ययापदिष्ट भो हे, क्योकि बिना जोत्ति-बोये अपने ही जपि 
ऊगनेवाले जंगी घास आदिमे प्रत्यक्षसे कर्ताका अभाव निञ्चित्त है} मापके आगममे भी 
न कर्त्व न कर्माणि लोकस्य सृजति भ्रभुः'--ईस्वरमे लोकका कतृत्व नही है वह क्म॑की स्वना 
नदा करता", थयह्‌ तो स्वाभाविक है इत्यादि रूपसे अकतुंत्व रूपमे भी ईज्वरका प्रतिपादन किया 
गवा दै 1 अत्त. रत्यक्त गौर आगमसे वाधित पक्नमे इनं देतुगोको भवृत्ति होनेसे ये वाधित विषय 


१ कालात्ययापदिष्ट हु ! प्रत्यक्नादिसे पक्षमे वाधा आनेका प्रदंन पके किया जा 
च्वृकग द 1 
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१. सदु्ायाच्च पूर्वमेव प्रथिता म० २) 


~ का० ४६. § ४४ ] जेनमतम्‌ 1 १८५ 


§ ४३. भ्रकरणसमाश्चएसी, प्रकरणचिर्ताप्रवतंकानां हत्वन्तराणां सद्धावाव्‌ \ तथाहि- 
ईश्वरो जगत्कर्ता न भवति निरुपकरणत्वात्‌, वण्डचक्रचीवराद्युपकरणरहितकुलाक्वत्‌; तथा व्यापि- 
त्वादाकाकषचत्‌, एकत्वात्तद्रदित्यादय इति । 

& ४४. नित्यत्वादीति तु विक्तेषणानि तद्यवस्थापनायानीयमानानि शण्डं धरति कामिन्या 
रूपसंपल्िरूपणप्राणाण्यपकर्णनीयास्येव \ विचारासहत्वश्यापनार्थं तु {कि चिडुच्यते । तत्रादौ नित्यत्वं 
विचायते तच्वेष्वरे न घटते 1 तथाहि-नेन्वरो नित्यः, स्वभावसेदेनैव क्षित्यादिकायंकतु त्वात्‌, 
अप्रच्धुतानुत्पन्नस्थिरेकस्वभावं कूटस्थं नित्यसिति हि नित्यत्वलक्षणाम्युपगसात्‌ \ स्वभावमेदानभ्यु- 
पगमे च सुष्टिसंहारादिविरूढकायंकारित्वमतिदु्घंटम्‌ । नापि तज्जानादीनां नित्यत्वं वाच्यं 
भ्रतीत्तिविरोधात्‌, ईदवरन्ञानादयो न नित्या" ज्ञानादित्वादस्मदादिज्लानादिवदित्यनुमानविरोधाच्च । 
एतेन तदीयन्ञानाद्यो नित्या इत्यादि यदवादि तदपोहितमृहनीयम्‌ 1 


$ ४३ जगतको अकततृंक सिद्ध क रनेवाते अनेक प्रत्यन्नुमान-विपरीत अच्रमानोको मोजृदगी होने 
से आपके ये सव हेतु प्रकरणसम है 1 ये विपरीत अनुमान विरुद्ध प्रकरणकी विन्ता-उपस्थित करके 
पटरेके मूरहेतुको सामथ्यं रोक देते हँ ! अकर्तृत्वं साघक अनुमान ये है--ईख्वर जगत्‌का स्चने- 
वाला नही हो सकता, क्योकि उसके पास जगतुको रचनेके उपकरण-हथियार आदि कारणसामग्री 
नही है, जैसे कि दण्ड चाक तथा चोवर मादि उपकरणोमे रदित कुम्हार घडेको नही बनाता 1 
इसी तरह ईदवर भी बिना हथियार जगतुका रचनेवारा नदी हो सकता 1 इसी तरह ईद्वर इस 
सुष्िका विधाता नही है क्योकि वह व्यापी होनेसे, क्रियादुन्य है जैसे किं आकाड} जो स्वयं 
विलकुर निष्क्रिय है-हिक-डुर भी नही सकता उससे इस जगतुकीो उत्पत्ति क्रिया नही मानी जा 
सकती 1 इमी प्रकार ईइवर इस विचित्र जगत्‌का कर्ती नही हो सकता क्योकि वह्‌ एक है एक 
स्वभावनाला है जसे कि आकाश 1 इत्यादि अनेको अनुमान उपस्थित किये जा सकते है 
$ ४४ ईइवरकी सिद्धिके लिए उसके नित्यत्व सव॑ज्ञत्व आदि विशेषणोका उपस्थितकरना तो 
उसी तरह निरर्थक एव हास्यास्पद है जैसे किसी नपुसकरको रिञ्चानेके लिए किसी कमनोय कामिनीके 
रूप, सछावेण्य आदिकी प्रशसा करना 1 अतः जब ईश्वर मूर्तः ही सिद्ध नही है तब उसके सर्वज्ञत्व 
आदि विेषणोकी कथाका सुनना समय खराब करना है 1 फिर भी उन विशेषणोकी निरर्थकता 
दिलानेके किए कु विचार करते है 1 सबसे पहर ईद्वरकी नित्यताका ही विचार किया जाता है } 
रवर नित्य नही है कंयोकि वह पृथिवी, वन, नदी, पव॑त आदि विचित्र कार्यको विभिन्न स्वभावोसे 
नाता है 1 यदि ईदनरके स्वभावभेद न भमाना जाय तो ये विचित्र कार्यं उत्पन्न ही नही हो सकेगे ! 
एक स्वभाववाखी वस्तुस्े एक जेसे ही एक ठप्पेके कार्यही उत्पन्च होते हँ । पर ईदवर रचना कस्नप, 
सहार करना आदि विरुद्ध कायक करता है अत्त" सृष्टि करते समय संहार स्वभावका अभाव तथा 
सहारके समय सृष्टि स्वभावका अभाव माननाही होगा 1 जिसमे स्वभाव मेद होता है वहु नित्य नही 
रह्‌ सकता । जो -वस्तु सदा एक जंसी रहती हो, जिसमे कोई चतन स्व माव उत्पन्न होता हो ओरनं 
जिसके क्रिसी पूर्वस्वभावका ना ही होता हो वह कूटस्थ--खुहारकी निहारईके समान सदा स्थायी 
वस्तु नित्य कही जाती है ! परः जिसमे स्वभाव भेद होता है वह्‌ नित्य नही रह्‌ सकता ! ईदवरके 
लान, इच्छा तथा प्रयत्न जादि गुण भी निस्य नही है, क्योकि विभुद्रन्यके चिरोष गुण मनतित्यही 
1 करते है अत- ईङ्वरके ल्ञानादिको नित्य कहना परत्तीत्तिचिरुद्ध है  शईश्वरके ज्ञान आदि गुण 
त्य नही है क्योकि वे लान मादि विरोष गुण है जसे हम रोगोके ज्ञान आदि 1' इस अनुमानसे 


१ धि द. =, 1 हेतोरसिद्धत्वाच्च 4 
बोधो न वेधसो नित्यो चोषत्वादन्यवौचवत्‌ इतति हेतोरसिद्धत्व च वेचा कारणं 22 
र 


९८६ षड्वर्शनसमुच्वये [ का० ४६, § ४५ 


§ ४५. सर्वज्त्वमप्यस्य केन प्रमाणेन ग्राह्य म्‌ ! न तावत्परत्यक्षेण, तस्येन्निया्ंसन्निकर्षोत्पन्नत्वे- 
नातीच्दियार्थग्रहणासम्थंत्वात्‌ \! नाप्यनुमानेन, अव्यभिच्नारिलिद्खगभावाव्‌ 1 ननु जगदे चिञ्यान्य- 
यानुपत्तिरूपं तदस्त्येवेति चेत्‌ न, तेन सदहाविनाभावाभावात्‌, जगद्रे चित्यस्य सा्वल्यं विनापि 
शयुभाशयुभेकमपरिपाकादिवदेनोपपद्मानत्वात्‌ \ 1 त 

§ ४६. किचायं यदि सर्वज्ञः, तदा जगदपप्ठवकरणस्वे रिणः पश्चादपि कलंव्यनिग्रहानसुरा- 


ई्वरके गुणोकी नित्यता खण्डित हो जाती है भ अतः ईश्वरके ज्ञान आदिकी नित्यत्ताका जो 
वर्णन आपने किया है वह्‌ भी खण्डित हो जाता है 1 
§ ४५. (1 भी इसी तरह किसी भी प्रमाणसे सिदध नही हत्ती । प्रत्यक्षतो 
इन्द्रिय ओर पदाथके सम्बन्धसे उत्पन्न होकर स्थुरु तथा वतमान पदार्थोकौ जानता है इसचकिए 
ईदवरकी अतीन्द्रिय स्वंज्ञताको जानना उसकी साम्ध्यंके बाहर है} उसकी सर्वल्लताका नियत 
सहचारी, उसके बिना न होनेवाला कोड निर्दोष जलिद्ध भी नही दिखाई देता जिसके द्वारा उसकी 
अतीन्द्रिय स्व॑ज्ञताका अनुमान छगाया जा स्क } 
दैदवरनादी--दम आप को ईरवरकी स्वंज्ञताको सिद्ध करनेवारा अकाटच प्रमाण बताते 
है \ देखो, यह विर्व कितना विचित्र है । एक मदुष्यके ही शरीरपर विचार कये तो मालूम हो 
“जायगा कि इसका सिरजनहार कितना कुशल तथा बुद्धिमान होगा । पेटमे भोजन जतादहै 
उसका किंस भरक्रियासे रक्त मादि बनक्रर यह शरीररूपी मशीन पृष्ट हो कर अपना कायं 
करती है । यह विचारते ही आक्चयं होता है ! आषाढका महीना भया, तो बादर धिर आये, 
बिजली चमकने लगी, वहं रग-विरंगा इन््रचनुष मानो पथिवीसे स्वगं तक एक पुर बनाया गया 
हो, वह हरी-मरी घास, वह्‌ नदियोकी बाढ; कहाँ तक कटे इस जगत्‌का एक-एक कण रहस्यपूणं 
है 1 वह्‌ अपने भीतर अपनी' विचित्रताको कम्बौ कहानी छिपाये बैठा है 1 रेतसे विचित्र जगत्त्को 
क्या कों सवेज्ञ हुए विना जना खकता है ? देखो, नाखून उखड जाता है तो हां उसी प्रकारकी 
कठोर खाख्का आना शुरू होता है मौर नाखून फिर वन जाता है 1 यदि इसका बनानेवाला 
न होता तो कंसे नाखूनकी जगह चुन-चुनकर कठोर परमाणु फिट किये जाते त्था मुंहके भीत्तर 
तचुएमे अत्यन्त कोम । अतः जगतुकी रहस्यमय अनोखी रचना ही ईव रकी सवंज्रताका सबसे 
वडा प्रमाण है} 
जैन-आपने जगतुकी विचित्रताका जो चित्र खीचा दै वह है तो बहृत्त सुन्दर, पर उसका 
ईश्वरकी सर्वेजञताके साथ अविनाभाव रूपसे गठबन्धन करना निपट अन्ञानताका प्रदर्शन है ! जब 
ईस्वरमे साधारण रूपसे कतुंस्व सिद्ध हौ जाय, तव ही जगत्की विचिव्रताका ईर्वरकी सर्वज्ञता 
के साय सम्बन्ध जोड़ा जा सकता है । पर दख तो इसो बातक्रादहै कि किसीभी हेतुसे ईदवरका 
कृत्व सिद्ध नही होता । जगचुको विचिता अनगिनती- प्राणिथोके असख्य प्रकारके पुण्य-पापोसे 
होती है 1 जिस प्रणीका जिस जातिके गुम या अशुभ कमंका उदय होता है उसी जाततिकी सुख 
इख सामग्रो उत्पन्न होती जाती है । 
$ ४६ यदि ईदवर स्वंज्ञ होता सो वह संसारमे अत्याचार करनेचारे राक्नसोको पहर क्यो 
चनाता ' यह तो एक मामूली आदमी भौ समञ्लता है कि “जिस चीजको पीके न्ट करना पडे उसे 
पटल ही उत््न न करना ही बेहतर दै" कीचड्मे पैर क्पिटाकर घोनेकी अपेक्षा कीचडसे बकर 
चन्नेमे दी दुद्धिमानी है 1 जिन राक्षसोको मारनेके किए उसे स्वय गवतार लेना पडा उनको उस 
सर्वनने माखिर पहले बनाया ही वयो था ? हमसे  लोगोको भी, जो उक्षकी सर्वज्ञता तथा 
१ -परिपाक-वदो-म० २॥ 


= 


-का० ४६. § ४८ 1 जेनमतम्‌ 1 ९८७ 
दीस्तदधिष्तेयङ्कतोऽस्मदा्ो् किमर्थं सुजतीति नायं सवंक्लः 1 

न 9 बहुनामेककार्यकरणे वैमत्यसंभावनामयेन महेशितुरेकत्वकल्पना' भोजनादिन्यय- 

भयात्‌ कृपणस्यात्यन्तवल्कमपुज्रकलनसमिन्नादिपरित्यजनेन शन्यारण्यानीसेननतुलासाकरुयति । 

अनेककीटिकासरघाशतसंपा्यत्वेऽपि शक्रमृधंसघुच्छन्रादिकार्याणानेकरूपतयाविगानेनोपलम्नाव्‌ 1 

§ ४८. किच ईदनरस्याखिकूजगत्कतु त्वेऽभ्युपगस्यमाने श्रास्त्राणां ˆ प्रसणेतरतान्यवस्था- 
विरोपः स्यात्‌ \ तथाहि- सर्वं शास्त्र भ्रमाएणसोशवरभ्रणीतत्वावितरतत्प्रणीतश्ास्त्रवत्‌ } ब्रतिवाद्या- 
दिन्यवस्थाविलोपर्चं, सर्वेषामीडतररादेकाविधायित्वेन तत्प्रतिरोमाचरणानुपपत्तेः प्रतिवाद्यभाव- 
प्रसद्धात्‌ 1 इति न सुष्टिकरस्य सहेदवरस्थ कथंचिदपि सिद्धिः ¦ 

सृष्टिकतृताकी धञ्जियां उड़ा रहे है, उसने क्यो बनाया ? क्या यदौ उसकौ सर्वज्ञता है ? यदि वह 
वस्तुतः सृुष्टिका कर्ता है तव उसने हम जैसे तथोक्त नास्तिरकोकी रचना करके तो अपने ही पैरोपर 
कूर्हएडी पटको है ! यदहो तो स्पष्ट ही उसकी बुद्धिका दिनाला निकर गया है । 

§ ४७ बहुत-से ईख्वरोको माननेपरः कायेकि करनेमे विवाद हो सकता है त्तथा कार्योका 
सिकसिला बिगड़ सकता है ! इसी डरसे ईदवरको एक मानना तो उस कंजूसके समान है--जो खाने- 
पौनेके खरनेके रसे अपने प्यारे दुलारे बार्बच्चो तथा स्त्री, मित्र आदिको छोड़कर शल्य जग्मे 
जा वसता है \ देखो, सैकडों दीमकके कीडे मिरुकर एक ्बानीको बनाते है भर उसमे निना किसी 
विवादके हिक-मिरूकर वसते है 1 हजारो मघुमक्खियाँ मरकर शहदका एक छन्ता कगाती है मौर 
सव उसीमे व्यवस्थासे रह जाती ह 1 फिर इन वीतरागी ईङवरोमे ही विवादका क्या कारण है ? 
वे तो सवके सन सव॑ज्ञ तथा चौत रागी होगे उन्हे क्षगड़नेकी तो कोई आवद्यकता ही नही है 1 
बल्कि अनेक ईर्वर होनेसे सबकी साहसे बड़ सुन्दर प्रजातन्तरात्मक भावोकी रक्षा करनेवाली 
सृष्टि होगी 1 

$ ४८. ईश्वर जन संसार-भरके समस्त कार्योका केत है, तव संसारमे जितने मत-मतान्तर 
हे उनके सास्न भी ईरवरजे ही चनाये है, अत" सभी सास्र परमपुज्य तथां प्रामाणिक मानि जनिं 
चाहिए 1 अतः हम रोगोके ईख्वर खण्डनवाङे शास्त्र तो आपको अवद्य ही ईर्वरकृत मानकर 
प्रमाण मान छेना चाहिए ओर इस सृष्टिकर्ठत्वके बखेडेको खतम कर देना चाहिए }! फिर उस 
समय ये दास्त्र प्रमाण दहै, ये अप्रमाण है" ये बातें आपक्रो भूक जाना चाहिए 1 अन्यथा सापको 
ईव रद्रोहका बड़ा भारी पाप रगेगा । हम कह सक्ते है कि संसारके सभी शास्व ओर खासकर 
ईश्वरका खण्डन करनेवाले शास्त्र प्रमाण है क्योकि ये सव ईदवरके द्वारा रचे गये है जसे ईस्वर 
भरणीतत चेद भादि !' ओर जव सभी शास्त्र ईदवर प्रणीत होनेसे प्रमाण हो जायेगे, तव "यह्‌ वादी 
अर यद्‌ प्रतिवादो, यह हमारा मत्त ओौर यहं दुम्हारा मत' ईन सव व्यवहारोका लोप हो 
जायगा । हम जौ ईक्वरका खण्डन कर रहे है वह भी ईखश्वरकी आज्ञा या उसके इशारेसे ही कर 
रदे ह" अते" जापको उसे ईक्वर वाक्यकी तरह मान केना चाहिए ! हम कोम भी आखिर विद्वके 
भोतर ही ह्‌ अत. उसके इशारेके चिलाफ़ ती जा ही नही सक्ते ! इस प्रकार महेदवरको जगन्नि- 
यन्ता माननेमे अनेको दरूपण त्था अऊन्यवस्थाएं होती है अतः वह जगतूका कनां नही हो सकता ! 
कोई भी प्रमाण एसा नही मिला जो महेश्वरको सृष्टिकर्ता सिद्ध कर सकला हो 1 गतः ससारके 
पदाथाकता यथावत्‌ धकाशा_ करनेवाका जिसका ज्ञान है वह सर्वजन तथा वौतराग ही देवत्वके 

पदपर चठ सकता ह उसे ही देव मानना उचित है अल्यको नही । 


१ “-रन्पन नो-म० २। २. “तथापि शास्व्राणा भमाणेतरव्यवस्वाविलोप, सर्ववास्वं धरमाणमेव 
स्यात्‌ ्रवर्रणोतत्वात्‌ तत्मणीत्तप्रत्तिद्धदास्मवत्‌ 11" --"यायङ्कसु० छ 9०८ । ३. “श्रतिवाद्यादिः 


स्पयस्याबिरोपरच सर्वेपामोदवरादेशविवायित्वात त्‌ 1" --ज्यायङ्ञु° पर १०८ । 


१८८ षड्दयांनसमुच्वये [ का० ४६. § ४९ ~ 


& ४९. ततः स. ताथंप्रकाशकत्वग्ीतराग एव सर्वज्ञो देवो देवत्वेनाभ्युपगमनार्ह नापरः 
कर्िचदिति स्थितम्‌ । 
अत्र जल्पन्ति जैमिनीयाः । इह हि सवलादिविदोषणविदिष्टो भवदभिमतः कदचनापि देवो 
नास्ति, तद्प्राहुकप्रमाणाभावात्‌ \ तथाहि-न ताचसरयक्चं तदुग्राहकम्‌; ““सवद्ध वत्तमानं हि 
गृह्यते चश्षुरादिना { मी० रोऽ प्रत्यक्ष सू दरो ८} इति वचनात्‌ \ न चानुमानन्‌ः; 
प्ररपक्नदुष्ट एवार्थे ततप्रनतंनात्‌ \ न चागसः;ˆ सर्व॑ज्स्यासिद्टस्वेन तदागमस्मापि विवादास्पदत्वात्‌ । 
न चोपमानस्‌, सर्वज्सवृद्छस्थापरस्थामावात्‌ \ न" चा्थापत्तिरपि; सवन्ञसाधकस्यान्ययाचरुपपन्नाय- 
स्थाददनात्‌ } ततः प्रमाणपच्चकारवृत्तेरभावघ्रमाणगोचर एव सचंज्ः \ तड्क्तम्‌-- 
“प्राणपञ्चक यत्र वस्तुरूपे न जायतते! 
वस्त्वसत्वावनोघार्थं तत्रामावभरमएणता 11९11" {मी० दलो अभाव ० दखो० १] इति । 


~~--------- -- - 1 ~~ ~~ --~-- 


§ ४९. मीमासक-{ पूर्वपश्न ) जैमिनि प्रणीत मीमासा मतके अनुयाय मीसास्क कहते ह 
कि--मप देवको सृष्टिका कर्ता नही मानत्ते यह्‌ बहुत्त सुन्दर है । परन्तु देवको स्वन मानना नही 
जँचता 1 धर्म आदि अतीन्द्रिय पदार्थोमि तो वेदका ही एकमात्र अधिक्रार है इन्हे कोई भी प्रत्यक्षसे 
नदी जान सकता जिससे वह सर्व॑ज्ञ बन सके ! धर्मं आदिक्रे विपयमे अनादि परम्परसि 
जाया हमा अपौरुषेय--जिसे किसी पुरूषने नदी बनाया--स्वयंसिद्ध वेद हौ स्वत्त' प्रमाण है 1 
आके सर्व॑ज्ञको भ्रहण करनेवाला कोई प्रमाण नही है । इन्रियोसे सम्बन्व रखनेवा च तथा ववंमन 
पदाथंको जाननेवाला प्रत्यक्ष तो अतीन्द्रिय सर्वंज्ञको जान ही नही सकता 1 “इन्द्रियोसै जिनका 
सम्बन्ध है तथा जो पदां वर्तमान है उन हौ पदार्योमि चक्षुरादि इन्दर्या प्रवृत्ति करती है” यह 
प्रसिद्ध ही दै! अनुमाने भौ सर्व्॑की सिद्धि नही हो सकती, क्योकि प्रत्यक्षे सिद्ध पदा्थमे 
ही मनुमानकी प्रवृत्ति होती है ! जिन पदाथेकि सम्बन्धको प्रत्यक्षसे जान सके उन्हीका अनुमान 
करिया जाता है} सर्वज्ञका तो कभो भो प्रत्यस्त होता ही नही है त. अनुमानको सामथ्यं भी 
सरव॑ज्ञको जाननेकी नही है ! जब सर्वज्ञ ही असिद्ध है तब उसके वास कहा गया आगम प्रमाणभूत 
हयै दी नही सकता, ईसकिए आगम भी सर्व्॑नको सिद्ध नही कर सकत।{ 1 सर्त॑जञके समान को 
दसरा राणी ससारभे दिखाई देता तो उसे देखकर सर्वं्चका उपमाननदारा ज्ञान किमा जा सकता 
था, परन्तु सव॑ज्ञ-सरीखा तो कोई दूसरा है ही नही 1 सर्वजञके विना नही होनेवाा कोई अविना- 

मानी अथं दिला देता तो उसके द्वारा अर्थापत्ति स्वंज्ञको जान पाती, पर एेस्ना कोई अविनाभाव 
पदाथ दृष्टिगोचर नही हौता 1 इस भकार वस्तुका सद्भाव सिद्ध करनेवाछे प्रस्यल्लादि पाच प्रमाण 
तो सर्व्नकी सत्ताको सिद्ध नही कर सकते ! मब छट्वे अभाव भरमाणका नम्बर है, सो व्हतो 
सरव॑ज्की सत्ताका समृ उच्छेद हौ करनेवाखा है ! कहा भी है--“जब जिस वेस्तृकीं सत्ता सिद्ध 
करनेके किए प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाण असमथं हो जाते है तब उस चस्तुका मभाव अभावेप्रमाणके 


१. “सर्वो दृश्यते तावन्नेदानीमस्मदादिभि । निराकरणवच्छक्तया न चासोदिति कल्पना । १ १७ 
--मोमां० दको० सू० २, ° ८१ । “सर्वज्ञो. दृदयते तावन्नेदानोमस्मदादिभि । दृष्टो न चैकदेदोऽस्ति 
किङ्ग वा योऽनुभापयेत्‌ \३१८६॥* तत्त्वं ° । २. “न चागमेन सर्वज्ञ सदोयेऽन्योन्यखश्नयात्‌ 
भरान्तरपरणीतस्य भामाण्य गम्यते कथम्‌ 11११८॥।। न चाप्येवं परो नित्य क्यो छन्धुमिहागम । नित्य- 
कचेदर्थवात्वं तत्परे स्यादनित्यता ॥ ११९11” --मी० इल्तो° प्रत्यक्षु । ३ ““सर्वलञसदुक्य कद्वद्‌ 
1 दुष्येत सम्प्रति 1! स यम्येतत सर्चज्ञसदच उपसावकात्‌ \\३२१५१ --त्त्वसं० ० ८२८॥। 
र उपदेदो हि } अन्यथा नोपपच्ेत्त सार्वश्य यदि नो भवेत्‌ 11३२१७१! भअत्यक्षादौ 
निचिद्ेऽपि सर्वजघ्रतिपादके । अर्यपत्यैव सर्वज्ञमित्य य. प्रतिपद्यते ॥३२१८।।”--तत्त्वसं ° श्र ° ८३८ ! 


~ काऽ ४६. § ५९१ 1 जेनमतप्‌ 1 १८९ 


प्रपोगोऽज्र- नास्ति स्व॑ज्ञः, प्रमाणयच्रत्वाग्रा(गु)ह्यमाणत्वात्‌, लर विषाणवत्‌ 1 
इ ५०, †किच, यथाऽनादेरपि, सुवणंमलस्थ कषारसृस्युटपाकादिभक्रिणया व 
निसंलत्वम्‌, एवमात्मनोऽपि निरन्तरं ज्ञानाखस्यासेन विगतमलत्वात्सवंज्ञतवं {क न भवेदिति मतिस्त- 
दपि न, अभ्यासेन हि चुद्धेस्तारतम्यमेव भवेच्च परमः प्रकषंः, न हि नरस्य लद्खनसम्यासतस्तार- 
तम्यवदप्युपुभ्यमानं सकरूलोकविषयसुपकस्यते । उक्तं च 
“"दराहस्तान्तर न्योम्नो यो नामोत्प्टुत्य गच्छति 1 ॥ 
न योजनदत गन्तु राक्तोऽभ्यासदातैरपि । १ 11" इति । ि ध 
इ ५१. अपि च स स्वं वस्तुजातं केन भमाणेन जानाति ! क भत्यक्षेण, उत यथासंभवं 
सर्वैरेव प्रमाणैः 1! न ताचत्प्रस्यक्षेण, तस्य संनिहितप्रतिनियता्थप्राहिरवात्‌ 1 नाप्यतीन्दियम्रतयक्षेणः 
तर॑स्ावे प्रमाणाभावात्‌ \ नापि सर्वैरेव प्रसाणेः, तेषां प्रत्यक्तयु्वंकत्वात्‌ सर्वेषां सवंजल्ञतापत्तेश्चेति । 


द्वारा किया जात्ता है 1" अत यह्‌ सुनिश्चित रूपसे कहा जा सकता है कि सर्वज्ञ नही है क्योकि वह्‌ 
प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाणोका विषग्र नही होता जैसे कि गघेका सीग 1 

§ ५०. भर्न--जिस तरह खदानमे पडा हया सुवणं जनादिकालसे अभीतक मलिन रहा है 
परन्तु सुहागा आदि शोधक द्रव्योके साथ जव चह घरियामे रखकर अग्निमे तपाया जाता है तब वह 
निखरकर सौटचका निर्म सोना हो जाता है उसी प्रकार अनादिकालसे क्मबन्धमे जकड़ा हआ 
यह आत्मा अज्ञानी बन रहा है, परन्तु सतत ज्ञानाभ्यास तथा योग॒ जप-तप आदि उपायोसे धीरे- 
धीरे जव इसके कर्मकरक धुर जायेगे तव यह भ पूणंज्ञानी तथा सर्व॑ज्ञ क्यो नही बन सकता ? 

उत्तर--आपक्रा यह अभ्यासकै द्वारा सर्वे्ञ बननेका करम जनुभवहौनताका सूचक है 1 
अभ्याससे कू फक तो पड़ सकता है, जो आत्मा आज निपट अज्ञानी है वह्‌ कर चार अक्चरका 
ज्ञान कर के 1 परन्तु जभ्यासमे इतनी नाकत नही है कि वह्‌ वस्तुक स्वमावका आमूक परिवर्तन 
कर सके 1 मृरू वस्तुमे थोड़ा-वहुत अतिशय अभ्यासके भरोसे आ सकता है! अत" अभ्यासया 
जप-तपके द्वारा शुद्धिमे कमोवेरी हौ सकती है परन्तु सर्वे्ञताको षैदा करनेवाली शुद्धिनदही हो 
सकती 1 कोई आदमी प्रतिदिन ऊँचा कूदनेका अभ्यास करता हैः तो यह तो सम्भव है कि जहाँ 
साधारण जादमी ४-५ हाथ कूदते हैँ वह ७-८ हाथ हदसे हद १० हाथ कूद जाय 1 पर कितना भी 
अभ्यास क्यो न किया जाय क्या कभी १०० योजन चा कूदनेको या लोकको कध जानेकी ` 
सामथ्यं उसमे आ सकती है ? कहा भी है--“जो जादमी अभ्यास करनेसे आकारामे ददा हाथ 
ऊचा उरू सकता है, क्या वह्‌ सैकड़ों वषं तक अभ्यास करनेपर भी १०० योजन ऊँचा उचछछल 
सकता है ?” तात्पयं यह्‌ .कि--अभ्यासकी भी एक मयि होतो है मतः ज्ञानकी बढती भी 
अभ्याससे अयनी म्यदिको नही रछघ सकती 1 वह्‌ इतना नही नेढ सकता कि सर्वज्ञ वन बैठे 1 

$ ५१. अच्छा, यह्‌ वताम कि-तुम्ारा सर्वज्ञ ससारकी समस्त ॒वस्तुओंको प्रत्यक्षसे 
जनताहे या यथासम्भव सभी भमाणोसि ? प्रत्यक्ष तो इन्द्रियोसे सम्बन्ध रखनेवारो वर्तमान वस्तुओ 
को ही जानत्ता है अत" उससे अतीत, अनागत, दूरवर्ती तथा सूक्ष्म अत्तीन्द्रिय पदार्थोका परिज्ञान 
नही हो सकता । अतीच्िय प्रत्यक्ष तो विचादग्रसत हैः उसमे कोई भरमाण नही है 1 यथासम्भव सभो 
माणे थोड़ा-थोड़ा जानकर टोटलमे सर्वज्ञ चनना तो उचित नही है, चयोकि समी भरमाणोका 
मूक भत्यक्न है ओर जव प्रत्यक्ष ही हिम्मत हार रहा है तव ओर प्रमाण तो अपतते आप निरादा हो 


्जायगे 1 ओर इस तरह तो ससारके बहूत-से भ्राणी कुक चीजोको भ्यक्षसे जानकर कुको 
न 


१. उद्टृतोऽ्यम्‌--तत््रसं० ० ८२६ } 


जसप० ° २३९ । सिद्धिवि०्टी० । छदत्सर्वसि 
१२५ । २. स हि सर्वं मर २। न 


१९० षड्दशंनसमुच्चये [ कार ४६. § ५२ 


§ ५२. अन्यच्च, "अनाद्यनन्तः संसारः! तद्रसतुन्यष्यनन्तानि क्रमेण विदन्‌ कथमनन्तेनापि 
कालेन स्वंवेदी भविष्यति ? 
§ ५३. क्च, तस्य यथावस्थित्वस्तुवेदित्वे अञ्युच्यादिरसास्वादभ्रसद्धः, तेषां यथावस्यित- 
तथा सवेदनात्‌ ! आह च-- 
“अशुच्यादि रसास्वादभरसद्खच्वानिवारित "इति 1 
§ ५४. किच अत्तीतानागतवस्तूनि स {क स्वेन स्वेन स्वरूपेण जानातत कि वा यर्तंमान- 
तयंव ! प्रयमपकषे तज्ज्ानस्याप्रत्यक्षतापत्तिः, मवत्तंभानवस्तुग्राहित्वात्‌, स्मरणादिवत्‌ 1 हितीये तु 


अनुमान आदिसे जानकर त्था घमं आदि अउत्तौन्द्रिय पदाथकि वेदरूप भागमसे जानकर टोटलमें 
सर्व्॑ञताकी परीक्षा पास कर कगे ओर स्वंज्ञ वन जायेगे 1 

§ ५२. ओर भी विचारो, यह जगत्‌ अनादि अनन्त है,इसकी शुरूमातका पता नही है जीर 
न यद्ध मालूम है कि यद्‌ कच तक उह्रेगा । इस जगतुमे नित नये-नये संकड़ो पदां उत्पन्न होते 
रहते हे तथा होति रेण । उन सब अनन्त वस्नुओको, जो अनन्तकार तक नये-नये स्व रूपोको 
धारण करती जायगी, कोड क्रमसे जाननेवाला अनन्तकालमे भ नही जान सकता । उस तरह 
समस्त पदार्थोका जानना नितान्त असम्भव है । 

$ ५३. सर्वज्ञ तो समस्त पदार्थेको यथावत्‌ अर्थात्‌ वे जैसे है ठीक उसो खूपमे जानता है, 
इसङ्ए्‌ उसे जयुचि पदार्थोका रसास्वादन भो होना चाहिए 1 सवमे अशुचि पदाथ भौ तो णामिक 
है हो 1 कहा भी है--“सर्वेज्ञ माननेपर अशुचि पदा्थेकि रेसास्वादनक्रा दोप अवदय ही जायेगा 
उसका वारण केरला कठिन होगा }"" 

$ ५२ अच्छा, यह्‌ बतामो कि स्वंज्ञ वीती हुई बातोको तथा आगे होनेवाके पदार्थोको 
अतीत अओौर अनागत्तरूपसे हौ जानत्ता है या उन्हे वतंमाचकी तरह साश्नात्‌ रूपे ? यदि वह्‌ 
अत्तीतको अतीतरूपमे तथा अनागतको अनागतरूपमे ही जानत्ता है तव उसका ज्ञान साक्षातुकार रूप 





१. 'साम्प्रत सामरयज्ञेटयोर्मतेन पुनरपि सर्वजञदूपणमाह्‌ -**"“" युगपच्छच्यशुच्थादिस्वभावाना चविसेधि- 
नाम्‌ 1 ज्ञानं नेकधिया दृष्ट भिन्ना वा गतय वयचित्‌ 11३२४९1 भूतं भव भविष्यच्च चस्त्वनन्तं क्रमेण 
कं । प्रत्येकं शकनुमाटोदध, वत्सराणा शतैरपि ॥ २२५० 1" ---तच्वसं° घ ८४७ । “जपि च सवं 
न क्रमेण चक्यावगमम्‌, आनन्त्यात्‌ । न हि पूर्वापरकोटिविरदिणो जेयस्योत्पादवव परिनिष्ठास्ति । 
न यौगपद्येन, आनन्त्यदिव ! इयत्तानवघारणे सर्वेकदेशप्रतिपत्त्योरविदोषात्‌ 1 अतो नानन्त्याकारमेकं 
ज्ञानं, अनन्तानि वा युगपद्‌ जानानि 1 उपि चानन्त्यमेव सर्वज्ञत्वे तदववारणं न सभवति । 
तयाह्ि--सर्व व्यत्तयोऽचसतिद्चेत्तावत्य एव नानन्ता 1 अनवघारणे ह्यनन्तत्वं तासा तदनवधारण 


चानन्तमिति कथं तदवधारणम्‌ ?"--विधिति० पर० १९९ । “जशुच्यादिरसवादसद्धमर्वानिवारितं ॥ 
भरप्यकारीन्दियत्वे च सर्ववित्‌ कथमुच्यते 1 ३५९ 11 युगपत्सर्वचिन्ञानेऽनादिसंसारता क्यम्‌ 1 यस्मिन्‌ 
परस्सिमासिज्े ख एवाक्रादिरुन्यते ॥२७०11” --प्र० वार्तिका ष्र० ५० 1 २ “अथवा प्रत्युत्पन्ना- 
कारमेच 


ह्वानमतौतानागताकारमपि वा । पूरवेत्र सर्वस्यात्तथामावान्मिथ्या 1 उत्तरज्राऽ्तीतादिरूपकल्पना- 
नवृत्तत्वान्न मत्यल्लम्‌ । सर्व वा ज्ञानकाके भ्त्युत्पन्नात्मना लायेत, तथावस्थं वा 1 पू्वस्मिन्मिथ्यात्वम्‌ 1 
उत्तर न सरन प्त्यक्लमवस्यान्तराप्रत्यस्लीकरणात्‌ 1--विधिवि० ० ५०८ \ 3 "तज निरतिखयं सर्वज्ञ- 
नीजम्‌ रषा य दिदमतीतानागतप्र्युतपन्नभस्येकसमुच्चयातीन्दियग्रहणमल्प ल्प ॒वद्धिति सर्वज्ञवीजमु, एतद्धि 
कलमान यत्र निरतिन्रयं स सर्वज्ञ 1 अस्ति काष्ठाप्रा्ति सर्वज्ञवीजस्य खातिदायत्वात्‌ परिमाणवदिति, 
चन्र का्टाभािर्जानिस्य ख सर्वज्ञ ख च पुरुषविशेष इति \* योगस्‌ व्यासमा० १1२ 1 “'भक्ता्तिच्य- 
विखनन्त्वादिचिदधेस्तत्सिद्धि. 1" -भअरसाणसमी० अ० १, आर १, सू० १६1 


~ काऽ ४६. § ५६ 1 जैनमतम्‌ । १९१ 


चज्जानस्थ आनान्तरवप्रसङ्खः, अन्थथास्थिततस्या्स्यान्ययाग्रहणात्‌, द्विचन्द्रजल्लानादिवदिति ५ 

§ ५५. अन्न भ्र्िविघीयते \ तत्न यत्तावदुक्तम्‌--^तद्ग्राहकप्रमाणाभावात्‌! इति साधनम्‌ 1 
तदसम्यक्‌; तत्साघकानासनचुलानप्रलाणानां स़ावात्‌ \ तथाहि--ज्ञानतारतम्यं क्रचिद्िश्नान्तं तरतम- 
छान्दवाच्यत्वात्‌ 1 परिसाणवदिति ! नायमसिद्धौ हेतुः, प्रतिघ्राणिप्रज्ामेधादिगुणपाटवरूपस्य ज्ञानस्य 
तारतम्येनोपकष्घेः \ त्तोऽवर्यमस्य सर्वान्तिमप्रकर्षेण भाव्यं, यथा परिमाणस्याकाल्े सच 
ज्ञानस्य सर्वंवस्तुप्रकाशश्षत्वरूपो यत्न विश्नान्तः सं भगवान्‌ सर्वज्ञः 1 

ई इ संताप्यसष्नपायस ओष्ण्यतारततभ्ये सत्यपि सर्वान्तिमिवद्धिरूपतापत्तिरूपप्रकर्षा- 
दद्ंनाहयभिचा्यंयं हेतुरिति चेतु; न; यतो "यो द्रव्यस्य सहजो धर्मो न तु सहकारिसव्यपेक्षः, 
सहजोऽपि च यः स्वाश्रये चिशेषमारभते, सोऽभ्यासूक्रमेण प्रकरष॑पयंन्तमासादयति, यथा कलधौतस्य 
पुटयाक्प्रबन्धाहिता विशुद्धिः \ न च -पाथसस्तापः सहजो घर्मः, ए त्वरन्यादिसहकारिसन्यपेक्षः \ 


नही हञा ओौर इसोकिए उसका ज्ञान प्रत्यक्षकी श्रेणीमें नही ज सकता! प्रत्यक्ष तो वर्तमानकी तरह 
साक्नात्‌ स्पष्ट रूपसरे जाननेवाखा होता है \! अतीतको अतीतरूपसे जाननेवाला ज्ञान तो स्मरण 
आदिकी तरह भस्पष्ट तथा अप्रत्यक्षात्मक होगा 1 यदि सर्वज्ञ अतीत आदि पदा्थको वर्तमान 
रूपसे जानता है; तव उसका ज्ञान अर्थोको विपरीत रूपमे अर्थात्‌ जो वत्तंमान नही है उन्हें 
चतंमानरूपमे, जाननेके कारण मिथ्या हो जायेगा । जैसे एक चन्द्रम दो चको देखनेवाला ज्ञान 
अन्यथाग्राही होनेसे ्ान्त है उसी तरह सर्व्ञका ज्ञान भी अतीत आदिको जो करि वर्तमानरूप 
नही है, व्तमानरूपमे जाननेके कारण ञ्ूढ ही ठहरेगा 1 इति 1 

§ ५५. जैन ( उत्तर पर्ल }--जब सर्वंज्को सिद्ध करनेवाले अनेक अनुमान मौजृद है त्तव 
ग्राहक प्रमाणोका अभाव कहना किसी भी तरह उचित नही है । देखो.क्लानका तरतमभाव--ऋमिक 
विकास कही न कही अपनी आखिरी इदको प्राप्त हो जाता है क्योकि चहु क्रमिक विकास है । 
जैसे परिमाण-नाप परमाणुसे क्रमिक विकास करते-करते आकारमे अपनी पृणंदशा अर्थात्‌ 
महापरिमाण जचस्थामे पहुंच जाता है उसी प्रकार ज्ञानका कऋमिक विकास होते-होते कटही-न-कही 
वह पूणं अवस्थामे अवश्य ही पहुचेगा 1 ज्ञानकी यह ॒पूर्णावस्था ही सर्वता है 1 ज्ञानका क्रमिक 
विकास असिद्ध नही है, संसारमे हर एक घ्राणीमें प्रज्ञा--नवीनं पदार्थोकी तकंणा करनेवाली 
भत्िमा तथा मेधा-घारणशक्ति आदि गुणोका क्रमिक विकास बराबर देखते टै । 
किसीको भ्रज्ञा आदिका कम विकास है तो इसरा उससे ढा चडा है 1 कोई एम. ए. है तो कोई 
डाक्टर है आदि) जब हम ज्ञानका इस तरह्‌ क्रमिक विकास प्रत्यक्षसे देख रहे हैँ 
तन्‌ अवद्य हौ ज्ञान वद्ते-बद्ते किसी आर्मामे पना चरम विकास कर केगा जैसे कि 
परिमाण बदृते-बठते आकाशमे अपनी चरम सीमाको पहुंचकर महापरिमाण कहकाता है, उसी 
तरद ज्ञानकी चरम अवस्था सर्वज्ञता कटी जाती है 1 ज्ञानका यह चरम विकास जिस आत्माभे ह्ये 
गया है वही समस्त चस्तुगोका यथाचत्‌ भ्रकादा करनेवाली आत्मां सर्वज्ञ है 1 

७.५६ शंका--जव चूल्हे पर पानी गरम करते है तब उसमे उष्णताकी तरतमता--क्रम- 
विकास देखा जाता है, परन्तु पानीको कितनी ही देर तक क्यो न तपाया जाय उसमे उष्णताकौ 
चरम त अग्निरूपता नही क पानौको कितना ही तपादए वह्‌ त्रिकालमे भौ अग्नि- 
ख्पन सकत । _ अत्तः आपका यह्‌ नियम “जिनमे तरतमता पूणं 
दोत्रा-दै' व्यभिचारी हो जाता है। # उता दतो उनका की पं अकष 


९ सन्तप्यमान-म० २। र-योहिद्र-स०२।३ “अभ्यासेन विरोकेऽपि लद्खनोदकतापवत्‌ । स्वभाः 

- ॥ नोदकतापवतत्‌ । ~ 
वातिक्रमो मा भूदिति चेदादित स चत्‌ ।\१२२॥ पुनर्यत्नमपेश्ेत यदि स्याच्चास्थिराश्रयं `, वि्ेषौ 
च्व ॒वद्धत स्वभावक्चे न ॒तयदृद्च 1१२३ प्र वा० ०११२२१२६ । तर्वसं ° षु ८९२ । 


१९२ षडदर्शनसमुच्चये [ का० ४६ § ५७ ~ 


तत्कथं तन्न तापोऽम्यस्यमानः परां काष्ठं गच्छेत्‌ \ अत्थन्ततपि प्रत्युत्त पयसः परिष्लयात्‌ \ ज्ञानं 
ज॒ जीवस्य सहजो धर्मः स्वाश्रये च विञेषमाधत्ते ! तैन तस्य निरन्तराभ्यासाहिताधिको त्तरोत्तर- 
निरोषाधानात्‌ प्रकष॑पयंन्तप्राप्निर्नतयुक्ता \ एतेन “खुद्धुनाम्यास' इत्यादि निरस्तं, कद्ध नस्यासहज- 
धर्मत्वात्‌, "स्वाश्रये च विङेषणनाधानात्‌, भत्युतं तेन सामथ्यंपरिश्षयादिति \ 

६ ५७. तथा जरुधिजकरूपकश्रमाणाद्यः कस्यचितपत्यक्षाः, प्रमेधत्नात्‌, घटादिगतरूपादि- 
विश्ेषचत्‌ 1 न च प्रमेयत्वमसिद्धं, अभावप्रमाणस्य व्वभिचारभ्रसक्तेः । तथाहि--प्रभाणमच्तकाति- 
कान्तस्य हि वस्तुनोऽभावभ्रमाणविषयता भवत्ताभ्युपगम्यते । यदि च जरधिं जलपलप्रमाणादिषु 


समाधान--पदार्थेके स्वाभाविक धर्मक ही अभ्यासके द्वारा पूर्णं विकासहोतादै।जो 
घम अन्य सहकारियोकी अपेश्चासे उत्पन्न होनेके कारण आगन्तुकं है उने पूणं घ्रकषैका कोर 
खास नियम नही है । जलमे जो गरमी आती है वहु उसका स्वाभाविक घमं नही है किन्तु अग्निके 
सम्बन्वसे होनेवाला एक आगन्तुक किरायेसे बसा हुआ बाहरी धमं है ।! अतः वह बदते-वढते 
अपनी चरम सीमा-अग्नि रूप तकं केसे पहुंच सकता है ? बल्कि पानीको अधिक तपानेसे उसका 
समू नार हौ जायेगा, वह्‌ सुखकर हवा हो जायेगा 1 सुवणंको तपानेसे उसमे चुद्धि आत्ती है यह्‌ 
शुद्धि उसका स्वाभाविक धमं है अतः उसकी चरम सीमा सौटचो सोनेमे प्रकट हो जाती है) इसी 
तरह ज्ञान जीवा निजी धमं है मत. वह्‌ अपने आश्रय--आत्मामें विगेषता उत्पन्न करता है । वह 
सतत्त अभ्यास कृरनेसे तथा ध्यान आदि उपायो से क्रमिक विकास को पाता हुमा अन्तमे समस्त 
जगत्‌को साक्षात्कार करनेवाला हो जाता हैँ \ यही ज्ञानक चिकासक्ती चरम सीमा है 1 इस विवेकसे 
जापकौ “ऊँचा कूदनेका अभ्यास कृरनेपर भी कोई सौ योजन नही कूद सकता" इस सकाका भी समा- 
घान हौ जात्ता है 1 ऊँचा कूदना, लाघना आात्माका ख शरीरका स्वाभाविक धमं नही है 1 ऊॐचा 
कूदनेसे आात्मामे कोड विगेपतता नही आती, बल्कि यदि शक्तिसे बाहर कूदने की कोरिश्च की जाती 
हैतोदमही टूट जन्ताहै ओर हाथ वैर दूटनेका भी पूरा-पूरा अन्देश्षा है रहता \ ऊॐचा कूदनेमे तो 
शरी रका ठलकापन तथा फुरती विशेष रूपसरे अपेक्षित है, अत शरीरके हिसाबसे जो जितना कूद 
सकता है उसका उस हदः तक कूद खना हौ उसका चरम विक्रास है 1 अधिक रोघनेसे शरीरका 
विकाम न होकर उमका छास शुरू हो जाता है 1 अतः ज्ञानका चरम विकास मानना युक्तियुक्त है 1 
$ ५७. तथा, समुद्रके जलकौ बाजिवी तौर किसको प्रत्यक्षसे प्रतिभासित होती है, क्योकि 
चह प्रमेय है जेस्े कि चट आदिमे रहुनेवाङे उसके रग रूप आदि \ इस अचरुमानसे भी सर्व॑ज्ञकी 
सिद्धि दोतौ है 1 समृद्रमे कितने मन पानी है यह्‌ तौ अरमेय-्रमाणका विषय तो अवद्य है ! 
माखिर उसके जक की एक एक रत्ती तक की नारीक तोल है तो अचर्य, अत. (जो चीज सत्‌ 
हीती है वहकरिस्री न किसी प्रमाणकरा विषय भी होती ही है" इस नियमके अनुसार समुद्र की ती 
मे भ्रमयत हेतु असिद्ध नही है! मान लो कि, समुद्रके जल्को तौकको हम रोग प्रत्यक्ष अनुमान 
आदि पाच प्रमाणोसे नही जान सकते तो कमसे कम असाव प्रमाणक्ते दारा उसका अभाव तो जान 
सक्ते ह 1त्तवभी घमुद्रके जलकी तौ अभाव भ्रमाणका विपय होनेसे पमेय सिद्ध हो जाती है 1 
यद्‌ त्ता जाप स्वय ही मानते है कि “जो वस्तु सद्धावग्राही भत्यक्ष भादि पाच प्रमाणोका विपय ची 
हाती वह्‌ माच प्रमाणक विपय होती दै" \ सत्त. यदि समुद्रके जरू की तौर अन्ततोगत्वा अमाव 





"न 2 ~ ~~ 


2 स्क्रश्नरपे चिरेपानाचानाच्च प~ ् 
षश्रपे चिटोपानाचानाच्च प-~म० २॥ २. ““सुल्मान्तरितदूरा्या. भर्यदषा. कस्यचिद्यया । अनुमेय 


न्यनोरन्याद्िरिनि सर्यजसन्थिति 11५11" --जक्तमी० ५ 1 “"ततोऽन्तरितत्त्त्वानि प्रत्यन्ञाण्यर्हतोऽञ्जसाः । 
पवान्‌ यन्या चुनिभ्चिता ॥ ८८ ॥** --आह्तप० इको ८८ । ३ -जखमप्रख्यप्र 
न> > 1 


~ का० ४३. $ ५९. ] जैनमतम्‌ 1 १९.३ 


प्रमाणपञ्चकातिकान्तरूपपश्रसेयत्वं स्थात्‌, तदा तेष्नप्यभावश्रसाणविषयता स्थात्‌ । न चान्नं 
"तत्त्वेऽपि सखा संभाविनोति \ यस्थ च प्रत्यक्षाः, ख भगवान्‌ स्वंन्ञ इति 1 त 

& ५८. तथास्ति कश्चि दतीदिदरियायंसा्थंसास्नात्कारी, अनुपदेल्ाकिद्खु\विसंवादिविशिष्ट- 
दि्देशकालप्रमाणायास्मकचन्द्रादिग्रहणाद्युपदेकदायित्वात्‌ \ यो यद्विषयेऽनुपदेशलि द विसंवाद्यु- 
पदेज्ञदायो तत्वाक्नात्कारी यथास्मदादिः, अनुपदेज्ाकिङ्धाविसंवाद्युपदेददायी च कश्चित्‌ तस्मा- 
तत्साक्लात्कारी, तथाविधं च श्रीसवंज्ञ एवेति 1 

§ ५९. यच्चोक्तं श्रमाणपच्छकाप्रवृत्तेः सर्वंज्ञस्याभावध्रमाणगोचरत्वस्‌; तदपि वाङ्नाम; 
प्रमाणपञ्नवकाप्रवृत्तेरसं मवात्‌ \ सा हि -चाधस्खावत्वेन स्यात्‌, न च सर्वज्ञे बाधकसंभवः ! 


प्रमाणक्रा ही विषय हई तव मौ वह्‌ प्रमेयतो हुई ही । यदि समुद्रके जककी तौरूमें प्रत्यक्षादि 
पोच प्रमार्णोक्तौ अप्रवृत्ति रहने पर भौ अभाव प्रमाणक प्रवृत्ति न दहो तो अमाव प्रमाण व्यभि- 
चारी हो जायेगा, उसका यह नियम टूट जायेगा कि "जहां प्रत्यक्लादि पांच प्रमाण प्रवृत्त नही होगे 
वहाँ मै प्रवृत्ति कर्णा" \ इस तरह जब समुद्रके जलको तौर प्रमेय है तब उसका किसी न किसौ 
महापुरुषको साक्षात्कार अवञ्य होगा 1 ओौर जिसको उसका साक्षात्कार है वही सर्वज्ञ है 1 

§ ५८. तथा, "कोई आत्मा अतीन्द्रिय पदार्थोका साक्लात्कार करनेवाखा है, क्योकि वह 
शास्व तथा अनुमापके हैतुमोकी सहायताके बिना ही चन्दरग्रहण आदि ज्योत्तिविद्याका यथां 
उपदेश देता है 1 इस दिन इतने बजकर इतने मिनट होनेपर खम्रास या अपुणंग्रास आदि रूपसे 
भावि चन्द्रग्रहणका उपदेश अतीन्दरियज्ञानके चिना नही हो सकता 1 जो जिस विषयका चास्व 
या छिगको सहायताके बिना अविसंवादी उपदे देता है वह उस पदार्थका साक्नात्कार करनेवाला 
होता है, जैसे किसी घट आदिको प्रत्यक्ष देखकर उसका गमथावत्‌ वणन करनेवाले हुम रोग 1 
बिना किसी शास्त्रकी सहायताके तथा अनुमान करनेवाके हेतुओकी मददके बिना भावी चन्द्र- 
ग्रहण आदिका दिन घण्टा मिनट खग्रास आदि नियत रूपसे उपदे देनेवाला कोई आत्मा इस 
जगत्‌मे है, अत वह्‌ उन भावि अतीन्द्रिय पदार्थोका साल्लात्कार अवचय करत्ता है 1 सवंभ्रथम 
ज्योतिषं विद्याका साक्नात्‌ उपदेदा देनेवाटे जिनेन्द्रदेव है अतत वे अतीच्द्रिय पदाथोकि देखनेवाले 
सर्वज्ञ है !' इस अचुमानसे भौ संज्ञ सिद्ध होता है 1 

§ ५९ आपने जो पहर का था कि--"वू कि सवंजल्ञको सिद्ध करनेवाले भव्यक्षादि पाच 
प्रमाण नही है अत्त" अभावघ्रमाणके हारा उसका-अभाव ही सिद्ध होता है" वह्‌ युक्तिशृन्य है केवर 
भ्रकाप मात्र है; क्योकि जन अनुमान प्रमाण सर्व॑ज्ञकी सत्ता टोक-बजाकर सिद्ध कर रहा है तब 
भत्यक्षादि पाच घमाणोकी अप्रवृत्ति कसे कही जा सक्ती है ? प्रत्यक्षादि.र्पाच प्रमाणोकी भश्रवृत्ति 
तो उस पदाथमे होती है जिसमे इन श्रमाणोनढारा बाघा आती हो } सर्वज्ञमे तो कोई भी प्रमाण 
नाघा देनेवाला नही मिक्ता ! उसकी सत्ता निर्बाध है 1 आप ही बताइए कौन ठेसा प्रमाण हैजो 
सवज्ञका वाघके होता हो--भ्रत्यक्ष, अनुमान, जागम, उपमान, या अर्थापत्ति ? (सर्व्ञकाः प्रत्यस्र 


१. तेष्वपि स० २। २ “सू्ष्मायर्थोपदेशो हि तत्घास्षात्कर्तुपूर्वकः 1 परोपदेदालिद्धाक्षानपेक्लावित- 


ॐ ड. 
अत्वत 11९11 -- तत्तव ° इको ° ° ५१ । “सुक्षमान्तरितदूरार्था कस्यचित्परव्यक्षा अनुपदेरछिङ्गान्वय- 


व्यतिरेकपूंका विस्वाचिनष्टमुष्टिचिन्तालाभाकाभसुखबु खग्रहोपरामादयुपदेशकरणान्यथानुपपत्ते 1*" -- हत्स- 

वंक्सिर पू०१ २०॥ “यौ यद्विषयानुपदेशाचिड्गान्वयन्यतिरेकाविसवादिवचनानुक्रमकती स तत्सा्नात्कारी 

यथा अस्मदादि्यथोक्तनकदौत्यादिविषयत्रचनरचनानुक्रमकारी तद्द्र्टा नषटमुषटयादिविषयानुपदेशक्छिङ्गान्वय- 

ग्यतिरेकाविखवादिवचनर्चनानुक्रमकर्ता च कञठ्विद्धिमत्यचिकरणमावापन्न पुरुष इत्ति 1**--रुघुस्वंश्यिऽ 

छ० ५०० 1 सन्मत्ति° टी° ० ६५ ! न्यायवि० वि द्धिऽ ० २५८७ 1! ३ वाधकेत्वेन मण 

० २० प० ५, प० २, क० | आकप्तमीऽ कू० परु० ७। ४ 
२५ 


१९८४ षङ्दशंनसमुच्चये [ का० ४६ § ६० - 


तयाहि-- तद्वाघन्तं प्रत्यक्तम्‌, अनुमानम्‌, आगमः, उपमानम्‌, अर्थापत्तिर्वा \ त्तत्राद्यः पक्षो न 
श्ेयानूः यतो यदि प्रत्यक्षं वस्तुनः कारणं * उपापकं बट स्थात्‌, तदा तल्लिवृत्तौ वस्तुनोऽपि 
निवृत्ति्युक्तिसती, बह्वचादिक्ारणवृक्षत्वादिव्यापकनिवृत्तौ धूमत्नादिङ्ञिकापात्वादिनिवृत्तिवत्‌ । न 
चायंस्याघ्यल्लं कारणम्‌, तदभावेऽपि देच्या्दिव्यववानेऽर्येस्थ भावात्‌ 1 नापि व्यापकम्‌; तच्निवृत्तावपि 
देखटिविग्रकन्टवस्तुनामनिवत्तंमानत्वात्‌ ! न॒ च।कारणाव्यापकनिवृत्ता -वप्यकार्याव्याप्यनिवृत्ति- 
सुपपन्ना, अतिप्रसक्तेरिति 1 

§ ६०. नाप्यचुमानंः तद्नाधकम्‌; ्घमिसाध्यघमंसाघनानां स्वरूपासिद्धेः 1 तन हि घ्जित्वेन 
कि सर्व॑ोऽभित्रेतः, सुगतादिः, स्वंपुरुषा वा \ यदि सर्वज्ञः, तदा ककि तत्न साध्यमसत्त्वम्‌, अस्व॑जञत्वं 


नहीं होता इसलिए प्रत्यस्न ही सचंज्ञका बाधक है" इस प्रकार प्रत्यक्षको वाघक कहना समुचित 
नही हैः क्योकि यदि भ्रस्यस्त वस्तुका कारण या चस्तुका व्यापक होता तभी उसको निचुत्ति होनेसे 
वस्तुका जभाव किया जा सकता है 1 जिस घकार धूमका कारण अग्नि है अत्त अग्निको निवृत्ति 
होनेपर घृएेका अभाव देखा जाता है 1 वृक्षत्व सोसोन नीम आदि सभी चिनेष वृक्षोमे पाया जाने- 
से जिगपा मादिका व्यापक है अत" वृक्षत्व रूप व्यापक धर्मेके अभावमे सीसोन आदि वृक्षविशेषो- 
कां अभाव होता है, उसी तरह यदि भत्यश्च वस्तुका व्यापकं या कारण होता तो अवचय ही प्रत्यक्ष 
न होनेसे वस्तुका अभाव होता परन्तु प्रत्यक्ष न त्तो पदार्था कारण दही है ओौरन व्यापक ही 1 
प्रत्यक्षके अभावमे भौ दुर देदमे पदाथंका सद्भाव देखा जाता है अतः प्रत्यक्ष पदार्थका कारण 
नही है तथा प्रत्यक्ञकी निवृत्ति होनेपर भी दूरदेशवर्ती पदार्थोकी निवृत्ति नही देली जाती अत्तः 
वह्‌ पदा्ंका व्यापक भी नही है ! जब प्रत्यक्ष पदार्थका कारण या व्यापक नही दै तवं भरत्यक्ष- 
कौ निवृत्तिसे अर्यात्‌ सव॑ज्ञकी भत्यक्षता न होनेसे-सर्वज्ञ रूप ॒पदाथंका अमाव कंसे माना जा. 
सक्रता द १ जो वस्तु कारण या व्यापक नही है उसकी निवृत्तिसे यदि जो कार्य या व्याप्य नही 
दै एसे पदार्थंकी निवृत्ति मानी जाय तो अतिप्रसद्ख अर्थात्‌ अव्यवस्था दोष आता है 1 अर्थात्‌ चट 
कौ निवृत्तिमे भो सुमेरुपर्वेतकी निवृत्ति होनी चाद्िए 1 

„ $ ६० अनुमान भी स्वं्ञका वाघक नही हो सकता; क्योकि वाघक अनुमानमें आप किसे 
धमो वनाओोगे, क्या साध्य रखलीगे तथा किसे हेतु बनाओगे यदी अनिदिचत्त है 1 घर्मी साध्य ततथा 
देनुके स्यर्पकां निर्चवय किये चिना तो जनमान हो ही नही सकता 1 वताइए--आएप सर्वज्ञको 
धर्मी वनायेगे या वुदध आदिको, अथवा सभी पुरूषो को ? सर्वंज्ञको धर्मी बनानेपर आप उसकी 


१ ""नतीन्दरिया्ं्दशिनो दहि वाघकं प्रमाणं भरत्यक्ञम्‌, अनुमानादि, जभावो वा स्यात्‌ ?'* --न्याय- 


ॐ ० ० ८९ 1 २. ˆन तावत्‌ भत्य्रं वाचकम्‌, तस्यातद्विषयत्वाच्‌ 1 - कश्वसं ° पण प° ८७८ 1 
= ९ = निवृत्तिरचेह =, (9 (9 ् देतुमदथाप्तयोस्तस्मादुत्पत्तेरेकभावत 

3 “कारण न्यापक्ताभावे निवृ युज्यते 1 ड 1 २३२७१ ॥ 
ह यानुवरादपामावं धूमान्नादिनिवृत्तिवत्‌ ! अन्ययाऽेतुतैव स्यान्नानात्व च प्रसज्यते 11३ २७२11" तर्त्रसं 


१० ० ८.१ ॥ ठ --नावक्रा्यी-म० ३, प० ¶ > प० २. क० । ५. -व्यापकनि-प० १, प० २। 
६ “नाप्यनुमानम्‌, घमि-ताध्यसावनाना स्वस्पाप्रसिद्धे, तदवाघके ह्यनुमानं घमित्वेन, सर्वंज्ञोऽभिप्रेत , 
नुन , ख्नपुरपा चा ? यदि सर्वन , तद्या कि तत साच्यम्‌-असतत्वम्‌, असर्वज्ञत्व वा । यद्यसत्त्वम्‌; कि 
तत ऋवनम्‌-अनुषलम्म , विष्डविचि , वक्छरत्वादिकं वा 1 यद्यनुपकम्भ , ख कि सर्वंजस्य, तत्कारणस्य, 
तान्य, तदुव्यापङ्न्य वा । यदि सर्वज्ञस्य सोऽपि [कि स्वसम्बन्यो, सर्वखम्वन्धो वा 1 स्वसम्धन्धी 


चन्‌, मोचि किः निचिन्ेपण , उपरूव्धिलक्नणप्रासत्वविच्येपणो वा ?” --न्यायङ्कु० ० ९१। 
न्पात न्ना 6 स्वोपलम्भनिवृक्तिस्त्वया व्ञामावसिद्धयेऽनुपलम्ः से 
° ० वे८> 1 कि सर्व्ञामावसिद्धयेऽनुपरस्थोऽभिमरेत. । 


आरो स्विन्नरगुरोवन्दन्मनिवृक्तिव जनुयरम्मोऽपि { विदोषणोऽमोष्ट 
याह न्विनन गुर पो कत्वा ॥ अनुपरूम्मोऽपि कि नि्िःं उपरल्धिखक्नणप्राक्तस्येत्येतस्य 
"चमः गाप्यम्‌ ! जादोन्विन्‌ खविधेपेय इतति 1" ~ -तत्वसं ० प° छ० ८८० { 





~ का० ४६ ई £ 1 साख्यमर्तप्‌ 1 १९५ 


वा ? यद्यसतस्वम्‌; कि तन्न सएघनसनुपलस्मः, विख्डविधिः, वक्छूत्वादिकं ना। यथनुपरम्भ. ५ 
सर्वेज्ञत्य, उत तत्कारणस्य; तत्कार्यस्य, तद्वचापकस्थ वा \ यदि सर्वज्ञस्य; सोऽपि {क स्वसंबर # 
सवंसंबन्धी वा \ स्वसंनन्धी ` चेर्लिचिश्ेषण-, उत उपरन्चिरकणप्रप्तत्वविदेषणो वा \ आदये 
पंरलित्तविन्ञेष्दिभिरनैकान्तिकः 'अनुपलमस्यात्‌' इति देवः, तेवसनुपलम्मेऽप्यसत्वानस्थुपगमात्‌ 1 
नाप्युपकन्धिलक्षणघ्राप्तत्वचिदेषणः; सवत्र सव॑दा च सवंज्ञामावसाधनस्याभावप्र॑सज्खात्‌ \ न हि 
स्वंयाप्यसत उपरल्धिक्षणप्राप्तत्वं घटते, कचित्कदाचित्सत्वोषलम्भाविनाभावित्वात्तस्थ । एतेन 
स्वंसंबन्धिपक्षोऽपि प्रत्याख्यातः \ कि च असिद्धः सवंसंबध्धचुपरम्भः; असवंविदा प्रतिपत्तु मदाक्य- 


सत्ता सिद्ध करेगे या उसमे असवंज्ञता साघेगे ? यदि अष सर्वज्ञको असत्ता सिद्ध करना 
चाहते है, तब आप अचुपरम्भको हेतु बनायेगे या विरुद्ध विधिको अथवा वक्तृत्व आदिको ? 
यदि सर्वज्ञकी असत्ता सिद्ध करनेमे अनुपलम्भ हितुक्रा भयोग क्रिया जाता है तब यह्‌ 
जानना जरूरी है कि यह्‌ अनुपरम्भ सर्व॑ज्ञका हे या उक्षके कारणोकारहै 1 उसके 
कार्यका है, किवा उसके व्यापक धर्मक है ? यदि स्व॑ज्ञकी असत्ता सिद्ध करनेमे सवेज्ञका ही 
अनुपलस्म हेतुरूपमे उपस्थित किया जाता है, तब यह बताए कि १ सर्वज्ञका 
अनुपलम्भ है खुद आपको, या संसारके सब प्राणियोको ? यदि आप अपनेको हु सर्वज्ञके 
अचुपस्मसे सर्वंज्ञका अभाव मानते है, तब यह जानना जरूरी है किह अनुपरस्म साधारण 
अनुपरम्म है अयवा दुर्य-दिखनेलायक पदाथंका है 1 साधारण अर्थात्‌ किसी दुर्य आदि विशेषण 
रदित --अनुपकरूम्मसे स्वज्ञका अभाव नही किया जा सकता; वयोकि दस समय देवदत्तके भल 
मे क्या बातत है" इसको यज्ञदत्तका कोई भी प्रमाण नही जानता परन्तु इस अनुपरस्भ॑से देवदत्तकी 
चित्तवृत्तिका अभाव तो नही हो सकता । दृद्य पदाथंकी अनुपरन्धि किसी खास देरामे या किसी 
विशेष समयमे ही वस्तुका अभाव साध सकती है सब देको आर सब समयोमे नही । जैसे दुय 
घडेकी अनुपल्लवि घडेके अमावको किसी खास जगह या किसी विरोषके समयमे ही बता 
सकती है चह घडेका सर्वथा सोनो कारू या तीनो लोकोमे अभाव सिद्ध नही कर सकती 1 आपही 
सोचो जिन वस्तुका सर्वया अभाव होगा वह्‌ दुख्य--दुष्टिगोचर होनेके योग्य कैसे हौ सकती है। 
दुश्य कहनेका मतल्व ही है कि वह्‌ कभो न कभी कही न कटी उपकरून्व होती है, उसकी सत्ता 
है ! इसक्ए दुच्यानुपरव्धिके दारां सर्व्॑ञका अत्यन्त चोप नही किया जा सक्ता! हा, इतना 
कर सकते है किं इस समय ओर यहां सवंज्ञ नही है" ! इसी तरह्‌ दुश्य पदा्थंको सब प्राणियोकी 
अनुयलन्वि हो नदौ सकती 1 वह्‌ किसी न किसीको उपर्य होगा हो \ सवंज्न जैसा सचेतन पदाथं 
यदि अन्य किीको उपकज्यनमौ हो पर खुद अग्रने जपको तो उपलन्ध होगा ही, अतः किसी 
भी दुर्यपदाथकी सव श्रणियोको अनुपक्च्ि नही हो सकती ! ओर आप यह्‌ कंसे जानेगे कि-- 
सत्तारके समस्त प्राणी स्वंल्ञको नही जानते ? किसी भो असर्वलके क्ण 'खवको सर्ज्ञकी अनुप- 
कचिव है" यह्‌ जानना नित्तान्त असभव है 1 जवतक संसारके समस्त प्राणियोका तथा उनके ज्चानो- 
का एक-एक करके यथां परिज्ञान नही होता तबतक “इन समस्त प्राणियोके ज्ञानोमे सर्वज्ञ प्रति- 
भास्तित नही होत्ता' यह्‌ जानना अक्चस्भव है । जैसे दपंणको जाने विना दपंणमे अये इए प्रति- 
विस्वका देखना असम्मन है ठीक उसी तरह्‌ सव आदमियोके ज्ञानोको जाने चिना उसमे माये हए 
सर्वके अभावक्रा प्रतिचिम्ब नही जाना जा सकता] जिस वुद्धिमानु मनतुष्यको यह्‌ स्पष्टः मालूम 
हो र्हा है कि--चे ससारके समस्त प्राणी सर्वज्ञको नही जान रहे है" बस वही बुद्धिमान्‌ 
सर्वज्ञ है 1 इसी तरह स्व॑ज्ञताके कारणोको अनुपकूज्चि होनेसे सर्वज्ञका अमाव होना भी अत्यन्त 
दुष्कर हे, क्योकि सर्वज्ञतामे कारण ह ज्ञानावरण आदि भरततिवन्धके कर्मोका समूरु नाञ्च 1 सो 
९. चेननि विद्योपेण, उपकन्धिलष्लणप्रास्त्वविरेषेण वा म० इ 1 २. 











-गमनात्त्‌ मऽ २। 


१९.६ षड्दर्शनसमुच्चये [ का० ४६. ई ६१- 


त्वात्‌ \ न खलु सर्वारमनां तञ्लानाना चाप्रतिषत्तौ तत्संबन्धी सवंलानुपकलर भूः अतिपतत क्ावपः ¶ 
नापि कारणानुपरम्भः, तत्कारणस्य ज्ञानावरणादिकमंप्रक्षयस्यानुमानेनोपलम्भात्‌ । “एतत्साधक 
३, युक्तयश्चाप्रे वक्ष्यन्ते \ 
#॥ ६१. व्ातुपलस्भोज्यसिद्ध तत्कार्थस्याविसंचायागमस्थोपणच्येः । त 
§ ६२. व्यापकानुपलम्भोऽप्थसिद्धः, तद्रयापक्तस्य सर्वा्थंसाक्ारकःररः प्रतीतेः 1 
तयाहि--*अस्ति कश्चित्सर्वाथंसाक्षात्कारी, तदृग्रहुणस्वभावत्वे सति भक्षोणप्रतिबन्धप्रत्ययत्वात्‌ । 
यद्यद्ग्रहणस्वभावत्वे सति ्रक्षोगप्रतिबन्धक तत्तत्साक्नात्कारि, ययापगतत्तिभिरादिभ्रत्तिवन्धं लोचनं 
रूपसाक्षात्कारीति नानुपलम्भादिति साधनं सर्वेजञाभावं साधयति 1 


४.) 


६ ६३. विरढविधिरपि साक्षात्यरंपरथा वा सवं्ञाभावं ` साधयेद्‌ 1 प्रथमपक्षे “सर्वज्ञत्वेन 
साक्नाद्विरुदस्यार्स्वज्ञत्वस्थ कचित्कदाचिद्िधानात्सवेत्न सवदा वा \ ‹"तत्रायप् न सवत्र सवदा 


सर्व॑ल्ञामावः सिध्येत्‌, यत्रैव हि तदिघानं तत्रैव तदभावो नान्यत्र । न हि कचित्कदाचिदर्नेविधाने 


इन कर्मोका समृ नाश तो हो ही सकता है ! जब हम इन क्कि नाशका चढाव-उतार देखते है 
तथा ये कर्म॑ जव गाये है, आगन्तुक है, स्वाभाविक नही है; त्वं इनका पत्तिपश्नीके मिलनेपर 
अत्यन्त नाद तो उसी तरह हो जायेगा जैसे किं गरमीके आनेसे ठण्डकका \ क्र्म अत्यन्त नष्ट 
दोतते है" इसकी सिद्धि आगे को जायेगी 1 

६ ६१ सर्व॑जञके कायेकी अनुपरुन्धिसे उसका अभाव करना भो केवर भनसूवे वाधना ही 
है, क्योकि सर्वंज्ञका सबसे बडा तथा ठोस कायं है उसके दारा रचा गया अचिसंवादी मागम । 

§ ९२. सर्वज्ञके व्यापक धर्मक अनुपरुन्धि भौ नही कही जा सकती; ˆ क्योकि सर्वला 
व्यापकं चमं है समस्त पदार्थोकरा यथाथं साक्षत्कार करना 1 सो यह निम्नरिचितत अचुमानक्रेटारय 
भरसिद्ध है ही 1--कोई व्यक्ति सकर पदार्थोका यथावत्‌ साक्षात्कार करता है, क्यौकि उसका सकल 
पदाथेकि जाननेका स्वभाव है तथा उभके ज्ञानके प्रत्तिवल्धक्र कर्मं नष्ट हो गये है, जिसका जिस 
पदा्थको जाननेका स्वभाव है तथा यदि वह्‌ तद्विषयक प्रतिनन्धकोसे दन्य है तोह अचर्य ही 
उस पदार्थको जानता है ! जेते ओंखका रूपको देखनेका स्वभाव है ओीर यदि उसमे कोई तिमिर 
आदि रोग न हौ तथा अन्वकार आदि स्कावटेन दहो तो वह्‌ अवश्य ही रूपको देखती है ! इस 
अनुमानसे सर्व॑ज्ञके स्वंस।कण्त्कारित्व रूप॒व्यापक घर्मको सिद्धि होती है वत्त. व्यापक धर्मकी 
अनुपरच्धिसे सर्व॑ज्ञका अभाव नही किया जा सक्ता 1 ॥ 

§ ६३. विरुद्ध विधि अर्थात्‌ सर्वज्ञसे विरूढ असर्नज्ञकी विधि भी स्वंज्ञका अभाव नही कर 
सकती, क्योकि उस समय सर्व॑ज्ञको साक्लात्‌ विरोधी असर्वेज्ञका विधान करके सर्वेज्ञका अभाव 
करिया जायेगा, अथवा सर्व॑न्नको परम्परासे विरोघ करनेवारे अन्य किसी पदा्थंका विधान करके ? 
यदि सर्वेज्ञका सीधा विरोध करनेवाङे असर्व॑ज्ञका विधान करके उसकी सत्ताका लोप किया जाता 
ह, तच यह प्रर्न होगा कि--एेसे असर्व॑ज्ञका किसी खास देदा या विशेष समयमे विधान किया 
जायेगा या तीनो कार गीर तीनो लोकोमे ? यदि असव॑ज्ञका किसी देखा विनेष या किसी खास 

१. ““सर्वसचन्विसर्वज्ज्ञापकानुपकम्भनम्‌ । न चद्मुरादविभिर्के्यमत्यश्षत्वाददृष्टवर्‌ 11" त° इरो० पर १४ । 
२ नापि त्त्कार्मा भ० २1 ३ -गज।ना-म० २} ४ अतस्तत्सा-म० र । ३ “कतयाहि--कद्ष्वि- 
दात्मा खकेलार्थस्ाक्षात्कारो, तद्ग्रहणस्वमावन्त्वे सत्ति प्रश्मीणधरत्तिवन्वघ्रत्ययत्वात्‌ \*‡ ---न्यायङ्कमु° 
९४ 1 प्रमयक> २५५६ स्या° रस्ना० ° २७० 1 भअेयरत्नमा० २।१२ । ६ साघयत्ति ख९ ३, 


पण 9 चण २१,७ा०, क० 1 “नापि विर्ढविधि यत्त सास्लात्‌, परम्परया वा विर्ढस्य विधि 
खर्यलाभाव ~ 3३ [ अ न 

- भसराघयत्‌ । ---न्यायङ्कर° ० ९२ । ७ सर्वज्ञेन भ ० > । ८. -स्यासर्वलस्य-म० २ । 

‰"स्दावा म० २। १०. तव्रादिपक्षे म०२। 


-का० ४३. § ६४] जैनमतम्‌ 1 १९७ 
स्वंत्र सशेदा वा तद्रचायकविरुदधश्लीताभावो दृष्टः 1 द्वितीयोऽप्यगुक्तः, अवाग्वुकाः व व वा 
सर्वज्ञत्यविरुद्धासर्वजत्वनिधेरसंभवात्‌. तत्संभवे च तस्येव स्वत्वापत्तेः सिद्धं 8 व 
इ ६४. परस्परथापि कि तदयापकचिख्द्धस्य, 8 तत्कायंविरुद्धस्थ न $ 
र ध ; सर्वज्ञस्य - 
स्वंज्ञाभावमाविभवियेत्‌ । न तावद्चायकविरुद्धविषिः, सहि सवं (1 
त्कारित्वं तेन विरुद्धं तदसाक्षात्कारित्वं नियतार्थग्राहित्वं वा तस्य च विधिः क 
साघयेन्न पुनः सवत्र सव॑दा: चा, तुषारस्परव्यापकक्लीतविरुद्धाग्निविधानात्‌ तविरुदधाग्निविधानात्‌ रा रि त्कदा श 
रस्थर्शनिषेधवत्‌ ! कारणविरुदधविधिरपि क्रचित्कदाचिदेव सवंज्ञाभावं साधयेत्‌” न॒ सव 
सर्वज्ञत्वस्य हि कारणमश्ेषकमंक्षयः, तदि रुढस्य *कमक्षियस्य च विधिः कर चित्कदाचचेव सवज्ञा- 


समयके छिए विधान किया जाता है, तव उससे स्व्॑ञका सर्वथा अभाव नही हो सकता 1 जहाँ 
जिस समय अस्व्॑की विधि रहेगी वहां उस समय ही सवेजञका अभावे किया जा सकता है, दूसरे 
देश तथा सरे समयमे नही । अपने मकानकी एक कोठरीमे भाग सुक्गानेसे सारे संसारमे या 
वही हमेशाके लिए तो शीतका अमाव नही हो सकता } जहाँ गौर जब आग सुलुगाओगे वही 
मौर तभी ठण्डक नष्ट होगी । असर्वज्ञके किए तीनो लोक तथा तीनो कारका पटा लिख देना हमं 
जैसे असवेज्नोका कायं नही है, क्योकि अमवंज्ञकी तैकाङ्क तथा सार्वत्रिकं जिम्मेवारी तो वही 
व्यक्ति छे सकता है जिसे तीनो कारू तथा लोकोका यथावत्‌ परिज्ञानं हो ! ओौर यदि रेखा कोई 
न्रिकाल-त्रिकोकन्च मिक्ता है, तो बडी खुशीकी नात है ! हमारा मी तो मतलब त्रिकार्त्रिोकको 
जाननेवाङे सर्व॑ज्ञसे ही है 1 हमारे च्िए तो वहो सर्वज्ञ है 1 

§ ६४. सर्व्॑ञका परम्परासे विरोध करनेवाे पदार्थोका विधान करके सर्वज्ञका अभाव 
सिद्ध करना भी मनक जड्ड खाने जैसा ही है 1 माप यह्‌ बताइए कि--आप सर्व्॑ञके व्यापकं घर्म- 
का विरोध करके सर्वज्ञका लोप करोगे या सर्वके कारणका विरोघ करके अथवा सर्वज्ञके कार्योका 
विरोध करके ? पहल्मा विकल्प मानकर तो सर्व॑ज्ञका अत्यन्त अभाव नही किया जा सकता; क्योकि 
'सव॑जञका व्यापक धमं है सकर पदार्थोका साश्नात्कार करना, उसके सीधे विरोधी हो तो सक 
पदा्थेकि नही जानना" या कु पदार्थोका जानना येदोही हो सक्तेदै। सो इन दोनोका 
चिचान करके भी किसी खास देशा या किसी सास समयमे ही सर्वज्ञका निषेध हयौ सकता है} 
ससारके खमस्त प्राणो सदा सकल पदार्थोको नही जानते या कु ही पदार्थोको जानते है" पसा 
नैकाकिक विधान करना तो असवंज्ञके वकी बात नही है ! वह्‌ तो अपने परिचित रोगोमे हो 
एेसा विधाने कर सकता है, अत. जहां ओर जिस समयक किए उन दोनोका विधान किया जायेगा 
बही गौर उसी समय सर्गज्ञका निषेध हो सकता है 1 दुसरी जगह्‌ तथा दूसरे समथमे नही \ देखो, 
तुषारका व्यापके धमं है उण्डक इस ठण्डककी साक्षात्‌ विरोधी अग्नि जब जौर जहां सुख्गायी 
जायेगी त्तभी ओौर वही तुषार तथा उसकी ठण्डकका रोप हो सकेगा अन्यत्र गौर इूसरे समयमे 
नही 1 इसी तरह सर्नज्ञके कारणोके विरोधीका विधान करके भी स्वंजका क्वचित्‌ तथा किसी 
खास समयमे ही निपेष क्रिया जा सकता है तीनो रोकोमे सदाके छिए नही । सर्नज्ताका कारण 
ह सर्नज्ञताको रोकनेवाके ज्ञानावरण आदि कर्मोका नादः इसका सीधा विरोधी है उन कर्मक 
सद्भाव । सो इन ज्ञानावरण आदि कमेकरि सदुभावका विघान मी जिस आत्मामं जिस समय किया 


१ --मादिवोत्‌ जा०,कं०॥ २ -चि सर्व-म० २ 1 “यद्रा-अर्यान्तरस्यं सा्तात्पारम्पर्येण वा विरुढस्वैव 
विषानात्तनिपेन » नाविरुडस्य, तस्य तत्तहभावसमवात्‌ 1 यथा-नास्त्यत्र शीतस्पर््यो बह्व रिति साक्राटिर- 
डस्य च्ल विघानाच्छीतस्प्ंनिपेव , तदरत्र्वज्ञनिवेयेऽपि स्यात्‌ ““1"--तत््वसं० प° ८५२ । न्याय्य ० 
° १३ ॥ ३५दा तुपा-म० २ । ४. -येत्‌ सर्वत्र सर्वदा सदम ० २1 ५. कमध्रिश्षयस्य स० र 1 





१९८ पड्दर्शनसमुच्वये [ का० ४६. & ६१- 


भावसाघधकः, रोमहर्षादिकपरणडीतविरढाग्निविधानात्‌ क्चित्कदाचिच्छीतकाययंरौमहर्पादिनिचेववव्‌ 
न पुनः साकल्येन, सकलक्मभ्रक्षयस्थ साकल्येन संमवाभावात्‌, क्र चिदष्थात्मनि तस्याग्रे प्रसाव- 
यिष्यसाणत्वात्‌ ! नापि विरुदढधक्तायं विधिः, सर्व॑जञत्वेन हि चिरं किचिच्लल्वं तत्कार्यं नियतायं- 
विषयं बचः तस्य विधिः स च न सामस्त्येन सरवेल्ञभावं साधयेत्‌ 1 यच्रेव हि व 
तदभावसाघनसम्थत्वात्‌, खोतविरूढदहनकायंभूमविश्िष्टप्रदेडा एव क्ीतस्पर्निपेधवच्‌, तश्च 
विरुदधविधिरपि `सवंचिदो बाधकः ! 

§ ६५. नापि "वक्तूऽ्नादिकम्‌, सवंज्ञत्वानस्पुपगमे तस्यानुपपत्यातिद्धत्यात्‌, तदुपपत्तौ 
च स्ववचनविरोधे "नास्ति सर्व॑ज्ञो चक्तुत्वादिधमेपितर्चेति" तन्न सवंज्ञस्पासत्त्वं कुतोऽपि हेतोः 
साधयितुं शक्यम्‌ 1 

§ ६६. नीप्यसव॑ज्त्वं साध्यं सरवेजञोऽसवंल इत्येवं, विरोधस्यानाप्चिक्तिषटत्वात्‌ \ 


जायेगा वही आत्मा उसी समय सर्वैजञतासे शून्य केहा जा सकंताहि न करि चभो आत्माएं सभो 
समयोमे { (सभी आत्मागोमे कमक सदा सद्भाव रहेगा यहु विवान करना तो स्च॑जकेद्ी 
मधिकारकी वात दहै हम लोगोके अधिकारकी नही! जसे ठण्डमे टिटह्रनेके कारण होनेवारे 
रोमांच आग तापनेसे चान्त हो जति ह, अत्त जो आदमी जव आग तापेगा तभी उसोके रोमाच्‌ 
शान्त होगे खवके रोमाच्‌. सदके लिए चान्त नही ह सकते 1 हम आगे यह्‌ सिद्ध करेगे कि कोई 
विशिष्ट जामा अपने योगवक्से कर्मवन्यनोको तोड़कर निर।वरण ह्यो जतिहं)} इसी तरह 
स्॑ज्के विरुद अस्वंलके कायो का विधान करके भी सर्व॑ज्ञका सर्वथा सव॑दा तथा सर्व नितेव नही 
क्रिया जा सकता 1 सर्वज्ञताका सीधा वि रोध अल्पतासे है 1 अल्प्ताका कायं है नियत पदार्थो कं 
स्वरूपका प्रतिपादन करनेवाके वचन 1 सो इनका वियान भी जिस आत्मामे जव किया जायेगा 
वह आत्मा उसी समय स्व॑ञतासे रदित का जा सकता है । सभी आत्माएं सव समके लिए 
असवज्ञ नही 1 जसे ठण्डक आग ॒सुरुगते ही समाप्त हौ जाती है, अत. जहो भौर जवं आगका 
कायं धुआ होगा वही तभो ठण्डकका निषेव किया जा सक्ता दै, उससे सव जगह ओर सव 
समयोमे खुण्डकका निषेध नही हो सकता ! इस प्रकार जव विरुद्ध विधिका कोई भी प्रकार सर्व॑ज्ञ- 
का मभाव सिद्ध नही कर सक्ता तव विरुद्ध विधि भौ सर्वजलको बाधक नही हो सकती । 


$ ६५. वक्तृत्व हेतु भी सवंज्ञका वाचकं नही है 1 जव सर्वज्ञकी सत्ता ही चही है ततव सर्वज्ञे 
क! वोलना कंसा ? जो आदमी अपना अस्तित्व रखता है वहो तो वोता है । यदि सरव॑ज्ञ है, तव 
उसका निषेव कंसा ? सवे है भो नही ओौर बह बोलता भो है' यह तो स्पष्ट ही अपने चचनका 
खद ही विरोध करना है ! जव वह ह ही नही ततव वोलता कौन है ? यदि वह बोर रहा है तब 
उसका अमाच कंसे ? “उसका अभाव भौ हो, ओर वह्‌ वोन भो ये द्येनो वाते साथ-साथ नही 
उने सकती } यह तो ठेसा ही है जैसे कोड सपूत मपनौ सात्ताको वन्ध्या कह । इस्त तरह कोड मी 
हैदु सवंज्ञका मत्यन्त सभाव सिद्ध करनेमे समयं नही दहै] 

$ ६६. सवं्को धर्मी यनाकर उसमे अस्वता सिद्ध करन भी परस्पर विरोधी है 1 जब 


बह सनज्ञ है ही तव उसमे असर्व्॑तता कैसे सिदध हो सकती है ? सर्वः 4 
परस्पर विरोधी वाते है ४ १ है ? सर्वज्ञ भी है असर्वं्न भी हैषयेतो 





९. चर्वजञवाघक ०२} २ नय च _ वन्कृत्वास्यो हेतु यस्य जेयभमेयत्ववस्तुसस्वादिलक्षणा' 
क एवेति 1" तदत्रादिपदाक्लि्तो वक्तृत्वे योऽभिमन्यते ! निर्चयं व्यतिरेकस्य परस्पर 
" १३५९) ---तत््वसे० शर० ८८१ ॥ ३. एत्तस्या-सर २} 


~ की० ४६. § ६९ 1 जैनमतम्‌ 1 १९.९२, 


$ ६७. त्च भस्॑ज्तवे' सव्ये स्वंज्ञस्य भ्रमएणविरद्धाथेवत्कृल्वम्‌ लद्विपरोलम्‌, चत्तूत्व- 
माज वा हेतुत्वेन विवक्षितम्‌ \ भरथमोऽसिद्धो हेतुः, सवंज्ञस्य तथाभूतार्थचक्त्वासंभवात्‌ \ -द्ित्तीय- 
पले तु विद्धः, दृष्ठे्टाविरुद्धार्थवक्छत्वस्य सर्च्॑ञसत्रे सत्येव संभवात्‌ \ 'तृतीयपस्तेऽष्यनैकान्तिकः, 
वक्त त्वमाच्स्य सवंजञत्वेन विरोधासंभवात्‌ } न 

§ ६८. एतेन सुगतादिघलिपक्षोऽपि प्रत्याख्याय, गचुषङ्ूः । किच, 
प्रतिनियतसुगतष्देः सवेज्ञतानिषेधेऽन्येषां तद्धिधिरवहयंभावी, विशेषनिषेधस्य शेषाभ्यनुज्ञानान्तरीय- 
कत्वात्‌, (अयमन्नाह्यणः' इत्यादिवदिति ् 

| & ६९. अतः स्वंपुरुषानुररीक्ृत्थ तेषासस्चं्ञता वक्तत्वादेः साध्यते; तच्छ; विप्लात्तस्य 


§ ६७. अच्छा यह्‌ बताओ कि--भ्रमाणविरोधी असत्य कथन करनेके कारण माप उसे 
असर्वेज्ञ कटेते दै, अथवा सत्य कथन करनेके कारण, या “बोलता है" इसीलिए जमर्वं्ञ है* इस तरह 
नोने भात्रसे ही ? प्री कल्पना तो आपकी निरी कल्पना ही है; क्योकि जो सर्वज्ञ है वह्‌ प्रमाण- 
विरोधी असत्य कथन कर ही नही सकता 1 जब वस्तुके यथार्थं स्वकूपका जसे परिज्ञान है तथा वह 
वोतरागी है ततन चह मिथ्या क्यो नोकेगा ? पदवार्थका ठीक ज्ञान न होनेसे अथवा राग-देष आदि 
कषाय्रोके कारण ही मनुष्य मिथ्याप्रलाप करते है, ज्ञानी भौर वीतरागी महात्माओमे तो मिथ्या 
नोलनेका कोई कारण ही नही है ? दूसरा विकल्प तो विरुद्ध है ! जब वह्‌ भामाणिक अर्थात्‌ प्रत्यक्ष 
ओर अनुमान आदिसे बाधित न होनेवाका सत्य कथन कर रहा है तन असर्वज्ञ कैसे होगा ? षामा- 
णिक वक्तृत्व तो असर्वे्ञताका विरोधी है, वह्‌ तो सर्वज्ञताको ही सिद्ध करता है . अतः आप सिद्ध 
करने तो चरे थे अस्वं ओर सिद्ध हो गया सर्वज्ञ ! अतः यथार्थं वक्तृत्व तो असर्वंज्ञताका विरोधी 
होनेसे विरुद है । बोखना तो जसे असर्वज्ञमे पाया जाता है उसी तरह सर्वनमें भी रहता है । 
अतः बोलने मात्रसे सर्वज्ञता या असर्वजञता सिद्ध नहीं की जा सकती । वोनेका सर्व्॑ञतासे कोई 
विरोध तथा अस्वं्ञतासे कोई मित्रता नही है ! वह तौ एकं साधारण चीज है 1 अत्तः बोलना मात्र 
न्मभिचारी होनेसे असर्वंज्ञता नही साध सकता 1 

$ ५८ इसी तर्‌ बुद्ध भादि किसी खास व्यक्तिको धर्मी मानकर उसकी स्वजञताका निषेध 
करनेमे भी ऊपर कटे गये सभी इषण आते हे ! फिर, आप किसी खास सुगत या कपिम सव॑- 
सेताका निषेधे कर भी दोगे तो भी इससे स्व॑ज्ञताका समक खोप तो नही हो सकता ! जब आय यह्‌ 
कहोगे कि--बुद्ध या कपिर सर्वज्ञ नही ह" तो इसका अथं ही यह होता है कि इनके सिवाय कोह 
इसरा व्यक्ति सर्वज्ञ है !' किसी विदोष व्यक्तिमे किसी विशेष धमंकां निषेध करनेसे शेष व्यक्तियोभें 
उस घम॑का सद्भाव अपने ही आप सिद्ध हो जाता है ! जसे नाह्यणोके मुहल्केमे चार पाच छडके 
एक साथ लैर रहे थे ! उनमे-से किसी खास लडकेकी ओर इदयारा करके श्य ब्राह्मण नही है" 
यह कहनेका मतकब ही यह निकलता है कि नाकीके रडके बराह्मण है 1 उसी तरह महावीर, कपि, 
सुमत, सिन जादिमे-से किसी कपिर आदिमे हौ सर्वज्ञताका निषेध कर उसमे असर्नल्लता सिद्ध करने- 
का तात्पर्य ही यह है कि नाकीके महावीर आदि -सर्न्ञ है 1 अत इस ढगसे भी सर्ब्ञताका अत्यन्त 
निषेघ नही किया जा सकता 1 

$ ६९ “संसारके सभी पुरुष असर्व है, क्योकि वे वक्त है-बोकरते है" इस तरह सभो पुरुषों 
को घर्मी मानकर भी असवं्ञता सिद्ध करना महज जवानकी बुला भिटाना हौ है, क्योकि जब 

बोलना सरव॑ज्ताके साय कोड भो विरोध तथा असवं्ञतासे कोई रिस्तेदारी नही है तब क्यों 
१ “किच, सर्वचिद प्रमाणविरदधार्यवन्त्वं हेतुत्वेन विवक्षितम्‌ 
छखु° ० ५३. । प्रमेयकं० ° २६३ । सन्मति टी ° 
० ५७ 1 > द्वितीयपक्नो चिरू-म० २1 ३ 


्‌, तद्विपरीतम्‌ वक्तत्वमात्र वा !**--न्याय- 
० ७४५ { स्या० रस्गा० ० ३.८७ ! ्रमेयरस्न ० 
-सत्यरिज्ञाने सत्येव भ० र \ ४, -पक्षोऽप्यनै- भ० २। 


२०० षड्दर्गनसमुच्चये [ का० ४६. 8 ७० ~ 


व्यतिरेकासिद्धयाः संदिग्धत्रिपज्ग्धावुत्तिकत्वात्‌ -स्वंजञोऽपि भविष्यति वक्तापीति । तन्नानुमानं 
स्वंलनाघकम्‌ । 

§ ७०. नाध्यागमः, स हि पौरुषेयोऽपौरबेयो नं 1 न तावदपीर्येयः तस्याप्रामाण्यात्‌, 
घचनानां गुणवद्रक्तरा (कत्र) धौनतया प्राजाण्योयपत्तेः 1 क्रि च अस्य कार्ये एवार्थे प्रामाण्याम्युपगमान्न 
सर्वतः स्वरू्यनिवेषे प्रामाण्यं स्थात्‌ ! न चाशेषन्नाभावसाधकं किचिदेदवक्थरमस्ति, “हिरण्ययं 
सर्वज्ञ » इत्यादिषेदनाक्यानां तत्प्रतिपादकानामनेकदाः श्रवणात्‌ 1 





उस बेचारे तटस्थ वक्तुत्वको इस ञ्लगडेमे घसीटा जाता है} उसके लिए तो जेसी सर्वनता है 
वैसी ही असर्व॑जञता ‹ आप चाहे सव॑ज्ञ हों तो भी वोकेगे, असर्गज्ञ हयो तो भी वोखेगे 1 इस तरह 
वक्तुत्व हेतु सर्गज्ञरूप विपक्षमे भी पाया जाता है या उसमे पाये जानेमे उसक्रा कोई विरो नही 
है अतः यहु सन्दिग्वानैकान्तिक दै ! सर्गज्ञ होनेसे क्या किसीक्री जवान वन्द हो जातौ है ? सर्जि 
भो रहे ओर बोले भी" इसमें किमो एतराजकी गुंजाडज ही नही है 1 इस विवेचनसे यह्‌ अच्छी 
तरह सिद हो जाता है करि कोई भो अनुमान सर्जज्ञताका बाल भो वाक्रा नदरी कर सकता, उसके 
खण्डनकरी तो बात दी क्या} 


$ ७०. गागमसे भी सर्गज्ञतामे कोई बाधा नही आत्ती 1 वतताओ कौन-सा आगम सर्गनताका 
विरोध करता दै-जो अपौरुषेय है, अर्थात्‌ जिसे किसी पुरुषने नही वनाया किन्तु जो स्वयं सिद्ध 
है बह वेद सर्गनताको नद सह सकता, या किसी पुरूष विनेषके हारा र्चा गया पौरुषेय जागम 7 
अपौरुषेयवेदमे जव प्रमाण ही सिद्ध नही है तब उसमे सर्गज्ञताकी वाधा होना द्ूरकी वात दै] 
वचनोमे प्रमाणता तो वक्ताके गुणोसे आती है ! गुणवान्‌ निर्दोप वक्ता होगा तो वचन भी यथां 
तथा प्रामाणिक होगे, वक्ता यदि अज्ञानो या कषायताला है तो उसके वचन भी मिथ्या तथा 
विस्वादी होगे \ जन वेदका कोई आद्य वक्ता ही नही है तब उसमे प्रमाणता कैसे मानो जा सकती 
दै ? दूसरे, आप वेदको स्वरूप प्रतिपादक हौ नही मानते 1 आपका तो मतहै कि--वेदका हरएक 
शब्द्‌ अग्निष्टोम जादि यज्ञ रूप कार्योकिा ही प्रतिपादन करताहै ओर वह कायं अर्थमे ही प्रमाण है 1 
वह किसीकै स्वरूप प्रतिपादन या उसके निषेधमे रमाण ही नही है 1 वेदमे जो प्सर्नज्ञ, सर्गवत्‌" आदि 
शब्द आते है आप उन्हे सर्गज्ञके स्वरूपका प्रतिपादक ही नही मानते ! आप तो कहते हो कि--ये 
सर्गन्ञ भादि शब्दं किसी यज्ञ विरोषकी स्तुति करनेके किए है । सर्गलिके स्वरूप? प्रतिपादन करने के 
लिए नही है1 "जो अग्निष्टोम या अन्य कोड विवक्षित यज्ञ करता हे वही सर्गज्ञ है, चदी सर्गवित्‌ है" इस 
तरह किसी यज्ञ आदिक स्तुति करना ही सर्ग्ञ आदि शब्दोका क्यं है ! इस प्रकार जन वेदका कोई 
भोखन्द स्वरूपार्थक नौ है तब उसक्रे किसी राब्दके दारा असर्व॑जताका विधान या सर्गज्ञता का 
निपेध केसे किया जा सकता है ? फिर, स्वं्ञताका निवेष करनेवाला कोई वेदवाक्य भी 
उपकन्ध नही है \ वेदमे कोई भी ठेसा शब्द नदी है जिससे सर्गज्ञताका सीधा खण्डन होत्ता हो 1 
वल्कि वेदमे ""हिरण्यगमं सर्गज्ञ " इत्यादि अनेको वाक्य एसे मिक्तेहेिजो सर्गज्ञनाका स्पष्ट 


१ 4 ठ “उक्यादे्दोपसक्षय 1 नैत्येके व्यत्तिरेकोऽस्य सद्धिग्धान्यभिचार्य्यत ।"” --प्र० वा० १।१७३ । 
उच्यते यदि वक्छत्न स्वतन्त्र ॒खाघन मतम्‌ 1 तदानीमाश्चयासिद्ध सम्दिग्धासिद्धताऽथवा ।1३३७१॥। 
अन्य चार्यस्य सखन्देहात्मन्दिग्यासिद्धता स्थिरा 1" --तत्वसरं ° ए० ८८७ । २ चा स्यात्न भ० र) 
- --कानामाव भ र} आ०क० 1 ४ “स सर्ववित्‌ ख रोकवित्‌ इत्यादे हिरण्यगर्भं सर्वज्ञ 
इत्यद्देदत्व आगमस्य 1**--त्च्तरार्थदखो° चऽ ७५ । ““हिरण्यगर्भः 1 भक्तस्य सर्वे 1" --न्यायङ्सु° 


षऽ ८७] खन्मनि० डी० #:8 ६1 स्यार रन्न 
॥ 
मर्मि० प° १३२ 1 ० ० ३६४ । इास्त्रवा० टी° ष्ठु० ४९ पू० । ज्ु० 


~ का० ४द§ दे 1 जँनमतम्‌ 1 २०१ 


§ ७९. नाप्ुपमानं तद्नाघकम्‌ ; तत्वद्पम्ोपनेययोरध्यक्षत्वे सति गोगवयवत्‌- स्यात्‌ 1 
न चाहेषपुरुषा- स्वंज्ञश्च केनचिद्द्ष्टाः येन “अश्चेषगुरुषवत्सव ज्ञः सज्ञा ते" इरथुपमानं स्यात्‌ 1 
अङोषपुरुपदृष्टौ च तस्यैव सवंजत्वापत्तिरिति \ ॥ 

ऽ ७२. नाप्यर्णापत्तिस्तदृबाधिकां; सर्वंज्ञाभावमन्तरेगानुपद्यमानस्य त 
वेदभ्रामाण्यस्य च सर्वज्ञे सस्येबोपपत्तेः 1 न हि गुणवद्रक्ुरभावे वचसां पभामाण्य घटत इप्तन 
सर्वंज्ञे वाघक्रसंभवः, तदभावे च प्रमाणपच्चकाप्रवृत्तिरप्यसिद्धा 1 ध 

९ ७२. तथा थदृक्तम्‌ू--शभ्रमाणपच्चकाप्रवृर्याभावध्रमाणविषयत्वम्‌;  तदधप्यनकान्तिकम्‌ “; 
हिमवत्परूपरिस्दाणपिश्चा*चादीनां भ्रमाणपच्चकाप्रवु त्तावप्यभावप्रसाणगोचरत्वाभावादिति -- 
‹ प्रमाणपञ्न्वकं यत्र" इत्यादयपास्तं द्रष्टज्यम्‌ 1 
रू्पसे प्रतिपादन करते हे 1 


§ ७१ उपमान प्रमाणसे भी स्वंज्ञका निपेध नदी हो सकता 1 जहां उपमान तथा उपमेय 
दोनो पदाथ प्रत्यक्षसे अनुभवमे आते है वहाँ "यह्‌ गवय--रोज गौके समान है" यह उपमान र्गाया 
जा सकता है ! गौ ओर रोज दोनो दी प्रत्यक सिद्ध पदार्थं है अत. वे उपमानं प्रमाणके दायरेमें 
आ जाते है 1 पर कोई भी अल्पन्ञ व्यक्ति ससारके समस्त पुस्पोका तथा सर्वज्ञका प्रत्यक्ष नही कर 
सक्रता, जिममे वह्‌ अमुक सर्वज्ञ हम सव प्राणियोको तरह है या हम सवं उसके, समान हे" इस 
उपमानको कर सक । क्योकि जिस क्षण भी उसने समस्त पुरुषोका ओर सवंज्ञका साक्षात्कार किया 
उसी क्षण वह्‌ स्वयं सर्वन हो जत्ता है ओर इस तरह सवंज्ञतामे वावा देने की बजाय वह्‌ उसका 
जीवन्त प्रमाण वन जाता है! तात्पयं यह्‌ कि उपमान प्रमाणकी इतनी शक्ति नही है जो सवंज्ञता 
का निपेच कर्‌ सके 1 

$ ७२ अर्थापत्ति प्रमाण भी सर्व॑ज्ञतामे वाघा देने का साहस नही कर सकता 1 यदि सर्व॑ज्ञके 
अभावके साथ ही खास सम्बन्ध रखनेवाका सव॑ज्ञके अभावके विना नही होनेवाखा कोई पदाथ 
भिता तो उसके छारा सर्व॑ज्ञका मभाव किया जा सकता था, परन्तु सर्वज्ञ भावके ही साथ रहने 
वाका कोई भी पदाथं दृष्टिगोचर नही होता 1 वेदमे प्रमाणता भी सवंज्ञसे ही आ सकती है 1 
स्वे जके चिना “इस वेद वाक्यका यही अर्थं है दूसरा नही" इस तरह वेदके अर्थंका निणंय होना भी 
असम्भव ही है } गुणवान्‌ वक्ताके ही वचन प्रमाणभूत होति है 1 जिस चचनका प्रतिपादक गुणवान 
निदपि पुरूप नही है उसमे भ्रमाणताकौ वात करना तो शेखचिल्खीकी कल्पना ही है 1 इस प्रकार 
अधर्पित्तिने भी सर्व॑ज्ञमे वाघा नही आ सकती 1 

६७२ इम तरद्‌ जव प्रत्यक्षादि कोई भी प्रमाण तो सर्व्नतामे वाधा नही देते भौर सर्व॑ज्ञ- 
को सिद्ध करनेवाले हौ अनेक अनुमान मौजृद ह तव पाच प्रमाणो कौ अप्रवृत्ति कठकर सर्द चका 
अभाव करना नरासर अखिमे धृक जोकना है 1 फिर यह भी तो नियम नदी है कि जहाँ पच 
भ्रमाणोकी वृत्ति न हो उम वस्तुका अभाव दोत्ता दै" । देखो, हिमालय पर्व॑तका कितनी रत्ती 
वजन रै, पियाच कितना वडा तथा कैना दै, इन सवमे हमारे किसी भी प्रत्यक्ष आदि भरमाणोकी 








१ “नोपमानमेपापा नृणामनुपन्दम्भतत ॥ उपमानोपमेयाना तद्वाचकमखम्भवात्‌ 1," --आाक्तप० इो० 
१०१ 1 न्यायङ्खु० श्र ९४ ॥ ततत्वं ० ९९७ । २ सर्वेजञाद्व म०२। ३ “'नार्यापित्तिरसर्वलं 
जगन्तराचचितरु क्षेमा 1 क्तौणत्वादन्यवामावाभावात्तत्तदवाचिका ।"" --आक्तप० ङ्रो० १८२ । न्यायङ्कञ्यु° 
० ९४ ॥ ` ""जनावोऽपि प्रमाणं ते निपेष्यावारवेदने । निचेच्यस्मरणे च स्यान्नान्तिताजनानमच्जसा 
1१९५१} न चादोपजगन्नानं दुतस्वचिदुपपद्यते ! नापि चर्वज्ञखचित्ति. पूवं तत्मरण कूच १\१०६॥ 
नासय जगन्यल्य नचनन्य निपेवनम्‌ । --आाष्ठप० इलो० १०५-६ । न्यायङ््सु० ० ०६ । तत दशो० 
= १४ १५ -पिपाचादिभिः तेपा पभरमाण--ना० 1 


(23 
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९ ७४. यच्चोक्तम्‌--“सर्व वस्तुजातं केन प्रमणेन' इत्यादिः तदयप्युक्तम्‌; सकक्कलानावरण- 
विखयोस्याविकलकरेवलालोकेन सकललोकरालोकादिवस्तुचेततुत्वात्सवंज्ञस्येति 

६ ७५. यच्चोक्तं “अशुच्यादि रसास्वाद" इत्यादि; तदपि धरं प्रत्यसुधासात्रनेव च्यनच्छि; 
सर्वजञस्थातीन्द्ियज्ञानित्वेन करणव्धापारनिरपेक्षत्वात्‌ जिद्धन्द्रिथन्यापारनिरयेक्षं यथावस्थितं 
तटस्थतयैव वेदनं न तु भव तद चापारसापेक्षं वेदनमिति 1 

§ ७६. यदष्यवादि "कालत्तोऽनायनन्तः संसारः इत्यादि, तदप्यसम्यक्‌ चयुमपत्संवेदनात्‌ । 
न च तदसंभवि दृष्टत्वात्‌ ! तथाहि--यणा स्वभ्यस्तसकल्कास्तरा्थं- सामान्येन, युगप्प्रतिभासते 


गति नही होती फिर इससे इसका अभाव तो नही कियाजा सकता 1 अतः सर्व्नाभाव सिद्ध 
करने के लिय आपका पचो प्रमाण जहां प्रवृत्ति न करे वहां अभाव भमाणक्रा राज्य दै' इत्यादि 
कथन अनैकान्तिक है 1 
६ ८४ आपने यह पुछा था कि--“सर्वे्न समस्त वस्कुओको किस प्रमाणस्ते जानताहि?' 
सो सर्वज्ञ सभी वस्तुओको अपने केवलज्ञान रूपी आखोकनारा प्रत्यक्ष ल्पसे ही जानता है 1 
केवरीने ज्ञानमे विघ्न कृरनेवाके जितने प्रतिवन्धक ज्ञानावरण थे उन सवका अत्यन्त नाज कर 
दिया है, इसक्िए उसका ज्ञान अपने पूर्वरूपमे घकारमान है । उसमे समी पदार्थं रेते दी कषक्क्ते 
है जसे कि निर्मरुदपंणमे सामने रखो हुई वस्तु \ 
$ ७५ मापका अनचि पदाथेकि रसास्वादनवाला कतकं तो बुद्धिके दिपर्यासका तथा 
हृदयकी जलनका जीता-जागता प्रमाण है 1 सव॑ज्ञका ज्ञान इन्द्रियोकी सहायतासे उद्यन नदी 
होता, वह तो अतीन्द्रिय है, आत्माका निजो पूणं प्रकाज है! उसे उन्द्रियोके च्यापारकी कोड 
आवच्यकता नही है । रसका आस्वादन इसरो चीज है तथा उसका ज्ञान एक पुयक्‌ ही वस्तु है । 
आस्वादन जीभके द्वारा होता है जव कि उसके ज्ञानके छिए उसे जीभपर रखना कोई आवश्यक 
नही है 1 केवटीको अपने अतीन्द्रिय ज्ञानके द्वारा रसका ज्ञान होता है 1 आस्वादनका मजा तो 
रागी व्यक्ति अपनी जीभके दारा चेते ह 1 वीतरागी अतीन्द्ियज्ञानी केवरीके विपयमे आस्वादनकी 
बात करना निपट मूर्खता है 1 जो वस्तु जैसी है उसका उसी रूपमे तटस्थ भावसे अच्छी सौर 
बुरी कल्पना किये विना केवलोको माव शुद्ध परिल्लान होता है, उसका अच्छे या -वुरे रूपमे दशन 
तो रागियोके दूषित ज्ञानमे ही हुमा करते है ! वह्‌ तो जानत्ता है, केवरु जानत्ता ही है 1 
६ ७६. जापक कार तो अनन्त है, पदाथं भो अनन्त है, उनका एक-एक करके परिल्लान 
तो अनन्तकालमे भी नही हो सक्ता" यह चका भी जन्ञानका घरदर्ञंन ही है 1 क्योकि--हम पहले 
ही वता चुके दहै कि--केवीका जान क्रभिक नही है, वह्‌ तो सभी वस्नुमोको युगपत्‌ जानता 
है \ जव अनेक वस्तुओका युगपत्‌ न्ञान लो हुम जैसे अल्प हीनशक्तिवालोको मौ देखा जाता है, 
तव विखकूर निरावरण अनन्तज्ञानवाके अनन्तगक्तिाली केवलीको समस्त पदार्थोका युगपत्तु 


१- “'तटस्थस्य हिं खंवित्तौ न॒रागित्वादिखमच । अनेनाशुचिरसादिवेदनेऽपि दोष त्युक्त 1 अपविन- 
त्वयोग॒स्यादिन्द्ियेणास्य वेदने ! कर्मजेन न चान्येन भावनावकभाविना 11१५७ ईाो` -- प्र वार्तिकाङ० 
० २३० । “तस्मान्न विषयानुभव केवर एत्र सुखद खहषंविषादामर्वादिहेतु । चिन्तु कारणान्तर- 
सहित. 1 तच्च कर्मैव भवितुमर्हति 1 तच्च निरस्तादोवदोषाबरणस्य नास्तीति केवलो विपयानुमव- 
स्तस्योपेकामेव सवत्र जनयति न सुखदु लादिकम्‌ । नि रेषदोषावरणविरलेष च॒ समर्थयिष्याम ।*” 
--व्रदत्सवच्सि० ० ५७१ } अरमेयक० षू० २६०1 २ “एकन्ञनश्नषणव्यासनि श्ेपज्ञेयमण्डर. । 
भ्रसाचितो दहि सर्वज्ञ क्रमो नाश्रीयते ततः १२३६२७१ --तत्तवसरं० ० ९२०९ । `““त॒त्तोऽस्य 


~ का० ४६ § ७८ 1 जनमतम्‌ 1 २०३ 


एवसदोषविरेषकलितोऽपि \ तथा चोक्तम्‌-- 
"ध्यथा सकलरडास्त्रार्थः स्वभ्यस्तः प्रतिभासते 1 
सनस्येकक्षणेनैव तथानस्तादिवेदनम्‌ 11 ९ 11"" [ भर वातिकार० २।२२७ 1इति 
§ ७७. यच्चोक्तं (अतीतानागत' इत्यादि; तदपि स्वप्रणेलुर्ञानित्वमेव ज्ञापयति, यतो 
यद्यपोदानोतनकाकापेश्षया तेऽततीतानागतवस्तुनी असती तथापि यथातीतमतीतकाकेऽवतिष्ट > 
र्यथा च मावि बतिष्यते तथैव तयोः साष्लात्कारित्वेन न कच्छ नापि दोष इति सिद्धः सुखादि“ 
त्सुनिध्ितासेभवद्बाघकश्रमाणत्वात्‌ ° सवं इति 1 । 
§ ७८. अघ दिक्षटाः घरकटयन्ति--ननु भवतु सुनिधितासंसवदूबाधकभ्रमाणत्वात्सवन्ल- 
सिद्धिः १ क्रि त्वस्य कवलाहार इति न मृष्यामह \ तथाहि--केवकिनः कवजाहारो न भवति तत्का- 


परिलान होनेमे क्या वाधा है ? कहा भी है--“-जैसे जिन शास्त्रोका अच्छी तरह तकस्पर्शी अभ्यास 
किया है उन शास्वोके सभो पदार्थं उपयोग कूगाने पर एक ही साथ मनमे परतिभासित दते है 
उसी तरह अनन्तगक्तिगाखो केवलनज्ञानमे अनन्तपदा्थं युगपत्‌ कते ह 11९11" 


§ ७७. जो आपने अतीत अनामत्त पदार्थोको वर्तमान रूपसे जानता है या अतीत रूपसे ?' 
इत्यादि कतक किये है, वे तो सचमुच ही अज्ञानके भदे प्रदर्यंन रूप ही है ! यद्यपि आजकौ दुष्टि- 
से हम वीते हुए पदार्थोको अतीत तथा आगे होनेवाले पदार्थोको अनागत कहते है ओौर वे इस 
समय असत्‌ ह विद्यमान नही है, परन्तु अतीतकाल्मे तोथे ही, मागे तो होगे ही, अतः बीते हुए 
पदार्थोकी अतीतकार्मे यसत्‌ तथा आगे होने वाले पदार्थको -भाविकाकमे तो असत्‌ नही क्‌ 
सकते 1 सर्वज्ञ तो जो वस्तु जिस समय जैसी है उसको उस समय उसी रूपमे जानता है 1 जतीत- 
को अतीत रूपमे, अनागतकी भावि रूपमे तथा वर्तंमानको वतंमान रूपमे ही जानता है । पदाथंकी 
जव जो हात थी, दै ओर होगी वह्‌ ठीक उसी रूपमे स्वंज्ञके ज्ञानमे स्लककती है ! इस तरह 
समस्त बाधक प्रमाणोका निराकरण करनेसे उनक्री अच्छी तरह असम्भवता सिद्ध होने पर स्वंज्ञकी 
सत्ता निरवधि पसे उसी तरह सिद्ध हो जाती है जेस सुखी पुरुषको मे सुखी हु इस स्वसवेदनसे 
सुखका निरवधि अनुभव हो कर सुखको सत्ता सिद्ध होती है 1 अत. यह्‌ बेधडक हो कर कहा जा 
सकता है कि-- सर्व॑ है, क्योकिं उसकी सवंज्ञताके बाघक प्रमाणोकी असम्भवता अच्छी तरह 
निख्चित है वह पूणं निर्बाध है, जेसे कि सुखी व्यक्तिका सुख 1" 


$ ७८. दिगम्बर (पू्पक्ष)--'वाधक प्रमाणोकी असम्भवता दिखाकर सर्व्ञकी सिद्धि करना 
तो उचित ही है ! परन्तु सरवंज्ञ केवरो भी हम कोगोको ही तरह कवलाहार--एक-एक ग्रास ककर 
भोजन करता है यह्‌ वात नही ज्ंचती 1 हम सिद्ध करते है कि केवली रास छेकर आहार नही 
करते, क्योकि जिन कारणो प्रेरित होकर मनुष्य आहार करनेके चि बेचैन हो जाता दैत्था 


९ यथा आ०। ०1 २ ततो म० र! ३. यथातीतं गत्तकाके म २। ४ यथा भाविच 
भविष्यत्‌ काके व्ति-म० २ । ५ “न चैकेन ज्ञानेन परिच्छिल्ानीत्येतावता वस्तूनामात्मस्वभावदहानि । 
येन तान्येकज्ञानपरिच्छेदवलशादनन्तत्वमात्मस्वभावं ज्य, । ˆ "यत्त एवासौ पर्यन्ततया न गृह्भयति तत एव 
सर्वज्ञो भवति 1 मन्ययाऽनन्त॒वस्त्वन्तवत्त्वेन गृह्णन्‌ भान्तो भवेत्त्‌ 1" --तत्वसं ० प० ° ९३० । 
न्यायङसु° घ० ८६ । ६ सिद्धा स्वकेदनप्रत्यक्षलक्षणसुखादिवत्‌ म० २ । ७ तदस्ति सुनिरिचता- 
सम्मचद्वाधकम्रमाणत्वात्‌ सुखादिवत्‌ 1" --रूची० स्व० इरो० ७ } सिद्धिवि० । अष्टका ०, 


अटल ० ० 8७ ॥ आ्िपि० ० रेद्‌ 1 त० इलो० एू° १८५ । प्रमाणनि ० ० २९ । अ० मौ° 
० ५४। 


२०४ पड्दर्गानसमुच्चये [ क्रा० ५६ § ७८ ~ 


रणाभावात्‌, न च कारणानावे कायंस्थोत्पत्तिः अतिप्रसक्तैः । न च तत्कारणाभावोऽसिद., ` याहारा- 
दाननिदानभूते वैदनादिषट्के एकस्यापि त्तस्य केवङिन्यभावात्‌ । तयाह्--न तावक्तस्य वेदनोत्पद्ते, 
त्ेदनीयस्यः दग्धरज्जुस्यानिकत्वात्‌ ! सर्यामपि वेदनायां न तत्य ५ पीठा, अनन्तयोय- 
त्वात्‌* 1 कैथावृर्करणं चुं भगवति त्ररोक्यपुज्ये न संभवत्येवेति । ईदयपियं” पुनः केचलनाना- 


[६ (थ 


जिन प्रयोजनोसे वद भोजन करता है वे सव कारण तथा प्रयोजन कैवन्तीमे नदरी पवि जाने । व्रिना 
कारणके कायंको उत्पत्ति मानना त्तो एक अस्ैकिक वात होगी, ओर <सय वद अव्यवस्था 
जायमो 1 देखो, गाहार ग्रहण करनेके किए मनुष्य वेदना आद्रि ट्‌ कारणेनि प्रवून रोना रै । 
शास्त्रम कवरूहारकेये छह कारण वतलये है--१. वेदना--भूखकी पीठा होने जवे आर्‌ पीट 
एक दौ जाते है, भूखकौ ज्वाखा असह्य हो जाती है तव जिस क्रिमौ भौ न्ट भोजन घा लेनेकी 
ओर प्रयत्न होता है ! २. यह्‌ सोचकर कि--'म भोजन कर्ता न्द्रया ना यरार रवस्य न्ग जीर 
भे दरूसरोकी वैयावृत््य-सेवाटदहक कर सर्कुगा 1' ३ यह्‌ विचार कर्‌ क्रि--"यद्र भोजन कर्ता रहंगा 
त्तौ आलोकी जोत ठीक रहेगी ओर इसमेमे अच्छी नरद्‌ देवभान्ट करके जाडगा-भाऊगा, 
यलाचार पूर्वक प्रवृत्ति करके ईर्यपथ ( सावयानोसे गमन ) को सावि मकगा 1 ८. वट नमनकर्‌ कि 
यदि भोजन करके शरीरको -स्वस्थ--कामचलाऊ हाखतमे रन्वेग नो सेवम तथा नारित्र जादि 
अच्छी तरह पाके जा सकेगे !' ५ यह मान कर कि---यदि आहारन्धेने ज््रगेतो येप जीवनका 
निर्वाह सुखसान्तिसने हो जायगा, नही तो वेमौत असमयमे हौ मरनेको वारी आ जयम 1' ६. यह्‌ 
समञ्षकर कि--“यदि थोडा बहुत भोजन लेते रदेगे तो दिमाग शीक रहेगा ओर्‌ उसमे वर्षनतत्व्न 
अच्छी तरह विचार कर सकेगे !* परन्तु केवलोके इन छद्‌ कारणोमे-से एक म्यी कारण नटी है, तेव 
वताजो केवली अक्रारण ही भोजन क्यो करेगे ? भाप स्वय विचार कीजिए--केवरीके वेदना-पीड़ा 
तो हो ही नही सकती, क्योकि पीड़ामे कारण है असातावेदनोय कमंका उदय ! सो मोहनीय क्मके 
नष्ट हो जनेसे वेचारा जी हई रस्सीके समान नाचोज होकर पड़ा है ¡ अन. जरी हुई रस्सीकरे 
समान कहनेको तो वेदनीयका सद्धाव केवरीमे है, परन्तु चह असीम वलणाखी केवरोमे पीडा 
उरग नही कर सकता \ पीडा तो कमजोरोको हो सकती है केवर त्तो अनन्तक्तिके चनी ह 1 
“दसरोके वैयावृत्य-सेवाटहलकी सो त्रिरोक्य पूज्य केवलोमे सम्भावना हो नटी) कौनरेसाहै 
जो जगत्पूज्य भगवानूसे अपनी सेवा-चाकरी कराएगा ? अच्छो तरह्‌ सावघानोय देन्वभाककर्‌ चलना 


९. "ण वलचसराखभटंण स रौरस्सुव्चयद तेजटरु । णाणट संजमद्ु क्लाणद्ं चेव भजेज्जो ६ २।”---मूलाचा० 


६1६ 1२. ^ "एदेण कारणेण दु खादस्सेव दू णिरतरो उदम! तेणासादणिमित्ता परीखहा जिणवरे णत्सि 1“ 


हे 
--मो० कमं० ग० २७५ । `“चात्तिकर्मोदयखहायामावात्‌ तत्सामर्य्यविरहात्‌ 1 यया विपद्रव्य मन्ौययि- 


वलाद्पस्लोणमारणरक्तिकमुपयुज्यमानं न मरणाय कल्प्यते तथा ध्यानानलनिर्दग्नाततिकरमेन्वनस्यानन्ताप्रतिहत- 

मुपचीयमानचुभपुद्गकसन्ततेवेदनीयाख्य के सदपि प्रक्षीणसहायवलं 
स्वयोग्यश्रयोजनोत्पएदनं भ्रन्यसमर्यमित्ति श्ुघाद्यभावः, _ तत्वदवोपचारात्‌ ध्यानकत्पनयत्‌ 1" ---त० ब{० 
९११९१ ॥ “जविकरूसामर््यं छयसातादिवेदनीयं स्वकायकाएरि, सामय्धवैकल्य च मोहनौयकर्मणो विनास्ात्सु- 
भखिद्धम्‌ 1 यथेव हि पतिते सैन्यनायकेऽामर्थ्य सैन्यस्य तथा मोहनोयकर्मणि नष्टे नगचत्यसामर्यमधात्ति- 


कमणाम ! यया च मन्तरेण निविवोकरणे कृते मन्िणोपमुज्यमानर्माप विप न दाहमूरच्छदिक कन्तु समर्थम्‌, 
तथा व विद्यमानोदयमप्यखति मोहनीये नि सामय्यत्वान्न-क्ुदुदु करणे प्रयुसामग्रीत 
कार्योत्पत्तिप्रसिद्धे 1" --परमेयक० ° ३०३ । न्यायङ्कसु° ० ८५२ ! रत्नक० टीण्ु० &। भ्रच० 


दी० ० ८ ॥ ३ पीडा स्यादनन्त-म० २। ५ प्य पुन. म० १, भ० २, प० १, प०२। 


५ "नापि क्षदधेदना भतीकारा्ं, अनन्तसुखवी्ये भगवत्यस्या सम्भवाभावस्योक्तत्वात्‌ 1** --परमेयक० 


2० ३०६ ॥ न्यायङ्सु ° ० ८६० । “यदि कषुवावावास्ति तदि श्षुषाक्ीणशक्तेरनन्तवीर्यं नास्ति, तर्थव 
धुषा द खितस्य गनन्तसुखमपि नास्ति 1» --परच० दी० श्र २८! 


~ का० ४६ § ७९२ ] जैनमतम्‌ 1 २०५ 


यमस्तु निष्ठितार्थत्वादनन्तवीय- 
चरणसक्षयात्‌ सम्धगवछोकथत्यसौ \ संयस्नस्तु तस्थ यथाद्याततचारिन्रिणो व 
त्वाच्च नाहारकारणी भवति ।* भ्राणवृत्तिरपि तस्थानपवटर्थायुष्ट्वादनन्तवीयंत्वार चान ॥ 
घर्म॑चिन्तावसरस्त्वपगतः, निष्ठितार्थत्वात्‌ \ तदेवं केवकिनः कावकिकाहारो उबहुदोषद्धटत्वान्न 
घटत इति} 
ठ § ७२. अन्नोच्यते-- तत्र यत्ताबद्चानम्‌--"तत्कारणासावात्‌' इति साधनम्‌; तदसिद्धम्‌; 
आाहारकारणस्थय वेदनीयस्थ केत्रलिनि तथैव सदावात \! तथा च किमिति र लारीरी स्थितिः 
प्राक्तनी न स्यात्‌ \ भ्रयोगोऽत्र स्यात्केवकिनो भुक्तिः समग्रसामग्रीकत्वात्‌^ पुवंभुक्तिवत्‌ \ 


आदिका उदेदय तो केवरज्ञानसे बसूमौ सिद्ध हो सकता है । केवरज्ानावरणी कमं क्षय होनेसे वे 
जगत्‌को हस्तामरकवत्‌ देखते-जानते है ही ! केवलीके यथाख्यात ( जैसा आत्माका शुद्ध (व 
उसकी प्रापि होना ) सयम पूणं रूपमे विकसित हो ही चुका दै, वे कृतकृत्य है तरथा अनन्तसाक्ति- 
शाको है अत. सयमके उदेशसे आहार करना भी नही जंचता ! केवीकी आयु--उमर अनपवत्यं 
( न घटनेवाकी भौर न बढनेवाी ) है, अत॒ अकार मौलका तो उन्हे उर ही नदी है ओर अनन्त- 
शक्तिके भण्डार दोनेसे कमजोरी आदिकी भी सम्भावना नही है, इसचिए उनकी जीवन-याता 
बखूमौ चर्‌ सकती है 1 वे तो सर्वज्ञ तथा घमं तोर्थके नेता है, छ्रतछ्ृत्य है अत धर्मचिन्ताकी फिक्र 
से भी उन्हे भोजन करने की आवक्यकता नही है । उनकी ध्मचिन्ताका समय तो गया, अन तो 
वे ध्मके परवत्तंक है ! इस तरह्‌ केवरी को कवार माननेमे उनके अनन्तवीर्यंकी कमी, तथा 
आहारक इच्छा एवं भवृत्ति होनेसे रागी होनेका प्रसंग आदि अनेको दूषण आते है1 अत. केवरीको 
केवराहा री--एक-एक कोर खाकर भोजन करनेवाला भानना किसी भी तरह उचित नही है 1 
§ ७९. ववेताम्बर ( उत्तरपक्ष )--भापने सबसे बडा हेतु यह्‌ दिया है कि--“केवरीकौ 
भोजन करनेका कारण ही नदौ है सो आपका यह्‌ देतु असिद्ध है, क्योकि भोजन करनेका सनसे 
प्रधान कारण है वेदनोयकमंका उदय ! सो जब वह्‌ केवलीमे उसी तरह मौजृद है जेसे कि हम 
छोगोमे या केवलीको केवलन्ञान होने पहके था तन क्या कारण है कि जो केवरी केवलज्ञान 
हयोनेके पहर तो अच्छी तरह मोजन करता था वही केवखन्ञान होनेसे ही भोजनसे हाथ सिकोड़ 
छता? शरीरतो आखिरशरीरदी दै, उसे तो दानापानी चादिए ही, नही तो यह मडीन रुके 
जायगी । इसलिए हम कह सकते है--करैवरी भोजन करतां है, क्योकि भोजन करनेके सभो 
कारण उसमे मोजद हँ, जसे कि चह अपनी मल्पज्ञ अवस्थाने वेदनीय कर्मके उदयके कारण भोजन 
करनेके किए प्रवृत्ति करता था उसी तरह आज भी उसे भोजन करना चाहिए, क्योंकि पटले 
ओर अजके शरीरकी स्थित्तिमे कोड्‌ भी फर्क नही हु है 1 पहखे जित्तने कारण ये आज भी वे 
१. “नापि जानादिसिद्धचर्थम्‌, यततो ज्ञान तस्याखि्ार्थविषयमक्नयस्वकू्पम्‌, सयमद्च यथाख्यात 
सर्वदा विद्ते 1” --भसेयक० प्र ° ३०६ २ “नापि मागुषोऽसाधितमूक्तिकस्य जपवर्तननिवृतयर्यम, 
चरमोत्तमदेहानामनपवच्यपिुप्कल्वादेव तथाचिघस्यास्य अपवर्तनानुपपत्े. 1" ~ न्यायङ्स्ु° ० ८६२. 1 
भसगक० ० ३०६ इ दष्टन्यम्‌-अ्रमेयक० पु० २५८-३.०६ । न्यायङ्ु० घू० ८१५४-६ | 
रत्नक० टी° ए ६। प्रव० दी० २६} ४ “भस्ति च केचक्लिभुक्ति समग्रहेतुर्यथा पुरा मूत्त 1 
पर्याप्तिवेचतंजखदोघायुप्केदयो हेतु ॥ नष्टानि न कर्माणि ष्ुयो निमित्तं विरोधिनो न गुणा ॥ 
ज्ञानादयो जिने कि खा चसारस्थितिर्मास्ति 1” -केवरिशु ° इखो० १-२ ! सन्मति० टी घर० ६१२1 
स्या० र० ० ७०७ । जास्यार्मिक० ध ६३ 8 । ““भस्ति केवकिनो भुक्ति 
पूवभ॒क्तिवत्‌ 1 त खामभ्री चेयं प्रल्ेपाहारस्य, तद्यथा पर्यासित्व वेदनीयोदय गाहारपक्तिनिमित्तः संजसखरीरं 
दीषुप्कत्व चैति 1 --खत्रङ° शी० धू° २७५ । युक्तिप्र० ध्र° १५३ । 








२०६ षड्दर्शनसमुच्चये [ का० ४६ § ७९. ~ 


समग्रो चेयं पर्यासत्वं बेदनीयोदय आहारपक्तिनिमित्तं तैजसशर दौर्वायुष्टवं चेति \ साच 
समग्रापि केवछिनि रमस्ति \ 

§ ८० यदपि दगरज्जुस्थानिकत्वं वेदनीयस्यीच्यते; तदप्यनागमिकमयुक्तियुक्तं च, 
आगनेऽत्यन्त-सातोदथस्थ केवल्िनि प्रतिपादनात्‌ \ युक्तिरपि, यदि घात्तिकमेक्षधाज्जाना- 
अनादयस्तस्थ भवेयुः, वेदनीयोनड्वायाः क्षुधः किमायातं येनासौ न भवति 1 

§ ८१. न तयोक्छायातपयोरिव सहानवस्यानलक्षणो भावाभावयोरिव परस्परपरिहारलश्षणो 
चा कश्चिद्धिरोधोऽस्ति ° सातासातयोरन्तसुह्तपरिवतंमानतया सातोदयवदसातोदयोऽप्वस्तीत्यनन्त- 
वींतवे सत्यपि शरीरबलापचयः श्षुदुद्धवपोडा च भवत्येव ।! न चाहारग्रहणे तस्य॒ किचित्धूयते 
केवलमाहोपुरुषिकामानमेदेति । 


सव मौजूद है । भोजन करनेका सवसे बडा ओर समर्थं कारण है वेदनीय कमेका उदय 1 इसके साथ 
ही साथ शरीरकी परणता, आहा रके पचानेके लिए कारणभूत तैजस शरीर-जखछरका दीप्त रहना, तथा 
कम्बौ मामू जादि भो भोजन करने की कारण सामग्रीमे शामिक है 1 ये सव कारण-कलाप केवली 
मे परी तरह टकर मौजूद है 1 अतः उन्हे भोजन करनेमे प्रवृत्ति करना सक्रारण उचित ही है 1 


§ ८० आपने जो यह कहा था कि--वेदनीयकर्मं जली हुड रस्सीके समान नि.लक्तिक है" 
वहं आगमविषर्ड तो है ही, गुक्तिसे भी उसका समर्थन नही हौ सकता 1 गमम तो केवलीके 
अत्यन्त सात्ताका उदय वताया है 1 यदि घात्तिया क्मोका क्षय केवोने किया है तो उसके फर- 
स्वरूप उसमे केवलज्ञान आदि उत्पन्न हो, यह तो उचित ही है, पर इससे वेदनीयके उदयसे होने- 
वाली वेचारी मूखने क्या निगाडा, जिससे उसका निषेध किया जा रहा है । जव भूखका कारण 
वेदनीयका उदय जभी है ही तो भूखे रुगनी ही चाहिए तथा उसको चान्तिके किए भोजन करना 
भी उचित ही है । 

$ ८१. जिस प्रकार धूप ओर छाया एक दसरेके विरोवी होनैके कारण एकं साथ नही रह्‌ 
सकते उस प्रकार केवलल्ञान आदि तथा भूखमे सहानवस्थान ( एक साथ नही रह्‌ सकना- } रूप 
विरोधतोरहै दी नही! ज्ञानी भी रहे तथा उसे भूख भी रुगे इसमे क्या विरोय है 1 तथा जिस 
तरह भाव मभावका परिहार-निषेघ करके अपनी हस्तो कायम करता है ओर अभाव भावको 
नेस्तनावुद केर अपनी सत्ता जमाता है उस भकार कुछ केवलन्ञान आदि अर भृखमे परस्पर- 
परिहारस्थिति ( एकका निषे कर दसरेकौ सत्ता होना-) सूय विरोध भी नही है 1 भूखके सद्भाव 
का नके अभावसे कोई गठबन्धन नही है 1 साता गौर असाता रूप वेदनीयका उदय अन्त्मुहतं 

( ४८ मिचिटसे कुछ कम समय ) मे बदलता रहता है ! कमी साताका उदय होताहै तो कभी 
भअसाताका । जतः भक्ते ही केवलीमे अनन्तवीयं-अर्थात्‌ अपरिमितश्चक्ति हो, पर जव असाताका 
उदय आयेगा तव शारीरिक बर्की कमी त्या भूखकी पीड़ा होगी ही ! केवखीका आहार कर्‌ 


ठेस कुछ विगता तो है ही नही जिससे 
त त छ क सस्ते उसको निराहारी माननेका आग्रह्‌ क्रिया जाये ! यह्‌ तो 


क २॥ २ “नच दग्बरञ्जुसंस्थानी यत्वात्‌ तस्य स्वकार्याजनकत्वम्‌ तत एव सातवेदनीयस्यापि 
क ; सुलानुभवस्यापि मगवत्यभावप्रसद्धात्‌ ) यया नु दण्धरज्जुसंस्यानोयपयुष्कर्मोदयकारयं 
अ स था च दग्धरज्जुसस्यानोयायुष्कर्मोदयकायं 

म विशेषाभावात्‌ 
स ५ तथा त ॥'* --सन्मति० ठी० ० ६१५ ( 
&० ४६.४1 ३. नोदयस्तस्य सभवेत्तहि वेद-म० २। ४ “तम छव मासो वृद्धो 


न्षानादोना च तारतम्येन 1 श्लव हीयते केव 
मुष्‌ ञर ने च तद्‌ ज्ञानादीना ४ 
श्छो० ३.1 स्या० रल्ना० ष ७७७ । ४ ^ र 


~ का० ४६ § ८३ } जैनमतम्‌ 1 २८७ 


§ ८२. यदुच्यते--बेदनीयस्योदोरणाभावात्‌ भ्रभुततरयुदगलोदयाभावः, तदभावाच्चात्यन्तं 
पीडाभावः इति; वदयुक्तसृ; तुर्यादिगुणस्थानकेषु वेदनोयस्य गुणश्रंणीसद्धावात्‌, भचुरपुद्गलोदये 
सत्यपि तच्करतपीडात्पत्वस्येव दर्शनात्‌, जिने सातोदयवत्‌ प्रचुरपुदुगरोदयाभावेऽपि तीत्रत्वप्रदस- 
नाच्चेति । 

§ ८३. यदप्युच्यते “आहाराकाडष्ना क्षुत्‌, सा च परिग्रहञुद्धिः, सा च सोहनीपविकारः, तस्य 
चापगतत्वात्केर्वलिनो न भुक्तिः" इति; तदसंस्थक्‌, "यतो मोहनीयविपाकात्‌ शुन भवति, 
तद्धिपाकस्य प्रतिपक्षमावनानिव्यमानत्वात्‌, कोघादीनं तथोपरमोपरब्धेः ! यदुक्तम्‌--““उवसमेण 
हणे कोह" [ दश वै० मा० ८३९ 1 इत्यादि? \ न च युदरेवनीयं तद्द्धिप्षभावनया निवतत्यंमानं 
दृष्टम्‌, अतो न मोहविपाकस्वमावा क्षुदिति । 


§ ८२ दिगम्बर--जव वेदनोय कर्मोको असमयमें जबरदस्ती उदयमें काते है तब अनेक 
कर्मोका एक साथ्‌ उदय दोनेसे पीडा होती है 1 परन्तु केवरीको जब वेदनीय कर्मो को उदीरणा- 
{ जसमयमे बलात्‌ उदयमें काना- ) नदी होती तब बहुत-से कर्मो"का एक ही बार उदयमें आनेके 
कारणं होनेनाली पीडा भी उन्हे नही हो सकती 1 इस तरह जब भूखकी पीड़ा हौ नही है तब 
आहारकी चर्चा ही निरथंक है 1 

चवेताम्बर--'बहुत कमेकि उदयसे बहुत पीडा होती हो" एेसा कोई नियस नही है} 
सम्यण्दुष्टि आदि चौथे आदि गुणस्थानोमे सम्यग्दशंन आादिके कारण गुणश्रेणि निर्जरा अर्थात्‌ 
क्रमक! उत्तरोत्तर असंख्यातगुणी निर्जरा होती है 1 उस समय उनके बहूत्त कर्मोका एक साथ 
उदय होनेपर भी थोडी ही पोडा होती है 1 केवलीमे साता वेदनीय जात्तिके थोडे ही कर्मोका उदय 
पाया जाता है पर उन्हे साता तो अधिकसे अधिक होती है ! अत्तः अधिक कमेकि उदयम आनेसे 
अधिक पीडा तथा थोडे कर्मक उदय होनेसे थोडे फर मिलनेका कोई नियम नही है 1 इसकिए 
वेदनीय कर्मोकी उदीरणासे ही भूखका सम्बन्य नही जोड़ा जा सकता । असाताका उदय ही भूखे 
रुगनेके छिएु पर्याप्त प्रवर कारण है 1 

$ ८३ दिगस्बर-भूखका सीघा अथं है आहारक इच्छा 1 गौर इच्छा ततो मोहनीय कमेके 
उदयसे होनेवाला एकं विकार है 1 इच्छा आभ्यन्तर परिग्रह रूप है, क्योकि परिग्रहका मूर कारण 
इच्छा ही है ! अत ॒निर्मोही केवरीके मोहके विकार रूप आाहारकी इच्छा कैसे हो सकती है! जब 
इच्छा ही नही तब भोजन करनेक्रो बात कहना तो सरासर जन रदस्तीकी बातत है 

श्वेताम्बर भूख मोहनीय कर्मके उदयसे होनेवाला चिकार नही है वह॒ तो असातावेदनीय 
के उदयसे रुगती है ! मोहनीय कर्मसे होनेवाङे कामादि विकार तो प्रतिपक्षी ब्रह्मचर्यं जादि की 
भावनागोसे शान्त हो जते है 1 क्रोध आ रहाहो तो क्षमाका विचार कीजिए, अपने माप उसका 
वेग कम हो जायेगा ओर वह्‌ धीरे-धीरे विकूकूर खान्त हो जायेगा । कहा भी है--“"उपरशम-- 
शान्त विचारोसे क्रोघको मारना चाहिए" परन्तु आप कितनी ही भ्रतिपक्षी--अर्थात््‌ आहार न 
करने कौ--भावना माइए, पर जबक पेटमे कु पर्ुच न जायेगा तबतक सूखी भावनायोसे 

शुना शान्त होनेवाखौ नही है 1 पेटके किए सद्विचार नही चाहिए उसे तो चाहिए है रूखा-सूखा 
मोजन । इसकिए जन प्रतिपक्षी भावनागोसे भूख नही सिव्ती तो यह्‌ मानना ही होगा कि भूख 
९ “अनुदीरणवेच इति चेद्‌ न शुदवीयं किमत्र नहि चौर्यम्‌ । शषुदमाने ्षुदभावेन ~ 
विय 1""--केवकिखुक्तिप्र० क्छो० १५। २ “न शषुद्‌ विमोहपाको यत्‌ व 
भवति चिमोहपाक सर्वोऽपि हि तेन विनिवत्यं 11**- ० इो० ० ! वारो 
३ “उपखमेण हणे कोहं, माणं मदह्वया जिणे 1 मायमज्जवसावेण, 


6 लोभ संतोखमो लिणे 11* मे 
न्यात्‌ क्राव, मान मादवेन जयेत्‌ ! मायामार्जवभावेन, कोभं संतोषतो जयेत्‌ 11) --द्ैर (8 


२०८ षड्दश्ंनसमुच्चये [ का० ४६. § ८४ ~ 


§ ८४. एतेन यद्च्यते-- 

““अपवत्यंते कृतार्थं नायुर्नानादयो न हीयन्ते 1 

जगदुपक्ृतावनन्तं ` वीर्यं कि गततुषो भुक्तिः 11 ९ 11" [केवकिभुक्ति०° दलो० १६] 
इत्यादि निरस्तम्‌, -एवदंविधौदारिकत्वादिसामग्रीसद्धावेन छदास्थावस्थायासपि केवकलिनो- 
ऽभुक्तिप्रसक्तेः \ समस्तवीयन्तिरायश्नयासावाच्छच्स्थस्य भुक्तिरिति चेत्‌; तदयुक्तम्‌; यतः कि 
तन्नायुष्कस्यापवतनं स्यात्कि वा चतुणां ज्ञानानां काचिद्धानिः स्यात्‌, येन भुक्तिः ? तेन यथा 
दीघंकाकस्यितेराघ्ुष्कं कारणमेवमाहारोऽपि, यथासिद्धिगतेर्व्यपरतक्रियष्ध्यानचरमक्षणः कारणम्‌ 
एवं सम्यक्वादिकमपीति अनन्तवीयंतापि तस्याहारग्रहणे न विरुध्यते 1 तथा तस्थ देवच्छन्दादीनि 


मोहका विकार नही है, बह इच्छा रूप नही है 1 वह तो वेदनीयके उदयसे होनेवाली एके वेचैनौ 
है, जो पेटमें कुछ डाङे विना हरगिज नही मिट सकती 1 


§ ८४, अतः आपका यह्‌ कहना भो खण्डित हो जाता है कि--““कृतक्रस्य केवरोकी आयुमें 
न्यूनाचिकता होनेका उर नदी है जिससे उसकी अकाल मुत्यु हो, पणं एवं निरावरण होनेसे उसके 
ज्ञनादिकी भी हानि नदी हो सक्तो, ससारका उपकार करनेके किए अनन्तवीयं मौजद दहै तव 
तुष्णारदहित्‌ वीतरागी केवलीके पीछे भोजन करने की बरा क्यो रूगायी जाये ?" जब केवलज्ञान 
उत्पन्न दोनेपर्‌ भी वही गौदारिक-स्थूर गरीर रहता है उसमे केवलल्ञान होनेके कारण कू भी 
हेर-फेर नही होता तव॒ भोजन करनेमे क्या हानि है ? आपके द्वारा दिये गये तर्कोसे तौ फिर 
जापको ह केवलीके अल्यज्ञ अवेस्थामे निराहएरी मानना चाहिए ! आपही सोचिए-कि छष्यस्थ- 
अल्पन्न अवस्यामे केवीको अपनी आयुके छास होनिका उर है ही नही, क्योकि चरमलरीरीकी- 
अर्यात्‌ उसी शरीरते मुक्त होनेवारे की आयुका अकामे उच्छेद नही होता, उसके मतिज्ञान श्चत- 
ज्ञान अवघिन्ञान तथा मनःपययल्ञान मी क्षीण नही हो सकते, तब क्यो मल्पज्ञ अवस्थामे उसे 
भोजन करनेवाला माना जाये । उस समय भी उसे निराहारी ही किए 1! 'वीर्यन्तिराय अर्थात्‌ 
शक्तिको रोकनेवाले क्म--का-सम्भणं रूपसे नाश नही हमा अतः यक्तिकी स्थिरत्ताके किए अल्पन्ञ- 
अवस्थामं भोजन करना चाहिए" यह तकं मी उचित नही है, क्योकि अल्पन्चको शक्तिकी स्थिरता- 
की मी कोई आावक्यकता नही है । यदि उसे अकामे मरनेका या अपने ज्ञानादिमे शिधिकता माने 
काडर होता तो यह वाजिव है कि चह आहार्‌ करे 1 परन्तु उसे दोनो वातोका डर नही है वह॒ 
इन दोनो वातोसे निदिचत.दै, अतः इस प्रकारके तकसि तो अल्पन्ञको भी आहारका निषेध किया 
जा सकता है ॥ इसकिए यदि मायुकमं केवरीकी कम्बौ उमरका प्रघान कारणहैततो उसी त्तर 
जाहार-पानी छना भौ उसके चिरकार तक जीनेमे एक सहकारी कारण है । जिस तरह मुक्त होने 
म समस्त मन-वचन-कायके व्यापारोका अत्यन्त निरोघ करनेवाले व्युपरतक्रिया ध्यानकी पूर्णंत्ता 
सालात्‌ कारण है उसो तरह उसे सम्यग्दजंन आदि भो परम्परासे कारण है दही 1 अत्त जिस 
४ अनन्तनीयं वाठ केवलीकी मुक्त्तमें व्युपरतक्रिया ध्यान मौर सम्यग्दरन आदि सभीकी 

1 दोतो दै! उसी तच्द केवलीके चिरकाल तक जीनेके क्एि आयुकर्मके साथ ही साथ आहार 
नी अपेन्ञा होनी चाहिए 1 इयसे उसके गनन्तवीरयत्वमे कोई वाचा नही जा सकती 1 जिस भकार 


न ध 
न ना यत्तृपो म०२। २ (न तजरीदादि-भ० २1 ३ ““भागुर्विम्यवहारो जीवनहेवु- 
व 1 अत्‌ तिष्ट्वनन्तवोयं विनायुपा कालमपि तिरत. ॥*» --केवजियिुक्तिप्र० श्लो 
क ""वान्यान-जा०, क ० } “व्यानस्य समुच्छिन्नक्रियस्य चरमन्नषणे गते सिद्धि । सा नैदानीमस्ति 
यम्य पर्णा च कर्नव्या १० --केवलिथुन्तिप्र० दको० १८ 1 


~ काऽ ४६ § ८६ ] जेनमतम्‌ \ 2२०९. 


विश्रामकारणानि 'गसननिषीदनानि च भवन्ति एवमाहारक्रियापि विरोधाभावात्‌ ! न च ब्वत्त 
रस्य वीर्यवतोऽत्पीयसी श्युत्‌, व्यभिचारात्‌ 1 , 
§८५. कि चागमोऽपि केवलिनो क्त ्रतिपादयति ! तथाहि--ततत्वार्थसुच्रम्‌ “एकादा जिने 
{ त° सू° ९1१८ ] इति \ व्याख्या--एकादश परीषहाः श्युत्पिपासा्ञीतोष्ण दंरामल्षकचर्याहशय्या- 
वघरोगतृणस्पंमलाख्पए जिने केवलिनि सवन्ति, तत्कारणस्थ वेदनीयस्याद्यापि विद्यमानत्वात्‌२ । 
च च कारणानुच्छेदे कारयस्योच्छेदः संभाव्यते, अतिग्रसक्तेः \ अत एव केवल्िनि श्चुटरेदनीयपीडा 
संभान्यते, कि त्वसावनन्तवीर्यत्वाञ्च विह्वली भवति, न चासौ निष्ठितार्थो निःप्रयोजनमेव पीडां 


सहते । 
र § ८६. न च शक्यते वक्तुं “एलं भूतमेव ' भगवतः शरीरं; यदुत क्षुत्पीडया न बाध्यते, हति; 
अचुमानेन तस्यास्तत्र सिद्धत्वात्‌ \ तथाहि-केवलिदारीरं श्चुदादिना पीड्यते श्खरत्वात्‌, 


कवी विश्वाम करनेके लिए देवचच्छन्द अर्थात्‌ देवोके हारा रचे गये स्थानविरोष आदिकी अपेक्षा 
रखता है, तथा वह्‌ गमन करता है बैठता है उठत्ता है उसी तरह वह जहार भी यदि करता है 
तो इसमे कोई बाधा नही है 1 यह भी कोई नियम नही है कि जो जितना बकुशाी होगा उसको 
उतनी ही कम भूख कगेगी"; क्योकि संसारमे इस नियमका उकूटा भी रूप देखा जाता है-- 
बल्कि यां तो जो जितना अधिक बक्वाच्‌ होता है उसको उतने ही जोरसे कडङ़के की भूल 
र्गती है \ 

$ ८५. जागमसे भी केवेलीके आहार करने की सिद्धि होती है 1 देखो, तत्त्वाथं सूत्रे ही 
कहा है कि--“केवरी जिनके ग्यारह परीषह--बाधारे होती है" जिन अर्थात्‌ केवरीभें भूल, प्यास, 
छण्ड. गरमी,. डासमच्छरका काटना, चलनेमे कटि आदिका चुभना, भूमिपर सोनेसे ककड. आदि 
गडनाः दूसरेके ढारया पीटा जाना, रोग, तीखे डास आदि तिनकोका चुभना, गौर शरीरपर मैक 
कग जाना ये र्यास्ह्‌ परीषह अर्थात्‌ अपने गाप सही जानेवारी बाधां है! इन नाघाओोंका 
कारण है वेदनीय कमंका उदय ! सो केवलीमें उसका सद्भाव तथा उदय है रही 1 जब वेदनीय कमं 
रूपी कारणं मौजूद ही है तज उसके दारा दोनेवाले भूख आदि कार्योका अभाव कंसे मानाजा सकता 
दै ? समथं कारणके रहनेषर भी यदिः का्य॑की उत्पत्ति न हो; तो संसारसे कायकारण भावदही 
विदा हो जायेगा 1 यही कारण है कि केवरीके भी भूख प्यास आदिक्ती पीड़ा मानी पडती है ! 
हा, यह अचञ्य है कि केवली अनन्त शक्तिशाली होनेके कारण भूख रूगनेसे तड़प नही जाता, 
हमलोगोकी तरह चिह्र नही होता । वह तो छृतक्रत्य है, अतः विना मतरबके पीडा 
क्यों सहेगा ? भूखकी पीडाको सहना भी एक तप है, परन्तु केवली तो कृतकृत्य है उसे जो कुछ 
करना था उसको वह कर चुका है अत" उसे तप करने को अव कोई आवश्यकता नही रही है 1 

$ <६& भगवानूका एसा हौ विलक्षण शारीर है करि उसे कभी भी श्ुघाकी पीडा नहीं 
क तकं उपस्थित नदी किया जा सकता; क्योकि फेसे अनुमान मौजूद हैँ, जिनसे भगवानुके 
ठ मी ्षुवाको वाघाका सद्‌भाव साधा ना सक्ता है । जसे, केवरीका शरीर भी भूख आदि 











१. ० जिने मोहेऽपि स्याद्‌ क्षुद्‌ उद्धवेद्‌ भुक्ति 1 वचनगमनादिवच्च प्रयोजनं स्व- 
परमिद्धि स्यात्‌ 71" -केविभुन्तिमि० इलो १७ । २ ““रोगादिवत्‌ क्षुधो न व्यभिचारो वेदनीय 
जन्माया. 1 प्राणिनि "एकादश जिन" इति जिनसामान्यविपयं च 1 तद्हेतुकर्ममावात्‌ परीपहोक्तिर्न 
व उपन्काय 1 नस्वामावासिद्धेरित्यादेर्न श्ुदादिगर्ति 4 -केवङिमुक्तिभ० शलो० २५९३० ॥ 
३" ˆ कायस्नथाविघोऽस्नौ जिनस्य यदभोजनस्थितिरितीदम्‌ ! वाद्मां नात्रा्थं भमाणमाप्तागमोजन्यद्‌ 
वा 11“ --केवलिञुक्तिप्र० इसमे र्द। । 

२७ 


२१० षडदर्भनसमुच्चये [ काऽ ४६ § ८७- 


अस्मदाद्यधिष्ठितशसीरवत्‌ ! तथा “यथा तच्छरीरं स्वभावेन प्रस्वेदादिरदितं एवं प्रक्षेषाहार- 

» इद्यपकरणनीयमेव, अभ्रमाणकत्वात्‌ ! तदेवं देको नपूचंकोरिकारस्य केवछिस्यितेः 
संभवादौदारिकल्रीरस्थितेशख ययायुष्कं कारणमेवं प्रक्षेपाहायोऽपि ! तयह्-- ` तेजसश्चरीरेण 
मृदूकृतस्याभ्यवहतस्य स्वपर्याप्त्या परिणासितस्योत्तरोत्तरपरिणामक्रमेणीदारिकञ्रीरिणामनेन 
भ्रकारेण क्षुदुःदवो भवति । वेदनीयोदये चेयं समग्रापि सामग्री भगवति केनछिनि संभवति 1 ततः 
केन हेतुनपसि न मुङ्क्त इति ! न च "घातिचचुष्टयस्य श्ुदधेदनीयं भ्रति सहकारिकारणभावोऽत्ति, 
येन तदभावात्तदभाव इत्युच्यते ! इति सिद्धा केवकिभुक्िः \ तथा पयोगश्यात्र--करेवलिनः 
परद्ेपाहारो भवति कवराहारकेवङित्वपोरविरोधात्‌, सातवेदनीयवदिति । इत्ति केचदिमुक्तिन्य- 
वस्थएपनस्थरमिति ५१ 

§ ८७. अय तत्तवान्याह- 


से पीडित होता है क्योकि वहं भी मासका वना हुमा दारीर है जैसे किं हम खोगोका रीर } इसी 
तरह्‌ आपको यह वात भी सुनने छायक नही है कि--“जिस प्रकार भगवानूके गरोरमे पसीना नही 
आता, वदनू नही आती, उनकी ओआंखोको पकरूकं नदी कषपकती उसी तरह उनके धरीरकी स्थिति 
भोजन क्रिये विना भी मान लेनी चाहिए 1 क्योकि आपकर एेसी बार्ते वेतुनियाद है भरमाणदून्य इ 1 
इस तरह जव केवी भगवान्‌ कुछ कम पूर्॑कोटि प्रमाण वर्षो तक जीवित रहते है, जीर यदि इतने 
समय तक उनके शरीरको कायम रखनेके किए आयुकर्मकी आवर्यकत्ता है तो उका समं सह- 
कारी कारण मोजन करना भी उतना ही आवश्यक है ! ओदारिक-स्यूक शरीरो टिकनेके किए 
आयुकर्मं ओर्‌ भोजन दोनों ही कारण है, दोनो ही मावर्यक हे ! जव तैजस शरीर अर्थात्‌ शरोर 
का ओज या जठ्साग्निके द्वारा पहरेका खाया हुआ भोजन पचा दिया जात्ता है अौर वहं रक्त 
जादि ूपसे शरीरमे रच-पच जाता है तव इन स्यु शरीरवारोको फिर भू कग आती है ! 
मूख कगनेमे वेदनीथकर्मेका उदय खास कारण है ही १ इस प्रकार जब केवलीके वेदनीयका उदय 
होनेसे ५०. सभी कारण मौजृद है तव एेसी कौन-सी बात वाकी रहती है जिससे केवरोको 
भोजन करनेमे हिचकिचाहट होती है ? वह हमारी ही तरह मजेसे भोजन क्यो नही करता ? 
यदि ज्ञानावरण जादि घातियाक्मं वेदनीयकमेके सद्धायक होते तो कदा जा सकता था कि 
'श्ानावरणादि धात्तियाकर्मं रूप सहकारी नही हैँ अत- वेदनीय कमं भूखको उत्पन्न नही करता 1" 
पर ज्ञानावरणादि कर्मोकिां वेदनीयकर्मके साथ कोई ताल्लुक नही है ! दोनो अपने-अपने क्षेमे 
स्वततच्त्र हे 1 इस प्रकार वेदनीयकां सदमाव रहनेसे केवलीको कवकाहार सानना हौ चाहिए 1 इस- 
किए हुम निदिचत्त रूपे कह सकते हँ कि केवी हैमरोगोकी तरह एक-एक ग्रस करके भोजन 
कृरता दै, क्योकि केवछन्ञानका भोनन करनेके साथ कोई वितेष नही है, जैसे कि साता वेद- 
नीय गौर केवलन्ञानमे कोई अनबन या विरोध नही है उसी तरह केवलज्ञान ओर कवलाहार 


भी परस्पर विरोघी नही है 1 केवली भी रहे ओर आनन्दसे भोजन भो करे ! गसि 
केनेलीके कवखाहारका समर्थेन किया है ।॥४२।॥ +. 


$ ८७ अच तत्त्वोका निरूपण करते है-- 


१. व खतीह्‌ क 1 सूत्ौक्तमुपायादि न मुक्तसस्व न नियतकाला स्थात्‌ 11" 
(स किम इलो रश्च । ,२- ` तजखखमूहङृतस्य द्रन्यस्याभ्यवहृतस्य पयप्त्या ! अनुत्तरपरि- 
एन ऋतक्रगण मवति च तत्‌ सर्वम्‌ 1*" -केवकिञुक्तिम० ङम ९ । ३. “श्ञानावरणोयददेन्ञलि- 


च्रणादि कर्मण कार्यम 1 स्तुत्‌ त्तदिकलक्षणास्य 
म्‌ त्‌ 7 न त्स्य सह्कोरिभावोऽपि ॥* --केवङिञुक्तिप् 
दोऽ १० \ स्या० रल्ना० छु5 ४७५ | + 


~ का० ४७ § ९० ] जेनमतम्‌ । २९११ 


जीवाजीवौ तथा पण्यं पापमास्रवसतवरौ । 


बन्धो बिनिर्जरामोक्तौ "नव तत्वानि तन्मते ॥ ४७ ॥ 

§ ८८. व्याख्या--चेतनालक्षणो जीवः ९, 'तद्धिपरीतलक्षणस्त्वजीवः २ 1 चर्माघर्माकाशकाल- 
पुद्गरभेदेन स्वसौ पञ्चधा चपवस्थितः \! अनयोरेव दयोजंगदतिनः सर्वेऽपि भावा स । 
नहि ज्ञानादयो रूपरसादयश्च द्रव्यगुणा उत्क्षेपणादीनि च कर्माणि सासान्यविन्नेषसमवाय्ध 
जीवाजीवन्यतिरेकेणात्मस््थाति रभन्ते, तद्धदेनैकान्ततस्तेषामसुपकस्भात्‌, तेषां तदात्मकत्वेन 
प्रतिपत्तेः, अन्यथा तदसच्वष्रसङ्धात्‌ 1 * 

& ८९. बौद्धादिपरिकलत्पितदुःखादितत्वानि जीवाजीवाम्यां पुयग्जात्न्तरतया न चक्तब्पानि, 
जोवाजीवराशिद्येन सवस्य जगतो व्याप्तत्वात्‌, तदव्पाप्तस्थ शाशण्डद्धतुल्यत्वात्‌ ! 

§ ९०, ताहि पुण्यपापालवादीनामपि ततः पुथगुपादानं ° न युक्तिप्रधानं स्यात्‌, राशिद्रयेन सर्व॑स्य 
व्या्त्वादिति चेत्‌; नः; पुग्यादीन्पं विभ्रतिपत्तिनिरासायंतवात्‌, मासरवादीनां *सकारणसंसारभुक्ति- 


जैन सतमे जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, संवर, निजंरा, सोक्ष, पुण्य तथा पाप ये नव तत्त्व- 
पदां है पच्ञ 

§ ८८. जिसमे चेतना--जानने-देखनेको शक्ति पायी जाती है उसे जोव कहतेहै! जो 
चैतन्यसे रहित है वह्‌ अजीव है 1 अजीव पांच प्रकारका है--१ घर्मद्रव्य, २ अधमम॑द्रन्य, ३ आकाश- 
द्रव्य, ४ काकद्रन्य तथा ५ पुद्गखद्रन्य । जीव ओर मजीव इन दो ही तत्त्वोमे समस्त पदार्थोका 
अन्त्माव हो जाता है} वैशेषिकके हारा माने गये ज्ञान आदि तथा रूप रस आदि गुणपदा्थं, 
उर्केपण--ऊपर फेकना आदि कमंपदाथं, तथा सामान्य, विशेष, जीर समवाय पदां इन जीव भौर 
अजीवसे भिन्न अपनी कोई हस्ती नही रखते \ वे इन्दीके ही स्वभावरूप है अत्त इनका इन्ही जीव 
ओर अजोवमे ही अन्तर्भाव हौ जाता है ! कोई भी प्रमाण गुण आदि पदार्योको द्रव्यसे सर्वथा भिन्न 
रूपभे नही जान्‌ सक्ता 1 वे तो द्न्यात्मक ही है । यदि गुण मादि पदाथं द्रन्यसे भिन्न माने जावे; 
तो जैसे गुण रहित द्रव्यका अभाव हो जाताटहै उसी तरह द्रव्यरूपं आश्नयके विना गुणादि भी 
निराधार होकर असत्‌ हौ जायेगे 1 अत्तः गुण आदिका द्रव्यस्रे तादात्म्य मानना ही उचित है 1 

$ ८९. इसी प्रकार बौद्धोके दारा माने गये दुःख, समुदय आदि चार आर्यसत्य भी जोव 
ओर अजीवसे भिन्न नदी है उनका भी इल्हीमे अन्तर्भाव हो जाता है 1 तात्पयं यह्‌ कि समस्त 
संसारके पदाथं या तो _जीवराशिमे पनी. गिनती करा सक्ते है या फिर अजीव रारिमे 1 इनसे 
भिन्न तीसरी कोई राशि नही है । जो इन दो राशियोमे दा।भिल नही है समञ्च रो वह्‌ खरगोराके 
सीग की तरह है दी नही, असत्‌ है । बौद्धोके दःखतत्तवेका बन्धमे, समुदयका आस्रवमे, निरोघका 
मोक्षमे तथा मागंका सवर गौर निजंरामे अन्तर्भाव हो जाता है1 ये आस्रव आदि जब 
अत्मपरिणाम खूपसे विवक्षित होते है तो भावास्व आदि कह्काते है ओौर जब पुद्गरू पदा्ं- 
रूस विवक्षित होते है तन द्रव्धास्रव जादि कटे जाते है 1 तात्पयं यह्‌ किं जीव ओर अजोव दो ही 
तत्त्वर्प समस्त ससार है 1 

$ ९०. शंका--जब इन दो ही तत्त्वोने सारे ससारके पदार्थोको व्याप्त कर रखा है, इनसे 
भिन्न कोई भी अपनी सत्ता रख नही सकता, तब आपने इन दोके सिवाय पुण्य-पाप ज जदि 
जन्य सात तत्त्नोका कथन क्यो किया ? आपके हिसाबसे तोये भी उन्ही दोमे शामिरू हो जायेगे 1 


१ “नव सन्मावपयत्या पण्णत्ते 1 त जहा-जीवा अजीवा पुण्णं पावो आखवो संवरो णिज्जरा बंवो 


मोक्लो ॥"* --स्याना० ९।६६५ । २. -तस्त्वजीव. ख = यक्तिभयानं 
" “ ° 1 ३. --दान युक्तिमघानं न स्यात्‌ स 
४, स्वंससार-म० २ । तू म०। 


२१२ षड्दर्यनसमुच्चये [ का० ८७ § ९१- 


प्रतिपादनपर पृथगुपादानस्यादुषटता \ यया च स्ंवरनिजं रथोमक्तिहैतुता, आ्रवस्य 
*वन्धनिवन्धनत्वं, पुण्यापुण्य भेदवन्धस्य च संसारटैतुत्नं तयागमात्‌ प्रतिपत्तव्यम्‌ ! 

§ ९१. तत्र पुण्यं शुभाः कमंयुद्गलाः ३ । त्‌, एव त्वश्चुभाः पापम्‌ ४ । मालयत्ति कम यतः सत 
जालवः" कायवाडमनोव्धापारः, पण्यापुण्यहेवुतया चासौ द्िविधः ५॥ माच्रवनिरोचः संवरः" 
गुधिसमितिधर्मानुप्रक्षादीना" चालवप्रतिबन्धकारित्वात्‌ः स च द्विविधः सवदेडानेदाद्‌ ६ । 

§ ९२. योगनिनित्तः सकषायस्यात्मनः कर्म॑वगंणायुद्गलः संदलेश्विदेषो बन्धः, स च 
सामान्येनैकविधोऽपि प्रकृतिस्यित्यनुभागप्रदेाभेदेन चतुर्धा, पुनरेकेको ज्ानावरणादिमूलग्रङृति- 
सेदादष्टधा-, पुनरपि मत्थावरणादितदत्तरग्रकृतिभेदादनेकविधः 1 अयं च फथित्तौ्यकरत्वादि- 
फलनिर्वतंकत्वात्‌ प्रशस्तः, अपरण्च नारकादिफलनिवंतंकत्वादग्रश्स्तः, प्रदास्ताप्रदास्तात्मपरि* 

समाधान--यद्यपि ये सव जीव ओर अजीव दोमे हौ अन्तभूत दै, फिर भी च्ोगोको पुण्य 
पाप आदिमे सन्देह रहता है, अतः उनके सन्देहको दूर करनेके किए पुण्य ओर पापका स्पष्ट 
निर्देश कर दिया है 1 ससारके कारणोका स्पष्ट कथन करनेके लिए आच्लवं ओर बन्धका तथा 
मोक्ष मौर मोक्षके कारणोका खुलासा करनेके निमित्त मोक्ष, संवर तथा निजं राका स्वतन्त्र पसे 
कथन किया गया है 1 अत. विरेप प्रयोजनके कारण इनका पृथक्‌-पुथक्‌ निरूपण करनेमे कोई 
दोष नही है 1 आगमोमे जिस विस्तार तथा सू्ीके साथ संवर ओर निर्जराको मोक्ता कारण 
कहा है, आसवको वन्धमे हेतु बताया है, पुण्य ओर पाप रूपसे वन्धेके दो भेद वताये ह ततवा 
व वा न्य दोनोको ही ससारका मूर वत्ताया है वह॒ विस्तृत कयन आगमे टी समन्य 

ना चाहिए 1 

$ ९१ शुभ--अच्छा फ देनेवाले कर्मपुद्गरू पुण्य है, तथा चुरा फल देनेवाकते कर्मपुद्गल 
पापरूप होते ह मन वचन तथा कायके जिन व्यापारोसे, इनको जिन हरकतोसे कमं आते है 
उन्हे मासरव कहते है 1 मन वचन कायके अच्छे व्यापार पुण्यपुद्गलकर्मोको लाते ह अत. वे पुण्यास्रव 
कटे जाते हे तथा मन वचन कायके जो दुष्ट व्यापार वुरे पापं कर्मोको राते है उन्हे पापाक्लन कहते 
इ 1 इस प्रकार आखव त्तत्त्तके दो मेद होते है 1 कमेकि आस्रवको रोकना सवर कहराता दै 1 गुप्-- 
मन वचन ओर कायकी क्रियाजोको रोकना, समिति-- सावधानी पूवक देखभाक कर चलना खाना 
बोलना रखना उठाना तथा मलम्‌ उत्सं त 

नका उत्सर करना; ष्र्म--क्षमा आदि, अनुप्र्ला-ससारकी 
अनित्यदलाका चिन्तवन करना आदिसे कर्मो का आना है मत्तः ये क्रियां 
न्‌ 1 वन्द हो जाता है मत्तः ये क्रियाएँ भी सवर 
कही जाती हे 1 सवर आशिक भो होता है तथा सम्पुणं भी 1 सवंसवरमे कर्मो का आना विक्र 
रोक श जाता है तथा देशसवरमे कुक कमं सकते ड! 
> कषाययुक्त आत्मा अपनी मन वचन कायकी याभोसे कर्मपुद्गलोको 
ययु य 
सीचता है, उन कर्ममुद्गलोसे आत्मा ` विलिष्टं क व 
यृदगःे ६ राष्ट सयोगको वन्ध कहते है 1 बन्धके चार भेद होते 
द--९ भङृत्तवन्ध--कमेपुद्गलोमे ज्ञानको रोकनेका या दशंनको रोकने आदिका स्वभावे पडना । 
व न के आत्मके साय वे रहनेके समयको मर्यादा 1 ३ अनुभागवन्ध--तीत्र 
या मृदु फक देनेकी शक्ति भदेशावन्धः वा 
------<< 72 तनक! रक्त पडना 1 ४ प्रदेरवन्ध--कर्मो का ओर आ दुव ओर 


१ चन्वननि--जा० क० | 4६ ( 
9 २ “कायवाडमन कर्मयोग 1 स आस्रव 1 3 
४ ४ सभ. 
| प सू ष्म १--द्‌ ॥ ५ -देतुत्वाच्वासौ मय ३1 ४ ४८ व 4 1 । 
५ स गुिसमित्तिघरमानुत्रक्षापरिपद्नयचारि 8 रित जास्रवनिरोव ~ ॥ ~-त० सु ९ 
कर्मणो योर | योम्यान्पुद्गकानादत्ते ० च ॥ त° चू ९२1 ६ “'सकपायत्वाज्जीवः 
पद ख वन्य ।*--त० सू० ८।२ {७ ध त ५ 
--त० खू० ८।३ !। ८. “"गाद्यौ सानरशनावरवेदनीयनोहनोयाु वा 4 श भक्कत्तिस्थित्यनुमागप्रेशास्तद्धिघय 1 


अ० ८1४8 । ९. -णामसमुदुमूद्-म० २1 ५ 1 ~~त ० 


~ का० ४९ § ९३ 1 जेनमतम्‌ । २१३ 


ट 


णामो-ड्‌ तस्य कमणः सुखदुःखसंवेदनीयफलनिवंतंकत्वात्‌ ७ ॥ आत्मसंपृक्तकमंनिजंरणकारणं निजरा 
दवादङाविवतपोरूपा । सा चो्छृष्टा श्ुक्लध्यानरूपा “तपसा निजंरा च” [त०सूु° ९३] इति वचनात्‌ 
ध्यानस्य चान्तरतपोरूपत्वात्‌ ८! विनिरमुक्ताहोषबन्धनस्य भ्राप्तनिजस्वरूपस्थात्मनो रोकान्तेऽवस्थानं 
सोष्षः, ““बन्धविभ्रयोगो मोषः". इति वचनात्‌ ९\ एतानि नवसंख्यानि तत्त्वानि तन्मते जेनमते 
ज्ञातन्यानि 1 व 

§ ९३. अथ शास्त्रकार एव तत्त्वानि क्रसनेण व्याख्याति, तत्र यशनेरेश्नं निर्देश इति न्यायात्‌ 
प्रथमं जीवतत्त्वमाह-- 


ततर ज्ञानादिधर्मेम्यो भिननाभिन्नो विष्ठत्तिमानच्‌ । 
शुभाशभकर्मकर्ता भोक्ता कमंफलस्य च ॥। ४८ 

न्यरुत्तणो जीनो यश्चैतद्धिपरीततवान्‌ । 
अजीवः स॒ समाख्यातः पुण्यं सत्कमंपुद्काः ॥ ४९ ॥२ युग्मम्‌ 


पानीकी तरह एकमेकं हो जाना } घ्रकृत्तिवन्धके ९. ज्ञानावरण~ज्ञानको रोकनेवाला, २. दशनावरण 
द्ंनको रोकनेवाा, ३ वेदनीय--युख-दु खका अनुभव करानेवाका, ४. मोहनीय--आत्मामे रागद्वेष 
मोह आदि विकार पैदा करनेवाका, ५. आमु-उमर, ६. नाम-शरीरकी रचना आदि करनेवारा, 
७ गोन्न--जिसके कारण ऊँच-नीच व्यवहार होता है, ८. अन्तराय-दान काभ भोग उपभोग तथा 
शक्तिसचयमे विघ्न करनेवाखा, ये जठ मेद होते है! ये आटो भूर प्रकृततिथां अपनी मतिज्ञाना- 
नावरण, श्रुतज्ञानावरण आदि उत्तर कृतियोके भेदसे अनेक्र भ्रकारकी होती है । इन्दीमे कुछ प्रकृ- 
तिर्या प्रशस्त--पुण्यरूप होती है तथा कू प्रकृतिर्या अभ्रस्त--पापरूप 1 जिनके उदयसे तीर्थकर 
चक्रवर्ती आदि पद प्राप्त होते ह वे पुण्य्रकृतियाँ है 1 जिनसे नरक तिर्यच आदि निन्द पर्याय घ्राप्त 
होती है वे पापकर्म हँ 1 आत्मके सद्धिचारोसे सद्चन तथा सत्कर्म से सुख देनेवाके पुण्यकर्मोका 
बन्ध होत्ता है 1 तथा खोटे विचार, मिथ्या भाषण ओर्‌ दुष्कमेसि दुःख देनेवाङे पापकर्भो का वत्ध 
होता है ! आत्माके दारा पके सचित किये हुए कर्मो को ्रानेवारे कारण निजंरा ऊहे जाते है । 
यह निजंरा उपवास आदि बाह्य तथा प्रायदिचत्त ध्यान आदि आभ्यन्तर तपोसे होती है 1 तप 
नारह होते है, इनके द्वारा कमं बकातु क्रा दिये जाते है 1 शुक्छध्यान सवसे बड़ा तप है । इससे 
अनन्तगुणी निजंरा होती है । “तपसे सवरके साथ ही साथ निजँरा भी होती है" यह्‌ तत्त्वाथंसूत्र- 
मे का गया है 1 ध्यान आभ्यन्तर तप है 1 समस्त कमंबन्धनोके टूट जानेपर अपने शुद्ध स्वरूपमें 
रीन होना मोक्षद 1 मुक्त जीव इस रोकके सवसरे ऊपरो भागमे जा पहं वते है 1 “बन्धका विप्र अर्थात्‌ 
विशेष रूपते तथा प्रकृष्ट रूपसे नष्ट होना मोक्ष है" एसा पुरातन आचार्यो का कथन है ।! इस 
प्रकार जैनमतके नव तत्वोका यद्‌ सक्षिप्त कथन है 1 

$ ९३. अब शास्त्रकार स्वय हौ इन तत्त्वोका चिरोष व्याख्यान करते है 1 "जिस क्रमसे नाम 
चयि हो उसी क्रमसे व्याख्यान होना चाहिए" इस नियमके अनुसार सवं प्रथम जीवतत्त्वका स्वरूप 
कदा जाता है- 

जीव चैतन्य स्वरूप है \ यह अपने ज्ञान दलेन आदि गुणोंसे भिन्न भी है तथा अभिन्न भी 
है । क्कि अनुसार अनेक मनुष्य पञ्यु जादिकी पर्यायं घारण करता है \ अपने अच्छे जौर खुरे 
विचासोसे शुभ जौर अञ्युभ कर्मोको बघत है तथा उनके सुख-दुःख रूप फलोको भोगता है, जो 
चेतनासे शुन्य है वह्‌ अजीव है । सत्कमेकि द्वारा छाये गये कमंपुद्गल युण्य कहलाते है ११४८-४९॥१ 


-~-----~------> 


१, यथोदेशस्तथा निर्देश दति म० २ । २, युम" नास्ति जा० 1 


२९४ षडदशंनसमुच्चये { का० ४९ $ र~ 


§ ९४. च्याख्या-तत्रेति निर्धारणायंः\ये ज्ञानदर्लनचारिजसुखदुःखवी्यं मग्यत्वसत्त्वघ्रमेयत्व- 
द्रव्धत्वश्राणधारित्वक्लोघादिषरिणतत्वसंसारित्वसिद्धत्वपरवस्तुग्यावृ्तत्वादयः ्स्वपरयर्याया 
जोवस्य भवन्ति, ते ज्ञानादयो धर्मा उच्यन्ते 1 तेस्यो जीवो न भिन्नो नाप्यभिन्नः कि तु जात्यन्तर 
तया सित्नाभित्लः 1 यदि हि ज्ञानादिधर्मेभ्यो जीवो भिन्नः स्थात्‌; तद्य (अहं जानानि, अहं पठ्यानि, 
अहं लाता, अहं द्रष्टा, अहं सुखितः, अहं भन्यड्च' इत्थाद्यभेदप्रतिमसो न स्थात्‌, अस्ति च 
सर्वप्राणिनां सोऽभमेदप्रतिभासः । तथा यद्यभिन्नः स्यात्‌ तदा “जयं धर्मौ, एते धर्मा इति भेदबुद्धिनं 
स्यात्‌, अस्ति च सा ! अथवा अनित्नतायां ज्ञानादिस्कंधर्माणासैक्धं स्यात्‌, एकजीवाभिन्नत्वाच्‌ \ 
तया च *मम ज्ञानं सम दलनं चास्ति ` इत्यादिल्लानादिधर्माणां भियोभेदप्रतोतिनं स्यात्‌ \ अस्ति 
च सा ! ततो ज्ञानादिघर्तेस्यो निन्नाभिन्न एवाभ्युपगन्तव्यः । ~ ठनिन धमर्धामिणोवेशेषिकाद्यभिमतं 





§ ९४ इलोकमे 'तत्र' शब्द निङ्वयवाची है ! ज्ञान, दशन, चारि, सुख, दुःख, वीयं-- 
शक्ति, भव्यत्व--मुक्ति पानेकी योग्यता, अभव्यत्व-- मोक्ष जानेकी योग्यताका अभाव, सरंव-- 
मौजृदगी, प्रमेयत्व, द्रव्यत्व, आणौका धारण करना, क्रोध मान जादि रूपसे बिग जाना, ससारी 
होना, मुक्त होना, अजीवादि पदा्थोकि स्वरूपमे नहो मिना, उनसे अपनी सत्ता पृथक्‌ रखना 
इत्यादि अनेको पर्याये जीवकी होती है ! ये पर्यय कु तो स्वनिभित्तक है तथा कुछ प्रके 
निमित्ते होतो है 1 इन्दी पर्यायोको ज्ञानादि धर्म कहते है 1 ये ज्ञानादिधर्म जीवसे न तो अत्यन्त 
भिच्नहीहै जीर न सवंथा अभिन्न ही! किन्तु इनमे सर्वथाभिन्न तथा सर्वथा अभिन्नरूप दो 
अन्तिम प्रकारोके बीचमे रहुनेवाखा कथचिदु भिन्नामिन्नरूप एक तीसरा ही विकक्षण प्रकार पाया 
जाता है \ हम चाहे कि जीवको पृथक्‌ तथा ज्ञानादिको पृथक्‌ कर दे तो यह्‌ पुथक्करण असम्भव 
है इसकिए जीवसे ज्ञान जादि मभिन्न है, तथा जीव धर्मी है ज्ञान धमं है, जीव ` नित्य हो सकता दै 
पर जान अनित्य है" अमुक घट ज्ञानके नष्ट हौ जाने पर भी जीव नष्ट नही होता, जीवको “जीवः 
कटते हं जव कि ज्ञानको जीवशचब्दसे नही कहते इत्यादि कारणोसे जीव एक पृथक्‌ है जान पृथक्‌ 
दै 1 अत्त जीव गौर ज्ञान आादिका एक विरुक्षण ही सम्बन्ध है ! यदि जीव भिन्न हो तथा ज्ञान 
मादि भिन्न हो, तो श्रे जानता हू, मै देखता हुं, मै ज्ञाता हं, मै देनेवाला हु, मे सुखी हं, मे भव्य 
है इत्यादि रूपसे लान आद्िसे “मै' आत्माकरा अभिन्न भान नही हौ सकेगा ! परन्तु हर एक प्राणी 

म सुदी ह, दुखी ह" आदि रूपसे अपने को ज्ञानादिसे अभिन्न अनुभव करता ही है! यदि ज्ञान 
आदिस्रे जोव सवया अभिन्न हो, सव अभेदमे या तो जीव ही रहेगा या जानादि ही °े मेरे ज्ञानादि 
हणम ज्ञानादि गुणोको . घारनेवाका हं" इस तरह मेद प्रतिभास नही हो सकेगा 1 उक्त प्रयोगोमें 

यह्‌ वर्मीदहै तया ये घर्म हे" इस प्रकार भेद प्रतिभास हो ही रहा है ! जहाँ भेरा प्रयोग होता है 
वद्‌ द; वस्तुएं होनी हौ चादिए 1 जहां अकेला अभिन्न है वरहा भ्रा" प्रयोग नही हो सकता | 
परन्तु मेरा ज्ञान, मेय सुख" आदि ममकार सभी प्राणियोको होते ही है । यदि ज्ञान आदि गुण जीवसे 
स्वया जभिन्न मानि जाये, तो फिर एक गात्मासरे जिन्न होनेके कारण ज्ञान, ददन, सुख मादि 
नुणाम परस्पर कोड मेद ही नही रहेगा 1 परन्तु भेरा ज्ञान, मेरा दछन मेरा सुख" इत्यादि भ्रति- 
मानोमें ज्ञान दनन आदि घमं स्यष्ट रूपसे पृथक्‌ ही पृथक्‌ भरतीत हो रहे द! अत्त" ज्ञान आदिका 
जवने कथचिद मेदामेद मानना ही उचित है ! वैशेषिक ञान आदि गुणोको एक स्वतन्त्र पदाथं 
तथा जात्माकौ एक स्वतन्त्र हौ पदाथ मानते है, यह्‌ उनका एकान्त अतिवाद है ! इसी तरह बौद्ध 


१ स ही आत्मा मानते हे, अर्यात्‌ ज्ञानादि त्था आत्मामे सर्व॑या अभेद मानकर 
गन नरचाटुन्ण्‌ हौ नात्मा कते हं 1 बीद्धोका भौ यह एकान्त अत्तिवाद है ! इन दोनो अतिवादोका 


7० र, पर १, प० २,क०! २. स्वप्यीया ०२1 ३. इत्यादि 
प० २१ क०। इत्यादि मियो म० २। 





‡* --ननव्याश्न्पन्न-~ « 
शमादि तिपो मै 


~ का० ४९ § ९८ 1 जेनमतस्‌ 1 २१५ 


भेदैकान्तं सौगतस्वीकृतं चाभेदैकान्तं प्रतिक्षिषति, सोगतेनापि बुद्धिक्षणपरम्परारूपस्यात्मनो 
घभित्वेन स्वीकारात्‌ \ न 

§ ९५. ष्तथा विविधं वर्तनं विवत्तिनंरामरादिषर्यायान तद्वान्‌ चविबुत्तिमान्‌ 1 
अनेन भवान्तरगामिनमात्मानं प्रति विप्रतिषल्नांखार्वाकान्‌ कूटस्थनित्यात्मवादिनो नैयायिकादीलि- 
रस्यति \ त 

§ ९६. तथा श्युभाह्ुभानि कर्माणि करोतीति शयुभाद्युमकमकर्ता ॥ तथा स्वज्ृतस्य कमणो 
यत्फलं सुखादिकं तस्य साक्लादभोक्ता च ! चकारो विदेषणानां समुच्च. पतेन विकोषणह येना- 
कर्तारभुपचरितवृत्या भोक्तारं चातसानं मन्यसानानां सांख्यानां निरासः \ 

§ ९७. तथा चैतन्यं साकारनिराकारोपयोगात्सकं रक्षणं स्वरूपं यर रैतन्यकक्षणः १ 
एतेन जडस्वरूपो नैधाथिकादिसंमत आत्मा व्यवच्छिद्यते \ एवं विेवणो जीवः गत इत्यत्रापि 
संबन्नीयभिति ॥ 

§ ९८ चार्वाकाइचचंयन्ति यथा-इह कायाकारपरिणतानि चेतनाकारणभूतानि भूतान्ये- 
वोपकलभ्यन्ते, न पुनस्तेभ्यो व्यत्तिरिक्तो भवान्तरयायी यथोक्तकश्षणः कङ्चनाप्यात्मा, तत्सःडावे 


निराकरण करके जीव ओौर ज्ञान आदिमे कथंचित भेदाभेद सिद्ध करनेके लिए “भिन्नाभिन्न" विशे 
षण दिया है ! बोद्ध ज्ञानक्षणोके प्रवाहको आत्मा मानते हैँ अतएव उनके मतसे भी एेसा आत्मा 
धर्मीहै। १, 
$ ९५ विनृत्तिमाच्‌-यदह जीव अनेक भ्रकारको मनुष्य देव॒ आदि प्यायोमे वर्तन- निवास 
करने वाका, इन पर्यायो रूपसे अपने स्वरूपको बदल्नेवारा होता है ! इस विशोषणसे आत्माको इस 
जन्ममे हौ देहके साथ भस्म करनेवि, उसे परखोकगामी नही माननेवाके चार्वाकिंका निराकरण 
ह जाता है । इसी तर्द _ यात्माको कूटस्य---शप्र्वितंनीर सवथा नित्य॒ _माननेवाकु, नैयायिक 
मादि का. मौ ण्डन-हो-जाता ई 1 
इर ६. यह्‌ मात्मा अपनो अच्छी मौर बुरी भावनाभओसे गुभ ओर अ्युभ दोनो प्रकारके 
कूर्मोका. कर्ता दै. ओर जैसी करनी तैसी भरनी" के अनुसार उन कमकि अच्छे गौर बुरे सुख गौर 
ड़ ख रूपी फरोका भी स्वय हौ भोक्ता.है 1 "च" शब्दसे कर्ता गौर भोक्ता दोनो विरोषणोके समुच्चय 
का परिज्ञान होता है1 अर्थात्‌ इन कर्ता जोर भोक्ता विरोषणोसे आत्माको अकर्ता कह्नेवाङ़ तथा 
प्रकृति 1 बद्धक वारा आत्मामे उपचरित भोग॒माननेवारे साख्योके मतका निराकरणदहो 
जाता है 1 ~ 
\---&ˆ2७. आत्मा चैतन्य रूप है 1 चैतन्य दो घ्रकारका होता है-- + साकार चैतस्य-- ज्ञान 
ओर दूसरा निराकार चैतन्य-- दर्शन ! जव चैतन्य किसी बाह्य पदाथंको जानता है उस समय वह्‌ 
साकार-घटादिको विषय करनेके कारण ज्ञान कहकाता है 1 तथा जिस समय चैतन्य किसी बाह्य 
अथके आकारन होकर निराकार केवल चैतन्याकारही रहता है उस समय वह्‌ दशंन कटा जातां 
है 1 ज्ञान गौर दर्दान दोनो रूप उपयोग जीवका जसाघारण स्वरूप है । इस विरोषणसे आत्माको 
स्वरूपसे जड अथति ज्ञानरन्य माननेवारे नैयायिक मादिका निराकरण हो जाता है! जैनमते 
उपरोक्त विगेषणोवाा जीव माना गया है 1 


8 ९.८. चार्वाकमतवाके जीवको स्वत्तन्व पदार्थं चदही मानते मतः वे जीवके उपरोच्त 
(9 त होकर इस प्रकार चर्चा करते ड- 


--( पूर्वपक्ष ) इस ससारमे मात्मा नामका कोड स्वतन्त्र पदयाथं नही है । पृथिवी 
जक आदिका एक विलक्षण रासायनिक मिश्रण होनेसे ही श्शरीरमे चेतना प्रकट हौ जात्ती है 1 इन 


==----------~ ~ ~----- - ~~ 


९. तयाविघं वर्तनं अ० १, भ० >, प० १, प०२॥। 


२९१६ षडदर्दनससुच्चये [ का० ४९ § ९८ ~ 


\ तमाहि-भूतन्यतिरिक्तात्मसमड्वे ¶ि भ्र्यक्षं प्रमाणं प्रवर्तेत उतानुसानम्‌ ॥ 
व तस्य प्रतिनियतेन्दरियसंबद्धरूपादिगोचरतया चद्िरक्षणे जीवे प्रवृतत्यनुपयस्तेः ! 
न च घटमहं वेषि" इत्यहंभत्यये जानकतृ त पातमा भूतव्यत्तिरिक्तः प्रतिभाति इत्यमिघातव्यम्‌; तस्य 
'स्युखोऽहं कखोऽहम्‌' इत्यादिवच्छरीरविषयत्वस्यं बोपपत्तेः ! न खुं तत्परव्ययस्पात्मालम्बनत्वमस्ति, 
आत्मनि स्यौल्यादिघर्मासंभवात्‌ । तया "घटमहं वेदि" इत्यस्थापि प्रत्षयस्य न श्री रादन्यो भवरपरि 
कल्पितः कश्चनाप्यात्भा आलम्बनत्वेन स्वप्नेऽपि प्रतीयते ! अभ्रतीतस्थापि कल्पने कल्पनागौरवं 
प्रतिनियतवस्तुव्यवस्थाया अभावडच स्यात्‌ ! न च जडरूपस्य शरीरस्थ घटादेरिवार्हंम्रल्मयोऽनुपपन्नः 
इति वाच्यम्‌; चेतनायोगेन तस्य सचेतनत्वात्‌ ! न च सा चेतना जोवकलतु का इति वाच्यमुः; तस्या- 
भरतीतत्वात्‌ तत्कतुत्वमयुक्तम्‌, खयुष्पादेरपि तत्प्रसङ्गात्‌ \ ततः भ्रसिद्धत्वाच्छरीरस्यैव पयैतन्यं 


चैतन्यके कारणमूत श्रोराकार भूतोको छोड़कर चैतन्य आदि विशेष्गोवाा, परलोकतक गमन 
करनेवाला कोई भो आत्मा नही है ! आप जैसे आत्माका वणन करते है उसको सिद्ध करनेवाला 
कोई भी प्रमाण सही है । बत्तागो, इन पृथिवी ञआदिसे भिन्न आत्माको सिद्ध करनेवाखा प्रत्यक्ष 
प्रमाण है या अनुमान प्रमाण ? प्रत्यक्ष तो भिन्न-सिन्न इन्द्रियोसे उत्पन्न होकर अपनेसे सम्बन्ध रखने 


वाके रूपादि स्थूर पदार्थोकिो विजय करता है अतः आपके अमृतं जीवमे तो उसकी प्रवृत्ति ही 
नही हो सकती 1 


श्ंका--दन्द्रिय प्रत्यक्षसे आत्माकी प्रतीति नही होतीत्तोन होः पर नै घटको जानता्हु 
डस स्वसवेदन प्रत्यक्षके दारा जानने रूप क्रियाका कर्ता आत्मा प्रतिभासित होताहीदै! स्व- 
संवेदन प्रत्यक्ष पृथिवी जादि भूतोका नही होता अत- वह्‌ आत्मा इन पृथिवी आदि भृतोसे विर- 
क्षण है! ने हं यह्‌ अहुम्प्रत्यय ही आत्माका सनसे प्रवर साधक प्रमाण है ? 

समाघान--आप अहम्परत्ययके चक्करमे न पडिए 1! जिस प्रकार श्यै मोटयाहुं, मै दुबला हः 
यह महेम्प्रत्यय मोटे गौर दुरे शरीरके कारण होता है अतः शरीरको ही विषय करता है उसी 
तरह "मे घटको जानता हु यह अहुम्प्रत्यय भी जाननेवाले शरीरको ही विषय करता है उससे 
चिलक्षण किसी अत्माको नही । भने मोटा हूं, मै दुबला हँ" ये प्रत्यय आत्माको तो विषय कर ही 
नही सकते क्योकि आत्मामे मुटापा या दुबलापनतो होताही नही दहै इस तरह शै घटको 
जानत्ता है" यह्‌ अदहुम्परत्यय भी जव भरत्यक्षसिद्धं शरीरको ही विषय करके बन जाता है तब इसको 
एक कान्पनिक मात्माको विषय करनेवाखा माननेमे कल्पनागौरव है ! तुम्हारा आत्मा तो स्वप्नमे 
भी नही दिखाई देता, जागतेकौ तो बात ही दुर है! यदि इस तरह सर्वधा अप्र तोत्त पदार्थोकी 
कल्पना करने वेर जाय, त्तो फिर कल्पनाराज ही हो जयेगा ससारको सारी वस्तुव्यवस्थाका 
सरैप दहो जायेगा 1 इम कह सक्ते है किं घटप्रत्यय चटकौ विषय नही करके उसमे बेठे 
हूए एक _अमूर्तीकि भूतको विपय करता है! यदि कटो कि जिस प्रकार अचेतन घचडमे 
“भे घडा ह" - यह्‌ अहम्धत्यय नही होता उसी तरह जडशरोरमे भी श्वै चंटको जानता ह 
यह्‌ जद्म्प्रत्यय नही वन सक्ता; सो भी ठीक नही दहै; क्योकि घट ओर शरोरमे बहुत अन्तर 
दै ॥ शरीर चेतनाके सम्बन्धसे सचेतन हो जाता है जब कि धडा सदा अचेतन ही रहत्ता है 1 


पृचियौ जादि भूतोका वह्‌ विलक्षण मिश्रण शरीरमे ही हुगा है अतः चेतना शरीरम ही भकट 

हीप्ती ह वोर्‌ ऽसौचिए "मे जानता हुः यदह अहम्पत्यय सचेतन शारोरमे ही हो सकता दै 1 

डन चतन कर्त जीव ह्रभिज नही हो सकता, क्योकि वह्‌ अचिद्यमान है, किसी भी भ्रमाणसे 

उ नहा र 1 भनत्‌ चौजकौ कर्ता बनाने पर तो यएपको आकाञके पूरको भी चेतनाका. कर्ता 
१. -नुनानं वान =० २। 





~ का० ४९. § ९८ ] जेनमतस्‌ ॥ २९७ 


भति कतु त्वं युक्तस्‌ \ तदन्वयन्पतिरेकानुविधायित्वाच्च } प्रयोगश्चा्न--पत्‌ खु यर्थान्वयव्यति- 
रेकावनुकरोति तत्तस्य कायं यथा घटो मृत्पिण्डस्य, शारीरस्यान्ययन्यतिरेकावनुकरोति च चैतन्यम्‌, 
तस्मात्तत्कतु त्वम्‌ ! अउन्वयव्यत्तिरेकससधिगम्यो हि सर्वंत्न कार्यकारणभावः \ तौ चात्र विद्येते, 
सति शरीरे चैतन्योपरन्धेः, असति चाचुषरूब्धे; \ न च भरत्तसरीरे चैतन्यानुपकब्येस्तदन्वयन्यतिरेका- 
सुविधाथित्वंससिद्धम्‌ इति वाच्यम्‌; मृताबस्यायां वायुतेजसोरभावेन ज रीरस्यैवाभावात्‌, विशिष्टभूत- 
संयोगस्यैव शारी रत्वप्रतिपादनात्‌ । न च शरीराकारसमातरे चैतन्योत्पत्तिर्युक्ता; चित्रकिखिततुरङ््- 
मादिष्वेपि चैतन्योत्पत्तिप्रसद्धात्‌ \ ततः सिद्धं शरीरका्यंमेव चैतन्थम्‌ \ ततश्च चैतन्यसहिते शरीर 
एवाहुप्रत्ययोत्पत्तिः सिद्धा \ इति न प्रत्यक्षप्रमेय जास्मा, ततङ्चाविद्यमान एव ! परयोगङ्चात्र-- 
नास्त्यात्मा, अत्यन्तीघ्रत्यक्षत्वात्‌, यद्त्यन्ताप्रत्यध्लं तन्नास्ति, तथा खपुष्पस्‌ १ यच्चास्ति ततप्रत्यक्षेण 


मान छेना चार्िए 1 इसकिए प्रत्यक्षसिद्ध शरीरको ही जानना देखना आदिं चेतनाका कर्ता माननां 
चाहिए 1 देखो, शरीरके होने पर इन्द्रियोके द्वारा जो घट पट आदि पदाथं जाने जाते है जब शारीर 
नष्ट हो जाता है तव जानना आदि सव बन्दे हो जते है 1 अत. यह अनुमान करना बिलकुर 
सहज है कि--शरीर ही चैतन्य--जानने आदि क्रियामोका कर्त है क्योकि चैतन्यका शरीरके साथ 
ही अन्वय ( होने पर होना ) तथा व्यतिरेक ( नही होने पर नही होना ) पाया जाताहै। जैसे 
कि मिदीके पिण्डके होने पर उत्पन्न होनेवारे तथा मिटरीके पिण्डके अभावमे नदी होनेवाके घडेमे 
भिहीका पिण्ड कारण माना जात्ता है उसी तरह चैतन्य भी शरोरके होने पर ही होता है चरोरके 
जभावमे कमी नहो होता मतः चैतन्यका कारण भी शरीरको ही मानना चरिए 1 सब जगह 
का्यंकारणभावको प्रतीति अन्वय ओर व्यत्तिरेकसे हो मानो जातो है! चैतन्य गौर शरीरम 
अन्वय ओर व्यत्तिरेक नियमित पाये जात्ति है 1 
शंका--शरीरके मूर्वा हौ जाने पर चेतन्य तो नही पाया जाता, अतः शरीर ओर चैतन्यका 
क नियमित्त कंसे कहा जा सकता है ? मृत शरीरमे चैतन्यका अन्वय-व्यतिरेक 
असिद्ध है 1 । 
समाधान--जाप शरोरका अथं हौ नही समकते  दारीरके मने है-गरमीवाखा तथा 

श्वास आदि छेनेवाला शरीर 1 जब वह मूर्वा हो जाता है तब उसमे नतो गरम ही रहती है ओर 
न दवासरूप हना ही अत्त- हम उस वायु ओर गरमोसे शून्य मृत शरीरको शरीर ही नही कते, 
च्‌ तो कवक मिद्धीका पतला ही रह गया है ! जिसमे पुथिवो आदि भूतोका विकुक्षण रासायनिक 
मिश्रण होता है गौर जव तक वह्‌ मिश्रण अपने भ्रकृतत रूपमे बसा रहता है तभी तक वह शारीर 
कहा जा सकता है, मुर्दा अवस्थामे नही 1 शरीरका आकार वना है अत उसमे चैत्तन्यकौ उत्पत्ति 
होनी चाहिए" यह नियम तो किसी भी तरह उचित नही कदा जा सकता; क्योकि मनुष्य या घौडे 
के चित्रम भी मनुष्य ओर घोडेके शरीरका हुवह जैसाका तैसा आकार मौजूद है, अतः आपके 
नियमनूसार तो उन चिच्रोको भी वोकना "चाहिए तथा जानना चाहिए, उनमे भी चेतन्यकौ 
जागृति होनी चाहिए 1 अत्त यही मानना उचित तथा यृक्तिसगत है कि--चैतन्य दारीरका कार्यं 
दै ! भृथिवौ जादि भूतोका विशिष्ट मिश्रण होनेसे बननेवारू शरीरमे ही, जव तकत वह्‌ मिश्षण अधने 

भर्त रूपभे रहकर उसे शरीर वनाये रखता है तन तक चैतन्य उसके कार्य॑रूपमे कायम रहता 

दै # मत्त चै्न्यविकि्ट शरीरमे ही “मे जानता हँ इस अह प्रत्मयकी उत्ति माननी चाहिए । 

अतः आत्मको महम्प्रत्ययका विषय मानकर घरत्यश्नसिद्ध केठना अयुक्त है । ओर जव आत्मा 

अत्य्षका विपय नही हो सकतौ तव उसका सद्भाव नही माना जा सकता अत हम कह सकते 
दे किमात्मा नही दै, क्योकि वह्‌ सर्वथा अभ्रत्यस्न हे, जो किसी भो तरह अरत्थस्को पर्तिभासित 


१ -च्व न सिद्धमिति भन २ 1 
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२१८ षड्दशंनसमुच्तये [ का० ४०. ई ९९ ~ 


गृहत : \ अणवोऽपि हय्रत्यक्षाः, ¶्कि तु घटादिका्यंतया परिणतास्ते प्रत्यक्षत्वमरुप- 
तो कदाचिदपि प्रव्यक्नभावसुपगच्छति, अतोऽत्रत्यन्तेति विह्ेषणनिति न परः 
साणुभिव्यंभिचार इति 1 

§ ९९. तथा नाप्यनुमानं भूतव्यतिरिक्तात्मसद्भू एवे रवतते, तस्याप्रमाणत्वातु, प्रमाणत्वे वा 
परत्यक्षबायितपक्षभ्रयोगानन्तरं प्रयुक्तत्वेन दहितोः कालात्थयापदिष्टत्वात्‌ \ शरीरव्यतिरिक्तात्मपसो 
हि प्रव्यक्लेणेव बाध्यते । , 

§ १००. #च जिद्धछिद्धिसंबन्धस्मरणयपुवंक ह्यनुमानम्‌ ! यथा- पूवं महानसादवगम्नि- 
धूमयोल्दधिलिङ्धयोरन्वयन्यतिरेकवन्तमविनाभावमध्यक्षेण गृहीत्वा तत उत्तरका कचित्कान्तार- 
धवंतनितम्बादौ रगनाएवलभ्बिनी धूमलेखासवखोक्य प्राग्गृहीतसंवन्धमनुस्मरति 1 तद्यथा--यत्न 
यज धूमस्तत्र तत्र व्धिमदराक्षं यथा महानसादौ, चूमश्चात्र दृश्यते तस्मादुतरह्धिनापीह्‌ भवित्तष्य- 
मित्येवं लिद्ुप्रहुणसंबन्धस्मरणाभ्यां तत्न प्रमाता हृतभुजमवगच्छति 1 न चैवमात्मना किद्धिना 
साधं कस्यापि किद्धस्थ भर्यल्नेण सबन्धः सिद्धोऽस्ति, यतस्तत्संवन्धमनुस्मरतः परनस्तत्लिद्धदल्ं- 
नही होता वह है ही नही, जैसे कि आकाशका पूरू 1 जिसका सभाव होता है वहू भरत्यक्षसे प्रति- 
भासित होता ही है जैसे कि घट । यद्यपि परमाणु प्रत्यक्षके चिपय नही होते प्रन्तु जव वे मिरकर 
घट आदि स्यू रूपको चारण कर छेते है तव उनका प्रत्यक्ष हो ही जाता है ? पर आत्मा तो 
कभी मी किस भी तरह परव्यक्षसे प्रतिभासित नही होता अत कैसे इस नितान्त अभत्यक्च पदां 
की सत्ता मानो जाये 1 इसीकिए हमने “अत्यन्त मघरत्यक्ष' को हेतु बनाया ह 1 परमाणु धट आदि 
की शकलमे आकर प्रत्यक्ष दो जाते है अत्त उनसे हमारा हेवु व्यभिचारो नही हो श्रकता ! आत्मा 
१ ना विलक्षण है कि वह किसी भी तरह क्िसीको भौ कभी भी प्रत्यक्ष नही होता, अत्त वह्‌ 

नही 1 

$ ९९. इसी तरहं इन पृथिवी आदि भूलोसे भिन्न आर्माकी अनुमानसे भी सिदध नही हो 
सकती, क्योकि पके तो अनुमान प्रमाण ही नही हो सकता ! यदि प्रमाण दहो भी, तो भ्रव्यक्षसे 
वाधित भात्माको सिद्ध करनेमे हेतुकी भचृत्ति होनेसे वह्‌ वाधित विषय हो कर कालात्ययापदिष्ट हो 
जायगा 1 शरीरसे भिन्न स्वतन्त्र सत्तः रखनेवाला आत्मा तो प्रत्यक्षसे बाधित है अत्तः ठे आत्मा 
को पश्च बनाकर उसकी सत्ता सिद्ध करना तो अग्निमे ठण्डक सिद्ध करने के समान बाधित है ! 

$ १००. दूसरी वात यह है कि--हेतु गौर साध्यके पत्यक्ष आदिसे गृहीत अविनाभाव 
सम्बन्धक स्मृत्ति होने पर ही अनुभानको प्रवृत्ति होतो है ! देखो, जव पहनने रसोर्द्वर आदिमे 
अग्नि गौर घुजका अन्वय व्यतिरेकमूलक अविनाभाव सम्बन्ध्को भरत्यश्चसरे ग्रहण कर कते है 

पचतको गुफा आकाश तक फैरनेवाङे धुषठेको देखकर पहले ग्रहण 
अविनामाचकरा स्मरण आ जाता है} उस समय अनुमान करनेवाला विचारताहैक्रि 
रसोडवर आदिमे हमने जर्हा-जहां धुआं देखा था वहाँ बरावर अग्नि थी यहां भी वैसा ही बुं 
दिखाईदे गहा है अत क भी अवश्य अग्नि होनी चाद्िए ! इस प्रकार भ्रमात्ता चूमहेतुको देखकर 
तया शपदछे ग्रहृण करिये गये अविनामावका स्मरण करै अग्निका अनमान करता है 1 परन्तु 
मात्मके साय किसी नी हेतुकान तो पले मविनाभाव सम्बन्ध ही प्रत्यद्मसे ग्रहण क्रिया गया है 
मौर न उस हेतुका वजन हौ हो रा है जिससे उस सभ्चन्धका स्मरण करके हेतुथे आत्माका 


यनुमान किया जा सके \ यदि जीव भौर उसके अनुमापक 
नु - : नु किसी हेतुका अविनाभाव सम्बन्व 
भव्वल्षसे चृहोते हो सक्ता हो, तो उस अवस्थामे र 


जीवका भो प्रत्यस्न हो ही जायेगा, ततव फिर 











१ -नो बहुरुवूमले-म= २1 


~ का० ४९. § १०२1 जेनमतमर 1 २१२ 
नाज्जोवे स' घ्रल्ययः स्यात्‌ 1 यदि पुनर्जोवकिङ्खयोः प्रत्यक्षतः संबन्धस्सिद्धिः स्यात्‌, तदा जीवस्यापि 
प्रत्यक्षत्वापत्त्यानुमानवैयर््यं स्यात्‌" तत एव जीवसिद्धेरिति ! 

§ १०९. न च वक्तव्यं सामान्यतोदृष्टाचरुमानादादिव्यगतिवजञ्जीवः सिध्यति, यथा गति- 
सानादित्यो देचान्तरप्राप्िदशंनात्‌, देवदत्तवत्‌ इति \ यतो हन्त देवदत्ते दृषटान्तवमिणि सामान्येन 
देकान्तरघ्राप्तिर्गतिपुचिका प्ररयक्षेणैव निश्चिता सूर्येऽपि तां तयैव प्रमाता साधयतीति युक्तम्‌ \ न 
चैवम चिदपि दृष्टान्ते जोवसत्वेनाविनाूतः कोऽपि हेतुरध्यक्लेणोपखक्ष्यत इत्यते न सामान्यतो 
दृष्टादप्यनुमानात्तदेगतिरिति 

$ १०२ तथा नाप्यागमरगम्य आत्मा । अविसंवादिवचनाप्तप्रणोतत्वेन ह्यागसस्य प्रामाण्यम्‌ \ 
न चेवंभूतमविसंवादिवचनं कंचनाप्याप्रमुपलमामहे यस्यात्मा घत्यक्ष इति \ अनुपलम्भ { लभ ) 
मानाःइच कथमात्मानं विप्ररभेमहि \ कि च, आगमाच सर्वे परस्परविरुदधघ्ररूपिणः ! ततश्च कः? 
भरमाणं कड्चाप्रमाणमिति संदेहदावानलज्वारावलोढञेवागसस्य प्रामाण्यम्‌ । ततश्च नागसप्रसाण- 


दष्यात्मसिद्धिः ३ । 


अनुमानकी कोई आक्ञ्यकता ही नही रह जाती 1 क्योकि जिस जोवकी सिद्धिके लिए अनुमान 
किया जायेगा वह्‌ जीव तो प्रत्यक्तसे ही सिद्ध हो गया है 1 किन्तु यह्‌ सब ॒प्रत्यक्षकी सामथ्यंके 
बाहरकी वातत है 1 

$ १०१. शंका- किसी खास दृष्टान्तमे अविनाभावका ग्रहण न भी हो, तो मो सामान्य- 
रूपसे अविनाभाव ग्रहण कर हेतुसे साध्यका अनुमान हो सकता है, जिस प्रकार कि सूर्यको एक 
स्थानसे दूसरे स्थानमे पहुंचा हुमा देखकर उसकी गतिका अनुमान किया जाता है--सूरयं गत्ति 
करता है क्योकि ह्‌ देवदत्तकी तरद्‌ एक देशसे दूसरे देशमे पहुंच जाता है \ यहाँ यद्यपि सूर्यकी 
गति उसके प्रखर तेजके कारण पटर कभी भी गृहीत नदी हुई प्िर भो देवदत्तमे सामान्यतः 
अविनाभाव ग्रहण करके गत्तिका अनुमान किया हौ जाता है, उसी तरह यद्यपि आत्माका प्रत्यक्षं 
नदी होता फिर श करी साघारण अविनाभाव ग्रहण करके किसी देतुसे जात्माका भी अनुमान 
किया जा सकता है । ४ 

समाधान--लेद है आपके तकं पर ! अरे भाई, तुम्हारो समन्षमे इतनी मोटी नात नही 
आ रही है कि-देवद्तत नामके दुष्टान्तमे “एक देशसे दूसरे देशमे पहुंचना गतिपूर्वक है" य 
च्यासि प्रत्यश्लसे ही देवदत्तको चरता-फिरता देखकर ग्रहण की जाती है । ओर जव उक्त व्यासि 
भत्यक्षसे गृहीत हो जाती है तभी सूय॑को एक जगहर दूसरी जगह पहुंचा देखकर उसकी गतिका 
अनुमान होता है 1 पर यहां तो जीवकी सत्तासे अविनाभावसम्बन्ध रखनेवाला कोई भीदहेतु कभी 
भी भत्यक्षस्चे उपक्न्य नही होता ! अत. सामान्यतोदुष्ट ({ जिनका अविनाभाव सामान्यरूयसे 
देखा ए है ) किद्धसे भी उसका अनुमान नही किया 'जा सकता है 1 

१०२. आगम प्रमाणसे भो जात्माकी सिद्धि नही होतो, क्योकि- -- 

सद्य नोलनेवाले आक्रे दारा कहा गया ही आगम भ्रमाणभूत हो सकता 1 
एसा सर्वथा सत्यवादी जाप्त ही नरी दिलाई देता जिसने जात्माको थेरो पर रखे हुए आ†वकेको 
तरह अखिोसे देखा हौ, या अन्य किसी उपायसे उसका प्रत्यश्ल किया हो 1 जब एेस्ता कोई मास ही 
नही हो रदा है तव उसके नामस चलनेवाखे आगमोमे चिद्वास कर क्यों अपनेको ठगा जाये ? 
ससारमे सकड्ो ही आगम है, ओर कोई किसीसे जरा भो नही मिरूता, सव एक दूसरेके विरोधो 
ट। एक पूरवो कहता है तो दूखरा पच्छम की \ गौर्‌ जव "कौन आगम भ्रमाण हेन अप्रमाण 


१. सत्मत्यय. ज०२। २ -ना कय-म० २। रे क प्रमाणभित्ति सन्देह-म० २1 


२२० षडदर्शंलसमुच्चये [ का० ५९. § १०३ 


§ १०३ तथा नोपसानप्रमाणोपमेयोऽप्यात्मा । तत्र हि यथा गौस्तया गवय इत्यादाविव 
सादहयमसंनिश्ष्टेऽथं बुद्धिमुत्पादयति \! न चात्र त्रिभुवनेऽपि कडूचनात्मसदृष्पवार्थाऽस्ति 
यदर्वानादात्मानमगवच्छामः \ नु कालाफाशदिगादयो जीववुल्या विन्त एवेति चेत्‌; न; तेषामपि 
विवादास्पदीभतत्वेन तदंह्लिबद्धत्वात्‌ ४। । 

६ १०४. तथार्थापत्तिसाध्योऽपि नात्मा ! नहि दृष्टः श्रुतो वा कोऽप्ययं आत्मानमन्तरेण 
नोपपदते, यद्बरात्‌ तं साधयामः 1 _ 

§ १०५. ततः सदूपखम्भकम्रमाणविषयातीतत्वात्‌ तत्प्रतिषेधसाघकाभावार्यप्रमाणविषयी- 
कृत एव जीवं इति स्थितस्‌ । न 

& ९०६. अत्र ्रतिविघीयते \! र्यत्ताचदुक्तम्‌ “इह कायाकारपरिणतानि भूतान्यनोपलललर्यन्त 
न पुनस्तदव्यतिरिक्त आत्मा, तत्स्धष्वे भ्रमाणाभावात्‌" इत्यादि; तदसमौोक्षिताभिधानम्‌; 
प्रत्यक्षस्यैकं तत्स-इूावे भ्रमणस्य सद्भावात्‌ \ तथाहि--सुखमहमनुभवासि इत्यन्ोन्धविविक्त- 





इत्यादि सन्देहरूपी दावानर्की ज्वाखाओमे ही विचारे आगमकी प्रमाणत्ता जलकर खक हा गयी 
है 1 तब एेसे अप्रामाणिक आगमसे जीवसिद्धि नही कौ जा सकती 1 

६ १०३. उपमान प्रमाण भी आत्माकी सत्ता सिद्ध करनेमे समथं नही दै, क्योकि जव गाय 
ओर रोज दोनो ही प्रत्यक्षे विपय है, तभी गौके समान गवय होता है' इस वाक्यक्रा स्मरण कर 
ओर गवयको सामने देखकर परोक्त गौमे सादुव्य वृद्धि होती है 1 परन्तु उस त्रिलोके काड भो 
पदाथं आत्माके समान नही है, जिसे देखकर आत्माको सत्ताका उषमान क्रिया जा सक 1 काल, 
आकारा, दिका आदि सभी अमूर्तं पदाथं जोवके समान ही भप्रन्यक्ष हौनेसे विवादम पडे है, भमनि- 
रिचत है 1 अत" जीवको र्टगसे इनको टमि भी वकंधीदहं। 

§ १०४ इसी तरह अर्थापत्तिसे भी आत्माका सद्धाव सिद्ध नही किया जा सकता क्योकि- 
आत्माके चिना नदी होनेवाखा कोई भी अविनाभावी अथं नतो देखा ही गया दै ओरन्सुनादी 
गया है, निसके बरूपर अर्थापत्ति आत्मके सिद्ध करनेका गुरुतम भार उठवे ! 

§ १०५ अन्तम जव आत्माके सदधावको साघनेवाकते प्रत्यक्ष आदि कोई भी प्रमाण नही 
मिरुते, किसीकी भी हिम्मत आत्माको विषय करनेकी नही होत्ती, तव अभाव प्रमाण ही आत्माको 
विषय करेगा ओर वह्‌ आत्माकी सत्ताको समू उच्छेद करके ही छोडेगा 1 अत॒ आत्मनामका 
कोई भो स्वत्तन्त पदां नही है 1 

$ १०६ जैनः( उत्तरपक्ष )--आपका यह कहना--^शरी र रूपसे परिणत भूतोको छोडकर 
अन्य आत्माको सिद्ध करनेवारे प्रमाण नही है, नितान्त अविचारपूणं है, क्योकि समस्त 
भ्रमाणोमे ज्येष्ठ तथा श्रेष्ठ प्रत्यक्षप्रमा ही आत्माकी सत्ताको व राबर सिद्ध करता है \ ऊसे--भमे 
सुलकरा अनुभव करता हूं इस प्रतिभासमे सुखको अनुभव करनेवाखा ज्ञाता, अनुभवमे आनेवाखा 
विषयभूत सुख तथा अनुभव होना रूप ज्ञान क्रिया तीनो ही वस्तुभओका स्वतन्त्र रूपसे हर एक 


१ ननु" नास्ति जा०, क०, म० १, प० १, प०र२1 २ यदुक्त म २। ३ “'स्वसवे्य ख 
भवति नास्राचन्येन शक्यते द्रष्टुम्‌, नासावन्येन शक्यते द्रष्ट कथमसौ निदिश्येत `" भसौ पुरुष 
स्वयमात्मा्नमुपलमते न चान्यस्मै शवनोति दशं यितुम्‌ *" --क्ाचरभा० १।१।५ ! “अहं प्रत्ययविज्ञेय. 
स्वयमात्मोपपद्यते 11१०७11 --मीमांखाच्छो ° आत्मचाद्‌ । ““स्वसवेदनत सिद्ध ॒सदात्मा बाधवजि- 


तान्‌ 1 तत्य इमादिविवत्तौत्मन्यात्मन्यनुषपत्तित्त ॥९६।* --तस्वाथेदको° प्रु ° २६ । शास्त्रवा० सञ्यु° 
द 1० ७१ ॥ न्याय्य एत ३७२. 1 “ 'सुख्यह्‌ दु ख्यदमिच्छावानहम्‌' इत्याद्यनुपचरिताहम्षत्यय- 
स्यात्मग्राहिण भत्तित्राणि सवेदनात्‌ 1** --अमेयक० ° ११२ ! 


-का० ४९. § १०७1 जेनमतसय्‌ । २२१ 


ज्तेयन्नातजानोल्केखी भ्रतिप्राणि स्वसंवेद्यः पत्ययो जायमानः संवेयते !न चायं निस्या; व 
नापि संदिग्धः; उभयकोटिसंस्पर्शाभावात्‌ ॥ न चेत्थंमूतस्यास्यानाकम्बनत्वं युक्तम्‌; व 
नामप्यनाङम्बनत्वप्रसङद्धात्‌ ! नापि श्रीरालस्बनत्वम्‌; व 
रेणोत्पत्तेः । न खदु हारीरमित्यंभुताहभ्रस्ययवेद्यम्‌; बहिःकरणविषयत्वात्‌ \ अतः का 
कश्चिदेतस्याङम्बनभूतो ज्ञानवानर्थोऽस्युपगन्तन्यः. तस्यैव ज्ञातुत्वोपपत्तेः \ सच जीव ए 
: ` स्वसवेदनप्रत्यक्षकक्ष्य आत्मा 1 त 

० § १०७. तथा यदप्युक्तम्‌ “चेतनायोगेन सचेतनत्वाच्छरीरस्यैवाहप्रलययः' इत्या 1 
प्रलापसान्नम्‌; यतश्चेतनायोगेऽपि स्वयं चेतनस्थैवाहुप्रत्योत्पादो युक्तः, न त्वचेतनस्य यथा परः- 
सहलश्रदीपभ्रभायोगेऽपि स्वपसप्रकाशस्वरूपस्थ घटस्य प्रकादाकत्वं न दृष्टं किन्तु भ्रवीपस्येव १ एवं 
चेतनाोगेऽपि न स्वयमचेतनस्य देहस्य ज्ञातृत्वं {त्वात्मन एवेति तस्येव चाहुप्रत्ययोत्पावः । 





प्राणीका जनुभव हो रहा है 1 इसमे अनुभव करनेवाला श्वे" शबव्दका वाच्य पदाथ ही आत्मा है। 
उपयुक्त प्रतिभास निर्बाध रूपमे होता है अत. मिथ्या नही कहा जा सकता । निरिचत्त एक कोटिको 
विषय करता है अतत सञयरूप भौ नही है । क्योकि विरुद दो कोटियो क्लनेवाऊे चकित प्रति- 
भासको संदाय कहते है । "मै सुखको अनुभव करता हूं यदह ॒निर्वध ज्ञान निलिषय अर्थात्‌ मात्र 
काल्पनिक नही का जा सकता, क्योकि निर्बाध ज्ञानको काल्पनिक या निविषय कहने पर तो 
"यह्‌ घट है, यह रूप है" इत्यादि सभी ज्ञानोको निविषय तथा काल्पनिक कहनेका अनुचित रिवाज 
पड जायेगा । फिर ससारमे कोई भी ज्ञान सविषथक नही रह पायेगा 1 उपर्युक्त प्रत्यय शरीरको 
विपय करनेवाखा भी नही है, क्योकि शरीरादि पदार्थोका प्रतिभास तो चक्षु आदि बाह्य इन्द्रियौके 
हारा होता है जव कि भे सुखी हँ इस अनुभवमे बाह्य इन्दरियोकी तनिक भी आव्यकता नही है, 
यह्‌ तौ शुद्ध मनौव्यापारसे ही उत्पन्न होनेवारा मानसिक ज्ञान है ! शरीर कभी मी मनमाच्से 
होनेवाले "मे सुखो हू" इस मानसिक अहप्रत्ययका विषय नहौ हो सकता 1 वह तो घटादि पदार्थो. 
की तरह बाह्य चक्षु आदि इन्द्रियोसे जाना जाता है 1 जो मचेतन है तथा बाह्य इन्द्रियोके दारा 
जाने जाते है वे कभी मानसिक अहभरत्ययके ग्राह्य नही हो सकते 1 अत इस अहप्रत्ययका विषय 
शरोरसे भिन्न कोई ज्ञानवाला पदार्थं मानना चाहिए, जो भो ज्ञानवाला पदाथं (मै सुखी ह" इस 
भत्ययमे भि" शाब्दका वाच्य है वही ज्ञाता है, वही आत्मा दै, वही जीव है 1 इस तरह मानसिक 
स्वसवेदनप्रत्यक्च ही आत्माके सद्धावमे सबसे वड़ा साधक प्रमाण है! 

$ १०७ आपक्रा यह कथन--शशरीर चेतनाके सम्बन्धसे सचेतन बनकर अदहुपरत्ययका 
विषय होता है", कोरी बकवास है, क्योकि पहर तो अचेतनमे चेतनका सम्बन्ध ही नही हो सकता ! 
जो स्वय चेतन नही है वह्‌ अचेतन दै, हजारो बार चेतनासे सम्बन्ध रखने पर भी चेतन 
नही बन सकता ओर न अहम्भत्ययका विषय दी हो सकता है! जैसे स्वय अघ्रकाद रूप घडे 
हजारो दीपकोका सयोग कर दीजिए, पर वह कभी भी स्वयं प्रकाशक नही हो सकता, भ्रकाराक 
त्तो स्वयं प्रकादावाला दीपकही हो सक्ताहै! इसी तरह शरीरमे चेतनाका सम्बन्ध होने 
पर भौ स्वय अचेतन शरीर कमी भी ज्ञाता या चेतन नही बन सकता 1 ज्ञातता या चेतन तो स्वयं 
चेतनावाका आत्मा ही हो सकता है गौर वही अहुम्प्रत्ययका विषय हौ सक्ता है 1 
स 


१ “न चरीराकम्बनमन्त करणव्यापारेण उत्पक्ते । तथाहि न शरीरमन्त कृरणपरिच्छेदयं बहिविषयत्वात्‌ 1* 
--भका० च्ो० ० ३९१ । परमेयक० षू० ११ । २ प्ति म० २। ३. स्वसवेदभत्यक्त आत्मा 


म०र। स्वसवेदनवेदयादप्रत्ययोत्पादयुक्तो न त्वचेतन प्रत्यक्षलक्ष्य मात्मा क० । ४. -~योगेनेत्यादि 
तन्न भरकाशयोगेऽपि स्वयमप्रकारस्वरूपस्य धटस्य भकाडाकत्व न दुष्टं म० २॥। 


२२९२ षड्द्शनसमुच्चये [ का० ४९ § १०८- 


§ १०८. योऽपि 'स्युलोऽहुं क्ृशोऽहम्‌' इत्यादिप्रत्ययः समुल्लसति, सोऽप्थात्मोपकारकत्वेन 
शरीरे जायमान मौपचारिक' एन, अत्थन्तोपकारके भृत्ये 'जहमेवायं* इति प्रत्ययवत्‌ । 

§ १०९. तथा शश्रीरस्येव चेतन्यं प्रति कतुंत्वम्‌* इत्यादि यदप्यवादि वादिनुबेणः; तदप्युन्मत्त- 
चचनरचनामाज्मेव; चेतनायाः कारीरेण सहान्नयव्यत्िरेकाभावात्‌ः । मत्तमूच्छितप्रसुप्तानां तादुश- 
कारीरसदूमवेऽपि न तथाविधं चैतन्यमुपकम्धते । दुरुयते च केषांचित्‌ छृश्षतरञरीराणासपि चेतना- 
भक्षः. केषांचित्‌ स्थुरदेहएनामपि तवपक्षः \ -ततो न तदन्वयव्यतिरेकानुविधायि चैतन्यम्‌, अतो 
ने तत्कार्यस्‌ \ 

§ ११०. किच, नहि चैतन्यस्य भूतका्यत्वे किमपि प्रमाणमरुपरमामहे । . तथाहि-न ताव- 
तपरत्यक्लम्‌, अतीन्रियविषये तदभ्वतंनात्‌ \ नहदुत्पछ्चमनुत्पन्नं वा चैतन्यं भूतानां कायंमिति *प्रत्यक्ष- 


§ १०८. "मै मोटा हूं, मै दुबला ह" ये अहम्धत्यय अवद्य ही शरीरके मुटपि ओौर दुबरेपन- 
के निमित्तसे होते है, परन्तु ये प्रत्यय ओपचारकि है, मुख्य नही है 1 बात यह है कि-शरीर ` 
आत्माका अत्यन्त सगा उपकारी है अतः इस चिरकारीने सम्बत्धके कारण शारीरम भी अहुम्प्रत्यय 
हो जाता है 1 शरीर तो इतना निकटसम्बन्धी है कि इसके विना आत्माका जीना ही कठिन है 1 
शरीरकी वात जाने दो, जो नौकर अत्यन्त वफादार या विर्वासपात्र होता है उसमेभी लोग 
"यह मेही हं, “यह त्तो हमारा दाहिना हाथ है" इत्यादि व्यवहार करने रूगते है ! अत. जिस 
भरकर वफादार नौकरमे होनेवाला अहम्भरत्यय मात्र व्यवहारकी घनिष्ठता दिखानेके किए है वह 
मुख्य नही है उसी तरह शरीरके मुटापेमे “मै मोटा हु यह प्रत्यय भी महज व्यावहारिक ही 
है, शरीर ओर आत्माके निकट सम्बन्यके कारण होनेवाला ह मुख्य नही है 1 र 

§ १०९ शरीर ही चैतन्यका कर्ता है" मापका यह्‌ कुत्सित कथन तो शरानीकी सनक-जैसा 
ही वेसिर-पैरका मा्ूम होता है, क्योकि चेत्तनाका शरीरके साथ कोड अन्वय य व्यत्तिरेक नही है । 
देखो, शरावके नेमे उन्मत्त श रावीके, मूच्छित व्यक्तिके या गहरी नीदमे मस्तीसे सोये हुए मनुष्यके 
शरीर तो जौसाका तैसा मौजूद है परन्तु चैतन्यको तो वही हालत नही है 1 मत्त, मूर्छित आदि 
व्यक्तियोमे चैतन्य तो नहीके समान ही हो जाता है ! श यरे साथ चैतन्यका अविनाभाव--अर्थात्‌ 
नियत्त सम्बन्ध हो तो शरीर की बाढ या मुटापेमे चैतन्यक्रा उत्कषं तथा शरीरकी दुनंलतामे 
चैतन्यकी हानि देखी जानी चाहिए ! परन्तु बहृत-से दूबर शरीरवाक्ते अत्यन्त बुद्धिलारी 


उक्कष्ट चेतन्य वाक देखे जाते है ओौर बहुत-से मोटे शरीरवाङे पहर्वान्‌ महारुण्ठड मूखं शिरोमणि 


देखे जाते ह । अत. शरीरके साथ चेतनाका अन्वयव्यतिरेक न होनेसे चैतन्यको चरीरका कायं 
नदरी कट्‌ सक्ते 1 


$ ११० पृथिवी आदि भूतोसे चैतन्य उत्पन्न होता है" आपके इस विचिन्र सिद्धान्तको 

किध करनेवाला कोई भो प्रमाण उपलन्व नही होता । देखिए-प्रतथ्च तो चेतन्यको भूतोंका कार्यं 
नल साघ सकता, क्योकि अत्यक्षकौ दीङ्‌ तो सामने रखे हुए योग्य स्थूल पदार्थो तक ही है, 
चन्तन्य त स्वभावत भमूतं होनेसे उसकी -दौडके वाहर है । प्रत्यक्षको इत्तनी सामर्थ्यं नही है कि 
_ वहु अमूत पदार्योक्रो भो जान सके । अतोन्द्रिय पदार्थं उसकी सीमाके बाहर है, वह्‌ उनमें भ्रवृत्ति 


१ “मदीयो नृत्य इति ज्ञानवन्मदोय शरीरमिति भेदप्रत्ययदनात्‌ भृत्यत्रदेव शरोरेऽ््रहमितिः श्ञानस्य 
आीपचारिकन्वमेव कारकत्व निमित्त कल्प्यते 1"* 


मेव युक्तम्‌ \ उपचार्स्नु निमित्त विना न प्रवर्तते इत्यात्मोपः 
यन व्या = ३९१ 1 न्वायक्सु० प्र ३४९1 सन्मति” यी° प्र <६ | प्रमेयकण० श्ु० 
१2>॥ > “"व्वनिरेक चददधावानावित्वान्न तरुपकन्चिवत्‌ 1" --गष्यखू० ३।३।५५ । तवसं ० पं० 


[न ््‌. ~ दतन्ययो 
2 += वप्यायङ्गो श ३० 1 “^नूत-र्यतन्ययो. कार्यकारणमावानुपपत्ते- !** --न्यायङ्कमु* 
= ३.४७ 1 2. तनोदन्व-भ० २॥ ४. मरत्मल व्यापार म० ऽ, भऽ रे, प० १ + प० >२॥ 


~ का० ४२ § ११३ 1 जैनमतम्‌ । २२३ 


व्यापारमुषैति, स्तस्य स्वयोग्यसंनिहिताथंग्रहणरूपत्वात्‌, चैतन्यस्य चासूत्तत्वेन तदयोग्यत्वाव्‌ 1 न च 
“मूतानामहं कायम्‌" इत्येवमात्सविषयं सूतकायंत्वं प्रत्यश्लमवगन्तुमलम्‌, कायकारण भावस्यान्वय- 
व्यतिरेकसमधिगम्यत्वात्‌ 1 न च भूतचेतन्यातिरिक्तः कश्चिदन्वयो तदुभयान्वयय्यतिरेकज्ाताम्यु- 
पगम्यते, आत्मतिद्धिप्रसद्धपत्‌ ! 

§ ११९१. तथा नानुमानेनापि चैतन्यस्य मुतकार्यत्वं ्रतोयते, तस्यानभ्युपगमात्‌, “श्रत्यक्ष- 
मेवेकं प्रमाणं नान्यत्‌” [ ] इति त्रचनात्‌ १ अस्थुपगमेऽपि न ततो विवक्षिता्थंप्रतीतिसिद्धिः । 

§ ११२. ननु कायाकारपरिणतेम्यो भूतेम्यग्चेतन्यं समुत्पद्यते, तड्ाव एव चेतन्यभावात्‌, 
सद्याद्धैभ्यो "“मद्क्तिवत्‌" इत्यादनुमानाण्ड़बत्येव चैतन्यस्य भ्रूतकायंत्वसिद्धिरिति चेतु; न; तनाव 
एव तद्धावादिति हेतोरनैकान्तिकत्वात्‌, मृतावस्थायां तद्धावेऽपि चंतन्यस्याभावात्‌ । 

§ ११३. स्यादेतत्‌, पुथिव्यप्रेनोवायुलक्षणमूतचवुष्टयससुदायजन्यं हि चेतन्यम्‌, न च सत- 


नही कर सकता 1 चैतन्य उत्पन्न हौ या भनुत्पन्न, वह किंसी भी हारुतमे उसमे प्रत्यक्षका व्यापार 
नही हौ सकता ! क्योकि प्रत्यक्ष योग्य गौर सन्निहित पदार्थोको हौ विषय करता है1 किन्तु 
चैतन्य अमूर्ति होनेसे योग्य ही नही द } स्वयं प्रत्यक्ष भे भूतोसे उत्पन्न हुञा ह" इस अपनी ही भूत- 
कायंता को नही जान सक्ता, क्योकि का्यंकारणभावके जानने का सीधा ओौरसरकरू मागंदहै 
अन्वयव्यतिरेक भिकाना \ भूत आर चैतन्यको छोड कर कोई तीसरा अन्वयी पदां इनके-कार्यं- 
कारण भावको जाननेवाका उपक्च्व ही नही होता, जो इन दोनो को जानकर इनके अन्वयव्यत्ि- 
रेकको मिखासके! एसाज्ञाता तो आत्मा हौ हो सकता है ! अत" चैतन्यको भूतकार्यताका भो 
परिज्ञा आट्माको माने बिना नही हो सकता 1 

$ १११ अनुमानको तो आप प्रमाण ही नही मानते, अत. उसके द्वारा “चैतन्य भू्तोक्ा 
कायं है' यदह जानना निरर्थक ही नही है 1 “श्रत्यक्न ही एकमात्र प्रमाण है इससे भिन्न कोई दूसरा 
प्रमाण नही है" यह स्वयं आपका ही वचन है 1 आप यदि अनचुमानको स्वीकार भी करोगे, तन भी 
उससे चेतन्यमे भूतकार्यता नही साधी जा सकती । क्योकि व्याप्षिका ग्रहण, उसका स्मरण, पहले 
देखे गये हेतुसे वतंमान हेतुकौ समानता मिरूाना आदि एेसी बाते है जो आात्माके ही वराकी है 1 
अनुयायी आत्मा माने निना अनुमानका उत्पन्न होना ही कठिन है । इसके सिवाय कोई एेसा 
अनुमान भो नही है जा आत्माको भूतोका कार्यं सिद्ध कर सके 1 

$ ११२ चार्वाक --चैतन्यको भूतोका कायं सिद्ध करनेवाला निम्न अनुमान है-शरीर रूपसे 
परिणत्त पृथिवी आदि भूतोसरे चैतन्य उत्पन्न होता है, क्योकि शरीरके होनेपर ही च॑तन्यकी उपकन्धि 
होती है, शरीरस नही होनेपर चैतन्य भी उपरून्घ नही होता,--जेसे महुगा आदिके सडानेसे 
उनमे मादक स्त उत्पन्न हो जातौ है भौरवे शरान कहलाने रुगते ह उसी तरह इन भूतोको 
जव शरीरके रूपमे चिकलिष्ट मिश्रण हौ कर चैतन्य 


ष्टम उत्पन्न हो जाताहै तबये हौ आत्मा 
कटे जाते हे !' इस अनुमानये चेतन्थकी भूतका्यंता बलूवी साघी जा सकती. है । चंतत्य पृथिवी 
जक, जाग ओर हवा इन चारो भूतोका अमुक मिकदारमे मिश्रण होनेपर ही चैतन्य उत्पन्न 


होता है! जव गरीर मुरा हौ जाता है तन उसका वह्‌ विशिष्ट रासायनिक मिश्रण विगड 
जात्ता है, उक्षमे-ते इवासरूप हवा तथा गरमी आदि निकल जातो 


ष अत यह्‌ 
उसका चैतन्य समाप्त हो जाय ओौर वह्‌ अचेतन चन जाय 1 ह हठीकहीहिक्रि 


$ ११२. जेन--आप कहते हो कि “सुरदा शरीरमे हवा नही रही अत उसका चैतन्य खलतरेमे 
१. तस्य योग्य-म० र 1 २ -तन्यादत्ति-म०२। ३ -कजोऽस्यु-म ""मृदः 
शतवष निमानम्‌ 1" _ =क्र अन स्यु-खज० २ । ४. इत्याह---““मद- 
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शरीरे वायुरस्ति, ततस्तदमावास्त्र चैतन्याभाव इति नः तेन व्यभिचारः; अन्नोच्पते--सति श्चुषिरे 
तन्न वातः घुतां संभाव्यत एव ! कि च यदि तत्र वायुवेकल्याच्चेतन्यस्यामाव. ततो वस्त्यादिभिः 
संपादिते वायौ तत्र चैतन्यमुषलभ्येत, न च तत्न तत्संपादितेऽपिं वायौ चेतन्यमुपलभ्यते 1 

§ ११४. अथ प्राणषपानलक्षणवायोरभाव्ल तन्न चंतन्यमिति चेद्‌; न; अन्वयघ्यतिरेकानु- 
विधायित्वाभावान्न भ्राणापानवायो्धेतन्यं प्रति हेतुता । यतो मरणाद्वस्थायां प्रचुरतरदीघंश्वासो- 
च्छ्वाससंभवेऽपि चेतन्यस्यात्यन्तपरिक्षयः ! तथा ध्यानस्तिमितलोचनस्य संवतमनोवाक्कायोगस्य 
निस्तरङ्गमहोदधिकल्पस्य कस्यापि योगिनो निरुद्धभ्राणापानस्यापि परमघरकषप्राघ्षश्धेतनोपचयः 
समुपलभ्यते ! 

§ ११५. अथ तेजसोऽभावान्न भरताचस्थायां चैतन्यमिति चेद्‌; तहि तन्न तेजस्थुपनीते सति 


थं न चेतनोपलभ्यते । 
$११६. क्रि च, भ्रुताचस्थायां यदि वायुतेजसोरभावेन चैतन्याभावोऽस्यरुपगम्यते, ताहि 


पडकर खतम हौ गया' यह तो केवकू हवा ही बाधो जा रही है इसमे कोई दम नही है, क्योकि 
जव शरीर भीतरसे पोरा है, खोखला है भौर नाक आदिके क है तव हवाका क तो कहां 
ही नही जा सकता 1 हवा तो थोडा भो अवकाश रहने पर स्च॑त्र पर्हुच जाती है 1 यदि वायुके नं 
रहनेसे आप मुरदेमे चैतन्यका अभाव कषते है, तो जिस समय गुदाके रास्ते नारी आदिके द्वारा 
पैटमे खूब टकर हवा भर दी जाये तो आपके भतसे उसमे चैतन्य आ जाना चादिए । परन्तु इस 
तरह हनासे फला देनेपर भी उसमे चैतन्यका केदा भो नही मत्ता 1 


$ ११४ चार्वाक--आप तो हवा शब्दको पकडकर उसके वाकी खाक खीचने कगे } भाई, 
फुटनाककी रह्‌ मामूली हवाक्ते भरे जानेसे थोडे चैतन्य आतां है । किन्तु जव न्वपस लेने ओरं 
निक्रालनेके रमसे अयने आय हवाके आने जानेका सिलसिखा चाल हो तमी उसमे चैतन्य माना 
जा सकता है । ४ 
जैन--श्वासोच्छनासके चा. रहनेका चतन्यके साथ को$ अत्वयच्य 
बुद्धे जेन्यः र ई अन्वयव्यतिरेक नही है गौर 
न 1 बुद्धिस चैतन्यको बढती ही देखी जाती है । देखो, जब आदमी मरने लगता है 
च रसे दम रूलने रूगती है परन्तु वहां चैतन्यकी बढती यो नही देखी जाती, उल्टे 
उसक अत्यन्त नाशका ही समय उपस्थित हो जातां है । .तथा कोई समाधिनिष्ठ योगी जव 
प्राणायामके य श्वासोच्छ्वासको कतई रोक देता है तन उस मन वचत्तके व्यापारको निरोध 
 । ^ रूह सावार भ्रान्त महासखागरकी तरह शान्त चित्तवाले, आंख मूढे हुए ध्याना- 
क ्वासोच्छ्वासकरा अभाव होनेपर भो चैतन्यकी परम उल्छष्ट ददाका विकास देग्ना 
$ ९१५. इसी तरह गरमी निकर जानेके कारण सुरदेमे चै 
ध र सुरदेमे चेतन्यका अभाव करना भी अयुक्त 
दै, न यदि भागक द्वारा मुरदेको खूब सेक दिया जाये उसमे पर्यासत गरणी. पहुंचा दी जाय तो 
1 
मु उठा चाहिए ओर चि कुटुम्बियोको 
देने जगना चाण 1 परन्तु ठेसा कभो भो न देखा है 9५५ ध ४ + 


= ३ र होनेसे मुरदा चेतनाशन्य माना 
कु देर चाद ही उत्पन्न होनेवाङे कीडोमे चैतन्य क्सि आयगा 1 "आयकर हियाना छ म 


4 
{ न तत्र व्यभि-मन०्र 1 र्‌. तत्र सुत चति म०र। ३ वायौ 


१० २ 1.४. कयं चेतना नोप -म० २ | यौ समुप-म० १, म० २, प० १, 
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मरतज्ञरीरे कियद्वेानन्तरं ससर्पन्नानां कृम्यादीनां कथं चैत्तन्धम्‌ \ ततो ्यात्किचिदेतत्‌ 1 
९ ११७. {कच न चैतन्यं भरुतमात्रकारणम्‌ 1 तथा सति चेतन्थस्य भरुतसात्रजन्थस्वभावत्वात्‌ 
तेषामपि त्ज्जननस्वभावत्वात्‌ सर्वदा सरव॑त्र घटादौ पुरुषािष्विव व्यक्तचैतन्योत्पादौ भवेत्‌, 
निमित्ताविह्ञेषात्‌ । एवं च घरा्दिपुरुषयोरविशेषः स्यात्‌ 1 हिन्व 
४ § ११८. न -कायाकारपष्रिणप्सप्रणापानपरिग्रहबःड्यो तन्यमसुपरभ्यते' इति 
"वचनाच्च पूर्वोक्तोऽतिश्रस ज दोषावकाद्रा इति चेतु; तन्न; त्वन्मते कायाकारपरिणामस्यवानुपपद्य- 
मानत्वात्‌ \ तथाहि--स कायाकारपरिणामः †क पुथिव्यादिश्रूतमाननिवन्धनः, उत वस्त्वन्तर 
निसित्तः उताहेतुकः इति त्रयी गतिः । तत्न न॒ ताववाद्यः पल कक्षीकरणीयः पुथिन्यादिसत्तायाः 


5 स्व्॑रापि कायाकारपररिणासप्रसद्धः \ 
सवत्र व तयादिधसाम्यादिभावसहकारिकारणवेकल्यान्न सवंत्र ततप्रसद्ध इति चेद्‌; तन्न; 


गरमी न होनैसे मुरद्या शरीर इस खायक ही नही रहा कि वह्‌ चैतन्यको उत्पन्न कर स्के 1 अतः 
ये सब कतकं निरथं क है केवर वाग्जाल मात्र है 1 ८ 

§ ११७ यदि पृथिवी आदि भूतोसे चैतन्य उत्पन्न हो जाता हो, व अथं यह्‌ हुआ 
कि--चैतन्यका हर एक भूतसे उत्पन्न होनेका स्वभाव है तथा भूतोका चै्न्यको पैदा करनेका 
स्वभाव है ! टेसी हारतमे घडे आदि सभी मौतिक पदाथेमि चैतन्यकी उत्पत्ति हो जाने से सब 
जीवमयी सृष्टि हो जायगी 1 तब घट तथा पुरुष मे कोई फक ही नही रहेगा 1 जिस प्रकार भूतोसे 
पुरुषमे चैतन्य प्रकट होता है उसी तरह घटादिमे भी चैतन्यकौो अभिन्यक्ति होनी हौ चाहिए 1 
किर तो घडा भी बोटेगा, चकेगा, फिरेगा ता खायेगा पीयेगा 1 

§ ११८ चार्वाक--भाई, तुम रोर्गोकी तो विचित्र बुद्धि है 1 हम तो यह कह रे है कि-- 
"जज भूतोका विलष्ट रासायनिकं मिश्वण होकर शरीर रूपसे परिणमन हौ जाता है ततथा उक्तम 
श्वासोच्छ्वासको चमनी चरने कगती है तभी उनसे चेतन्यकी उत्पत्ति होती है साधारण भूतोसे 
नही !' अप घडेमे साधारण भूतोकी सत्ता दिखाकर चैतन्योत्पत्तिका भसद्ख दे रहे है) यहतो 
वुद्धिकी विचिता ही है 

जैन-नुद्धिको विचित्रता तो आपको मालूम होती दै । आपके मतमे भूतोका शरीर रूपसे 
परिणमन होना ही कठिन है । आप बताइए मूतो का शरोर रूमसे परिणमन क्यावे भूत हे 
इसोकिए हो जाता है, या अन्य कोई वस्तु उन भूतोको शरीर ख्पसे परिणमन कख देती है अथवा 
विना क्रिसी कारणके अकस्मात्‌ ही भूत शरीर बन जाते है ? पहृटी कलयना तो सचमुच आपकी 
वुद्धिका दिवाला ही निकारूदेगी। वे भूत है इसीलिए उन्हे शरीर ख्य बन जाचा चाहिए, तब 
घडा भो गरीर क्यो नी-्न जाता ? घडा ही क्यों ? ससारके समस्त मौत्तिक पदाथं शरीर बन 
जाये ओर उनमे चैतन्यको उत्पत्ति हो जानी चाहिए , 

§ ११९ चार्वाक--अप तो धुम फिर कर फिर वही याज्ञातेहै। हम दस बार क्‌ चुके 
दै कि-उतनी भिकदारमे भूतो का मिश्रण सत्र घटपटादि मे नही है अत सभी भौतिक पदाथं 
शरीर नही वन सकते ! चैतन्य की उत्पत्ति या भूतोका ररोर रूपसे परिणमनन करनेमे यहो 
चिलिष्ट सिश्रण, अमुक मात्रामे संयोग ही सहकारी होता दै । 


१ “पृथिव्य ( व्या }) पस्तेजोवा रुरिति तत्त्वानि, तत्समुदाये शरोरेन्दरियचिषयसंजा तेम्यन्वैतन्यम्‌”” 
इन्यत --भमयक० ० ११६ तत्वोप० प* १! सामती ३1३।५४ 1 तचर्वसं० पं ध्र ५२०) 


त० ज्न्नो° श्र २८ । न्यायङ्कसु० प्र ३४१ 1 २ चेन्न त्वन्मते सोऽपि म० १, म० २, प० $ 
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यत सोऽपि साम्यादिभावो न वस्त्वन्तरनिमित्तः, तच्वान्तरापत्तिप्रसंद्धाव्‌, कितु पुथिन्यादिसत्ता- 
माज्ननिमित्तः, अतस्तस्यापि भ्सर्व॑नाप्यविरेषेण भावप्रसद्धाद्‌ कुतः सहकारिकारणवेकल्यभिति । 
अथ वस्त्वन्तरनिमित्तः इति पक्षः तदप्ययुक्तम्‌; तथाभ्युपगमे जीवसिद्धिप्रसद्खात्‌ । अयाहेतुकः; तहि 
सदा भावादिग्रसद्धः, "नित्य सत्तवमसत्व वा हेतो रन्यानपेक्षणात्‌ [ भ्र०° वा° ३।२३४ |" इति वचनात्‌ । 
तच्च त्वःमते कायाकारपरिणामः संगच्छते । तदभावे तु दू रोत्सारितमेन प्राणापानपरिग्रहुवत्त्वममीवां 
भूतानामिति, चेतन्यं न भू तकायंमित्यतो जीवगुण एव चेतनेत्यभ्युपगन्तग्यम्‌ 1 

$ १२०. किच, गुणप्रत्यक्षत्वादात्मापि गुणी प्रत्यक्ष एव । प्रयोगो यया--प्रत्यक्ष मात्मा, 
स्मृतिजिन्नासाचिकीर्जिगमिषासंशयादिज्ञीनविश्ेषाणां तद्गुणानां स्वसंबेदनप्रत्यक्षत्वात्‌ । इद्‌ यस्य 
गुणाः प्रत्यक्लाः स प्रत्यक्षो वृष्टः, यथा घट इति । प्रत्पक्षगुणश्च जोचः, तस्मात्प्रत्यक्षः ! अच्राह परः- 
अनैकान्तिकोऽयं हेतुः, घत आकाशग्रुणः शब्दः प्रत्यक्षः, न पुनराकाशम्‌; तदयुक्तम्‌; यत्तौ नाकान्न- 


जैन-आपने कहा तो है पर वह प्रामाणिक नही है, क्योकि भूतो का अमुकमात्रामे भिध्रण 
भी कोई किसी अन्य वस्तु तो आकर करेगी नही, आपके मत मे तो पृथिवौ पानी आग भौर 
हवाके सिवाय कोई पोचवां पदां तो है ही नही । यदि कोई पाचवाँ पदाथं इन भूतोका अमुक 
मान्रामे मिश्रण कर देता है तब वदी आत्मा है, जिसके सद्धावसे मिश्रणमें विरिष्टता आकर 
चतन्यकी अभिव्यक्ति होती है! यदि कोई अतिरिक्त पदां नही है गौर इन्दी भूतोसे हौ 
क्वचित्‌ विशिष्ट मिश्रण हो जाता है, तब भूतोकी सत्ता तो हर जगह है अत. सव घटपटादि 
पदार्थोमे विरिष्ट मिश्रण होकर चैतन्य प्रकट हौ जाना चाहिए 1 यदि भूतोका कायाक्रार परि 
णमन कोई पांचवी वस्तु आकर कराती है तब वही पाची वस्तु आत्मा है, जो इन चार भूतोसे 
विलक्षण है । यदि भूतलोका शरीर खूपसे परिणमन करना अकारण ही अपने आप जव चाहेहो 
जात्ता है, सभी भूतोका सदा शरीर रूपसे परिणमन होना चाहिए या विककरुकू भी नही 
होना चादिए \ अहेतुक वस्तु या तो सदा रहनेवारी आकाश अदि की तरह निन्य होती है 
अथवा विलकूुक ही न रहनेवारी असत्‌ होतो है जैसे ररिपाण । वहु कभी होनेत्रखो गौर 
कभी न होनेवाली नही हो सकती । कहा भी है--"“अन्य हेतुजोकी अपेक्षा न रखनेवाला 
पदाथं या तो सदा सत्‌-नित्य होगा, या बिलकुक असत्‌ होगा । जन्य कारणोकी अपेक्षासे ही 
पदा्थमे कादाचित्क--क्रभो-कभी होनेवाे होते है 1" अत आपके मतमे भृतोका शरोर रूपसे 
त । जत्र शरोरही ५ सका तब उसमे इवासोच्छनास का यन्त चलना 

दू › असम्भव है । इस ¡ कायं 

4 ् इ्लए चैतन्य किसी भी तरह भूतोकरा कायं नही है वह्‌ तो 

$ १२० चूंकि ज्ञान आदि 
उचित ही है } प्रयोग --आत्मा प्र 
इन्छा, घूमनेको इच्छा, सशयादि 





गुणोका प्रत्यक्ष होता है अतः गुणी आत्माको भी प्रत्यश् मानना 
तयक्षका विषय है, वयोकिं स्मृत्ति, जाननेकी इच्छा, कायं करनेकी 


४ श्री स्वसंवेदन ट 
रत्यक्त मानना ही चादिएु 1 स्वसंवेदन भत्यद्के निषय होते हँ अतः आत्माका भी 


मति शग जाकाशका गुण मानत्ता है 1 अत. वह्‌ अपनी मान्यतानुसार उक्त 
१ -प्यविनेयेण भावान्‌, कुत॒ म० १, प० ५ 9 पर 


विवव २॥ ~प्यविरोषणभाः म्‌ 
भर्दे1३. ~ तदूगुण~म० २ । चात्‌ म० २1! २. -कार्यमतो 


~ का० ४९. § १२२} जनमतस्‌ । २२७ 


गुणः शब्दः क्रतु पुद्गखगुणः, रेन्द्रियकरवात्‌, रूपादिवत्‌ । एतच्च घुद्ग्विचारि समथंयिष्यते \ 

§ १२१. अन्राह्‌ ननु अवतु गुणानां भ्रत्यक्नत्वात्तदभिन्नत्वाद्गरुणिनोऽपि भ्रत्यक्चत्वम्‌ । {कतुं 
देह एव ज्ञानादथो गुणा उपकभ्यन्ते ! अतः स एव तेषा गुणी युक्तः, थथा रूपादीनां घटः 1 प्रयोगो 
यथा--ज्ञानादयो देहगुणा एव, तत्रेवोपलसभ्यमानत्वात्‌, गौरकृदार्थूकरूत्वादिवत्‌ । अन्रोच्यते-- 
प्रत्पनुलाननाधितोऽयं पक्षाभासः ! तच्चेदम्‌- देहस्य गुणा ज्ञानादथो न भवन्ति, तस्य मुत्ंत्वाच्चा- 
क्षुषत्वाद्ा, घटवत्‌ । अतः सिद्धो गुणप्रत्यक्तत्वाद्गुणी जीवोऽपि प्रत्यक्षः । 

$ १२२. तत्तश्वाऽहं प्रत्ययग्राह्यं भत्यस्तमाद्मानं निह. वानस्थ अश्नावणः शब्द इत्यादिवत्‌ 
भत्यक्षविरुद्धो नाम पक्लाभासः । तथा चक्ष्यसमाणात्मास्तित्वानुमनस्धावात्‌ नित्यः शब्द इत्थादिव- 
वचुमाचविरुद्धोऽपि \ माबालगोपालाद्धनादिप्रसिद्धं चाटमानं निराकुवंतः \ "नास्ति सूर्यः प्रकादाक्तीः 





देतुमे व्यभिचार दिखाता है कि शब्द नामक आकादाके गुण का तो प्रत्यक्ष होता है परन्तु गुणी 
आकाल का तो प्रत्यक्ष नही होता" अत. उक्त नियम सदोष है । 
समाधान --रशन्द आकाश्का गुण है ही नही; वह्‌ तो पुद्गलद्रग्यका गुण है उसीका एक 
विगेप परिणमन है, क्योकि वह्‌ बाह्य-श्रोत्र इन्द्रियके द्वारा ग्रहण किया जाताहै। जो बाह्य 
इन्दरियोके दवारा गृहीत होते हे वे पुद्गल्के ही गुण है जैसे कि वेके रूप भादि गण । अमूतं 
आकाके गुणका तौ हम रोगोको प्रत्यक्ष ही नही हो सकता । पुद्गरूतत्त्वके विवेचनमे हाब्दको 
पौद्गकिकत्व चिस्तारके साथ सिद्ध करेगे । 
$ १२१ चार्वकि--आपका यह नियम तो ठीक ई कि--गुणोके प्रत्यक्ष होनेपर उनसे 
भभिन्न्‌ गुणीका भी प्रत्यक्ष होता है पर इससे आत्माक्तो सिद्धि नही हो सकती, क्थोक्रि ह्म ज्ञान 
मादिको शरीरका ही गुण मानते है) देहम ही ज्ञान आदि गुण उपखन्व होते है अत. देही 
जञानादिका आधारभूत गुणौ हो सकता है जैसे रूपादि गुणोका आधारभूत घट ही रूपादिका गुणी 
दै 1 भयोग-- ज्ञान आदि देहके ही गुण है, क्योकि वे देहमे हौ उपलब्ध होते है जैसे कि गोरापन, 
दुबलापन एवं मुटापा आदि 1 
_ जैन--आपका अनुमान भ्रव परत्तिपक्नी अनुमानके द्वारा बाधित्त होनेसे अपने साध्यकी 
सिद्धि नही कर सकता, अपका पक्ष अनुमान नाधित होनेके कारण पक्षाभास है } वह प्रतिपक्षी 
मान यह ह्‌--ान आदि देहके गुण नही हो सकते क्योकि देह घटक तरह मूतं है तथा आंसो- 
4 क है । यदि ज्ञान आदि देहके गुण होते तो उसके गोरे रग को तरह वे भौ आंखोसे 
खा 1 
$ १९२ अत हमारे गुणोके प्रत्यक्षसे गुणका भो प्रत्यक्ष" इस निर्दोष नियमके अनुसार 
आत्मा अत्यन्लसं सिद्ध हो ही जाताहै। इस घकार भ्मै सुखी हँ" इत्यादि अहम्भ्रत्यय रूप मानस- 
मत्यक्षसे प्रसिद्ध आत्माको रोप करनेके किए अत्मा नदी है" यह्‌ पञ्च करना स्पष्ट खूयसे प्रत्यक्च- 
विश्ट्ध नामका पक्नामास है । जैसे कोई कानसे सुनाई देनेवारे शब्दको जश्रावण सिद्ध करनेका 
विफरू एव म्त्थसविश्दध प्रयास करता दै ठक उसी तरह खण्डन करनेवारेको भी वै" रूपसे 
प्रतिभासि होनेवाली जात्भाका खोप करना खरासर आंखोमे धूर कोकना है । इसी तरह जन 
आगे कहे जानेवाके अनेको जयुमान भत्माको सत्ताको उटकर सिद्ध करते है तब (त्मा नही है" 
यह्‌ जुभान प्रतिपश्नी मनुमानसे बाधित है ! जैसे शब्द नित्य है" यह पश्च "शब्दं अनित्य ह 
न क्योकि वह्‌ उचचारणके बाद उत्पन्न होता है" इस प्रतिपक्षी अनुमानसे बाधित्त है ! ससःरमे बच्चेसे 
न मूर्खसे मूखं ग्वार तथा स्वरया मादि भी जिस आत्माका प्रतयक्षसे सदा अनुभव करती है, 





९ पुद्गक् एेन्िय-म० २) २, मू्तंत्वात्‌ घट-भ० २१ 


२९८ षड्दरंनसमुच्चये [ का० ४९. § १२३ - 


इट्थादिवल्लोकविरोषः 1 अहं नाहं" चेति गदत्तः "माता मे वन्ध्या" इत्यादिवत्‌ स्ववचनविरोचश्च 1 
तथा प्रतिपादितयुक््थात्सनः स्वसंचेदनप्रतयक्षत्वादत्यन्ता्रतयकषत्वादिति हतुरप्यसिद्ध इति स्थितम्‌ \ 

§ १२३. तया अनुमानगम्योऽप्यात्मा । तानि चामूनि--जीवच्छरीरं भरयटनवताधिषठितम्‌, 
इक्छानुविधाधिक्रियाश्नयत्वात्‌", रथवत्‌ । -श्नोजरादीन्युपन्धि्तावनानि कतृ श्रयोज्यानि, करणत्वात्‌, 
वास्यादिवत्‌ । देहस्थास्ति विघात, आदिमस्मतिनियताकारत्वात्‌, घटवत्‌ \ यद्वुनरकतु कं तदादि- 
मत्प्रतिनियताकारमपि न भवति, पयाश्नविकारः \ यः स्वदेहस्य कर्ता स॒ जीवः ! प्रतिनियता- 


जिसे एक क्षण भी भुखाना कणिन है उस प्रकालमान आत्माका लोप करना तो एेनाहीहै जम 

कोई भूयं प्रकाम नही करता" यह्‌ कहकर ससारको प्रकाशित करनेवाटे भूरयके न्य करनका 
हास्यास्पद प्रयत्न करे ! इस तरह खोक प्रसिद्ध अ^त्माका खोप करनेवादा देतु लोकविरोची हनेस 
अकिवित्कर हेत्वाभास है ! जते कोर सपूत अपनो माँ को वन्ध्या कट्‌ कर अपने वचनका स्वयं 
विरोधो बन जाता है उमी तरह “मै आत्माका खण्डन करता हिः इस प्रकार आत्माका वण्डन करने 
वाला चार्वाक मी भे" रूपसे आत्माको अनुभव करके भी उसकी ओर्से आनि मूद्र रेता जीर 
उसके खण्डन करनेका असफल ध्रयत्न करनेकी धुनमें स्ववचन विरोवको भो नहो देखता । यह्‌ 
तोरेसाहीहै जैसे कोई कटै कि शने, मे नही हू" 1 यह्‌ आत्मा तो इतनी प्रसिद्ध जर इम तरह है 
कति इसके रुण्डन करनेवारेको स्वय ही "वै खण्डन करता ह" इस प्मे' के रूगमे उसका अनुभव हो 
ही जाता है { इस भकार जब पूरवो युक्तियोसे 'भाटमा स्वसवेदन भत्यक्षकरा विपय है यह जच्छ 
तरहं सिद्ध हौ जाता है तबे उसे अत्यन्त अभ्रत्यक्न कहना महज दुराग्रह हौ है । अतत आारमको 
अच्यन्त अप्रत्यक्ष कहना असिद्ध है 1 

$ १२३ निम्नरिखित मसुमानोसे भी आत्माकी सिद्धि होती है-- 

१ यह्‌ चरता-फिरता जीवित्त शरोर किसी भरयत्न करनेवार- प्रेरणा देनेवाकुके द्वारा 
परिचाक्ति होता है, क्योकि यह्‌ इच्छानुसार क्रिया करत्ता है । जसे रथ होकनेवारेको इच्छा- 
पृसार चका है तो उसको हाकिनेवाल्ा कोई न कोई अवदय है, उम तरह यह्‌ शरीर भी व्यव- 
स्थित रूम इच्छानुकूल अवृत्ति करतः है--खानेवाखा खाना चाहता है तो यह खनि कगता दहै, 
जाना चाहता है तो जाने छगत्ता है ! अतः यह्‌ सिद्ध होता है कि इस रारीररूपी यन्वको चखाने- 
वाला कोई डाइवर--चालक अवदय है, यहो चालक आत्मा है। 


र जानम कारणमूत श्रोत्र मादि उपकरण किक द्वारा प्रेरित होकर ही अपनी 
सुना देखना आदि क्रियां करते हे, क्योकि वे क्रियाके साधन ह जेसे कि वसूला  जैसे- 
र क यहां काटने रूप ॒क्रिथाका करण--जगरिया बसरा वढ्ईके हाय 
3, „+ कर ह! खकडी काटनेमे प्रवृत्त होता है, उसी तरह ' = 
हि' यहाँ देखने ओौर सुनने रूप क्रियाके २ व 


सुनभेवारेके 


र स र यन्मभरतिमाचेष्टित भ्रयोच्छुरस्वित्व समयति त्तया प्राणापानादि- 
ठे साधयति } ~--सर्वाथसिण ५1१९ । ""रयकर्मणा सारयित अयतनवास 
विग्रहस्थाधि्ठतानुमोयवे आणयादिमिक्वेति "1" भका ग न 
य रज्मनुविवायिक्रियाश्चयत्वात्‌ स्थवत्‌ ।'" --अश० व्यो० पर ६०२। न्यायज्ुमु° ० ३६९ । 
(1 करण र्दा र्द परव्ध्यः सुमित 
दर्मनान्‌ ‰” श्र भोजादिभि समधिगम क्रियते वास्यादोनां करणानां कत्त अयोज्यत्व- 
९ भन मा० = ६० । 'श्रोचादीनि करणानि कर्तृभ्रयोज्यानि करणत्वात्‌ वास्यादिवत्‌ ।” 
“पश० च्यो० ० ३९३ ! न्यायङ्जु° ए १४९ । प्रमेयकस ६) द 


~ का० ४९. § १८५ 1 जेनमतम्‌ 1 २२९ 


ह. 

कारत्वं मेर्वादीनामप्यस्ति, न च तेषां कश्चिद्धिष तेति तैरनैकान्तिको हेतुः स्थात्‌, अतस्तद्ट यवच्छे- 
दा्थंमादिमत्त्वविक्ञोषणं द्रष्टव्यम्‌ ! तयेन्वरियाणासस्त्यधिष्ठाता, करणत्वात्‌, यया दण्डचक्रादीनां 
कुराकः विद्यमानभोत्ुकं शरीरं भोग्यत्वात्‌, भोजनवत्‌ 1 यञ्च भोक्ता स जीवः । 9 । 

§ १२४. अथ साध्यविरुद्धसाघकत्वाद्धिरुदधा एवते ` हेतवः 1 तथाहि च कर्ज्ादिरूपः 
कुर्भकारादयो भूर्तं अनिरथादिस्वभावाश्च दृष्टा इति । अतो जीवोऽप्येवं विध एन सिध्यति 1 एतद्ि- 
परीतश्च जीव इष्ट इति \ अतः साध्यविरुद्धसाघधकत्वाद्धिरूढधत्वं हेतुनएमिति चेत्‌; न, यतः खल्छु 
संसारिणो जीवस्याष्टकमंयुद्गलवेष्टि तत्वेन सका रोरत्वात्‌ "कथचिन्मु्तंत्वा्नायं दोषः 1 

§ ९२५. तथा “खूपादिलानं कचिदाभितं गुणत्वात्‌, रूपादिवत्‌ \ तथा जानघुखाविकसुपा- 


९. .--द~इस देहका कोई बनानेवाला है क्योकि यह्‌ अमुक आकारका है तथा इसकी शुरूमात 
हुई दै, जैसे कि [कसी अमुक आकारमे किसी खास समयमे उत्पन्न होनेवाां घडा 1 जिसका 
कोई वनानेवाका नही होता वह्‌ अमुक आकारमे उत्पन्न भी नही होता जैसे कि अनियत आकारमे 
सदा रहनेवाके बादल । यद्यपि मेरुपवंत आदिका भी निरदिचत आकार पाया जाता है फिरभी 
उसकी बुरूमएत चह है वह्‌ अनादि है अतत उसका स्चयित्ता भौ कोई नही है ! इसचिए मेरुपर्वेत 
आदिसे व्यभिचार वारण करनेके चिएु ही "आदिमान्‌" विदेषण दिया है 1 इस आदिमा तथा 
अमुक गकक्वारे दारीरका जो भी बनानेवाला है चही आत्मा हे 1 

९... इल्द्रियोका कोई अधिष्टाता-- प्रयोग करनेवाला स्वामी है, क्योकि ये करण-हयियार 
रूप है 1 जिस प्रकार दण्ड चक्र आदि घडे बनानेके जओौजारोका अधिष्ठाता--प्रयोक्ता कुम्हार होता है 
उसी प्रकार जो इन इन्द्रियरूपी ओौजारोका प्रयोग करके जानता-देखता है वही आत्मा है 1 

\-५- इस चरीरका कोड भोगनेवाका है क्योकि यह्‌ मोग्य है 1 जिस प्रकार बनाये गये भोजन- 
का कोई न कोई खानेवाा होता है उसी तरह इस शरीरको भोगनेवारा जो भी भोक्ताहं वही 
आत्मा है । 

$ १२४ शंका--आपके वारा दिये गये उपरोक्त पचो हेतु विरुद्ध है, क्योकि आप त्तो इनके 
हारा अमृतं आत्मा सिद्ध करना चाहते है परन्तु दुष्टान्तरूपमे उपस्थित्त किये गये रथ चकानेवाका, 
कुम्हार आदि सभी पदाथं तो मूलं है अत॒ वे अपने ही समान मूतं आत्माकौ सिद्धि करेगे ! घडे 
आदिके वनानेवाङे कुम्हार आदि तो मूतं तथा अनित्य है अतः इनकी समानतासे जीव भी मूर्तं 
तथा अनित्य ही सिद्ध होगा, परन्तु जप तो जीवको अमूं ओर नित्य मानते है! इसक्िए ये सव 
हेत आपको मल्यताके विरुद्ध साध्यको सिद्ध करनेके कारण विरुद्ध हेत्वाभास है 1 

समाधान--जापक्तो जका उचित नही है 1 यद्यपि आत्मा स्वमावसे अमूर्तं है परन्तु 
यह्‌ ससारी जीव अनादिकाकसे आठ प्रकारके पुद्गल कर्मभि वंवा हआ है, इसके चारो ओर 
कमं पुद्गलोका एक वडा भारी पिण्ड, जिसे कार्माणशरीर कहते है, क्गा हया है ! ओर इस 
कर्माण सरीरके सद साथ रहनेके कारण स्वभावसे अमृत्तं भी आत्मा मृतं हो रदा है 1 अतः यदि 
इन हेतुभओोसे ससारी आत्मा मूतं ॑भी सिद्ध होता है तव भी हमारी कोई ` हानि नहीदहै। हम उसे 
क्म॑वन्धक्े कारण सदारीर ततथा मूर्तं भी मानते है 

§ १२५ £ रूपज्ञान, रसलान आदि अनेक ध्रकारके ज्ञान किसी आश्रयभूत द्रन्यमे रहते है 


१ -वच्छेदायादि-स०२। २ एवते भन ३ यत. संसा-भ० >| क्वचिन्मर्त-मम० 


रे “चवदारा मुत्ति वादो !*“ --व्यसं० मा०७ । ५ “डब्दादिज्ञान क्वचिदाथितं 
गुणत्वात्‌ 1“ --भ्रश्० व्यो प्र* ३९३ । न्यायकुसु० ० ३४८ । भ्रमेयक० धर ५१ &। ६ 
“"समवायिकारणपूर्वेकल्व कार्यत्वाद्रूपादिवेदेव 1** परश व्यो० पृ० ३९३ । “जानसुखादि उपादान- 


कारणपूर्वक्र कार्यत्वात्‌ घटादिवत्‌ ।*" --न्यायङ्कु° ० ३४९ । 


२३० षड्दशंनसमुच्चये [ का० ४९. § १२५- 


दानकारणयुवंकं कार्यंस्वात्‌. घटादिवत्‌ \ न च शरीरे तदाधितत्वस्य तदपादानत्वस्य चेष्ठत्वाव्‌ सिद्ध- 

साचनमित्यभिधातन्यस्‌, तत्न तदाश्ितत्वतडुपादनत्वथोः प्राक्‌ भतिच्युढत्वात्‌ \ ध 
यम्‌ अजीव्ाब्दः, च्ुत्पत्तिमच्छृद्धपवपरतिषेघात्‌ १ यतर व्युत्पत्तिमतः शुद्धपदस्य भ्रतिषेधो दृश्यते स 
प्रतियक्षवान्‌ या मघो चटप्रतियक्षवान्‌ \ अत्र हि अघ॑टभ्रयोगे शुद्धस्य व्युत्पत्तिमतश्च पदस्यं 
प्रतिदेधः \ अतोऽव्यं घटरुक्षणेन प्रतिपक्षेण भाव्यम्‌ । यस्तु न प्रतिपक्षवान्‌, न तत्र व्युत्पत्तिमतः 
शयुद्धषदस्थं प्रतिषेधः, यया अख रविषाणसब्द अत्थ इति वा \! अखरविषाणमित्यनर खरविषाण- 
छक्षणस्ादयुद्ध स्य सासासिकस्य पदस्य निषेधः \ अत्र उ्युत्पत्तिमतवे सत्यपि सयुद्धपदत्वाभावाद्दिपक्षो 


नास्ति ! अडित्थ इत्यत्र तु व्पुत्पत्तिमस्वाभावात्‌ सत्यपि श्ुद्धपदत्वै नावद्यं डित्थलक्षणः कचि- 
त्पदार्थो जीचवद्विपक्षभूतोऽस्तीति । 


वयोकि वे गुण है । जेस रूपादि गुण घडेके आश्रित रहते है उसी तरह जिस द्रव्यभे ज्ञानादिगुण रहते 
हो व्ही आत्मा है । गुण निराधार नही रहे सकते । उनका कोई न कोई माश्चथ होना ही चाहिए 1 

७. जञाने सुल आदि कार्यकां कोई न कोड उपादान कारण अवद्य है वयोकति ये कार्यं है । 
जिस प्रकार घडा कार्यं ह अतः उसका उपादान कारण--( जो स्वय कायं बन जाता है ) सिटीका 
पिण्ड मी मौजूद है उसी तरह ज्ञान सुख आदिका जो उपादान कारण है जो स्वय ज्ञानी ओर 
सुखौ बनत्ता है वही जात्मा है 1 

शंका --क्ञान जादि गुणोका आश्रय शरीर ही है तथा इनका उपादानकारण भी जरीर हीं 
होता है । अत" आपके अच्ुमानोसे हम शरीरकी सिद्धि मान कगे ! इसी तरह सिद्धसाधन--जिन्दे 
-प्रतिचादी स्वीकार करता है उन सिद्ध पदा्थेकि साधना--होनेस्े आपके अनुमान नरथक है} 

समाघान-- हम पहले ही _ शरीरम ज्ञानादि गुणोके रहनेका तथा शरीरको ज्ञानादिके 
प्रति कारण होनेका खण्डन कर आये है 1 अतः इन अनुमानोसे दारीरकी सिद्धिका मनसुबा नदी 
वाघा जा सकता ओौर न सिद्धसाधन ही कहा जा सकता है । अतः इनसे ज्ञानादिगुणोके आश्रय 
तथा उपादानभूत आत्माकी सिद्धि होती ही है । 

<. भजीवका प्रतिपक्षो जीव अवद्य है, क्योकि ^न जीव. अजीव." इस निषेधवाची अजीव 
शन्दमे ग्ध्पत्तिसिद्ध ( व्य।करणके नियमानुसार प्रकृति प्रत्ययसे जने हए जीवतीति जीव फ) तथा 
शुद्ध अखण्ड जीव पदका निषेघ किया गया है ! जिस निषेधात्मक शब्दमे व्युत्पर्तिवाङे शुद्ध पदका 


अव्य होता है जसे निषेधात्मक अधघट शब्दका प्रतिपन्षी चट 
मव्य हौ होता दै ! इस अधट शब्दमे चयुत्पत्तिनाङे शुद्ध घट पद का “न घट अषट.° रूपसे निषेध 
किया गया ह अत्तः इसका उरूटा घट अवद्य ही होगा । जिस निषेधात्मक शब्दका प्रतिपक्षी अथं 
नहो तो समन्ञ छो कि वह या तो व्युत्पत्ति सिद्ध शब्दका निषेध नही करत! या फिर शुद्ध-छन्दका 
नियैव नदौ करता, किन्तु किसो रूढ शब्दका या दो शब्दोके रः 


ध छसे ब्दोके जुडे हुए सयुक्त शब्दका निषेव करता 
द्मा 1 जसे 'अखरविपाण' ज्यब्द खर ओर विषाण चु= इए ९ 


र ४ करता है परन्तु डित्थ , 
५. ्युत्पत्तिनिद्ध--यौयिक न होकर प्क सूठ्‌ शन्द है । अत्त.. इसके प्रतिपक्षो दिस्थका होना 
चचग्यक नदी है ' परन्तु 'अजोच' यह्‌ निपेवचाची शब्द यौगिक तथा अखण्ड जीव्‌ पदक निषेध 
कर्ता है जत. इनका प्रतिपक्षी जीव अवद्य ह द्येना चाहिए 


1 
स 
१. “सतिन प्रतिषेधो न परतिपेदे क्वचित्‌ 1” --आा्तमी ° कलो० २०५ २, यथा चट वटपरति 
जन ९ ॥ 3 --नवरच घटस्य (पदम्य) प्र-आ०, -मतस्य पटस्य निपेघो-भ० २ । ४. -स्य निवे 


मन १, मर र८प०१,१०२।५. त्‌ सप्रत्ि-म० २1 ६. त्यः अथवा खर--म० २। 


~ का० ४९. § १२७1 जैनमतम्‌ 1 २३१ 


§ ९२६. तथा स्वक्ञरीरे स्वसंवेदनप्रत्यक्षमार्सानं साधयित्वा परंश्रीरेऽपि व 
दृष्टाचुसप्नेन साध्यते \ यथा परशरीरेऽप्यस्त्यषत्मा, इष्टाचिष्टयोः प्रवुत्तिनिवेत्तिदहांनात्‌, यथा 
स्वशरीरे १ दृश्येते च परारीर इष्टानिष्टयोः धचृत्तिनिवृक्ती, तस्मात्तत्ाततकम्‌, अत्माभावे तथोरः 
भवात्‌, यथा घटे इति \ एतेन यदुक्तम्‌ “न सासान्तोदृष्टानुभानादप्यात्मसिद्धिः' इत्यादि ; तदप्य 
पास्तं द्रष्टव्यम्‌ १ 

§ १२७. तथा नास्ति जीव इति योऽयं . जीव निषेधध्वनिः स -जीवास्तित्वनान्तरीथक एव, 
निषेघशाब्दत्वात्‌ 1 यया नास्त्यत्र घट इति शन्दोऽन्यत्र घटास्तित्वाविनाभान्येव । प्रयोगश्चात्र-दह्‌ 
यस्थ निषेधः क्रियते तत्कचिदस्त्येव, यथा घटादिकम्‌ \ निषिध्यते च भवता“ नास्ति जीचः इति 
वचनात्‌ \ तस्मादस्त्येवासौ \ यच्च सर्वथा नास्ति, तस्थ निषेधोऽपि न दृयते, यथा पव्वभूता- 
तिरिक्तषषछठभूतस्थेति \ नन्वसतोऽपि खरविषाणार्देनिषेधद्शेनादनैकान्तिकोऽयं हेतुरिति चेत्‌; न; 
इह यत्किमपि वस्तु निषिध्यते, तस्यान्यत्र सतं एव विवक्षितस्थाने संयोग-ससवाय-सामान्य- 


§ १२६ ९. इसी तरह अपने शरीरम “मै सुखी हु" इस स्वसवेदन प्रत्यक्षसे आतमाका अनुभव 
करके दसरेके शरीरमे भी भपने शरीरके समान धमं देखकर सामान्यतोदुष्टानुमानस्े भी मात्माकी 
सिद्धि को जाती है } दसरेके शरीरमे भी आत्माका सनद्धाव है, क्योकि उसमे हमारे रीरकी तरह 
इष्ट पदाथं मे प्रवृत्ति तथा अनिष्ट पदार्थसे निवृत्ति देखी जात्ती है । जिस प्रकार हमारा रारीर साप 
कटि आदि अनिष्ट हानिकर पदाथेसि बचना चाहता है तथा सुन्दर भोजन आदिकी ओर सकता 
दै इसी तरह दूसरेका शरीर भी यही चाहता है ! अत. यह मानना ही चाहिए कि जिस तरह 
हमारे शरीरमे आत्मा है उसी तरह पर शरीरमे भी! यदि शरीरम अरत्मानदहौतो उसका 
अनिष्ट षदाथसि दुर भागना तथा इष्ट पदा्थोमि आसक्तिपूरवंक चिपकना नही हो सकेगा 1 देखो 
चडेमे अत्मा नही है त्तो उसपर चाहे सोप चढ जाये तो जैसा गौर उसमे द्वभरदोतो जैसा 
उसमे कोई प्रवृत्ति निवृत्ति नही देखी जातौ { अत जो अपने पटले केहा' था कि (सामान्यत्तो- 
दृष्ट अनुमानसे आत्माकी सिद्धि नही हो सकती" वह खण्डित हो गथा, क्योकि अपने शरीरमे देखे 
गये प्रवृत्तिनिवृत्तिका मात्माके साथ सामान्य रूपसे अचिनामाव ग्रहण करके हि दूसरेके शरीरभे 
आग्टाका अनुमान किया गया है 1 यड़ी तो सामान्यतोदृष्टानुमान है । 

$ १२९. तथा जीव नही है" यद्‌ जीवका निषेध-जोवके अस्तित्वसे अचिनाभाव रखता दै, 
यह निपेघ जीवके सद्धावेके विना नही हो सकता, वयोकरि यह निषेधात्मक प्रयोग है ! जिस पकार 
“य्ह चडा नही है" यह घटका निषेघ दूसरी जगह घडेकी मौजृदगीके बिना नही हो सक्ता उसी 
भकार जीवक्रा निषेव भी कही.न-कटो जीवके सद्धावको अपेश्ना रखता है, चह जीवके सद्धावके 
विना नही हो सकता । प्रयोग--जिसका निषेव क्रिया जाता है वह्‌ कही-त-कही विद्यमान 
अवश्य हता है जसे कि घडा आदि } "जीव नही है" इस रूयसे आप जीव का भी निपेव करते) 
अत _जीवका कटी-न-कही सद्भाव अवद्य ही होना चाहिए ! प्रतिषेध विधिपूवेक ही होता है। 
जो विकर नदी है उमका निषेव भो नही देखा जाता जैसे पुथिवी आदि पांच महाभूतोसे भिन्न 
किसी छठे भूत्तका 1 व 

„ शंका--खरविघाण आदि सवया असत्‌ पदार्थोका भो निषेव देखा जाता है अत्तः जिसका 
निपेध हौ उसका सद्धाव होना हौ चाहिए यह्‌ कोई खास आवश्यक नही है । 

समाघान--जिस किसी वस्तुका निषेध किया जाता दै उसे कही-न-कटी विद्यमान ततो 
अव्य हौ रहना चाहिए 1 हां निषे कर्ते समय उसके सयोग समवाय सामान्य या चिरोष इन 

१- -दु्दप्यनुमानादात्म-भ० २1 २ इत्यादप्यपास्तम्‌-म० २ 1 ३ जीवास्वित्वेनान्त-जा० क० । 
जोवास्तित्वानान्त-म ० २ 1 ४. -भवता तस्मा-म० $ ५ भ० २१० १, प०्र२। । 


२३२ षड्दशंनसमुच्वये [ का० ५२. § १२८ 


विश्ञेष-रक्षणं चतुष्टयमेव निषिध्यते, न तु सवथा तदभावः श्रतिषादयते । यथा नास्ति गृहे देवदत्त 
इत्यादिषु "गृहदेवद्तादीनां सतामेव संयोगमात्रं निषिध्यते, न त्रु तेषां सर्वेयैवास्तित्वमपाग्रियते । 
तथा नसित लरविषाणमित्यादिषु खरविषाणादीनां सतामेव समवायमाच्रं निराक्रियते 1 तया 
नास्त्यन्यश्वसद्रमा इत्यादिषु विद्यमानस्व॑च चन्द्रमसोऽन्यचन्द्रनिषेधाच्चन्द्सामान्यमा्रं निषिच्यते, 
न तु सवया चन्द्राभावः प्रतिपाद्यते ! तथा न सन्ति घरश्रमाणएनि मुक्ताफलानीव्यादिषुं घटश्रमाणता- 
सात्रकपो विदेषठो सुक्ाफलानां निषिध्यते, न तु तदभावः* ख्याप्यत इति ) एवं नास्ट्था्मेत्यत्रापि 
विद्मानस्यैवात्सनो यन्न कचन येन केनचित्सह संयोगमात्रमेच त्वया निषेद्व्यं, “सया नास्त्पा- 
तमास्मिन्‌ वपुषीत्यादि, न तु सवंथात्मनः ` सत्त्वमिति 1 

§ १२८. अत्राहं कश्चित्‌- ननु यदि यश्षिषिध्यते तदस्ति, तरह सम त्रिलोकेश्वरताप्यस्तु, 
युष्सदादिर्भिनिषिधपरमानत्वात्‌ । तथा चचुर्णा' संयोगादिप्रतिषेधानां पच्चमोऽपि भतिपेधभ्रकारोऽस्ति 
त्वयैव निकिध्यमानत्वात्‌ 1 

६ १२९. तदधरुक्तम्‌, न्रिलोकेश्वरताविश्ेषमात्रं सवतो निकिध्यते यथा घटघ्नमाणत्वं शक्तानां 


चार धर्मो मे-मे किसी एकका किसो खास स्थानम निपेध होता है, उम वस्तुका सच्था अभावतो 
किसी भी तरह नही किया जा सकता । जसे 'इस घरमे देवदत्त नही है" इत्यादि ध्रयोगोमे देवदत्त 
ओर घर दोनो मौजूद है । मात्र उनके सयोगका ही निषेध किया गया है, देवदत्तका स्वंधा निपेघ 
तो किसी भी तरह नही किया जा सकता ।! उसी तरह 'खरविपाण नही दै" इस भरयोगमे गया भी 
मौजूद है तथा सीग भी, मात्र उनके समवायका ही निपेध विवक्षित है कि 'गघेमे सीगका समवाय 
विशिष्ट सम्बन्ध नही है' न तो इसमे गघेका ही निषेध होता है ओरन सीगकादही क्योकि दीनो 
ही स्वतन्त्र रूपसे अन्यत्र मौजूद है, (सरा चन्द्रमा नही है" इस प्रयोगमे मौजूद चन्द्रमाके सादुद्य 
का अन्यत्र निषेध किया जा रहा है किस चन्द्रमाके समान ध्मंवाखा दूमरा चादनहीहै' 
चन्द्रमा अनेक नही है एक ही है 1 इससे चन्द्रमणका सर्वंथा अभावं नही किया जाता । इसो तरह 
"मोती चडेके बराबर बडे नही है" इसं प्रयोगमे न मोतोका हो निपेध है ओर न घडेके वरावर माप- 
काही किन्तु घडे के मापका जोकि घडेका चिशेष धमे है, मोत्तीमे निचेध किया गया है किं घडे 
वरावर मोत्ती नही है । इसी ध्रकार "आत्मा नही है" इसका तात्पर्य ही यह्‌ है कि कही-न-कही 
विद्यमान आत्माका किसी खास करीर आदिते सयोग नही है! जैसे 'इस शरीरमे आत्मा नही 
है" यहा शरीर जौर आत्मके मात्र सयोगका ही निषेव किया. जा रहा है उसी प्रकार "आत्मा नही 
है" इस सामान्य निषेधमे भी 'जातमाक्रा अमुक किसी वस्तुके साथ सयोग नही है" इस प्रकार माच 
५ ही निषेव समञ्ना ८५ धु स्वंया निषेध नही 1 
१२८. ्ंका--यदि जिसका निषेध होता है उसका सद्धाव वच्य ही हो, तो जप लोग 
व ४ मर्यात्‌ मेरी वरिरोकेश्वरतएका निषेव ६ है अत मेरी 
निपेघके चार भकारोके अतिरिक्त 4 व व व 
भी सद्भाव होना चाहिए ! या ह अत्त. निषेधके पांचवे धरकारका 
8 १२९. समावन--जिस प्रकार मोतीमे घडेके नापका निषेध किया जाता ड उसी तरह 
चरिलोकेव्वरता नामके विनेषधमंका ही जोकि ती्थकरमें परसिद्ध है, आपमे निबेध + जारहा 


च देव---जा०, क०॥ २. ते नतु तदभाव. तथा द्वितीयचनाभावा्नास्ति चन्द्रसामान्यमित्यादिषु 
द्र सत्तार सामान्य निराक्ियतेन तु तदभाव. ख्याप्यते तथा न सन्ति म० २ ॥ 


2 ~~ इति सपर रर ष्ट तथा आच त्मनोऽसतत्वः ७, स्म 
"माव मपाक्लियते द, १ तथा सआ०। ५ ~ - ~अ 4 
ॐ 





~ का० ४९. § १३१ ] जैनमतम्‌ 1 २दद्‌ 


न तु 'सर्वथेन्वरता, स्वशिष्यादीश्वरतायास्तवापि विद्यमानत्वात्‌ \ तथा प्रतिषेधस्थापि पच्वसंख्या- 
विशिष्टत्वमविद्यमानमेव निवार्यते न तु सर्वथा प्रतिदेधस्याभान॑चतुःसंख्याविदिष्टस्य सद्डुवात्‌ 1 

§ १३०. ननु सर्वमप्यसंबद्धनिदम्‌ ! तथाहि-मस्त्रिलोकेभ्वरत्वं तावदसदेव निषिध्यते, 
प्रतिषेधस्थापि पच्चसंख्याविलिष्टत्वमप्यनिद्यमानमेव निवाते \ तथा संयोगसमवायसासान्यविहेषा- 
णासपि गृहदेवदन्तखरविषाणादिष्वसतामेव प्रतिषेध इति \! अतो यन्निषिध्यते तदस्त्येवेत्थेतत्कथं 
न प्लवत इति । 

§ १३९१. अत्रोच्यते--देवद्तादीनां संयोगादयो गृहादिव्वेवासन्तो निबिध्यन्ते ।! अन्तरे ° 
तु तेषां ते सन्त्येव ! तथाहि--गृहेणेच सह्‌ देवदत्तस्य संयोगो न चिद्यते, अर्थान्तरेण त्वाराभादिना 
वतंत एव \ गृहस्यापि देवदत्तेन सह संयोगो नास्ति, खट्वादिन! तु विदत एव \ एवं विषाणस्यापि- 
खर एव समवायः नास्ति, गवादावस्त्येव ! सामान्यसपि दितोयचन््राभावाच्चन्द्र एव नास्ति, 
अर्थान्तरे तु घटादावस्त्येव \ घटघ्रमाणत्वमपि “मूक्तासु नास्ति, “अन्यन्न विद्यत एव । निलोकेग्धर- 
तापि भवत एव नास्ति, तीर्थकरादावस्त्येव ! पच्संख्याविश्ि्टत्वमपि भतिषेघभ्रकारेषु नास्ति, 
अनुत्तरविमानादावस्त्येवेत्यनया विवक्षया ब्रूमः यन्निषिच्यते तत्सामान्येन विद्यत एव । न त्वेवं 


हे, साधारण प्रभृताका नही 1 आपकी प्रभुता अपने शिष्योपर है इसको कोई नही मेटता 1 इसी 
प्रकार प्रतिषेधक परकारोमे पांचवी सख्याका निषेध किया जाता है, प्रत्तिषेधके प्रकारोका अभाव 
नही किया जा रहा है 1 प्रतिषेधके चार प्रकारतो हही, ्पाचवां भकार उनमे नही है इतना दी 
निषेधका मतङ्ब है । प्रतिषेव भी है तथा पांचवी सख्या भी, किन्तु प्रतिषेध ओर पांचवी संख्या 
दोनोका आपसमे विरोषणविरोष्य भाव नही है 1 
$ ९१३० शंका-आपको उपसोक्त सभी बात्ते असगत तथा प्रमाण शून्य है । देखो, मेरी 
त्रिरोकेश्वरता का रुसारमे कही भी सद्धाव नही है वह निलचुल असत्‌ ही है 1 प्रतिषेचमे भी 
पाचचा प्रकार कही भी नही है वह्‌ भो सव॑था असत्‌ ही है 1 अत्त जव इन मसत्‌ पदार्थोका निषेध 
क्ियाजा रहा है तब विद्यमान पदा्थोकि ही निषेधका नियम कर रहा ? इसी प्रकार घर ओौर 
देवदत्तका सयोग, खर ओर विषाणका समवाय, चन्द्रमाकी अनेकता तथा मोतीमे घट प्रमाणत्ता 
नही है, विकर असत्‌ ही है फिर भी उनका निषेध क्रिया ही जाता है 1 इसकिए जिसका निषेघ 
` होता है वह्‌ विद्यमान होता ही है" यह्‌ नियम टूट रहा है । इसे दूषित क्यो न माना जाय ? 
$ १३१ समाघान --यह्‌ ठोक है करि देवदत्त आदिके संयोग आदि घर आदिसे नही है, फिर 
भी उनका निषेष हो जाता है 1 परन्तु दूसरे पदाथेकि साथ तो है ही वे सवंथा असत्‌ तो नही है 1 
देखो देवदत्तका सयोग घरसे नही है तो न सही, पर बगीचे आदिसि तो दै। धरसे संयोगन सही 
खयियासे तो हैँ 1 देवदत्त बाहर खाटपर वैखा है या बगोचेमे बैठा है 1 उस समय देवदत्त घरमे नही 
है" यदह धयोग किया जाता है, इसो तरह सीगका गधेमे समवाय नदीदहैतोनचदहो, पर गाय आदिमे 
तो हही दूसरा चन्द्रन होनेके कारण इष्ष चन्द्रमामे समानता--अनेकता भरेहीन हो 
पर घडे आदि पदाथेमि अनेकता तथा समानत्ता पायी ही जत्तीहै! मोतीमे घटके बरावर माप 
नही पाया जाता तो न सही, पर-कददर्‌ आदि फलोमे तो पाया ही जाता है! तीन रोकोका 
प्रभुत्व आपमे नही है पर तीर्थकर आदिमे तो है ही 1 प्रत्िषेधके प्रकारो पाचवी सख्या न पायी 
जवेतो न सहो परन्तु स्वगोकि विजय वैजयन्त जयन्त अपराजित ओर सर्वाधिसिद्धि नामके 
अनुत्तर विमानोमे तो पायी ही जाती है! इसी असिप्रायसे हमने कहा था कि-- जिसका निषेव 
_किवा जाता दै वह सामान्य रूपसे कटी-न-कटी विद्यमान रहता ही है" हम यह तो नही कहते 
१ सरवेष्वरता म०२॥ २ -भावचतु ्रा०1 ३ -न्तरेण तु भअ० २) ॐ -चच्धाभावल्चन्र 


० र ॥ ५. मुक्तरस्वेव नास्ति म० २॥ ६ अन्यत्र पापाणादिष्वस्त्येव म० २॥ 
=, 


रर षड्ददीनसमु्वये [ का० ४९. { १३२- 


प्रतिजानीमहे यद्यत निषिध्यते त्तजरैवास्तीति येन व्यभिचारः स्यात्‌, एवं सत एव जीचस्य यत्र 
कापि निषेधः ` स्यान्न पुनः सर्वत्रेति 

६ १३२. तथास्ति देहेन्दरिधातिरिक्त अत्मा "न्दरिरोपरनेऽपि तदुपलटधार्थाचुस्मरणात्‌, 
पञ्चवातायनोपलन्यार्थानुस्मतुदेवदत्तनत्‌, इति सिद्धमचुमानग्रय आत्मेति 1 ४ 

§ १२३. अनुमानग्राह्यत्वे ` हि सिदध तदन्तरुत्वेनागमोपमाना्यापत्तिग्रा्धतापि सद्धा । 

§ १३४. किच श्रमाणपच्काभावेन्‌' इत्यादि यदप्यवादि, तदपि मदिराग्रनादिविरुतित- 
सोदरणु; यतो णहिमवत्पल्परिमाणादौनां विक्ाचादीनां च भ्रमाणपच्नकाभाविऽपि विद्मानस्वादित्ति, 
अतो यत्र प्रमाणपच्कामावस्तदसदेवेथनैकान्तिकम्‌ इति सिद्धः प्रत्यक्षादिप्रमाणग्राह्य मात्मा 

§ ९३५. स च्च विवृत्तिमान्‌ पररोकयायी 1 तत्र चानुमानमिदम्‌-- तदहर्जातिवालकस्याद्य- 


कि--गजिसका जहाँ निपेव किया जाता है वह वही मौजूद है" यदि दम एतना नियम करते तो 
उच्य ही दूषण अता ! इसौकिए सामान्यरूपे कटी-न-कटी विद्यमान जीवक किसी चिमेप 


हरीर आदिमे निषेव किमा जाता है सव जगह नही 1 इस तरह जीचका निपेच्र ही स्वय जीवको 
सत्ता सिद्ध करता है! 


§ १३२ १०. गरीर गौः इन्द्रिय आदिसे आत्मा भिन्न हैः क्गरोकि इउन्द्ियोके न्यापार्‌ स्क 


जानेपर या अमूक इन्द्रिय आंख आदिके फूट जानेपर भी उन इन्द्ियोके द्वारा जाने गये पदार्था 


स्मरण होता है ! जिस प्रकार देवदत्तको सकानकी पांच खिडकियोके देखे गये पदार्थोका न्विडक्िय 
वन्द कर देनेपर भी बराबर स्मरण होत्ता है उसौ तरह ज्ञानके इन इन्द्रियरूपी चिडकियोके वन्द 
हो जाने पर भी इनके हारा देखे गये षदार्थोका स्मरण करनेवाला कोई आत्मा अवदय है जो इन 
खिडकियोसे अपनी भिच्न सत्ता रखता है 1 


§ १३३ इस प्रकार पूर्वोक्त जनुमानोसे जव आरपाको सिद्धि भले प्रकार कर दौ गयौ तव 
आगम उपमान ओौर अर्यापत्तिके हारा भी आत्माकी सिद्धि मान ही ङेनी चािए। क्योकि 
५ एक तस्हसे अनुमानके ही प्रक्रार है ! वैनेषिक ओर वौ इन्हे अनुमानमे ही जाभिक 
कर्‌ 1 
§ १३४. आपने पहर आत्माको पाच प्रमाणोका अविषय कह कर अभाव ध्र्माणका 
ग्राह्य वत्ताया था 1 चह तो केव किष पुराने मदकचीकी पिनकके समान ही मालूम होता है। 
देखो, हिमालयका कितने रत्तो वजन है, तथा पिशाच मादिका केसा आकार है, इन्दे हमारे 
पायो ही प्रमाण नहो जानते फिर भो इचका अभावत्तो नही कहा जा सकता 1 हिमार्यका 
त त हिसावमे भो आखिर कूछ-न-ङू तो होगा ही, पिशाच आद्किभी अकार 
-न-किसी प्रकारका होगा हौ ! इसि पाच प्रमाणोक्ौ अधवृत्ति होनेसे ही किसी वस्कुका 
व च जा सकता ! प्रमाणपचकका अभाव चथरभिचारी होनेके कारण वस्तुके अभवको 
सद्ध करलेमे किसौ नी तरह समथं नरी हौ सकता 1 इस तरह आत्माको सत्ता प्रत्यक्ष अदरुमानं 
आदि प्रमाणेसि निर्वाध र्पसे सिद्ध हो जती है 1 
$ १३५. यह्‌ आत्मा परिवतेनशीक है, यह अनेको मनुष्यो पशु आदिकी योनियोमे जातत 
१ न म०२॥ २ “निन्द्रियाणा करणत्वात्‌ उपदतेषु विपयासान्निष्ये चानुस्मृतिदनात्‌ 1" 
ह ० ति भ्रडा° व्यो ्र० ३९५ 1 प्रमेयक० छ० ११४ } “न्नेन्धियार्थयो- तद्धिना- 
ह स. ॥ --न्यायसू० ३।२।१८ । ३ -त्वै चि सा०, क० । ४. हिमवदुत्पल-जा० 
° ॥ ५ “ूर्वारुमूतसमृत्यनुवन्वाज्जातस्य हर्पंभयसोक्प्रततिपत्ते 1**--जन्यपयसू० ३।१।१९ 1 न्मायम० 


ए० ४७०६ ""नास्मुतेऽभिापोऽस्ति न तिना सापि ग < 
९ ग 1 दरचात । तदि ~ 
न्ययं 1} ड ध ६ ख जस्मान्तयन्नाय जातम. ऽपि 


-का० ४९. § १३७ ] जेनमतस्‌ । २३५ 


"स्तन्याभिराषः पुर्वाभिकाषपूर्वकः, अभिकाषत्वात्‌, दवितीयदिनाद्स्तनाभिलाषयत्‌ ! तदिदमनुमान- 
माद्यस्तनासिखाषस्याभिराषान्तरपूदंकस्वमनुमापयदर्यापच्या परलोकगामिनं जीन्नमाक्षिषति, 
तज्जस्मन्यभिराषान्तराभावादिति स्थितस्‌ । 

§ १३६. तथा कूटस्यनित्यताप्यात्मनोः न घटते, यतो यथाविधः पुर्वदक्षायासात्ना तथा- 
विष एव चेज्लानोत्पत्तिसमयेऽपि भवेत्‌, तदा प्रागिव कथमेष पदाथंपरिच्छेदकः स्यात्‌ ? प्रति- 
नियतस्वरूपाऽग्रच्युतिरूवत्वात्‌ कौटस्थ्यस्य* \ पदाथंपरिच्छेदे तु ्रागघ्रमातुः भसाततुरूपततया परि- 
णामात्‌ कुतः कौटस्थ्यमिति ? 

$ १३७. तथा साख्याभिमतमकतु त्वमव्ययुक्तम्‌ ! तथाहि-- कर्ता आत्मा, स्वकमंफलभोक्तू- 


है 1 इस देहक्रो छोडकर परलोकमे दूसरी देह वारण करता है, परखोककी सिद्धि इस अनुमानसे 
की जाती है--तत्कारू उत्पच्च हए नवजात शिशुको माके दुब पीनेकी जो इच्छा होती है, वह्‌ 
पहर पिये गये दूधको इच्छापुर्वक होती है, क्योकि यह्‌ इच्छा है । जिस प्रकार उसी बारूकको दूसरे 
दिन होनेवाखी इध पीनेकी इच्छा पहले दिनकी इच्छासे उत्पन्न हुई है उसी तरह नवजात रिशुकी 
सर्वप्रथम इच्छाको उत्पत्ति भी उससे पहकरेको इच्छासे माननी चाहिए ! इस तरह आजकी दुगध- 
पानकी इच्छाकी उत्पत्ति पूवं इच्छा पु्व॑क देखकर सबसे पहले होनेवाली नवल्िशु की इच्छाको भी 
अन्य इछा पूर्वक ही मानना चाददिए 1 अव विचार कीजिए कि-वह्‌ रूड़का नौ महीने तो मकि 
पेटमे अचेतन जेसा पडा रहा है उस समय तो उसे दूध आदि पीनेकी इच्छा हो हौ नही सकती । 
अत गर्भ॑मे आनेसे पहकको पूर्वंजन्मवाखो ही इच्छा नवशिदुको आज दूध पीनेको इच्छा उत्पन्न 
कर रहौ है यह्‌ मानना ही सयुक्तिक है । क्योकि उस कड़केको उस जन्ममे तो इच्छाका होना 
सम्भव ही नही है, गभ॑मे उस अचेतनके समान निक्चेष्ट लडकेको क्था इच्छा हो सक्ती है ? इच्छा 
तो पदार्थोका देखना उनकी सुखसाधनता जदिका स्मरण करके ही होती है सो गभंकूपमे पड़े हुए 
उस विचारेको पदार्थोका देखना या स्मरण जादि कभी भी सम्भव नही है 1 अत्त. यह मानना 
होगा कि वह्‌ पू्वंजन्मसे आया है ओर पूवंजन्ममे पिये गये दूघका स्मरण कर उसे आज भ्म दुघ 
पीनेको इच्छा हो रही है 1 उसका आज निना सिखाये-पडढाये दूध पीना उसके पूर्वंजन्मके अभ्यासकरा 
फू है 1 
~ -§~९~ई आत्माको कूटस्य नित्य-जेसा का तैसा, अपरिवर्तंनरोर, सदा एक रूपमे रहने- 
वाका मानना भी युक्ति तथा अनुभवके विरुद्ध है, क्योकि यदि आत्मा जैसा पहले था वैसाही 
सदा रहता हो, उसमे कभी भी कु भी परिवततंन न होता हो, तो ज्ञानके उत्पन्न होने पर भीं.क्ह॒ 
पहरेकी ही तरह मूखं ही बना रदेगा--उसमे अपनी मूखंताको छोडकर विदत्ता पानेको गुजाइश 
ता आपने रखी ही नही, अत" वह पदार्थोका परिज्ञान कैसे कर सकेगा ? यदि आत्मा ज्ञानके 
उत्पन्न होनेपर अपनी पुलकी अज्ञानदल्ा मूखंता छोडकर पदार्थो के स्वरूपको यथावत्‌ जानकर 
जाननेवाखा बन जाता है, तव वह्‌ कूटस्य नित्य कां रहा > उसमे तो मूखंसे ज्ञाता बनतेके रूपभे 
बडा भारौ परिवर्तन हौ गया 1 कूटस्थ नित्यमे से तो न कोई पहलेका स्वभाव नष्ट होता है ओौर 
न उसमे किसी नये स्वभावको उत्पत्ति ही होती है वह तो सदा एक सा रहता है 1 वहु यदि मृखं 
है तो मखं जौर विद्राच्‌ है तो विद्धान्‌ ही रहेगा 1 वह्‌ मृखंसे विद्धान्‌ हरगिल नही क्न सकता 1 `` 
\ §-.२७. साख्य आत्माको कर्ता नही मानते 1 उनके मतसे यह्‌ करना धरना प्रक्रृतिका 
है पुरुष तो आराम करनेके लिए-भमोगनेके छ्ए हौ है, सो भी उस विचारी ्रकृतिपर दया क 


१ -स्तनाभि ~म० +» म २ प०१। २.-नो नो ०२1 ३, -मने मेत्‌ 2 २) 
४, कूटस्थस्य ० २॥। 








२३६ पड्दशंनसमुच्चये [ कार ८९, § १३८ 


स्वात्‌, यः स्वकर्मंफरभोक्ता स कर्तापि वृष्टः यथा कृवीवलः । तथा साख्यकतिपितः पुरुपो चदनु न 
भवति, अक्त कत्वात्‌, खपुष्पवत्‌, । 
॥ ६ १३८. कि चास्मा भोक्ताद्धोक्रियते सच भुलिक्रिधां करोति, न वा! `यदि फरोति 
तदापरािः क्रियाभिः किमपराद्धम्‌ ? "अथं मुजिक्रिथासपि न करोति; तहि कर्थं भोक्तेति 
चिन्तयथ १ प्रधोगश्चात्र--संसार्यास्ना मोक्ता न भवति, जकल्तु कत्वात्‌, युक्तात्मघत््‌ । अक्तु - 
भोक्ूस्वास्युपयमे च छ्तनाशाकृतास्यागमादिदोषप्रसद्धः \ धङ्कस्या छृतं कम, न च तस्थाः फलठे- 
नामिसतबन्ध इति कृतनाशः \ आत्मना च ‹ तन्न “छतम्‌, भथ च तत्फटेनानिसंचन्य इत्यछृतागम 
इत्यात्मनः कत्त त्वमद्खकतंग्यम्‌ 1 

§ १३९. तथा जडस्वरूपत्वमप्यात्मनो न घटते, तद्वाघकानुमानसमद्ावात्‌ । तनाह्--अनु- 
पयोगस्वमान आत्मा नार्थपरिच्छेदकर्चा, अचेतनत्वात्‌ गगनवत्‌ ! मय चननासमवावात्‌ परिच्छिन- 


तीति चेत्‌; तहि यथात्मनस्चेतनासमवायात्‌ ज्ञातृत्वं तथा घटस्यापि जातृत्वघ्रसद्धः, समवायस्य 


हो उपचारसे भोक्ता बनता है 1 उनकी यह्‌ मान्यता भी भ्रमाग नून्य ह! आस्मा वस्तुतः कर्मक 
कर्त है, क्योकि वह्‌ उन क्मोकि फनुको भोगता है ! जो अपने कमेक फटको भोगत्ता टै चह कत) 
भी होता है जैसे अपनो कगायी हुए खेतीको काटकर भोगनेवासा किसान 1 यद्वि सार्व पुरपका 
कर्ता नही मानत्ते, तो उनका पुरुष वस्तु ही नही बन सकेगा । साख्यके द्वारा माना गया पुख्प 
वस्तुसत्‌ नहो है क्योकि वह कोई कार्यं नही करता जसे कि आकाङका फूल । 

~ . § १३८. आप॒ आत्माको भोक्ता मानते है । भोक्ताका अधं है भोग क्रियाको करनेवाला 
कर्ता ! अब आप ही बताद्एु कि आपका पुरूष मोग क्रियाको कस्ता है या नही ? यदि भोग क्रिया- 
को करके भोक्ता बनता है तो मन्य क्रियाओोने क्या अपराय किया जिससे उन्दे पुरुप नही करता 1 
जिस प्रकार भोग क्रिया करता है उसी प्रकार अन्य क्ियाओको करके उसे सच्चा कर्ता वनना 
चाहिए ! यदि वह निरल्छा पुरुप भोग क्रिया मी नही करता, तब उसे "भोक्ता" कंसे क्‌ सकते ह? 
जो भोगक्रिया करता है वही भोक्ता कहता है । भ्रयोग-ससारी आत्मा भोक्ता नही हो सकता 
क्योकरि वह्‌ भोग क्रिया भी नही करता; जैसे कि मुक्त जीव । अकरतको भोक्ता माननेमे तो करे 
कोई ओर भोगे कोई" वारो वात हुई 1 इसमे तो कृतनाश तथा अक्ृतर्थागम नामके भीपण दोष 
होगे 1 देखो, बेचारी प्रकृतिने तो कायं किया सो उसे फक नहौ भिखा चह भोगनेचाली नही इई } 
यह तो स्पष्ट हौ कत्तनाश है ।! आत्माने कुछ भी कायं नही किया, पर उसे फल मि रहा दै । यह्‌ 
अक्रतकौ प्राप्ति दै । “करे कोई ओर भोगे कोई इस दूषणसे वचनेके किए भोगनेवाके आत्माको 
कर्ता मानना ही चाहिए 1 प्रकृति तो अचेतन है अत्तं उसे भोगनेवाखी मानना तो उचित्त नही है 1 
यद्वि प्रकृति ही मोगनेवारी वन जाय तब पुरुष तो विककुरु ही निरर्थक हो जायया । 

§ १३९. मात्माको ज ड--ज्ञानशून्य कहना मी उचित्त नही है; क्योक्रि आट्माको ज्ञानी सिद्ध 
केरनेवाला अचुमान मौजूद है, - ज॑से--ज्ञानशून्य आत्मा पदार्थोको नही जान सकता, क्योकि वह्‌ 
आकाङको चरह अचेतन है 1 चेतनाके समवायसे आत्माको चेतन-- ज्ञानवाल्म सानना भो उचित 
नही है, क्योकि समवाय सम्बन्ध नित्य व्यापी तथा एक है, अत जिस प्रकार अचेतन आत्मा चे्तनाके 
समवाय से चेतन वन जाता है जौर ससारके पदा्थोको जाननेवाला ज्ञाता कहलाता है उसी तरह 
अचेतन घटनभी चेतनाके समवायसे चेतन वन कर ज्ञाता क्लाने कगे 1 “आत्मामे दही ज्ञानका 
समवाय होता है चटादिमे नही यह्‌ नियम तवं ही बन सकता है यदि आत्मको ज्ञानस्वभाव माना 


र सदया मर । २ ““भोत्धात्मा चेत्स एवास्तु कर्ता तदविरोधत । विरोधे तु तयो्भोन्ुं 


न्यादुगुजा कत्तत्ता कथम्‌ 11" ---आक्षपरं० इ्खो० ८२ । ३ -छृतागमा-भ० २) ४ चेतन्न भ० २। 
५ ूनतस्यच भरर 
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भनित्यस्यैकस्य व्यापिनः सर्वनाप्यविद्ञेषादिव्यत्न बहुवक्तन्यम्‌ तत्तु नोच्यते, अन्थगमौरवभयात्‌ } 
ततव्धास्सनः पदाथंपरिच्छेदकत्वसङ्कोकुर्वणश्वं तन्थस्वरूपताप्यस्व गले पादिकान्यायेन प्रतिपत्तव्येति 
स्थितं चैतन्यलक्षणो ° जीव इति \ 

§ १४०. जीवश्च पुथिव्यप्तेजोवायुवनस्यतिदिनिचलुःपच्चेन्व्रियमेदान्नवविधः स > 

§ १४१. लन्रु भवतु जीवकक्षणोयेतत्वादद्रीन्द्रियाव्यनां जौवत्वं, पुरि तु जीवत्वं कथं 
श्रद्धेयं स्यक्ततल्लिद्धस्यानुपलब्धेरिति चेत्‌ ? सत्यम्‌; यद्यपि तेषु व्यक्त जीवजिङ्ध नोपलभ्यते, 
तथाप्यव्यक्तं तत्समुपलस्यत एव \! यया हृत्पुरव्यतिमिश्नसदिरापानाविभनिमूच्छितानां व्यक्तकिङ्धग- 
भावेऽपि सजीवत्वमग्यक्तछिद्धेष्यंबद्धियते, एवं पुथिव्यादीनामपि सजीयत्वं व्यवहरणीयम्‌ 1 =. 

§ १४२. नतु मूच्छतेषुच्छवास्पदिकमन्यक्तं चेतनाकलिद्धनलस्ति, न पुनः पुयिन्यादिषु तथाविधं 
किचिच्चेतनालिद्खमस्ति; नैतदेवम्‌; पुथिवीकाये तावर्स्वस्वाकारावस्थितानां रुवणचिहुमोपलादीनां 


जाय 1 इस विषयको बहुत कू विस्तारसे कहना था परन्तु ग्रन्थके विस्तारका डर्‌ रगा है अतः 
इतना ही पर्यास है 1 इस तरह यदि आत्माको पदार्थोका जाननेवाला मानना है तो उसे ज्ञानस्वमाव- 
वाला मानना ही होगा ! पदाथोकि जाननेवार आत्माको गते पडे बजये सिद्ध'के अनुसार जान- 
स्वमावताका दोक बजाना ही होगा ! बिना ज्ञानस्वभावके वह पदार्थोको जाननेवारा नही बन 
सकेगा 1 इतने विवेचनसे यह्‌ निविवाद सिद्ध हो जाता है कि-- आत्मा स्वतन्त्र पदाथं है तथा चहु 
चेतन्यस्वभाववाखा है । 

„इ १४०. खसारी आत्मां एकेन्दरिय-एक स्पर्शन इन्द्रियवारी, द्ीन्दरिय-स्पशंन ओौर 
जीभवाली जैसे, चौन्द्रिय--स्परंन जीभ भौर नाकवारी जेसे, चतुररिन्द्रिय--स्पश्ंन, जीभ, नाक 
ओर आंखीवाखी जसे, तथा पचैन्द्रिय--स्पर्शन, जीभ, नाक, ओखि ओौर कानवारी जेसे, इस तरह 
स्थूल रूपसे पाच मागोमे बांटी जा सकती है 1 गौर एक स्पर्शन इन्द्रियवालो आत्माएं पुथिवी जंक 
अग्नि वायु ओर वनस्पति रूप होती है! इस तरह पृथिवी आदि पाच -तथा दीन्द्रिय सादि चार, 
सब मिकाकरः संसारी आत्मागोके नव भेद हो जति हे] 

§ १४१. शंका--चरूते-फिरते कोडे-मकोडे आदिमे तो भत्माक्री बातत कुछ समञ्चमे आत्ती है 
पर इन अजीव जड पुथिवी आदिको भी जीवे कहना एक अजीन ही बात है! इनमे कोई भी 
एसे स्पष्ट चिल्ल नही दिखाई देते जिनसे इनमे भी जीव माना जा सके 1 

समाधान--आपका कहना ठीक है कि--पुधिवी मादि मे जीव होनेके रक्षणः स्पष्ट नहां 
मालूम होते; पर अस्पष्ट रूपसे इनमे भी जीवके प्रायः सभी चिह्ख मौजूद है जो इनको भी जीव 
सिद्ध करते ह 1 रऊक्षण-चिह्वोके अस्पष्ट होनेसे जीवका अभाव तो किया ही नही जा सकता । 
देखो, जिन पुराने पक्के शराबियोने घनुरेसे मिरी इई शरान जमकर पी खी है, उन बुरी तरहु. 
बेहोश पडे हए शरावियोमे भी जीवके ज्ञानादि चि प्रकट नदी दिखाई देते फिर भी अस्पष्ट चिह्लो- 
से उन्हे सजीव तो कहते ही दै 1 उसी तरह पृथिवी आदिको भी' अस्पष्ट छ्गोके बरूपर सजीव 
कदह्ना ही चाहिए 1 

$ १४२. शंका--बेहोर शरावियोकी इवास चरती है, उनका शरीर भी गरम रहता 
अतेः उनमे सजीवताके चिल्ल, अस्पष्ट रूपमे ही सही, पाये तो जते है, पर पुथिवी आदिर्मेन क 
र्वास ही चलती है गौर न उनमे कुछ . इस श्रकारकी हरकतें ही पायी जासी है जिन्हे आत्मके 
स्पष्ट चिल्ल भो कह र अत उन्हे कंसे सजीव मान सकते है ? 

समाधान- शंका टीक नही है 1 देखो, जिस रकार हमारे चरीरमेः गुदाके आस- 
पास हीनेवार_ बवासीरके मस्ये नये-नये मस्सोको उत्पन्न करके चरीरकी खजनीवताकः ज्वलन्त 


१. नित्यैकस्य म० २1 २. -कक्षणा जीवा इति म० २। ३. तथापि वक्तव्यं तत्स-म० २। 


सदे षङ्दशंनसमुच्चये [ का० ४९. § ९४३ - 


समानजातीयङ्धुरोत्यत्तित्वम्‌ अरे मांसाङ्कुरस्येव चेतंनाचिह्नमस्त्येव । अव्यक्तचेतनानां हि 
संभावितैकचेतनालिङ्धानां वनस्पतीनामिन चेतनाभ्युयगन्तव्या 1 चनस्पते्च चैतन्धं विदि्टतुरूर- 
भ्रदत्वेन स्पष्टमेव, साधभिष्यते च ! तत्तोऽव्यक्तोपयोगा्दिलक्षणस-डावात्सचित्ता पथिचीति स्थितम्‌ \ 

§ ९८३. "ननु च विदधुमपाषाणादिपुयिव्याः कठिनेषुद्गलात्िकायाः कथं सचेतनत्वमिति 
चेत्‌; नैवम्‌, उच्यते-यथा अस्थि हरीर्नुगतं सचेतनं -कचठिनं च दृष्टम्‌ एवं जौवानुगते पृथिवी. 
चछरीरमपीति 1 

§ १४४. अथवा पुथिव्यप्रेजोघायुवनस्पतयो जीवक्ञरीराणि _छेद्यभेदयोल्कषेप्यभोर्यघ्रेयरसनी- 
सस्पृर्यदरव्यत्वात्‌, सास्नाविषाणादिसंघातवव्‌ । नहि पृथिव्यादीनां छेदयत्वादि वृष्टमपह्लोतुं इावथस्‌ ! 
न च पृथिव्यादीनां जीवशरीरत्वमनिष्टं साच्ते, स्वस्य पुदुगलद्रव्यस्य ° द्रव्यशरीरत्वाभ्युपगसात्‌ \ 
जीवसहितत्वासहितेत्वं च विशेषः अङास्त्रोपहतं पथिष्यादिकं कदाचित्सचेतनं संघातत्वात्‌, पाणि- 
प्रमाण है उसो तरह पृथिवी आदिमे भी स्वस्वजातीय नये अंकुर उतश्च करनेकी शक्ति पायी जाती 
दै जिसके कःरण नमकको खदानमे तमक निकार जानेपर्‌ भी वह्‌ बढता जाता है । समुद्रमे मगा 
उत्पन्न होता है, उसमे नित नये-नये अंकुर उत्पन्न होते है 1 जाप किसी पत्थरको खानक ध्यानसे 
देखिए उसमे पत्थरके अकर निकंर्ते ही है जौर पत्थर बढता ही जाता है! इस तरह अपने 
सजातीय अकुयोकी उत्पत्ति करना हौ सनसे नडा प्रमाण है जो पृथिवी आदिको सजीव सिदध 


करता है ! निस प्रकार ह्री-मरी वनस्पतियोमे कोपकते फूक फरु आदि चिककूकर अपनी सजीवता- 
को मयने भाप कहते है उसी तरह्‌ जिनमे चैतनाके चिल्ल प्रकट नही ह एेसे पृथिवी आदिमे यदि 
चेतनाका सवसे प्रक प्रमाण सजातीय अकूरकौ उत्पत्ति करना. भिलता है तो उन्हे चेतन माननेमे 
क्या अडनन है ? यदि वे सजीव नही है तो उनमे अंकुर क्सि निकर्ते है, वे बढते क्यों है ? 


जामका गरमियोमे फल्ना तथा अमुक-अमुक ऋतुगौमे अमुक वनेस्पतियोका नियमस्चे फूल्ना- 
फलना उनको सजीवताका सजीव प्रमाण है 1 यद्यपि वनस्प्तिकी सजोवता स्पष्ट है फिरभी आगे 
उसे जच्छी त्तरह्‌ सिद्ध करेगे । 


होता है 1 अतएव अव्यक्तं चैतन्य होनेसे पृथिवी सचित्त है यह्‌ सिदध 
$ १४३. शंका-- मूगा या पत्यर आदि तो अत्यन्त खन्हे 
सजीव कंसे कहा जा सकता है ? । तमन्त कठिन है, वे तो पृद्गलात्मक है उन्टे 


समाधान--करटिन होनेसे ही किसीको निर्जीव नही कहं सकते, देखो अपने जीवित शरीरका 
टी हाड पत्यरसे कम कठिन नही है फिर भी वह्‌ सजोच है टूटनेषर चढ्ता है इसी तरह वढनेवाखी 
केदिने पत्थर आदि जीवित पृथिवीको भी सचेतन मानना चादिए । 
$ १४४. पृथिवी जख माग हवा तथा पेड़ आदि जीवके शारीर है क्योकि ये छेदे जति है, 
मेदे जाते व इन्द फक सकते दै, ये प्राणियोके हारा भोगे जाते है, इन्दे सूंघते है, चाद्ते है, छते 
दै गादि 1. जच गायके सग या उसके गकेमे छटक्नेनाका चमडा आदि छदने-मेदने चने आविक 
योग्य हनेने जीवित प्राणका शारीर दै उसी तरह पृथिवी आदि भी } पथिवी जादिका छेदा 
जाना भदा जाना मादि तो प्रत्मक्षसे ही भ्रतौत ह 1 वडे-वडे पहाडोको ` काटकर ही पत्थर 
व्वा जाना दै अर वद़ी-वड़ी इमारते वनायी जाती है । इस परत्यल वस्तुका कोप नही किया 
व ॥ पृथिवी सादिको जोवका शरीर मानना अनिष्ट नही है, क्योकि ससारके समस्त 
रास दन्य गरीर टोनेको योग्यता रखते हँ 1 चे दरव्यञ्चरीर तो हही! हाँ कुछ धुद्गरू जीव 
भ्त हकर मजो गोर च्य दोत्तिहं तथा कख निर्जवि ! जिस पत्यरकयि खानिमे अमी तक 

१ क्म विदुमनम्येव ० २। २ ननु 
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पादसंघातवत्‌ ! तदेव कदा्चिरिकचिद्चेतनमपि शास्त्रोपहतत्वात्‌, पाण्यांदिवदेव, न चात्यन्तं तद 
चित्तमेवेति 1 

§ १४५. अथ नाप्कायो जीवः, तल्छक्षणायोगात्‌, भ्रसरवणादिवदिति चेतु; नैवम; हेतोर- 
सिद्धत्वात्‌ ! यथा हि -- हस्तिनः श्रीरं ककरावस्थायामधघुनोत्पेच्ं सद्रनं सचेतनं च दृष्टम्‌ एवमप्का- 
योऽपि, यथा नाण्डके रस्मात्रमसंजातावयवसनसिन्यक्तचज्च्वादिभ्र विभागं चेतनावदृदृष्टम्‌ \ एषे 
चोपमा अजीनानासपिं । भ्रयोग्ायम्‌-- सचेतना आपः, शास्तानुपहतत्वे सति द्रवत्वात्‌, हस्तिज्ञरीरो- 
पादानभुतकलकचत्‌ \ हतो्िशेषणोपादानात्‌ प्रस्रवणादिच्युदासः । तथा सात्मकं तोयम्‌, अनुषहत- 
द्रवत्वात्‌, अण्डकमध्यस्थितकलकवदिति ! -इदं वा भ्रार्वज्जीववच्छरीरत्वे सिद्धे सति प्रमाणम्‌ \ 
सचेतना हिमादयः कचित्‌, अप्कायत्वात्‌, इतरोदकवदिति । तया कचन चेतनाचवत्य आपः, खात- 
भूमिस्वाभाविकसंभवात्‌> दरदुरवत्‌ । अथवा सचेतना अन्तरिक्नोद्धवा आपः, अश्नादिविकारे स्वत 


की नही रुगी जिसे अभी तक काटा नही है वह्‌ खानि रूप पृथिवी सचेतन है क्योकि वह 
बठनेवाली शिलामोका समुदाय है जैसे हाथ पेर आदिका समुदाथ । जब उसमे टकी लग जाती है 
उसे काटकर उसमे-से पत्थर निकाा जाता है तव उसी पृथिवोका, बह कट! हआ भाग निजीवि हो 
जाता है; क्योकि वह्‌ हेथियारोसे काटी गयी है जैसे कटा हुमा हाथ ! अत पृथिवीको सवथा 
अचेतन नदी कह सक्ते । हां जो पुथिवी बढती नही है उसे तो सचेतन हम भो नही कहते । 
कोई पृथिवी सचेतन होनी है तथा कोई अचेतन । लोकम भी "यह मद्री मर गई" यह न्यवहार 
देखा जाता है 1 अत्तः पृथिवीको सचेतन मानना चाहिए 1 


§ १४५. शका--जच्छा पृथिवीम जीव मन ते है, पर जलमे तो जीवके कोई भी चिह्ख 
नही पाये जाते अतः उसे सचेतन नही कहं सकते जैसे कि पेदाबको । 

समाघान-देन्वो जब हाथीका शरीर हथिनीके गर्भमे करक पानी जैसा पतला रहता है, 
वह बहनेवा्ा होकर भौ सचेतन है उसी तरह पानीको भौ सचेतन मानना चाहिए 1 देखो अण्डेमे 
पक्षीका शरोर बिलकूुक पानी जैसा प्रवाहौ रहता है, उस समय उसमे हाथ पैर चोच आदि कोर 
भो अवयव प्रकट नही होता ! वह जिस प्रकार सचेतन है उसी तरह पानी मो सजीव है 1 जक 
अण्डेके भीतर रहनेवाङे तरू पदाथेकी ही तरह सजीव है ! ध्रयोग--बिना बिलोया हुगा 
अत्ताडित जरु सचेतन है, क्योकि वह्‌ शस्ज॒ आदिसे ताडित न हौकर प्रवाहीदहै1 जिस भकार 
हाथीके स्थूल शारीरा मूक गर्भवती कलक प्रवाही होकर सचेतन है उसी तरह जक भी 1 मूत्र 
आदि बहनेवाे पदाथं मूत्रादाय जादिसे ताडित होति है अत. वे भ्रवाही होकर भो सजीव नही है 1 
ततः रास्त्राविसे अताडित' विशेषणसे मूत्रादिकी व्यावृत्ति हो जाती है 1 

२ जिस प्रकार अण्डेके भीतर रहनेवाका पता बहुनेवाका पदां आघातसे रहित होकर 
बहनेवाला है जतः वह सचेतन ई 1 उसी तरह अताडित जक भी सचेतन दै क्योकि वह अताडित 
होकर नहनेवाला है 1 बात यह है क्रि जिस जल्को छकड़ो आदिसे मचा देते है, उसे' छपचपा देते 
है वह्‌ जल ककड आदिके प्रचण्ड अभिघातसे अचेतन हौ सकता है अत हतुमें "मताडित" विशेषण 
दिया गया है 1 इसी तरह कोरई-कोई बरफ आदि भी सचेतन होते है क्योकि वे जककाय है जैसे कि 
अन्य पानी । जमीनसे स्वाभाविक रूपमे निकखनेवाला पानो सचेतन है क्योकि वह पृथिवी खोदते 
ही स्वाभाविक खूपसे निकलता है जैसे कि पृथिवी खोदनेपर निकरूनेवारा मेढकत ॥ बादरोसि 
बरसनेवाक्ता पानी सचेतन है, क्योकि वह्‌ बादलोके मिल जानेस अपने आप॒ बरसता दै जैसे कि 
१. -त्पन्नस्य वं चेतन आ०, क० । -त्पन्चस्य द्रवं सचेतनं म० $ 
० २०प० १, प०२। ३. -वादथवा म २। ॥ 
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२४० पड्दगंनसमुच्चये { का० ८९. ६ १४६ - 


एव संभूय पातात्‌, मत्स्यचदिति ! तथा उितकाके भरं शीते पतति नदयादिस्वल्येऽल्पो बही यह्व 
हृतरे च बहुतरो य ऊभ्मा संवेद्यते स॒ जीघहतुक एव, मल्पचहुबहूतरमिलितमनुच्यश्वरोरेष्वत्पवद्- 
बहुतरोष्मवत्‌ । 'प्रयोगखायम्‌--क्ीतकाे जलेषूष्णस्यलं उष्णस्पररोचस्तुप्रभवः, "उपणस्पात्वात्‌, 
सनुष्यशरीरोष्णस्यर्ञवत्‌ ! न च अङेष्वयसुष्णस्पर्षः सहजः, “अप्सु स्प; रीत एव" प्रति यशे- 
बिकादिवचनात्‌ \ तथा शीतकाले शीते स्फोते निपतति प्रातस्तटाकादेः पञथ्िमायां दिशि ल्थित्वद 
यदा तराक्षादिकं विरोक्यते, तदा तज्जखाल्िगंतो वाष्पसंभारो दुष्यते, सोऽपि जीचहुकं एव \ 
भ्रयोग्स्त्वित्यम्‌-- शीतकाले जलेषु वाष्प उष्णस्परशंवस्तुप्रभवः, वाप्पत्वात्‌, शीतकाठे श्रीतख्जल- 
सिक्तमनुष्यररीरवाष्पवत्‌ । भ्रयोगहयेऽपि यदेवोष्णस्पश्ंस्य वाप्पस्य < च निित्तमष्णस्पन्ञं वस्तु, 
तदेव तैजसशरीरोपेतमात्माख्यं वस्तु प्रतिपत्तन्यम्‌ । जकेप्वन्यस्योप्णस्पर्दाचाप्पयोनिमित्तस्य 
वस्तुनोऽभावात्‌ \ 


§ ९८६. न च शीतकाल उत्कुरुडिक्षावकरतलगतोप्णस्पर्गोन तन्मध्यं निर्गतवाप्पेण च श्रकृत- 





बादलोसे गिरनेवालो मछलियां । जिस भकार वरसातमे वादलोमे ही सरदी, गरमी आदिके निमित्त 
से मछलियां उत्पन्न हौकर बरसती है उसी तरह जल भौ वादलोके विकारसे उत्पन्न होकर वर्तता 
है अतः सचेतन है 1 ठण्डके दिनोमे जव खूब सरदी पडती है तव चोटी तर्कया या बावडीके थोडे 
पानीमे थोडी गरमी, तावके पानीमे अधिक गरमी तथा नदी आदिके पानीमे तो ओर भी भधिक 
गरमी देखी जाती है ! स्वभावसे ठण्डे पानीकी यह गरमी जीवके निमित्तसे उत्पन्न दोती है ! जैसे 
थोडे, वहत, या वहत अधिक मनुष्योकी भीड़ होनेपर मनुण्योके अनुपातके अनुसार थोडो, वहुत या 
् स व व करती है । प्रयोग--खण्डके दिरनोमे नदी आदिके प्ानीका 
रम नस्तुके सम्प सम्भव है क्योकि चह स्वभावसे ठण्डे पदा्थमे आयी इई 

गर्मी है 1 जैत कि मनुष्योको भीड़ होनेसे कमरेभे होनेवाकी गरमी 1 यह्‌ गर्मी जलका स्वाभाविक 
धमं नही हौ सकती वयोकि वैशेषिक आदिने स्वय हौ जकको स्वमावसे ठण्डा माना है 1 कहा मो 
--“जकमे ठण्डा ही स्प है ! इसी तरह जव खूब जमकर ठण्ड पड रही हो, कुहरा आकाच्यको 
आच्छादित कर रहा हौ तब टहलते हए भ्रात काक नदो गादिके पच्छिम किनारेपर पहुंचिए्‌ । वहाँ 
से जव आप नदी आदिक शोभा देखेगे तो मालूम होगा कि उसर्े-से भापे उसी तरह निकल रहो 
है जीसे किसी चल्हेपर रसत हुई नटकोडसे । यह भाप भी जीवहतुक हो है } प्रयोग--शीतकालमे 
नदी आदिसे निकख्नेवाखी भाम गरम वस्तुक सम्पकंसे उत्पन्न होती है, क्योकि वह भाप ह 1 जिस 
प्रकार ठण्डके दिनोमे किसी मनुष्यको उण्डे पानीसे ही स्नान करानेपर उसके गरीरसे निकरनेवाली 
ठ गर्म शरीरके सम्बन्धसे ही उत्पन्न होती है उसी तरह नदी आदिक भाषसे भो कोई- 
0 सम्बन्ध अवद्य ही है! उक्त दोनों अनुमानोमे जकरूकी गर्मी तथा उससे 
व व स्पदावाी चस्तुके सम्बन्धको कारण बताया यया है 1 यह्‌ उष्ण स्यश्च 
थ हौ सकती दै तो वह्‌ है पानभे रहनेवाखा तेजस शरोस्से युक्त आत्मा 1 
जर आदिमे सरमौ खनेवाखा या माप निकलनेमे कारण अन्य को पदाथंहोही नही 

सकता 1 अत. इन अनुमानोसे पानोकी सजीवता बड़ी सरलतासे सममे आ जाती है1 


$ १४६. शेका-कूडे-कचरेके पूरेसे भी उण्डके दिनोमे भापनिः 
कलती हुई दिखाई देती 
क भीतर गरमो भी काफी रहती है, परन्तु वर्ह कोई भी अ 
ससे यरमी या भाष का उत्यच्च होना समक्षमे आये । इसी तरह्‌ जकी गरमी भौर 


`~ 
१. ~-्चात्र नीते ~ 
दीत-अ० २। २. स्पकचत्त्वात्‌ म० २ ३. “अस्सु शीतता -बैदो० सु .२।२५५ ( 


४ स्य निमि~म० २।१. घ्यवाष्पेन म० २1 
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हेत्वोर्व्यभिचारः श्यः, तयोरप्यवकरमच्योत्पन्नम्रतजीवश्चरीरनिभित्तत्वपस्युपगसात्‌ } 

§ ९४७. ननु मतजीवानां श्षरीराणि फथमुष्णस्परशेवाष्पर्योनिभित्तोभवन्तीति चेत्‌ ? उच्यते- 
यथाग्निदग्धपाषाणखण्डिकासु ^ जलघ्रषषेपे विध्यातादय्यग्नेरुष्णस्पर्शवाष्पौ भवेतां तथा शीतसंयोगे 
सत्यप्यत्रापीति ! एवमन्यत्रापि वाष्पोष्णस्पर्शंयोनिमित्तं सचित्तमचित्तं वा यथासंभवं वक्तव्यम्‌ । 
इत्यमेव च शीतक पवंतनितम्बस्य निकटे वुक्षादीनामघस्ताच्च य ऊष्मा संवेद्यते, सोऽपि मनुष्य- 
वपुरूष्मवज्जीवहेतुरेवावगन्तब्यः 1 एवं ्रीष्मकारे बाह्यतपेन तेजसारीररूपागनेसंन्दीभवनाव्‌ 
जलादिषु यः ज्लोतरस्प.*, सोऽपि मानुषशरीररीतलस्परंवज्जीवहेतुकोऽम्युपगमनीयः, तत एवं 
विघकलक्षणभाक्त्वाज्जोवा भवन्त्यप्कायाः 1 

§ १४८. यया रात्रौ खय्ोतकस्य देहपरिणासो जीवध्रयोगनिवृंत्तश्यक्तिराविश्वकास्ति, एव- 
मद्धारादीनासपि ˆ शरतिविशिष्टप्रकाशादिश्चक्तिरनरमीयते जीवप्रयोगविरोषाविर्भावितेति ! यया वां 
ज्वरोष्मा जीवभ्रयोगं नातिवतंते, एषेवोपसमाग्नेयजन्तुनाम्‌ । न च मृता ज्वरिणः करचिदपरभ्यन्ते 
एवमन्वयव्यतिरेकाम्यामग्नेः सचित्तता ज्ञेया ! प्रयोगश्चाज-आत्मसंयोगाविर्भूलोऽद्धारादीनां रका 


भाप भी अकारण ही होगी उनमे पानीके तैजस शरीरवाऱे आत्माको निमित्त क्यों माना जाय ? 

समाघान--उस धूरेमे पैदा होकर मरनेवाठे जीवोके मृतशरीर ही ध्रेकी गर्मी तथा भाप- 
मेकारणदहै1 ति 

$ ९४७ होका- यदह तो एक अजीब ही बात आयने कही ! की मृत शरीर भौ गरमी 
तथा भापमे कारण हो सक्ते है? 

समाधान--जंसे मागमे तपाये गये पत्थर या ईटके टुकडोपर पानी डालनेसे ग 
भाप निकञ्ती है उसी तरह रण्डकके समय घूरेसे भौ गरमी ओर भाप निकलना व) 
है 1 मत भाप तथा गरमीमे यथासम्मव कटी सचेतन गरम पदाथं भौर कही अचेतन गरम पदां 
कारण होते है 1 उसी रह्‌ जब अच्छी कडाकेकी सरदी पड़ रही हो पव॑तकी गुफामोके पास ततथा 
पेड मादिके नीचे ५ मालूम होती है । यह गरमी भी मनुष्यके शरीरकी गरमीकी तरह 
किसी तेजसगरीरवारे जीवसे ही उत्पन्न हुई माननी चाहिए । जिस तरह गरमीके दिनो बाहरकी 
गर्मीके कारण शरीरके भीतरी तैजसदरीर रूपी अग्नि मन्द पड जात्ती है उसी तरह बाहरकी 
तीत्र गरमीके कारण नदीका जरू भी ठण्डा हो जाता है । गरमीके दिनोमे होनेवाली यदह रुण्डक 
मी जीव हैतुक ही माननी चाहिए जैसे कि मनुष्यके शरीरके भीतरकी ठण्डक 1 इस तरह अनेक 
व जरूमे जीवकी सिद्धि को जाती है अत्त. जर्को सजीव मानना मुक्ति तथा अनुभवसे 


$ १४८. रात्रिम जुगुन्रु अपने शरीरके चमकदार परिणमनसे चभकतां 
नकु 1 है, प्रका 
घ्रकान जीवकी शा।क्तका भरत्यक्ष फलू है, इसी तरह आगके अंगार 1 
भकाग-दक्तिां प यी जातो है, इनसे भी उनमें रहनेवारे जीवका अनमान होता है, क्योकि ये 
क त ८ सकती ! जिस तरह बुखार आनस जीवित दारीरका 
जाना जोवके संयोगकरा एक खास चिद्भु है उसी तरह अग्निक 
भी जौवके सयोगके विना नदी हो सकती अत्त वह्‌ भी मग्नि जीवका ० व 
है) क्याकभी मुरदेको भी बृखारका आना ४ स य 
च <| सूना भया है ? इस तरह अन्वय-व्यः 
गर्मी ही अग्नि जीवोका अनुमान कराती है 1 प्रयोग--आगके श 


१. जसप्रक्तेपविष्यातास्वप्यग्ने-भ० 2२ । २ ङ 
न्तः = 
४ -पि विशि-स० २। स्प म० २1 ३. एवं कक्षण-म० २। 
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परिणामः, शरीरस्थत्वात्‌, खद्योतदेहपरिणपमचत्‌ 1 तथा मात्मसंयोगप्रूयकोऽद्धारदोनामूष्मा, 
क्षरीरस्थत्वात्‌, ज्वरोष्मवत्‌ । न चादित्यादिभिरनेकान्तः, सर्वेषामुष्णस्पहस्यात्मसंयोगपूर्वंकत्वात 1 
श्तथा सचेतनं तेजः, यथाथोरयाहारोपादानेन युद्धश्यादिविकारोपलम्भात्‌, पुरुदवयपुर्वत्‌ ! एवमादि- 
लक्षणैराग्नेयजन्तवोऽवसेयाः 1 

& १४९. यथा देवस्य स्वशक्तिप्रभावान्मनुप्याणां चाञ्जनविद्यामन्त्र रन्तर्धनि शरीरं 
चश्ुषानुपलम्यमानमयपि विद्यमानं चेतनावच्चाध्यवसीयते, एवं वायावपि च्रं सूपं न भवति, 
सुक्ष्मपरिणामात्‌, परमाणोरिव बह्भिदग्धपाषाणखण्डिकागताचित्ताग्नेरिव वा । प्रयोगव्यायम्‌-- 
चेतनावान्‌ वायुः, जपरग्रेरिततियंमंनियमितदिरगतिमत्वात्‌, गचाण्वादिवत्‌ 1 त्तियंमेव गमननिवमादर- 
नियमितविरशेवणोपादानाच्चं परमाणुना न व्यभिचारः, तस्य नियमितगतिमत््वात्‌, ““जीवपुद्गल- 
योरनुश्वेणिःउ इति वचनात्‌ \ एवं वायुरास्न्ोपहतश्वे तनावाएनवगन्तव्यः १ 

इ १५०. बकूराखोकचस्पकायनेकविधवनस्पतीनामेतानि दारीराणि न जीवन्यापारमन्तरेण 


प्रकारा आत्माके सयोगसे उत्पन्न हुमा है, क्योकि वह शरीरम र्टनेवाला प्रका है जसे कि 
जुगुमुके चमकदार शरीरमे पाया जानेवाला प्रकादा ! अंगार आादिकी गरमी आत्माके संयोगसे 
उत्पन्न हई है, क्योकि वह्‌ शरीरम पायी जानेवाली गरमी है जमे ज्वर चढनेपर वढनेवाटी शरीर 
को गरम । सूर्यं आदिकी गरमी तथा भका भी सूयं जीवके संयोगसे ही होता है अत- हमारे 
हेतु निर्बाच हे, उनमे कोई व्यभिचार नही है 1 तथा, अग्नि सचेतन है, क्योकि वह्‌ यथायोग्य 
ईंधन आदिके मिलने या न मिरूनेपर बढती ओर घटती है 1 जैसे कि मनुष्यका ग रैर आहा रादिके 
मिखनेपर बढने कगता है तया दाना पानी न मिले तो दुबला हो जाता है, अत्तः इस विकारके 
कारण मनुष्यका शरीर सचेतन है, ठीक उसी तरह ईधन डाक्एि अग्नि घवककर जकर उठेगी; 
ईघन नही रहेगा तो धीरे-धीरे वुञक्ने रगेगी, अतः अग्निको भी सचेतन मानना चाहिए ।! इत्यादि 
अनेक देतुओसे अग्नि जीवको सिद्ध कर ऊेनी चाहिए ! 


४ १५९. जिस भ्रकार दे्वोका शारीर अपनी स्वाभाविक गक्तिके कारण दृष्टिगोचर नही 
होता अथवा किसी अंजन विद्या या मन्त्रके प्रयोगसे बहुत-से सिद्ध योगी अपने स्थर रीरको 
जन्तदित-न दिखाई देने लायक बना क्ते है उसी तरह वायु भो यद्यपि आंखोसे नही दिखाई 
देती फिरभीदेवया योगियोके शरीरकी तरह वह्‌ सचेतन है । वायुका इतना सूक्ष्म परिणमन है 
कि उसमे रहनेवाला रूप आखोसे नही दिखाई देता 1 जिस प्रकार गागसे तपाये गये गरम पत्थर- 
भे आगके अचेतन परमाणु विद्यमान है फिर भी सूकषमपरिणमनके कारण दिखा नही देते उसी 
तरह वायुका खूप भी सुक्ष्म परिणमनके कारण दृष्टिगोचर नही होता 1 प्रयोग--वायु सचेतन है 
नोक वह्‌ स्वभावसे तिरछा चरतो है 1 उसकी गतिक कोई नियम नदी है कि वह्‌ अमुक दिला 
को ही चरे} जब तक कोई दसरा प्रेरणा नही करता तक तक वायु स्वभावतः त्तिरद्धी ही बहती 
है! जेसे कि चिना दकि स्वभावसे यहां वहां निचरनेवाङे गाय घोड़ा आदि पशु ! “जीव ओर 
पुद्गरू दोनो हौ अचुश्रेणि--माकाराके प्रदेशोकी रचनाक मयुसार सीधी गति करते है” एेसा 
व परमाणुकी  गत्तिका नियम मौजूद है वह वायुकी तरह्‌ अनियतत--जहां चाहे वहं 
ग भन वाच्छा नही है मौर न वह्‌ तिरछा ही जा सकता है अत हेतु परमाणुसे व्यभिचारी नही 
है 1 मतः इस हेतुसे वायुमे सजीवता सिद्ध हो ही जाती है 1 इसी तरह शस्त्र या बीजना ( पंला ) 
आदिसे आघात्त न पाये हुए वायुको सचेतन समद्च छेना चाहिए 1 

$ १५० जिस तरह मनुष्यके शरीरम बचपन जवानी बुढापा आदि परिणमन होनेसे उसे 
१- यया म २1 २- तिर्यग्‌ नियमित-म० द! इ णीति मय २। 
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पुरुषरीरं बालकूमारयुववृद्धतापरिणाम- 

मनुष्यरारीरसमानघर्मभाञ्जि भवन्ति \ तथाहि-यथा तु | 
विश्ञेषवस्वाच्चेतनावदधिष्ठितं ` ्रस्पष्टचेतनाकमुपरस्थते तथेदं -वनस्पतिक्शरीरमपि, यतो जातः 
केतकतसर्बाखको युवा वृद्धञ्च संवृत्त इति, अतः पुरुषशरी रतरल्यत्वाद्‌ सचेतनो त 1 ध 
यथेदं मनुष्यर रीरमनवरतं जालकुमारयुबाद्यवस्थाविदेषः प्रतिनियतं वघते, त ५ 
चरोरमङ्कुरकिसरूयशाखाप्रशाखादिभिचिहोषेः प्रतिनियतं व्घंत इति! तथ! यथा मनुष्य व ~ 
नानुगतं एवं वनस्पतिशरीरमपि, यतः छमीच्र पुलाटसिद्धे (ड) सरकासुन्दकबन्वृलागरः ~ 
डिप्र भृतीनां स्वापविबोधतस्तनावः\ तथाधोनिखातद्रविणराशोः स्वप्ररोहेणावेष्टनस्‌ 1 तथा वटपिप्यल- 
निस्बादीनां प्रावृड्नकघरनिनादशिशिरवायुसंस्पश्दिङ्कुरोदधेदः \ तथा जतक्ानिनीसनूषरयुकुमारः 
चरणताडनादसोकतरोः पल्ल्वकुसुमोद्धेदः ! तथा युवत्यालिदङ्धःनात्‌ पनसस्य ! तथा' सुरभिसुरा- 
गण्डुषसेकाद्बकूलस्य । तथा सुरभिनिमंरुजलसेकाच्चस्पकस्थ ! तथा कटाश्षवीक्षणात्तिकस्य 
तथा पच्चमस्वरोद्गाराच्छिरीषस्य चिरहकस्य च पुष्पविकरिरणस्‌ ! तथा पञ्मादीना भ्रातचिकसनं, 
घोषातक्यादिषुष्पाणां च संध्याया; कुमूदादीनां तु चन्द्रोदये ! तथासस्चमेघप्रवृष्टौ शम्या अवक्ष- 


सजीव मानते हँ उसकी चेतना अत्यन्त स्पष्ट रहती है ठीक यही सब स्वभाव या परिणमन वृक्ष 
आदि वनस्पतियोमे पाये जते ह 1 धह केतकी पौधा रगा, बडा, जवान हमा तथा बूढा हुञा' ये 
सब व्यवहार वनस्पत्तियोमे बराबर किय जाते है अत मनुष्य शरीरको तरह इसे भी सचेतन मानना 
चाहिए, क्योकि विना चेतन अधिष्ठताके शरीरमे यह नियतत--सिरुसिेवार परिणमन नही हो 
सकता 1 जिस तरह मयुष्यका शरीर दूजके चादकी तरह दिन प्रतिदिन बालकसे किशोर ओर 
किरोरसे जवानीकी बहार छेता है, तथा जवानसे बूढा होकर नियत परिणमन करता रहता है 
उसी प्रकार वृक्षोमे भी अक्रुर निकलना, छोटी-छोटी कोपलोका कूहलहाना, डाच्ियोका फूटना, 
पू तथा फलोका कंगना आदि अनेकों करभिक परिणमन पाये जाते है ओर दन्द सिलसिकूवार 
परिणमनोसे वनस्पतिर्यां एक महान्‌ वृक्षकी शककमे आ जाती है । जिस तरह मनुष्यके शरीरमे 
हेयोपादेयका परिज्ञान रहता है, आखमे धूर आते ही वह्‌ स्वभावतः बन्द हो जाती है तथा सापि 
आदिसे स्वभावत बचनेकी प्रवृत्ति होती है उसी तरह वनस्पत्तियोमे भी भले-वुरेका ज्ञान पाया 
जाता है 1 देखो, शमी, प्रपुन्नाट, सिद्ध ( ऋद्धि ), सरका ( हिगुपत्री ) सुन्दक ( ? ) ब्लू, 
अगस्त्य, आमलकी, इमी आदि वनस्पतियां सोती है ओर समयपर जाग जातौ है 1 कु जमीनेमें 
गड हए धनको अपनी जडोमे चपेट छती है जौर इस तरह उस धनसे अपनापा जोडती है1 जब 
वरसात आती है, ठण्डी-रण्डी हवा बहने खुगती है ओर बादर जोर-जोरसे गरजने रूगते हतन 
बड़ पीपर तथ। नीम आदिक पेडोमे अपने आप अकर्‌ फूटने रुगते है ! अशोक वृकी रसिकता 
तो अभवं ही है, उसे तो जब सुन्दर मत्त युवती परमे विद्ृए पदिनकर धरेसे प्रमपूर्वंक अपने 
चरणोसे ताडतौ है तभी वे हजरत सिहिरकर फूल उठते है, उनमे नयौ नथी कोपे हरहा आात्ती 
है । पनस--कटदहरुका पेड तो स्नीका आगन करके फलता फरुता है 1 बकुल वृक्षपर जब को 
सुन्दरी गुगन्धित सुराका कुल्छा करे ततव उसमे पत्ते जौर पूल-लगते है 1 चम्पाके क्लिए सुगन्धित 
निर जसे सीचिएु तथ वह्‌ फलगा । तिक वक्ष सुन्दरीकी एकं तिरी चित्तवनसे ही अपना 
हृदय उडेरू देता है उसमे एक तिरछी चितवनसे ही पत्ते जौर फूल रुग जाते है । पंचम स्वरसे 
शिरीष ओर विरहक वृद्तके सामने गाइए, वे उससे मत्त होकर अपने पूरोको ज्ञडा देगे । सूयेका 
उदय होते ही भ्रात कमर खिल जाते है 1 घोषातकी आदिके फूल सायकार लिरते हैँ । कुमुद 


९. भरशस्तस्पष्ट-म० रे! २ शरोर यतो म० $ » प० 9० प० २, आ०, क० | ३ प्रपुनाट, प्रपुनाद, 


नरपुनड, भपुनाट, भपुनाड, परपुनारू--इत्यपि पाठन्तसखणि कोषेषु आयुरवेदग्न्येषु ८ 
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रणस्‌ ! त्तथा वल्लीनां वृतथाद्या्नयोपसर्षंणम्‌ ! तया लज्जादुप्रभृतीनां हरतादिसंस्पन्षस्त्र- 
संकोचादिका परिस्फुटा क्रियोपलम्पते ! अथवा सवंवनस्पतेविश्विष्टतुष्वेव फलप्रदानं, न चतदनन्तरा- 
भिहितं तसुसंबम्धिक्रियाजाकं त्ानमन्तरेण घटते । तस्मात्सिद्धं चेतनावत्त्वं वनस्पतेरिति । 


§ १५१. तथा यथा मनुष्य्ञरीरं हस्तादिच्छिघलं श्रुष्यति, तथा तस्दवारीरमपि पल्लव्रफल- 
कुसुमादिच्छिन्ं ' विशोषमुपगच्छददृष्टम्‌ 1 न चाचेतनानामयं घमं दति । तथा यया भनुप्यदारीरं 
स्तनक्षोरन्पञ्जनौर्दनाद्याहीराभ्पवहारादाहारकं; एवं वनस्पतिहरीरमपि भूनखादयाहाराम्यवहारादा- 
हारकम्‌ ! न चेतदाहारकत्वमचेतनानां दृष्टम्‌ । -अतस्तःसमधावात्सचेतनत्वभिति 

§ १५२. तथा यया मनुष्यदारीरं नियतायुष्कं तयां वनस्पतिक्लरीरमपि नियतायुप्कम्‌ ! 
तथाहि--मस्थ दशवषंसहलाण्युक्कृष्टमायुः \ तया यया मनुष्य्लरोरनिष्रानिषएटाहारादिप्राप्त्या 
वुचिहान्यात्मकं तथा वनस्पतिशरीरमवि। तथा यथा मनुष्श्ररस्य (तत्तद्रोगमेपकट्रोगपाण्डुत्वो- 
दरवृद्धिश्षोफङरत्वाद्भुलिनिसिकानिस्नोमवनविगललादि तया वनस्पतिज्ञरोरस्यापि तयाविधरो- 
गो्डूवारपुष्पफङपत्रत्वमाखन्ययाभचनपतनादि ! तथा यथा सनुष्यह्यरीरस्थौषधप्रयोगादृद्धिहानिक्षत- 
भुग्नसंसोहेणानि; तथा वनस्पतिडशरीरस्थापि ! तथा यथा सनुष्यक्षरीरस्य रसायनस्नेहादुषयोगादि- 


रात्निमें चन्द्रका उदय होनेपर विकर्तितं होता है ! मेधकी वृष्टिका अवसर आति ही चमीवृख 
डने रगता है 1 रताए योग्य आश्रयको ्लोजकर उनपर चढ जाती ह । छजवन्ती भादि हाथकी 
मगुखो दिखाते ही जाकर मुरञ्चा जाती है; उनके पत्तं सक्रुच जाति है । ये सव्र विचिष्ट क्रियां 
वनस्पत्तिमे चैतन्यका स्पष्ट अनुमान कराती है ! सभी वनस्पतिर्यां अपनी अपनौ ऋतुमे ही फल 


देती ह! यह्‌ सब वनस्पतियोका विचित्र खे ज्ञानके धिना नदी हो सक्ता ! अतः वनस्पतिमे 
चैतन्य मानना चाहिए 11 


§ १५१. देखो, यदि जादमीका हाथ कट जायत्तो उसकासारा शरीर दु.लो होकर 
स्लान हो जाता है उसी भकार पत्ते फक या फलोके टूटनेसे वुक्षमे भी म्खछानता--मुरस्लाना देखा 
जाता है । यदि वृक्ष अचेतन होते; तो उनमें यह्‌ सव सुरञ्ञाना, जाना या फूलना फलना नही दौ 
सकता था 1 जिस प्रकार मनुष्यका शरीर माका दूध, चाक, भात मादिका आहार करता है उसी 
तरह वनस्पति शरीर भी मिह पानी आदिको ग्रहण कर पृष्ट होता है } अचेतन तो भोजन-- 


पोषक वस्वुको ग्रहण नहौ कर सकता ! अत. वनस्पत्तिका मनुष्य शरीरके समान आहार पाकर 
पुष्ट होना उसकी सचेत॒नताका ज्वलन्त ध्रमाण है 1 


$ १५२. जिस तरह मनुष्यके शरोरकी आयु--उमर नि्िचत है, उमर परी होनेषर 
वह्‌ निर्जीव हो जाता है उसो तरह वृक्ष मी अपनी उमर पुरी होने 6 उखड जति ह } वृक्ष 
अधिकसे जधिक द हजार वषं तकः हरते है 1 जिस प्रकार इष्ट--अनुकूर भोजन मिकूनेसे 
मनुष्यके शरीरमे ताजगी तथा बाढ देखी जाती है भौर प्रतिकूल मोजन मिख्नेपर रोग आदि 
होकर शरोर क्षीण हो जात्ता है उसी तरह चनस्पतिमे भो अनुक खाद पानी मिलनेसे वा 
एव अ्रतिकूरु खाद आदि भिखनेसे त 


से म्लानत्ता तथा क्षय देखा प्रकार 
शरीरमे जाता है ! जिस प्रकार मनच्रुष्यके 
शरीरम अनेक पण्ड जलोदर आदि रोग हो ज(निपर्‌ पीखापन, ् 


पेटका फू जाना, सूजन, दुर्ब॑रुता 
् नाक मादिका टेढा ह्यो जना तथा गकर भिर जाना आदि अनेको विकार देखे जाते है 
र 1 भी रोग हो जानेपर पू फक पत्ते छार आदिका पीला पड जाना, ड 
1 जादि विक्रार बरावर होति हें! जिस प्रकार ओषधि सेवनसे सनुष्यका शरोर नीरोग होकर 
न 
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~ काऽ ४९ § १५३ 1 जनमतस्‌ 1 रेष 


शिषटकान्तिरखबलोपचयादि तथा वनस्पति्षरीरस्यापि विचिष्टेष्टनभोनलादिसेकाद्विदि्टरसवी्यं- 
स्निरघत्वादि \ तथा यथा स्श्रीदारीरस्य तथाविधवौहदधूरणात्पुत्रादिप्रसवनं तथा चनस्पतिशरीर- 
स्यापि तत्पुरणात्पुष्पफलादिप्रसवनमित्यादि 1 न 
९१५३. `तथा च प्रयोगः-- वनस्पतयः सचेतना बालक्रुमारवृद्धावस्या-प्रतिनियतवृद्धि- 
स्वापप्रबोधस्पर्शादिहेतुकोल्लाससंकोचाश्चयोपस्यणादिविदिष्टानेकक्रिया--छिन्नावयवस्लानि-्रति- 
नियतप्रदेलाहारग्रहण - चुश्तायुवेदाभिहितायुष्केष्टानिष्टाहारादिनिमित्तकवद्धिहानि ~ भरवेदोदित- 
तत्तद्ोग-विश्िष्टौबवप्रयोगसंपादितवृदधिहानिल्लतभुग्नसंरोहण- प्रतिनिथतविदिष्टज्ञरीररसवीयंस्नि- 
रधत्वरूक्लत्व- विश्षि्टवीहदादिमत्वान्ययानुपपत्तेः विशिष्ठस्त्रीदारीरवत्‌ 1 अथैते हेतवः भत्येकं 
पक्षेण सह्‌ प्रयोक्तव्या अयं वा संगृहीतोक्ताथेः भ्रयोगः-सचेतना -वनस्पतयो, जन्मजरामरण- 


बठने खगा है उसके घाव आदि मलम पटरी करनेसे भर जाते है, हड्धी टूट जानेपर भी उसमे-से 
नये अक्र निकलकर वह फिरसे जुड जाती है,जो हाथ-पैरट्डे हो जते हैवे सीघे दहो जाते हैँ 
उसी तरह वनस्पत्तिमे भी ओौषयिका सीचना या रेप करनेसे उसकी म्लानतां दर्‌ हौ जाती है चह 
अपनी प्रकृत दश्ामे माकर हरी-मरी हो फलने फूलने कूगती है ! जिस तरह रसायनका सेवन 
करनेसे या घी आदि पौष्टिक पदा्थेकि खानेसे मनुष्यका शरीर गुराकी तरह कारू होकर 
चमकने लगता है वह अत्यन्त ताकतवर तथा रसीला बन जाता है उसी तरह वनस्पतयो भी 
समयपर हुई अच्छी बरसातसे तथा अनुकूर खाद-पानी आदिके मिलनेसे खून हरी-भरी हो 
स्वादु ओर पृष्ट फलोसे रुद जाती है ! उनके सुद्ावने ओौर दुभावने फलोको देखकर जीभमे 
पानी जा जाता है 1 जिस तरह गभिणी स्वीके दोहर--इच्छागओोकी पूति करनेसे सुन्दर शक्तिशाली 
पुत्रका जन्म होता है उसी तरह बकुकू आदि वनस्पत्तियोके सुन्दरीके पैरसे ताडित होना आदि 
दोहरोको पुरा करते ही उनमे फर फल आदि हरभराकर रग आते है 1 इस तरह मचुष्योके 
शरीर तथा वनस्पत्तियोकी समानताका कां तक चणंन करे ? इस समानत्तासे स्पष्ट मालूम होता 
है कि वनस्पतिर्य हम कोगोके शरीरकी तरह सचेतन है 1 
$ १५३. इस विचेतनके आधारसे हम अनुमान कर सकते है कि-- वनस्पतिर्यां सचेतन 
है, क्योकि वे अक्रुर पौधे तथा वृक्के रूपमे बचपन जवानी आदिको पाती है, खाद पानी मिकनेसे 
उनकी अकर, पत्ते निकलना, छोटो छोटी डाचियाँं पूटना आदि रूपसे क्रमदाः सिरुसिकेवार 
वृद्धि होती है, वे सोती है, जागती है, चू जानेसे ल्जाकर मुरन्ञा जातो है, सुन्दरीके पाद प्रहार 
आदिसे प्पूकती है, कता आश्रयको पा कर उससे चिपट जाती है, उनकी ट्टनो पत्ते जदि 
तोडनेसे वे कुम्हच्ाने ऊगती है, ने जडोके द्वारा खाद-पानी रूम आहारको ग्रहण करती है, वृक्लोके 
वद्यक शास्नके अनुकर खाद पानीसे उनकी आयुकी वृद्धि तथा प्रतिकूरू खाद पानीसे आयुका 
छ्धास बताया गया है, वृक्षायुवेदमे वनस्पत्तियोके अनेक रोगोका वर्णेन किया गया है, ओौर विरदीष 
ओौषधियोके सोचने या केप करनेसे उनके काटे हुए अवयवोकी पूति आदि देखी जाती है, जौषवि 
भयोगसरे उनके रोग नष्ट हो जाते है, पोषक खाद मिलनेसे उनमे स्वादु तथा पुष्ट फल र्गते है, 
तथा बकु 1 वृक्षोको विचिच्र-विचित्र दोहले होते है ! इन सब कारणोसे वनस्पतिमे चेतनता 
सिद्ध होती है 1 जैसे किसी स्वरीके शरीरमे उपरोक्त सब बातें देखकर उसकी सजीवता निध््चित 
होती है उसी तरह वनस्पत्तिमे भी इन सव हेतुओोसे चेतनाका निविवाद निरू्वय हो जाता है! 
इन देतुमोका प्रयोग तत्तत्‌ अदोको पक्ष बनाकर करना चाहिए 1 हम यब इन सन हेतुमोका 
सक्षिप्त रूपसे एक ही हेतुमे समावेश करके धरयोग करते द--वनस्पत्तियां सजीव है, क्योकि उनसे 


जन्म बढाया मरण तथा रोग आदि होते है! किसी स्नीके शरीरमे जन्मादि देखकर उसकी 
१. विदि्टनभो-न० २ 


++ पड्दगेनसमु्वये { कार ४९ ए १५८ - 


रोगादीनां सभरुदितानां सद्धूावात्‌, {स्वत्‌ 1 वा 

§ १५४. अत्र समुदितानां जन्मादीनां ` ग्रहणात्‌ “जातं तद्धि! इर्पादिश्प्रयदेद्ाददानादध्पादि- 
भिरचेतनैनं ग्यभिचारः शङ्धचः । 

§ ९५५. तदेवं पृथिव्यादीनां सचेतनत्वं सिद्धम्‌ \ सप्तवचनाद्रा सर्वेधां सात्मकत्यतिद्धिः 1 

§ १५६. दीन्द्रियादिष च भिपिपोलिकान्नमरमनुष्यजलचरस्यलचरखचरपण्वादिषु न 
केषांचित्सात्सकत्वे विगानमिति 1 ये तु तजापि चिप्रतिषद्यन्ते तान्‌ प्रतोवमनिघोयते । 

§ १५७. इन्द्रियेभ्यो व्यतिरिक्त आत्मा, इन्द्रियन्युपरमेऽपि तदुपदव्धार्थानुस्मररणात्‌ ! 
भ्रयोमोऽत्र-इह यो यद्परमे यदुपकन्ानामर्यानामनुस्मर्त स तेभ्यो च्तिरिक्तः, यया गवाक्तैरुपल- 
स्थानामर्थानां गवाक्षोपरमेऽपिः देवदत्तः ! अनुस्मरति चायम्पात्मान्धवधिरत्वादिकालेऽपीन्रियोप- 
रुढ्धानर्थान्‌ अतः स तेन्थोऽर्यान्तरमिति 1 


§ १५८. अथवेच्धियेभ्यो व्यतिरिक्तं आत्मा, इन्द्रियव्यापुतावपि कदाचिदनुपयुक्तावस्यायां 


सचेतनता निविवाद रूपसे सिद्ध हो जाती है उसी त्तरह्‌ वनस्पति्यां मी जन्म, जी्णता; उखड्नाः 
म्लान होना आदि अवस्थाओको घारण करनेके कारण सचेतन निद्ध हो जाती है 1 _ 

$ १५४ शंका--ददही भी उत्पन्न होता है, परन्तु वह्‌ तो अकरेतन दै अतः उत्पन्न हानक 
कारण ही किसीको चेत्तन कंसे कहा जा सकता है ? 

समाघान--हमने केवर उत्पन्न होनेको हौ सचेतनतामे हेतु नदी वताया ह च्नन्तु जो 
उत्पन्न होकर बढता है, वूढा होता है, रोगी होता है तथा अन्तमे मरता है उम जन्म जरा रोग 
ओर मरणकी चतुष्पुटीको एक साथ हेतु रूपमे उपस्थित किया है { दही आदि अचेत्तन पदार्थ 
कारणोसे उत्पन्न तो हो सकते ह पर उनमे सिरूसिकेवार वुढापा आदि अवस्था तो हरगिज नही 
पायी जाती \ अत्त दही आदिते व्यभिचार देना नासमन्चीकी ही वातत है 1 

४ १५५. इस तरह पुथिवी जक अग्नि वायु ओर वनस्पति सभीमे चेतनत सिद्ध हो जाती 
दै । अथवा बीतरागी सरवेजञ देवके वचन रूप निर्दोष आगमसे सभी पृथिवी आदि सचेतन सिद्ध 
हो ही जाते है। 

$ १५६. कीडे, ची्िर्या, गौरा, मनुष्य, जल्चर-मशछली आदि, यल्चर--दाथौ घोडा 
जदि, खचर-चिडिया आदि पक्षी इन सब द्ीन्द्िय दिको चेतन माननेमे तो किसीको विवाद 


य ६ 1 व जोव माने जत्ति है, इनकी सजीवता पत्यक्षसे 
परमनास्तिके व्यक्ति इस प्रत्यक्ष रि म तिः 
जयुश्रहके किए करर युक्या देते है-- २ सद्ध वेस्तुमे भी विवाद करतेहैउ 


$ १५७ जात्मा इन्द्रियोसे भिन्न है, क्योकि उसे इन्दरियोके नष्ट हो जानैपर भीः उनके दारा 
जाने गये पदार्थोका मची भांति स्मरण होता है ! जो जिसके नष्ट त भी उसके द्वारा जने 
गये पदार्योका स्मरण करता है वह्‌ उनसे भिन्न है, जसे कि मकानकी खिडकियोके नष्ट हो जानेपर 
भी उन चिडकियोके दवारा देखे गये पदार्थोका स्मरण करनेवाला देवदत्त खिडकियोसे भिन्न वस्तु 
है उसी प्रकार आंखके फूट जाने मौर कानके तडक जानेसे अन्धा ओौर बहरा देवदत्त भी देखे ओर 
सुने गये पदार्थोकरा स्मरण करनेके कारण अखि मौर कान आदि. इन्द्रियोसे अपनी पृथक्‌ स्वतन्त्र 
क # 1 यदि इन्द्रिय हौ आत्मा हो तो इन्दरियोके नादा होनेषर स्मरण आदि ज्ञान नही 


-----२ १५८ जयवा मात्मा इन्द्योसि भिन्न है क्योकि आंख कान आदिके खुरे रहनेपर भी 


१. 'स्मीचत्‌' नास्ति म० ९, ०२. पर 
मू त ५ १२०२1 २. प्राहुकाणा ज्ञातं तदुवृद्धोत्यादि व्यपदेश- 
दर्ना-म० रे । ३. -पि ( तदचस्मर्ता ) दे-म० २) ५ त 


~ का० ४२. § १५९. ] जैनमतस्‌ 1 ४७ 


वस्त्वनुपलम्भात्‌ 1 श्रयोगश्चात्र--इच्द्रिभ्यो व्यतिरिक्त आत्मा, तद्रधापारेऽप्य्थानुपरम्भात्‌ ! इह 
यो यद्रचापारेऽपि यैरुपलस्पानर्थान्लोपलभते स तेभ्यो भिल्ल दृष्टः, यथास्यगितगवाक्नो ऽप्यन्यमनस्क- 
पयुक्तोऽपश्यंस्तेभ्यो देवदत्त इति । 

० १५९. अथवेवमनुमानम्‌-ससस्तीन्दरयेस्यो निघ्नो जीवोऽन्येनोपकभ्यान्येन विकार 
प्रहणात्‌ । इह योऽन्येनोपरभ्यान्येन विकारं भतिपद्यते स॒ तस्माद्धिननो दुष्टः, यथा भ्रवरभ्रासादो- 
परिपुवंवातायनेन रमणीसवलोक्यापरवातायनेन स्समायातायास्तस्थाः करादिना कुचस्पर्शादि- 
विकारभुपदशंयन्देवदत्तः ! तथा चायमात्मा चक्षुषास्लीकानहनन्तं दृष्टवा रसनेन हल्लासकाला- 
सलवणादिकं विकारं प्रतिपद्यते 1 तस्मात्तयोः { ताभ्यां ) भिल्र इति ! 

§ १६०. अथवेन्द्रियेस्थो उयतिरिक्त आत्मा अल्येनोपकस्यान्येन प्रहृणात्‌ \ इह यो घरादिक- 
मन्येनोपकलम्यान्येन गुह्छाति स ताभ्यां भेदवान्‌ दृष्टः यथा पूरवेवातायनेन चटसुपलम्पापरवातायनेन 
गृ्छानस्ताभ्यां देवदत्तः 1 गृह्छाति* च चक्षुषोपरूब्धं घटादिकसर्थं हस्तादिना “जीवः; ततस्तस्यां 
भिन्न इति । 
इनका व्यापार होनेपर भी आत्माका उपयोग--चित्त व्यापार--न होनेपर पदार्थोक्ता परिज्ञान नहीं 
होता । कितनी ही बार चित्त दूसरी ओर होनेसे सामनेकी वस्तु भी नही दिखाई देती, पासकी 
बात भी नही सुनाई देती । प्रयोग--मात्मा इन्द्रियोसे भिन्न है, क्योकि इन्द्रियोका व्यापार होनेपर 
भी कभी पदार्थोकी उपकन्वि नही होतो 1 जिस शक्तिके न होनेसे इन्द्रियो पदा्थंको नही जान 
पाती वही चक्ति आत्मा है 1 जिस प्रकार खिड़की खुदी हो, पर जब .देवदत्त अन्यमनस्क होकर 
ऊछ विचार करता है तब उसे खिडकीमे-से कुछ भी नही दिखाई देता उसी तर्‌ दुसरी ओर 
उपयोग होनेसे असखि आदि खिडकिर्यां खुली रहनेपर भी जन सामनेकी वस्तु नही दिखाई देती, 
पासका मधुर सगीत भी नही सूनारई देता तब यह मानना ही होगा कि आंख कानके सिवायं 
कोद इसरा जाननेवाला अवश्य है ! जिसका ध्यान उस ओर न होचेसे दिखाई या सुनाई नही 
दिया । वही ध्यानवाली वस्तु मात्मा है 1 यदि इन्द्रियां दी आत्मा होती तो जख खुरो रहनेपर 
सदा दिखाई देना चाहिए धा, कानसे सदा सुनाई देना चाहिए था ! पर इनकी सावधानी रहुनेपर 
भौ 9९ चित्तव्यापार उपयोग या ध्याये अभावसे सुनाई ओर दिखाई नही दिया वही 
आत्मा है 1 

$ १५९ अथवा, आत्मा इन्द्रियोसे भिन्न है क्योकि वह्‌ ओंसखो आदिसे पदाथेको जानकर स्पा 
या रसना आदि इन्द्रियोमे चिकारको प्राप्त होता है ! जो किसी अन्य जरियेसे पदार्थंको जानकर अन्य 
जरियेसे विकार प्रदर्शन करे वह उन जरियोसे भिन्न होता है जसे मकान की पूरन को चिडकीसे किसी 
सुन्द रीको देखकर उसे पर्चिमक) ओर जाता देख परिचमकी खिडकीसे जाकर हाथ आविसे कृच 
मर्दलको त ज देवदत्त 1 यदि मात्मा इन्दिय रूप ही होता तो एक इन्द्रियसे पदार्थको 
जानकर दसो इन्द्रियमे विकार चहो हो सकता था ! यह्‌ तो इन्दरियोके 
है । किसीको इमली खाते देखकर इ 1 0 


सूचित्त करता है कि आंख हृदय ओर जीभके ऊपर घस-पुरा अधिकार रखनेवाल्ा कोई , नियन्ता 


उनका अधिष्ठाता माने निना नही वन सक्ता ! गतः यह निर्चित्त 
शरोखोस्ते यथेच्छ देखनेवाखा इन सवका स्वामी जत्मा स्वतन्त्र पदाथं है, इन्द्रिथां तो उसके ज्ञान 
६. 


९ गबार्यन्य-०, क० । २. -यातस्तस्या भ २ ३. रखने हल्लास-म० १, म० २, पठ 
१० प० २ ॥ ४. -ति चक्षु-ख० २। ५. जीवस्तास्या अ २1 । । 


है करि इन सव इन्द्रिय रूपो 


२४८ वड्दर्शनसमुच्चये { का० ४९. § १६१ ~ 


§ १६१. एवसच्रानेकान्यनुमानानि नैकाश्च युक्तयो विक्ैवावक््यकरीकादिन्यः स्वयं करं 
(वक्त)ग्यानीति । प्रोक्तं विस्तरेण प्रथमं जीवतत्त्वम्‌ ! 1 

§ १६२. अजीवततत्वं व्याचिष्यासुराह--"श्चेतद्धिपरीतयार्‌' शत्यादि । यश्वेतस्मादविपरी- 
तानि षिकेषणानि' विद्यन्ते यस्थासराचेतद्विपरौतवान्‌ सोऽनीयः समाटयातः ! "यष्चतप्परीत्यवान्‌' 
इति पाठे तु यः पुनस्तरमाज्जीवाहेपरीत्यमन्यथात्वं तदहानजीयः- न्न समास्यातः 1 अन्ञानादविधर्मेम्यो 
ख्परसगन्धस्परादिस्यो लिख्लाभिष्लो नरामरादिभवान्तराननचुयायी ज्ञानावरणाद्विकर्भणामकर्ता 
तत्फलस्य चाभोक्ता जडस्वरूपञ्चाजीय इत्यर्थः । 

§ १६३. स च “धर्माधमक्ादक्ालपुदगलमेदात्‌ पच्वयिघोऽभिधीयते । तच धर्मो छोकस्यापी 
नितयोऽवस्थितोऽरूपी द्रव्यमस्तिकायोऽसंख्यप्रदेशो गत्युपग्रहुफारी च भवति 1 यत्र नित्यक्षब्देन 
स्वभावादपरचछ॒त माष्यायते 1 जवस्थितदष्देनान्पुनाधिकं आवि्भाष्यितते । जन्परुनाधिकश्चानादिनिधनः 
तेयत्ताम्यां न स्वतत्त्वं व्यभिचरति \ तथा अरूपिग्रहणादमूतं उच्यते \ ममूतंश्च रूपरसगन्धस्य्- 


आदिके साधन मान है! 
$ १६० अथवा, आत्मा इन्दियोसे भिन्न है, क्योकि किसी भन्य जरियैस्ने जानकर किसी 
अन्य जरियेसे ही वस्तुको ग्रहण करता है 1 जो घडा आदि पदार्थोको अन्य जरिेस् देखकर किसी 
दुसरे जयियेसे हौ उन्दे उठाता है वह्‌ उन जरि्योसि भिन्न होता है जसे पूरको खिडकोसे चडेको 
देखकर पदिचम वाली सिडकीसे उस घडेको उठाने वाला देवदत्त उन खिडकियोसे भिन्न है उसी 
तरह आत्मा भौ अखिसे घट आदिको देखकर हाथोक्े उठाता हि अत. वह्‌ भी इन गख ओर्‌ हाव 
आदिसे भिन्न सत्ता रखता है ! यदि आत्मा ओआखि रूप हयौ तव वह्‌ घडेको कैसे उठायगा ? इसी 
तरह यदि हाथसूपदी हो तो देखेगा कंसे ? अततः दोनो इन्दियोसे भिन्न होकर भौ इनको अपने 
अधीन रखनेवाला उनपर ययेच्छ हुकंम चखानेवाला एक आत्मा अवद्य है 1 जो सभी इन्द्रिमोका 
अधिष्ठाता नियन्ता तथा यथेच्छ उपयोग करनेवारा है1 
$ १६१ इस तरद्‌ अनेको अयमान तथा युक्त्या आत्माकी सत्ताको स्य्ट रूपसे सिद्ध 
करती हे 1 इन मुक्कियोकी विशेष चर्चा विगेषावरयक भाष्यकी टोका त्था अन्य जीवससिद्धि आदि 
परन्योसे देख छेनी चाहिए । इस तरह ज्ञानादि स्वरूपवाला जीवतत्त्वका वर्णेन हुआ 1 
$ १६२. भने अजीवतत्तवका व्याख्यान करते हेए कते है कि--“जीवसे उल्टे लक्षणोनाखा 
अजीन होता है" इत्यादि \ जो जीवसे विपरोत्त लक्षणवाक्ा हो चह अजीव पदाथं है । (एतद्र 
परीत्यवान्‌" यह्‌ पाठ भी कही-कहौ भिख्ता है 1 इसका तात्पयं है--जिसमे जीवसे विपरीतता- 
उरूटापन पाया जाये वह्‌ अजीव पदायं है 1 तात्पर्यं यह्‌ है कि जहां जीनमे ज्ञान आदि घमं पाये 
जाते है वहा अजोवमे अज्ञानादि घमं पाये जायेगे ! यह्‌ अजीव अज्ञान आदि धममेसि रूप रस, गन्ध 
स्पञ्च आदि गुणोसे कथचिद्‌ भिन्न भी है तया अभि भी, यह्‌ मनुष्य नरक आदि प्यायोको 
घारण नही करता, न यद्‌ ज्ञानावरण आदि कममोकिा कर्त ही है गौर न इसके फलका भोक्ता ही । 
` तात्सयं यह्‌ किं अजीव पदार्थं सव रूपसे जङ--अचेतन है! 
$ ९६३ अजीव पदा्थके पाँच भेदं है--१ घर्मास्तिकाय, २ अधर्मास्तिकाय, ३ आकादास्ति- 
कायु, ४ का, ५ पुद्गास्तिकाय ! घमंद्रव्य चछ्नेवाके जीव मौर पुद्गखोको गत्तिमे तटस्थभावसे 
सहायक होता है 1 यह्‌ समस्त जोकमे व्याप है, नित्य है, अवस्थित है, गरूपी है, तथा असंख्यात 
प्रदेशचाला, स द्रव्य है । नित्यका तात्पयं है स्वभावका नष्टं नही होना 1 अवस्थितका 
मतत ह इसमे स्युः नही होती, यह एक ही रहता हैन तो दो होता है गरन श॒न्यदही। 
१. ~नि यस्या-म० २।२.-व समा--भ० ध 


यमनमकालाकापुदगर २ १० १३. -स्याभोक्ता भ० १, अ० २, प० १ 
पण्ये । ४. -भ० ₹। | | । 


-का० ४९. § १९७ 1 जनमत 1 ० 


परिणामबाह्यवत्यंभिषीयते \ न खलुः सूति स्पर्ादयो च्यभिचरन्ति, स्चरित्वात्‌ 1 श 
परिणारस्तत्र स्पशं रसगन्धेरपि भाव्यम्‌ 1 अतः सहचरमेतच्चतुषटयसन्ततः परमाप 

§ श६४. त्या द्रव्यग्रहुणाद्युणपर्यायवान्‌ ओच्यते; (गुणपयंयवदुद्रन्यस्‌" (त° सू° ५३८] 

वचनात्‌ 1 क्डानीतय्यः 4 तौ 
् § १६५. तथास्तयःः- प्रदेशाः प्रकृष्ट! देन्लाः भ्रदेक्ञा निचिभागाएनि त्यर्थः \ तेषां 
हः ० पीति वचनेनासंख्यप्रदकषं इति वचनेन च रोकाकाक्परदेकष्रमाणथरदेके 
िदि्यते \ तथा स्वत एव गतिपरिणतानां जीवपुद्गनामसुपकारकरोऽपेक्लाकारणसित्य्थैः ! 

§ १६७. कारणं हि निविधमुच्यते, यप्रा घटस्य शृत्परिणानिकारणस्‌, दण्डादयो प्राहकाश्च 
निनित्तकारणम्‌, कुम्भकारो नि्व॑तंकं कारणम्‌ । तद्क्तम्‌-- 

“निरवंतंकं निमित्तं परिणामी" च चिचेष्यतते हेतु; ॥ 

कुम्भस्य कुम्भकारो, घर्ता मृच््देति समसंस्यस्‌ ।। १ 11 

यह्‌ अनादि गनन्त है कभी भी अपने द्रव्यपनेको नही छोड सकता । अरूपीका अर्थ है अमूतं, 
रूपादिसि रहित निराकार 1 रूप रस गन्ध तथा स्प जिसमे पाये जायं उसे मूतं कहते हँ ओर 
जिसमे रूपादि न हो वह्‌ अमूं कहकराता है 1 स्प दिवाली वस्तु किसी न किमी मूति--शक्ल 
मे रदेगी ही 1 तात्पयं यह कि रूप रस आदि तथा मूर्तिका सहचारी सम्बन्ध है 1 दोनो एक साथ 
रहते है । ये रूप आदि भी नियत सहचारी हैँ जहाँ एक होगा वहाँ व्सरा अवद्य होगा 1 अर्हा -रूप 
होगा वहां स्पशं रस गन्ध मी मवच्य ही होगे ] यद्‌ तो हो सकता है कि कही कोई गुण अनुद्भूत्त 
रहे जर कही उद्भूत 1 पर सत्ता सबकी सन पुद्गरोमे पायी जाती है 1 ये रूपादि चारो गुण पर- 
माणसे छेक स्कन्व पर्यन्त सभी मूतं पदार्थो भें पाये जाते है 1 

$ १६४. दव्य कटनेका मतलब है कि--धर्ममें गुण तथा पर्यायं पायी जाती ह 1 “गुण ओर 
पर्यायवाला द्रव्य होता है" यह पूर्वाचायंका सिद्धान्त वाक्य है 1 

9 १६५. अस्तिकायका तात्पयं है--बहु परदेशी अस्ति-है काय--जिनके दुकंडे नदो 
सके एसे अचिभागी प्दे्चोका घमुदाय जिसमें हँ उसे अस्तिकाय--बहू प्रदेदी--कडते है । 

§ १६६. खोकव्यापी ओर अर्संख्यात्त प्रदेशीका सतव है कि--घर्मद्रव्य लोकाकादके असं- 
ख्यात प्रदेश वारे सभी प्रदेशोमे पुरे रूयसे व्याप्त है, इसके भी छोकाकादरकी तरह असंख्यात प्रदेश. 
है 1 यह्‌ स्वयं गमन करने वारे जोव मौर पुद्गरोकी गतिमे सहायता देता है, उनकी गक्तिमें 
अपेक्षा कारण है 1 ब्रेरणा करके इनको चकराता नही है किन्तु यदि ये चरते ह तो इनके चलने 
सहकारी होत्ता है । 

$ १६७ कारण तीन प्रकारके होते है--१ परिणाभिकारण, २ निमित्तकारण, ३. निव॑तंक 
कारण । जो कारण स्वंय का्यंरूपसे परिणमन करे, का्यके आाकनरमे बदर जाय क्ह्‌ परिणामी 
कारण है जसे कि घडेमे मिद ! निमित्त कारणवे है जो स्वयं कार्यरूपसरे परिणत तो न हों पर कर्ता 
को कार्यकौ उत्पत्तिमे सहायक हौं, जैसे घडेकी उत्पत्तिमें दण्ड चक्र आदि 1 कायेकां कर्त निर्वर्तत 
कारण होता है जैसे कि धडकी उत्पत्तिमे ङुम्हार 1 कहा मी है--“निरवंतंक, निमित्त गौर परिणामी 
कै भेदसे कारण तोन प्रकारके होते ह । घडेकी उत्यत्तिमे कुम्हार निवंतंक--बनानेवारा-- कारण है 
र्ता-घारण करनेवाङे चाक आदि निसित्तकारण है--तया मिही परिणामी--उपादानकारण है 
-------------~---~--- ~ ------ 
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§ १६८. निमित्तकारणं च "देवा निषित्तकारणमपेक्लाकररणं च । यत्र दण्डादिषु प्रायोगिक्रो 
वंलरसिष्ी च क्रिया भवति तानि दण्डादीनि निमित्तकारणम्‌ ! यत्न तु धर्मादिद्रव्येयु वेलसिक्येव 
क्रिया तानि निमित्तकारणान्थपि विशेषकारणताज्ञापनायेम्पेक्षाकारणान्युच्यन्ते 

§ १६९. धर्मादिद्रव्यगतक्रियापरिणाममपेक्षमाणं जीश्रादिकं गत्यादिक्रियापरिणति पुच्णा- 
तीति कत्वा ततोऽन्न धर्मोष्पिक्षाकारणम्‌ । एनमधर्मोऽपि रोकन्यापितादिसकलविशरेषणविचिष्टो 

घमवलिविशेषं मन्तव्यः, नवर स्थित्युपग्रहकारी स्यत एव स्थितिपरिणतानां जीवयपुदगरानां 
स्थितिविषये अपेक्षाकारणं वक्तथ्यः ! 

$ १७०. एवसमाकालमपि लोकालोकन्यापकमनन्तप्रदेश्षं नित्यमवस्थितमरूपिद्रग्यमत्ति- 
कायोऽवगाहोपकारकं च वक्तव्यं, नवर रोकालोकव्यापकमिति । 

$ १७१. ये केचनाचार्याः कालं द्रव्यं नास्युपयन्ति कितु घर्मादिद्रव्याणां पर्यायमेव, तन्मते 
घसधिर्माकारपुद्गलजीवाख्यपच्रास्तिकायात्मको रोकः ! चे तु कालं द्रव्यमिच्छन्ति, तन्मते षड्‌ 
ग्व्यात्मको लोकः, च्चानां घर्मादिदरन्याणां कालद्रन्यस्य च तत्न सडू7वात्‌ \ आकालञद्रन्यमेकमेवास्ति 


$ १६८ निमित्तकारण भो दो प्रकारके होते है--एक तो शुद्ध ॒निमित्तकारण त्तथा दूसरे 
अपेशा निमित्तकारण । जिन निमित्तकार गोमि स्वाभाविक तथा कतक प्रथोगसे त्रिया ती 
दै, वे - दोनो प्रकारकी क्रियावाके दण्ड आदि कारण शुद्ध निमित्तकारण है 1 परन्तु जिन 
वमीस्तिकराय जादिमे केवर स्वामाविक ही परिणमन होता हो. कतकि प्रयोगसे जिसमे क्रियाको 
क ८ १ है! यद्यपि साघारण रूपे अपेक्षा कारण 
पर उनमे केवर स्वाभावतिं विशे 
मा क्‌ पररिणमन रूप `विशेषता होनेके कारण ये 
$ ९६९ धमदरव्यमे होनेवाले स्वामाचिक परिणमनको अपेक्षा करके ही चछनेवाके 
जीवादि द्रव्य अपनी गतिको पृष्ट कर्ते है ! स्वयं चलनेवार जीवादि द्रव्धोकी गत्तिमै धमदरन्यकी 
1 जभक्षा हत्ती है अतः षरमदन्य जीवादिकी गतिमे अपेक्षा कारण वहः जाता ह । 
ध 9, तरह अघमद्रव्य भी रोकव्यापो, अमूं, नित्य, अवस्थिति आदि विशेषणोवाला है 
रन जह घमब्रन्य गतिमे अपेल्ला कारण होता है वहां अयर्मद्रव्य स्थित्ति-ख्टरनेमे अपेक्षा 
क होत्ता है 1 स्वय उहरनेवारे जीव ओर पुद्गरू अघमंद्रन्यकी अयेक्षा रख कर ही उहर्ते है । 
॥ म्न्य तटस्थभानसे उनके ठहरनेमे सहायक होता है उन्हे ठहरनेकी भरणा नही करता 1 
ठ्हसते हैँ तो उन्हे सहायत्ता दे देता है! 

व भी घमं ओौर अधमं द्रव्यकौ तरह नित्य, अवस्थित्त, अमूतं तथा 
अलोक स्न व १ र है कि यह अनन्त प्रदेश वालाहै तथा रोक ओर 
क 1 क द्रन्य नही है 1 यह्‌ अन्य समस्त द्रन्योके अवगाह--रहुनेमे 

3 ९७१. कोई माचायं कालको स्वतन्त्र नही = 
र चेतन दव्योक चम मानते, इनका अभिप्राय है घमं आदि जङ्‌ 
व क) 2. 1 1 तसे लोक घमं अधमं आकाश पुद्गल ओर जीव ये 
खोकमे छो कारक स्वत्तन्तं छठवां दन्य मानते है उन्नके मतानुसार इस 

द दव्य पाये जाति हँ अत्तएव लोक & 

चद ही रम्य हे ! जहां केवल आका क षड्दरव्यात्मक है. इसमे धर्मादि पांच तथा कारये 
आकार है, आकारके सिवाय दुसरा द्रव्य चही है व्ह 
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थत्र सोऽलोकः छोकालोकयोग्धापिकमवगहोपक्षारकमिःतति स्वत एवविग्मानानां द्रब्यएणासवगाह 

नवयाहमानं निभित्तकारणसकारमन्दु- 
वाधि भवति न पुनर धुदगलादि बलादवगाहयति 1 अतो य 
वरमकरादीनापिति \ अलोकाकारशं ध चेत्‌ \ उच्यते । त 
स्यरत्रिधेतेवएवकाड्चदनेन यदि गतिस्थितिहेत्‌ वर्माघर्मस्तिकायौ चन्र स्यातां, न चतो तत्र स्तः, 
तदभावाच्च विखमाः ससिव्यज्यति किलालोकाकाशास्येति 1 

§ ९७२. कालोऽधतुततीयदवीषान्त्वतौ परससु्षमो निविभाग एकः समयः । स चास्तिकायो 
ल॒ भण्यते, एकससधरूपस्य तस्य निश्देश्त्वात्‌ \ आह्‌ च-- 

““तस्मान्मानुषलोकव्यापी कारोऽस्ति समय एक इहु 1 
एकत्वाच्च स कायो न भवति कायो हि समुदायः ९" 


सं प्व सूर्यादिग्रहुनक्तनरोदयास्तादिक्ियानिनव्यङ्खध एकोयमतेन द्रव्यमभिधीयते । स ` चेक- 


अलोक कहलाता है तथा जां भआकाराके साय हौ साथ अन्य पांच द्रव्य भी पाये जाति स लोक 
है 1 आकाश कोक ओर अरोक दोनो जगद व्यास है । आकाश द्रव्य समस्त स्यं रहनेवाल द्र्ग्योको 
अवकाड देता है ! जो नदौ रहते उन्हे जबरदस्ती वका देनेकी प्रेरणा नही करता 1 रहो तो 
भवकाश दे देगा, न रहो तो वह्‌ प्रेरणा नहीं करेगा ! इसकिए आकाशबद्रल्य अवकान्च देनेके कारणं 
अपेक्षा निमित्तकारण है ! जि प्रकार स्वयं जम रहनेवाे मछरी अदि प्राणिरयोको पानी 
अवकाश देता है, पर उनको बलाद्‌ पानोमे रहनेको बाध्य नही करता उसी प्रकार आका भी 
रहनेवारे द्रन्योक्तो स्थान--आकाशा देता दै, बरे रणा नही करता । 
बोका--अरूोकमे तो अन्य कोई द्रव्य रहता दी नही है अतः अलोकाकोर भवर्गाह खूप 
उपकार किसका गौर कैसे करता है ! जब कोई बसनेवाला ही नही है तन बसयेगा हौ किसे ? 
समाधान--यदि बह चलने गौर ठहुरनेमें कारण धमं मौर अधर्मं द्रन्य होते भौर जीवादि 
वहा तक पटच सकते तो अवश्य ही अरोकाकारा उन्हे अवकार देता, परन तो वहाँ घर्मादि दही 
है ओरन जीवादि ही! अतः अलोकाकाशमे अवकाश देनेका गुण विद्यमान होते हए मी श्रकट 
कायंरूपमे नही दिखाई देता 1 आका एकं अखण्ड द्रव्य है, जतः क्ोकाकाशमे होनेवाला यवगा 
अरोकाकारमे भो होता ही है ! आका जन एक अखण्ड द्रव्य है तब उसके दो परिणमन नही 
हौ सकते कि वही रोक्मे अवकाश दै तथा अलोकमें वकारा नदे} उसमे तो एक ही अवकाडख 
देने रूप परिणमन होगा 1 हा, अ्ोकाकारके प्रदेशोमे उसका कायं प्रकट नही दिखाई देता, पर 
उख गुणका परिणमन तो भवद्य हेता ही है ! 
$ १७२. कल्रव्य मनुष्य लोकम विद्यमान है 1 जम्बूषटीप, धातकीखण्ड तया आधा पुष्कर- 
हष इस तरह ढाई दी्पोमे ही मनुष्य पाये नाते है । अतः इन डाई दीपको ही मनुष्यलोक क्ते 
है 1 कालद्रव्यका परिणमन या कायं इन्दी ढाई दीयोमे देखा जाता दै अतः कालद्रव्य इन ढाई 
दीपो ही वहं है } यह अत्यन्त सूक्ष्म है तथा अचिभागी एक्‌ समय शुद्ध काट्द्रव्यदै) यह्‌ 
एकभ्रदेशी होनेके कारणं अरितकाय नही कहा जाता, क्योकि प्रदेशोके. समुदायको अस्तिकाय 
केति हे } वह एक समय मात्र दोनेके कारण निःप्देकी, प्रदेशसे रहित है ! का भी है--“कारद्रव्य 
९क समय रूम है तथा मनुष्य छोकमे व्यापन है 1 वह एक प्रदेशी होवेसे अस्तिकाय नही कहर जा 
व क्योकि काय तो प्रदेशोके समुदायको कहते है 1" सुं चन्दर ग्रह॒ नक्षत्र आदिके ऊगने गौर 
इवनेते-इनके उदय ओर अस्तसे काठ्दरव्यका परिज्ञान होता है ! काद्रन्मका कार्य इन्ही सूरय 


९. उदूतेयं ० भा० टी पारेर { २. ~मते तदुश्रम्य-मर रे} ३. चैकः सम-म० 9, स०्र ( 
|, 





२५२ षङ्दशंचससमुख्चये [ का० ४९. § १७२- 
समयो द्रव्यपर्यायोभयात्मेव, द्व्यार्थंस्पेण भ्रत्तिपययिसुत्पादन्यथघर्मापि स्वरूपानन्यभूतक्रसाक्रम- 


भाव्यनाद्ययर्यवसानानेन्तसंख्यपरिसाणः, अत॒ एव च सं स्वपर्यायप्रवाहष्यापी द्रष्यात्मना नित्यो- 
ऽभिघीयते \ अततीतानागतवतंमानावस्थास्वपि कालः काकं इत्यविज्ञेषश्ुतेः ! यया देकः परमाणुः 
पययैरनित्योऽपि द्रव्यत्वेन सदा सश्चेव न कदाचिदसत्त्वं भजते, तथैकः समयोऽपीति \ 

§ ९७३. अयं च कालो न “निर्वर्तकं कारणं नपि परिणामि कारणं, कितु स्वयं संभवतां 
भावानामर्सिन्‌ काठ भवितन्यं नान्यदेत्यपेक्षाच्तारणस्‌ \ कालकृता "वतंनादा बस्तुनासुपकाराः १ 
जयचा वर्तनाया उपकाराः कारस्य किङ्धगनि, तत्तस्तानाह “व्तंना परिणामः क्रिया परत्वापरत्वे 
च” [ त्त ०सू०५।२२ ] तत्र चतेन्ते स्वयं पदार्थाः. तेषां वत्तंमानानां प्रयोजिका कार्या युत्तिस्॑तंना, 

“प्रवमसमयाया स्थितिरित्यर्थः १ 1 परिणामो द्रन्यस्य स्वजात्यपरित्यागेन परिस्पन्देतरप्रयोगैज- 
स्वभावः परिणासः ! तद्यया--चूक्षस्याङ्कुरसूकाद्यवस्थाः परिणामः, मासीदद्भुरः, संभरति स्कन्ध 
वान्‌, एेषमः पुष्पिष्यतीति ! पुख्षद्रेव्यस्य बालकूुमारथुषादयचस्थाः परिणामः ! एवमन्यत्रापि 1 


आदिके उदय तथा जस्तसे प्रकट होता है \! किन्ही आचार्योके मतसे यह्‌ द्रव्य रूप्‌ है 1 अतः एक- 
समय रूप होकर भी उसमें दरव्य--गुण ओौर पर्ययं पायी जाती हैँ 1 यद्यपि कारमे प्रतिक्षण परिण- 
मन होनेसे उत्पादं गौर व्यय होति रहते ह फिर भी द्रव्य दुष्टिसे वह्‌ जैसाका तैसा रहता दै उसके 
स्वरूपम कोई परिवत्तन नही होता-- वह्‌ कभी भी कारान्तर रूप या अकार रूप नही हो जाता 1 
वह रमसे तथा एक साथ होनेवाी अनन्तपर्यायोमे अपनी अखण्ड सत्ता रखता है । इसीक्िएु द्रव्य 
स्पस्रे अपनी समस्त पर्यायोके प्रवाहमे पूरी तरह व्याप्त होनेके कारण वह्‌ नित्य कहा जाता है 1 
अतीत. चत्तंमान था मचिष्यत्‌ कोई भी अवस्था कोन हो सभीमे "काक, काल' यह साधारण 
व्यवहार पाया ही जात्ता है । जिस भकार परमाणु पय्यिके परिवर्तित होते रहनेसे अनित्य होता 
है फिर मी द्रव्य ङ्पसे कभी भी अपने परमाणुत्वको न छोड्नेके कारण नित्य है. सदा सत्‌ है, 


कमी भौ असत्‌ नही होता, उसी तर्‌ समय रूप कार भौ द्रव्यरूपसे नित्य है वह्‌ कभी भी अपने 
काछत्वको नदी छोड सकता 1 


$ १७३. यह्‌ कारन तो निचेतंक कारण है गौर न परिणामी कारण ही किन्तु अंपने-माप 
परिणमनं करनेवाले पदा्थेकि परिणमनमे ध्ये परिणमन इसी काले होने चाहिए दूसरे काक्मे 
नही' दस स्पसे अपेक्षा कारण होता है 1 वलाचर किसीमें परिणमन नही कराता 1 कारके द्वारा 
पदा्कि वर्तना परिणमन आदि उपकार होते है ! अथवा वर्तंना आदि उपकार कारके चिद्व है 
इसोकि वर्तना मादिका निरूपण करते ह 1 “वतना परिणाम क्रिया तथा परत्वापरत्व ये काल- 
द्रव्यके उपकार ह 1" तदाथ स्वयं चतंते है-दो रहे है, उन स्वयं चतंनेवाके पदार्थोको सहायता 


देनेवाल कारकौ चक्ति वर्तंना कहती दै १ त्रयम समयमे होनेवारी पदार्योकी स्थिति वर्तना है । 
जपने निजततत्वको न छोडकर पने मूरू स्वभावमें हेर-केर किये चिना एक अवस्थाको छोड़कर 


दखरो अवस्वाको घारण करना परिणाम क्राता है \ परिणाम दरनचखन रूप भो होता है तया 
विना हिने-डुले ठी अवस्याभोमे हेर-फेर होनेखे नो होता है 1 जेसे--वुध्नकी व 
जवल्याषएं परिणाम ह 1 यही चृष्न पे एक नन्टा-सा जकर था वही जव बड़ो-बड़ डालि्योचाखा 


यृ हौ गया भोर इसीमे आगे फुरु छरगेगे ! यही मनुष्य वच्चेखे कमार तथा कुमारे जवान हो 
सया द. वृटा भो यदी दोगा 1 इस तरह वृक्षत्व गौर मनुष्यत्वको कायभ रखते हए ही अवस्थं 
च्दस्ठरो हु} हसो तरह समस्त पडार्योमि परिणाम होता रहता है ! 








4 -नन्वृग्मरग््दपरिः न रण्ब्द पे निर्चर्तककाः त 
त + स ०२.१२. -ध्वा०, ० । ३. नान्यस्मिन्नित्यपे-म० २! ५, यर्त- 
प्रपा नर ३1५ प्रयमखमयल्वितिरि-म० २१ ६. म. स्वमावः परि--म० २ 


॥ 


~ का० ४९. § १७७ ] जेनमततस्‌ 1 २५द 


§ १७४. "परिणामो द्विविधः, अनादिरमूर्तेष घर्मादिषु, मृतेषु तु सादिरशनेन्द्रनुरादिषु 
स्तम्भकुस्मास्मोरहादिषु च । ऋतुविभागक्ृतो वेकाविभागकृतख परिणामस्तुल्यजातीयानां 
यनस्वत्यादीनामेकस्मिन्काङे विचित्रो भवति , 

$ १७५. प्रयोगविस्रसास्यां जनितो जीवानां परिणसनव्धापारः करणं क्रिया तस्या अनुग्राहुकः 
कारः ! -तयया-- नष्टो घटः, सुर्यं पश्यामि, भविष्यति वृष्टिरित्यादिका अतीताचिव्यपदेशाः परस्परा- 
संकीर्णा यवपेश्लया प्रवतंन्ते, स कालः 1 

§ १७६. इदं परमिदमपरमितिप्रत्ययाभिघाने कालनिमित्ते 1 

$ १७७ तदेनं चत्तंनाद्युपकारावुमेयः कालो `्व्यं मायुषकषेत्रे \ सनुष्यरोकाद्बहिः- 
काकद्रग्यं नास्ति! सन्तो हि भावास्तन्न स्वयमेदोत्पद्यन्ते ज्धयन्त्यनतिष्ठन्ते च \ अस्तित्वं च भावानां 
स्वत एव, न तु कारपिक्षम्‌ ! न च तत्रत्याः प्राणापाननिमेषोस्मेषायुःप्रमाणादिवृत्तयः काकपिक्षाः, 
तुल्यजातीयानां सर्वेषां युगपदभवनात्‌ \ कापेक्षा ह्यर्थास्वुल्यजातीयानामेकस्मिनु कारे भवन्ति, 
न विजातीयानाम्‌ 1 त प्राणादिवृत्तयस्तद्रतां नैकस्मिन्कारे भवन्त्युपरमन्ति चेति ! तस्मान्न 


$ १७४. परिणाम दो प्रकारका है--एक अनादि परिणाम गौर्‌ दूसरा सादि परिणाम 1 
अभूतं घर्म आदि द्रव्योके परिणमनकी कोई शुरूभास चही है, वह अनादि है 1 मृतं पदार्थो का 
बादल, इन्द्रधनुष आदि रूपसे परिणमन सादि परिणाम है । इसके प्रारम्भका समय निदि है । 
पृद्गक द्रव्य लम्भा बन जाता है, घडा बन जाता है ततथा कमर आदि रू्पहो दै 1 यह्‌ 
सबे सादि परिणाम है 1 एक हौ जाततिके वृक्षोमे ऋतुभेद तथा समय मेदसे एक ही समयमे विचित्र- 
विचित्र परिणमन देखे जति है 1 


§ १७५ पुरुषके भ्रयोगसे अथवा स्वाभाविक रूपसे परिणमनके किए होनेवाखा व्यापार 
क्रिया हि 1 कार इस क्रियामे सहायक होता है 1 घडा फूट गया, सूर्यको देख रा हु, वृष्टि होगी 
इत्यादि भूत वर्तमान तथा भविष्यत्‌ कारके सब व्यवहार काकरुकी अपेक्षासे ही होते है! ये 
ग्यवहार एक इसरेसे भिन्न है, अतीत व्यवहार चसंमानसे तथा वत्तंमान भविष्यतूसे 

$ १७६. यहु जेठा है, यह लहुरा है, यह्‌ पुराना है, यह नया है" इत्यादि ज्ञाच तथा व्यव- 
हार भ काठके निमित्तसे ही होते हे । 

$ १७७. इस तरह इस मनुष्यलोकमें वर्तना परिणाम आदि चिह्लोसे कालद्रव्यका अनुमान- 
पहचान-किया जाता है 1 मनुष्य रोकसे बाहर काकद्रव्यका सद्भाव नही है 1 मनुष्य लोकेके बाहर 
से विद्यमान पदाथ स्वयं हो उत्पन्न होते हे, नष्ट होति है तथा ठहरते है । वकि पदार्थोकी सत्ता 
मी स्वभावसे हो है 1 मनुष्य खोकरके नाहुरके पदा्थोकि परिणमन या अस्तित्नमें काठद्रन्यकी कोड 
अपेक्षा नही है 1 वकि प्रणियोके उवासोच्छ्वास, पल्कोका क्षपकना, अखिोका सुना आदि 
न्यापार्‌ कार्की उपेक्षासे नही होते, क्योकि सजातीय पदा्थोकि उक्त व्यापार एक साथ नही होते । 
सजातीय पदाथकि एक साथ होनेवाङे ही व्यापार काकी अयेक्षा रखते है विजातीय पदा्थोकि 
नही 1 वहकि प्राणियोके श्वासोच्छ्वासादि व्यापार न तो एक कारमं उत्पन्न हीहोतेरै गरन 
नेष्ट ही होते है जिससे उन्डे कार्की आवश्यकता है 1 वहकि पदा्ेमिं पुराना नयायाजेटा मौर 

~= 
१. “अनादिरादिभाश्व ॥!४२।1 तत्रानादिरल्पिपु घर्माचर्माकादजीवेष्वितति 1 रूपिष्वादमान्‌ 1 
रूपिपु तु व्येषु आदिमान्‌ परिमाणोऽनेकविषः स्पर्शपरिणामादिरिति ।**- त° ५ 


क क सू० मा० ५।४२,४३ । 
२ -षोऽमृतेंपु धर्मादिष्वनादिः मूतबु म० २। ३. -या नष्टो आत, कर 4 ४, द्यं 
मायुषलोका.~म० २ 


रष षडदर्शनसमुच्चये [ का० ४९. § १७८ 


काठपेश्नास्ताः \ परत्वापरत्वे अपि तत्र *चिराचिरस्थित्यपेक्षे, स्थितिश्च स्तित्वापेक्षा, अस्तित्वं 
एवेति । 

0 § १७८. थे तु कालं द्रव्यं न मन्धन्ते, तन्मते सर्वेषां द्रव्याणां चत्तंनादधः पर्थाया एव सन्ति, 

न स्वपेक्षाक्षारणं कनथ्यन काल इति । र 

§ १७९. अथ पुद्गलाः । “स्प्॑रसगन्धवणेवन्तः पुद्गलाः” [ त० सु ° ५।२३ 11 अत्र 
स्वशंग्रुणमादौ , स्पे सति रसादिसद्धावज्ञापना्थेम्‌ \ ततोऽबादीनि चचुंणानि स्यशत्वात्‌, 
पृथिवीवतुः ! तथा सनः स्पर्ञादिमत्‌, असवंगतद्रव्पत्वात्‌, पाथिवाणुचदिति प्रयोगौ सिद्धौ \ 

§ १८०. तत्र स्पर्शा हि भदुकटिनगुरुकुघुश्चीतोष्णस्निग्यर्क्षाः \ अत्र च स्निग्धरूक्षन्नीतोष्णा- 
स्वार एवणुषु संभवन्ति ! स्कन्धेष्वष्टावपि यथासंभवमभिधानीयाः 1 रसास्तिक्तकटकषायास्ल- 
मधुराः ! लवणो सधुराम्तगंत इत्येके, संसर्गज इत्यपरे । गन्धौ सुरभ्यसुरभो ˆ 1 छृष्णादयो वरणौ व 
तद्रन्तः पुद्गखा इति । न केवलं पुद्गलानां स्पर्शाव्यो धर्माः, शच्यादयक्चेति यदद्यते \ ““शब्दनन्ध- 
सौयम्यस्थौल्यसंस्थानमेदतमरछायातपोच्ोतवन्तद्च' [त० सू ० ५1२४] पुद्गलाः \ अन्न पद्गरपरि- 
णामाविष्क्यरी मतुप्रत्ययो नित्ययोगा्थं विहितः \ तत्र शाब्दो ध्वनिः \ वन्ः परस्यराषकषलक्षणः 


छहुरा मादि च्यवहार भो चिरकालीन स्थिति या अल्पकालीन स्थितिको अपेल्नासे ॥ दीदहौते है, 
स्थिति अस्तित्वकी अपेक्षाः रखती है तथा अस्तित्व तो पदार्थोका स्वतः ही स्वामाधिक रूपसे ही 
रहता है 1 अतः चहं अस्तित्वसे ही सब व्यवहार चकते ह 1 
§ १७८ जो आचायं कालद्रव्य नदी म।नत्ते, उनके मत्तसे मनुष्य रोकंके बाहर या भीत्तर 
सभी जगह रहनेवाङे सभो पदा्थोकि वत्तंना आदि पर्याय रूप ही ह, इनके होनेमे काल नामके 
८५५ 1 आवश्यकता नही है 1 पयधये तो स्वतः ही पदाथोमि उपजती त्था नष्ट होती 
1 
$ १७९. अच पुद्गद्रव्यका वर्णन करते है--““पुद्गख्रव्य स्प रस ॒गन्व तथा रूपवाले 
होते दै 1" इस सुत्रमे सबसे पके स्पदोके भ्रयोगका तार्प्यं यह्‌ है कि--'जहा स्प होगा वह रस 
आदि अवश्य ही होगे 1" इस अविनाभावके ज्ञापनके किए ही स्पशं शञ्दका आदिमे ब्रहुण किया 
है 1 इसलिए हम अनुभान करते है कि--जल आदि सभी पुद्गरू द्रव्धोमे स्पर्च रूप रस आर गन्ध 
ये चारों ही गुण पाये जाते है क्योकि इन समे स्प पाया जाता है जैसे कि पृथिवोमे ! इसी तरह 
मन भी स्पशवाला है; क्योकि वह्‌ अव्यापी द्रव्य है जसे कि पृथिवीका परमाणु 1 
$ १८०. स्पशं जा प्रकारका है--१. कोमल, २. कठोर, ३. भारी, ४. हकूका, १. ठण्डा 
६. गरम, ७. चिकना ओर ८. रूखा 1 इनमे चिकना रूखा गरम तथा ठण्डा ये चार ही स्प 
परमागुगोमे पाये जत्ते है, क्योकि कोमरुता, कठोरता या भारीपन या हक्कापन सुहन्धोमें ही 
पाये जाते है 1 स्कन्धोमे तो यथासस्मब आडो ही स्पर्ं पाये जाते है ! रस पाच होते है-१ कडवा, 
२ तीतान्चरपरा, ३ कसला, ४ खटा जर ५ मीठा ! खारे रसको कोड आनाय मीठे स्समे ही 
हामि ध करते है तथा कोई आचारं इसे अन्य रसोके संसगंसे चैदा होनेवाा मानतेहै 1 सुगन्त 
तथा डुगन्यके भेदसे गन्ध दो भ्कारकी दै । काला, पोला, नीका आदि रूप हे \ पुद्गको्े रूप रस 
गन्व तथा स्पदं ये चारों गुण पाये जते है । पृद््गस्मे केवर स्पर्रं आदि घमं हौ नही पाये जाते 
किन्तु गन्द आदि मी पुद्गकोके ही घमं-पययि है! “शब्द, वन्व, सूक्ष्मता, स्थूरुता, आकार, भेद, 
व उना, चुम का ताप तया ्वादकी चांदनी आदि इन सबवाके भी पुद्गचद्रव्य होते है या 
-प समो पुद्गल दव्योकते दौ पर्याय है, सूवमे पुद्गरकी पर्यायोके -कथनके समय मतुप्‌ प्रत्ययके 
१. वचिराचिरत्वे स्थित्यपेसे म० २1 


२. पृथिज्यादीनि 
४. द्यन्ते ० २। ५. तरथा मर २ 


३. सूरभिदुरभी भ° ₹। 
-विष्कारे मनु-भा०, क० । श 


~ का० ४९. § १८२ 1 जेनमतम्‌ । र्‌ 
भ्रयोगविलसादिजनित ओदारिकादिदारीरेषु' जतुकाष्ठादिषश्टेवथत्‌ "परमाणुसंयोगजवेद्ेति । 
सौक्ष्म्यं -सुक्ष्मता 1 स्थौल्यं -स्थुलता \ संस्थानसाकृतिः \! भेवः-खण्डकषे भवनम्‌ \ तसहछायादयः 
प्रतीताः \ सवं एवते स्पश्चाद्रियः शब्दादयश्च पुदगेष्वेव भवन्तीति । 
$ १८१. एद्गला दधा, परमाणवः स्कन्धाइच । तच्र परमाणोकक्षणनिदम्‌-- 
"कारणमेव तदन्त्यं, सूक्ष्मो नित्यर्च भवति परमाणुः 1 
एकरसवणं गन्धो, दविस्परशंः कायंलिङ्धद्चः 11 १ ॥" 
$ १८२. य्याख्या । सकलभेदपर्यन्तर्वतित्वादन्त्यं तदेव कारणं नं धुनरन्यद्ढ ्रगुकादि तदेव 
किमित्याह सृष्ष्मः--आगमगम्यः; अस्मदादीन्द्रियव्यापारातीतत्वात्‌ । नित्यश्येति-तव्यर््कनया- 
पेक्षया" ध्रुवः, पर्यायाथिकनयावेक्षया तु नीरछादिभिराकारेरनित्य एवेति! न ततः यरमणीयो 
्रम्यमस्ति, तेन परमाणुः ! तथा पच्चानां रसानां इयोगंरधयोः पछ्चविधस्य कणस्येकेन रसादिना 
युक्तः । तथा चतुर्णा स्पर्लानां मध्ये इावविरुढौ यौ स्पर्लौ स्निग्धोष्णौ “स्विग्णदीतौ सूदालीतौ 


प्रयोगसे इनका नित्य सम्बन्ध सूचित होता है । शन्द--ध्वनि या कानसे सुनाई देनेवात्मी आवाज 
दै 1 परस्पर चिपकनेको वन्ध कहते है ! यह बन्ध कही तो पुरुषके प्रयोगसे किया जाता है ओर 
कही अपने हौ आप स्वाभाविक रूपसे हीही जातादहै।! कोई कारीगर राख भौर रुकडीको 
परस्पर चिपका देता है, यह प्रायोगिकं बन्ध है । हमारे स्थुरु ओदारिक आदि शरीरोमे अवयवोकां 
वन्व वा परमाणुभका परस्परमे नन्व स्वमावसे ही होता रहता है । सौक्षम्य- पतलापन नारीक- 
पन 1 स्यौल्य-मुटाई ! सस्थान--शक्ल-जाकार । मेद--टुकडे-टुकडे हो जाना 1 अन्घकार, छाया 
न भत्यक्षसे ही प्रतीत होते है । ये सव स्पर्शं आदि तथा शब्द आदि पुदुगरू द्रम्यभेही 
त § १८१ स सामान्यत दो प्रकारके होते है--१ स्कन्ध रूप, २ परमाणु रूप ! पर- 
शुन र्षण शास्नमे इस प्रकार वताया है--“"परमाणु कारण ही होता स्कन्ध आदि 
कायक उत्पन्न करनेके कारण हौ है । वह कभी भी किसीसे उत्पन्न क रूप नही 
५ परमाणुको कोई भी उत्पन्न नही कर सकता 1 वहु अन्त्य-आखिरी हिस्सा है उससे छोटा को 
न्य नही हौ सकता । सुषम है, नित्य है 1 इसमे कोड एक रूप, एक रस, एक गन्ध, शीत गौर 
उष्णम-से कोई एक तथा चिकन ओर रूखेमे-से कोई एकं स्पदों पाया जात्ता है 1 यह प्रत्यक्षसे नही 
दिखाई देता फिर भी सरुन्ध रूप कार्यसि इसका अनुमान किथा जाता है 1 
$ १८२ कि्षी पदार्थके दुक्डे-टुकडे करते-करते जो आखिरी टुकंडा हौ, जिसका इसरा 
व हो सके वह्‌ अन्तिम भागही परमाणुहे।! वह्‌ कारणही होता दै, दयणुक---दो परमा- 
णुमसि वना स्कन्व तो कायं मी दै1 वह परमाणु सूक्ष्म है! हम कोगोकी इन्द्ियोके व्यापारसे 
उसका परिज्ञान नही हो सकता 1 मागमसे उसकी सत्ता जानी जाती है । चह परम सुक्ष्म डोनेसे ही 
परमाणु कटाजातादहै] द्रव्य दु्िसे वह ध्रुव है, सदा रह्नेवारा टै, किसीको ताकत नही है कि 
वह्‌ परमाणुका नादा कर सके 1 हां पर्यायाथिक नयकी अपेक्नासे--उसकी हाक्तोपर दुष्टिपात 
करनेसे - उसके नोक पोतादि विकासेके ऊपर नजर रखनेसे चह अनित्य प्रतीत होता है । . उ्ससे 
छोटा मौर कोई ट्कडा नही हौ सकत्ता मत्त. वह परमाणु है । उसमें पाच रसर्मे-से कोई एक रस 
नुगन्ध ओर कृ्गन्धमे-ते एक गन्च, तथा काले-पोरे आदि पांच रमोमे-से कोई एक रंग पाया नाता 
द॥ चर स्पणेमि-से कोई दो अविरोधी स्पर्था हेते है! वह या तो जिका मौर गरम 


८ -गसोस्यनुा-म० 9, ० २, पठ १ * ० २॥ २ परमाणुवटेवि ०२ ३ उदुषृततोऽयं 
° ना० "भा ॥ ४. ~या नित्य घुवः म २१५. स्ततिश्यलीत्तौ स्ल्लोष्गौ वा म० ग; 








२५६ षडदर्शमसमुच्चये [ का० ४९. § १८३ 


ख्दोष्णौ वा, ताभ्यां युक्तः 1 तथा कायं दचणुकायचित्तमहास्कन्धपयन्तं तस्य क्िद्धमिति । 
एवंविधलक्षणा निरवयकाः परस्परेणासंयुक्ताः परमाणवः । स्कन्धाः पुनहचणुकादयोऽनन्ताणुक- 
प्॑न्ताः सावयवा प्रायोग्रहणादादानादिन्यापारसमर्थाः परमाणुसघाता इति 1 

§ १८३. एते धर्माधर्माकाशकालपुद्गका जीवैः सह्‌ षडदरव्यणि । एष्वाद्यानि ` चत्वार्येक- 
व्याणि, जीवाः पुद्गकाखानेकद्रव्याणि, पुद्गररहितानि तानि पच्चामूर्तानि, पुद्गकरास्तु सूता 
एवेति ! ननु जीबद्रव्यस्यारूपिणोऽप्युपयोगस्वभावत्वेन स्वसंवेवनसंवेद्यत्वादस्तित्वं ्रद्धानपथमवतार- 
यितुं शक्यम्‌ 1 धर्माधर्मास्तिकायादीनां तु न जातुचिदपि स्वसंवेदनसंबेद्यत्वं समस्ति, अचेतनत्वात्‌ ! 
नापि परसंवेदनवे्यता, नित्यमरूपित्वेन' १ तत्कथं तेषां धर्मास्तिकायादीनां सतां सत्ता षरद्धेधा 
स्यादिति चेत्‌; उच्यते, प्रत्यक्षेण योऽर्थो नोपकस्यते स सव॑था नास्त्येव, यथा श्श्शविषाणभित्ये 
कान्तेन न मन्तव्यम्‌ यत इह लोके द्विविधानुपरुव्धिर्भवति, तत्रैका असतो वस्तुनोऽचुपकन्धिः, यथा 
वुरङ्कमोत्तमाद्धसंसर्गातुषद्धिश्डद्धस्य, द्वितीयः तु सतासप्यर्यानामनुपरन्धिर्भवति \ या च -सत्स्व- 
भावानामपि भावानामनुपरब्धिः, सात्राष्टधा भिद्यते ! तथादहि-अतिदुरात्‌, अतिसामीप्यात्‌, इन्दिय- 
घाततात्‌, मनसोऽनवस्थानात्‌, सौक्ष्म्यात्‌, आवरणात्‌, अभिभवात्‌, समानानिहारच्चेति । 





होगा, या चिकना भौर ठण्डा होगा, अयवा रूला ओर ठण्डा होगा या रूखा ओर गरम होगा 1 
दयणुकसे केकर अनन्त परमाणुवाङटे तक महास्कन्ध रूप का्योसि इस परमाणुका अनुमान किया 
जाता है 1 इस तरह्‌ परमाणु निरवयव-जिसके अन्य अवयव न हो, तथा एक दूसरेसे असंयुक्त 
होते है । हबणुकसे लेकर अनन्त परमाणुवारे सभी स्कन्ध सावयव--दिस्सोवाठे जिनके टूकडे हो 
सकं तथा परमाणुओके सघातसे विशिष्ट सम्बन्धसे उत्पन्न होते है 1 प्रायः इन्हे रख सक्ते है, उरा 


सक्रते १ दे सकते है । तातग्यं यह्‌ कि ससारका समस्त व्यवहार पुद्गक्के स्कन्धोसे ही 
चठखता ह्‌ } 


„ § १८३ इस तरह घमं अधमं आकाश कार पुद्गक ओर जीव ये छह द्रव्य होते है ! इनमें 
घर्मं सघमं माका ओर कारू ये चार द्रव्य एक ही है ! ये जीव ओर पुद्गक तो अनन्त द्रव्य है । 
पुद्गरूको छोडकर वाकी पाच द्रव्य अमूतं है । पृद्गरू मूतं ही है 1 
॥ शंका--जीवद्रव्य यद्यपि अरूप है फिर भी उसका ज्ञानदर्शनरूप उपयोग स्वभाव “नै सुखी 
हु" इत्यादि स्वसवेदन भ्रत्यक्षसे अचुमवमे जाता है 1 अत. इसको सत्ता तो ठीक तरह समन्षमे आ 
जातौ है परन्तु घमं अधमं आदि द्र्योकी सतापर विश्वास नी किया जा सक्ता ! ये अचेत 
है भत इनक्ता स्वसवेदन तो हो ही नही सकता तथा सदा अरूपी रहते है इसलिए दुसरा कोई भी 
इनकी प्रत्यक्षसे नही जान सकता ! तब आप ही बताइए करि इन्हे आख मंदकर बिना भरमाणके 
केसे मान {कया जाय ? ४ 

। समावान- जो प्रत्यससे नहौ दिखाई देते वे गघेके सीगकी तरह सर्वथा असत्‌ है, 

नही" यह्‌ नियम किसी मौ तरद्‌ युक्तिसरगत नदी कहा जा सकता, क्योकि बहुत-से त | 
हमारे प्रत्यक्ष नही होते गत. इत्तने माच्रसे उनका अभाव तो नही किया जा सकता । पद्यार्थोकी 
अनुपरूल्चि दो भकारे होती है-एक तो जो पदाथं निकुर है ही नरी, अत्यन्त असत्‌ है उनकी 
व कारण ही अनुपरच्चि, जसे घोडेके सिरपर सीगकी 1 दूस री अनुपरून्धि विद्यमान 
१० = पुरे-पूरे कारण न निलनेसे होती है ! मौज॒द षपदार्थोकौ अनपलन्धि आर 
य ठी दै--पदा्थोकि जयन्त द्र होनेसे, या बहुत पास होनेसे, इन्दरियोका नाश होनेते 

_ प्व्तका, उम कोर उपयोग न ोनेसे, पदार्थोकी अत्यन्त सूक्ष्मता होनेसे, आवरण अग जानेस, 


¶- निनयर्मपपत्वेन 
१. लिन्यर्सित्वेन म० १, क० नित्यारूपित््ेन भ० २२. सत्स्वमानानामनुप-म० ~ 





~ का० ४९. § १८७ ] जेनमतम्‌ 1 २५७ 


§ १८४. तजातिदूरादेश्कालस्वमावयि प्रकर्षात्‌ च्रिविधाचुपलन्धिः ! तत्र वेद्वाविप्रकर्षत्‌ यथा 
कश्चित्‌ देवदत्तो ग्रामान्तरं गतो न दुद्यते, तत्कथं स नास्ति -सोऽस्त्येव, परं देदराविध्रकर्षालो- 
पन्धिः ! एवं समुद्रस्य परतटं मेर्वादिकं वा सदपि नोपलभ्यते \ तथा कारधिध्रकर्षाद्‌ भूता 
निजपूर्वंनादयो भविष्या" वा पच्मनाभादयो जिना नोपलभ्यन्ते, भुवन्‌ भविष्यन्ति चते) तथा 
स्वमावविप्रकर्वान्नभोजोवपिडा्चादयो नोषलम्यन्ते, न च ते न सन्ति" 

§ ९८५. तथातिसामीप्याद्‌ः यथा नेजकज्जलं नोषलम्यते तत्कथं तल्नास्ति ! तदस्त्येव, 
*पुनरतिसाभीप्यास्नोपरूभ्यते । 

§ १८६ तयेन्दरियघातादं यथा अन्धबधिरादयो रूपकाब्दादील्लोपलभन्ते तत्कथं रूपादयो 
न सन्ति 1 सन्त्येव, ते धुनरिन्द्ियघातान्नोरूम्यन्ते ` । 

§ ९८७. तथा सनोऽनवस्यानाद्‌ यथा अनवस्थितचेता* न पदयति । उक्तं च- 


सव पदार्थके द्वारा तिरस्कृत हो जानेसे, या समान पदार्थोमिं मिरु जानेसे मौजूद सी पदार्थं 
अनुपरुन्ध होते है, वे ्माखोसे नही दिखाई देते । 

§ १८४ अत्यन्त दृर होनेके कारण द रदेशवर्ती पदाथं अतीत तथा अनागतकारीन पदां 
एवं स्वभावसे ही मतीन्दरिय परमाणु आदिक अनुपन्धि होती है 1 मान छो देवदत्त अपने गानसे 
किसी सुदूर गांवको चला गया, दइस्ए वह दिखाई नही देता तो क्या इतने मात्रसे उसका यमाव 
मान ल्या जाय? वह हैतो पर दर देशम चकते जानेके कारण दिखाई नही देता ! इसी तरह 
समूद्रका दूसरा किनारा, मेरूपवंत आदि मौजूद रहकर भी दूरदेशी होनेके कारण उपलच्च नहीं 

~ होते \ अपने मरे हए बाप दादा परदादा आदि पुर्खे तथा मागे नेवारे पद्मनाभ आदि तीर्थकर 
काकी दूरीके कारण नही दिखाई देते 1 पुरुखा इए तो अवद्य थे तथा तीर्थकर होनेवाङे भी जवद्य 
है परन्तु कार्की इूरीके कारण अआंखोसे नही दिखाई देते 1 आकाशमे रहनेवाले छोटे-कोटे जीव 
तथा पिशाच आदि स्वभावसे दी इन्द्रियोके विषय नही हो सक्ते अत' वे नही दिखाई देते । इनमें 
स्वभावकी अपेक्षा अति दूरी है 1 परन्तु पिशाच आदिका जमाव तो नही किया जा सक्ता, वेदै 
तो अवदय ही 1 

§ १८५. आखोका काजर अत्यन्त समीप नेसे दिखाई नदी देता, पर इससे उसक्रा अभाव 
4 ४ सकता ! वह आंखोमे रगा तो अवद्य है परन्तु अत्यन्त निक्रटताके कारण दिखाई 
नही देता 1 

§ १८६. जख फूट जनेसे या कान तड़क् जानेसे अन्धे ओर वहरे रूप ओौर्‌ शब्दको नही 
जान पाते, तोक्या क्प ओर शचन्दका अभाव मान च्या जाय? बाति यहुहै किंर्प मौर 
शब्द सच कू मौजूद है परन्तु आंख ओौर कान इन्द्रियोके न हौ जानेसे उनकी उपरून्धि 
सही होत 1 

§ १८७ चित्तका उस ओर ज्ुकाव न होनेसे भी वह्‌ वस्तु उपख्न्ध नही होती 1 जिसका 

चित्त उस ओर दौ गा वह उ वस्तुको आख खुखी रह्नेपर भी नही देख सकता ! कदा मी 
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“इपुक्रारनरः कडिचद्राजानं सपरिच्छदम्‌ 1 
न जानाति पुरो यान्त यथा ध्यान समाचरेत्‌ 11 ९ 11" 
तत्कि राजा न गतः, ! स गत एने, पुनरनवस्थितचेतस्कत्वान्न दृष्टवान्‌ \ नष्टचेतसां चा सतोऽपि 
भावस्यानूुपकरुन्धिः 1 

६ १८८. तथा सौक्ष्म्यात्‌ यथा जाछक्तान्तरगतध्रमोष्मनीहारादीनां जसरेणवो नोपरुभ्यन्ते, 
परमाणुद्रयणूकादयो चा सृक्ष्मनिगोदादयो नोपलभ्यन्ते, तत्कि न सन्ति 1 सन्त्येन ते, पुनः सौक्ष्म्या- 
प्नोपरुत्धिः \ 

§ ९८९. तथावरणात्‌ कुडयादिज्यवधानाज्ज्ानाद्यावरणाद्राचुपकरुष्विः तत्र उ्यवधानाद्‌ यथा 
कुडयान्तरे व्यवस्थितं वस्तु नोषरस्यते तत्कि "नास्ति ! कि तु तदस्त्येव, पुनन्यंवघानान्नोपरुन्धिः 
एवं स्वकर्ण॑कन्धरामस्तकयुष्ठानि नोपलम्यन्ते, चन्द्रमण्डरस्य च सन्नपि परभागो न दुदयते, "अर्वाग 
भागेन व्पवहितत्वात्‌ ! 

$ १९०. जानाद्यावरणाच्चाचुपरच्धिः यथः सतिमान्द्यत्सतासपि शास्त्रसू्षम्याथंविज्ेषाणा- 
मनुपकन्धिः, सतोऽपि" वा जकधिजलपलप्रमाणस्यानुपरूष्धिः, विस्मूतेर्वा पएर्वोपकन्धस्थ वस्तुनोऽनुप- 
रुच्िः, मोहात्‌ सतामपि तत्त्वानां जीवादीनामनुपरन्धिरित्थादि । 


है- “जिस तरह्‌ अपने लक्ष्यपर एकाग्र दृष्ट रखनेवाा तीरन्दाज बड़ी ठाट-वाटसे अपनी मण्डली- 
के साय सामनेसे निकलनेवाके राजाको भो नदी जानता है इसी प्रकार एकाग्र ध्यान करना 
=हिए 1" यदि ती रन्दाजने राजाकी तरफ ध्यान न होनेसे उसे जाते हुए नही देखा तो क्या राजा 
वसि निका ही नही 1 राजाकी सवारी तो वर्हासि अवदय निकली है परन्तु उस गोर उपयोग न 
होनेसे ब दिखाई नही दिया 1 जिनका चित्त विक्षिप्त हो जाता है उन पागरोको मौजूद पथार्थोका 
भी परिजान नही होता 1 ध 
इसी तरह पदार्थोकी सूष्षमता भी उनकी भनुपरुन्धिमे कारण होती है । घरके 
य निकलनेवाकते या अनेवाछे धृ, मरमी तथा कृहरेके परमाणु सूर्म होनेसे नही 
दिवा › परमाणु उचणुक आदि भौ दृष्टिगोचर नही होते तथा सूक्ष्म निगोदिया जीव भी चम- 
चुने नही दिखाई देते; तो क्या इन सवका अभाव मान लिया जाय ? वे सव परमाण आदि हैँ 
नौ सभी, परन्तु अत्यन्त सूक्ष्म होनेसे नजरमे नही आत्त 1 ॥ 
$ १८९ दौवा मादिका व्यवधान नेसे अथवा ज्ञानावरण कम॑से वृद्धिकी मन्दता होनेके 
कारण व्म्रवटित पदार्थोको अनुपरव्ि होती है, दोवारू आदिके उस तरफ रखे हृए पदाथ नही 
दिन्बाड देते तो क्या वरहा दीवाक्के उस ओर पदार्थं हेदो नही? पदां है तो, परन्तु व्यवधान 
(4 करण जाड आ जानेसे दिखाई 1 देते । उसी तरह अपने ही कान कन्धे त्था मस्तकका 
र छा नाग जाड जा जानेस नही दिखाई देता 1 चन्द्रमाके उस तरफक्रा हिस्सा इस तरफके 
गन च्यवति हो जानेसे मौजूद दाकर भी नही दिखाई देता । 
् स न 1 व मन्दता दोनेपर शओास्त्रोके गहन भर्थो- 
मोद लोम भो दम गोम जञानम नटो अग क समुद्रक पानोकरा रत्तियोका भमाण 
9 ध ॥ 7 हो जानेसे भूक जानेसे पहर जने 
नप्प वुदुः पाद्‌ न आनी ) मिध्यात्व चा मोहके फरण विद्यमानं शनी ् स] यथाथ रं 
न पना \ लो रममे इन नव वम्नुमोका अमाव नहं व 
र व नही किया जा सकता] इनकी 
नीह नकि पदार्थो गैरमीजृदगीन्त । 


नन्द न्भ -द्चग्रः > 
भ ए । + । १२ न> [ = 
५०1 =. कान्न त्द्रम्न्येव ० २ ३. मर्वामभावेन ० २1 ५ -चि 
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इ १९१. तयाभिभवात्‌, सूर्थादितेजसग्मिदूतानि ग्रहुनक्चन्नाणि नोपलभ्यन्ते, तत्कथं तेषाम्‌- 
भावः \ {क तु तानि सन्त्येव, पुनरभिभवा्न दूयन्ते \ एवमन्धकारेऽपि चटादयते नोपस्यन्ते 1 

§ १९२. समानाभिहाराच्च यथा सुद्गराशौ सुद्धायुष्टिः तिरूराशौ तिलमु्टर्वा क्लिप्ता सती 
सुषरुक्षितापि नोपलभ्यते, जले क्षिप्रानि कवणादीनि चा नोपलभ्यन्ते ! तत्कथं तेवामभावः- । तानि 
सन्त्येव, पुनः समानासिहाराच्नोपलून्धिः । 

§ १९३. तथा चोक्तं साख्यसप्त तौ ७ ! 

“जत्तिदुरात्सामीप्यदिन्द्रियघातान्मनोनवस्थानात्‌ 1 
सौक्ष्म्याद्यवधानादभिमवात्समानाभिहा राच्च 11१1" इति 1 

एवमष्टघा `सत्स्वभावानामपि भावानां यथानुपकम्भोऽभिहितः एवं धर्मास्तिकायादयोऽपि 
विद्यभाना अपि स्वभावविग्रकर्षाललोपरूभ्यन्त इति मन्तव्यम्‌ \ 

ई १९४. आह परः येऽत्र देकान्तरगतदेवदत्तादयो दिताः, तेऽत्रास्माकमेघ्रत्य्ता "अपि 
देशान्तरगतलोकानां केषांचित्प्रत्यक्षा एव सन्ति तेन तेषां सतत्वं प्रतीयते, घर्मास्तिकायादयस्तु 
कैश्चिदपि कदापि नोपलभ्यन्ते तत्कथं तेषां सत्ता निश्चीयत इत्ति \ अच्रोच्यते; यथा देवदत्तादयः" 

§ १९१. सूयं आदि अधिक तेजवारे पदाथेकि प्रखर तेजसे कम चमकीके ग्रह नक्षत्र आदि 
दकः जाते ह. उनका प्रकाल तिरस्कृत हो जात्ता है, सूरयंके प्रकारासे ही दव जाता है अत्त वे दिनकरो 
नही दिखाई देते तो क्या दिनको ग्रह्‌ नक्षत्र आदिका अमाव मान लिया जाय ? ।दनको भी ग्रह 
नक्षत्र आदि बरावर मौजूद रहते है परन्तु सूर्यंके तेजसे उनका तेज दन जाता दै --अभिभूत हो 
जाता है अत्त. वे दृष्टिगोचर नही हौ पाते । इसी तर्‌ अन्धकारे अभिभूत हो जानेके कारण 
रानिमे घडे भादि नही दिखाई देते 1 

§ १९२ एक सुद्री मर मे.ग या मूहदी भर तिर्‌ मूंगके ठेर या तिके ठेरमे डाक दिये जाये 
तो वहे समान वस्तुमे मिक जानेके कारण अच्छी तरह नही दिखाई देती, जकमे नमक डा 
दीजिए परन्तु वह उसमे घुरू जानेसे अरग नदौ दिखता तो क्या इन सबका अभाव मान किया 
जाय ? मुदरी भर मूग आदि उस मूंगक ढेरमे है तो सही परन्तु समानवस्तुमे चुर मिरु जानेसे पृथक्‌ 
नही. दिखाई देते 1 । 

$ १९३. साख्यसप्ततिनामक भ्रन्थमे कदा भी है -- “अत्यन्त दूरौ, अति समीपता, इन्द्रिय- 
घात, मनका उस मोर उपयोग न होना, सूक्ष्मता, व्यवधान, अभिभव तथा समान वस्तुमे भिर 
जनेके कारण पद.र्थोकी अनुपरच्चि होती है \* इस तरह मौजूद पदार्थोको आठ कारणोसे अनु- 
क है व १ पदाथ विद्यमान है परल्तु स्वभावसे ही दूर अतीन्द्रिय 

रण गँखोसे नही दिखा अमृतं ट 
न 1 अमृतं पदार्थोका स्वभाव ही एेसा होता है कि वे गंख 
_ _ _ 9 १९८४ शांका--आपने जिन दर देशमे गये हए देवदत्त आदिकी बात कही 
रगाभि-से किसो न किसीके प्रत्यक्ष हो ही जाते है 1 देवदत्त हमे न दिखे पर ध 
हे वहाके ऊोगोको तो दिखाई देता ही है अतः उनकी सत्ता मानी जा सकती है पर ये घर्मास्तिकाय 
भादि तौ किसीको कभी भ करिसो मी तरह प्रत्यक्न नही होते अत्तः इनकी सत्ताः कैसे मानो जा 
- व ड दा तो अनुपरूच्चि होनेसे अमाव ही होना चाहिए 1 





१. -च सन्त्येव तानि म०२। २ -व सन्त्येव तानि भर २] 
४ सत्स्वभावानामनुपनम्भोऽभिदहिति म० २} ५. यत्र म०२। 
एवे ज० २ ॥ ७. सत्वं म० २7 €, -य कस्यचित्र-म० २। 


३ एवमष्धापि सत्स्व-भा०, क० । 
६ अपि तत्रस्यलोकाना प्रत्यक्षा 


१६० षड्द्शंनसमुच्चये [ का० ४९. & ९९५ = 


केषांचिलपत्यक्षत्वात्सन्तो निश्चीयन्ते, तथा घर्मास्तिकायादयोऽपि केवचिनां प्रत्यक्षत्वात्कि न सन्तः 


प्रतीयन्ताम्‌ \ यथा दा परमाणवो नित्यसभस्थक्षा सपि स्वकार्यानुमेयाः स्युः, तथा चर्मास्तिकाया- 


दयोऽपि कि न स्वकार्यनूमेया भवेयुः ! घर्मास्तिकायादीनां कार्याणि चासूनि । तत्र घर्मो गत्युपग्रह्‌- 
कार्यानुमेयः, अधर्मः स्थत्युपग्रहकार्यानुमेयः, अवगाहोपकारानुमेयमाकाशे, "वतंनाद्युपकारात्ुमेयः 
कालः, भ्रत्यक्षाचुमानावसेयाख्च पुद्गलाः \ 

§ १९५. नन्वाकाकादयः स्वकार्यानूमेया भवन्तु, घर्माधर्मो तु कथम्‌ 1 अनोच्यते युक्तिः, चर्मा- 
धर्मौ हि स्वत एव गतिस्थितिपरिणतानां द्रव्याणामुपगृह्छीतोऽपेष्षाकारणतया आकाडकालादिवत्‌ न 
पर्मानवंतंककारणतया, निर्वतंकं हि कारणं तदेव जोवद्रस्यं पुद्गलद्रव्यं वा गतिर्यितिक्रियाविदिष्ट, 
घर्माचमीं पुनगंतिस्थितिक्रियाविशिष्टानां ब्न्याणानुपकारकावेचव न पूनवंादगतिस्थितिनियतंको \ 
यया च सरि्तटाकल्छदसमुदरेष्वंवेगवाहित्वे सति मत्स्यस्य स्वयभेव संजातजिगमिषस्योपग्राहकं 
जलं निमित्तत्योपकरोति, दण्डादिवल्छुम्मकारे कर्तेरि मृदः परिणामिन्याः, नभोवदए नभकचरतां 
नभहचराणामये्षाकारणं, न पुनस्तज्जलं गतेः कारणभावं विश्राणमगच्छन्तमपि मत्स्यं वरास्तरेयं 


समाघान--लिस तरह देवदत्त आदिकी किसी देशान्तरवर्ती पुरुषोके प्रत्यक्ष नेसे सत्ता 
मान ङी जाती है उसी तरह धर्मास्तिकाय आदि भी तो केवलन्ञानियोके प्रत्यक्ष होते है 1 अतः 
उनकी सत्ता भी क्यों न मानी जाय ? जिस प्रकार सदा अभ्नत्यक्ष रहनेवाके भौ परमाणु अपने 
स्थूक कायोकि द्वाया अनुमित्त होते दै उरी भरकर घर्मास्तिकाय आदिका भी उनके गति स्थत्ति 
जादिमे सहकारिता ख्य कायकि द्वारा अनुमान किया जाना चाहिए 1 घर्मास्तिकाय मादिके 
निम्नङिखित कायं तो प्रसिद्ध ही है! गत्तिमे अपेक्षा कारण होना घमं द्रन्यका कायं है 1 स्विति-- 
उहरनेमे सहकारी होना अधर्म द्रन्यका कायं है, बसनेमे अवकाश देनेमे सहायता करना माकाद्का 
कार्यं है तथा पदाथेकि परिणमन आदिमे मदद करना कालद्रव्यका कायं है 1 इन कायेकि द्वारा 
धम मादि द्रन्योका सहज ही अनुमान हो सकता है 1 पुद्गकूके स्थूल स्कन्ध तो प्रत्यक्षसे ही देखे 
जाते हैँ तथा सूक्ष्म स्कन्ध मौर परमाणुर्ओका अनुमानसे परिज्ञान होता है 1 
„$ १९५. शंका--पुद्गरू परमाणु तथा आकारा आदिका त्तो कार्योके दारा अनुमान होना 
ठीके जंचता है, इनको सत्ता समञ्ममे आती है, इनके दन धर्मं ओौर अधमं द्रन्यका अनुमान केसे 
होता है ? इनके कायं भी प्रत्यक से नही दिखाई देते तव अनुमान किस प्रकार किया जाय ? 
समाघान-जिस प्रकार आकाक्ञ ओर कारु स्वयं रहनेवार तथा परिणमन करनेवाके 
वदार्थो मे अपेक्षा कारण होते है उसी तरह ये घर्म ओौर अघम द्रव्य स्वतः गति र 
स्थित्ति 1 करलेवाङे जीव ओर पद्गखोकी गत्ति गौर स्थित्तिमे गयेश्ला कारणः होते है । ये जीव 
पुद्गखोको यत्ति ओौर स्थितिके निर्वे्तंक कारण नही ह ! जो जीव या पुद्गक चरते या ठरते है वे 
ही जीव गौर पुद्गकू अपनी गति ओर स्थितिके नि्व्तंक कारण होते है 1 घमं ओर अधमं द्रन्य 
तो स्वय चलने तथा उहरनेवारे जीव पुद्गखोके तटस्थ उपकारक है, जबरदस्ती प्रेरणा करके 
उन्हे बलात्‌ चकते या ठहूरात्ते नही है 1 जिस प्रकार नदी त्ाखाब या समुद्र आदि जरादायोमे 
जलके स्वभावत. वहनेसे स्वयं चलनेवाके मछली आदिका उपकार होता है, जक उनकी गतिभें 
साघारण गपिक्षा कारण होकर हौ उपकार करता है, उसी तरह धमं द्रव्य भी चलनेवारे पदार्थो - 
की यतिमे साघारण सहकारी होता है 1 जिस तरह परिणामिकारण मिटरीसे कुम्दारके घडा बनानेमें 
दण्ड आदि साधारण निमित्त होते हँ या जिस रकार भकारामें विचरनेवारे पक्षी मादि नभचरोके 
उडनेमे जाका् अपेक्षा कारण होता है उसी तरह घम॑द्रव्य गतिम अपेक्ना कारण दोत्ता है । जल 


[.) ४. न्ध ऋ ( 
भवमानाद्युप-स ० ३ 1 २. -सखमुदरेपु वेग-आा०, क ० । -समुद्रेप्वगाहित्वे भ० २। 





~ का० ४९. § १९५ ] जैनमतम्‌ ! २६१ 
गमयति, श्ितिर्वा स्वधमेव तिष्ठतो दन्यस्य श्स्थानसुयमापनोपद्यते, न पुनरतिष्ठद्च्यं जखादवत्तिर- 
वस्थापयति \ व्योम वावगाहमानस्य स्वत एव व्रन्धस्य हेदतामूपैत्यवगाहं भ्रति, न पुनरनवगाहमान- 
मवमाहुयति स्वावष्टम्भाव्‌ । स्वथमेव छृषीथलानां कृष्यारम्ममनुतिष्ठेतां व्मपेश्ताकारणं दृष्टस्‌, न च 
नूलकरवेतंस्तांस्तद्थंमारम्भयहषवारि प्रोतम्‌, भावृषि वा नवाम्भोधरैव्वनिभवणनिमित्तोपाधीय- 
सनगर्भा स्वत एव प्रसूते बलाका, न चाप्रसुयमानां * तासभिनवजख्धरनिनादः भसमं भरसावयति 1 
भ्रतिन्ष्य वा पुरुषः प्रतिबोधनिमित्तामवदयाद्धिरतिमातिष्ठमानो वृष्टो; न च पुमांसमविरतं विरमयति 
बरास्तिबोधः । न च “भत्युपकारोऽवगाहलक्षणाकोश्चस्योपपदयते, क तंहि \ धमस्येवोपकारः स 
दष्टः । स्थत्युपकारञ्धाघरसंस्य नावगाहुलक्षणस्य व्योम्नः । अवश्यमेव हि न्यस्य द्व्यान्तरावसा- 
चारणः कथ्चिद्गुणोऽम्युपेयः \ द्रग्यान्तरत्वं च युक्तेरागमावा निश्वेथम्‌ । युक्तिरनन्तरमेवाग्रतो 
वक्ष्यते ! *आगमस्त्वयस्‌--''कडण मते, दन्व। पण्णत्ता । गोथमा, छ दन्वा पण्णत्ता । तं जहा-षम्म- 
त्थिकाए, अघम्मत्थिकाए, आगासत्थिकाए, पुरगलस्थिकाए. जीचत्थिकाए, अद्धासमए 1" ननु धमं- 


कु नही चलनेवारी मछक्ियोको जवरदस्ती प्रेरणा करके धक्का देकर नही चरात्ता 1 पुथिवी 
स्वयं ठहरनेवाङे पदार्थो के ठहरनेमे निमित्त तो हो जात्ती है परन्तु जो ठह॒रना नही चाहते उन 
पदार्थोकी टंग पकडकर उन्हे जबरदस्ती नही ठहरा चेती । आकाड्य स्वय अवकाश चाह्नेव।छे 
पदार्थो को यद्यपि अवकाश देकर उनका उपकर करता है पर वह्‌ नही रहनेवाके पदार्थो को अव- 
कार लेनेके किए बाध्य नही करता ! रेगे तो अवका दे देगा नही तो अपने तटस्थ रहेगा ! वर्षा 
स्वयं खेती करनेवारू किसानोको खेतीमे अपेक्षा कारण है परन्तु जबरदस्ती किसी किसानके हाथ- 
मे जोतनेके किए हर नही पकड़ा देती 1 बरसातमे पहले-पहङे आकारमे धिरनेवारे नवमेघोकी 
च्वनि सुनकर गर्भिणी बगु्ी स्वय ही प्रसव करती है, मेघकी गजंना उसे भरसवके किए बकात्‌ 
भ्ररणा नही करती । पापाचार या ससारसे स्वय विरक्त पुरुषको ही संसारकी असारताका उप- 
देश उसके पापाचार या ससार त्यागमे निमित्त होता है, पर उपदेश्च पुरुषका हाय पकड़कर 
उसे पापसे नही हटात्ता । इस तरह धर्मद्रव्य किसी नही चलनेवाेपर जोर-जूल्म नही करता 
उन्हे बाध्य नही करता किवेचकतही। हा, वे चरगे तो उन्हे मदद अवद्य देगा । यह्‌ गत्तिमे 
उपकारी होना धमं द्रव्यका हीं कायं है, यह्‌ अवकाश देनेवारे आकादाका कार्य नही हौ सकत्ता | 
इसी तरह ठहरनेमे अपिक्षा कारण होना अधम॑दरन्यका ही कार्यं है इसे अवेकाच देनेवाखा आका 
नही कर सकता । एक द्रव्यको दुसरे द्रन्यसे पृथक्‌ करनेवाङा कोड्‌ असाघारण गृण अवरस्य ही 
मानना होगा । यदि आकाश्च ही गति ओौर स्थित्ति रूप कार्योमि सहकारी हो जाय, तो धमं मौर 
अधमं व्रव्य जो कि युक्ति मौर आगमसे स्वतन्व द्रव्य सिद्ध ह, निरर्थक ही हो जार्येगे । जब धर्मं 
अघमं ओौर जाकाश्च तीनो ही युक्ति ओर मागमसे स्वतन्त्र दन्य है तव इनके असाधारण गुण तथा 
कायं भी पृथक्‌ होने ही चाहिए ! इन तीनोका स्वतन्त्र खपे पुथक्‌ द्रव्य होना युक्ति तथा आगम 
दोनोसे प्रसिद्ध है । युच्छ्ँ तो आये देगे ! आगम इस प्रकार है “भन्ते, दन्य कितने? दहे 


गोतम, द्रव्य छहे के गये हे 1 वे इस प्रकार 
६ र ह--धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय आकालास्तिकाय 
पुद्गरास्तिकाय, जीवास्तिकाय ओौर अद्धासमय अर्थात्‌ काल ( ) 








१ स्यापनमभूयमा-म० २। २ -तस्ता वद्‌-म० १, म० २. प० १; प० २। ३ -च्वनि- 
निमित्तो -म०२। ४ -मानामभिनव-म० २ ५. ~म० 21 ६ येत्य 
भ० १, प० १, प०२1 -पेत्तव्य म०२। ७ “छन्विह त | 
ह ४ दन्वे पण्णत्ते, तं जहा--घमत्थिकाए 
अधम्मत्थिकाए्‌, यागादत्यिकाए, जीवत्थिक्षाए्‌, पुम्गकत्थिकाए्‌, अद्धासमये अ सेत दन्वणामे 
--भद्ुयोग० द्रन्ययुण० सू० १२७ । | ५ 


२६२ षड्दरदनससुच्चये [ को० ४९. § १९६ - 


द्रब्योपकारनिरपेक्मेव "श्कुनेरुत्पतनम्‌, अग्नेरूष्वंज्वकनं, मरुतश्च तियेक्पवनं र स्वभावादेवानादि- 
कालोनादिति ! उच्यते \ प्रतिन्ञानात्रमिदं नान्तं भरति हितुदृष्टपन्तावनवय्ौ स्तः, स्वाभाविक्या 
गतेधं्रन्योपकारनिरपेष्लायास्तं प्रस्यसिद्धत्वात्‌, यतः स्वेषामेव जीवपुद्गकानामासादितगतिषरि- 
णतोनामूपग्राहकं घमंमनुरुध्यन्तेऽनेकान्तवादिनः, स्थितिपरिणामभाजां चाघर्मः, आस्यां च न गति- 
स्थिती क्रियेते, केवर साचिव्यमात्रेणोपकारकत्वं, यथा भिका वासयति, कारीषोऽग्निरष्यापयतीति। 

$ १९६. नच तवापि लोकारोकव्यापि (तवापि रोकव्यापि) घर्माधमंद्रव्यास्तित्ववादिनः संज्ञा- 
मात्रमेव ^तदुपक्ारौ गतिस्थित्युपग्रहौ" इति? 1 अत्र जागद्यते युक्तिः, अवधत्तां “भवान्‌ 1 गतिस्थिती 
ये जीवानां पुद्गङनां च ते स्वतःपरिणामाविर्भावात्‌ परिणाभिकचु'निमित्तकारणन्नयव्यतिरिक्तो- 
दासीनकारणान्तरेखप्येनात्पकामे, अस्वामानिकपर्थायत्वे सति कंदाचिःडूावात्‌, उद्यसीनकारणपानी- 
येक्नात्मलाभक्षषगतिवत्‌ \ इति धर्माधसयोः सिद्धिः 1 


दोका--पक्षियोका आकारामे स्वच्छन्द रूपसे उडना, आगकी ज्वाखाका ऊपरकी मोर 
जाना, वायुका तिरछा बहना ये सब अनादिकालीन अपने-अपने स्व मावस ही होते ह 1 इनमे ध॑- 
द्रव्यकी कोई आवइयकता नही है 1 स्वभाव ते परकी अपेक्षा नही करता । आग पक्षी आदिका 
ऊपरको जलना या आक्रादामे उडना स्वाभाविक ही है 1 घमंद्रव्य इसमे क्या करेगा 1 

समाघान--आपको शका केवर भरतिनज्ञा--कहना मात्र हो है, न तो उसमे को हेतु ही 
दिया गयाहैओरन दृष्टान्त ही 1 यह्‌ सुनिस्वित है कि घमं ्रव्यको सहायताके विना न अग्निका 
ऊपरको जलना ही हौ सकता है गौर न वायुका स्तिरा बहुना ही! ससारमे एेसौ कोई भो गत्ति 
नही है जो धमं द्रन्यको सटायताके बिना हो सकती हो 1 जेन सिद्धान्तके अनुसार .स्वयं चलनेवाे 
सभौ जीव ओर पुद्गरोकी गत्तियां धमं द्रव्यकी मददसे ही होती है 1 इसौ तरह संसारमे कोड भी 
एेसी स्थित्ति नही जो अघम द्रव्यकी सहायताके चिना हो सक्ती हो 1 ये घर्म मौर अधमं किसीको 
चने या ठदहरनेके लिए वाध्य नही करते किन्तु यदि पदाथं चलते गौर ठहुरते है, तो उनकी 
तटस्थ भावे मदद कर देते हँ 1 जसे कटी सदान्रत--जच्नस्नेन रहनेसे सिका मिलनेका भुरा-पूरा 
सयोग रहता है तो भिक्षुक वही जाकर जस जाते हे ओर कहते है कि “सिक्षा हमको बसा रही है ए 
तो क्या अन्नक्षेत्र या उनसे भिकनेवाली भीख उन भिश्षुमोको पकड्कर वर्ह वसा रही है ? बसने- 


चाक तो स्वयं भिखारी हे, हां भिश्ला उसमे निमित्त अवदय हो जाती है! इसो तरह कोई ख्डका 
सात्तको कण्डेकी आगके घु वकत प्रकारामे किताब पठता दै । वह्‌ सहज भावसे कता है कि हमे तो 
यह्‌ कण्डेकी जग्नि पठाती है!" तो क्या कण्डेकी अग्नि जवरदस्ती उस रडकेको सोतेसे लगाकर 

कितताव दायम्‌ द पटाना जुरू कर देती है ? क्ड़का पडता तो अपनी रुचिसे ही है, हा उसके धुंधले 
धरकाणसर कित्तावके क्षर दैखनेमे सहायता मवञ्य मिक जाती है! | 


„ 9 १९६ शंका--आापने भी तो वर्म गौर्‌ अधमं द्न्यको खोकव्यापी माननेमे कोई युक्ति 
नटी दौ 1 भापने जो उनके गति गौर स्थितिमे सहायता करना उपकार बताये ह क्ह्‌ भी सन्ञा- 
मात्र क्यन माच्रहौ है, युक्तिसि सर्वथा जून्य है| 

समाघान--घमं जौर्‌ अयमं द्रव्यकी सिद्धिमे हम 
सुनि 1 जोत खीर्‌ पृद्गल्मकौ स्वत. होनेवालीः भी गति 
वतः निर्वनक मर्‌ निमित्त खूप तीन कारणोके अतिरिक्त किसौ चौथे ही उदासीन कारणकी 
ल रवतो ह, क्योकि वे गति गौर स्यिति्थां स्वाभाविक पयय नही हे ततथा कभी-कभी होती 
1 जेन कि स्वन चन््नेवाटीं मख्किोकी गति जररूधो उदासीन कारणकी अपेक्नाके विना ची 

१" रस्द्डने-न० = २ -तनं म २। & 


“११ १.४. मगयान्‌ ज० ३ .॥ >" ""गतिस्थित्पृपग्रहौ र्मार्मयोर्पकरार 1" --त० सू० 
* नग्वान्‌ नच र्‌. ~न्वस्मपेक्ला-ज० र 1 ६, लाभे क्षप भण र इ 


युक्त्या ठेते है, जाप छुपाकर सावधानीसे 
आर स्थित्िर्यां अपनी उत्पत्तिमे परिणामी, 


~ का० ४९. § १९८ 1 जेनमतम्‌ 1 ५ 


§ १९७. अवगाहिनां धर्मादीनामवकाङदायित्वेनोपकारेणाकालसमनुमीयते \ अवकारदायित्वं 
चोपकारोऽवगाह्‌ः स ॒चात्मभूतोऽस्य कक्षणगरुच्यते \ मक्ररादिगत्छुपकारकारिजलादिदृषटन्ता 
अत्राप्यनुवतं नीयाः \ । श 

§ ९२८. नन्वयमवगाहः पुद्गकलादिसंबन्धी व्योमसंबन्धी च ततः स उभयोधलः कथमाकंा- 
स्येव लक्षणम्‌ ! उभ्यजन्यत्वात्‌, दचज्जुलसंयोगवत्‌ ! न॒ खचछु दव्यट्टयजनितः संयोभो द्रन्धेणकेन 
व्यपदेष्टुं पायते रुकणं चैकस्य भवितुमर्हतीति, सत्यमेतत्‌; सत्यपि संयोगजन्यत्वे लक्ष्थमाकाशं 
प्रधानम्‌ ततोऽवगाहनमनुप्रवेचयो यत्न तदाकाङामवगाह्यमवगाहलष्षणं विवछ्ितस्‌ इतरत्तु पुद्गरप- 
दिकमवगादहकम्‌, यस्माद चोमैवासाधारणकारणतयावगाह्यत्वेनोपकरोति, अतो न्यान्तरासंमविनर 
स्वेनोपकारेणातीन््रियमपि व्योमानुमेयम्‌ गात्मवत्‌, धर्मादिवटा \ यथा पुरुषहस्तदण्डकसंयोगभेर्यादि- 
कारणः शब्दो भेरीदाब्दो ज्ययदिदयते, सूजकानिख्यवादिकारणश्चाङ्गुरो यवाद्धुरोऽभिधीयते, असा- 


होती अतः वह जलकी अपेक्षा रखती है ! गति मौर स्थितिमें उदासीन कारणं है घर्म ओौर अधर्मं 
द्रव्य 1 इस समर्थं युक्तिसे घमं अघमं द्रन्यकी सिद्धि होतो है 1 
§ १९७. धर्म अधर्म आदि सभी अवकाश्च चादहनेवाङे द्रन्योको भवकार-स्थान देने रूप 
कार्यसे आकाखका अनुमान किया जात्ता है 1 अवकाञ देना दी आकादाका अवगाह्‌ रूप उपकार 
है 1 यह्‌ आकादाका स्वामाविक असाधारण लक्षण है }! मगर आदिकी गत्ति आदिमे जिस ध्क्रार 
जरु आदि उदासीन अपेश्ला कारण है उसी तरह आकाश समस्त वस्तुओको जवकाञश्ञ देनेमें 
उदासोन निमित्त है 1 इस तरह उपर जो जरू आदिक दृष्टान्त दिये है वे सब माकाराकी सिद्धिम 
भी रुग केने चादिएु \ 
$ १९८ शंका--अवकाय या अवगाह तो यदि देनेको दुष्ठिसे आकारका धमं है तो पानेकी 
दुष्िसे पृद्गर आदिका भी है 1 "जाकाशमें पृदुगकादि रहते है तो यह रहना" आकाद ओर 
पुद्गक दोनोका ही धमं हो सक्ता है क्योकि उसमे समान रूपसे दोनो ही कारण होते है! जैसे 
यंगुकियोका आपसी संयोग दोनो अँसुख्योका ही धमं होता है किसी एक अंगुरीका नही । दो 
दञ्योसे उत्पन्न होनेवाला सयोग किसी एक द्रव्यका ही नही कहा जा सकता, वद्‌ तो. दोनो द्रन्योका 
दी सयोग कहा जायगा 1 इसी तरह जव मवग भी आकार गौर पुद्गादि दोनोका ही धमं है 
तव उसे केवर आकाशका ही घमं कैसे कह सक्ते है ? 
समाघान--जापक्रा कहना सत्य है \ यद्यपि अवगाहमे आकाशकी तरह पुद्गखादि भी 
निमित्त होते है परन्तु आकारा अवकाद्च देनेवारा है अतः दाता आकाल प्रधान है तथा अवकाश 
मोगनेवाके या पनेवाके पुद्गकादि गौण है 1 अकामे अवगाह मिरुता है, पुद्गलादि आकालमें 
पुसकर रहते है अतत आका तो जवग्य -जिसमे अवगाह्‌ मिक्ता है-है ! तथा पुद्गक आदि 
अवगाह्‌ प्राप्त करनेके कारण अवगाहक--भवकाश पानेवाके है 1 इसीक्िए्‌ अवगाह्‌ गुण भघानभूत 
अवकाश देनेवाखे आकाकका ही धमं माना गया है, अभ्रधान-पानेवाे पुद्गर आदिका चही ! 
इस तरह अकाश ही अवगाह्‌ देनेमे जसावारण कारण होनेसे, अवगाह्य होनेके कारण पुद्गलादि- 
का उपकार करता है 1 दूसरे द्रन्यमे नही पाये जानेवाठे अपने इसी असाघारण मंसे अतीच्िय- 
इन्द्रियोके द्वारा गृहीत नही होनेवाङे भी आकारका अचुमान किया जाता है । सात्मा या धर्मादि 
अतीन्द्रिय पदार्थोको सिद्धि भी इसौ तरह साधारण ध्म.या कासि कौ जाती है । देखो, जेरी- 
नगाडा वजनेमे भेरीके साथ हौ साथ वजानेवाका आदमी, उसका हाथ; दण्डा, तथां उण्डेका भेरी- 
से सयोग आदि गनेको कारण होते है परन्तु उससे उत्पन्न दोनेवाला शब्द भधान कारण भेरीका 
ही शब्द कदा जाता हे 1 हाय या ङण्डेका नही 1 अथवा, जिस भकार जोक अक्रमे जके साथही 


१. ""आकानस्यावगाह. 1** --त० सू० ५५११८ । 


२६४ षडदर्शनसमुच्चये [ का० ४९. { १९९- 


धारणकारणत्वात्‌, एवमवगाहोऽप्यम्बरस्य प्रतिपत्तव्यः 1 | 

§ १९९. चै्ेषिकास्तुः शब्वलिद्धमाकाशं संभिरन्ते, शुणगुणिभावेन व्यवस्थानादिति 
तदयुक्तम्‌;रूपादिमत््वाच्छब्दस्य, रूपादिमत्ता च प्रतिघाताभिभवाभ्यां -विनिश्वेया । 

§ २००. कालस्तु वतंनादिभिछिद्धे रचुमीयते । यतो वतना प्रतिद्रब्यपर्यायमन्त्णतिकसमय- 
स्वसत्तानुूतिलकणा, सा च _सकलवस्त्वा्रया कालमन्तरेण प्रतिसमयमनुपपन्ना, अतोऽस्ति 
कार्यानुमेयः कालः पदार्थपरिणतिहेतुः लोकपरसिद्धाश्च काद्रव्याभिघायिनः शाब्दाः सन्ति नतु सुर्यं 
क्रिपासाज्ाभिघायिनः \ ययाह-- 

“युगपदयुगपत्िप्रं चिरं चिरेण परमपरमिदमिति च 1 
वत्स्यति नेतदरतस्यंति भवृत्तं तत्तच्च वृत्तमपि 1} १॥ 





साय मूमि जरू हवा आदि जनेको कारण होते है, पर उन सवसे उत्पन्न होनेवाखा यवांकुर हौ 
कहा जाता है भूमि या जलका अकरुर नही 1 उसी तरह अवगाहुमे आकारके साथ भके ही पुद्यल 
आदि कारण रहो, पर प्रधान या असाधारण कारण तो आकादा ही है अतः अवगाह्‌ असाधारण 
कारण रूप आकालका हौ धमं हौ सकता है सावारण कारण पुद्गलादिका नही 1 


$ १९९ वैेषिक लोग शब्दको आकाडका गुण मानकर शब्दसे आकाञ्चका अनुमान करते 
है । वे शब्दको गुण तथा जाकाशको गुणी कहकर इनमें गुणगुणी भाव स्थापित करते हँ 1 उनकी 
यह्‌ मान्यहा युक्ति तथा अनुभव दोनोसे विक है 1 पौद्गक्िक शब्दम तो रूप रस आदि पाये जाति 
है जव क्रि आक्राजमे इनकी गन्व भी नही है वह्‌ तो निखालिस अभूतं है । जव आकारामे ओर 
गन्द इतना वड़ा विरोघ--भेद है तव इनमे गुणगुणिभाव कंसे बन सकता है ? शब्दका मूर्तं होना 
या पौद्गलिक होना प्रतिघात तथा अभिभवसे सिद्ध होता है! देखो, राब्द दीवालसे टकरा जाता 
दै, विजो आदिको तीव्र तड्तडाहट कराने परदेको फाड़ देती है, ्व्दकी प्रतिध्वनि 
हतौ है, बाजेकरि जोरदार शब्द मन्द शब्दोका अभिभव--त्िरस्कार कर देते है, उन्हे ठकं देते 
है । यदि रब्द मूतं होत्ता तो उसमें प्रतिघात--टकराना तथा अभिमव-मन्द शर्ब्दोक्रा 
ममिभव- नही हो सकता या । आकाश या धर्मादि अमूं वस्तुएँ न तो किसीसे टकराती है ओर 


न क्िसीका अभिभव ही करती है ! ये भतिघातत गौर अभिभव ही शब्दको मूतं तथा पौद्गकिक 
सिद्ध कर देते है 1 त 


पार्या क परिगमनमे निमित्त होनेवःरे कारका अनुमान किया जाता है ! सूर्यकी क्रियाको ही 
कान न कट्‌ क्ते; क्योकि संसारमे कारके वाचक ही जल्दी, देरी, एक साय, रमसे" इत्यादि 
व या ज्यवहार होता है, सूर्यकी गतिका वाचक 'शब्द' तो कालक अथेमे कही भो 
=> द त । भतः जोक व्यचहारके अनुसार कालको स्वतन्त द्रव्य मानना चाहिए ! कहा 
नी ह --“" नमो जाप्त-प्रामायिक ॥ स 
दर, यर-बदा युगना जर क परर्प 'सुगपततुजयुगपत्‌-करमसे, शिप्र-ल्चीघ्र, चिर-देर, चिरेण-बहुत 

" ` 7 छुनाना, भपर्-नया छोय, यह होगा, यह नही होगा, यह्‌ हा या, यह नही हमा, 


भत० मार, व्यो ए ६५५! २ येति कारस्तु भ० २। 


स्वघत्तानुूतिर्वर्तना = # 
5 ॥" --च° वा० ५।२२। ४ वृत्तं तन्त आ० । 


२. “"ब्दोत्वरग्ाः श्नोव्राह्य. ।* ~ प्र 
१. > दटस्यरपोयमन्दनोतिरयया 9 क 
* "~~ न्पउन्दमन्दर्मी 
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वर्तत इदं न वर्तत इति कालपिक्तमेवोप्ता यत्‌ 1 
सर्वे ब्रुवन्ति तस्मान्ननु सर्वेषां मतः कालः ॥ २॥ 
ह्यः श्वोऽद्य संप्रति "परुत्परारि नक्तं दिवैषमः प्रातः 1 
सायमित्ति कारूवचनाति कथं युक्तान्यसति काके ॥ ३ 11 
§ २०१. धरिणामोऽपि सजातीयानां वुक्षाविवस्तूनामेकस्मिन्काके कऋतुविभागङृतो वेला- 
नियमङ्कतय्च विचित्रः कारणं नियप्मकमन्तरेणाचुपपल्लः ततः समस्ति तत्कारणं काल इत्यवसीयते । 
तथा विनष्टो विनयति विनङ्क्षचति च घट इत्यादिक्रियाव्यपदेदा अतीतवतंसानानागतकारन्रय- 
विभागनिमित्ताः परस्परसंकीर्णाः संव्यवहाराचुगुणाः कालमन्तरेण न भवेयुः, ततोऽस्ति कालः । 
तथेदं परसिदमपरभिति यल्लिमिक्ते भ्रव्ययानिधाने, -स समस्ति फार इति । 
$ २०२ पुवृगलाः प्रत्यक्षाचुमानागसावसेयाः, तत्न *कटघटपटलकूटक्ञाकटादयोऽध्यस्षसिदधाः । 
अचुमानगभ्धा इत्यम्‌--स्थुरवस्त्वन्यथाचुपपच्या सूकष्मपरमाणुद्धयणुकादीनां सत्तावसीयते, आगम- 
गम्यता चेवं ““पुद्गरुत्थिकाए"" त्यादि ` । तथा परमाणवः सर्वेऽप्येकरूपा एव विद्यन्ते, न पुन- 


यह हो रहा दै, यह्‌ नदी हो रहा है, इत्यादि कालकी अपेक्षा ही व्यवहार करते हए देखे जति है । 
इसक्ए यह मानना ही होगा कि सब्र रोग कारके अस्तित्वको स्वीकार करते है 1 यदि कालद्रव्य 
न हो त्ो--बोत्ता हा दिन, आज, भगे आनेवाखा दिन, इसी समय, पीछे, बहुत जल्दी, राप्त 
दिन, अभी, सवेरे, शाम" इत्यादि काश सम्बन्धी व्यवहार कैसे बनेमे । ये व्यवहार काक द्रव्यके 
मने सिदध व सकते ॥ १-३ ॥ 

२०१. एक ही जातिके वृक्ष आदि पदार्थो मे एक ही समय ऋतुचिभाग : 
दुपहरी गौर सायका आदि समय विभागसे विचिच्र-विचित्र र -- हारते शीः चाव 
ये परिणमन बिना किसी निमित्तकारणके तो हो ही नही सकते ! अतः इनसे परिणमनमे साधा- 
रण निमित्त होनेवारे कालका अदुमान किया जाता है ! इसी तस्ह घड़ा कूट गया, फूट रहा है 
या फूटेगा ये भिन्न काकवर्ती क्रियात्मक व्यवहार अतीत्त वर्तमान भौर अनागत कालके बिना 
र | अ कारके माने बिना तो संसारके व्यवहार ही रुक जा्येगे । 

नना हा चाहिए 1 यह्‌ बङा ५ 
एसे शब्दोका प्रयोग भौ कालके लिमा ५ (1 
$ २०२ पुदुगर द्व्य तो भत्यक्ष जनमान तथा आगम प्रमाणसे प्रसिद्ध 

कपड़ा, डंडा, गाडी आदि पौद्गखिक पदार्थं प्रत्यक्षसे ही दिखाई देते है । व ४ स 
पदार्थो को देखकर दवणुक तथा सूष्म परमाणुमोका अनुमान किया जत्ता है । आगममेभी 
पुद्गलास्तिकाय कौ चर्चा आत्ती हो ड 1 पद्गद्रन्यके परमाणु सभी एकं पुद्गक जात्तिके हीह 
उनमे पाथिव जकौय आदि रूपसे भीतरी जाति भेद नही है 1 वैरोषिक परमाणुजोको चार जात्यां 
मानते है 1 उनम पाथिव जात्तिके परमाणुजोमे ख्य रस गन्ध ओर स्पशं ये चारो ही गुण पाये 
है, जलीय प्रमाणुमोमें गन्धके अतिरिक्त रेष तीन गुण पाये जाते है ! अग्निके व 
५ येदोहीगुण होतेह त वायुके पर्माणुओमे केवल एक स्पर्शं गुणदही पाया त 

चभेपिकोको यह्‌ परमाणुमोमे जातिभेदकी कल्पना विलकुर असरत तथा प्रमाण तय ह 


१. थत्‌ > कषम ख कोर छ भ० | 


1 
पटपटकटलक्ट-म० २ । ५ “चत्तारि अत्यि्नाया अजीवकाया पण्णत्ता, त्तं जहा -घम्मत्थिकाएु 
मघम्मत्विकाए, आगासत्विकाए, पोग्गकूतियकाए 1" --स्थानांगर स्थान = # 
स्या० परच्द्ाऽ छ (द १० सू० ३०५ 1 उद्० १ सू० 
द 


1 |। 
२६६ षड्द्ंनसमुच्चये { का० ४९. § २०३- 


वैशिषिक्ताभिमतं॑चतुस्तरदचणुकस्पर्षादिगुणवतां पाथिवाप्यतैजसवायवीयपर्‌माणूनां जातिभेदाच्चतु- 
रूपा; ! यथा "छवणदहिगुनो स्पश्चंनचक्षुरसनघ्राणयोग्येऽपि जके चिीने सती लोचनस्पर्नाभ्यां 
ग्रहीतुं न हव्ये परिणामविन्नेषवचत्वात्‌, एवं पर्णथवादिपरमाणवोऽप्येकजातोया एव परिणत्तिविकेष- 
चत्त्वात्‌ न सर्वेन्द्रियग्राह्या भवन्ति, न पुनस्तज्जातिभेदादिति- । 

६ २०३. ज्ञब्दादीनां तु पौद्गलिकतैवं जेया--शन्दः पुद्गरुद्रन्धपरिणामः, तत्परिणामता 
चास्य भूतत्वात्‌, भूतेता चोरःकण्ठचिरोजिह्वामुकदन्तादिद्रव्यान्तरविक्रियापादनसासर््यात्‌, पिप्प- 
ल्यादिचत्‌ 1 तथा ताड्यसमानपरहभेरीन्लल्लरितकस्थकिलिव्छादिभ्रकमस्पनात्‌ ! तथा शद्धखुगदिकरन्दा- 
नामतिमात्रप्रवृद्धानां श्रवणबधिरीकरणसास््यंम्‌* तच्चाकाषशादावमू्ते नास्ति! अतो न तद्गुणः 
शब्दः ! तथा प्रतोपयायित्वात्‌, पवंतप्रतिहतप्रस्तरवत्‌ । तथा शब्दो नाम्बरगरुणः ९, द्वारानुविघधा- 


क्योकि इन पृथिवी आदिमे परस्पर उपादान-उपादेय भाव देखा जाता है--पुथिवीका जक वन 
जात्ता है, जका मोती तथा नासि आग बन जाते है । आप जाति मेदकी कल्पना इसीलिए करते 
है कि--सभी पृथिवी आदि द्रव्य सभी इन्द्रियोके द्वारा गृहीत नही होते, सोद्सका कारणतो 
पुद्गल द्रव्यके परिणमनक्रो विचित्रता है । देखो, जो नमक गौर हीग अपनी स्थर पाथिव अवस्था- 
मे कानके सिवाय सभी इन्द्रियोके दारा ग्रहण किये जते येवे ही जब पानीमे बुल-मिरुकर पानी 
बन जाने हैँ तव जखसे तथा स्पर्शन इन्द्रियसे ग्रहण नही किये जा सकते 1 इसी तरह पुथिवी- 
जक यादि द्रव्योके सभी परमाणु साधारण रूपसे एक पुद्गक्नातिके होकर भी अपने विचित्र 
परिणमनके कारण सभौ सब इन्द्रयोके ग्राह्य नही होते । जिसमे जो गुण उद्भूत होगा वह उसी 
गुणक ग्रहण करनेवाली इन्द्रियसे गृहीत होगा ! इसक्रे छिए परमाणुओमे जात्तिमेद मानना 
निरर्थक है 1 पुद्गलोके परिणमनकी विचित्रतासे हौ अमुक-अमुक परमाणुमको अमुक-अमुक 
इन्दरियोके द्वारा ग्रहण होनेका निर्वाह हो जाता है 1 
9 २०३. शब्द आदि पौद्गक्िक है । शब्द मूतं होनेकै कारण पौद्गकलिक है । शब्दको 
पेदा करते समय हृदय गला सिर जीमका आखिरी मूर भाग, दात आदिमे जोर लगाना पडता 
दै ! इनमे विक्रार आनेसे क्रिया होनैसे ही शब्दकी उत्पत्ति होती है! जिस प्रकार पीपल आदिके 
खनेसे गल आदि कुछ चिङृत हो जति है उसी तरह शब्दका उच्चारण करते समय भी गे 
आदभे विकार आता ही है । अत मूतं पदा्थेमि विकार वैदा कस्नेकी सामथ्यं रखनेके कारण 
गव्द भी पीपर आदिकी तरह मूतं है 1 जब भेरी नगाडा क्षार तबला आदि बजाते है तो इले 
कम्प पदा होता है 1 यदि शब्द अमृतं होता तो उससे मूतं क्राखर आदिमे कम्प कभो नही हो 
सक्ता था । शंख आदिको जोरसे फूंकनेपर उत्पन्न होनेवाका तीन्र शब्द कानके परदे फाड़ देता 
है" मनु्यको वहरा वना देता है! ये सव मूतं पदार्थो मे विक्रिया करनी, उन्हे कंपाना तथा 
चुलनेवारेको बहरा बना देनेकी स्तिया भमूतं आकाशभे तो सम्भव ही नही है अत्तः शब्द आकानश- 
१ तदि इमे गुणा विनियोक्तत्मा इति 1 एकैकश्येन उत्तरोत्तरगुणस्धवादुत्तराणा तदनुपलन्धि 1" * 
त्वि 8 ९१॥ र -गुनिम्बस्पर्न~-म० २1 ३ "पृथिव्यपेजोवायुमनासि पुद्गरद्रव्येऽन्त- 
संरेणारम्मदर्यनात्‌ + व केचित्पाधिवादिजातिनिोषयु्त परमाणव सन्ति, जात्ति- 
(त । ---सर्वायसि० ३ । ४ "कणं शष्करुल्या कटकटायमानस्य घायक्च, भतिघात- 
० शब्दस्य परषिद्धि भस्पर्नत्वकल्पनामस्तगमयति 1" --अश्का०, 5 सखद ० प° 
व ा्वमहत्वपरिमामसंख्ासमोगयुणासरयत्वात्‌, ययदेवविध तत्तदुद्रग्यम्‌ यथा 
मणे! द शुणवान्‌ शाच्द » तस्मादुन्यम्‌ 1 --भमेयक० ० ५५.५० ॥ ५, --पव्यापित्वात्‌ 
श न्‌ शब्द. स्व्-अल्पत्व-महत्वपरिमाण-खख्या-सयोगाश्चयत्वात्‌, यद्‌ एवंविधं तदु 
गु दर-मामलकादि, त्या च चछन्द + तस्मात्तथा इत्ति 1--न्यायङ्कसु° ० २७३. । 


{} 
~ का० ४९. § २०५ ] जेनमतम्‌ 1 २६७ 


भित्वात्‌, आशतपवत्‌ \ तस्मिन्नेव पक्षे सनिदशंनं साघनपच्चकं प्रपञ्च्यते । यया शब्वोऽम्बरगरुणो न 
भवति संहारसामर््यात्‌ -अयुरुध्रुपवत्‌, तथा वायुना प्रेधंाणत्वात्‌ तृणपर्णादिवल्‌, सवंदिग्गाह्य- 
त्वात्‌ भ्रदीपवत्‌, अभिभवनीयत्वाव्‌ तारासमरहादिवत्‌, अभिभावकत्वात्‌ सवितुमण्डकभ्रकाक्षवत्‌ । 
सहता हि छब्देनाल्पीयानभिसूयते छब्द इति प्रतीतमेव, तस्मात्पुदरगरूपरिणासः शाब्दः । 

§ २०४. अथ शद्धो तद्धिनाक्ते तदीथखण्डेषु च यथा पौद्गकिकत्वाद्रूषमुपकभ्यते, तथा 
शब्देऽपि कुतो नेति चेत्‌ , उच्यते, सुकष्मरवाव्‌, विध्यातभ्रदीपल्िखारूपादिनत्‌ गन्धपरमाणुरयवस्थित- 
रूपादिवद्ेत्ि \ गन्धादीनां तु पुंद्गकूपरिणासता प्र सिद्धेव । 

§ २०५. तमद्छाधादीनां त्वेवम्‌--तमः* पुद्गरषरिणासो वृर्टिश्रतिबन्धक्ारित्ात्‌ कुडयादि- 
चत्‌, आनारकत्वात्‌ पटादिवत्‌ 
का गुण नरी है! वह तो मूतं तथा पौद्गङ्िक है! जिस तरह प्वंतकी तरफ फेका गया पत्थर 
उससे टकराकर वापिस उरटया आता है उसी तरह शब्द भो दीवार आदिसे टकराकर वापिस 
प्रतिध्वनि करता है अतः इसे पत्थरकी ही तरह्‌ मूतं मानना चाहिए ! शब्द आकाक्का गुण 
नरी है, क्योकि जहाँ उसे रास्ता मिता है वह्‌ वहीसे चला जाता है जैसे कि सूयंका भकार । 
जचद यदि अमूतं होता तो वह सब जगह्‌ अप्रतिहत निर्बावरूपसे गमन कर सकता था फिर उसे 
द्ार--रास्तेकी आवर्यकता ही क्यों होती ! शब्दको पौद्गक्िक सिद्ध करनेके लिए तथा उसको 
आकाडका गुण न होनेमे निम्नकिखित पांच हेतु मौर दिये जा सकते है--लन्द आकारका गुण 
नही है क्योकि उसमे अगुरुधृपकी तरह फेखनेकी राक्ति पायी जाती है, वह तिनके पत्ते आदिक्तो 
तरह वायुसे यहाँ वहं फेक्रा जा सकता है, वाधु उसे अपने अनुवूक प्रेरणा कर सकती है, वह सभी 
दिद्ाओमे रहनेवारोके द्वारा ग्रहण क्रिया जा सक्ता है जेसे किं दीपकका प्रकाश, जेसे सुयंका 
प्रका तारोको ढँक देता है उसी तरह तीव्र शब्दोसे मन्द शब्दोका अभिभव होताहै वे सुनाई 
नही देते, अत वे अभिभवके योग्य है जसे कि तारागण, तथा अभिभव करनेवषएके भी है जसे सूर्य 
का प्रका ! बडे जोरसे के जानेवारे चाब्दोसे छोटे शब्दोका अभिभव प्रसिद्ध हौ है 1 इस तरह 
फेलना, दूसरेभे प्रेरित होना, सव तरफ सुनाई देना, दूसरेको ढंकना तथा दूसरेके द्वारा दके जानेके 
कारण कन्द पौद्धगछिक दै 1 ये घमं अमूर्तं वस्तुओमे नही पाये जाते अत शाब्द मृतं है 1 

§ २०४. क्षंका--जिस तरह राख या लखके टूटे हुए टुकडे पौदुगलिक है तो उनका रूप भी 
जखोसे दिखाई देता है, उसी तरह शब्द आंखोसे क्यो नही दिखाई देता ? 

समाधान--शन्द पौदुगकिक दै अत उसमे रूप विद्यमान है तो सही, परन्तु सूक्ष्म होनेके 

कारण वह्‌ आ खोसे गृहीत नही होता 1 जिस तरह चञ्चा देनेपर दीपककी कोके रूप आदि होति 
हए भी सुदम परिणमन होनेसे नदी दिखाई देते, अथवा जिस प्रकार गुकान आदि फूलोकी जब 
सुवास आती है तब उस आये हुए गन्ध द्रन्यके रूप आदि अनुदुभूत होनेके कारण प्रत्यक्ष नही 
होते उसी तरह शव्दका रूप भी सूर्म ओर अयुदुभूत्त होनेके कारण दृष्टिगोचर नही हो पाता । 
गन्ध आदिका पुद्रगपन तो प्रसिद्ध ही है, क्योक्रि वे प्राण आदि वाह्य इन्दरियोसे गृहीत होते ह । 
(य $ २०५. अन्धकार भौर छायाको इस प्रकार पुदगलात्मक सिद्ध करना चादहिए--अन्धकार 
दृगलिक ठै क्योकि वह्‌ नेत्रको देखनेमे रुकावट डारता है जसे कि दीवार आदि । वह दूसरे 
_ पदायोको टंक देता है उनका आवरण वन जाता है --जैसे कि कपड़ा आदि 1 & 
९- उति दर्दान्ा्नपचक म० १1 सन्निदर्शनं खानं पंचक पज +, प० २! सन्निदर्यनं 
लन ज २१ २ भयुस्वत्‌ ० २1 ३. न यत्यो म २ ४ "मस्तावतपदुगकुपरि- 


णाम -दृष्िप्रतिवन्यकारित्वात्‌ क्ुडयादिवत्‌, मान।रकत्वत्‌ पटादिवत्‌ 1” तत्वार्थ समा० घ्या 
० ३.६३. । न्याचयङ््सु० ० ६७९) ॥ 1 


२६८ षडदवंनसमुच्चये | का० ४९. § २०६ - 


§ २०६. छायापि शिष्धिरत्वात्‌ भाप्यायकत्वात्‌ जटवातादिवव्‌ । "छायाक्रारेण परिणम- 
भानं अतिदिस्बमपि पौद्गखिकःं साकारत्वात्‌ । 


§ २०७. अथ कथं कठिनमादकतं भरतिभिद्य सुखतो नि्॑ताः पुद्गलाः प्रतिविभ्यमाजिहत इति 
चेत्‌ । उच्यते; तत्मत्तिभेदः कटिनक्लिकातरुपरिसूतजखेनायस्पिण्डेऽग्निपुद्भलप्रयेदेन श्षरीरारपरस्वेव- 
वारिकेश्निगंभनेन च व्या्येयः । 


§ २०८. 'आतपोऽपि द्रब्यं तएपकत्वात्‌, स्वेददेतुत्वात्‌, उष्णत्वात्‌, अग्निवत्‌ \ उश्ोतश्च 
चन्दिकाद््रंज्यं आह्वादकत्नात्‌ जरवर्‌, प्रकाशकत्वात्‌ अग्निवत्‌ \ त्था पष्रागादीनामनुष्णाक्ीत 
उद्योतः । अतो भूतंद्रन्ययिकारस्तसद्छायादिः इतिं सिद्धाः पुद्गलाः \ इति सुस्थितमजीवत्तर्षस्‌ 

§ २०९. अथ पुण्यतत्वमभिधत्ते पुण्यं सत्कर्मपुद्गलाः" इति \ पुण्यं सन्तस्तीर्यकरत्य- 
स्वर्गादिफरुनिषंतकत्वात्मशस्तरः कर्मणां पुद्गला जीवसंबद्धाः कमंबयंणाः ११ ८८-४९ ॥ 

§ २१०. अथ पापालवतस्े व्याख्याति- 


§ २०६. छाया भी पौद्गक्तिक है क्योकि वह ठंडी तथा शरीरका पोषण करके शान्ति-- 
तरावट देती है जैसे कि गरमीके दिनोमें गचानक चछनेवाली ठंडी हवा 1 दर्पण आदिमे छाया स्प- 
से पड़ा हुमा प्रतिनिम्ब मी पौद्गकिक है क्योकि वह्‌ आकारा है 1 


$ २०७. कका--मुखसे निकलनेवाङ छायापुद्यरू अत्यन्त कठोर दपेणको भेदकरः प्रततिनिम्ब 
केसे बन जति हे? 


समाधान--जिस्न प्रकार किसी पत्थरकी बड़ी शिल्प पानी टपकनेसे उसमे पानीके 
परमाणुभोका भवे हो जाता है भौर वहं उस शिकाको ठंडा कर देते है तथा आगमे रोके गोले- 
को तपानेसे उसमे अग्निके परमाणु ध्रुस जति है भौर वे उसे भागकी तरह लाक जौर गरम बना 
देते दहै अथवा जि तरह दारीरको मेदकर पसीना निकल आता है उसी तरह मुखकै छायपुदुगख 


दपंणमे घुस जाते हँ ओौर प्रतिबिम्बं रूपसे परिणत हो जाते हैं 1 पृद्गरोके परिणमनकी विचित्रता 
ही इसका एक मान्न सृहज उत्तर है 1 


$ २०८. मातप--धूप भी पुदगकछ रूप है वयोकि वह ताप देती है, पसीना काती है तथा 
उष्ण होती दै जेसे किं अग्नि ! इसी तरह्‌ प्रकाश तथा चांदनी आदि मी पुद्गर रूप ही दै क्योकि 
यै जलक्री तरह तरावट पहुंचाते है, इन्दं देखकर तबियत उसी तरह ठंडी ओर आनन्दित हो जातौ 
है जिस प्रकार क्षरते हुए शोत क्षरनेको देखकर 1 ये रकार करते ह जैसे करि अग्नि 1 पद्मराग 
जादि मणिर्योका प्रका अनुष्णाङीतत-न छ्ंडा ओर न गरम किन्तु सम--होता है! इस तरह 


अन्धकार ओर छाया दिको मूतं तथा पौदुगकिक समन्न लेना चाहिए ! इस तरह अजोन तत्त्वकां 
च्पाख्यान हुमा । 


$ २०९. अवे पुण्यत्त्वका निरूपण करते है-सत्‌-भरशस्त कर्म॑ पुद्ग्ोको पुण्य कहते दै । 


तौथेकर चक्रवतीं स्वगं भादि प्रशस्त पर्दोपिर पुचानेवाके कमयुद्गक ये कर्मं 
पुद्गर जीवसे सम्बद्ध रते है 11 ४८४२. 11 त ^. 


$ २१०. अच पाप गौर गालव तत्त्वका व्याख्यान करते है-- 





९. द्रम्य छाया्न्वकारः घटाचावारकत्नात्‌ काण्डपटादिवत्‌ ! गतिमत्त्वाच्चासौ वाणाद्दिसदूद्रन्यम्‌ 1" 


^ न्यायक्रखु० छ० ६७१ ! २ -कारे परि-म० २१ “मातप. उष्णप्रकाश्षदक्षणः 1 --त० वाज 
५२७ ॥ ३ “उद्योतश्चन्द्रमणिखद्योतादिविपय- 1" ~° वा० ५।२४ 1 





~ का० ५०. § २१३ 1 जैनमतस्‌ । २६९ 


पापं तद्विपरीतं त॒ भिथ्यात्वा्यास्तु हेतवः । 
ये बन्धस्य स विज्ञेय आस्रवो जिनशासने ॥५०॥ श 
§ २९१. व्याख्या--तुभिचक्रमे, पापं तु तस्मात्पुण्याद्विपरीतम्‌--नरकाष्दिफकरप्निव तकत्वाद- 
अरास्ता जीवसंबद्धाः कमंपुद्गल्ाः पापमित्य्थंः 1 
§ २९२. इह चं वक्ष्यमाणबन्धतत्वान्तभूतथोरपि पुण्यपापयोः पृथग्निर्ेडाः पुण्यपापविषय- 
नानाविघपरमतमेदनिरासार्थ॑ः \ परमतानि चामूनि- केषांचित्तथिक्ानामयं भवादः पुण्यमेवैक- 
मस्ति, न पापम्‌ \ अन्ये स्षाहुः ` पापमेवैकमस्ति न्‌ पुण्यस्‌ । अपरे तु दन्ति उभयसप्यन्योन्यानु- 
विद्धस्वरूपं सेचकमणिकल्पं सन्मिधसुखडुःखाख्यफलहेतुः साघारणं पुण्यपापाख्यसेक वस्त्विति 1 
अन्ये पुनरा 1 सुखतः कर्मैव नास्ति स्वभावसिद्ध: सर्वोऽप्ययं जगत्परपव्च इति तदेतानि निखिलानि 
सतानि न सम्यगिति मन्तव्यानि यतः सुखदुःखे विविक्तं एवोभे स्व रजुसुयेते, ततस्तत्कारणभरुते 
पुण्यपापे अदि स्वतन्त्रे एवोभे अङ्खीकतेच्ये, न पुनरेकतरं तदयं वा तन्मिभसिति ! 
§ २९३. अथ कर्मामाववादिनो नास्तिका वेदान्तिनङच वदन्ति, ननु पुण्यपापे नभोऽसम्भोजनिभे 
एव मन्तव्ये, न पुनः सद्भूते, “कुतः पुनस्तयोः फलभोगस्थाने स्वगंनरकाविति चेत्‌ 1 





पुष्यसे विपरीत, अघरशस्त कमंयुद्गल पाप है । जिनलासनमे कमंबन्धके कारण भिथ्यात्व 
आदिको जासरव कहते है, एेसे विकारी भाव जिनसे कमं अते है 1 ५० १ 

§ २११. श्लोकमे (्तु' शब्द भिन्नान्वयी है 1 अतः इसका सम्बन्ध पापं दान्दके साथ र्गा 
लेना चाहिए । पाप तो उस पुण्यसे ठीक उकरूटा होता है । नरक आदि लुम फलको देनेवाले 
अप्रशस्त कर्म॑पुद्गल पाप कुरते है 1 ये प्द्गरू भी जीवसे सम्बन्ध रखते है । 

§ २१२. यद्यपि भागे कहे जानेवाके बन्ध तत्त्वमे इन पुण्य ओर पापका अन्तर्भाव हो जाता 
है फिर भी प्रतिवादियो-द्वारा पुण्य ओर पापके विषयमे कौ गयी कल्पनागोका निराकरण करनेके 
किए उनका स्वतन्त्र निर्देदा किया है । पुण्य-पापके विषयमे प्रतिवादी इस प्रकार कल्पनां करते 
है--कोई अपनेको तीर्थकर माननेवारे कहते है कि 'संसारमे पुण्यही पुण्यहै पापकातोनामभी 
नही है, इस पाप दाब्दको कोरसे निकार देना चाहिए † तो दूसरे कहते है कि--“यदह ससार पाप 
रूप ही है इसमे पुण्यका कडा भी नही है। तो तीसरे कहते है कि---संसारमे पुण्य ओर पाप 
दोनो ही एक दरूसरेसे मिक हए है 1 जिस तरह मेचक मणिम अनेको रंगोका मिश्रण रहता है उसी 
तरह पुण्य गौर पाप परस्परमे मिते हुण्‌ है । ये दु-खमिध्रित सुख तथा सुखमिभध्रित दुःख रूप फल- 
को देते है 1 अत. एक पुण्य-पाप रूप तीसरी ही मिश्रित वस्तु माननी चाद्िए 1 तो चौथे पुण्य गौर 
पाप दोनोका समृक उच्छेद करते है । वे कहते है कि--जगत्‌मे पण्य गौर पाय कुछ नही है 1 यह्‌ 
सारा जगत्‌ स्वाभाविक है स्वत. सिद्ध है 1 ये सन मत भ्रमाणविरुद्ध हैँ, क्योकि जव संसारम सभी 
प्राणियोको सुख ओर दुःखका भिन्न ही भिन्न अनुभव होता है तब उनके उत्पन्न करनेवाे पुण्य 
ओौर्‌ पापको मो स्वतन्त्र तथा भिन्न ही भिन्न स्वीकार करना चाहिए, न तो पुण्य गौर पाप्म 
किसी ४ व ही व है ओर न दोनोको भिधित माननेसे ही 1 

- नास्तिक तथा वेदान्ती लोग पृण्य ओर्‌ पाप कर्मकी सत्ता नही 
जभिप्राय यह्‌ है कि--जव पुण्य भौर पाप आकाशके फूरुकी तरह १ त 
तरह सत्‌ नही है तव उनके फल भोगनेके किए स्वगं नरक आदि मानना कोरी निरंक कल्पना 
है 1 ये तो जीवोको माने तथा उरानेके किए कुश व्यक्ियोके दिमागकी उपज हे। 


प 
१. इह वस्य ३ {4 २. -चित्तीथिकाना-भ> 9, भ० २, षठ १ १० २, क । ३. पापमेकम~ 
भ २1 ४. -स्यहेतु- स० २। ५. खन्मि-म० २! ६. करुपस्तयोः स २१ 


२७० षडदर्शनसमुच्चय [ कार ५० § २१४ - 


§ २१४. उच्यते, पुण्यपापयोरभावे सुखदुःखयोनिर्हेतुकत्वावनुत्पाद एन स्मरात्‌, स च भरत्यक्ष- 
विरुदः, तथाहि--मनुजत्वे समानेऽपि दृश्यन्ते केचन स्वासित्वमनुभवन्तो, अपरे धृनस्तत्तरेष्यभाच- 
सानिध्ाणाः, एके च लक्षकुष्िभरय , अन्ये तु स्वोदरदरीपूरणेऽप्यनिपुणाः, एके देवा इव निरन्तरं 
सरसविलासयुखश्ालिनः, इतरे पुनर्नारिका इवोलिद्रदुःखचिद्राणचित्तवृत्तय इति ! अतोऽनुभूयमान- 
सुखदुःखनिबन्धने पुण्यपापे स्वीकर्त्॑ये \ तदद्धीकरणे च विरिष्टयोस्ततफलयोर्नोगस्याने स्व्गमनरका- 
वपि भ्रतिपत्तव्यौ, अन्धथार्घजरतीथन्ययप्रसद्धःर स्यात्‌ । प्रयोगश्वात्र--सुखडुःखे कारणपूर्वेके, 
कार्यत्वात्‌, अङ्कुरनत्‌ ६ये च तथोः कारणे, ते पुण्वपापे सन्तण्ये, यथाद्भुरस्य चीजम्‌ 1 

§ २१५. अथ नीखादिकं मूतं वस्तु यथा स्वप्रतिभासिज्ञानस्यामूतंस्य कारणं भवति, तथान्न- 
लक्चन्दनाङ्कनादिकं भूतं दृद्यमानसेव सुखस्यामूतंस्य कारणं भविष्यति, अह्िचिषकण्टकादिकं 
च दुःखस्य 1 ततः किमसदृष्टास्यां पुण्यपापाभ्यां परिकूल्पितास्यां भ्रध्येजन सिति चेत्‌ ! 


$ २१४ नास्तिकोका यह्‌ कथन विक्कुरू निराधार तथा अप्रामाणिक है; क्योकि यदि 
ससार पुण्य ओर पपिकोर्दचीजदहीनहो तो सुख भौर दुखकी विचित्रताकी चात्त तो जने 
दीजिए, सुख दुख उत्पन्न ही नही हो सकंगे ! लिना कारणके कार्यकी उत्पत्ति नतो देखी ही गयी 
है गौरनसुनीदही! इस तरह पुण्य ओर पापके अभावमे जगतूसे सुखनदु खकी चर्चा ही उर 
जायगी पर जगतस सुख-दु खका उठा देना तो सरासर आंखोमे धृक ्लोकना है देखो, मनुष्य तो 
सभी, पर एकतो राजा बने हए हुक्म चलति है दुसरे उनकी टर चाकरी करते ह 1 एक 
रुखपती है जौ छाखो भुखभरोका भरण-पोषण करता है तो दूसरा वेचाया दिन-भर कठोर 
मेहनत करनेपर भी अयना पेट भी पूरी तरह नही भर पाता । एक देवोकी तरह निरन्तर भोग- 
विलास करते हतो दरूसरेकी दुख दुर करनेको चिन्तामे सैकड़ो राते जागते हुए ही वीतती है, 
वे नारक्ियोकी तरह दुःखकी दारुण ज्वांखामे दिन-रात जते हुए वाहि-त्राहि पुकारते है \ अततः 
सबको जचुभवमें आनेवाले सुख-दु.लका कारण पुण्य ओर पाप मानना ही चाहिए ! जव पण्य ओर 
पाप हे तब तीन्न शुण्य मौर तीन्न पापके भोगनेके किणएु सुखके विदिष्ट स्थान स्वगं तथा दुःखके 
विशिष्ट स्थान नरकको भी स्वीकार करना ही चाहिए 1 पुण्य-पापको मानकर भी स्वगं-नरकके 
माननेसे इनकार करना तो लाममे शामिरू तथा घाटेमे न्यारा होनेके समान है, यह त्तो स्पष्ट ही 
अधजरतीय न्याय है 1 जब कोई स्त्री वूढी हो जाय चन उसके मुख आदि सुडीकर अंगोको तो 


चाहना तथा जन्य स्तन आदि किथिरू अवयवोकी ओर देखना भी नही अधंजरतीय न्याय क 

ाता है ! तात्पयं यह्‌ कि जब पुण्य ओर पापके माने निना काम चल ही नरी सक्ता तब स्वगं 

क कु क है, तो पके मानना होगा 1 प्रयोग--सुख गौरदुख 

ओं तरह कार्यं हैं । जिस प्रकार अक्रुरका कारण बीज हौता 

है उसी क व पुण्य जौर पाप है! त 

५. शका-- जस तरह मूतं नीकादि पदां नीलादिको जाननेवाके अमतं नीरादि 

ज्ञानमे कारण होते है उसी तरह जव अन्न माला चन्दन सनी जादि देनेवाके मूतं 
पदां ही अमूं सुखमें ततथा साप चिष काटा आदि ५. 


| ड़ खमे कारण दोतते है तब मदुष्ट--नदी दिखाई 
देनेवाे पुण्य ओर पापको कल्पना क्यो को जाय ? क्योकि पुण्य ओर र मानकर भी आखिरत्तो 
इन्दी सुन्दरो आदि पदा्थोसि ही काम पड़ता है. बिना इनके सुख-दु खका भोग हौ ही नदी सक्ता ! 
१. केचित्‌ स्वा-म० २। २. न्यायस्य घश्च-म० २। (तद्यया---अर्घ जरत्या. कामयन्ते भर्धं 


व ७ 

नेति 1” --पातं० मद्यस्या० ७।१।७८ । “मुखं न कामयन्ते अङ्धान्तर तु कामयन्ते जरत्या 1" 
महामा तीष । अच मुखमाच्ं जरत्याः वृद्धाया. कामयते नाङ्खानोति सोऽयमर्धजरतीत्यरय. 1” 
-म्रद्धसू० द° मा० रव्नप्रमा ५।२१८ } 


~ कोा० ५०. § २९७ 1 जैनमतस्‌ 1 २७१ 


§ २१६. तदयुक्तं, श्यभिचप्ात्‌, तथाहि--चुल्याल्नस्गादिसाधनयोरपि ` येः पुरुषयोः सुख- 
दुःखलक्षणे फले महान्‌ मेदो दुदयते \ तुल्येऽपि ह्यघ्नादिके मुक्ते कस्याप्याह्भादो दृहयते , अपरस्य 
तु रोगाद्युत्पत्तिः, अयं च फलमेदोऽवश्यमेव सकारणः, निःकारणत्वे नित्यं सतत्वासत्त्वभ्रसङ्गुगत्‌ \ 
यच्च तत्कारणं तददृष्टं पुण्यपापहूपं कर्मेति \ तदुक्तम्‌ - 

“जो तुल्लसाहणाणं फले विसेसो न सो विणा हेडं 1 
कञ्जत्तणञ गोयम घडो व्व हेऊ अ सो कम्मं 11९॥ उइत्ि। 

§ २९७. अथवा कारणाचुमानात्कार्यानुमानाष्च्चैवं पुण्यपापे गम्येते \ तत्र कारणानुसान- 
मिदम्‌-दानादिश्चुभक्रियाणां हिसादयञ्युभक्रियाणां चास्ति फरसूतं कायं, कारणत्वात्‌, छष्यादिक्रिया- 
वत्‌ \ यच्चासां फकमूतं कां ॒तत्पुण्यं पापं चावगन्तव्यं, यथा छृष्यादिक्रियाणां क्लि 
यवगोधूमादिकम्‌ ! 


§ २१६. समाघान--स्त्री आदि पदाथेकि सुख-दु ख उत्पन्न करनेमे व्यभिचार देखा जाता 
है! देखो. दो व्यक्ति है, जिनके पास बराबर-वराबर अच्च माका चनदन स्त्री आदि सुखके साधन 
मौजृद है, तो क्या आप समक्षते है कि दोनोको एक सरीखा सुख हो रहा है । सामग्री एक बराबर 
होनेपर भी उनके सुख-दु खमे मुहुर कौडी जितना अन्तर पाया जाता है ! वही भिष्टाञ्च एक स्वस्थ 
व्यक्तिको आनन्द तथा पुष्ट देता है गौर वही दूसरे दुर्बर व्यक्तिको बदहजमी आदि रोगोका कारण 
हो जाता है 1 वही वस्त्र वही मारा तथा वही सुख भोगकी सामग्री कामीके किए रागका कारण 
होती है तथा वद्मी सामग्री मुमुश्षुको बन्धन रूप मालूम होती है 1 ईस तरह तुल्य सामग्री होनेपर 
भी सुखद ख रूप फलम यह जमीन गौर आसमान जितना अन्तर अवचय ही किसी जन्य अदुष्ट 
कारणये होता है 1 यदि यह्‌ निष्कारण हौ त्तव यातो यह्‌ सदा होगा या बिलक्रुरु ही नही होगा; 
परन्तु यह्‌ मेद कभी-कभी देखा जाता है जतत यह सकारण है निष्कारण नही 1 इस महान्‌ भेदका 
कारण है अदुष्ट- पुण्य पाप रूपी कमं 1 वही सामग्री पुण्यदारोको सुख देती है जव कि उसी 
सामग्रीसे पापी दुख भोगता है} वही केशरिया दुघ एक व्यक्किको ानन्द देता है जब कि उसीके 
पीनसे दूसरा बीमार होकर यमराजके घरकरा मेहमान तक भौ बन जाता है 1 कहा मी है--“शुल्य 
सामग्रौवाङे पुरुषोके सुख-दु खमे जो विशेषता देखी जाती है, अर्थात्‌ वही सामग्री एकको अन्रिक 
सुख देती है ओर दूसरेको कम सुख या दु"ख देती है यह त्रिचित्रता चिना कारणके नहीहौ 
सकती, क्योकि यह कायं है, को गयौ है, कभी-कभी होती है । हे गौतम, जिस तरह घडा बिना 
कारणके उत्पन्न नही होता उमी तरह यह समान सामभ्रीवारोके सुख-दु खक विचित्रता भी बिना 
कारणके नही हो सकती . इस विचित्रताका वारण है कमं 1" यदि ये दुश्य पदाथं ही स्वय सुख- 
खके कारण होतिहोतो फिर एक ही वस्तु एकको सुख तथा दरूसरेको दु ख न्यो देती है ? इस 
तरह इस ससारको चिचित्रता स्वयं ही अपने कारण पुण्य गौर पापको सिद्ध कस्तो है 1 

$ २९७ अब-कारण तथा कायं हेतुसे पुण्य ओर पापक सिद्धि करते हैँ 1 दान देना, अहिंसा 
भाव रखना मादि शुभ क्रियाओका तथा हिसा आदि अ्ुभ ॒क्रियाजोंका फल अवरस्य देता हि 
क्योकि ये कारण है ! जिस प्रकार खेती आदि करनेका फल धान्य आदिं भिरूला है उसा तरह 
न दान 1 आदि ५ मी कु न कुछ अच्छा ओौरवुरा फर मिलना हो 

इनका जो कुर अच्छा गौर नुरा फक होता है वही पुण्य ओौर पाप 
न होता दैवीषु है 1 इनके सिवाय 


१ --चनयोरपि पुखर! २ -ते परस्य म० 3, ० २, पर ३ > प० २१ ३. यस्तुल्यघखाधसाना 
फे विशेष. न सो विना हेतुम्‌ 1 कार्यत्वात्‌ गौतम घट इव देतु च तत्‌ कर्मं ॥ 


२७२ षडदर्शनसमुच्वये [ का० ५०, § २१८ 


§ २१८. ननु यथा ृष्यादिक्रिया दष्टाल्याविफलमात्रेणेवगवसितप्रयोजना भवन्ति, चया 
दानादिकाः पञ्चहिसादिकाच्च सर्वा अपि क्रिषाः शृलाघादिना मासभक्षणादिना च दृष्टफलमात्रेणेवाव- 
सित्रयोजना भवन्तु, किमदृष्टधर्माधिसंफलकल्पनेन 1 लोको हि प्रायेण सर्वोऽपि दृष्टमान्नरफलास्वेव 
कषिवाणिज्यहिसादिक्रियासु भ्रवतंते, अदृष्ट फल्यसु ` पुनर्दानादिक्रिमास्वर्थल्प एव लोकः प्रवतंते न 
बहुः । ततश्च छषिहिसाद्यशुभक्रियाणामदष्टफङाभावादानादिशुभक्रियाणामप्यदृषटुफखाभानो भविष्य 
तीति चेत्‌ \ न, यत एव इष्याद्यल्युभक्रियासु दृष्टफरासु वहवः प्रवर्तन्ते, भवृष्टफलासु परनर्दनादि- 
'्ाभक्रियास्वत्यल्य एव रोकः वर्तते, तत एव कृषिहिसादिका वृष्ट फलाः क्रिया भदृष्टपापरूपफला 
अपि घरतिषततव्याः, मनन्तसंसारिजीवसत्तान्ययानुपपत्तैः १ ते हि कृषपिहिसादिक्रिथानिमित्तमननि- 
रषितमप्यदृष्टं पापलक्षणं फर बद्धवा अनन्तसंसारं परिश्नमन्तोऽनन्ता इहं तिष्ठन्ति \ यदिद 
कृषिहिसायद्युभक्रियाणासदृष्टं पापरूपं फलं नाभ्युपगस्यते तदा तत्कतारोष्दृटफराभावान्मरणा- 

§ २१८. क्ंका--जिस तरह खेती व्यापार आदिका फ यहीका यही घान या नफा आदि 
खूपसे मिल जाता है, भत्यक्ष ही जैसा"वोति है वैषा ही काट लेते है, इनका कोई अदृष्ट-नदौ दिखाई 
देनेवाका परोक्ष फल नही होता, उसौ तरह दान देनेका भी फर्‌ प्रनंसा, अखनारोमें नाम छपना 
बादिके रूपमे तथा हिसाका फल मास॒ भक्षण भौर उससे होनेवालो तृतिके रूपमे यहीका यही 
“इस हाय दे उस हाथ के' के अनुसार मिकू ही जाता है गौर यह उक्रित मी है, तन्न इनका एक 
अदृष्ट--परोक्ष जखोसि नही दिखाई देनेवाला पुय-भाप रूप फल क्यो माना जाय १ संसारकी 
भवतति भो साक्षात्‌ तुरत फर देनेवालो क्रियाओमिं हौ अधिक देखी जाती रै! चेतो व्यापारर्या 
दिकार खेलना आदिमे रोग इसीलिए्‌ अधिक प्रवृत्त होते है कि इनका फल लगे हाथ तुरन्त मिल 
जाता है 1 सही कारणः है कि परलोकमे अदुष्ट फर देनेवाछी दानादि क्रियायोमे रोगोकी प्रवृत्ति 
कम होती है । यहाँ तो नगदीकी इूकानदारी है उधारकरा धन्धा करना तो अपने हाथका पिल्ल 
छोडकर फिर उसे बृखानेके किए कूर-कूर करनेके समान ही है ! अत. जन खेत हिसा आदि 
अदयुभ क्रियाओक! कोई अदुष्ट पाप रूप फल ती है तव दान जादि चुम क्रिपार्योका भी अदुष्ट- 
पुण्य ४ फल क्यो साना जाय ? यही जो की आदि मिकरू जाती है वही दान आदिका सीक्नात्‌ 
फल है 1 

समाधान--म्रापके कहनेका तात्पर्यं यही हआ क्रि--'जिनंका सक्षात्‌ कगे हाथ फक 

मि जात्ता है उन खेती हिसा आदि अद्युम क्रियाओमे रोगोको भवृति अधिक होत्ती है तथा दान 
आदि शम क्रियाओंमे कम, आपके इसी कथनसे तो यह्‌ बात सिद्ध हौ जातो है कि--दिसा आदि 
अशुभ क्रिया पाप रूप अदुष्ट फलज्को देती है, नरी तो इस संसारम इतने पापी जीन कसि 
आते ? यह ससार चकर्ता ही कंसे ? इन्हीकी कृपा है कि आज संसारकी स्थित्ति ननी दै! ये हिक्षक 
खोग अपने सुखोपभोगके किए दूसरोका धातत आदि करके एसे तीत्र पापका अनचाहा बन्ध करते 
है जिससे अनन्तकाय तक इसी संसारमे दु ख उठते हुए नाना योनियो्मे परिश्रमण करते फिरते 
दै} यदि हिधा आदि बुरे कार्योका पाप नामका कोई अदृष्ट--परोक्ष प्र नं होता, तो ये हिसक 
या बुरे क्रायं करनेवाे इस रोकमे थोडा-बहुत मजामौज करके परकोकमें पापके न होनेसे अनायास 
ह मुक्तिको चले जायेगे, तब यह्‌ संसार तो शून्य ही हो जर्ेगा । संसारम कोई दुःखी दढनेपर भी 
न मिरेगा, क्योकि अनुम क्रियाओका पाप नामकाफल्तो दोगा दही नही जिससे किसोको दुख 
हो 1 फिर तो ससारमे दान मादि अच्छे कायं करनेवाकत कु इने-गिने रोग ही सदा सुल मोगते 
इ निर 1 परु मा हिव रगाकर दिप तो समासं ली जीव ही बह मभिक ह पुल 


 -क्रियासु अल्पा एव जोक. परवर्तन्ते 1 
“क्रियासु स्वल्पा एवं परवर्तन्ते भर १ ३. तदि म०>॥ तत्‌ प० ५, प० र 
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नन्तरमेव सर्वेऽप्ययत्नेन मुत्ति गच्छेयुः ! ततः प्रायः शुन्य एव संसारः स्यात्‌ ततन्च संसारे डुभ्ली 
कोऽपि नोपलभ्येत ! दानादिद्युभक्रियाचुष्ठातारः शुभतरफललिपाकानुभवितार एव केवलाः सवंत्रो- 
पलभ्येरन्‌ ! दुःखिनेश्वात्न बहवो दृदयन्ते सुखिनस्त्वलपा एव तेन ज्ञायते छषिवाणिज्यहिसादिक्रिया- 
दिवन्धनोऽद्ष्टपापरूपफलचिपाको दुःखिनां, इतरेषां तु दानादिक्रिषाहेतुकोऽदुष्टघसंरूपफरूविपाक 
इति 1 3 
§ २१२. व्यत्ययः कस्मान्न भवतीति चेत्‌ \ उच्यते, अब्युभक्रियारम्मिणामेव च बहुत्वात्‌ 
शयुभक्रियानृष्ठातृणामेव च स्वल्पत्वादिति कारणातुमानम्‌ * 1 
४ § २२१. अथ ॒कार्यानुमानम्‌--जीवानामात्मत्वावशेवेऽपि नरपश्वाविषु देहादिवैचिष्यस्य 
कारण मस्ति, कायं<बात्‌, यया चरस्व *मुद्ण्डवकूचोवरादिस(मश्रोकूकि तः ऊकालः 1 न च दृष्ट एव 
मात-पित्रादिकस्तस्य हेतुरिति घक्तव्य, वृष्ेतुसाम्येऽपि, सुरूपेतरादिभावेन देहादीनां वैचिन्यदर्शनाव्‌, 
तस्य चादष्टश्युभा्ुभकर्माख्यहेतुमन्तरेणाभावात्‌ ! मत एव दयु भदेहादीनां पुण्यकायत्वं, इतरेषां 
तो मटेमे नमकक वरावर गिने-चुने ही लोग होगे 1 इसङ्िए यह स्पष्ट ज्ञात हो जाता है किं इन 
दु.खी जीवोने पूर्वजन्ममे कुछ एेसे हिसा आदि बुरे कायं किये थे जिसके पापका फ आज इन्हे 
भुगतना पड रहा है ओर ये ही महानुभाव संसारम अपना बहुमत सदा बनाये र्लते है क्योकि 
पापकी ओर ही प्राय अधिक प्रवृत्ति देखी जाती है 1 इससे यह भी माम हो जाता है कि खेती 
व्यापार हिसा आदिसे पापका बन्ध होता है ओर उसके फलस्वरूप दुःखे मिलता है तथा दान 
आदि शुभ कामोसे पुण्यका बन्ध होकर उससे सुख मिक्ता है 1 ये संसारके थोड़े सुखी मौर अधिक 
दु खी व्यक्ति ही पुण्य ओर पापकी सत्ता तथा उनकी न्यूनाधिकताके जीते-जागते प्रमाण ह 1 
§ २१९ श्ंका--दानादि अच्छे कामोका चुरा फर गौर हिसा आदि बुरे कार्योका अच्छा 
फर क्यो नही मिलता ? 
समाघान--यदि दान भादि अच्छे कार्योका बुरां तथा हिसा आदि बुरे कार्योका अच्छा 
फर होता तो आज ससारमे सुखी ही सुखी प्राणी दिखाई देते क्योकि हिसा आदि बुरे कार्यं करने- 
वाके ही ससारमे अधिक पाये जाते है तथा दान आदि शुभ कार्यं करनेवारे तो बिरही है। पर 
स्सारको पापमय प्रवृत्तिको देखते हुए सुखियोका कम ओर दुखियोका अधिक पाया जाना ही इस 
वातका ज्वलन्त प्रमाण है कि अच्छे कामोका अच्छा तथा बुरे कार्योका बुरा फर होता है । “जैसी 
करनी तैसी भरनी" यह्‌ वात तो मूखं ग्वे भी जानते है । 
$ २२० अव कार्याचुमान बताया जाता है--यद्यपि सभी जीवो आत्मात्तो एक सी दहै 
परन्तु कोई नरकमे पैदा होता है, किसीको पदुकी देह मिलती है तो कोई मनुष्यका चोला धारण 
करता है; उनमे भी कोई सुन्दर सुहावना रूगताहै तो कोई भद्‌ बेडौकू--कुरूप होता है 1 ये सब 
विचित्रे शरीर किसी न किसी कारणस्षे ही भिकते हैं क्योकि ये कायं है ! जिस तरह अनेक छोटे- 
वडे चपटे आदि घडोमे मिटी चाक उण्डा तथा कुम्हार कारण होते है उसी तरह इन विचित्र 
विचित्र देहोकी भ्राप्िमे कोई न कोई छिपा हुमा अदुष्ट कारण जवद्य है 1 भ्रत्यश्न मौज्‌द माता- 
पित्ताको तो इस विचित्रत्तामे कारण नहो का जा सकता, क्योकि सुन्दर मां नापके कुरूप खुडके, 
ङखूप मा-नापके सुन्दर डके, तथा उन्ही मां-वापके कभी सुन्दर अर कभी करूप वाक-वच्चे 
पेदा होते हं 1 अत माँ-वाप मादि दुष्ट कारणोकी समानता होनेपर भी जिस चि हुए अदुष्ट-- 
-ार्णस अच्छे भौर बुरे शरीर आस होते है वहो तो पुण्य-पाप ह 1 इसलिए अच्छा-स्वस्थ सुडौल 
१ दु खितश्वात्र म० १,प० १,प० २ दु खिताश्चात्र म० २1२. -त्पा. ते 
प० 9, प० २ ३. -मेव वहु-म० २। 
६. मातापितादि-अ।०, क० । ७. -षा वाप 
३५ 


न आर, कं०, म० १, 
४. -मानं जीवाना-मा० । ५ मृ्पिडचक्र-म० २। 
म०२॥ 
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§ २१८. ननु यथा कष्यादिक्रिया दुष्टश्ाल्यादिफलमात्ेणेवावसितप्रयोजना भवन्ति, तया 
दानादिकाः पुषटिसादविकाच् सर्वा अपि क्रिषाः इलाघादिना सांसमक्षणादिना च दृषटफकरमात्रेणेवाव- 
सितघ्रयोजना भवन्तु, किमदृष्टवर्माधमंफलकल्पनेन । रोको हि भायेण सर्वोऽपि दुष्टमाच्रफरास्वेव 
छृषिवाणिज्यहिसादिक्रियासु प्रव॑ते, अदृष्टफलासु 'पुनर्दानादिक्रियास्वटयल्प एव लोकः प्रवतंते न 
बहुः ! ततश्च कर्षिहिसाद्यश्युभक्रियाणामवृष्टफलाभावादानादिद्युभक्रियाणानप्यदृषटफराभावो भचिष्य- 
तीति चेत्‌ ! न, यत एच ऊष्याद्यलुभक्रियासु दुष्टफलासु बह्वः प्रवर्तन्ते, भदृष्टफलासु पुनर्दनावि- 
-शभक्रियास्वत्यल्य एव रोकः प्रवतेते, तत एव ृषिहिसादिक्रा वृष्टफलाः क्रिया अदुृष्टपापरूपफला 
अपि प्रतिपत्तव्याः, मनन्तसंसारिजोवसतान्यथानुपपत्तेः ।' ते हि कर्षिहिसादिक्रियानिमित्तमनभि- 
ऊषितमप्यदृष्टं पापकक्षणं फलं बद्धवा अनन्तसंसारं परि्रमन्तोऽनन्ता इहं तिष्ठन्ति ! यदि हि 
छषिहिसादशुभङ्ियाणामदृष्टं पापरूपं फलं नाम्युपगम्यते तदा तत्कर्तारोऽ्ृ्टफलाभावान्मरणा- 

§ २९८. शंका--जिस तरह खेती व्यापार आदिका फर यदहीका यही धान या नका आदि 
खूपसे भिर जाता है, प्रत्यक्ष ही जैसा-बोते है वैमा ही काट छेते है, इनका कोई जदु्ट-नदी दिखाई 
देनेवाला परोक्ष फक नही होता, उसी तरह दान देनेका भी फल प्रशंसा, भखारी नाम छपना 
मादिके रूपमे तथा दहिसाका फल मास भक्षण मोर उससे होनेवालो तृप्षिके रूपमे यहीका यही 
इस हाथ दे उस हाथ के" के अनुसार मिल ही जाता है ओर यह्‌ उचित्तमी है, तत्न इनका एक 
अदृष्ट--परोक्ष आंखोसे नदी दिखाई देनेवाला पुम्य-पाप रूप फल क्यो माना जाय ? संसारी 
प्रवृत्ति भी साक्षात्‌ तुरत फर देनेवालो क्रियाओमे ही अधिक देखी जाती है । खेत्तो व्यापार या 
शिकार खेलना मादिमे छोग इसीखिए अधिक भ्वुत्त होते है कि इनका फल खगे हाथ तुरन्त मिक 
जाता दै) यही कारण है कि परलोके अदुष्ट फर देनेवारी दानादि क्रियाओमे लोगोकी परवृत्ति 
कम होती है । यहां तो नगदीको दूकानदारी है उधारका धन्धा करना तो अपने हाथका पल्ला 
छोडकर फिर उसे नुखानेके किए कूर-कूर करनेके समान ही है1 अतः जब खेती हिसा आदि 
अद्युभ क्रियाओक अदुष्ट पाप रूम फल नही है तब दान आदि दुम क्रियाओका भी अदृष्ट- 
पुष्य ह फर चथ! माना जाय ? यही जो कीति जादि मिक जात्ती है वही दान आदिका साक्षात्‌ 
फल दै 1 

समाधान--आपके कहनेका तात्पये यही हु कि--*जिनका साक्लात्त्‌ लगे हाथ फल 

मिल जाता है उन छती हिसा आदि अचुभ क्रिया्ोमे छोर्मोकी पुत्ति अधिक होती है तथा दानं 
आदि गूम क्रियाओंमे कम" मापके इसी कथनसे तो यह बात सिद्ध हो जततो है कि--हिसा मदि 
भञ्युम क्रियां पाप रूप अदुष्ट फजको देती है, नही तो इस संसारमे इतने पापो जीव कसि 
अते ? यह्‌ ससार चता हौ कंसे ? इन्दीकी कृपा है कि आज ससारको स्थिति बली है\ये हिसक 
सग अपने सुलोपभोगके किए इूसरोका घात आदि करके एसे तीन्न पापका अनचाहा बन्ध करते 
ह जिससे मनन्तकाय तक इसी ससारमे दु ख उठाते हुए नाना योनियोमि परिश्रमण करते फिरते 
दे 1 यदि हि भादि तरे कार्योका पाप नामका कोई अदृष्ट--परोक्ष फर न॑ होता; तो ये हिसक 
या नुरे कायं करनेवारे इस छोकमे थोड़ा-बहुत मजामौज करके परखोकमे पायके न होनेसे अनायास 
ही मुक्तिको चरे जायेगे, तव यह्‌ संसार तो शून्य ही हो जारेगा ! ससारमे कोई दुःखी दूढनेपर भी 
न मिदेगा, क्योकि अद्म क्रियाओका पाप नामका फल तो दोगा दौ नही जिससे किसोको दुख 
ह्य फिर त्ता ससारमे दान जादि अच्छे कायं करलनेवाखे कुछ इने-गिने रोग हौ सदा सुख भोगे 
ह्‌ न्य 1 परन्तु माप हिसाव रुगाकर देखिए तो संमारमें दुखी जीव ही बहुत अधिक है सुखी 


१. -क्रियानु स्वस्य एव अ २। २ 7 
व क्रियासु अल्पा एव लोका 1 
-क्रिपासु स्वल्पा एव प्रवर्तन्ते भ 9 1 ३. तर्हि मर २ 2 क. 
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नन्तरमेव सवंऽप्ययत्नेन मुक्ति गच्छेयुः ! ततः प्रायः शुन्य एव संसारः स्यात्‌ ततन्च संसारे दःखी 
कोऽपि नोपकम्येत \ दानाद्दभक्रियानुछातारः शुभतटफरूविपाकानुभवितार एव केवलाः सवत्रो- 
पलस्येरन्‌ \ डुःखिनश्चा्न बहवो दुद्यन्ते सुखिनस्त्वल्पां एव तेन ज्ञायते कृषिवाणिज्यहिसादिक्रियः- 
दिबन्धनोऽदृषटपापरूपफलविपाको दुःखिनां, इतरेषां तु दानादिक्रियाहेतुकोऽदृष्टघमंरूपफलतिपाक 
इति 1 5 
§ २९९. व्यत्ययः कस्मा भवतीति चेत्‌ 1 उच्यते, अद्ुधक्रिथारम्मिणामेव च बहृत्वात्‌ 
शुभक्रियानुष्ठातुणासेच च स्वल्पत्वादिति कारणाचुनानस्‌ * । 
# & २२१. अथ कार्यानुमानस्‌-जीवानामात्मत्वावशेवेऽपि नरपश्वादिषु देहदिवेचिज्यस्य 
कारण मस्ति, कायंस्वात्‌, यय। घटस्य *मु्ण्डचकचोत्ररादिसामश्रोककितः कुलालः 1 न च दृष्ट एव 
माता-पित्रादिकस्तस्य हेतुरिति वक्तव्यं, दृष्टहेतु साम्येऽपि, सुरूपेतरादिभावेन देहादीनां वैचिच्यदशंनात्‌, 
तस्य चादृष्टश्चुभाद्युभकमस्यहेतुमन्तरेणाभावात्‌ \ अत एव श्युभदेहादीनां परण्यकायंत्वं, इतरेषां 
तौ आटेमे नमकक बरावर गिने-चुने ही लोग होगे 1 इसंक्िए यह स्पष्ट ज्ञात हो जता है किदन 
दु.खी जीवने पूर्वजन्ममे कु एेसे हिसा आदि सुरे कायं करिये थे जिसके पापका फर आज इन्हे 
भुगतना पड रहा है ओौर ये ही महानुभाव संसारम अपना बहुमत सदा बनाये रखते है क्योकि 
पापको ओर ही प्राय अधिक प्रवृत्ति देखी जाती है ! इससे यह भी मालूम हो जाता है कि खेती 
व्यापार हिसा आदिसे पापका बन्ध होता है ओौर उसके करस्वरूप दुःखे भिक्ता है तथा दान 
आदि शुभ कामोसे पुण्यका बन्ध होकर उससे सुख भिरूता है \ ये संसारके थोडे सुखी मौर अधिक 
द खौ व्यक्ति ही पुण्य गौर पापकी सत्ता तथा उनकी न्यूनाधिकताके जीते-जागते प्रमाण है । 
§ २१९ शंका--दानादि अच्छे का्मोका बुरा फर ओौर हिसा अदि बुरे कार्योका अच्छा 
फरु क्यो नही मिता ? 
समाघान--यदि दान आदि अच्छे कार्योका बुरा तथा हिसा आदि बुरे कार्योका जच्छा 
फर होता तो अजन ससारमे सुखी ही सुखी प्राणी दिखाई देते क्योकि हिसा आदि बुरे कार्यं करने- 
वाङे ही संसारभे अधिक पाये जाते है तथा दान जादि शुभं कायं करनेवाके तो निरलेहीहै1 पर 
स्सारकी पापमय भ्रवृत्तिको देखते हए सुकियोका कम ओर दुखियोंका अधिक पाया जाना ही इस 
बाततका ज्वलन्त प्रमाण है कि अच्छे कामोका अच्छा तथा बुरे कार्योका बुरा फर होता है । "जैसी 
करनी तैसी भरनी" यह बात तो मूखं रवाठे भी जानते है , 
$ २२० अन कार्याचुमान बताया जाता है--यद्यपि सभी जीवोमे आत्मातो एकसीहै 
परन्तु कोई नरकमें पैदा होता है, किसीको पदयुकी देह मिती है तो कोई मचुष्यका चोका धारण 
करता है, उनसे भी कोई सुन्दर सुहावना रूगताहै तो कोई भदा बेडीर-कुरूप होता है । ये सब 
विचित्र शरीर किसी न किसी कारणे ही मिरूते हैँ क्योकि ये कायं है 1 जिस तरह अनेक छोटे- 
वड़े चपटे आदि घडोमे भिटी चाक उण्डा तथा कुम्हार कारण होते है उसी तरह इन विचित्र 
विचित्र देहोकी भनाप्षिमे कोई न कोई छिपा हया अदृष्ट कारण अवदय है 1 भ्त्यक्त मौजृद माता- 
पित्ताको तो चरस विचिवतामे कारण नही कटा जा सकता, क्योकि सुन्दर मां बापके कुरूप रुड्के, 
रूम मा-वापके सुन्दर लड़के, तथा उन्दी मा-वापके कभी सुन्दर ओर कभी कुरूप वाल-वच्चे 
पेदा होते है ॥ अत. मां-वाप आदि दृष्ट कारणोकी समानता होनेपर भी जिस चपि हए जदुष्ट-- 
कार्ण मच्छे जौर तुरे शरीर भास होते ह वही तो पुण्य-पाप हैं । इसनिएु अच्छा-स्वस्थ सुडौर 
९ इ-खितद्चात्र स= १, प० १,प० २। दु खित्ाश्वात्र म० २) २. -त्पा 
पर ५, पठ्२॥ ३. -मेव वहु-मज० २। 
६ मातापितादि-जा० +कछ9 ॥ ७. वा पाप~ 
३५ 


7 तेन जा०, क०, म० १, 
४ मानं जीवाना-जआा० 1 ५ मृत्पिडचक्र-म० २। 
म्र 


२७४ षडदर्णनसमुच्चये [ कार ४९. § २२९ ~ 


तु पापक्ायंत्वसिति क्यनुमानम्‌ । सर्वजल्लवचनप्रासाण्याद्वा पुण्यपापयोदभयोः सत्ता प्रतिपत्तव्या । 
तशषथिना तु विकञोषावश्यकटीकाचलोकनीयेति \ 

§ २२९. मथाल्रवमाह \ “भिग्यात्वाचास्तु हेतवः" इरथादि ! असदैवगुखुघरमेषु सदेवादिबुदधि- 
लथ्यात्वम्‌ 1 {हिसा्निवृत्तिरविरतिः । प्रमादो मद विषपादिः । कषायाः क्रोधादयः \ योगा भनो- 
चाक्कायव्यापाराः \ अत्रैवमक्षरघटना \ मिथ्यात्वाविरत्थादिकाः पुनर्वन्धस्थ ज्ञानाचरणीयादिकम- 
बन्धस्य ये हेतवः, स गालव जिनज्ासने विज्ञेयः! गालवति कमे एभ्य" स आस्रवः } ततो 
लथ्यात्वादिविषयरं मनोवाक्कायव्यापारा एव श्युभायुभकमेवन्धहेवुत्नादासरव इत्यर्थः 1 

§ २२२. अथ बन्धाभावे कथमालवस्योपपत्तिः, आसव प्राग्वन्धसद्धावे वा नं तस्य चन्ध- 
हेतुतः, भ्रषगपि बन्धस्य स्वात्‌ १ न हि यद्यद्धेतुकतं तत्तदभावेऽपि भवति, जतिप्रसद्धात्‌ ¦ 

§ २२३. असदेतत्‌, यत अआलवस्य पू्वंचन्धपे्षया कार्यत्वनिष्यते, उत्तरवन्यपिष्षपा च 
कारणत्वम्‌ \ एवं बन्धस्यापि पूर्वोत्तरा वपेश्लया कायंत्वं कारणत्वं च ज्ञातव्यं, चीजाद्भुरयोरिव 


सुदावना निरोग। शरोर पृण्यके उदयसे मिना है तथा भदा काना खला रगडा कूख्प शयेर 
पापका कायं है ! दस तरह इन शरीरोकी विचित्रता रूपो काये भी पण्य आर पापका गनुमान्‌ 
होता है ! सर्वके दारा प्रगीत्त आगममे इनका प्रतिपादन होनेखे आगमके हारा भी उनकी सत्ता 
निलियाद खूपसे सिदध हो जाती है \ इन पुण्य अौर. पाप सम्बन्धी विेप चर्चा विशेपाचद्यक 
भाष्यकी टीकामे देखनी चाहिए 1 

§ २२१. मिथ्यात्वं आदि बन्धकरे कारणोको भासूव कहते है । कुदेव कुगुरु तथा कुघमम॑को 
सच्चा देव, सच्चा गुरु तथा सच्चा धर्मं मानना मिध्यात्व है 1 असत्तमे सत्‌ बुद्धि करना ही मिच्या्त्वं 
है! हिसा आदि पाप कायेसि चिरक्त न होना उनमे रगे रहना अविरति है । शराव पीना ओर 
विषय आदि सेवन करनेसे जो अच्छे कार्योमि अनादरका भाव होता है वह प्रमाद है} क्रोध मान 
माया मौर लोभ, जो आत्माके शान्त स्वरूप को कस देते है--उप्न स्वरूपको विगाड़ देते है वे कषाय 
है! मन वचन गौर शरीरके व्यापारको योग कते है ! मिथ्यात्व ओर मविरति आदिको जिनसे 
जञानाच्रण आदि कर्मोका बन्ध होता है, जिनशासनमे आस्रव क्ते है \ जिन मावो या क्रियाओं 
से क्म आते ह ( आ-समन्तात्‌ चाये तरफसे खवति-कर्मो का टपकना ) उन्हे आखव कहते हे 1 
तात्पर्यं यह है कि--मिथ्यात्व अविरति आदि रूपमे जो मन वचन कायकी प्रवृत्ति होती दै, भौर 
जिसे शुम ओर अश्युभ कर्म आत्ते है उसे आलव कहते है 1 । 

§ २२२. क्ंका--जवतक्र आत्माके साय कर्मोका बन्व नही होगा तवत्तक उसमें मिथ्यष्तव 
आदि वुरे माव हौ उत्पन्न नदी होगे 1 ओर जञ बुरे भाव ओर बुरी क्रिया ही नही है तव कर्मो 
का माखन्‌--मना कि जरियेसे होगा ? यदि आत्मामे पहकेसे ही कमं वन्ध मौजूद है तव आखव 
निरथंक ही है वहं बन्धमे कारण नही हो सकेगा; क्योकि बन्ध तो अ, सवसे पहले ही आत्मामे 
मौजूद है ! जो जिसके अभावमे हो जाती है उसमे उस वस्तुको कारण नदी कह सकते ! जव जख 
०५ नही श पहले ही हो चुका तत्र मास्रवको बन्धक प्रति क!रण कैसे कहा जा सकता 
क ह दी नदी तबे बन्ध किंसका ? जो चोज आयी ही नही उसका सम्बन्य कन! तो 

§ २२३ समाघान--आज जिन भावोसे कर्मोका मास्व हो के बंधे हुए 
कमेकि उदये इणु हँ, अत्तः आजका आखव पूवंवन्धक{ तो कायं ह स त 
1 १ पुवं आवका कायं तथा उत्तर आस्रवमे कारण होता है 1 जि भ्रकार 

माज नेति ह वहं पदकेके वृका ता कायं है ओौर आगे ऊँगनेवाक अकुरका कारण 


१ -स्या दै-म०२। २. विषयमनोवाक्‌कायव्यापार एव स० २) 


~ का० ५१. § २२८} जनमत्तस्‌ । २७४ 
अन्धालवयोरन्थोन्यं का्यं(रणयावनियसात्‌ ! 
४. न यैवमितरेतराश्रधदोषः, प्रवाहापेक्षयानादित्वात्‌ । । 

६ ध अयं चास्रवः “ण्यायुण्यवस्चहेतुलया द्विविधः \ द्िविधोऽप्ययं सिच्यात्वायुत्तरभेदा- 
पेक्षंयोत्कर्षापकषं भेदापेक्षया चानेकश्रकारः । व 

§ २२६. अस्थ चच श्ुभाश्चुभमनोवाक्कायरधापाररूपस्यालवस्य सिद्धिः स्वात्मनि ~ 
नादयघ्यल्लतः, परस्सिश्च वाक्काव्धाफारस्य कस्यचित्त्यक्षतः, शेषस्य च तत्कायप्रयवानुमानत- 
स्धावसेया, सग्गमाच्च 1\ ५० ॥ 

§ २२७. अथय संवरबन्धौ विचृणोति \ । 

संबरस्तन्निरोधस्तु बन्धो जीवस्य कमणः । 
अन्थोऽन्याुगमातमा तु यः संबन्धो इपोरपि ॥५१॥ 
§ २२८. च्यास्या--तेषां-सिथ्पात्वाचिरतिर्परमादकषाययोगानामासलवाणां* सम्यग्दश्लंन- 


होता है, उसौ रहं आसूव्र गौरः वन्वमे चीज गौर अङ्करके समान ही परस्परमे कार्य-कारण भाव 
मौजूद दै 1 
४ १ २२४. शंका--यदि आखव वन्वे उत्पन्न होता है तथा बन्ध आस्रवसे तो अन्योन्याश्रय 

दोष होनेसे एककी भी सिद्धि नही हो सकेगी 1 

समाघ्रान--यदि उसी आाखरवको बन्वका हेतु तया उसी बन्धका ही कायं मानते तो इतरे. 
तराश्नय होता 1 परन्तु हम तो आस्न ओौर बन्धका प्रवाह अनादि मानते है 1 अमन।दिकालसे पुवं 
बन्स आलय तथा उससे उत्तर वन्ध होता चका आया ह । जिस तरह आजका चीज पुवं वृक्षसे, 
चहे वृश्च पूवं नीजसे इस तरह अनादि परम्परा चलती है उसी तरह जका आस्रव पुवेवन्वसे, चह 
धुं मान्ननसे, वह्‌ तत्पूर्वं बन्धसे इस तरह भाव गौर वन्धको अनादिकालसे अविच्छिन्न धारा 
चरी अत्त है । 

$ २२५ यह्‌ आखव पुण्य बन्वमे कारण होनेसे पुण्यालव तथा पाप बन्धे कारण होनेसे 
पापा कहल्रता दै 1 ये दोनो ही पुण्याख्व ओर" पापासरव मिथ्यात्व आदिकी तीव्रता मन्दता 
आविक भेदोसे अनेक प्रकारके होते है ! इस तरह शुभ ओर अश्ुम रूपसे होनेवारे मन वचन 
कायक प्रवृत्ति हौ आसव है । 

$ २९२६. यह्‌ आस्रव जपनौ आत्मामे तो-स्वसवेदन भत्यक्षसे ही अतुमवमे आत्ता है! द्सरे- 
की आत्माकी कुक शारीरिक वाचनिक अवृत्त्या तो अत्यक्षसे ही जानी जाती ह तथा कछ मान- 
सिक भवृत्तिर्यां तदनुकूरू कार्योसि अनुमित होती है 1 मनके भाव भी चेदरेकयी भसचता आदिसे जान 
लिय जति है । आगमसे मी इसरेकी मत्साको तथा अपनी मात्माकौ प्रनृत्तियोका यथावत्‌ परिलान 
होता है ! अतः आगम भी आलवतत्त्वकी सत्ता सिद्ध करता है 1} ५० })} 

$ २२७. अव संवर ओर बन्धका व्याख्यान करते है 

आलचके निरोधको संवर कहते हैँ । जीव ओर कर्मक एकमेक होकर मिक जाना, दोनो 
का परस्पर-अचुभ्रवेश रूपं सम्बन्ध वन्ध कट्राता है 1\ ५१11 । 


$ २२८ मिथ्यात्वं अविरति प्रमाद कषाय ओर योगरूप कमेक आनेके रोको सम्यग्द्ंन 





१. "पुण्यहुतु- अण०२। २ --क्तया चाते-न० २१ ३. वा मण २ ५. -त्ि कषा-म० 9 
० २० पर १, प०र, का प ““निश्यादर्यनाविरतिभमादकषाययोगां बन्वहेरवः |° ॥ 
ड ०41 * बर ॥ ` =~-त ८ 


२७६ षड्दर्नसमुच्चये [ का० ५९. § २२९ ~ 


विरतिभ्रमादपरिहारष्तमादिगुधित्रयघर्मानुपेक्षएभिंनिरोधो-निवारणं स्थगनं संवरः२ पर्यायकणनेन 
व्याख्या ! आत्मनः क्मोपादानहेतुभूतपरिणामाभावंः संनर इत्यभिप्रायः । 

§ २९९. स च देरासवंभेदाद्‌ दधा । तत्न बादरसुक्ष्मयोगनिरोचकाकते स्वंस्तंवरः 1 हेपकाले 
चररणप्रतिपत्तेरारम्य देशसंचरः । 

§ २३०. अथ बन्धतत्त्वमाह--“बन्घो जीवस्य कर्मेणः' इत्यादि ! तत्न वन्धनं सन्धः-- 
परस्परहकेषो जोवप्रदेलपुदृगरानां ्लीरनीरचत्‌, अथवा चध्यते येनात्मा पारतन्छ्यमापद्यते जाना- 
वरणादिना "स बन्धः--पुद्गलपरिणासः 1 

§ २३१. नतु जीवक्म॑णोः संबन्धः {कि -गोष्ठामाहिलपरिकल्पितक्च्चुकसंयोगकल्य उतान्यः 
कचि दित्याङ्चाह ्रयोरपि' कमंव्गंणायोग्यत्कन्धानां जोवस्य चान्योच्यानुगमात्मा-अन्योन्यानु- 
गतिस्वरूपः परस्परानुप्रवेशरूय इत्यर्थः \ अयमत्र भावः--वह्वचयस्पिण्डसंनन्धवत्‌ क्षीरोदकस- 
क्तव जीवकसंणोसियोऽनुष्वेडात्मक एव संबन्धे बन्धोः बोद्धव्यो न पुनः कच्च किकब्दुकसंथेन- 
कत्पोऽन्यो वेति ! श 


ध र २३२. अन्नाह-कथममूतंस्यात्मनो हस्ताद्यसंमवे सत्यादानचाक्तिनिरहात्‌ कर्मग्रहणमुच्यत 
द 1 


व्रत, अप्रमादपरिणति, क्षमादिधमं मन चचन कायक व्यापारोका निरोध तथा संसारकी अनित्यता 
यादिका सतत चिन्तवन रूप धर्मानुपरेक्षा भादि उपा्ोसे बन्द कर देना संवर है ! आ!सखवोका 
निरोध निवारण या स्यगन ही सेवर है ! तात्प यह्‌ कि जिन भावोसे कर्म आत्ते है उनके आत्मामं 
उत्पन्न न होने देना ही संवर है 1 

§ २९९. स्वंसंवर ओर देशसंवरके भेदसे संवर दो प्रकारका है ! जिस समय भन वचन 


कायके स्थूल मौर सूक्ष्म दोनो व्यापायेका सर्वथा अभाव हो जाता है उस खमय अयोगि--योग- 


रित गुणस्थानमे सर्वेसंवर होता है 1 इसके पहर मन वचन कायक सयत प्रवृत्ति रूप चारित्रे 
देचसंवर्‌ होता है 1 


.२३०. जीनके प्रदेशं जर करम पुदगोके दूध पानीकी तरह परस्पर सिकनेको-एक दुसरे- 
से कंघनेको चन्ध्‌ कहते है । अथवा जिस ज्ञानावरण आदिक द्वारा आत्मामे परतन्त्रता होती है उस 
करम॑पुद्गकके परिणसनकरो बन्ध कहते ह ! 
$ २२१. शाका--क्या जिस प्रकार गोष्ठामाहिकने जीन आर्‌ कर्मके सम्बन्धको शचरीरपर 


पनी हद चोली या सपके शरीरपर कपटी हृद कांचछीकी व 
होता हे मथवा भोर किती भकारे? ` ९ तरदं माना है उसी भ्रकारसे कर्मबन्धं 


त समाघान--जीव गौर कमं बननेके योग्य पुद्गल स्कन्धोका परस्पर-अनुप्रवेश, एकका दुसरे 
मे घुस जाना एकभेक हो जाना ही बन्ध है । जिस त्रट्‌ अग्नि जौर लोके गोकका एक क्षेतावगाह 
खूप सम्बन्ध होता है या दूष गौर्‌ पानी भिर्कर एकरस हो जाते है उसी तरह जीव ओर्‌ कमं 
भापसमे मिलकर एक जसे हो जाते है, यही उनका परस्परानुभवेश बन्ध कठ्लातः है ! शरोर भौर 
चोलोया साम ओर काची जैसा साधारण सम्बन्ध नही है करि जिसे जोरकी इवा ही फाडकर 
जीरा द 1 जर न इसी तरहक कोई अन्य प्रकारका ही. सम्बन्य माजा जा सकता ह 1 सात्मा 
भौर कर्पुदुगल वन्यते मय एक जसे हो जाते ह एक दसरेमे धुक-मिरु जाते ह ! 

§ २३०. शका--भात्मा तो अमूर्तं है } अत. जब उसके हप्य ही नही है सन वह्‌ कर्मोको 

१. “घ गृत्तिसभि तिषर्मानुप्े्षापरिषदनयचारितरं 


तै ॥'* --त० सू° ९२ ! २ “आखवनिरोघ शवरः 1'" 
० ख० ०।९1 ३. ~माव इत्यभि~म० २। ४. सवन्वः म० १ प० ३, प० २1 ५. गोष्ठा 
माद्ित्लस्यो निह्ञव. ! ६. खंबन्यो वोद्ध-म० २॥ । । । 


ङ ५५७ 
~ का० ५१ § २३६४ 1 जेनमतम्‌ 1 २२। 


६ २३२. उच्यते; इयमेव तावदस्यानररेकाघरक्रिया भवतोऽनसित्तर्ता ज्ञापयति, ५. व 
मू्ततास्युपेतात्मनः \ कमेजोवसंबन्धस्यानादित्वादेकल्वपरिणामे सतिं व त । 
ग्रहणे व्यात्रियते, न च हस्तादिव्यापारादेयं कमं, एतु पौद्गरुमपि सवध्यवसपय द्रागहे ह्‌. 
परिणामाभ्पज्नलक्षणादात्मनः क्म॑योग्यपुदुगरजाखदरषणमादान स्नेहास्यक्तवपुषो रजोरगन 
वदिति \ प्रतिप्रदेद्यानन्तपरमाणुसंदठेषाञ्जीवस्य कमणा सह्‌ लोरीभावात्कथंचिन्मूर्तत्वमपि 
संसारावस्थायाससभ्युपगस्यत एव स्यादादवादिभिरिति \ ध 

§ २३४. स च प्रज्स्ताघ्रक्नस्तभेदाद्‌ दे \ प्रकृतिस्थित्यनुमागप्र चतुर्धा । 
प्रकृतिः स्वभावो यथा ज्ञानावरणं ज्ञानाच्छादनस्व सावसित्यादि । स्थितिः--अध्यवसायछृतः कलि- 
विभागः \ अनुभागो-रसः \ प्रदेज्ञः--कूर्मदलसंचय इति \! पुनरपि सररगप्रकृतिभेदादषटवा ज्ञाना 
वरणादिकः \ उत्तरप्रकृतिभेदादष्टपच्चा्ञदधिककातभेदः \ सोऽपि तीत्रतीब्रतरमन्दमन्दत रादिभेदा- 
दनेकविघध इरथादि कमंग्रन्थादवसेयम्‌ * \ उक्तं चन्धतत््वस्‌ ! 


कैसे महण कर सकता है ? ग्रहण करनेकी राक्ति तो हाथवारूोके होती है . 

७ २३३ समाधान--इसी घरकारको बेमौकेकी भटी शंका आपकी मूखंताका खुखा प्रदरान 
कर देती है ! आत्माको सर्वथा अमूं मानता ही कौन दै? कमं ओौर जीवोका अनादिकारीन 
सम्बन्ध होनेसे दूषमे सिखा हुमा पानी जिस प्रकार दूध जेसादही हौ जातारहै उसी तरह यह्‌ 
अत्मा भी मूर्तं हो रहा है 1! ओर यही क्मंश्चरी रवाखी मृतं आत्मा नये कर्मोको अपनी जोर खीच- 
कर उन्हे उसी कममंशरीरसे चिपट रेती है 1 कम॑ हाथसते उठानेकी स्थर चोजनहीहैए्येतो 
पुद्गरोके अत्यन्त सूष्म भाग है । जव मात्मामे राग देष मोह्‌ या जन्य विकारी भावोकी चिकना 
आती है तभी यह पुद्यल कर्मोकी अत्यन्त बारीक धू उसपर आकर जम जाती है ! जिस प्रकार 
तेरु रगे हए शरीरपर धूर स्वभावत्त ही आकर जम जाती है ओर मैकका रूप धारण कर हवा- 
से उडने लायक नही रहती उसी तरह राग-देष आदि चिकनाईसे जमे हए कमं प्राय. अपना फल 
दिये विना नही ज्ञडते 1 कमंके योग्य पुद्गक धूकिको चिपकानेमे कारणभूत चिकनार्ईका होना 
तथा उससे कार्ण कर्मोका चिपकना ही उनका प्रहण करना है ! इस तरह ससारी अवस्थामे 
आटमाके प्रत्येक प्रदेगसे कमकि अनन्त परमाणुओका एक रोी-भाव-- निकुर धुकूमिरूकर 
सम्बन्ध हो रहा है इसीकिए स्याद्रादी जैन आत्माको कथचित्‌ मृतं भो स्वीकार करते है 1 

$ २३४ बन्ध गुभ ओर अ्युभके भेदसे दो प्रकारका है 1 इसके चार भेद भी है--९ प्रफ़ति 
वन्ध, २ स्थित्तिबन्ध, ३ अनुभाग वन्ध, ४ प्रदेश बन्ध ! अ्रकृति-स्वभाव, जैसे ज्ञानावरणका स्वभाव 
रै ज्ञानको ठंकना, भरक्रट नही होने देना । स्थित्ति--अपने कषाय रूप परिणामोके अचुसार कर्मको 


ठहर्नेकी मर्यादा 1 अनुभाग--रस तीन्र मन्द या मध्यम ॒रूपसे फरु देनेकी शक्ति ! प्रदेरा--कर्मके 
परमाणुमओका सचित होना । ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अन्तराय, वेदनीय, आयु, नाम 
आर गोत्र रूप मूक प्रकृत्तियोके भेदसे आख प्रकारका है 1 इनकी उत्तर प्रकृतिर्या तो एक सौ अदा 
वन १५८ होत्तो है † इनके भी तीन्र तीन्रतर मन्द मन्दसर अप्दि तारतम्यये होनेवाङे अनेकों मेद 
ह भेदोका विशद ओर विस्तृत वर्णन कमं ्रन्थोसे जान छेना चाहिए ! बन्ध तत्त्वका कथन 
नका 1 


---~-~ ~~ -- --- ~. 


१ च्च चतुविधा आ०, ० 1 --च्वतुघपं म० २) “क्ृतिरि्थित्यनुभागप्रदेशास्तद्धिवय (* --त० 
सू० ८1३! २ "लादयो ज्ानदर् निदकनावररणवेदनीयमोहनीयगयु्नमिगोच्रान्तसयाया 


ध : ॥** -त० सू० ८18 
३. " पञ्बनवद्वयष्टाविराति चतुद वत्वारिशदुद्िपञ्चशेदा ययाक्रमम्‌ 1“ --व० सू ८५ । 
४, -यमिति ० २। 


२७८ षड्द्ंनसमुच्चये [ का० ५२. § २३५ - 


$ २३५. निजंरातत्त्वमाह-- 
बद्धस्य कमणः साटो यस्तु सा नजरा मता । 
आत्यन्तिको बियोगस्तु, देहादेर्मोच्त उच्यते ॥५२॥ 


$ २३६. व्याख्या --यस्तु बद्धस्य-जीवेन संबद्धस्थ कमणो-ज्ञानावरणावेः साटः--सरनं 
हार्छविषेन तपसा विचटनं सा निर्जरा मता संमता ! सा च द्विधा, सकामाफाममेदात्‌ \ सत्रा 
चारित्रिणां इष्करतरतपश्चरणकायोत्सगंकरणद्ाविल्तिपरीषहपरिषहणपराणा* छोचादिकाय- 
क्लेदकारिणामष्टादशज्लीलाद्धघारिणा बाह्याभ्यन्तरसव॑परिग्रहुपरिहारिणां निःप्रतिकर्म्रीरिणां 
भवति । द्वितीथा त्वन्थदारीरिणा "तीत्रतरसारीरमानसानेककटुकदुःखशतसहलसहनतो भवति ) 

$ २३७. भयोत्तरार्धेन मोक्षतत्त्वतमाह--आत्यन्तिकः' इत्यादि । देहादेः--शरीरषच्चकेन्द्ि- 
यायुरादिबाह्यप्राणगुण्यापुष्यवणंगन्धरसस्पशंुनर्जन्मग्रहणवेदन्नथकषायादिसद्धालानासिद्धत्वादेरा ~ 


स्थन्तिको वियोगो विरहः पुनमोक्षि इष्यते! यो हि शण्वदवति न पुनः कदाचिन्न भवति, स 
आत्यन्तिकः ! 





$ २३५. भन निजं रातत्त्वका कथन करते है-- 
धे हए क्कि साट--श्चड्नेक्ो निजं रा कहते हैँ \ कर्मोका अत्थन्त वियोग होनेषर शरीर 
मादिसे भी सम्बन्ध छूट जाना मोक्ष कहुलाता है \\ ५२ \। 


$ २३६ जौनसे चिपट हुए ज्ञानावरण जादि कर्मोको बारह प्रकारके तप या अन्य धमं 
आदि उपायोसि उचटाना-क्ञङ़ा देना निजँरा कहकाती है । यह्‌ निजंरा सकामं ओर अकामके 
भेदसे दो भकारकी है । “कर्मो को ्ञडा देनेको इच्छासे जो साघु दुष्कर तप तपते है, राचिमे समशन 
मादि भगावने स्थानोमे खडे होकर ध्यान करते है, भूख प्यास सरदो गरमी आदिकी वाईस 
परीषह--जाधाणें सहते है, बारोको खोचते है, अटरह्‌ प्रकारके शलोको धारण कर भरणं ब्रह्मचर्य 
क्म पालन करत हं" बाह्य स्वरी-पु्रादि तथा आभ्यन्तर राग-देव मोहादि सभी परिग्रहोका त्याग 
करते है, जिन्हे अपने दारीरसे भौ मोह नही है उन उग्रतपर्चरण करनेवाकत देहुका अनेक उपायो- 
से दमन करनेवाले साघुओके सकाम--इच्छापूवंक को जानेवारी निजरा होत्ती है! ये साघु 
कर्मो को जान-व्चकर .एक-एकको दू ढ-दू कर खड़ा देते है ! यही नजरा वस्तुत कार्यकारिणी एवं 
पुरुषासे होनेवारी है । जो चान्त परिणामी व्यक्ति कर्मो के उदयसे होनेवारे लाखो प्रकारसे 
तीत्र शारीरिक तथा मानसिक दुःखोको सातासे भोग कते ह उनके अकाम--({ जये हुए कर्मो को 
सहना न कि उन्हे ङ़नेकी इच्छासे छेडखान करना ) निजंसय होती है! सकाम निरामे 
कर्मो कौ जबरदस्ती पकड़-पकडकर उदयमे लाकर रखसत किया जाताः है उन्हे खारिज किया 


क € जव कि अकामनिजंरामे कमं अपने आप समय पर्‌ पेन्लनकेकेतेदहै, रिटायडंहो 


अज्ञान त्तथा असिद्धत्व 
व वियोग होना ही मोक्ष है ‹ इन देहादिका एक वार नष्ट होकर फिरसे उत्पन्च 
ना ह्य मत्यन्तिक्र नाड है1। इनका दस पभकारका नाज्ञ हो कि वहु नार सदा बना रहे 


जनन्तक्ाल तक वह्‌ नाञ्च जेसाका तैसा सहै ! ये देह 

० स्वा ह आदि उत्पन्न होकर उस अभानन 
कर सक । नागके इम सदा स्याथित्वको ही आत्यन्तिक कहते है । द ॥ 
१ 


१- -परियहपरणा भा०, क० ! २. -सरीरमा-आा०, क० ह 
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८. अन्न पर आहः त्यन्तिको विथोगः तस्य सादित्वात्‌, परं रागा- 
दिसिः दो 1 ॥ ्रसाणं चेदभ्‌-यदनादिमत्‌ न तदिनाहामा- 
विदाति यथाकाद्ाम्‌ ! अनादिमन्तश्च रागादय इतिं चेत्‌ \ 

§ २३९. उच्यते, यद्यपि रागादयो दोषा जन्तोरनादिसन्तः--तथापि कस्यचिदयथावस्थित- 
श्वीश्षरीरादिवस्तुतत्त्वावगमेन तेषां रागादीनां प्रतिपक्षभावनातः भ्रतिक्लणम्‌पचयो दुश्यते \ ततः 
संभाव्यते विकिष्टकालादिसामभ्रीसड्.प्वे भावनःप्रकषंतो निमूरुमपि क्षियः, निूलद्लयानस्पपगमेऽप- 
चयस्याप्यसिद्धेः \ यथा हि--केतस्प्ंसंपादया रोमहर्षादयः लौतप्रतिपक्लस्य बह्वमस्वतायां मन्दा 
उपलब्धा उत्कर्षे च निरन्वयविनाक्िनः \ एवमन्यत्रापि मन्दतोसःद्धपवे निरग्वयविनाक्षोऽवशय- 
मेष्टन्यः । 

§ २४०. अथ यथा ज्ञानावरणीयकर्मोद्धि ज्ञानस्य सन्दा आवति तत्पक्षे च जानस्यन 
निरन्वथो विनाश्षः, एवं भ्रतिपश्नभावनोत्कर्षेऽपि न रागादीनार्म॑त्यन्तमुच्छेदो भविष्यतीति । 


§ २३८. ्ंका- देह तो उत्पन्न होता है, सादि दै अत. मोक्ष अवस्थामे उसके नाजकी 
बात तो समञ्चमे आती है; क्योकि जो बीज उत्पन्न होता है उसका एक न एक दिन नाग हता ही 
है 1 पर राग आदि अनादिकालीन वासनागोका अत्यन्त विना बुद्धिगम्य नही है 1 अनादि वस्तु- 
का. विनाशा तो प्रमाणस्े बाधित है! जो अनादि होते है, जो कभी उत्पन्न नी ह्‌ उनका नाद 
नही होता जैसे कि अनादि कालस बराबर चले आनेवारे आकाशका । ये रागादिभाव भो आत्मा- 
मे अनादिकाङ्से ही रहते है 1 अत इन पुरतैनी चीजोका नाश करना न तो युक्तिसगतदैगौरन 
उचित ही 1 

६ २३२. समाधान--ययपि रागादि दोष अनादि कासे इम आत्मके सगे-सम्बन्धी हो रहै 
है फिर भी प्रतिपक्षी--विरागी भावनामोसे इनका नाश होताहीदै1 देखो, कोई स्त्रीमे अत्यन्तं 
आसक्त कामी. व्यक्ति जव स्वके जरीरको वास्तविक रूपमे मल मूत्र मोस हट रक्त मादिका एक 
कोथडा. हो समञ्च लेता है तव उसके रागका स्रोत इतना सख जाता है कि वह्‌ उस स्त्रीको एक 
क्षण भी गख भरकर देखना नही चाहता 1 जव हभ प्रतिपक्षी भावनाओंसे राग ञआदिका क्रमदाः 
कम होना देखते है त विशिष्ट समय आदि सामभ्रीके भिखने पर धत्तिपक्षी-विरागौ भावनाजोकी 
पूरी बढती होनेसे अवद्य ही रागादिका समृ उच्छेद हो सकता है 1 यदि प्रतिपक्षी भावनां 
अपनी माखिरी हद पर पुचकर भी रागको बिलकुल समृ नष्ट नही कर सकती तो उनसे रागकी 
कमती न्यूनता भी नही होनी चादिए 1 जिस प्रकार कड सरदीसे ठिड्रकर शरोरमे होनेवाले 
रोमाच शीतक विरोधी आगके मन्द खूपसे सुरूगनेपर कम हौ जाते है तथा खूब घघककर जक 
उठने पर समू नष्ट हो जाते है इसी तरह जव विरागी भावनामोको तन्न ध्यानाग्नि पूरी तरह 
जक उठेगी त्तव राग आदिकी नमी-गीकापन मी आत्मासे बिलकरुर उड जायगी । इस तरह 
अनादिकालीन रागादि भी प्रवल विपक्षीके मिरू जाने पर मत्यन्त नष्ट हो जत्ते है । 

§ २४०. शंका--जिस प्रकार ज्ञानावरण कमेके उदय होने पर ज्ञानमे मन्दता तो होती है 
परन्नु जानाचरणकग कितना ही तीन्र उद्य क्यो न हो, पर उससे ज्ञानका समूल न तो न होता 
ही दै ओरन आप ही मानते है उसी तरह विरागी भावनागोसे ऋमश मन्द पडनेवाके भी रागको 
1 हदसे भी ज्यादा वाढ समू नष्ट नही कर सकेगी । कू न कु रागाद बच 

१ -गोन समवी म० २1 २ इद्युच्यते आ०, क०, भ० १, प० १,प०२। ३. -स्य च व-भा०, 


० ` -त्राप्यमन्दता-भा०, क०। ५. -ता निरल्वयचिनाल्ोभ्वदयमे -न्पमः 
= ५, मेवं द्रष्टव्य म ~ 
1 न्य म० २} ६. मू 
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§ २४१. तवयुक्तभू; दिविध हि बाध्यं, सहमुस्वभावं सहकारि संपाद्यस्वभाव च । `तत्र 
यत्सहुभूस्वनावं, तत्न बाघकोत्कर्षे कदाचिदपि निरन्वयं विनाङ्ामाचिशति । ज्ञानं चात्मनः सह्‌- 
मूस्वमावम्‌ । अत्मा च परिणामिनित्यः, तत्तोऽत्यन्तप्रकषंचत्यपि ज्ञानावरणीयकमेदिये ज्ञानस्य न 
निरन्वयो विनाशः । रागादयस्तु लोभादिकमंनिपाकोदयसंपादितसत्ताकाः, ततः कमणो निूलमप- 
गने तेऽपि निमूखमपगच्छन्ति । प्रथोगश्चात्र-ये सहुकारिसंपाद्या यदुपधानादपकदिणः ते तदत्थन्त- 
वृद्धौ 'निरन्वयविनाचधर्माणः, यथा रोमहर्षादयो वद्धिवुद्धौ । भ्यवनोपधानादपकपिणश्च सहकारि- 
कमंसंपाद्या रागादय इति ! अनन (सहकारिसंपाद्या' 1 इति विद्ञेषणं सहभूस्नभावज्ञानादिन्यवच्छे- 
दाथम्‌ ! यदपि च प्रागुयत्यस्तं प्रमाणं दनादिमत्‌, न तद्धिनादासाविक्षति' इति, तदप्यप्रमाणम्‌ 
प्रागभावेन हतोव्य॑सिचारात्‌ । प्रागभावो ह्यनादिभानपि विनाश्यमाविकरात्ति, अन्यया -कार्यानूत्पत्तेः । 
काव्वनोपरूयोः संयोगेन च हैतुरनैकान्तिकः ! तत्संयोभोऽवि ह्यनादिसंततिगतोऽपि क्षारभूत्पुट- 
पाकादिनोषायेन विधटमानो वृष्ट इति । 


$ २४१. समाधान--बाधित होनेवारी वस्तुएँ दो प्रकारको होत्ती इ-एक तो स्वाभाचिक्त 
ओर दूसरी सहकारियोसे उत्पन्न होनेवाङे आगन्तुक विकार ! जो स्वामाचिक धर्मं ह, उनका प्रति- 
पल्षीका अत्यन्त उत्कषं होने पर भी कभी भी समूल ना नही होता । ज्ञान आत्माका एैसादही 
स्वामाविकं धमं है, अत ज्ञानावरणीय कर्मोका कितना ही तीव्र उदयक्यो नदो उस्षक्राजडसे 
नाश नही हो सकता ! यदि ज्ञानका समू नाश हो जाथ, तो उस समय आत्माका भी नाल नियम- 
से हो जायगा वह्‌ बच नही सकता । आत्मा परिणमनसील होकर भी द्रव्य रूपे नत्व दै अतः 
जञानाचरणीय कर्मके कारण ज्ञानमे न्यूनाधिकेता रूपसे परिवतंन होने पर भी द्रव्य-मूल स्वभावका 
विनाश नदी किया जा सकता ! उसकी. नित्यत्ताका त्ात्पयं ही यद्‌ है कि वह्‌ कभी भो ञान 
स्थेरूपसे अज्ञानस्वरूपमे परिवतित्त नही हो सकती । सम आदिं वासनापुं तो लोम आदि कमेकि 
उदयसे उत्पन्न होनेाके विकार है, आगन्तुक है ¡ स्वाभाविक नही है । अतः जव छोभ आदिको 
ह म प्द्गरोका समूल उच्छेद हो जायगा तव इधको सत्ता तो अपने ही आष 
क र विकार सहकारियोसे उत्पन्न होते है स्वाभाविकं नही हे वे जिस प्रतिपश्नी 
सा या मन्द पडते है, उस भरतिपक्षी मावनाकी अत्यन्त वृद्धि होने पर उनका 
ति त 1, जसे उण्डकसे होनेवाे रोमाच अभ्निके पूरी तरह जख जाने परनष्टहो 
कर्मो शा नदी रहता उसी तरह विरागी भावनाय मन्द पडनेवाखे वाह्य 
क रागादि भार्वोका भी चिरागी भावनामोकी ज त्यन्त वृद्धि होने पर समल नाश हो 
साना व अचुमानमें सहकारिसपाद्-जो यथां आगन्तुक कारणोसे उत्पन्न है 
न य आत्मके सदा स्थायी स्वागाचिक ज्ञान आदि धर्मो के समकर नाशः 
उनका विनाद > 7 है दिः तथा यह भौ तो नियम नदी हो सकता कि--“जो अनादि दै 
करा ननाश ठोवे नही ? देखिए-- प्रागभाव अनादि है परल टि 
मावा नान हो तो कोको लति ही नही हो 
तके कायं उत्पन्न नही होता तः ः 
निकले हुए मिनि सुवणेमे वा माव 1 
दता है । जो सोना अनादिकालसे खदानमें पडा 
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६ २२. अथ रागादयो धर्मा घलिण आत्मनो निः, अभिनल्ा वा १ भिन्ाध्धेत्‌; तदा 
सर्वेषां बोतरागत्वसिदढधत्वप्र तङ्कः, रागाद्विभ्यो भिघ्नत्वाव्‌, सुक्तात्मवत्‌ 1 अभिन्नाश्वेत्‌; तदा तेषां 
क्षये षसिणोऽपि क्षय इति ! 

& २४३. तदयुक्तम्‌, भेदाभेदपक्षस्थ जाट्थन्तरस्थाभ्धुप॑गमात्‌ 1 कथमिति चेत्‌ 1! उच्यते । 
धसिधर्माणां न मेव एव, अभेवस्यापि सत्वात्‌ । नाष्यभेर एव, मेदस्थापि स द्ूवात्‌ ! ततो नोक्त- 
दोषावकाह्ञा' इति 1 

§ २४४. अथ कामंणल्लरीरादेः सर्व॑थावियोगे कथं जीवस्थोध्वंमारोकान्तं गतिरिति चेत्‌ ˆ 1 
पुवं्रयोगादिनिस्तस्योध्वंयतिरिति" ब्रूमः 1 तदुक्तं तत्वार्थभाष्ये-- 

““तदनन्तरमेवोध्वंमारोकान्तात्स गच्छति 1 
पूर्वप्रयोगासङ्खत्वनन्धच्छेदोध्वंगौरवे- 11 १1 
कूलालचक्रे दौलायार्मिषौ चापि ययेष्यतं \ 
पर्व॑भ्रयोगा्कर्मेह, तथा सिद्धगततिः स्मृता 11 २11 
मृल्केपसद्धनिमेक्षायथा दृष्टाप्स्वरावुनः 1 
कमंसद्धविनिर्मश्ात्‌, तथा सिद्धगतिः स्मृता ॥ २ 11 


हो ही नही सकता किं "जो अनादि है वह्‌ नष्ट नही होता 1" 

§ २४२ शंका--रागादि घमं आमास सिच ई किं अभिन्न ? यदि रागादि धमं आत्भासे 
भिन्न हो तो समी आत्मा अनायास ही रागादिरहित होकर मुक्त जोवोकी तरह वीतरागी बन 
जायेगी क्योकि रागादि तो आत्मा भिन्न है ही 1 यदि रागादि घमं जात्मासे अभिन्न हतो 
रागादिके नाश होने पर आत्माका भी नाश होना चाहिए 1 चवमके नाश होने पर उससे असिन्तं 
अर्थात्‌ तद्रूप धर्मी को नष्टहो हौ जाना चाहिए ] 


§ २४३ समराघान-हम लोग न तो धनं जौर घर्मीका सव॑था भेद ही मानते है ओर न 
अभेद ही 1 किन्तु सवथा भेद ओर अभेदसे विलक्षण कथचिद्‌ भेदाभेद मानते हैँ 1 रागादि मौर 
आत्माको जुदा-जुदा नही रख सकते अत वे अभिन्न है रागादिके नादा या उत्पाद होने पर भी 
आत्माक्रा नाश या उत्पाद नही होता अतः वे भिन्न हैँ 1 उसकिए अत्यन्त मेद ओर अभेद पक्ष्म 
आनेवाे दोष कथचिद्‌ मेदामेदमे लागू नही हो सकते 1 

$ २४४ शंका--जन कार्माण शरीर मादिका अत्यन्त चियोग हो गया तन यह जीव क्यो 
कोक्के अग्रभाग तक ऊपर गमन करता है ? क्योकि गमन आदिमे कारण तो कार्माण शारीर ही 
था, जव वह्‌ नष्ट हो गया तव शुद्ध जोव किस कारणसे ऊपरको जाता दै? 


. समाघान--पू्वके गमन करनेके सस्कार आदिसे शुद्ध जीवकी ऊर्ध्वगति होती दै 1 तत्त्वार्थ 
भाष्यम इसका वहत खुन्दर तथा समुक्तिक विवेचन इस प्रकार किया गया है--“कमं बन्व छटनेके 
वाद ही यह्‌ जीव ोकके उपरी भाग तक ऊध्वंगमन करता है 1 इस ऊर्ध्वेगमनके कारण है- पूवं 
प्रयोग, असगत्व-निरृप, बन्धच्छेद-निर्बन्ध तथा ऊध्वं गौरव स्वभाव } जिस प्रकार कूम्हारके 
चाकको एक जार घुमा देने पर पीछे घुमानेवारू ङण्डा हट भौ जाय तन भी वह्‌ पुं प्रयोगके 
कारण बहुत देर तक जपते आप घूमता रहता है अथवा जिस प्रकार कुलाको एक बार शुखानेपर 


वह्‌ पीछे अपने जाप लता रहता है अथवा जैसे बाणको एकं वार अच्छी तरह खीचकर छोडने 


पर वह्‌ बहुत दूर तक पूवं प्रयोगक्रे कारण स्वतः चका जाता है उसी तरह इस जीवने कर्मके 


१९ -श जय म०२। २ चेन्नैवं पूर्व-भ० २1! ३ -्वंगति-आ० । 
६ 
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एरण्डयन्त्रपेडासु, वन्वच्छेदादयया गति- 1 
कर्मवन्यनविन्छेदात्सिद्धस्यापि तथेष्यते ॥ ४ ॥ 
ऊध्वंगौरवघर्माणो, जीवा इति लिनोत्तमे 1 
अधोगौरवधर्माणः पुद्गला इति चोदितस्‌ ॥ ५ ॥। 
यथाधस्तियमूध्वं च, लोष्टवाय्वग्निवो चय 1 
स्वभावत" प्रवर्तन्ते, 'तथोध्वगतिरात्मनः ।1 ६ ॥ 
अधस्तियंक्‌ तथयोघ्वं च, जीवानां कमजा गति" । 
ऊर्ध्वमेव ° तु तद्धर्मा, भवति क्षीणकर्मणाम्‌ ॥ ७ ।। 
ततोऽप्यृध्वंगत्तिस्तेपा, कस्मान्नास्तीति चेन्मत्तिः 1 
धर्मास्तिकायस्याभावात्‌, स हि हैतुरतिः? पर्य्‌ । ८ 11 [न= ना० {न~} 
घर्मास्तिकायस्य गतिहैतुत्वं पुरापि व्यवस्यापित्तमेचेति ˆ 1 
§ २४५. ननु भवतु कमंणामभवेऽपि पूर्वप्रयोगादिभि्नवस्योघ्वंगतिः, तायि, सवया 
शरीरेन्द्ियादिभाणानामभावान्मोक्षे जीवस्याजोवत्दधरसद्ध. ! यततो जीवनं ्राणघारणयुन्यते, सच्चे- 
सास्ति, तदा जीवस्य जीवनाभावादजीवत्वं स्यात्‌, अजीवस्य च मोकान्ाव इति चन्‌ ) न, जभि- 


सम्बन्घसे खूवर गमन किया है आज भके ही गमन करानेवारे कर्मका सम्बन्य छट डाय परन्ने 


पु्च॑के गमन प्रयोगके कारण वह ऊर्ध्वगति करता हौ है 1 जिन श्रकार मिदर च्िपिर हरं नूम्बदी 
पानीमे मिद्टीका रेप धुल जाने पर ऊपर उतरा आती है उसो तच्छ र कर्म न्टेपक्रः चुन्द दाने पर 


श्वे 


सिद्ध जीवोको ऊपरकी ओर गति होना स्वाभाविक हौ है! जिस प्रकार एरण्ठके फरेरा यन्ना 
फटते ही बीज ऊपरको उचटता हे त्तथा जिस तरह तेक-- रुकावट टटते ही यन्धवन चक्र सवृ पूरे 
वेगसे गति करता है उसी तरद्‌ कमं वन्यनके दूटते ही यह्‌ शुद्ध जोव करपरको गत्ति करता ह 1 
जिनेन्द्रदेवने जीर्वोको ऊध्व गौरव धमेवा तथा पुद्गलोको अचोगौरव धघर्मवान्या वताया ह । 
जीर्वोमे एेसा गौरव है जिससे वे स्वभावत उपरको गमनं करते ह तथा पुद्गलोमे ठेला गीरव 
है जिससे वे नीचेकी ओर गिरते है । जिस प्रकार पत्यर स्वभावसे ही नीचेकी ओर निरतारहै, 
वागु तिरी बहती है, तथा अग्निकौ ज्वां ऊपरको जाती है उसी तरह आत्मा्भे मो ऊव्वं- 
गति स्वाभाविक ही है1 जीव कर्मो के संसरगंसे नीचे नरक्मे, ऊपर स्वर्गमे तथा तिरे मघ्यलोकनें 
गामन करते है यह उनकी कर्मजन्य अस्वाभाविक गति है! परन्तु जव ये जीव नीचे या तिरे 
घुमानेवाऊे कमेसि छूटकर शुद्ध हो जाते है तव उनकी गति स्वभावत उपरकोदही ओर होती है। 
रोकसे भी ऊपर अलोकाकारशमे तो सिद्ध जीवोकी सत्ति इसच्ए नहो होती कि वहां गमन करनेमे 
जसाघारण सहायत्ता देनेवाला घर्मदरव्य नही है 1 यदि वरहा धमंद्रव्य होता तो अवक्य ही गति हो 

सकती थी, पर धमं द्रव्य तो रोकाकादामे पाया जाता है अचोकमे नही 1" "धर्मास्तिकाय गमनमे 

सहायकं डैः यह्‌ पहले सिद्ध कर न्ुके ह । 

$ २४५ ांका--जच्छा, कममोकि अभावसे आपके मुक्त जीव पुवं प्रयोग आदिसे उपरको 

सतू गसन करे गौर लोकान्तमे विराजनान भी हो जायं, परन्तु जव मोक्मे शरीर, इन्द्रियां तथा 

श्वासोच्छ्वाख जादि जीदन सामग्री नही है तव वे अजोव--जङ ही हो जायेगे 1 जीवनका अर्थं है 


= -------- 
व व २, प० १प०र२॥ 
= र 1 ३ परम्‌ जा०, क० } पर इति म 9१ ० र ॥ छ -मेव ननुम २) 

भव ॥ सभर, पर 9 
५ 9 * "० 93 परर, क०। ६ -पि रीस $$ ० २, पत १; 
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~ का० ५२. § २४५ ] जैनमतम्‌ । 
भ्रायापरिक्लानात्‌, व दरन्यध्राणा भावश्राणाग्छ । मोक्षे च द्रव्यप्राणानामेवामाचः, 
न्‌ पुनर्मविभ्राणानाम्‌ 1 1 मुक्तावस्थायासपि सन्त्येव \ यदृक्तम्‌-- 


"“"यस्मात्क्षायिकसम्थक्त्ववी्यंदसनज्ञानेः 1 
आत्यन्तिकः स युक्तो निदधन्देनापि च सुखेन 1 १ 11 
ज्ञानादयस्तु मावभ्राणा मुक्तोऽपि जोवति स तैर । 
तस्मात्तज्जीवत्व नित्य सर्व॑स्य जीवनस्य ॥! २ 1“ 
ततव्धानन्तज्ञानानन्तदलंनानन्तवीर्यानन्तसुखलष्षणं जीवनं सिद्धानासपि भवतीत्यर्थः \ 
सुखं च सिद्धानां स्वंसंसारयुखविलक्षणं परमानन्दमयं ज्ञातव्यम्‌ \ उक्त च-- 
"शनवि अत्थि माणुसाणं तं सुक्खं नेव सव्वदेनाणं । 
जं सिद्धाणं सुक्खं अन्वानाहं उवगयाण 1} १1] 
सुरगणसुह समग्गं सन्वद्धा पिडियं अनन्तगुणं 1 
नवि पावद््‌ मुत्तिसुह णन्तार्हिवि वम्गवग्गूहि । २ 11 
सिद्धस्स सुहो रासी सच्वद्धा पिङ्डि जद हविज्जा 1 
सोऽणतवग्गभडइमो सन्वागासे न माहज्जं{ 11 ३ 11“ 





रा्णोका चारण करना तथा च्वासोच्छ्वास केना ! यदि प्राण ही नही है तब जीवन कैसा ? उन्हे 
जीव क्यो कहा जाय ? वे तो सोह आने अजीव हो गये ! ओर अजोवको तो मोक्ष होता नरी है 
अतः उन्हे मुक्त भी नही क सकते 1 


ससाघधन--अप अभिध्रायको ठीक तरह समञ्च बिना ही भण्ट-सण्ट शंका ठोक देते हो । 
जैनं सिद्धान्तमे प्राण दो भ्रकारके माने गये है--एक्र न्य प्राण मौर दूसरे भाच प्राण । मोक्षमे शुद्ध 
जीवोके पाचि इन्द्रियां, मनोव, वचनवक, कायबल, आयु गौर उवासोच्छ्वास इन दस प्रकारके 
द्रव्य प्राणोका ही अभाव हा है ज्ञान दशंन जीवत्व आदि भाव प्राणोका नहीं । ये द्रन्यघाण संसारो 
अवस्थामे चैत्तन्यकी अभिव्यक्तिमे सहायता करते है तथा उसे एक शरीरमे जीवन देते है शुद्ध 
आत्माको, जिसका चैतन्य अपने पूर्णंरूपमे विकसित हो चुका है, इन द्रव्य प्राणोकी को जावर्य- 
कता चही है वह तौ अपने स्वाभाविक ज्ञान दशंन आदिसे सदा जीव रहता है } भावप्राण तो मुक्त 
अवस्थामे पूणं रूपसे विद्यमान हैँ ही 1 कहा भी है--““मुक्त जीव क्षायिक सम्यग्दर्शन अनन्तवीयं, 
गनन्तदशंन, केवकन्ञान तथा अवाधित अनन्त सुखसे युक्त है । उसमे ये गुण अपना स्वाभाविक 
परणं विकास करर चुके हे । ज्ञान दशन आदि भावप्राण है 1 मुक्त जीव इन्ही भावप्राणोसे जीता है 
अतः उसमे नित्य ही जीवन रहता है ! इस तरह मुक्त जीवोमे भी जीवत्व सिद्ध होनेपर समस्त 
जीवोमे नित्य जोवत्वकी सत्ता सिद्ध हौ जाती है 1" इस तरह अनन्तज्ञान अनन्तददन अनन्तवीयं 
ओर अनन्त सुख रूप मावभ्राण-मावजीवन सिद्धोमे भी है ही । 


१. यस्मात्सततं का--म० २1 २ नन्दरूपं ज्ञा-म० 9, ज० २, प १, प० २, क०} ३. आह च 
परमश्वर. स० २ । उक्तं च सिद्धान्ते प० १, प० २, म०१। ४ ज्जा इत्यादि तथां भ० २। 
नापि मस्ति मनुष्याणा तत्युख नैव सर्वेदेनानास्‌ 1 यतत सिद्धानां चुखमन्यानायमुषगतानाम्‌ 11 सुरगणसुखं 
खमग्र सर्वाद्धा पिण्डितम्‌ अनन्तगुणम्‌ ) चापि ्राप्नोति मुक्तिसुखम्‌ अनन्ताभिरयि वर्गवरगँ 1 सिद्धस्य 
सुख रादि. सर्वादा पिण्डितं यदि भवेत्‌ , तदनन्तमागवर्गंभ्ाजित. खवा न मायत्त्‌ 11 र 
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तथा "योगशास्तेऽप्युक्तम्‌-- 
““सुखासुरलरेनद्राणा यत्पख भुवनत्रये : 
तत्स्यादनन्तभगिऽपि न मोक्षसूुखरोपदः +! £ 1 
स्वस्वभावजमल्यक्ष यस्मिन्ये साट्वत रुम्‌ । 
चतुर्व्॑गाग्रणीत्वेन तेन मोक्ष" प्रकीत्तितिः 11 २11 
६ २८६. अत्र सिद्धानां सुखमयत्वे त्रयो विप्रतिपद्यन्ते ५ तयादि--मारमनो गन्त बुदा 
शेषणुणोच्छेदात्कथं सुखमयत्वमिति वैनेपिकराः } अस्यन्तचित्तसेतान्तेचधत मप्ततन प्वानंनादिनि 
सौगताः \ मभोक्तुत्वात्कथमात्मनो सूक्त सुखमघत्वनिति सर्पाः \ 


§ २४७. अन्रादौ वैशेषिकाः स्वमुपीं विषरेपयन्ति ननु मोषे विुद्रजानादिस्वमावत) 
अत्सन्तेऽनुपपत्चा, बुदधयादिविशेषगुणोच्छेदरूपत्वान्मोभस्पर 1 तम्प प्रदयादिप्रमाणप्रत्तिपन्न 
जीबस्वसपे परिपाकं प्राप्ने तत्त्वज्ञाने लकाना जीवविदोषगुणानामत्यन्तोच्छेदं स्थरपेणातमनोत्यस्यानं 
मोक्षः \ तदुच्छेदे च प्रमाणमिदम्‌* \ यया, नवीनामात्सनिक्नोपगृणानां सेनानोऽन्यन्तमूच्छिदयते, 

हिद जीरवोका सुख तो समस्त संसारी जीवोके पेन्टियक गुने विण टै चरौ प्रमा 
नन्द खूप है । कहा भी है--“जो निर्वाष सुख सिदोत्ने दोतादहैव्हनत्प कि मनुष्यो ननो 
होता ओौर न किसी देवको तकदीरमे ही लिखा ई} समस्ते देवताभोक चिकावर््ती नुक 
इकट्ठा करके उसे अनन्तसे गुणा भी कर दोजिए पर वह्‌ सिद्ेकि युक अनन्ने आग क्तव 
भी नही हो सकता \ यदि सिद्धोके समस्त मुखौको उकट्ख करैः उसने अनन्त्वे भावयते जी कपी 
त ध तो वह्‌ इस रोक तथा अलोक तक फे इए अनन्त अ। कायमे म नही तमा सनन्त! ५" 

शास्वमे भी कहा है कि--“स्वगं पाता तथा म््यंलोकमे नुरन्द्र॒ अमुरनद्र तथा नरनद्राक) 
जो कु भी सुख होता ह वह सवका. सये मि करक भौ मोक्ष मुक्ते अनन्तवे मागको यदाचर 
नही कर सकता 1” मोक्षका सुख स्वाभाविक है नियत्त शक्तिवाली इन्द्रियोको अपना न सरनेके 
4 है तथा कमी नष्ट नही होनेके कारण नित्म हे । क यह्‌ मोध्ने धर्मं अर्यं 

र मोक्ष इन चार्‌ पृर्षार्थो मे परम पृरूपा्थं तथा चतुर्वगं दरोमणि कहा गया है} 
९ क र क तीन प्रकारके विवाद . पाये जाति है) 
जाता है त्तव आत्मा सुखमय त हो तो ् वोद शतः 3 ् 
ना) इ है? दध इनसे भी वदकर्‌ वे भोल अवस्वामे 
स तपय है किमुक्त अवस्यामे चित्त मन्तानका मत्यन्त 

व त्माकी सत्ता ही जब' नही है तव सुख होगा किसे ? साख्य 
र्माकी नित्य सत्ता मानकर भौ उसे मुक्तिमे मोक्ता नही मानते ! अतः सुख भके ही रहौ, पर 
जव आत्मा उसे भोगता ही नही है तब भक्षको सु खमय केसे कह सकते है क | 


§ २४७ इनमे सबसे पदक वैशेषिक रोग अपनी बुद्धिकी विशेषता वताते ह 
( नु ताते हुए कहते ह- 
र र ( पूर्वपक्ष )- मोक्ष अचस्थामे आत्माको विद्युद्ध ज्ञान तो खमिव 
हीह, व बुद्धि सुखे आदि आत्माके विशेप गुणोके उच्छेदको मोक्ष कहते है तव उसमें 
शुद्ध जान मादिका सनद्धाच कैसे हौ सकता है ? जब प्रत्यक्ञादि प्रमाणोसे प्रसिद्ध आत्माका त्ततत्व- 
१ -शस्वेऽपि सुरा-ध० २} 


२. “'नवेनमिात्मविशेपगुणानामत्यन्नोच्छित्तिमे 
9 गु मक्षि 


. 1"" --न्रहा० 
च्ययसर पुऽ "०८ | 


३ प्रत्यन्षेप्रमा-स० २) ४. लवानामात्मयुण 
सतानो मुच्छिद्यते त्मसृणसचा 
ऽत्यन्तमुष्च्छदयतं, सतानत्वात्‌, यौ य' स्तानि सख सोऽ्त्यन्तमुच्छिद्यमानो दृष्ट यया प्रदौपखतान 
1 


{ अत्यन्तमुच्िकद्यते 1“ --प्रशा० व्यो० परू+ २० कर! “'दु.-खसतत्तिरत्यन्त- 
भदौपसततिवदित्याचार्या 1" - प्रश्य० किर ष्ठु° ९1 


२८५ 
~ कऽ ५२. § २४८ 1 जैनमतम्‌ 1 


प्‌ :, सपक्षे 
संतानत्वात्‌, प्रदीपादिसंतानवत्‌ \ न चायमसिद्धो त 
:, केवल वादाचभ्रवुत्तेः 
प्रदीपादौ सत्वात्‌ \ नाप्यनैकान्तिकः, र म 
रीतार्थोषस्थापकयोः पररथक्षानुमानयोरत्रासं भवात्‌ \ ननु संतानोच्छेदे स चेत्‌ ¢ 
उपरते, निरन्तरक्चास्नास्बसाव्‌ कशचिस्पुंसस्तत्वलान जापते, ९ च सिथ्णा व 
चीयते, तस्य निवृत्तौ तत्का्भूता रागादयो निवतंन्ते, तदभावे त्कार्या त व 
चर्तते, तद्वयावृत्तौ च धर्माघसंयोरनुत्पत्तिः 1 आरमब्धक्ञरीरेन्द्रियकाययोस्तु सुखादिफचरोष ५ 
सपक्षः १ अनारब्यह्ारीरादिकार्योरष्यवस्थितयोस्तफकोप भोगादेव प्रक्लयः । ततग्य सवस्त 
च्छेदान्सोक्ष इति स्थितम्‌ । किनि 
§ २४८. अन्न भरतिविधीथते ।* यत्तावदुक्तं ^संतानत्नात्‌' इत्यादि; 1 यतः 
आत्मनः स्वंया भिन्नानां बुद्धचादिगुणानां संतानस्थोच्छेदः साध्यते अभिल्नानां ना क्थंचि्ड्सिनां 


ज्ञान परिपूर्णं रूपमे विकसित हो जाता दै तव उस तत्तवज्ञानसे आत्मके बुद्धिः यख, दु खः 
देष, प्रयत्न, घर्म, अचर्म, ओर सस्कार इन नौ विरोषं गुणोका अत्यन्त उच्छेद करके आत्माका अप 
शुद्ध रूपमे लीन हो जाना ही मोक्ष है \ बुद्धि आदि गुणका उच्छेद सिद्ध करनेवाला यह्‌ 
है-अत्माके नौ विशेष गुणो टो सन्तान-परम्परा कमो अत्यन्त नष्ट हो जातौ है श्योकि वह्‌ 
सन्तान-परम्परा है जेते कि दोपक्‌ आदिको परम्परा । सन्तानत्व हेतु आस्माके विशेष गुण रूप 
पक्षमे रहता है अत. असिद्ध नदी है ! सपक्षभूत दीपक आदिमे पाया जाता है अतः विरुद नही 
है 1 परमाणु आदि विपक्षमे नदी पाया जाता मत व्यभिचारी नही हे 1 साध्यसे विपरीत अर्थेको 
साघनेवाले प्रत्यक्ष गौर अनुमान नही है अत यह हेतु काकात्ययापदिष्ट--वाधित्तमी नही है | 
बुद्धयादि गुणोकी सन्तानका उच्छेद तत्त्वक्ञानसे इस क्रमसे होता है--सतत शास्त्रोका अभ्यास एवं 
सत्संग आदिसे किसी धिरे भाग्यवानूको जव तत्त्वज्ञान उत्पन्न होता है तन उससे उसका भिथ्या- 
ज्ञान नष्ट हो जाता है 1 भिथ्याज्ञानके नष्ट होते ही भिथ्याज्ञानसे होनेवाऊे राग अदि दोष नष्ट 
हो जाते है! रागादि दो्षोका नार होने पर दोषोसे होनेवाली मन वचन कायके व्यापार रूप 
प्रवृत्ति बन्द हौ जायगी ! भ्रवृत्तिकरे न होनेसे प्रवृत्तिसे उत्पन्न होनेच।खे पुण्य ओौर पापको मागे 
उत्पत्ति नही होगी \ जो पुण्य ओर पाप पहरेसे संचित्त है, उनमे-से जिन्होने शरीर इन्द्रिय आदिको 
उत्पन्न करके फर देना प्रारम्भे करे दिया है उनका त्तो फर्‌ भोगकर विनादा किया जायगा, त्था 
जिसने अभी तक फर देना प्रारम्भ नही किया सत्ता रूपसे विद्यमान है उनका मी एकं 
साथ अनेकं शरीर आदि उत्पन्न कर फलोपभोगके द्वारा ही क्षय होगा 1 इस प्रकार पुण्य पाप आदि 
की परम्पराका सर्वथा उच्छेद होने पर सर्व सन्तानोच्छेद रूप मोक्ष हो जाता है 1 
§ २४८८ जैन-{ उत्तरपक्ष }-- आपका सन्तानत्व हेतु प्रमाण बाधित होनेसे साध्यकरी 
सिद्धि नदी कर सकता 1 आप जिन बुद्ध्यादि गुणोको सन्तानका अत्यन्त उच्छेद सिद्ध करना 
„ चाहते हे वे गुण बात्मासे सवथा सिच है, या सर्वया अभिन्न, मथवा कथचिद्ध्िन्न यदि भिन्न 
है, तो हे आश्रयासिद्ध हौ जायगा, क्योकि सन्तानीसे अत्यन्त भिन्न सन्तान उपरुब्ध ही नही 


१. “शद्धा तु तत्त्वज्ञानात्‌ भिध्याज्ञानमपैचि तथा मिथ्याज्ञानापाये दोपा अपयान्ति दोषापाये मवृत्तिर- 
पति, भवृत््यपाये जन्मापैति, जन्मापाये दु खमपैति, ड खापाये चात्यन्तिकोऽपवर्गो निश्रे यसमिति 1 
--नपायस्यऽ ५1१1२ । “निवृत्ते च मिथ्याज्ञाने तन्भूकत्वाद्रागादयो नदयन्ति कारणाभावे कार्यस्था- 
नुत्पादादविति 1 रागाद्यमावे च तत्कार्याभवृत्तिव्यावर्तते, तदभावे च धर्माघिर्मयोरनूत्पत्ति । आरू्ध- 


काययोरूचोपभोगात्‌ भक्षय 1*--प्रश्च० व्यो० पू० २० क० | २. यदुक्तं म० २ { ३. “यस्मादात्मनः 
स्था भिन्नाना बुद्धयादिविदोषगुणाना सतानस्य उच्छेद भसाध्यते, अथ अभिन्नानाम्‌, कथं 
चिदुभिन्नाना वा ?'* --न्यायङ्कघ्ु° घ० ८२५ ॥ भमेयक० घू० ३.१७ 1 


२८६ षडदर्दनसमुच्चये [ का० ५२. § २४९ - 


वा 1 आद्यपन्ते आश्रयासिद्धो देदुः; संतानिस्योऽत्यन्तं सिन्नस्य संतानस्यासत्कत्पत्वात्‌ ! द्ितीय- 
पक्षे तु सवंयाभिच्ानां तेषासुच्छेरसाघने संतनवत्‌ संतानिनोऽप्युच्छेदपरसङ्खः \ ततश्च कस्यासौ 
सोलः 1 भिन्नामिक्लपक्तास्पुवगमे चापसिद्धान्तः ! †किच, चिरुदधस्चायंर हेतुः, कार्यकारणसूतक्षण- 
भ्रवाहरुक्षणसंलानत्वस्य निव्यानिव्यैकान्तथोरसं भवात्‌ 1 अयंक्रियाकारित्वस्यानेकान्त एव परति- 
पादिष्थमाणत्वात्‌ 1 साध्यचिक्र्डच दृष्टान्तः, प्रदी पादेरत्थन्तोच्छेदासं भवात्‌, चैजसपरमाणूनां भास्वर 
खपपरित्यागेनान्यकाररूपतयएवस्यानप्योगाखात्र--- पूर्वापरस्नभायपरिहाराङ्धोकारस्थितिलक्षणा- 
1 सत्त्वात्‌, घटादिवदिति 1 अत्र बहु वक्तव्धम्‌, तत्वभिघास्यतते चिस्तरेणानेका- 
टके \ 


§ २४२. ¶कच॒इन्द्रियजानां चुदधचादिगरुणानामुच्छेदः साध्यसानोऽस्ति भवता, उतातीन्त्रि- 
याणाम्‌ { तत्राद्यपक्षे सिडसाघनम्‌ मस्साभिरपि तन्न तदुच्छेदान्युवगमात्‌ 1 दितीयचिकल्ये भुक्तौ 
कस्यचिदपि भवृ्यनुपपत्तिः ! मोलार्थो हि सर्वोऽपि निरतिद्यसुखन्ानदताप्त्यभिलषेणैव 





होतो असत्‌ है 1 आत्मा भिन्न सत्ता रखनेवाकते बुद्धि जादि गुण रूप आश्रय हौ सिद्ध नही है 
जिसमे आपका हेतु रहेगा, अत्तः जाश्यासिद्ध होनेसे साध्यकी सिद्धि नहौ कर सकता 1 यदि 
दुद्ध्यादिगुण आत्मासे अभिच् है, तो बुद्ध्यादि गु्णोका उच्छेद होनेसे तदमिन्न आत्माका भौ 
उच्छंद हो हौ जायगा तव मोक्ष किसे होगा ? कौन वुद्ष्यादिगुण शून्य स्वरूपम स्थिर होगा ? 
यदि बुद्ध्यादिगुण आत्मासे कथंचिद्‌ भिन्नाभिच्च है, तो जैनमतकी सिद्धि होनेसे मापके सवंथां 
सेदवादका विरोच हो जायगा ! सन्तानका अथं है--करायं कारणभूत क्षणोका प्रवाह 1 यह कायं 
कारणभाव न तौ सवंया नित्यवादमे ही वनता है ओर न स्वया ` अनित्यवादमे ही 1 जथंक्रिया 
करनेकी क्ति तथा अथंक्रियामूरक कायंकारणमाव तो अनेकान्त सिद्धान्तमे ही धटित होता है 1 
इसका विदो समयेन अगे करेगे 1 अतः सन्तानत्व हेतु हारा आपके सवथा नित्यसे विपरीत 
कथंचिच्ित्या नत्य॒पदा्येकी ही सिद्धि हौगो गौर इस किए सन्तानत्व हेतु विरूढ भी है 1 
दृ्टान्तरूप मदीप्का अत्यन्तोच्छद नही होता अत्तः आपका दृष्टान्त साध्यनिकर होनेसे दुष्टान्ता- 
मास है 1 जव दीपक वुञ्चता है तव ॒दौपकके वे चमकते हए भासुर सूपवाके तैजसपरमाणु अपने 
भायुरर्पको छोडकर अन्धकाररूपमें परिणत हो जातत ह, उनका केवकरू रूप परिवर्तन होता है 
अत्यन्त उच्छेद नहीं ।! प्रयोग--दीपकका पूर्वस्वभावका त्याग उत्तरस्वभावका उत्पाद तथा 
क स्थिति (अ दी परिणमन होता है अत्यन्त उच्छेद नही, क्योकि वह सत्‌ है 
ध 8 चत कृ विस्तारसे कहना है, पर उखे यद्य न कुकर अगे 
$ [6 यह्‌ बताइए कि--आआप मोक्षम इन्द्रियोसे उत्पन्न होनेवाङे बुद्धि गुणोका 
व सिदध करना चाहते हं या इन्द्र्योको सहायताके विना ही माच अ उत्पन्नं 
ट 0 नदि मादि का ? मोक्षे इन्द्रियजन्य वुद्धि सख आदि गर्णोका अत्यन्त उच्छेद 
व मानते ही हं अतः सिद्ध साघन होनेसे आपका अनुमान ही व्यथं है 1 यदि 
इ न्यानग सहायत्तक्रि विना हौ उत्पन्न होनेवारे अतीन्दरियज्ञान सुख आदिका भो मोक्षमे उच्छेद 








५ ापर्द्धि- च्वि ५५ ~ 
नच्रानर्वम्य जातात 1» २ ॥ ९. "'विख्स्चाय देतु, शरच्दबुद्धि प्रदीपादिषु अत्यन्तदनुच्छेदवत्स्वेव 
ट त्‌ 1 --सखन्मति० दील < १५७ न्यायङ््ु = ० ८२७ 1 भमेयक० घृ० ३१८ । 


रेग्नाक्साय छी 
० ०13 1 3, “च्वि, यचोऽनुमानात्‌ इन्दरियजाना बुद्धचादिविरेपगुणानामत्यन्तोच्छेद 


म ष्ठ (>+ न्द्रिया 1 वि 
एलन, छठोदच्दिवाया चा 1 -~न्यायज्सु ० ८२७! 


~ का० ५२. § २५० ] जनमतम्‌ 1 २८७ 
भ्रवतंते, न पुनः क्षिलाखकलकल्पमयगतसकलसुलसंवेदनमात्सानस्ुपपादयितु यतते, यदिः मोका- 
चस्यायामपि पाषाणकल्पोऽपगतसुखसंवेदनेश्षः पुरुषः संपद्यते, तद कृतं मोक्षेण, संसार एन 
वरीयान्‌ \ यत्र सान्तरापि सुखलेशभ्रतिपत्तिरप्यस्ति ! अतो न वैशेषिकोपकल्पिते सोक्षे कस्य- 
चिद्गन्तुभिच्छा \ उक्तं च- 
“वर वृन्दावने वासः, सछगाकेक्च सहोषितस्‌ । 
“न तु वैगेषिकी मुक्ति, गौतमो गन्तुमिच्छति 11९11" 
§ २५०. एतेन यल््तुर्मीसासका [ चुर्नेयायिका { गपि- 
^“यावदात्मगुणाः सवे नोच्छिन्ना वासनादयः। 
तावदात्यन्तिकी दु.खव्यावृत्तिर्नावर्केल्प्यते ।1१॥1 
वर्माधिमंनिमित्तो हि संभवः सुखदुःखयोः 1 
मूकभूतौ च तावेव स्तम्भी संसारसद्मनः 1 २॥ 
तदुच्छेदे च तत्कार्यशरीराद्यनुपप्ठवात्‌ । 
नात्मन. सुखदुखे स्त इत्यसौ मुक्त* उच्यतते 11३1 
ननु तस्यामवस्थाया कोदुगात्माविष्यते 1 
स्वरूपैकप्रततिष्ठानः परित्यक्तोऽखिर्गुणैः 11४1 


हो जाय; तो इस सर्वविनारी मोक्षके लिए कौन प्रवृत्ति करेगा ? सभी मुमुक्षु मोक्षम निरतिशय 
जनन्तसुख तथा अनन्तज्ञान जादिके प्राप्त होनेकी अभिकाषासे ही तपर्वरण योगसाधन आदि 
इ्कर प्रयत्न करते दहै, न कि अपनो मात्माके रहे सहे सुख ज्ञान आदिका भ समक ना करके 
उसे पत्यर जेसा जड़ वनानेके किए 1 यदि सोक्षमे तमाम ज्ञान सुख आदि गुणोका उच्छेद होकर 
सात्मा पत्यरकी तरह जड वन जाता है, तो एेसे मोक्षको इरसे हौ नमस्कार, वह आपके छ्िए 
ही मुवारिकि हो, हमे तो यह्‌ संसार ही कहौ अच्छा है जिसमे वबोच-वीन्मे कभी-कभी भूके- 
भटके ही सही थोड़े बहुत सुखका अनुभव तो हो जाता है! भतः वैशेषिकके द्वारा माने गये इस 
सर्वविनाशी जड मोक्षे जानेको किसको इच्छा तकृ नही हो सकती 1 कहा भी ईै-- "गौतम 
ऋपि वृन्दावनके जगल़मे सियारोके साथ वसना अच्छा समन्ते है प्रवे वैरोषिकोको जड़ 
मुक्तिमे किसी भी तरह नदी जाना चाहते 1" 

§ २५० इस विवेचनसे मीमां सको { ? ) ( नैयायिको ) का यह कथन भी खण्डित हो 
जाता है कि--“जव तक आत्मके पुण्य-पाप सस्कार आदि सभी विशेष गुणोका उच्छेद नहो होता 
तव तक भात्यन्तिक दु.-खनिवृत्तिका होना सम्भव ही नही है 1 भ्राणियोको सुख दुख आदिकी 
उत्पत्ति पुण्य मौर पापसे ही होती है,ये पुण्य जीर पाप ही इस संसाररूपी महुरूके जाघारभृतत 
मूलस्तम्म है 1 जब इन पुण्यपापरूप मूल खम्मोको ही गिरा दिया जायगा तव इनके कार्यभूत 
भीर्‌ जादिकी स्वस्थतातसे होनेवाके सुख ओरदुखतो अपने टी आप समाप्तहो जग्येगे, नतो 
ये सामे उतत्पत्च हीहदोगे मौरन मौजूद ही रहेगे 1 इस तर्हं खख-द ल भादिके नादा होने पर 
यह्‌ जौच मुक्त दो जाता है \ "उस समय आत्माकौ क्या दगा होती है ? इस प्रदनका तो सीवा- 
ना उत्तर किं--यह्‌ जीच मोक्षम त्तमाम वुद्धि आदि गुणोतने रहित होकर युद्ध स्वरूपमाचमे 


"न~ ~~ 


१ “यदि हि मोड्धावत््वाया चिद्ाराकलकस्प. अपगतसुखसचेदनकेण -पुशूय सप्ते वदा कृतं मोक्षेण 1 
--्यकुमु० ० ८२८१२ ""अवि चृन्दायने शून्ये श्गालव्वं ख इच्छति । न तु निविषय मों कुदा 
1, (171 {म रन 4, शन्धदा द्‌ 
रि व 1 ---रनन्धवार इशे ४२३ 1 विवरणध्र० > १३० ॥ ""वर वृन्दावने रम्ये ध 
भग । ~-न्ययक्मु° ० ८२८ । "ग्वर्‌ यृन्दावने रम्ये क्रोप्टुत्वमभिवाच्नच्छिनम्‌ 1” --ग्था० सं० छ 
<६ १४.न ष्ट ठहर २ चम्यते हं स 4 

< < २ ४ ४. चन्तं स= १, नण र» १५० १, पर २» ० 1 ५. मोघ मर २१ 


२८८ षड्दर्शनसमुच्वये [ का० ५२. § २५१ ~ 


उऊरिवद्कात्तिगं रूपं तदस्याहमेनोपिणः 1 
संसारवन्वनावीनदुःखक्केशाद्यदूपितस्‌ 1141" [ न्यायम ० प्रमे पु०७ ] 

ऊर्मयः" कसक्रोधमदगवंलोभदस्भाः ॥ 

§ २५९. “नदि वै सशरीरस्य त्रियाश्निययोरपहत्तिरस्ति, अशरोरं वा वसन्त भ्रियाश्रिये ने 
स्पत.” [ छान्दो ८११२१ ] "इत्यादि, तदप्यपास्तं द्र्टन्यम्‌ ए यतः ¶कि खयुमकर्म॑परिपाकप्रभवाणि 
भवसंभवानि सुखानि मुक्तो निखिष्यसानएनि सन्त्यूत सवथा तदभावः \ आये सिद्धसाधनम्‌ 1 
ष्रितीयोऽसिदधः मात्मनः सुखस्वरूपत्वात्‌ । न च पदार्थानां स्वरूपपत्यन्तपरच्छियते, यत्तिप्रसद्धात्‌ + 
न च सुखस्वभावत्वमेवासिद्ध,तत्सददवे भमाणसडएवात्‌ \ तथाहि--आत्मा सुखस्वभावः, "मत्यन्त- 


प्रसिछत--कीन हौ जाता है ! वह मोश्न छट भकार्को ऊपियो-खहसेसे रदित निस्तरग समूद्रको 
तरह नान्त है 1 उसमे संसारके वन्धनोसे होनेवाखे दुखं क्लेश आदिकी गन्व भी नही रहत्ती 1 
तत्पं यह्‌ किः वह्‌ केवर दु खनिवृत्ति रूप ही है ! काम, च्तोच, मद, गवं, रोम गौर दम्भये चदं 
कटर ह जो चित्तको सदा विकारी तथा चंचल वेनाये रखती ह } 

§ २५१ ““शरीरश्णरौ आत्माके सुख ओर दु खकरा अभाव नही होत्ता वह्‌ सुखौ या दुखी 
वनां ही रहता है, परन्तु अद्यरीरी आत्माको सुख भौर दु ख त्रिय ओर अभ्रिय छ्‌ भी नही सक्ते, 
वहं इनसे षरे हौ जाता है 

हम इन नैयायिकीसे पृचछ्ते है कि आप रोग मुक्तिमे शुभकमके फलस्वरूम सांसारिक सुखो- 
का निषे करते हो या सभी प्रकारके सुखोका ? यदि कमं जन्य सांसारिक सुखोका मोक्षमे नियेव 
करना ही आपको इष्ट है, तो इतना तो हम पदिच्से हो मानते हे इम मोक्षम इन्द्रिय जन्य कर्मसे 
होनेवाखा सुख मानते ही नही हैँ हम तो मोक्षमे परम अनीन्द्रिय स्वाभाविक सुखे मानते है अत 
आपका हेतु सिद्धघ्राघन होनेसे अक्रिचित्कर हो जायगा 1 मोक्षमे सभी परक्रारके सुखोका उच्छेद 
मानना तो प्रमएणविरुदध है, च्योनिः आत्मा स्वय सुख रूप है, सुख तो उसक! निजी स्वभाव हे । 
पदाति निजी स्वभावका उच्छेद करनेसे तो पार्थोका ही अभाव हो जायगा ओर यहं जगत्‌ 
सन्य हो जायगा । उस समय जज सुख रूप आत्मा हो न रहेगी तन मोक्ष होगा किसे ? आत्माकी 
सुखस्वमावता निम्नलिखित अनेक प्रमाणोसे भसिद्ध है अत. उसे असिद्ध नही कह सक्ते 1 आत्मा 
सुखस्वभ।ववाला है क्योकि वह अत्यन्त श्रियवुद्धिका विषय है, वह सवसे अविक प्यारा दहै, वह 

दसरेके किए नही किन्तु स्वयं अफनो शान्तिके किए ग्रहृण किया जाता है जैसे क्रि विषयजन्य 
सुख 1 घन मादिका संग्रह स्वके निमित्त तथा स्वौ आदिका परिग्रह्‌ अआत्माके चण किया जाता 


९. “भाणस्य शुत्पिपासे ढे कोगमोहौ च चेतः । शोतातपौ करीरस्य षड्ूभिरहिठ किव ॥ "-- 
न्यायम ० भ्रमे घू= ७७1 २ "तस्यचन ह्‌ वै सखरीरस्य सत्त त्रियात्रिययोः बाह्यविषयघंयोगवियोग- 
निभित्तयो. बद्यविपयसंयोगचियोयो ममेति मन्यमानस्य जपहतिधिनाश उच्छेद खततिरूपयोनास्तीति । तं 
पुनरदेहाभिम+्नादच्चरीरस्वरूपविल्ानेन निर्वात्तत्ाविवेकल्ञानमदारीर सन्त प्रियाभ्रियेन स्पृशत । स्पृशि. अत्कं 
संवव्यत इत्ति व्रिथं न स्पृशति अप्रियं न स्पृशतीति वाक्यद्वयं भवति ˆ-"घर्मावमेक्रर्ये हि चे, अलरोरता ठ 
स्वख्पमिति तत्र॒ वर्मीघर्मरसंमवात्तत्का्यमावो दुरतत एवेत्यतो न ॒प्रियाभ्रिये स्पुद्त 7--छन्दौ° श\० 
खान} २. -वानि स० 9, म० २,१० ५,षप० २१ ४. दवितीयेऽसि--जा०+कम । ५ "तदेत्पेथ ` पुवात्मरेयः 
अन्यस्मात्सर्वस्मादन्तरतर यदयमात्मा सात्मानमैव प्रियमुपासीत 1""--खृहदा = १।७।८} “"एष एव भयतम 
पुद्रादपि घनादपि । मन्यस्मादपि सर्वस्मादात्मायं परभान्तरः 1? ---स बचेदृान्तसि० दरो ६२७॥ 
“वामा युकानिन्न सुखलक्षणकत्त्वाद्‌ वैपयिक्रसुखवत्‌ आत्मा सुखम्‌ सनौपाविक्तप्रेमगोचरत्वात्‌ 1**-- 


सक्षेपदा = टी ० ° ३०->१ 1 “"वरम्रेमास्पदत्वानुपपत्तिरप्यारमन सुखस्त्पत्वे प्रमाणम्‌ 1*--चिष्छु? 
ष्टु९ ३.५८ ! सिद्धान्त विर पू० ४४५ | ॥ 


~ का० ५२. § २५१ ] जेनमतम्‌ । २८९ 


प्रियबुद्धिविषयत्वात्‌ "अनन्थपरतयोपषदीयमानत्वाच्च, वैषधिकसुखवत्‌ ॥ यथा 'युखार्थो मुमुष्चु- 
प्रयत्नः, ्र्लावुवंकारिप्रयत्नत्यात्‌, छषोवलघ्रयत्नवदिति । तच्च सुखं सक्ती परमातिडायपार, सां 
च्रास्यानुमानात्परसिद्धा यथा, सुखतारतम्यं कचिद्िशान्तं, तरतमच्चब्दवाच्यत्वात्‌, वरिमाणतार- 
तस्यवत्‌ १ 'तथा- 
“आनन्दं ज्रह्यणो रूपं तच्च मोक्षेऽभिन्यज्यते । 
यदा दुष्ट्वा परं ब्रह्म सर्वं त्यजति बन्धनम्‌ ।१॥ 
तदा तन्नित्यमानन्दं मुक्तः स्वात्मनि विन्दत्ि९ 1” 
इति श्वुतिसड़ावात्‌ \ तथा-- 
“सुखमात्यन्तिकं यत्र बुद्धिभ्राह्यमतीन्द्रियस्‌ 1 
तं वै मोक्षं विजानीयाद्दु प्रापमक्रतात्मभिः ।\९।।' 
इति स्मृतिवचनाच्च मोक्षस्य सुखमयत्वं प्रतिपत्तव्यमिति स्थितम्‌ )\ 


ई परन्तु आत्माका ग्रहण किसी दूसरेके किए नही स्वयं उसीके सुखके किए ही किया जाता है 1 
अपना विषय सुख अत्यन्त प्यारा है तथा स्वय अपने ही छ्िए है अतः वह सुखल्प है इसी तरह 
आत्मा भी सुखरूप है 1 मुमुक्षुजोका तपद्चरण योगसाधन आदि प्रयत्न सुखके चिप दै, क्योकि 
वह्‌ समक्षदार व्यक्तिका बुद्धिपू्वंक किया गया प्रयत्न है जैसे कि किंसानका घान्यकौ प्राक्षिके किए 
किया गया खेतीका प्रयत्न 1 मोक्षम सुखं अपने पुरे विकासको पा रेता है वहां परम अतीन्द्रिय 
अनन्त सुख होता है ! मोक्षकी परमानन्दरूपता इस अनुमाने सिद्ध होती है--सुखकी तरतमता- 
क्रभिक विकास कहीपर अपनी पुणंताको प्राप्त होती है क्योकि वह तरतमता है क्रमिक विकास दहै 
जसे कि मापका क्रमिक विकास आकारामे पु्णंता प्राप्त करता है 1 जथवा सुखकी न्यूनाधिकता 
कही समाप्त हो जाती है अर्थात्‌ व्हा सुख आखिरी मर्यादा को परहुच जाता है कमोवेल नही रहता, 
क्योकि वह्‌ न्यूनाधिकता है जसे कि नापकी न्यूनाधिकता । “आनन्द ही ब्रह्यका शुद्ध स्वरूप है, 
वह मोक्षमे प्रकट होता है 1 जिस समय परन्रह्यका साक्षात्कार करके समस्त अविद्याबन्धनोको 
काट दिया जाता है उस समय बृन्घनोसे मुक्त आत्मा अपने स्वरूपमे उस परमानन्दका अनुभव 
करता है 1 ये श्नुतियां भी मोक्षमे अनन्दरूपताका स्पष्ट प्रतिपादन कर रही ह1 स्मृत्तिमे 
भी कहा है कि--““जहाँ इन्द्रियोके इरा ग्रहण करनेके . अयोग्य अतीन्द्रिय अनन्त सुख होता है 
वही मोक्ष है 1 यह अतीन्द्रियसुख केवर बुद्धिके वारा ही गृहीत होता है 1 यह मोश्न आत्मज्ञानसे 
रहित मूढ संसारियोको कठिनतासे हो प्राप्त होता है 1" इत्यादि श्चुतिस्मृतिके प्रमाणोसे भो 
मोक्षकी मानन्दरूपता प्रसिद्ध होती है 1 





१९ वित्तस्तरीपुच्रादयो हि मात्मार्थमुपादोयन्ते, परं चात्मन उपादानं तु नान्यार्थम्‌, स्वयमात्मा आत्मार्थमे- 
चोपादीयते इत्यर्थः 1 “श्रवृत्तिर्च निवृत्तिदच यच्च यावच्च चेष्टितम्‌ 1 यात्मार्थमेव नान्यां नातः प्रियतमं 
परः 1"*--सववेदान्तसि ० इच्छो ° ६३.० । २ ““इष्टार्थो मुमुक्षुप्रयल्नः, प्र्ापूर्वकारिग्रयतनत्वात्‌, कृष्यादि- 
्रयत्नवत्‌ इति 1'"--न्यायङ्कञ्ु° छ ८३.१ ! ३ परमाणुतार--म० २ । ५. तथाहि आ०, म०र। 
५. "मोक्तेऽभिपद्यते'-- रक्ष ° व्यो० घू० २० ख । ““आनन्दं ब्रह्मणो रूपं तच्च मोष प्रतिष्ठितम्‌ 1"*-- 
वेदान्तसि० ° १५१ । तुलना---“नित्यं सुखमात्मनो महत्ववन्मोक्तेऽभिव्यज्यते । --न्यायभा० 
१११।२२ 1 न्याय मं० ° ५०९ । प्रकृतपारु---सन्मत्ति° टो० ० १५१ 1 न्ययङ्कञु> ० ८३1. 


९. उद्ृतोऽयम्‌---न्यायज्कञच ० ० ८३१ 1 ७ ““सुमात्यन्तिकं यत्तदबुषिराह्यमती न्दियम्‌ 1" 
--मगवद्ूगी ° ६।२१} यो० सि०३।१९५ | दबु ह्य यम्‌ 1 


३७ 





२९० पड्दर्गनसमुच्चये { का० ५२. § २५३ - 


$ २५२, अत्र सांख्या नुवते ! इह शुदढचैतन्यस्वर्पोऽयं पुरुषः, तृणरय कुन्नीकरणेऽप्यदाक्त- 
छबादकर्ता, साक्षादभोक्ता, जडा प्रकृति सक्रिधामाधितः 1 भज्ञानतमस्छन्नतथा प्रकृतिस्यमपि सुखादि- 
फलमात्मनि प्रतिधिस्वितं चेतयमानो सोदते मोदमानश्च प्रकृति सुखस्वभार्वां मोहान्मन्यमानः 
संसारमधिवसति \ यदा तु ` ज्ञानमस्याविर्भवति ुःखहैतुरियं न ममानया सह्‌ संसर्गो गुक्तः" 
इति, तदा चिवैकख्यातेनं सत्संपादितं क्ंफलं मृड क्ते ! सापि च “विज्नातविर्पाहं न मदीयं कमे- 
फलमनेन भोक्तव्यम्‌" इति मत्वा कुठिनीस्तीवद्दर रादवसपंन्नि ! तत उपरतायां भरकरृतौ पुर्षत्य 
स्वस्पेणावस्थानं मोक्षः \ स्वरूपं च -चेतनाश्क्तिरपरिणामिन्यप्रतिसंक्रमाः प्रतिदश्ातविवया- 
नन्ता च मतस्तदुयुक्त एच मुक्तात्मा न पुनरानन्दादिस्वभावः, तस्य प्रङृतिकार्यत्वात्‌, तस्याश्च 
जीवनादां नष्टत्वात्‌ 1 


$ २५२. अन्न वयं चमः \ यत्तावदुक्तम्‌-'संसायत्मि अनानतमइदत्रतयाः इत्यादि, तद- 
सुन्दरम्‌; यतः किमन्ञानमेच तमः, उताक्ञानं च तमस्वेति ! भयमपस्ते मुक्तात्मापि शकृ तिस्यमपि 


$ २५२. ( सार धुवंपक्न } --पुरुप तो गुद्ध॒चैतन्यस्वरूपी है, वहु तिनकेको टेढा 
करनेको भी शक्ति न रखनेके कारण अकर्ता है 1 वह भोक्ता भी साघ्ात्‌ नही है किन्तु करने-वरने 
वाली जड प्रकृततिके ढारा ही भोगता है 1 वह्‌ अज्ञानरूपौ अन्वकारसे प्न होनेसे प्रकृतिमे होने- 
वाङ सुखादिफनोक्रो अपने स्वरूपे प्रतिविभ्बित होनेके कारण अपना ही मानता हज सुखी 
होता है ! मौर अयनी इस खुशीमे गहसे प्रङृततिको सुखरूपं मानकर संसार चक्रमे पडा हआ है 1 
जव इसे यह्‌ तत्त्वज्ञान उत्पन्न होता है कि--“अरे, यह्‌ प्रहृत ही समस्त दुःग्वोको जड़ है, मेरा 
इसे संसभ होना उचित नही. है" तथ इस भेदवचिज्ञानसे यद्‌ ञआात्मा उस श्रकृतिके द्वारा कयि गये 
कर्मफलोको नही मोगत्ता, उनकी तरफ देखता भो नही है} भक्ति भो वड़ी शरमदार है] 
उसने जव एक वार ही यह जान छया कि--“यदह पुरुप मुञ्चसे विरक्त हौ गया है, इसने 
मुञ्च कुरूपा समह क्या है जौर अव यह मेरे द्वारा छाये गयै क्मफलोको नही भोगेगा' तव 
वह्‌ कोढवालग स्ीकी वरह स्वय ही पुरुषके पास नही जायगी, उससे खुद दूर रहेगी 1 इस 
तरह भक्ृतिका ससग हट जानेपर पुरुष अपने निजी शुद्ध चैतन्य माव्रमे स्थित हो जाता है, 
यही स्वरूपावस्थिति मोक्ष है ! पुरुषका स्वरूप चैतन्यमय है 1 यह्‌ चैतनाडक्ति, भपरिवतंन- 
शोल नित्य है, जप्रत्तिसक्रमादपंणक्ो तरह स्वय विषयोके आकार तो नही होतो, परन्तु 


हो चुकी) 


$ २५३. जेन ( उत्तरपक्ष )--आपने ससारो आत्माको अन्ञानान्धकारसे आच्छादित 
कताया था; तो क्या अज्ञानका नाम ही अन्धकार है या- अज्ञान अौर अन्धकार दो वस्तु है ? यद 
अञ्चि का नाम ही अन्धकार है गौर्‌ अज्ञानी रुष भकृतिके सुखको अपना सुख मानता है; तो 
१ न ततपरथानावगम भ्रति यव्य पुख्पस्य सस्यग्‌ ज्ञानमुत्पद्यते तदा तेन जानेन दृष्टा परङ्ति- युरुषसद्धात्ति- 
1 अ 1 अये इयमस्ाष्दी मा मोहयति तस्मान्न ममानया कार्यभितिवत्‌ 1 

7 च नवृत्ताया मोक्ष यच्छति 1! -सहख्य० 
क 4 मार्रद्ध० इरो० ६१ । २. “चितिशत्िरपरि- 
कमा दशितविषया शुर्ढा चानन्ता च 1 


योगमा व 
४ --या अत्त-मऽ २। योगमा० १।२ । ३, --माऽ्म--भ० $ | 





- का० ५२. § २५५ 1 जैनमतम्‌ 1 २५९१ 


युखादिफलं {कि नात्मस्थं मन्येत, ज्ञानस्य बुद्धिधर्मत्वाद्बुद्धेडच प्रकृत्या समसुपरतत्वात्‌, सुक्तात्म- 
नोऽपि जानाभावेनालानतमर्छन्नत्वा विद्ञेषात्‌ 1 दितीयपक्षे तु किमिदमज्ञानादन्यततमो नास 1 
रागादिकमिति चेत्‌; तत्न; तस्थात्मनोऽत्यन्तार्यान्तरभूतश्रकृतिधमंतयात्माच्छादकत्वानु पपत्तेः 1 
आच्छादकत्वे वा सुक्तात्मनोऽप्याच्छादनं स्यात्‌, अविशेषात्‌ 1 

§ २५४. #कि च संसायत्मिनोऽकतुरपि भोक्तूत्वेऽद्धीक्रियमाणे कृ तनाक्ाक्ृतागमादयो दोषाः 
प्रसज्यन्ते 1 

§ २५५. कर च, प्रकृतिपुरुषयोः संयोगः केन इतः कि प्रकृत्योतास्मना वा ॥ न तावत्प्रकृत्याः 
तस्याः स्वंगतत्वान्मुक्तात्मनेऽपि तत्संयोगभ्रसद्धः३ ! अयात्मना, तहि सं आत्मा शुद्धचैतन्यस्वरूपः 
सन्‌ किमर्थं ध्रङृतिमादते \ तत्न कोऽपि हेतुरस्ति न वेति वक्तव्यम्‌ 1 अस्ति चेत्‌, तहि स हेतुः घ्रकृति- 
वा स्यात्‌ आत्मा वा \ अन्यस्य कस्याप्यनभ्पुवगमात्‌ \ आद्यपक्ष यथा सा भ्रकृतिस्तस्यात्मनः 
भरकृतिसंयोने हेतुः स्यात्‌, “तथा सुक्तात्मनः ¶कि न स्यात्‌ ! ्रकृतिसंयोगात्पर्व शुद्धचैतन्यस्वरूपत्वेनो- 


मुक्त पूरष भी अज्ञानी ही है, षयोकि ज्ञान तो बुद्धिका धमं है गौर बुद्धि भकृतिके साथ ही साय 


मुक्त पुरुषसे विदा हो चुका है 1 तात्पयं यह कि मुक्त पुरुष भी वुद्धिके नष्ट हौ जानेसे अज्ञानी ही 
है, मतत अज्ञान अन्धकारे व्याप्त होनेके कारण वे भी प्रकृतिके सुखको अपना सुख क्यो नही 
मानते ओर हमारी ही तरह ससारी क्यो नही हो जाते ? क्योकि यदि हममे अभीतक निवेकञ्लान 
उत्पन्न न होनेके कारण अज्ञान है तो मुक्त पुरुषोमे विवेकंज्ञान उत्पन्न होकर भी नष्ट हौ जानेके 
कारण अज्ञान है 1 जानका उत्पन्न न होना गौर होकर नष्ट दहो जाना करीब करीव एक ही बात 
दै 1 यदि अज्ञानसे अन्धकार भिन्न वस्तु है, तो बताइए वह कौन सा अज्ञान से भिन्न अन्धकार है 
जिससे आच्छादित्त होकर आत्मा अपने स्वरूपको भूकर जाता है ? राग आदि तो अन्धकार होकर 
आत्माके आवरण नही हो सकते, क्योकि ये भौ आत्मके धर्मं न होकर अत्यन्त भिन्न भक्रत्तिके 
ही घमं हे, अतः वे मात्माके आच्छादक नही हो सकते 1 यदि अत्यन्त भिन्न प्रकृत्तिके धमं होकर 
भी आत्माके आवारक हो तो मुक्तात्मागोके स्वरूपको भी ये रंक देवे, जिस तरह प्रकृति हमारी 
आत्माओसे. भिन्न होकर भो उसके रागादि घमं हमारो आत्मामे अपना प्रभाव जमा सकते है 
उसी तरह मुक्तात्माओंपर भी उन्हे अपना असर दिखाना ही चाहिए 1 

$ २५४. ससारी मात्माको कर्ता नही मानकर भी भोक्ता माननेमे कृतनाद ओर अङ्तागम 
नामके वडे भारी दोष होगे ! जिस विचारी घक्तिने परिश्रम करके काम किया उसे तो उसका फल 
नही मिका मौर जिस निकम्मे पुख्षने कु भी किया-कराया तो है नही पर फल भोगनेको उसे ही 
विखाया जाता है यह तो करे कोई गौर भोगे कोई" वारी वात हुई । 

$ २५५. आप यह्‌ वताइए कि--प्रकृति ओर पुरुपका संयोग किया किसने ? क्या धति 
अपने आप पुरूपपर रज्ञ गई या पुरूष ही प्रकृत्तिपर मोहित हुआ है ? यदि भ्रक्ृत्तिने स्वय संयोग 
किया होत्ता; तो भ्रकृत्ति तो सर्व॑व्यापी है अत. मुक्तपुरुपोसे भी उसे सयोग करना चाहिए ] 
यदि आत्मान ही प्रकृतिपर मोहित होकर इससे सम्बन्व कियाद, तो यह्‌ शुद्ध चेत्तन्य स्वरूप 
जात्मा क्यो इस प्रक्ृतिपर मोहित हुमा जीर किस प्रयोजनसे उसने इसके सय अपना सम्बन्य 
किया ? जारमाके उस भक्ति संयोगका कोद्धकारण दहै या नही? यदि कोई कारणदहै, तो चह 
च यातो घरति ही हो सकती ह था आत्मा ? इन दोसे भिन्न तीसरी वस्तुततोहे ही नहीजो 
इनके संयोगे कारण हो सके ! यदि भक्ति ही कारण है, तो जिस तरट्‌ प्रकृति ससारी आत्माका 


१. -नानं नम चन्२१\ २. अपिच्च जर १, अतर, 
&, तथात्मनः भ० २। 








पठ $3प०२॥ ३ -ग भया--म० र) 


२९२ षडदशंनसमसुच्च॑ये [ का० ५२. § ९५६ - 


भयोरप्यविरोषात्‌ नियासकाभावाच्च \ द्वितीयपक्षे स॒ त्मा श्रकृत्यात्मनोः संयोगे हेतुत्वं प्रति- 
पद्यमानः {क स्वयं प्रकृतिसहकृतः सन्‌ हेतुभवति तद्युक्तो वा ! आद्ये तस्यापि प्रकतिसंयोगः 
कथमित्यनवस्था ! द्वितीये पुनः स प्रकृतिरहित आत्मा श्ुद्धचैतन्यस्वरूपः सन्‌ किमर्थं प्रकृत्यात्मनोः 
संयोगे हेतुत्वं प्रतिपद्यते । तत्र कोऽपि हेतुचिलोक्य इति तवेवावत्तंत इत्यनवस्था । इति सहेतुकः 
श्रकत्यात्भसंधोगो निरस्तः ! अथ निरहेुकः; तहि मुक्तात्मनोऽपि प्रकृतिसंयोगध्रसङ्धः । 

§ २५६. ¶क च, जयसात्मा प्रकृतिसुपाददानः पुर्वाचस्थां जह्यात्‌, न वा ! आद्ये अनित्यत्वा- 
पत्तिः } द्वितीये तद्धपादानमेव इघंटम्‌ \ न हि बाल्यावस्थामत्थजन्‌ देवदततस्तरूणत्वं भरतिपद्यते । वल्ल 
कयसपि सांख्यमते प्रक्ृतिसंयोगो घटते ततश्च संयोगाभावाद्वियोगोऽपि दुघंट एव, *संयोगपुवं कल्वा- 
वियोगस्य । 

§ २५७. ¶कि च, यदुक्तं "विवेकख्यातेः इत्यादि; तदविचारिततरमणीयम्‌ ! त्न केयं श्याति- 
नासि प्रकृतिपुरुषयोः स्वेन स्वेन रूपेणावस्थितयोसेदेन भतिभासनमिति चेत्‌; सा कस्य-परक्रतेः 


प्रकृतिके साथ संयोग करनेमे कारण हत्ती है उसी तरह वह मुक्तात्माओके साथ अपना संयोग क्यो 
“नही करा देती ? भ्कृति संयोगके पहले तो ससारी ओर मुक्त दोनों ही आत्मां शुद्ध चैतन्य- 
स्वरूपवाली ही हँ उनमे कु भी एेसो विरोषत्ता नही है जिससे संसारी आत्माके हौ साथ प्रकृति 
संयोगको अवसर मिले । यदि आत्मा प्रकृत्तिसंयोगमे कारण है; तो वह्‌ आत्मा जब प्रकृति संयोग- 
मे कारण. होता है तव वह॒ अकेका ही बिना प्रकृतिके कारण हो जाता है या प्रकृतिके साथ ? 
यदि अति सहित होकर मात्मा प्रकृतिसयोगमे कारण होता है, तो "यह प्रकृतिका संयोग किससे 
हमा--प्रकृतिसे या आत्मासे" इस धरइनको बार-बार दुहरानेसे अनवस्था दूषण होगा यदि अकेला 
हौ कारण होता है; तव वही पररन फिर होगा कि--श्रक्ृति रहित, रुद्ध चतन्यस्वरूपी पुरुष किंस 
कारणसे आत्मा गौर श्रकृतति सयोगमे कारण होता है ? उसमे कोई हेतु है या नही' इस तरह इसी 
भरनके च राज्रर चाद रहुनेसे अनवस्था नामका दूषण होगा। इस तरह प्रङृति ओर आत्माका संयोग 


सहेतुक तो सिद्ध नही हौ पाता 1 यदि भरकृति संयोग निहेतुक माना जाय, तो मुक्त आत्मामोते 
भी प्रजृतिका सयोग हो जाना चाहिए । 


व $ २५६. यद आत्मा जिस समय प्रकृतिको ग्रहण करता है उस समय अपने पहलेके 
अकेकेपनको छोडता है या नही ? यदि अपने अकेङेपनको छोड देता है; तो परिवर्तन होनेके 
कारण अनित्य हो जायगा 1 यदि अकेरेपनको नही छोडता; तब वह प्रकृतिको ग्रहण करके दुकेला 
वन हौ नही सक्रता ! जिस देवदत्तने अपना वन्वपन नही छोडा है वह जवान कैसे हो सकता हैँ ? 
जवानीका जाना चचपनको त्यागे चिना हो ही नही सकता । जन तक पुरुष अपना कूजआरापन 
अकैखापन नही त तन तके वह भ्रकृतिसखी का सगी जन गृहस्थ नदी हो सकेगा 1 इस तरं 
साख्यमतमे भकृतिका संयोग किस भमी तरह सिद्ध नहौ होता, जव सयोग ही नही तब प्रकृति- 
वियोगरूप मोक्ञकी वात हौ दूर है, क्योकि वियोग तो सयोगमूर्वक ही होता है 1 

$ २५७. आपने जिस विवेकख्यात्ति-मेदजानकी चर्चा कौथी वह्‌भी 

एक तरहसे विना 

विचारेही भलो माूम होनेवाखो है! आप वताङ्एु कि विवेकख्यात्तिका अथं क्या है ध 
यपने स्वर्पमे स्थित प्रकृति ओर पुरुषको भिन्न-भिन्न प्रतिभास होना ही यदि विवेकख्याति है, 
स क ५ २ . भङत्यात्मन सयो--जा०, क०। ३ तन्त साख्यमते कथमपि 

< ०४ ४“ खयोगविधिपूवं--म० २1 ५ "त्न केयं विवेकसमातिनम भक्ृत्तिपुरुपयो स्वे 

म्बन स्त्पैणादन्विनियो नदेन भ्रत्िमासनभमिति च ० 
र्यात्‌ १५, लिमा पमिति चत्‌, खा कस्ये , पुर्यस्य, तद्व्यतिरिक्तस्य वा 


-क1° ५२. § २९५८ 1 जेनमतम्‌ 1 २९३ 


पुशषस्थ वा । न प्रकृतेः; ` तस्था असंवेद्यपवंणि स्थितत्वावचेतनस्वादनस्थुपगमाच्च । नाप्यात्मनः, 
पाप्यसंवेश्यपवंणि स्थितत्वात्‌ । 1 
् & २५८. तथा यदपि “विन्ञातविरूपाहम्‌' इत्याद्युक्तम्‌, तदप्यसमीक्षिताभिघानम्‌, व 
तयेत्ं विन्ञानानुपपत्तेः 1 ककि च, विज्ञातापि भक्तिः संसारदशावन्मोष्षेऽप्यात्सनो भोगाय स्वभ 
चायुवत्प्रवतंतां तत्स्वभावस्य नित्यतया तदापि सत्वात्‌ 1 नहि प्रवृत्तिस्वभावो वार्युविरूपतया । 
जातस्तं प्रति तत्स्वभावादृपरमत इति कुतो मोक्षः स्यात्‌ \ तद्या तदसत्वे वा क 
हानिः, पुवंस्वभावत्यागेनोत्तरस्वभायोपावानस्ण निस्यैकशूपताधां विरोचात्‌, धरिणानिनि ट 
एव तदविरोधात्‌ \ प्रकृतेश्च परिणाभिनिरयत्वास्युपग्े मात्सनोऽपि तदद्धीक्ंन्यं तस्यापि 
प्राक्तनसुखोपभोत्ृस्वभावयपरिहारेण मोक्षे तदभोक्तस्वभावस्वीकारात्‌, अमुक्तादिस्वभावत्यागंन 
मुक्तत्वादिस्वभावोपादानाच्च । सिद्धे चास्य परिणामिनिर्यत्वे सुखादिपरिणामैरपि परिणामित्वम- 


तो एषी विवेक्ख्याति प्रकृतिको होतो है या पुरुषको ? प्रकृतिको तो नही हौ सक्ती; क्योकि वह 
स्वय असवेद्यपवं--जहां किसी पदार्थ॑का ज्ञान नदी होता-मे स्थित्त है अर्थात्‌ ज्ञानसे शून्य हे, 
अचेतन है भौर आप स्वयं प्रकृतिमे विवेकख्याति मानते भो नदी है ! इसी तरह आट्माको भी 
विवेकख्यात्ति-मेद विज्ञान नही हो सकती, क्योकि वह्‌ भी स्वयं असवेद्यपवंमे स्थित होनेसे 
अज्ञानी है--ज्ञानदून्य है 1 
जो आपने कहा था कि प्रकृति भो समज्ञ लेती है कि पुरूषने मुक्षे कुरूपा समज्ञ छिया है, 
इत्यादि; वह तो निरा बेसम्षीका कथन है, क्योकि जव भ्रक्ृति अचेतन है, जड है, तब वह्‌ इतनी 
समञ्लदार कैसे हो सकती है ? इतना परिज्ञान किसी मो जड या अचेतन पराको कभी मी 
सम्भव नही है 1 
मान को कि पुरूषने उसे कुरूपा समन् भी छया दै तब भी अचेतन प्रकृतिको संसारदशार्की 
तरह मोक् अवस्थामे मो स्वमावसे ही भोगके किए पहँंव जाना चाहिए जिस तरह कि वायु 
स्वभावसे हौ सर्वत्र चरतो रहती है । प्रकृतिका शपुरुषके पास भोगको जाना" रूप स्वभाकं तो नित्य 
होनेसे सदा बना ही रहता है, अतः विना रोक-टोक् मोक्षम भो पुरुषके पीके रुगकर भोगकी 
सुष्टि करनो चाहिए । मान रो किसी आदमीको वायु अच्छी नही रूगती या वायुसे चिढ है.तोर्वयां 
स्वभावत बहनेवाली वायु उस आदमीसे बच करके किनाराकडो करके चकेगी ? इस तरह जनं 
- मुक्त आत्मागोके पास भी भोगके निभित्त प्रकृति पहुंच जायगी तन मोक्ष कटां रहा ? वह्‌ तो 
भोगभूमि ही हो जायगा 1 यदि उस समय प्रकृतिका पुरुष भोगरूप स्वभाव नष्ट हो जाता हैः तो 
वह्‌ नित्य एक रूप नही रह्‌ सकेगी, क्योकि जिस पदा्थ॑मे किसी एक पूवंस्वभावका त्याग तथा 
नये स्व मावका उत्पाद होता है वह्‌ नित्य एक रूप नहो रह सकता 1 परिणामी नित्य पदार्थमे ही 
पूवस्वभावका त्याग तथा उत्तर स्वभावके ग्रहणकी व्यवस्था हो सकती है 1 यदि प्रकृति परिणामी- 
परिवतंनीकू होकर भी नित्य दै, तो आत्माको भौ कूटस्थनित्य न मानकर परिणामी नित्य ही 
मानना चाद्िए्‌ । आत्मा मी तो मोक्ष अवस्थामे अपने पद॒लेके भोगीस्वभावको छोडकर अब एक 
नये योगी-अभमोगी-स्वभावको घारण करता है, मस्तु-ससारी स्वभावको छोडकर मुक्त स्वभावको 
ग्रहण करता है । इस तरह ज आत्मा कूटस्थ नित्यको जगह परिणामी नित्य सिद्ध हो गया तब 
उसमे सुश्च ज्ञान जादि परिणाम भी मान छने चाहिए । यदि उसका अनन्त सुख ज्ञान आदि रूपसे 
१९ “तस्याः अखवैयपर्वणि स्थितत्वात्‌, मचिदूरूपत्वात्‌, 


<२२ 1 २ --तत्त्वादनम्यु--म० २। 
< रेरे ! ४. णामिनित्य--म० २। 


अनम्युपगमःच्च !"--न्यायङ्खसु° 
[; [अः इत्य विज्ञानानुपपत्ते 
३. "रकृतेजंडत्तया इत्य विन्ञानानुपपत्ते -न्यायकुऽ 


२९.४ षड्दशंनसमुच्वयै [ का० ५२. § २५९ - 


स्यास्युपगन्तव्यम्‌ अन्यथा मौक्षाभावप्रसङ्खः \ ततश्च न कथमयि सांख्ययरिकल्पितो मोक्षो घटत 
इति यथोक्तस्वरूप एवानन्तसुखादिस्वरूपोऽभ्युपगन्तज्यः । 

§ २५९. अय सौगताः संगिरन्ते । नब ज्ञानक्णप्रवाहव्यतिरेकेण कस्याप्यात्मनोऽभावात्कस्यं 
भूक्तौ ज्ञानादिस्वभावता भ्रस्यते ! सुत्तिन्वत्मदशिन्ये इरोत्सारिता--यो हि पश्यत्यात्मानं 
स्थिरादिरूपं तस्यात्सनि स्थैयंगुणदशंननिमित्तस्नेहोऽवश्यं भावी, भरभस्नेहाच्चात्मसुखेषु परितुप्यन्‌ 
सुखेषु ततसाघनेषु च दोषांस्तिरस्छृतय गुणएनारोपयति, गुणदर्शो च परितृप्यन्ममेति सुखसाधनान्पु- 
पादन्ते \ ततो यावदाट्मदशच॑नं तावत्संसार एव । तडुक्तम्‌-- 

"य. पदयत्यात्मानं तत्रास्याहुमित्ति साद्वत्तःः स्नेहः । 
स्नेदात्सुखेषु -तुप्यति तृष्णा दोषास्तिरस्करुरुते ॥ १ ॥1 
गुणदर्शी परितुप्यन्भमेति सुखसाधनान्युपादत्ते 1 
तेनात्मामिनिवेशो यावत्ताव॑त्स ससार. ॥ २1 
आत्मनि सत्ति परसंज्ञा स्वपरविमागात्परिग्रहुद्धेषौ । 
अनयो सप्रतिबद्धा" सवं दोषा. समायान्ति ॥ ३ 1” [ प्र व° ११२१९२२१ 1 


परिणमन नही होता तो उसे मोक्ष भी नहीं हो सकेगा] इस तरह साख्योके हारा मना गया 
मोक्षका स्वरूप क्रिसी भी तरह सिद्ध नही होता अत. हमारे दवाय माना गया अनन्तसुख शान 
आदि स्वरूप वाला ही मोक्ष युक्तिसंगत है तथा वही माननेके योग्य है} 
$ २५९. बौद्ध ( पूर्वपक्ष }--जव प्रतिक्षणमे नष्ट होनेवारे ज्ञानक्षणोकी धारके सिवाय 
किसी स्थायी आत्माका सददाव ही नही है तब आप मुक्तिमे किसको ज्ञानादि स्वभाववारा सिद्ध 
करना चाहते है ? यदि कोई ज्ञान आदि स्वभावोमे रहनेवाला अचुयायी आत्मा होता तो चही 
मोकमे जनन्तज्ञान आदि स्वमावोको धारण कर छेत्ता । पर ज्ञानधाराको छोडकर आत्मा नामका 
कोई पदाथं ही नही है ! सच्ची बात तो यह है कि आतत्मदर्शी--आत्माको सत्ता माननेवारेको 
मुक्ति ही नही हौ सकती । जो आात्म।को नित्य सदा रहनेवारी देखत्ता है उसे आत्मामे नित्यत्व 
मादि गुणोके कारण राग अवद्य. ही. होगा 1 जव आत्मामं रागका सिरसा जारी हया तो चह 
भारमाके सुलके किए प्रयत्न करता है, सुखके साघनोको लटाता है ! वह्‌ सुखके साघ्नोको जुटाते 
समय उसमे हनेवाल हिसा आदि दोषोको ओरसे आंखे बन्द कर उनमे गुण ही गुण देखता है ओर 
ममतागूनक `यद्‌ मेरे है" इस दुद्धिसे सुखके साधनभूत स्वी धनधान्य जादिका सग्रह करतादै 
ओर मकडीके जालकी तरह्‌ इस ससारके जालमे फंसता नाता है ! तात्पयं यह कि तमाम ससार- 
को जड यह आत्मदर्शने ही है ! सन पदार्थोको मातमाके लिए ही जोडते है, यदि मात्माकी ओरसे 
ही दृष्टिहट जाय तो कोद किसलिए इस सस(रके चकच्करमे पडेगा फिर ततो ध्न रहेगा बसि ओौरन 
जगी सुरो" वाखी वात्त होगी । कहा भौ है-- “जो आतमाको नित्यत्व आदि ` रूममे देखता है 
उसे भात्मामे "अह्‌ मै" इस प्रकारका सर्वत -वहुत दिनो तक चिका स्नेह हो जाता है ! जहां 
स्नेह्‌ हा कि उसके सुखी चिन्ता हई सुखकी तृष्णामे यद्‌ मनुष्य सुखके साधनोके इकट्े 
करते समय होनेवाले हिसा जादि दोपोको दुध्सि ओश्षल करके उनमे गुण ही गुण देखता 1 
ओर तृप्णापूर्वंक यह मेरा है यह्‌ मेरा द" इस ममकारके साथ उन पदार्थो मोहमे पड़ जाता 
नम्रे कुरी तरह चिपट जाता है । तात्पयं यह्‌ किं जव तक आत्मा है" यहं दुराग्रह चित्तमे 
च्ड्नादे तव त्तकं यहु सव जाल रचना पडता दै, यह्‌ ज।तमदशंन ही सारे फौलनेका मूक 
कर्णि} जव टम किसी एकको अपना आत्मा मान र्ते हं तव यह्‌ स्वाभाविकहीदहै कि 
१. --ट्ति 





त्रि दिना०, क० 1 २ --तस्ने-शा० \ ३० तुष्यति प० २} 


~ का० ५२ § २६१ ] जैनमतस्‌ । २२५ 


तत्वे मुक्तिमिच्छता पुत्रकलत्रादिकं स्वरूपं चानत्मकमनित्यमनुचि इुःलमिति ` शूतमय्या 
चिन्तासय्या च सावनया मावयितव्यस्‌ एवं भभावयतस्तत्नराभिष्वद्धनभावादम्यएसविशिषपाे राग्यसुष- 
जायते, ततः सास्र वचिक्तसंतानलक्षणसंसारविनिवुत्तिरूपा सुक्तिखूपपद्यते ! 

§ २६०. अथ तन्ङ्धावनामावेऽपि कायक्लेशकक्षणात्तपसः सकलकर्मपरक्षयान्मोष्लो मविष्य- 
तीति चेत्‌; न; कायक्लेकास्य क्मंफरुतया नारकादिकायसंतापवत्‌ तपस्त्वायोगात्‌ ` \ विचित्नशषक्तिकं 
च कमं, विचिन्नरफलदानान्यथानुपपत्तेः \ तच्च कथं कायसंतापमानात्‌ क्षीयते, अतिप्रसद्धगत्‌ । 

§ २६९१. अथ तपःकर्मश्क्तीनां संकरेण -लयकरणस्ीरुमिति कत्वा एकरूपादपि तपसश्चिन्न- 
शाक्तिकस्य कर्मणः क्षयः \ नन्वेवं“ स्वल्पक्लेदोनोपवासादिनाप्यल्ेषस्य कमणः क्षयापत्तिः , शक्तिसांक- 


दुसरे पदाथं “पराये माने जाये \ गौर इस स्व ओौर परकरा विभाग होते ही स्व-अपनेका 
परिग्रह-राग तथा परसे देष होने रगता है ! इन परिग्रह गौर देषके होते ही क्रोध मान कामं 
रोभ आदिं अनेकों दोष आकर अपना अधिकार जमा ठेते है; क्योकि ये सब छोटे-मोटे दोष 
राग-देषकी सेन के दी सेनिक रूप है !** अत जिस व्यक्तिको मुक्ति चाहना है उसे पत्र स्त्रो आदि 
पदार्थोको अनात्मक--मातमस्वरूपसे भिन्न, अनित्य, अद्युचि तथा दु खरूप देखना चाहिए 1 
ओर श्रुतमयी -जास्त्राभ्यास या कब्दस्े होनेवाला परार्थानुमान-तथा चिन्तामयी-स्वयं विचारना 
या स्वार्यानुमान -भावनाओ उक्त विचारोको खूब दृढ करना चादहिए--उनकी बारम्बार भावनां 
करते रहना चाहिए 1! इस तरह ससरके समस्त स्वो पुत्रादि पदा्थेमिं अनित्य आत्म- 
स्वरूपसे भिन्न तथा दु खादिरूप भावना भानेसे इनसे ममत्व हटकर घीरे-वीरे वैराग्य हो जायगा 1 
इस वैरारथसे अविद्या गोर तृष्णा रूप आसुवसे युक्त चित्तसन्तत्ति स्वरूप संसारका नादय हो 
जायगा । यही अविद्या तुष्णायुक्त चित्तसन्ततिका नाच ही मोक्ष है 1 
§ २६०. शंका--इस तरहकी अनित्य या दु ख रूप भावना न भाकर भौ ज्र कायकछेदा 
रूप तपसे भी समस्त कर्मोका ना होकर मुक्ति हो सकती है तन आप भावनाभपर ही अधिक 
भारक्योंदेतेर्है? 
समाघान--जिस प्रकार नरकके दुःख पूरवङृत क्कि फक है, उसी तरह कायकछेड भी 
भूवंकृतकर्मोका फर ही है, उसे तप हो नही कहु सक्ते ! तप तो इच्छाओक! निरोघ करके स्वयं 
किया जाता है पर यह्‌ कायक्छेश तो क्म॑के फखसे होता है किया नही जाता 1 कर्मोकी विचित्र 
शक्तियाँ है जिनसे नाना भरकारफे कायक्छेदा आदि रूप फल मिकते हँ 1 एेसे विचित्रफल देनेवाङे 
विचिच्र शक्तिघारी कमं मामूरी शरीरको क्लेश देनेवारे तपसे कैसे नष्ट किये जाते हुं ? एकरूप 
कारण अनेके रूपवारो चस्तुको नष्ट नही कर सकता 1 
§ २६१. शंका--तपमे एेसी शक्ति है जिससे चह कर्मोको शक्तिम परिवत॑न करके उन्दः 
सकर-एक रूप वनाकर्‌ उनका नाज्ञ कर देता है। थवा तप ओौर पूर्वकम दोनोकी शक्ति मिक्ूकर 
कर्मोका -कर्माका नादा कर देगी, अत एक रूपवाङ्े अकेङे तपसे ही विचित्र शक्तिवाके कर्मोका क्षय हो 
> “तक्र श्रुतमयो श्रूयमाणेस्य पराथनुमानवाक्येम्य. खमुत्प्यमानेन श्रुतशन्दवाच्यतामास्कन्दता 
निवृत्ता पर अरकं प्रतिपद्यमाना स्वायनिमानक्ष णया चिन्तया निवृत्ता चिन्तमयीभावनामारमते #* 
न का ८३1 र --वाननि--म० २।३. “फर्वंचिञ्यदृष्टेदत्व शक्तिभेदोऽ्नुमीयते । कर्मणा 


२०६ षड्दर्शनसमुच्वये [ का० ५२ § २६२ - 
यन्यिथारुपपत्तेः \ उक्तं च-- 
"कर्म॑क्लयाद्धि मोक्ष" स च तपसस्तच्च कायसंतापः 1 
कर्मफलत्वान्नारकदु खमिव कथ तपस्तत्स्यात््‌ ।। १ 11 
अन्यदपि चैकरूपं प्तच्चित्रक्षयनिमित्तमिदह न स्यात्‌ 1 


-तच्छक्तिसकर क्षयकारी "त्यपि वचनमात्रम्‌ ॥ २ ॥।'* 
तस्माल्लैरात्स्यभावनाप्रकषेविशेषाच्चित्तस्थ निःक्छेशावस्था मोक्षः । 
§ २६२. अत्र प्रतिविधीयते ! तत्र यत्तावदुक्तं शन्ञानक्षणप्रवाह* इरथावि; तदविचारित- 


विरुपितम्‌; ज्ञानक्षणप्रवाहन्यतिरिक्तं सुक्ताकणानुस्यूतसुच्रोपमसन्वयिनमात्मानमन्तरेण ृतना्ा- 
ृतागमादिदोषप्रसक्तेः स्मरणाद्यचुपपत्ते्च 1 





हौ जायगा, तव भावनाजोके ऊपर इतना जोर देनेका क्या कारण है ? 
समाघान--तव मामूरो उपवासं आदि कायक्लेशसे भौ सभी कर्मोको शक्तिम परिवतंन 
होकर उनम एकरूपता हौ जाय ओर उन कर्मोका नाद्य हो जाना चाहिए; क्योकि आप तो तप 
ओर कर्मोकी शक्तिके मिश्रणमे एसी हौ शक्ति बताते है जिससे बरचित्र शक्तिवाठे कर्मक विचित्रता 
परिवर्तित होकर एकरूपता बन जाती है ओर एक रूपवाकते तपसे एक रूपवारे कर्मोका नाष 
सहज ही हो जाता है ! कहा भी है--“कमेकि क्षयसे मोक्न होता है, ओर कर्मोका क्षय होत्ता है 
तपसे ॥ जव ततप माज कायक्लेश ूपहीदहै, जोकि नारकी जीवोके दारुण दुखकी तरह मात्र 
पुव॑कृत कर्मो का फक ही हौ सता है, तो उन कमोकि फलरूप्‌ कायक्छेशको तप कैसे कह सकते 
है? अच्यथा नारकियोके कायक्छेजको भो तप॒ कहना चाहिए \ एकरूप तपसे विचित्र शक्तिवाठे 
कर्माकि क्षय होना तौ नितान्त असम्भव है 1 तपको कर्मोको शक्तिम परिवत॑न करके उनमे संकर-- 
एकरूपता छानेवाला _ मानकर कर्मोका क्षय करनेवाङा कहना जथयवा तप॒ ओर कर्मोक्ती मिश्ित 
नक्तिको कर्मक्षय करनेवाला कहना तो केवर बकवाद करना ही है) तपम ठेसी शक्तिहो ही नही 
सकती 1” इस तरह आत्मा नही है या ससार निराट्मक है--आत्मस्वरूप नही है इस प्रकारको 
नैरात्म्यं मावना जब उत्कृष्ट अवस्यामे पहुंच जाती है तब उसके शरा चित्तके अविद्या तृष्णा आदि 
क्लेशोका नाद्य होकर उसकी निःक्केश अवस्थाका नाम ही मोल है } यही चित्त जब अविद्या तुष्णा 
रूप मल्लवसे युक्त होता है तव संसार कहकाता है ओर जब अविद्या वृष्णारूम क्लेखोका, आसखवो- 
काना होकर वह निरास्तव नि क्के हो जाता है तब वही मोक्ल कहा जाता है 
व न २९२. जन ( उत्तरपक्ष }--आपने जो ज्ञानप्रवाहको ही आत्मा कंहा है च्ह तो सचमुच 
ध ना विचारे दी यटा तदा कुछ कड दिया है 1 यदि मोत्तियोमे पिरोये गये चागेकी तरह पूरं तथा 
उत्तर ज्ञानक्षणोमे जाल्मस्वरूपसे अनुयायी कोई आत्मा नही है, तव कतनाश अङृतागस आदि 
दोप होगे । जिस ज्ञानन्षणने किसी जीवकी हेत्या की वह्‌ तो उसी समय चष्ट हो जायगा अत. उसे 
तौ अपने किक क मो फल नदी मिला, यह्‌ तो कृतनास हुभा 1 मौर अन्य जिस ज्ञानफणने 
ह्या नही की उप विचारेको हेत्याके अपराघमे फँसीको सजा मिरी, यह्‌ हु गङकृतका आगम 
ध ह जर भोगे कोई' इसं नियमसे तो जगत्त्‌ अन्धेर नभरो वन जायगा 1 जिसे हमने रूपये 
अचह भो नष हौ गया त्तया ठम भी, तव कौन किससे स्मरण करके रुपयेका रेन-देन करेगा ? 
जिनने पदार्थोका मनुमव क्रिया या जव वह मूः व 
भ लय दे समूरुनष्टहो गया त्तदे स्मरण प्रत्यभिज्ञान आदि 


"~ -~--------~ ~~ 





१- छच्विधि य-म तच्कमदागिति 
१ = तत्कमशकति-- 
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~ का० ५२. § २६४ 1 जैनमतम्‌ 1 २९७ 


ऽ २६३. यत्पुनरुक्तं “आत्मानं यः परयति" इत्यादिः तत्सुक्तमेव; "ित्वन्ञो जनो कुःखानुषकत 
सुखसाधनं पदयत्नात्मस्नेहात्सांसारिकेषु दुःखानुषक्तसुखसाधनेषु श्रवतंतेऽपयथ्यादौ सूर्वातुरवत्‌ } 
हिलाहितविवेचकस्तु- "तादात्विकयुखसाधनमङ्ध नादिकं परित्यज्यात्मस्नेहावात्यन्तिकयुखसाघने 
मुक्तिमार्गे ्रवतंते, पथ्यादौ चतुरातुरवत्‌ \ ध 

§ २द४. यद्युक्तं “ुक्तिजिच्छता' इत्यादि; तदप्यज्ञानविजम्भितम्‌; सर्वयाऽनित्यानाटम- 
कत्वादिभाएवनाया निर्विषयत्वेन निथ्यारूपत्वात्सवंथा नित्थादिभावनावन्मृक्िदवुत्वानुपपत्तः \ नहि 
कालान्तरावस्थाय्येकानुसंघातृष्यतिरेकेण भावनाण्युपपद्यते \ तथा यो हि निगडादिभि्वदस्तस्यव 
तन्मुक्तिकारणयरिज्ञानानुषठानाभिसंधिन्य्पारे सति मोक्षः, इत्येकाधिकरण्ये सत्येव अन्धमोक्ष- 


§ २६३ आपने जो "आत्मदर्शकि संसार होता है' इत्यादि विवेचन किया है, वह किसी 
हद तक अच्छा है! वातत यह है कि--अन्ञानी मोही आत्मा दु खसे मिभित्त सु ख-साध्नोको देखकर 
आत्मके मिथ्यारागसे उस दु ख मिधित सासारिक सुखके स्तरी-मुत्रादि साधनोको जुटानेमें परवृत्ति 
करता है \ जिस तरह कोडई मूर्खं रोगी अपथ्यको ही पथ्य मानकर खा केता है ओर दिन दूना 
रोगमें फेसता जाता है, उसी तरह यह्‌ मूढ आत्मा दुःखको ही सुख मानकर स्वरी पुच्रादिमे ममता 
करके राग करता है ओर ससारके जाकमे उकरुक्षता जाता है! परन्तु जो विवेको है जिन्दे हित 
मौर अदहितका यथां परिज्ञान दहै वे ज्ञानो जीव इस मिथ्या सांसारिक सुखके कारण स्त्री 
आदिको छोड़कर आत्माके शुद्ध. स्वरूपमे प्रेम करके अतीन्द्रिय सुखके साघनभूत मोक्षमागमि 
प्रवृत्ति करते है । जिस तरह समक्चदार रोगी वैद्यके द्वारा वताये गये पथ्यका सेवन कर जल्दी ही 
नीरोग हो जात्ता है उसी तरह आत्माके यथार्थं स्वरूपकी प्राप्षिके उपार्योका आचरण करनेसे 
आत्माके परम अतीन्द्रिय सुख स्वरूपकी भी प्रापि सहज हो हो जात्ती है} 

§ २६४ आपने जो मुमुश्षुओकि किए अनित्यत्व आदि भावनां बतायी ह वहं तो सचमुच 
आपके अज्ञानका ही फकाव है । संसारम पदाथं ही जन सवेथा अनित्य नही है तब स्वंथा जनित्यत्त्र 
आदिकी निलिषयक काल्पनिक मिथ्या भावनां मोक्षम कारण नही हो सकती जिस तरह 

संसारमे सर्व॑या नित्य पदां कोई नही है उसी तरह स्वंथा अनित्य पदा्थेको सत्ता मी ससारमें 
नही है । मतः जैसे सवधा नित्यत्वको भावना निविषयक है मौर उस मिथ्या काल्पनिक मावनासे 
मोक्चकी परासि नही होती उसी तरह सवथा क्षणिकलत्वकी मिथ्या भावना मी मोक्षकी प्राप्तिमे किसी 
भी तरह सहायक नदी हौ सकती । जबतक्त अनेक ज्ञान क्षणोमे रहनेवाला एक भावना करनेवाला 
पूवे ओौर उत्तरका अचुसन्वान करनेवाला आत्मा नही माना जायगा तबतक भावन बन ही नही 
सकती 1 देखो, जो व्यक्ति वेड़ो आदि बन्धनोमे पड़ा है वही जब उन बन्धनोके काटनेका ज्ञान, 
काटनेको इच्छा तथा तदनुकूकू भ्रयत्न करता है तव उसोके बन्धन कटकर उसीको मुक्ति मिलती 
है इस तरह वंधनेसे छेकर कारणोका ज्ञान इच्छा प्रयत्न आदि छूटने तकंको सब बार्ते जब एक ही 
आत्मामे होती है तभी छूटनेकी भावना तथा उससे छूटना सम्भव होता है 1 एक अचुयायी आत्मा 


१. किन्तु सज्ञो जन दुं खाननुषक्तसुखसाघनमयपर्यन्‌ आात्मस्नेहात्‌ सासारिकेषु दु खानुषक्तसुखखाधनेषु 
प्रवर्तते ! हिताहितविचेकस्तु--1"*--न्यायङ्ुञ्यु° ० ८७२ । स्या० रण षरू० १११८ २. दौ 
मूर्खा--जा०, क०1 ३ -- विवेकस्तु म० २, पठ ₹२। ४.-कस्त्वतात्विक-ञआा०, क० 
५ “शक्षणिकादिमावनाया भिथ्याखूपत्वात्‌, न च मिथ्याज्ञानस्य नि श्ेयसकारणत्वमतिपरसद्कात्‌ 17*-- 
भरका० च्यो० चरु २० घण! “भावनाया विकस्पात्मिकाया श्रुतमय्यादिचन्तामय्याख्चावस्तुविपयप्या 
वेस्तुचिषयस्य योगिज्ञानस्य जन्मविरोघात्‌ । कुतदिचदतत्त्वविषयाद्‌ चिकल्पज्ञानात्तत्वविषयस्य ज्ञानस्यानु- 


परक्े. † --जस्तप० कछार ८३1 तस्वाथदरा० पर २१ 
॥ संडद्‌ 
धरु५ ८२ । ० चह० ङ्रो० ५२॥ न्यायङकब्ु० 


२८ 


२९८ षङ्द्ंनसमुच्नये {[ कार ५२. ६ २६५ - 


व्यवस्था छोके भसिद्धा ! इह त्वन्यः क्षणो चद्धोऽन्यस्य च तन्मूक्तिकारणपरिज्ानमन्यस्य चानु- 
छानाभिसंघेनव्यपिरग्येति वैयधिकरण्यात्सवंमयुक्तम्‌ 1 

§ २६५. कि च, सर्वो बुद्धिमान्‌ बुद्धिपूवं भरवतंसानः ¶कचिदिदमतो मम स्यादित्यनुसंघानेन 
प्रवतते । इह च कस्तथाविधो सार्णास्यासे प्रवतंमानो मोक्षो मम स्थादित्यनुसंरध्याच्‌ क्षणः, 
संतानो वा । न तावल्क्षणः; तस्यैकश्षणस्यायितया निविकल्पतया चैतावतो व्यापारान्‌ कर्तुंमसमर्थं- 
त्वत्‌ \ नापि संतानः; तस्य संतानिव्यत्तिरिक्तस्य सौगततैरनभ्युपगमात्‌ ! 

§ २६६. कि च, निरन्वयविनश्वरत्वे च संस्काराणां स्ला्यंः प्रयासो च्यर्यं एव स्यान्‌, यतो 
रगाद्युपरमो हि भवन्मते मोक्षः, उपरमनच्च विनाल्ञः, स च -निर्हुतुकतयाऽयत्नसिद्धः, ततस्तदर्थो- 
ऽचुष्ठानादिघ्रयासो निष्फल एव । 


माननेपर हौ जो वेधा है व्हौ छूटा" इस भ्रकारको वन्य-मोक्षको नियत व्यवस्था हौ सकती है 1 
संसारम मी कंधना भौर छूटना एक अधिकरणमे ही देते जाते हु ! पर आप तोजव क्ित्ती 
अनुयायी जात्साकी सत्ता हो नहौ मानते तव अन्य ज्ञानक्षण ववेगात्तो च्टटनेके कारणोक्रा जान 
किसी दूसरे ज्ञान क्षणको होगा तो उन उपायोकि गाचरण करनेको इच्छा किसो तोसरेको होगी 
गौर आचरण कोई चौया ही क्षण करेगा, इस तरह सभी वाते मिन्न-भिन्न ज्ञान क्षणोको होगी 
तव वन्ध-मोक्ष आदिकी व्यवस्या किसी भो तरह नही वन सकेगी । 
$ २६५. संसारमे कोई भो वुद्धिमान्‌ जव किसी कार्यम जान-वृदञ्यकर प्रवृत्ति करता रै तो 
यह सोचकर ही उसमे धवृत्त होता है कि--दस कार्यके करने से मुके अमुक लाभ दोगाः अवे 
माप वताईइएु कि आपके यहाँ मोक्षमारगके अस्थासमे वृत्ति करनेवाला ततया “इससे मुञ्रे मोल 
होगाः इस अभिप्रायको रखनेवाला विचारक कौन है? रेता विचार ज्ञानक्नषण करेगे या सन्तान ? 
ज्ञानल्षण तो एक हौ क्षण त्क छहर कर नष्ट हो जानेवाल ह तया नि विकल्पक है, अत- वे इतना 
म्वा विचार नही कर सकते ! इतना वड़ा विचार तो दस बीस क्षण तक उहरनेवाल्ा सविकल्प 
ज्ञान ही कर सकता है 1 परस्पर भिन्न ज्ञान क्षणरूप सन्तानियोसे पृथक्‌ सत्ता रखनेवाखी सन्तान 
तो बौद्ध मानते ही नही ह, अत्तः जिस तरह क्षणिक ज्ञानक्षण उतना रम्बा विचार नही कर 
घकते उसी तर उन ज्ञानक्षणरूप सन्तान भौ उस विचार को करने मे समयं नही हो सकती 1 
$ २६९६. जच आपके यहां समी पदार्थं क्षणिक ह तथा रागादि संस्कार भी दसरे क्षणमे 
निरन्वय-समूरू नष्ट हो जाते है, तव रागादिका लाद भी अपने दही ञपहो जायगा, ओर मोक्ष- 
की प्रक्षि भी स्वतः हौ हो जायगो, अतः सिर मुडाकर कषायसे वस्त्र वारण कर वृद्ध दीक्षा केना 
व्यय ही हे, क्योकि मापने रागादिके, उपरमको ही मोक्ष माना है 1 उपरम का. अर्यं है चाद ! ओर 
नार तो मापके यहाँ निर्हेतुकं है, वह्‌ कारणों से नही होता किन्तु स्वभावसे हौ अपने मपो 


जाता है 1 अत्त. रागादिका नाद भी अपने ही माप 
1 प अनायास ही हो जानेवाला खि 
व्रज्या केना जादि प्रयत्न करना निस्थंक हो है 1 + + 


१. “~न वन्वमोक्लौ क्षणिकमेकं यच्न्वित्त 
लगणिकंकसस्यौ-- 7 तत्संस्थौ चन्यमोक्षौ न स्याताम्‌ 1 यस्य 
एक चित्तसस्यौ वन्वमोदौ 1 युक्त नीकतमस गात्‌ 1 यस्यैव वन्यः तस्यैव मोक इति 
क्स्तयाचिघौ सार्गस्यासे कु ति 1 अ © ख 2 प | न्यायकुसु० ० ८७२ र "हह च 
ख्ख्ु> ० ८७२ ॥ ॐ ठ मोढो मन स्यात्‌" इत्यनु संदघ्यात्‌-- क्षणः संतानो वा {--न्याय- 
हेतुक. प क गन्नाचस्य हिषाहेतुरन हसक. । चित्तघंततिनाश्व मोक्षो नााद्ग- 
जयलनसाभ्यत्वात श ८ ५५२ युक्त्यचु° (31. ० 5० } “निेतुकतया विनास्य उ 

९ । रका ज्यो श्र० २० 1 न्यायङ्सु" प° ८७३ । ५ 


- का० ५२ § २६८ ] जेनमतमु 1 कि 
` : क्रियते, भावि 

२६७. ¶क च तेन सोक्लार्थानु्ठ्नेन भ्राक्तनस्य रागादिकणस्य नादः क्रियते, प 
व तदुत्पष्दकशक्तर्वा क्षयः, संतानस्योच्छेदः , जनुत्पादो चा, निराश्चय त 
त्पादो वा, तत्राद्योऽनुषपन्नः, वि नास्य निरहूुकत्तया भवन्मते -छुतच्ि इत्पक्तिविरोघात्‌ ॥ 
एवासाधीयान्‌, उत्पादासाचो ह्यचुत्पावः, सोऽभावरूपत्वात्कथं कुतश्िदुत्पद्ते, व 1 
त्छक्ते कछपोऽनुपयन्नः, तस्पाप्यभावरूपतया निर्हृतुकत्वेन भवन्मते कुतश्धिदुर त्‌ \ 
संतानस्योच्छेदार्योऽ “नुतपादार्थो चा तसप्रथास इरयप्थनेन निरस्तम्‌, क्षणोच्छेदानुत्पादवत्‌ ॥ र 
भावरूपतया निर्हुतुकत्वात्कुतोऽप्युत्पत्यचुपपत्तेः ! कि च, वास्तवस्य संतानस्यानस्छप 
तदुच्छेदादिप्रयासेन \ न हि मृतस्य मारणं कापि वृष्टम्‌, तन्न संतानोच्छेदरक्षणा मुक्तिधंटते । 

$ २६८. अथ ` निराश्रय (स्रव) चित्तसंतत्युत्पत्तिलक्षणा सा तत्याससाध्येति" पक्षस्तु 
ज्यायान्‌ \ केवरं" सा चित्तसंततिः सान्वया निरन्वया चेति वक्तव्यम्‌ \ आये सिदसाधनम्‌; 


$ २६७ अच्छा यह बताइए कि--मोक्ष के किए जो प्रव्रज्या आदि धारण करते है उनसे 
क्या होता है ? क्या मौजूद रागक्षणका नाद्य होता है, या आगे राग उत्पन्न नही हो पात्ता, 
अथवा सगको पदा करनेवाी शक्तिका नाद हो जाता है, किंवा सन्तानका उच्छेद हो जाता है, 
अथवा रागादि सन्तति.आगे उत्पन्न नही हो पाती, या नि राल्लव ॒चित्तसन्तति उत्पन्न णा जात्ती 
टै ? भत्रज्यासे रागादिका नाश तो नही हो सकता, क्योकि अपके मतसे विनाश तो निर्हूतुक है 
वह किसी प्रत्रज्या आदि कारण से उत्पन्न नही हो सकता वह तो स्वतः ही ह्येता है 1 रागादिके 
अचुत्पादका मतछ्च है रागादिके उत्पादका अभावः; सो वह्‌ भो उत्पादका नाश्च ही है, अतः उसका 
कारणस उत्वन्न रोना असम्भव है क्योकि आप विनाशको निर्हत्ुक मानते है 1 यदि रागादि 
नाशको किसी ; ^ज्या आदि कारणसे उत्पत्ति मानो जायगी; तो आपके अहेतुकं विनाञ्चवाके 
सिद्धान्तका विरोध हो जायेगा 1 इसी तरह शक्तिका क्षय भी विनाश रूप ही हैः उत्तः इसको भी 
उत्पत्ति कारणो से नही हो सकल्ली 1 इसी प्रकार सन्तानका उच्छेद या उसका अनुत्पाद--उत्पादय- 
भाव भी विनाशरूप होनेसे क्षणोके नाश ओौर अनुत्पादकी तरह निर्हेतु ही होगे अत्तः इनके किए 
भी भ्रन्रज्या मादि अचुष्ठानोका कोई उपयोग नह है । आप सन्तानको तो वास्तविकं मानते दही 
नही है उसे तो जाप काल्पनिक कहते ह; तव एेसी काल्पनिक सन्तानके उच्छेदके किए क्यो भरयत्न 
किया जाय ! बह तो काल्पनिक होनैसे है ही नही, विचारी अपने ही आप जा चछ्न्नहै।! इस मरी 
हई सन्तानको मारनेके किए इतनी दुष्कर अत्रज्या आदिक्रा धारण करना महज सनकोपन ही दहै। 
इख तरह सन्तानोच्छेद रूप मुक्ति किसी भी माणसे सिद्ध नही होती 1 
$ २६८. हा, “जो चित्तसन्तत्ति पहर सालव-अविद्या ओर तृष्णासे संयुक्त थी, श्रत्रज्या 
आदि अचुष्टानोसे वही चित्तसन्तत्ति निरालव-अविद्या तुष्णाप्ते रहित दौ जाती है" आपका यह्‌ 
विचार उचित प्रतीत होता है ! केवर उस चिनत्तसन्ततिको सान्वय तथा वास्तविक माचना 
चादिए 1 बतादए-आप उसे सान्वय मानना चाहते है या भिरन्व्य ? निराखरव चित्तसन्ततिको 
सान्नय-चास्तविक रूपसे पुवं उत्तर क्षणो अयनी सत्ता रखनेवाखी--मानना ही सच्चा मोक्षका 





४; "तेन दिं पराक्तनस्य रागादिचित्तलक्षणस्य नाद्य क्रियेत, भाविनो चानुत्पाद तेदुत्पादकलक्तर्नां 
कय , संतानस्य चोच्छेद --यनुत्पादो वा, निराखवचित्तखंत्तत्युत्पादौ वा 1" --न्यायज्ञ्ु ° ० ८४२ 1 
२ चो वानुत्पा-प० १, य २ भ० ¶ 1 --दो वानुच्छेदो वा निराश्रयः चित्त--अआ० २। 
३. च्छेदोऽनुत्पादा--म० २} ४. भावया निदेतुकतया छु--म० द { ५, दा युक्ति--म० २) 
६ निसश्वयरूपचित्त-जा० क० ! ७ साघ्येत्यपि प-- -म० २१ ८. “केवरं सा चित्तसत्ततिः 
सान्वया, निरन्वया वा" इति वक्तव्यम्‌ 1" न्यायकुसु° पण ८७४ । | 


३०० षडदर्शनसमुच्चये [ का० ५२. ई २६९ 


तथाभूत एव चित्तसंताने मोकरोेपपत्तेः, बद्धो हि मुच्यते नाबद्धः ! द्वितीयोऽनुपपन्नः; निरन्वये 
हि संतानेऽन्यो वध्यतेऽन्यश्च सुरपते, तथा च बद्धस्य मुक्त्यर्थं प्रवृत्तिनं स्यात्‌, छृतनाक्लादयश्च दोषाः 
पुष्ट "(छ)कूग्ना एव घाचन्ति 1 


§ २६९. तथा यदुक्तं कायक्लेदा' इत्यादि; ` तदप्यसत्यम्‌; -रहिसाविरतिरूपन्रतोपन्रंहकस्य 
कायक्छेतरास्य "कमंफरत्वैऽपि तपरस्त्वविरोधात्‌, रताचिरोघी हि कायक्लेशः कर्म॑निजंरदिवुत्वात्तपो- 
ऽभिघोयते ! न चेवं नारकादिकायक्लेश्षस्य तपस्त्वप्रसङ्धः, तस्य हिसादयावेज्ञप्रधानतया तपस्त्व- 
विरोधात्‌ , अतः कथं प्रेक्षावतां तेन समानता साधुकायक्छेशञस्यापादयितुं शक्या \ 


$ २७०. तदपि शाक्तिसंकरपद्षे “स्वल्पेन इत्यादि भरोक्तमु; तत्सूक्तमेवः चिचित्रफकदान- 
समर्यानां कर्मणां शक्तिसंकरे सति ` ल्ीणमोहान्त्यसमयेऽयोगिचरमसमये ˆ चाक्लेहञातः स्वल्पेनैव 
शुक्कल्यानेन तपसा ` भ्रकयाम्धुपगमात्‌, जीचन्मुक्तेः परममुक्तेहचान्यथानुपपत्तेः, स" तु तच्छक्ति- 


स्वरूप है गौर इसे तो हम रोग भी मानते ही है अत- सिद्ध साघन है 1 जो वेवत्ता है वही मुक्त 
होता है बिना वेंघा नही 1 इस तरह्‌ बन्धनसे मोक्ष तक कौ भवस्थामोमिं उस चित्तसन्ततिकी 
वास्तविक सत्ता माननी चाहिए 1 चित्तसन्तत्िको निरन्वय मानना तो किसौ भी तरह उचित 
नही हि, क्योकि एेसी चित्तसन्तत्िको निरन्वय-- पूवं गौर उत्तर शणोको परस्पर सम्बन्ध शून्य- 
मानने पर तो बेघेगा कोई ओौर छटेगा कोई, जो बेघा है उसीकी मोक्षके किए प्रवृत्ति नदी होगी 1 
इसी तरह कृतना आदि दोष इस पक्के पीछे ही पीछे चले आयेगे 1 तात्पयं यह्‌ कि निरल्वय 
चित्तसन्तति माननेमे करे कोई ओर भोगे कोई' आदि अनेक दोषोका प्रसंग होगा 1 


§ २६९ आपने जो कायक्लेड रूप तपके वाबत कटा वह तो विलच्रुक हौ असत्य है; 
कायक्ले भे ही कम॑का फलू हो परन्तु जब वह्‌ अहिसान्रतकी वृद्धिमे सहायता देता है तो उसे 
तप ही कहना चाहिए 1 जो कायक्छेश त्रतोका विरोधी है, अदहिसा गौर संयमकी स्थिरता 
करता है वह कर्मक निजे रामे कारण होनेसे तपरूप ही है 1 नारकी आदि जीचोक्रो होनेवाङ 
कायक्छेशमे तो हिसादिका अवि पाया जाता है वह्‌ इच्छा निरोध करके स्वयं तपा नही जाता 
अतः उसे तप कैसे कह सकते है ! अत॒ नारकरियोकी हिसात्मक दु खरूप शरोर पीड़ासे मुनियोके 


व तपे गये अहिसात्मक कायक्छेशकी तुलना करना बुद्धिमानोको तो शोमा 
नही देता 1 


$ २७०. मापने जो तपके दारा शक्ति संकर माननेसे स्वल्प उपवास आदिसे हौ समस्त 
कर्माका क्षय होना चादिए इत्यादि का है, वह्‌ मापने टोक ही कहा है 1 वास्तवमे बात सी 
ही दै 1 जिसका मोह कर्मं नष्ट हो गया है उस बारहवे युणस्थानवर्ती क्षीणमोही व्यक्तिके योडे-से 
शुक्छघ्यान रूपी तपसे विचिवत फक देनेवाके ज्ञानावरण आदि कर्मोकी शक्तिम परिवत्तन होकर 
उनम सकर--एकरूपता आकर उनका नाश हो जातादहै 1 ओौर दूसरे ही क्षण वह्‌ क्षीणमोही 
व्यक्ति जीवन्मुक्त केवली हो जाता है 1 जिनके मन वचन कायक्रे समस्त व्यापार रक गये हे उन 
चौदट्वे गुणस्यानवर्ती अयोगी जोवोका योडा-सा ही शुक्छध्यान रूपी तप एक ही क्षणमे सब कर्मो 








१ पृषटित्य-म० १,अ० २, प १, पर २) क ॥ २ तदसत्यम्‌ आ० । ३. “हिसादिवि- 
रतिलदा णवृत्तोपवृहकल्य कायन््छेडकर्मफलत्वेऽपि तषस्त्वाविरोघात्‌ ४" न्याय छु ८७७ ॥ 
४ कमत्वेऽपि शा०, क०्।! ५ -विरोषित्वात्‌-भ० ऽ, म० २, य० +प० २ ६. कथं खमानंता 
भेजाचत्ता तेन खाघु-म० २ १! ७. -खमययोगि-म० २1 <. चाक्छेशेन स्व-स० १, म० र, पठ 9, 
१० २१५९ भ्त्यया-जा०, क० । १०. एतदन्तर्गत पाठो नास्ति म० 9, ज० २, प० १,प०२। 


~ का० ५२. § २७२} जैनमतम्‌ 1 ३०१ 


संकरो बहुतरकायक्छेशसाध्य इति युक्तस्तदर्थोऽनेकोपवासादिकाथक्लेशायनुषछठानप्रयासः; तमन्त- 
रेण तत्संकरानुपपत्तेः, ततः कथंचिदनवच्छि्ो जलानसंतानोऽनेकविघंतपोयुष्ठानान्मुच्यते, तस्य 
चानन्तचतुष्टयाभस्वरूपो मोक्ष इति प्रतिपत्तव्यम्‌ 1 

§ २७१. अथात्र दिगम्बराः स्वयुक्तोः स्फोरयन्ति \ ननु भवतु ययोक्तकक्षणो मोक्षः, परं 
सं पुरुषस्यैव घटते न स्वद्धनायाः, तथाहि- न स्नियो मोक्भाजनं भवन्ति, पुरुषेभ्यो हीनत्वात्‌, 
.नपुंसफकवत्‌ ` । 

§ २७२. अन्ोच्यते--स्नीणां पुरुबेभ्यो हीनत्वं कि चारित्रायभावेन, वि िष्टसामर्ध्यासर्वेन, 
पुरुषानभिचन्दयत्वेन, स्मा(क्षा)रणायकतु त्वेन, अमर्हद्धकत्वेन, मायादिप्रकर्षंवतत्वेन वा । तत्र न 
तावदाद्यः पल्ल क्षोदल्षसः; यतः {क चारिज्रानाव-* सचेकत्वेन, मन्दसत्वतया वा 1 तच ष्ययाद्- 
पक्षः; तदा चेरस्थापि चारित्राभावहेतुत्वं ¶क परिभोगमात्रेण, परिग्रहरूपतया वा \ यदि परि- 


कानाशकरही देता है 1 गौर वह परमयोगो योगी दूसरे ही क्षणमे परममुक्तिको पाकेताहै1 
परन्तु उस शुक्छध्यान रूपी तपमे वह विशिष्ट शक्ति पहर किये गये अनेको उपवास आदि कलेर 
कायक्लेरसे हौ आती है 1 अतः उस विशिष्ट शाक्तिक प्राप्तिके छ्िए अनेक उपवास रसत्याग आदि 
कायक्छेश करना ही चहिए! इन बाह्य तपोको तपे बिना तपमे एेसो शक्ति तथा कर्मोमि 
परिवर्तन नही हो सकता 1 इस तरह अन्वयी ज्ञान सन्तान ही अनेक प्रकारके अन्तरंग ओर बाह्य 
तपोको तपनेसे कर्मोक्रा नादा करके मोक्ष प्राप्त करती है 1 उस अन्वयो ज्ञान सन्तान-आत्माको 
अनन्त दन अनन्त ज्चान अनन्त सुख ओौर अनन्तवीयं इस अनन्त चतुष्टयवाके स्वरूपकी प्राति 
होना ही मोक्ष है। 
व ् २ १. दिगम्बर सम्प्रदाय वारे स्त्रियोको मोक्ष नही मानते है, उनका अभिप्राय इस 
दिगम्बर--मोक्षका उक्त स्वरूप तथा उसकी सिद्धिका भकार तो वस्तुतः ठेसा ही है, 
भरन्तु यह मुक्ति पुरुष हौ पा सक्ते है, स्नियोको अपनो उसी योनिवारी स्तरीपर्यायसे मुक्ति नही 
मिक सकती । वे उस पर्यायको छोडकर पुरुष शरीर धारण _करने पर ही मुक्त हो सकती है 1 
स्नियां मोक्ल नही जा सकती क्योकि वे पुरुषोसे हीन हैँ जिस प्रकार नपुसक--हीजडा पुरुषोसि 
क ह ध 2 की सामथ्यं नही रखता उसी तरह स्यां भी पूरुषोसे हीन है 
अतः अपने उस्र कमजोर 
नो शरीरसे प साधन नही कर सकती ओौर न 
$ २७२. इवेताम्बर--स्तियोको पुरुषोसे हीन या कमजोर ? 
चारि आदि वारण नही कर सकती या उनमे विशिष्ठ शक्ति न यथव पुसा ध 
नमस्कार नही करते, या वे चास्नोका प्रठन पाठन या स्मरण नही करा सकती दूसरोको पाठका 
स्मरण नही कराती, किवा उन्हे कोई लौकिक ऋद्धि सिद्धि प्राप्त नही होती अथवा उनमे तोत्र 
छक कपट मायाचार आदि पाये जाते है ? पहा पक्त तो "चारि न होनेसे स्त्रियां कमजोर है" 
विचारको सहन नही कर सकता 1 आप बताइए किं स्तियोको चारिका अभाव क्यो है? 
ना वे कपडा पहनती ह इसक्एु चारित्र नहो पाक सकती, या उनमे शक्ति या धैर्य॑की कमी है ? 
यदि वे कपड़ा धारण कर्ती है इसीक्तिए चारित्र नही पार सकती; तो वस्व क्या पहनने मासे 
ही चारिका विघात्त कर देता है, अथवा परिग्रहरूप होनेसे उसमे ममता होनेसे चारित्र नही हो 


१ -चयानृष्टा- म० २१ २ "तत. स्वरीणां पुखषेभ्यो 
र णां न मोक्ष पुरुषेभ्यो हीनत्वात नपुंखकादिवत्‌ 1” 
© च्चे = | स्कः 
नपायज्कख° छ ८७६1३. -व. किस चे-म० २।४. य. पअ १, म० २, प० १,प०२। 
् 9 


९०२ वड्दर्दानिसमुच्वये [ काठ ५२. § २५३ - 


भोगमात्रेण; तवा परिभोगेऽपि छि वस्वपरिव्यागासमयत्येन सेयमोपकारित्वेन चा! तत्न 
तावदाद्यः; यतः श्राणेस्योऽपि नापरं प्रियम्‌, प्राणानप्येताः परिव्यजन्त्यो वृन्ते, चस्नरस्य फा कया । 
अथ संयमोपकारित्वेन; तहि कि न पुरुषाणामपि संयमोपकारितया "यस्त्रपरिभोगः \ 

§ २७३. अथाचसा एता बलादपि पुख्वैरपभुज्यन्त प्रति तद्विना तासां नंयमवाघार्नवो 
न पुननंराणामिति न तेषां तडुपभोग इति चेत्‌ । 


§ २७४. तहि न वस्त्राच्चारि्राभावः, तदूषकारित्वात्तस्य, भाहारादिवन्‌ 1 नापि परिग्रह 
रूपतया; यतोऽस्य तद्रपता कि मूच्छटितुत्वेन, धारणमात्रेण वा अववा स्यंमापत्रेण जोवत्तंसक्ति- 
हेदत्वेन वा 1! तत्र यद्याद्यः; तहि शरीरमपि मूर्छाथा हितुन वा । तावदेतु; तस्यन्नततर ज्ुतत्ेन 
दुरुंभतरतथा विशेषतस्तद्धेतुत्वात्‌ ! अय मूर्च्छाया दैतुरिति पलः; तहि वस्मवत्तस्यापि छि 


"पाता ? यदि वस्तरके पहिनने मात्स ही चारित्रमे वाघा आती है चारित्र पूणं नहो हू पाताः.ता 
यह्‌ विचारना चािए कि स्तिया क्यो वस्त्रको धारण करती है ?क्यावे वस्या त्वाग कर्न 
असमथं है, अथवा वे उपे सयमका सायक मानकर पहिनती ह ? वस्यवेः त्यागनेकी जसरामन्यत्ता 
नही कही जा सकतो; वस्त्र कुछ प्राणोसे अधिक प्यारात्तोहै ही नही, जवये वर्मप्राण मति, 
अपने धर्मक रक्षाके किए अपने प्राणोको मी हंसते-हंसते निद्यावर कर देती ह तव उस चिचक 
तो बात ही क्या ? यदि स्त्रयां वस्नको सयमका उपकारी समकर उमे पहिनत्ती है, तो पृरूप 
साधु मौ यदि सयमकै साघनेके किए उसको स्थि रताके किए वस्व पिन च्तेहैतौक्याहानिदठै? 
वस्त्र पिनि लेनेसे ही उनका परम चारित्र क्यो रुजा जात्ता है ? 4 

§ २७३. दिगम्बर--स्ति्यां तो अवला है, इनके शारीरिक भवयवोकी रचना ही एसी हँ 
कि पुरुष पशु इनकी राज वकात्कार करके लूट सकते है, अत वस्त्र परिनि विना उनका संयम 
साघना इनके शीठको रसना होना असम्मव है इस छिए स्वियोका त्तो संयमकौ रघ्क्रं लिए वस्त्रं 
पिनना उचित्त मौर आवश्यक है परन्तु पुरूोको तो कोई जवसदस्ती लाज नदौ खूटता, ये तो 
नग्न रहकर मी संयम साघ सकते है अतः इनका चस्त्र पहिनना किस भी सरह उचित तथा 
संयमका उपकारी नही माना जा सकता । 

§ २७४. इवेताम्बर--आयके उपरोक्त कथनसे यह ताच्पर्य तो सहज ही निकर आता दै 
कि वस्त्रके पहनने भात्रसे स्तियोके चारित्रक अभाव नदी होत्ता, वह तो उनके संयमका उसी 
च. है जिस भकार किं भोजन-पानी आदि शरीरको स्थिरताके दारा संयमके उपकारक 

1 ; 

श्वस्त्रकी परिग्रहमे यिनती है यत्तः चह चारिजमे वाधक होगा उसके पहिननेखे चारि 
नही हयो सकता" यदह कथन मो चिचारणीय है ! वत्ताइए वस्त्र ममत्व परिणाम उत्पन्न करता है 
इसकिए्‌ परिग्रह सूप है, अथवा धारण करते मात्रसे, या छ छेने मात्रसे अथवा जीवोकी उत्पक्तिका 
स्थान होनेसे ? यदि वस्त्र ममताका कारण नेसे परिग्रह्‌ रूप है, तो रोर भी ममत्ताका कारण 


होता है या चही ? शरीर ममताका कारण नही है" यह कथन तो नितान्त असगत है; क्योकि 
शरीर तो वस्त्रे मो भधिक दुरुमतर है । वस्वको फक दैनेपर भी दूसर! इच्छानुक्क यस्त मिल 
सक्ता है 1 वस्त वाह्य है पर ३ 


शरीरको छोड़ देनेपर इच्छायुकूर दूसरा खदीर मिलना असम्भव 
ही है वह अन्त्ररग है 1 अतः व्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध ह्नेके कारण शरीर सो ओर भी अधिक 
ममता उत्पन्न स हैतथाकरताभी दहै} यदि शरीर वस्त्रक नरी तरह ममताका उत्पाक्क 

; तो उसे पहरेसे ही क्यो नही छोड़ते ? क्या उसका छोडना वस्व त्यागकी तरह अत्यन्त 


१. किमपरत्याग. ज० २ 1! २, वस्वभोम भ० २1 ३. -अयवा स २ 
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दुस्त्यजत्वेन, सुकत्यद्घतया वा न प्रथमत एव परिहारः ! यदि दुस्ट्यजल्वेनेति' पक्षः; तदा तदपि 
कि सवंपुरुषाणाम्‌, केषाचिद्धा \ न तावत्सर्वेषाम्‌, दूकयन्ते हि बहवो वह्ि्रवे्ादिभिः शरीरमपि 
त्यजन्तः ! अथ केषांचित्‌, तदा वस्त्रमपि केषांचिदृदुस्त्यजमिति न परिहार्यं श्चरीस्वत्‌ \ अथ 
मुक्त्यद्धत्वेनेति पक्षः; तहि वस्त्रस्यापि तथाविघसाक्तिविकलानां स्वाघ्यायादयुपष्टम्भकत्वेन--इरीर- 
चन्मुक्त्यद्धत्वात्किमिति परिहारः \ अय धारणसाप्रेण; एवं सति शीतकारे भ्रतिमापन्न साधु दृष्टवा 
केनाप्यविषह्योपनिपातमरय श्षीतनिति विभाव्य चर्माथनह सुङ्िरसि वस्त्रे प्रक्षिसे “सपरिग्रहता 
स्यात्‌ । जथ यदि स्पशेंमात्रेण; तदा सम्यादिना निरन्तरं ˆ स्यशंस-डपवात्सपरिग्रह्वेन तीर्थकरावी- 
नामपि न भोः स्यादिति काभमिच्छतोः भवतो भुलक्षतिः संजाता । अथ जीवसंसक्तिरेतुत्वेन; 
तहि शरीरस्यापि जीवसंसक्तिहेतुत्वात्परिग्रहहेतुत्वमस्तु, कृमिमण्डूकादुतपादस्य तत्र प्रतिप्राणिप्रतौत- 
त्वाद्‌ \ अथास्ति, पर यतना तत्र विघीयते, तेनायसमदोष इति चेतु; तहि वस्तरेऽप्ययं न्यायः कि 
काकेमेक्षितः 1 वस्त्रस्यापि यतनयैव सीवनक्षालनादिकरणेन जीवसंसक्तिनिवारणातु \ तन्न चस्त्र- 
कठिन है अथवा वह संयम का साधक होकर मोक्षका कारण होता है ? यदि दारीरकां त्याग 
अत्यन्त कठिन है; तो सभी पृर्षोको उसका छोडना अत्यन्त कठिन है, या कू अल्पदाक्ति वारो 
को ?. “सब पुरुषोको शरीरका चछोडना अत्यन्त कठिन है" यह तो नही कहा जा सकता, क्योकि 
बहुत-से साहसी पुरुष धर्मक छिए अग्निम जलकर, पवंतसे गिरकर तथा कारी करनट आदि 
केकर खुशीसे शरीरको छोड देते है 1 यदि किन्ही हीनयक्तिक पुरुषोके किए शरीरका छोडना 
अत्यन्त कठिन है, तो वस्वरका छोडना भी तो किन्दीके लिए अत्यन्त कठिनं होत्रा है अत्त. शरीरकी 
ही तरह उसके छोड़ने का आग्रह नही होना चाहिए । यदि शरीर मुक्ति का साधक होने से 
भपरिहायं है, तो वस्र मी तो किन्दी वृद्ध दुव॑ आदि शक्तिहीन खोगोको स्वाध्याय संयम 
जादिकी प्रचृत्तिमे स्थिरता राता है ओर इस तरह वह्‌ उन लोगोको दारीरकी हो तरह संयम- 
का साधक होनेसे मोक्षका मग है अतः क्यो वस्त्रक परिहारका एैकान्तिक आग्रह किया जाता 
है ? यदि वस्त्र शरीरपर जा जाने मात्स ही परिग्रहरूप हो जाय, तो कंडी सरदीके दिनोमे नदोके 
किनारे ध्यानावस्य साघुके ऊपर किसी सहृदय घर्मत्मा भक्तने सरदीकौ भोषणताका खया 
करके कपडा डा दिया तो क्षया इतने मात्रसे वह॒ साधु परिग्रहौ या वस्त्र परिग्रहरूप हो जायगा ? 
यदि छ लेने मत्रसे वस्र परिप्रहरूप हो जाता हो, तो पृथिवी आदि कितने हो पदार्थोको निरन्तर 
चते रहने के कारण तीर्थकर आदि भी परिग्रही हो जायेगे गौर्‌ इस तरह वे केवली या सिद्ध नही 
हौ पा्येगे 1 यह तो नफेके छिए किये गये रोजगारमे मूरू पूंजीके घटेकी ही बात ई । चाहा 
तो था कि वस्त्रको परिग्रह सिद्धे कर दिया जाय पर वहां तीर्थकर ही परिग्रही बन गये } यदि 
चीरुर जादि _ जीवोके रहने लथा उनके उत्पन्न होने का स्थान वस्त्र परिग्रह ख्पहै, तो चरीर भौ 
अनेको जीवोके रहनेका स्थान है अतः इसे भो परिग्रह मान लेना चाहिए, शरीरम भी कीडे 
पड़ जातते है, वह सड जाता है गर जाता है आदि) दारीरके भीतर निगाह डालिए कितने हो 
कोड उसमे बिरूबिलातते हृए दिखाई देगे 1 यदि यहं कहा जाय कि शरीरमे कीडे रहो, पर यत्ना- 
चार ्रु्वक सावघानीसे प्रवृत्ति करने पर उनकी विराधना बुद्धि पूवक हिसा नही होती अत. यह्‌ 
दोष नही हो सकताः तो वस्नमे मी इसी युक्तस दोषका परिहार किया जा सकता है. यहाँ 
= ॥ वस्वको भो सावधानो पूर्वक सीनेसे तथा धोने" आदि 
१ -ि तदापि ० २। २ -याचवष्टम्भ-म० २ 
पर २1 ४. सति परिग्र॑-म० २। ष्‌. 
प॒र) 
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सड विन चारिजासंभवः । 


§ २७५ नापि मन्दसत्त्वतया; यत्तः सत्वमिह्‌ व्रततपोघारणवियथमेपितम्यम्‌, तच्च तास्व. 
नल्पं सुदधंररीखवतीषु संभवति ! अतो न चारित्रासंभवेन तापसी होनत्वम्‌ \ ननुं भवस्वविदि्ं 
चारिन्नं स्त्रीणां, परं परमप्रकर्षप्राप्तं यथाख्याताभिधं तासां न स्यादिति पुर्पेम्यो हीनत्वमिति 
चेत्‌ । ताहि चारित्रपरमप्रकषभिवोऽपि तासां कि कारणाभावेन, "चिरोधप्तंभवेन वा! न ताच- 
दाद्यः पक्ल; अविशिष्टचारित्राभ्यासस्येव तन्निबन्यनत्वात्‌, तस्य च स्चीष्यनन्तरमेव स्मयितत्वात्‌ 1 
नापि दवितीयः; ययणार्यातचारित्रस्यार्वाग्दुक्ामत्यन्तपरोक्षतया केनचिद्धिरोघानिणंयाचिति म 
चारिजाभावेन स्त्रीणां हीनत्वम्‌ 1 


§ २७६. नापि विशिष्टसामर््यासस्वेन; यत इदमपि कि `सपरमनरकपुथ्वीगमनायोग्यत्वेन, 
वादादिकन्धिरहितत्वेन, -अल्पश्रुतत्वेन वा ! न तावदाद्यः पक्षः; यतस्तदभावः कि यत्रैव जन्मनि 


से उसमे जीवोकी उत्पत्तिको ही कम सम्भावना है तथा होने पर भो वुद्धि पूर्वक हिस्तान दोनै 


से उक्त परि्रहुका दोष नदी होना चाहिए 1 अत. वश्मके रहने मात्रसे स्तरियौमे चारिका 
अभाव नही किया जा सकता । 


§ २७५. क्ति या चैयं की कमोसे भो स्तियोको हीन कमजोर नही कहा जा सकता, 
क्योकि यहाँ शक्तिका तात्पयं है त्रत उपवास तप आदि धारण करनेको सामथ्यं 1 सो यह सामथ्यं 
तो कोई-कोई स्वियोमे पुरुषोसे भो अधिक पायी जाती है! वे भी अत्यन्त दुर ब्रत उपवास 
मादि वै्दूवक करती है । उनका अखण्ड सील ओर कठिन कायवरश उनक्मौ इस सामर्थ्यका 


पक्का प्रमाण है ! अत. चारित्रका अभाव होनेके कारण स्ियोको पुरुपसे हीन नही माना जा 
सकता 1 


दिगम्बर-साधारण त्रत उपवासादि रूप चारिव स्त्रियोमे भक्त ही हौ जाय, परन्तु 
परम्‌ उत्छृष्ट यथाख्यात--स्वरूपस्थिति रूप चारित्र स्त्रियोमे नही हो सकता अत. वे परुषो 


हीन है । 


इवेताम्बर--परम उकछृष्ट यथाख्यात चारित्र स्नियोमे क्यो नही होता ? कौन-सा ठेसा 
वाधक है जिसके कारण उनका यथाख्यात्त चारित्र परमोक्कष्ट दख्चाको नही पहुंच पाता ? क्या 
उनम उसके कारण हौ नही जुट पाते मथवा कोई विरोघौ कारणक आनेसे वह स्क जाता है? 
कारणोका अभाव तो नही कहा जा सकता, क्योकि साधारण त्रत उपवास आदि चारित्रका 
अभ्यास हौ यथाख्यात चारित्रमे कारण होता है ! सो स्तरियोमे इस~न्रत उपवासादि रूप चारिका 


सद्भाव तो अभी ही बता जये है 1 यथाख्यात चारिज अतीन्द्र ह 
अत उत्का किसके साथ विरोध है } इसका य होने के कारण अत्यन्त परो है, 


1 निणंय अल्पज्ञानवारे 

तरह चारिजके भमावके कारण हम स्त्रियोको पुख्षोसे हीन नहो र व 
$ २५६ विशिष्ट शक्तिके जभावसे भो स्त्र्या 

चताइएु किं स्नियोमे कौन सो विदि 


जर स्रत विशिष्ट शनित्तका अमाव नही माना 
का अयोनि चे जित जन्ममे मोक जाती ह उसो हौ जन्ममे सातवे नरक ह जा 

विरोधिसं-जण० १, अभ्रे 
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तासां सुक्तिगामित्वं तत्रैवोच्यते, सामान्येन वा \ यदयायपक्लः; तहि पुरुषाणामपि यत्र॒ जन्सङद्कि 
मुक्तिगाभित्वं तत्र सप्रमयुष्वीगसनयोग्यत्वं *, ततस्तेषएसपि सुक्त्यभावः स्यात्‌ \ अथ द्वितोयः; 
तदायमाहयो भवतः, यथा सर्वेत्कष्टपदग्रा्तिः सर्वच्किष्टेनाध्यवसायेन भाष्यते, स्वल्छिष्टे च द्वे एव 
पदे सवंदुःखस्थानं सप्तमो नरकपुण्वी सवंसुखस्थानं सोक्षश्च, ततो यया स्त्रीणां सप्तमदृथ्वीगसन, 
सागसे निषिद्धं तदुगमनयोग्यतथाविधस्वलक्ष्टमंनोवोर्याभावात्‌, एवं “मोक्षोऽपि तधाविघश्चुभसनो- 
वीर्याभव्वास्त स्त्रीणां भविष्यति ! प्रयोगखात्र-- नास्ति स्नीषु *मूक्तिकारणदुभमनोचीयंपरम-९ 
श्रकषंः प्रकर्ष॑त्वात्‌ सप्तमपृथ्वीयसनकारणाश्ुभमनोवीयंपरमभ्रकषंनेत्‌;° तदेतदयुक्तम्‌; “ज्याप्तेर- 
भावात्‌ \ न हि बहिर्व्या्तिमात्रेण हेतुगंसकः स्यात्‌, {क त्वन्तर्व्याप्त्या, अन्यथा तत्युत्रत्वादेरपि 
गमकत्वप्रसद्धः, अरेतर्व्यापिछ श्रतिवन्धबलेनैव सिध्यति, न चात्र प्रतिबन्धो विद्ते, ततः संदिग्धू- 


सकती इसलिए उनमे विशिष्ट दाक्तिका अमाव है या सामान्यरूपसे किसी भी जन्ममे वे सातम 
नरक नही जा सकती ? यदि उसी जन्ममे सात्त्व नरक नही जानेके कारण वे अलक्त समञ्षी 
जाय, तो चरमशरीरो पुरूष भी तो जिस जन्मसे मोक्ष जाते हँ उसी जन्ममे सातवे नरक नही 
जाते उत्त उन्हे मी असमथं करार दिया जाय तथा मोक्ष जानेके अयोग्य मान लिया जायन 
एक ही जन्ममे वही व्यक्त्ति सातवे नरक भी जाय मौर मोक्ष मी यह तो अस्षम्भव बात है । 
दिगम्बर -हमारा अभिप्राय यह्‌ है कि-सर्वे्कष्ट पदकी घाप्ि सर्वक्छिष्ठ॒ध्यानसे ही 
होती है 1 सबसे ऊॐवे दो ही पद हो सकते है--एक तो सबसे अधिक दु खका स्थान सातां नरक 
मौर द्रूसरा सबसे अचिकं सुखका स्थान मोक्न । तो जिस तरह आगममें स्त्रियोको सातवें नरक 
जानेका निषेव है क्योकि उनमे सातर्वे नरकको जानेके योग्य तीत्र मानसिक संक्रेडा तथा उत्तनी 
हिम्मत नही होती, ठोक उसी तरह उनमें मोक्न जानेक्रे योग्य हिम्मत तथा शुभ मानसिक भावे 
नही होते अत वे मोक्ष भी नही जा सकती । षयोग-- स्वी जात्तिमे मोक्ल जानिके । भ 
माव तथा शावितको प्रकषंता नही है, उनमे इतनी अधिक हिम्मत तथा तीव्र शुभभाव ह, 
क्योकि चह परम पभ्रकर्ष--सर्वोच्च दला है जिस तरह सातवे नरक जानेमें कारण तीनत्र सक्लेदा 
भाव तथा उतनी हिम्मत स्त्रियोमें इसीलिए नही पायी जाती कि वह सर्वोच्वदशा है उसी तरह 
व ४ खायकं शक्ति तथा सर्वोच्च विशुद्धभावोके प्राप्त करने को योग्यता अबलाभमे 
नही है 1 
इवेतास्बर--आयक्रा कथन अयुक्त है, क्योकि वैसा नियम नही है 1 किसो दुष्टान्तमे हेतु 
ओर साव्यको व्याप्ति भिर जानेसे ही वह हेतु सच्चा नही हो सकता, किन्तु पक्षम भी उसका 
अविनाभाव विचिवत्‌ मिना चाहिए ! उसको अन्तर्व्याप्ति पश्चमे साध्य साघनकी व्पाप्तिही 
सचमुच उसमे सत्यता छाने का प्रघान कारण होत है । यदि वहिर्व्याप्ति-दुष्टान्तमे साध्यसावनकी 
च्याप्ति-मातरसे ही हेतु सच्चा मान च्या जाथ, तो ग्भंगत लडकेभे सावलापन सिद्ध करनेके 
च्एि दिया जानेवाला तत्पुत्रत्व-च्‌कि यह्‌ भो उसीका कड्का है-हेतु भी सच्चा हो जाना - 
१ गमनायोग्य-जा० । २- खस्तमनरक-म० २1 ३ स्वो्कृष्टाञ्ुभ-इत्यादि पाठ आा० पा०। 
&. यया मृक्तिगमनमपि तदूगमनयोग्यत्तयाविघञुभमनोवोयभमिःवात्‌ इत्यपि पाठ. ज० पा० 1 ५ रण 
शुभ-म० २ क० 1 ६ -भकर्पात्ससम -क० । ७. “निर्वाणकारणक्लानादिपरमभरकर्व,. स्त्रीषु नास्ति, 
पर्मप्रकपत्वात्‌, सतस्तमपृचिवीगमनकारणाऽपुण्यपस्मघ्रकर्पवत्‌ 1" “--न्यायङ्सु० ० ८६० । भ्रमेयक० 
० ३२८ 1 ८ _ -द्चिन्तव्य-घा०, क० । “ससमपुयिवीगमनाद्यमावमन्यास्मेव न्यन्ते । निर्वाणा 
भावेनापक्चिमतनवौ नता यान्ति 11" = खको० “५ 1 सन्मति री० 8 । भर्ता 


मखच० छ० २० =. 1 नन्दि० मर्य० ० १३२ 8.1 रत्नाकराव० ७।५७ । शास्त्रवा० यदो 
० ४७२८ &. । युक्तिपि० ० ११५। 


३९ 


३०६ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ५२. § २७७- 


विपक्षव्यावृत्तिकमिदं साघनम्‌ ! चरमक्षरीरिभिनिदिचतव्यसिचारंः च, तेषां हि सप्रमपुण्वीगमन- 
हेठमनोवीयप्रक्षाभिवेऽपि सुक्तिहेतुमनोवीयंप्रकषंसद्धावात्‌ ! तया सत्स्यरपि व्यभिचारः, तेषां 
हि सप्तमपृथ्वीगमनहेतुमनोवीयंप्रकषंसद्दुषवेऽपि न मुक्तिगमनहेतुशुभमनोवौयप्रकषंसडूएव इति ! 
तथा नहि येषामघोगमनश्क्िः स्तोका तेषासु्वगतावपि हाक्तिः स्तोकं, भुजपरिसर्पादिनि- 
व्यभिचारात्‌ 1 तथाहि-- `भुजपरिस्पा अघो द्वितोयामेव पृथ्वीं गच्छन्ति न ततोऽधः, पक्षिणस्तुतीयां 
यावत्‌, चतुर्था चलुष्पदयः, पच्चमीपुरगाः, मथ च सर्वेऽप्युष्वंमुत्कषंतः सहस्रारं यावद्गच्छन्ति, अतो 
ने सप्रसपृथ्वीगमनायोग्यस्वेन विदिष्टसासर्थ्यासित्त्वम्‌ । 
§ २७७. नापि वादादिरुव्धिरहितस्वेन-, सूककेवलिभिव्यंभिचारात्‌* 


चाहिए ! अन्तर्व्याप्तिकी सिद्धि तो निर्दोष अविनाभावसे होती है ! परन्तु सातवे नरक जानेमे 
तथा मोक्ष जानेमे कोई अविनाभाव नही है ! कोई सातवे नरकन भी जाय तवभो मोक्षजा 
सकता है ! इस तरह यह हेतु सन्दिग्ब व्यभिचारी है 1 चरमश्चरोरी सातर्वे नरक नहौ जाकरभा 
मोल जाते हं अत. निदिचत रूपसे ही उक्त नियम व्यभिचारो है 1 चरभशरीरिथोके सातवे नरक 
जानेके लायक तीन्र अशुभ भाव तथा शकि नही है फिर भो उनमे माक्षके कारण विसुद्ध भाव 
तथा शक्ति पायो जाती है 1 महामत्स्यके सातवे नरक जानेके योग्य तीत्र सवेदा भाव तथा शक्ति- 
का विकास तो देखा जाता है पर उसमे मोक्ष जानेके छायक विशुद्ध भाव तथा शक्तिका उच्च 
विकास नही पाया जाता, अतः महामत्स्यसे भो आपका नियम व्यभिचारी हा जत्तादहै1 यह्‌मी 
कोई नियम नही है कि--*जिनमे नीचे नरकमे जाने की शक्ति कम है उनमे ऊपर स्वगं जानेकी 
मो शक्ति कम ही होन चादिए" भुजपरिसपं दिस उक्त नियम व्यभिचारी हो जाता है 1 देखो, 
भुजपरिसपं नीचे दुसरे ही नरक तक जाते है, पक्षी तीसरे नरक तक, चौपाये पञ्यु चौये नरक तकः, 
तथा सपं पाचवे ही नरक तक जाते हैँ परल्नु ये सभो ऊपर सहुख्रार नामके बारहवे स्वगं तक ही 
जति है । इसकिए यह कोई नियम नहो है कि जो जितना नोचे जाय वहु उतना ही ऊपर जा सके 


मतः सातवे नरक जाने कौ योग्यता न होने से स्वियोमे मोक्त जानकी विशिष्ट दाक्तिका भाव 
नही माना जा सकता है 1 


9 २७७. वाद ऋद्धि मादि न होनेके कारण वाद आदि करते कौ होनेके कारण 
भी स्त्ियोको पुरुषस हीन व 


न मान कर उनका मोक्षका रास्ता बन्द नही किया जा सकता, क्योकि 
इत तरट्‌ तो मूक केवली भो, जो एक भो शब्दका उच्चारण नही करके चुपचाप हा मोक चकते 
जतत है, मोक्ष न जा सकेगे 1 


९. -क्िस्तेया -म ० २५२ “विपमगतयोऽप्यघस्तादुपरि्टा्तुल्यमासहस्रारम्‌ 1 गच्छन्ति च तिर्यञ्चस्तद- 
चगल्यूनता्त ॥1' --स्त्ीञच > क्को० ६ । “गपि च शुजयरिख्या दितीयामेव पुथिवी यावत्‌ गच्छन्ति न 
पर्वः परपृथिवीगमनहतुतयारूपमनोवोर्यपरिणत्यमावात्‌,तृतीया यावत्‌ पक्िण 1 चतुर्थी चतुष्पदा , पञ्चमी- 
मुर्गा , जय च सर्वेऽप्यूर्व्वमुत्कर्पत- सहस्रारं यावद्‌ यच्छन्ति । तच्राधोगतिविषये मनोवीर्यपरिणतिवैषम्य- 
द्नादूष्व गतावपि च न तदेपम्यम्‌ !**--भश्वार मर्य० छ० २१ 4. । नन्दि० मरूय० चु० १३३ ^~1 
दास्यवा० यदो” ० ४२८ 5. 1 युक्तिमि० ष ११५ ॥ ३ “यतो यत्र ेहिकवादचिक्रियाचारणादि- 
देदुः सखयमविकषेषो नास्ति तव मोकदेतुरखौ मविष्यतीति क. सुची श्रदुधीतत ?"” --न्याय- 
॥ः 1 ॥ भरभयक० छ० ६३० । ४. ` वादादिविङकर्वंणत्वादिलन्धिविरदे श्रुते कनीयसि च । 
४ न खिदिविस्होऽस्ति " वादादिलच्घ्यमाववदमवरिष्यद्‌ यदि च सिद्धयसावोऽपि । 

८ ७ 1. ` --स्नीञ्यु० न ७-८ ।॥ भष्ता० मलय ० ० २१५ .९.1 


प्यतिनमि दानिन ठघ विशेषहे केऽपि मोश्षहेतुचच्छवणात्‌, क्षायोपकमिक- 
""र््पि्डैतपि च्येरप्रतिघातात्‌ ।** --लास्त्रवा० यदे प° ४२७ 8, व त 


~ का० ५६२ § २८० ] जेनमतम्‌ 1 २०७ 

५ २७८. तथणटयशरुतस्मेनेति पकस्त्वनुद्‌घोऽप्र एव; मुक्ल्यवाप्यानुमिततिल्िष्टसामर्थ्यर्मा- 
प्रतुषावि(मरनेकान्तिकत्वात्‌, तश्च वि।दण्रसम्यसित्तवं स्त्रीणां घटते । 

$ २७०. नापि "पुरुषान निवन्दयत्वेन स्त्रीणां हीनत्वम्‌, यतस्तदपि †क सामान्येन गुणाधिक- 
पुरुषापेक्षपा धा 1 आाद्योऽलिद्धः; -तीर्थकरजनन्थादयो हि शाक्रंरपि पुज्यन्ते किमङ्धः *शोषयुरुषै; 1 
दिलीयश््चेत्‌; तवा गणधरा अपि "ती्थंकरे्नाभियन्यन्त इति तेषामपि हीनत्वान्मोक्षो न स्थात्‌ 1 
तथ चतुवंणंस्य सद्धस्य °तीर्यकरवंन्यत्वात्सङ्धुान्तगंतत्वेन संयतीनासयि तोर्थंकरवन्यत्वास्युप- 
गमात्कथे “ स्त्रोणां हीनस्वम्‌ ` \ 

$ २८०, अथ ' स्मा{(सा)रणाद्यकतु स्वेनेति पक्षः; तदाचार्याणासेव मुक्तिः स्यास्च दहित्याणां 

$ २७८. इसी तरह श्रतज्ञानकी अपूणंता या अल्प श्रुतज्ञान दोनेके कारण भी स्तर्या हीन 
या मोक्षके जयोग्य नही है 1 अच्पश्ुत होने की तो दरसु आपको बातत ही नही छेडनी चाहिए. 
क्योकि मो्षके साथ पूणं श्रुतन्ञानकी कोई व्याप्ति नही है । जिन्हे केवर “उडदको निजी अरग है 
तथा ऊपरका चछिरुका जलग है" इतना ही मेदज्ञान था एेसे माषतुष आदि मुनिर्योने भी मोक्ष 
भराप्त किया है अत. श्रुतज्ञानकी पूर्णता या अपूर्णंताका माक्षके साथ कोई सम्बन्य नही है ! मोक्ष 
जानेके किए तो अन्तरगकी भाव श्रुतरूप विशिष्ट शक्ति चाद्िए, सो स्तोमे हो ही सकती है 1 
अतत" मल्पश्रुत होनेसे मोक्ष नही जा सकने का नियम मषतुषादिसे व्यभिचारी है} इस तरह 
विशिष्ट साम््यंके ममावके कारण स्तिर्योको हीन कहकर उन्हे मोक्ष जानेसे नदी रोक सकते । 

$ २७२. "पुरुष उन्हे नमस्कार नही केरते अत्त. वे हीन है" यह कथन भा युक्त नहीं है; 
क्योकि स्नि्यां स(मान्यरूपसे ही सन परुषोके दारा अवन्य है या किसी अपनेसे विदिष्ट गु“ पुरुषके 
द्वार 1 पहला पक्त तो असिद्ध है; क्योकि ती्थंकरको माता आदिको जन बडधे-नडे इन्द्र भी आकर 
नमस्कार करते है तब अन्य साधारण मनुष्योकी तो बातत ही क्या 1 यदि अपनेसे अधिक गुण 
वारोके हारा अवन्य होनेके कारण स्वर्या हीन हो ओर इसीलिए उनका मोक्षीका दरवाजा बन्द 
होताः है, तो तीर्थकर गणघरोको भौ नमस्कार नही करते अतः गणधर भो हीन दरजेमे आकर 
मोक्ष जानेसे योक दिये जाय जब तीर्थकर मुनि, आर्या, श्रावक ओर श्राविका इन चारे प्रकारके 
संघको सामान्य रूपसे नमस्कार करते है, तन संघके अन्तर्गत साध्वो ओर श्राविका भी तीर्थकर- 
के द्वारा नमस्कृत हो ही जाती ह, अत्तः स्त्रर्ोको हीन क्यो समन्ञा जाय ? 


$ २८०. यदि स्त्रियां पढ़ा नही सकती या दूसरेको कर्तव्य या पाठका स्मरण नहीं करा 


१९ -सत्व घट-म० २ । रे.स्त्रीणा न निर्वाणपदभरासि , यतिगृद्िदेववन्द्यपदाञ्नरहत्वात्‌,नपुंखकादिवत्‌ ॥* 
यायक ० इ० ८७५ । ३. तीर्थकरपरमेक्वरजनन्यादयो वच्िभिरपि भ० २।४ दो. मर २॥ 
3 २॥ ६. तीर्थकरवन्दय -म० १, भ० २, प १, पर०२।७ कथं हीनत्वं 
१ म° = 1 € ““भप्रतिवन्यत्वाच्चेत्संयलव्गेण नाथिकासिद्धि. । वन्दता ता यदि ते नोनत्व केप्यतते 
तासाम्‌ ॥ सन्त्यूना पुख्षम्यस्ता स्मारणचारणादिकारिम्यः । तोथकराकारिम्यो न च जिनकल्पादिरिति 
स स्ताम्‌ । अहन्‌ न जन्ते न तावताऽसिद्धिरगगते ! भ्रासान्यया विमुक्ति स्थानं स्त्रीपुंसयोस्तु 
| स्यम्‌ ॥ --स्नीसु० इलो ° २४--२६ । “अय महान्रतस्थपुरुषावन्यत्वात्‌ न तासा मुक्त्यवासि तहि 
० अहदवन्यत्वात्‌ न मुक्त्यचासि स्यात्‌ 1'* --सन्म्ति° शो० ० ७५९ । रत्नाकराच० 
वा यस्यो० ० ७२९ भ 1 युक्तिप्र० ० १५४७ 1 ९. "इत्च तत्सिद्धम्‌ थत्त सारणः 
दन 1 स्त्रीणा पुख्वा कुर्वन्ति न॒ स्विय. पुरुषाणाम्‌, तो्थकराकारधराद्व ४ पुरुषाः न 
गव्य । जक्तं च--“सारणवारणपरिचोयणणद पुरिखा करेई रतहु इत्थी"- > १ 
खारणा दत्ते प्रवर्तनङक्षणा कत्यस्मारणकक्षणां वा, उपरक्लणत्वाद्‌ वता ` गणि स 

, 
अहितानि वारणलक्षणा, 


चोयणा संयमयोगेष 
= स्खलित सन्नयुक्तमे्द्‌ भवादृ्ा 
५ रैरण द्धा विघातुमित्यादिवचनेन प्रेरणा भतिचोदना 
त्तव पुन .-मुनः रणा 1" --गच्छा० चर° गा< १७ ! ओघनिं० टी श ७८ ॥ क 





= 
॥) 


३०८ षड्दर्ानसमुच्चये { का० ५२. § २८१ - 


सैषां स्मा(सा)रणाद्यकत्‌ त्वात्‌ । 

§ २८१. अथामर्टृद्धिकत्वेनेति पलः, सोऽपि न दशतः, यतो दरिद्राणामपि केषांचिन्मुक्तः 
श्रुयते केषांचिन्मर्हाद्धकाणामयपि चक्रवतत्यादीनां तदभावः । 

६ २८२. अथ मायादि प्रकर्षंवस्वेनेति, तदपि न युक्तस्‌, नारददृढग्रहारिभिर्ग्यभिचारात्‌ ! 

§ २८३. तन्न हीनत्वं कथमपि स्त्रीणां जाघटीतीत्ति हीनत्वादित्यसिद्धो हेतुः । ततङ्चा- 
विगानेन पुरुषाणाभिव योषितामपि निर्वाणं प्रतिपत्तव्यम्‌ \ परयोग्चान्न-- अस्ति स्त्रीणां मुक्तिः, 
अविकलकारणवत्वात्‌,  पुंचत्‌, तत्कारणानि सम्यग्दशंनादीनि स्त्रोषु संपुर्णान्युपकभ्यन्ते । ततो 
भवत्येव स्त्रोणां मोक्न इति सुस्थितं मोखततत्वम्‌ \* एतेन * १ 

§ २८४. “ज्ञानिनो घमंत्तीथंस्य कर्तरि. परमं पदम्‌ । 

गत्वागछन्ति भूयोऽपि भव^तीथंनिकारतः ॥ १11"* 

इति परपरिकल्पितं पराङृतस्‌ ।\५२॥ 


सकती इसकिए पूरुषो हीन होकर मोक्षके मयोग्य मानी जाय; तो फिर पढानेवाके आचार्योकी 
ही मुक्ति होनी चादिए गौर पठ्नेवाके शिष्योको ससारमे ही चक्कर काटते रहना चाहिए । 

$ २८१. स्त्रियोको ऋद्धि नही होतो इसकिणए हीन कहना तो वस्तुतः जन शासनकी. अन- 
भिज्ञता हो प्रकट करना है । भला वोत्तरागी मोक्षका ऋद्धिसे क्या सम्बन्ध है । बहुत-से दरिद्र 
भी मुक्ति गये हं तथा बडे-बड़े चक्रवर्ती आदि इसी संसारमे पड़े हए है 1 

९२८२ माया आदिको प्रकर्षता होसे स्त्ियोको हीन तथा मोक्षके अयोग्य कट्ना भी 
उचित नही है, क्योकि अत्यन्त करुहुभिय नारद तथा तोत्र ˆ हिसक दुढप्रहारी आदिमे कषायकी 
तीव्रता होने पर भी वे पुरुषोमे हीन नही समन्ञे जाते ओर न उनको मुक्तिकी योग्यत्तामे ही किसी 
प्रकारका बहा र्गा 1 

9 २८३ इस भकार किसी भी तरह्‌ स्ियां पु्षोसे हीन कमजोर सिद्ध नही हो पाती 1 
अतः उन्हे टीन कहना असिद्ध ही है 1 अतः निविवाद रूपसे पुरुषोकी तरह स्तरियोको भी मोक्ष 
मानना चाहिए ! प्रयोग स्तियोको भो मोक्ष होता है क्योकि उनमे पुरूषोकी ही तरह मोस्षके 
कारणोकी समग्रता तथा पूणता पायी जाती है 1 मोक्षके कारण हैँ सम्यग्दर्शन, ज्ञान ओर चारि । 
सो ये तीनो ही पुरुषोको तरह स्तियोभे भी पूर्णरूपसे पाये जाते है । अतः स्तियोको मोक्ष होता 
ही है, इसमे किसो प्रकारको शका नही है 1! इस तरह मोक्षतत्त्वका निरूपण हुआ 1 

§ 4 यद्‌ मोक्ष जिते हो जाता है उसे अनन्तकार तक रहता है । वह्‌ कभी भी वहसि 
ऊोटकर संसारो नटी बनता 1 अततः परवादिथोका यह केथन खण्डित हो जाता है कि--““घम॑त्तीथं 


के प्रनततंकं कानी जीव अपने धमकी 

। दानि या तिरस्कार देखकर मोक्ष आकर 
अवता ग्रहण करते हँ 1' ॥५२॥ से फिर वापस आ 
41 


१ ~ प्रकर्पकत्वेने त्ति आन, क० | ९८ ॐ यदविकहेतुकं 
मु 
एतदयम्‌ उत्तराघ्ययनस्य पाहयरीकापि विोकनीया 1 “"इत्थीलिद्धसिदधा--सम्यग्ददनादीनि 
५ न दुष्यन्ते तथाहि ”” --भल्ला० अङ्य० ० २० ^. ॥ नन्दिर 
यावि जभव्वा, ण याचि दंसणविरो = ५१५७ । ` यथोक्तं यापनीयतन््र-णो खलु इत्य जलीवो, ण 
अडकूरमई, णी ण पं त णो अमाणुखा, णो अणारिउप्पत्तो, णो असंखेज्जाउया, णो 
विगेद्िणो, णो णवमु णगणरहि्ः ग चुद्धाचारा, णौ जशुद्धवोदी, णो ववसायवञ्जिया णो अपुन्वकरण- 
| ग # णो अनोगां क्द्धीए, णो अकल्लाणभायण ति कहं न उत्तमघम्मसादि- 


मत्ति ।**--रुखिवि ० पु० ५७ 
८ - । शास्त्रवा० यद्यो पू ७ 
` *प्वदन्वर्गव पाढो नास्ति ज० १, म० २,प्‌० १ ० २९ 8. । ३. इति स्थित आ०, क० । 
, 


~ की० ५४. § २८८ 1 जेनमतय्‌ । ३०९ 


§ २८५. एतानि नव तन्वानि यः श्रद्धत्ते स्थिराश्यः । 


सम्यक्त्वज्ञानयोगेन तस्य चारित्रयोग्यता ।\५३॥ 

§ २८६. व्धाख्या--एतानि-अनन्तरोदितानि नवसंख्णानि तत्त्वानि यः स्थिराखयो-न 
पुनः चङ्खादिना चरूचित्तः भद्धानस्य ज्ञानयुवंकत्वाज्जानीते श्रड्ते च--अवैपरोत्येन सनुते \ 
एतावता जानन्नप्यश्चद्दधानो भिथ्यादुभेवेति सुचितम्‌ \ यथोक्तं ीगन्घहस्तिन। महातक “द्वाद 
दाद्धमपि श्रुतं विदर्शेनस्य मिथ्या इति । तस्य श्नद्दषानस्य सस्यक्त्वज्ञानयोगेन - सस्यग्दशन- 
ज्ञानस-डूवेन चारित्रस्य--सवंसावद्यव्यापारनिवृत्तिरूपस्य देशस्वंभेदस्य य्या भवति, अन्न 
ज्ञानान्सम्यक्त्वस्य प्राघान्येन पूज्यत्वात्प्रार्निपाततः, अनेन सम्यक्त्वज्ञानस इव एव चारित्रं भवतति 
नान्यथेत्याचेदितं ` बष्टग्यम्‌ 1\५३॥ 


§ २८७, तथामन्यस्वपाकेन य्येतसत्ितयं भवेत्‌ । 


सम्थश््ञानक्रियायोगाज्ञाथते मोक्तषाजनम्‌ ॥५७॥ 
§ २८८. व्याख्या--जीवा देधा -अव्यामन्यभेदात्‌, अमव्यानां सम्यक्त्वाद्यभावः, मव्या- 
नामपि भव्यत्वपाकमन्तरेण तदभाव एव, तयाभव्यत्वपाके चुं तत्सड्ावः, ततोऽत्रायमथंः*-- 
भविष्यति विवक्षितवपविगेति भव्यः, तवो भव्यत्वस्‌, जग्यत्वं नान लिद्धिगसनयोग्यत्वम्‌, 


६२८५. इन नवतत्वों पर जो स्थिरचित्त तथा मेडिग श्चद्धासे विवास करता है उसमे 
सम्यग्द्ञंन मौर जानकी प्राप्ति हो जानेसे चरित्रकी योग्यताका विकास होने लगता है \\५३१ 
§ २८६. इन जौवादि नव तत्त्ोका जो स्थिर अभिध्रायस्े शंका आदिसे होने वारो चित्तकी 
च॑चरताको छोड कर अविपरीत्त यथावत्‌ ज्ञान तथा श्रद्धान करतां है वह सम्यग्यदुष्टि तथा ज्ञानी 
है 1 श्वद्धान ज्ञानपूर्वक होता है अत्तः इन तत्त्वोके श्चद्धानमे इनका ज्ञान भो अन्तभूत रहता ही है । 
शरद्वन शब्दके प्रयोगतते य सूचित दोताहैक्रिजो व्यक्ति जानकर भो ययावत्‌ श्रद्धानं नही 
करता वह मिथ्यादृष्टि है । उसका ज्ञान मिथ्याज्ञान है निरथंक है 1 गन्यहस्तिने महातकंमें कहा है 
कि“ यदि मिथ्यादृष्टिको द्वादश्लाम श्रुत्तका भौ परिज्ञान दौ जाय तबभी व्ह भिथ्याहीहै 
निरथंक है ।" उस श्रद्धालु सम्यग्दुष्टिके सम्यग्दर्शन गौर सम्यगज्ञानका सदद्धाव होनेसे समस्त पाप 
क्रियाओं निवृत्ति करनेवारे चारित्रकी योग्यर्ताका अंशतः या भूणैरूपसे विकास होने गता है । 
सवं चारित्रे तथा दे चारि्रके भेदसे चारित्र दो प्रकारका होता है 1 ज्ञानसे पटर सम्यग्दर्शनका 
भ्रयोग सम्यग्दर्शनको परघानता तथा पुज्यत्ताका सुचन करता है 1 यह सम्यग्दर्शन ही ज्ञानमे 
सम्यग्‌" व्यवहार करता है । संम्यग्द्ंन ओर ज्ञानके होने पर हौ सम्यक्‌ चारि हौ सकता ह 
इनके चिना होनेवाी क्रियां भिथ्या चारिक रूप ही है 11५२1 । 
$ २८७. जिस भब्यको भच्यत्व शुणक्रे परिपाकसे ये रत्नन्नय प्राप्न हो जति हैँ बही भव्य 
तथा क मोक्लको भप्त कर केता है पपा 
$ २८८. जीव दो भ्रका एक भव्य-- होनहार तथा दुसरे अभव्य । मम 
सम्यग्दशेन आदि नही हते । भव्यजीवोके भौ जच त्तकं मव्यत्वगुणका परिपाक चही शा व 
सम्यग्दन आदि नीं होते, जव इनके मन्यत्वगुणका परिपाक दहो जता है तभी सम्यर्दर्शन 
आदि विकसित हो जापते है \ जो अपनो उस विवक्षित सम्यग्दर्शन आदि पर्याय रूपसे परिणत 
होगा उसे भव्य कहते हँ । भव्यके असाधारण स्वरूप या खाकियतको भव्यत्व कदते है ! भव्यत्वका 
सीधा अथं है मोक जानेकी योम्यत्ता । यह भव्यत्व जीवोका अनादिकालसे रह्नेवाला पारिणामिक- 
१ भन्तन्यम्‌ स० २। २ भव्या अभव्याक्व अम-म० (| (] पः विवक्षितः 
पययेण वतीति मन्यः अ० २। +. ॥ 


३१९० वड्दल्लंनसमुच्चये [ का० ५४. ई २८९ 


जीवानाननादिपारिणासिको भावः \ एवं सामान्यतो अञ्यत्वसभिधायायः तदेव प्रतिविरिटमभि- 
चातुमाह तथा-चेना(न)नियतप्रक्ारेण अन्यत्वं  तथाभन्यत्वस्‌ \ अये अआावः--मव्यत्वमेव 
स्वस्वकालकषेत्गुर्वादिद्रव्यलक्षणसासग्रीभेदेन नानाजीवेषु भिद्यमानं सक्तयासन्यत्वमुच्यते अन्यया 
तु सर्वैः श्रकारैरेकाक्तारायां योग्यतायां सर्वेषां भव्यजीवानां युगपदेव घर्मभ्राप्व्यादि भवेत्‌, 
तयाभव्यत्वस्य यः पाकः फरदानासिमख्यं तेन तयामव्यत्वपाकेन, धस्य कस्मापि सागरोपसकोरा- 
कोस्यभ्यन्तरानीतसर्वंक्मस्थितिकस्य अन्यस्य एततुन्नितयं ज्ानदरनिचारित्रत्नयं, ° , भवेत्‌, 
यत्तरदनित्यभिसंदन्धयत्‌, स भव्यः सम्थक्‌-समीचोने ये ज्ञानक्रिये-जानचारित्रे तयोर्यो त्संयो- 
गान्मोष्षस्य-बन्धवियोगसथानन्तलानद्ंनसम्यक्त्वसुखवीयंपञ्चकात्मकस्य माजनं-स्थानं जायते, 
एतेन केवरास्यां ज्ञानक्रियाम्यां न मोक्षः कि समाभ्यां संगुक्तास्यां तास्माभिति ज्ञापितं भचति । 


अन्न ज्ञानग्रहुणेन सदा सहचरत्वेन द्कंनसपि ग्राह्यम्‌ । यदुवाच वाचचकसुख्धः ““सम्यम्नानदर्न- 
चारितराणि मोक्षाः" [ त० सु° १1१ ] इति प 


§ २८२. प्रत्यक्षादिरसाएणविशेषलकषणमन ग्रन्थकारः स्वयमेव वक्ष्यति । तच्च विद्चेषलक्षणं 
सासान्यलक्षणाचिनाभावि, सामान्धकुक्षणं च विशेषलक्षणाचिनासावि, सामान्यविरहेषलक्षणयोरन्यो- 


न्यापरिहारेण स्थितत्वात्‌ । तेन प्रमाणविशेषलक्षणस्यादौ प्रसाणसामान्यक्षणं सर्वत्र चक्तव्यन्‌, 
अतोऽत्रापिः प्रथमं तदभिधीयते 1 


स्वामाविक भाव है ! इस तरह सामान्यरूपसे भव्यत्वका निरूपण करके अव विनेष भेन्ताकां कथन 
करते हैँ 1 त्तथा उस निरिचत रूपसे होनेकी योग्यता तथामन्यत्व कटौ जाती है 1 तात्पयं यह कि-- 
यदपि साघारण रूपसे मव्यत्व एक है परन्तु वह॒ अपने-अपने च्य, क्षेत्र, कार, गुर आदिका उपदेश 
खूप सामग्रीको भिन्नतासे मिच्च-भिन्न जीवोमे जुदे-जुदे प्रकारकापाया जाता है । यदि सव जीवों एक 
ही प्रकारका भव्यत्व हो तो सभी जीवोमे एक ही साथ एक ही भ्रकारकी योग्यताका विकासं होनेसे 
युगपद्‌ मुक्ति हो जानो चाहिए 1 अत्त भिन्न-भिन्न प्रकारके भव्यत्वोमे-से एक अमुक घरकारके मच्धत्व- 
का परिपाक होनेसे मुक्तिकी योग्यता विकसित होत्तो है ! जिस जीवके समस्त कर्मोकी स्थित्यां कम 
करते-करते एक कोटाकोटी_ सागरके नोतर मा गयी दो उस न्यून करम स्थित्तिवाले भन्यजोचके 
सम्यग्दर्शन आदि रत्नत्रय होते हँ । यत्‌ ओर ततका नित्य सम्बन्ध होता है, मत. वही न्यूनकमं 
स्थितिवाछा भव्य समीचन ज्ञान मौर चार्के द्वारा कमंबन्वनोको काटकर मोक्षपद पा केता है, 
वह्‌ मनन्त ज्ञान, मनन्तदशंन, सम्यक्त्व, अनन्तसुख तथा अनन्तवीयं इस अनन्तपंचकका स्वामी हौ 
जाता है 1 इससे यह्‌ भी सचित्त होता है कि अकेङे ज्ञान ओर अकेली क्रियासे ज्ञानशून्य चारि 
तथा चारिचरह्ित ज्ञानसे मुक्ति नही होती किन्तु जव सम्यग्ज्ञान गौर सम्यक्‌ चारित्र दोनो परि- 
पणं होते है तभो मोक्षकी भ्रानि हत्ती है ! सम्य्ज्ञानको मोक्षका कारण बत्तानेसे उसका सहचारौ 
ह व व है}! सम्यग्दशंनके विना तो ज्ञान ओर चारितमे सम्यक्‌" व्यपदेन्च 

हो हो सकता । श्रौ त्त्त्वाथसुच्रकार वाचकमुख्यने हे कि--“सम्यम्नञान, सम्यम्द्नि 

गोरं सम्यक्चारिवको पूणता ही मोका मागे है 1" इतिप ४ 
§ ><९ प्रत्यक जादि चिलेष धरभाणोके रक्षण ग्रन्थकार स्वय ही केटेभे । भ्रमाण विद्येषके 

लक्षणका 1 तो तवद सकता है अच परे सामान्यका लक्षन द्व्या जाय ! सामान्य 
नद्ण जीर विशेष लक्षण दोनो दले परस्पर सायेक्ष ह, अविनःभावो ह । अतः धरमाण विद्ेष 

१ ~व प्रति-न०्२1 २ 


4; 





खया सर्वेपां ० २ ! ३. -मकोटिकोटयन्त-म० २ 1 -मकोटचन्त-- 


श्रा } -भरस्पर्त्मघय अ > 
‰ = 1 ५. -ान्मेश्नस्य अस २, प० १ ्ः { 
(त > + पर २१५ ६. -पिख प्रथमं 


~ का० ५४. § २९५. 1 जैनमतम्‌ 1 ३११ 


६ २९०. 'स्व॑परव्यवसायि ज्ञानं भ्रमा" इति भ्रकषेण संशयाद्य भावस्वभावेन मीयते परि- 
छिद्यते वस्तु येन तत्प्रमाणम्‌" । स्वमात्मा ज्ञानस्य स्वरूपं परः स्वस्मादन्योऽ्ं इति यावत्‌ तौ 
विशेषेण यथावस्थितस्वर्पेणावस्यति निख्िनोतीत्येवंशीकुं यत्तत्स्वपरन्यवसायि । 

§ २९.९१. ज्ञायते प्राघान्येन विरोषो गुह्यतेऽनेनेति ज्ञानम्‌ अन्न ज्ञानमिति विरेषणमन्लान- 
रूपस्य व्यवहारमार्गानवतारिणः सन्मात्रगोचरस्य स्वसमयप्रसिद्धस्य वदनस्य संनिकषदिन्या- 
चेतनस्य नैयायिकादिकत्पितस्य भ्रा्ण्यपराकरणार्थस्‌ 1 । 

§ २९२. ज्ञानस्यापि च प्रत्यक्ष र्ख्यस्य हाक्येनिविकल्पतया श्रामाण्येन कल्पितस्य संशय 
विषयंयानच्यवसायानां च भ्रमाणत्वव्यवछेदार्यं ज्यचसायीति । 

§ २९३. पारमर्णथकपदया्थेसा्यपिलापिज्ञानाद्वेतादिवादिमतसपाकतु' परेति 1 

§ २९४. नित्यपरोक्षबुद्धिवादिनां मीमांसकानामेकात्मसमवायिज्ञानान्तरघ्रत्यक्ष्लानवादिनां 
वैशरैषिकयौगालामचेतनज्ञानवार्दिनां कापिलानां च कदाग्रहनिग्रहाय स्वेति । 

§ २५५. समग्रं तु लक्षणवाक्यं परयपरिकल्पितस्यार्थोपरून्धिहेत्वादेः प्रमाणलक्षणस्य भरति- 
केपार्थेम्‌ । 
के रुक्षणके पहर सव जगह सामान्य ऊक्षणके कहुनेकी परिपाटी है 1 इसोक्ए प्रमाण सामान्यका 
लक्षण कहते ह-- 

$ २९०. स्व--अपने स्वरूप तथा परपदार्थोका व्यवसाय निर्वय करनेवाला ज्ञान प्रमाण है 1 
प्र-प्रकषंसे अर्थात्‌ संदाय विपर्यय मादिका निराकरण करके मीयते- जाना जाता है वस्तुतत्त्व 
जिसके द्वारा उसे प्रमाण कहते हैँ 1 स्व~- आत्मा ज्ञानका स्वरूप, पर अपनेसे भिन्न बाह्य पद।थं इन 
स्व परका वि--विरोष रूपे यथावत्‌ जिस रूपमे पदाथं है ठोक उसी रूपसे निरुवय करनेवाला 
पदाथेका ज्ञान प्रमाण है । 

§ २९१ जाना जाता है प्रघान रूपसे गृहीत होता है विरोष अंश जिसके द्वारा उसे ज्ञान 
कहते ह ! इस ज्ञान" वि्ेषणसते ज्ञानसे भिन्न अर्थात्‌ अज्ञानरूप, सामात्यमात्रका साखोचन करने 
चार तथा प्रवृत्ति आदि व्यवहारे अनुपयोगी जैन आगममे प्रसिद्ध दर्शन मौर नैयायिक दिके 
द्वारा माने गये अचेतनात्मक सन्तिकषं आदिमे प्रमाणताका व्यवच्छेद हो जाता है, क्योकि दर्न 
8 भी ज्ञानरूप नही है तथा सन्निकषं आदि तो अवचेतन होनेसे स्पष्ट ही अज्ञान 

1 

§ २९२ च्यवसायी-निर्वयात्मक विरोषणसे ब्रौद्धोके दारा प्रमाण गये निि- 
कल्पक (४ सञश्ञय ष ओर अनचघ्यवसायकी भ्रमाणताका ९ 2 

९३. भर व्यवसाय" विदोषण वास्तविक धट-पटा 
जानकी हो सत्ता माननेवाले चिज्ञानाद्रैतवादीके मतका (6 8 
ठ § क र माननेवाके मीमांसकोके ज्ञानका द्वितीय 
< माननवार नयाधयक मौर वैशेषिकोके तथा ज्ञानको भ्कृतिका धर्म मान क 
माननेवारे साख्योके दुरभिभ्रायका निराकरण करनेके किए स्व व्यवसाय” पद दिया है । क 


$ २९५ पुरे लक्षण वाक्यसे नैयायिक आदिके उपरुज्धिमे 
कहते हँ इत्यादि प्रमाणके लक्षणोका निषेव हो जाता क उपर्न्धिमे जो कारण है उसे परमाण 


रूप 








१. स्वपरन्यनसायि ज्ञानं प्रमाणम 1 
मू 1" -अमा० त जैनतकं 
= ११२१ मा० छ० १॥ २ -णयात्मज्ञानस्य 


भऽ २॥ ३, -ण्यनियाकर-म० डे 1 न्ट अख २। -तस्यापि सं [| 
| ठि ध रूपस्य ५, काः 
६. प्रमाणत्वलक्षणत्व भर खा०। भमाणकुछ णत्वप्र-म= ३ $ ० २; प० १, पच्र्‌ । ग 
[। 


३१२ षड्दर्शंनसमुर्चये { का० ५५. § २९८- 


§ २९६. अत्र च स्वस्य श्रहणथोग्यः परोऽर्थः स्वपर इत्यस्यापि समासस्याश्रयणाद्चवहारि- 
जनपेक्षया यस्थ यथा यत्र ज्ञानस्याविसंवादः, तस्य तथा तत्र भामाण्यभित्यभिहितं भवति, तैन 
संश्ायादेरपि ध्मिपात्रपक्षया न प्रासाण्यन्पाहतिः ॥५४॥ 

§ २९७. अथ विशेषलक्षणाभिधित्सया प्रथमं तावत्मममाणस्य संख्यां विषयं चाह-- 


अत्यक्तं च परोक्तं च द्धे ्रमाणे तथा मते। 
अनन्तधर्म॑कं वस्तु प्रमाणदिषयस्त्विह ॥५५॥ 
§ २९८. व्याख्या--अन्लस्‌-इन्दरियं भति गतमिन्दरियाधोनतयां यदुत्पद्यते तत्मत्यक्षमिति 


तत्पुरुषः, इदं व्यु्पत्तिनिमित्तमेव भ्रवृत्तिनिमित्तं तु स्पष्टत्वम्‌, तेनानिन्दरियादिभत्यक्मपि-प्रत्यक्ष- 
शब्दवाच्यं सिद्धम्‌, -अक्षो-जीवो वात्र ग्याख्येयः, जीवभाभित्येवेन्दरियनिरयेक्षमनिन्दरियादि- 


9 २९६ स्वपरका “अपने ग्रहण करनेके खायक पर' एेसा अर्थं करनेपरर अपने-अपने योग्य 
पदा्थोकरिो जाननेवाऊे सङयादिज्ञान भो स्वरूपको अपेक्षासे तथा सामान्य वस्तुको जाननेकी अपेक्षा 
से कथचिच्‌ प्रमाण दै यह बात सूचित हो जाती है । 'जो ज्ञान वस्तुक जिस अंशम अविस्वादी 
हो वहं ज्ञान वस्तुके उस अशमे प्रमाण है' इस व्यवहार प्रसिद्ध नियमके अनुसार सं्यादिल्लान भी 
वस्तुक सामान्य अशमे प्रमाण है । स्वरूपकी दृष्टिसे तो संशय विपयंय या सम्यग्ज्ञान सभो 
ज्ञनमाव प्रमाण है 1१४] 

$ २९७. अन प्रमाण विशेषके लक्षणोको कहनेकी इच्छासे पके प्रमाणकी संख्या तथा 
विषयका निरूपण करते है-- 

भ्रसाणके दो भेद है एक प्रत्यक्ष सौर इसरा परोक्ष है । अनम्तधर्म॑वारी वस्तु भ्रमाणका 
विषय होती है, भ्रमाणके दवारा अनन्तघर्मात्मकपदायं जाना ० है ५५५ र 

$ २९८ जक्ष-इन्द्रियोके आधीन जिन ज्ञानों को उत्पति है वे त्थ है } यह्‌ प्रत्यक्षशन्द- 
कौ शाब्दिक व्युत्पत्ति है ! प्रत्यशषदाब्दको भ्रवृत्तिका निमित्त तो स्पष्टता है] जो ज्ञान स्पष्ट 
दै चह चाहे इन्द्रस उत्पन्न हो या इन्दियोके चिना हयौ उत्पन्न हो जाय अवद्य हो प्रत्यक्ष होमा 1 
इससे जो ज्ञान इन्द्रियोसे उत्पन्न नही होते वे अतोन्दरियज्ञान भौ प्रत्यक्षको मर्यादा आकर भरत्यक्ष 

शब्दके चाच्य हो जति ह 1 अथवा, जका अथं है जोव 1 जीवमातचको निमित्त छेकर इन्द्रियादिके 
निना ही जो ज्ञान उत्यन्न होते है वे मी प्रत्यक्ष ही हैं । इस व्युत्पत्तिके अनुसार अतीन्द्रिय ओौर 
अनिन्दरिय-मानसनज्ञानमे प्रत्यक्षता सिद्ध दो जात्तो है । तत्पुरुष समास करने पर प्रत्यक्ष शब्दका 


१“ ' अकषाधितत्वं च व्युत्पत्तिनिमित्तं शब्दस्य । न तु वृक्तिनिमित्तम्‌ । अनेन त्वक्षाधितत्वेनैकार्थखमवेत- 
भयसखाक्लात्कारित्व लश्षयते ! वदेव शाब्दस्य भृत्तिनिमित्तम्‌ । तत्तश्च यत्किचिदर्थ॑स्य खाक्षात्कारिज्ञान तत्‌ 
मव्यख मुच्यते । यदि च जस्नाश्रितत्वमेव भवृत्तिनिमिततं स्यात्‌ इद्धियज्ञानमेच प्रत्यक्षमुच्येत, न मानसादि, 
यया गच्छतीति गो इत्ति गमनक्रियाया व्युत्पादितोऽपि गोशब्द. गमनक्रियोपकक्षित्तमेकार्थस्षमवेते गोत्व 
“ तथा च गच्छति अगच्छति च यचि गोकाब्द सिद्धो भवति 1" --न्यायति० टी० 

१।३ व इन्दियमाध्ित्य उज्जिहीते अर्थसाक्षात्कारिज्ानं तत्‌ भत्थक्लम्‌ इत्यर्थं , एतच्च शरत्यघ्ाकाव्द- 
क भवृत्तिनिभि्तम्‌ १ इत्यादि न्यायव ° टी° प° १६ । “"वैशद्यादास्य सद्भावात्‌ न्यवह्ार- 
र -वस्वायद्नो० छ० १८1 न्यायकसु० ० २६ । २. “अक्ष्णोति व्याप्नोति जाना- 
तव्य मात्मा त्व प्रासक्षयोपरामं प्र्षीणावरण वा. अतिनियत भत्य्तम्‌ 1" --सर्वार्थस्ि० ।१२। 
च० च १।१य्‌ १ भ्रमाणपर ० ६८ ! न्त्याच मद्रचाह --जीवो अक्लो तं पद जं वहतं चु हो 
त अ पुण यक्खस्स वहन्तं हो पारो 1” ( निद्ुक्ति ) न्यायाव० टी० टि० ० १५। 
1 . जल्यन्वावण भोय गुणण्णियो जेण । तं यई बटुई णाणं जं पच्चक्खं तयं त्िविहम्‌ 
~ प्वद्षाच० मा० ! न्यायङ्कसु° ० २६ । । 





~ काऽ ५५. § ३०० } जैत्तमतय्‌ ¦ ३९१३ 


॥ स्परीपुखभाए 
अरतयक्षस्थोटपत्तेः\ तत्र तदपुरुषाश्रयणातप्रस्यक्तो बोः भरयस्ता बुद्धिरित्यावो व 

&§ २९९. अक्लाणां व ्नोव्यापारेणासा्षादयंपरिच्छेदकम्‌ ` पर 
भिति परशब्दसमाना्थेन "परस्‌" क्देन एसद्धम्‌ ! 

६ ३००. "चशब्दौ योरपि वुल्यक्षतां रक्षयतः" तेनानुमानष्देः परोकस्य भरत्यकापुवेकल्येल 
भवत्तर्यत्कन्धिरमव्यक्षे“ज्येषठमभीषटमेतत्न शे्टलिति सुचितम्‌, योरपि श्रामण्यं प्रतिवि्ेषाभावास्‌ \ 
“द्य गग घाबति' 1 इत्यादौ प्रत्यक्षस्यापि यरोसतपुवंकूस्य भदू परोक्षस्य ज्येषठताभ्रसङ्गात्‌ ! 
भत्यक्षपूर्वंकमेव च परोक्षगुपजायत इति नायं सरवत्ेकान्तः, अन्ययानुपपक्नतावारितोवासनिः त ए्वासनिः- 
भ्वासादिजीवलिद्धसडुवाभ्पां जीवसपलप्त्कारिपरत्यक्षलक्षणेऽपिं जीवन्पृतत्रतोतिकशनादु, जन्यया 
लोकंब्यवहाराभावध्रसड गरत्‌ \ 
हव्ये तिगे जनुसार सोनो !कमोमे प्रयोग होत्ता है जैसे प्रव्यक्षो जोषः, प्रत्या बुद्धिः इत्यादि 1 
यहं बोघ गौर वुद्धिरू चिदोष्य क्रमसे पु्किग तथा स्त्रीलिग है अतः प्रत्यक्ष ब्द भो उक्त दोनो 
खिगोमे प्रयुक्त हुआ है \ 

§ २९९. इन्द्रियोसे जो परे हो अर्थात्‌ जिसमे इन्दरियन्यापारकी अपेक्षा न दो केवर मनक 
व्यापारसे हौ जो ज्ञान वस्तुको गसाक्षाच्‌ रूपसे जाने उसे परोक्ष कहते है \ पर शब्दका पर्यायवाची 
“परस्‌" शब्द भो है । अत्तः परस्‌ + अक्ष मिलकर परोक्ष बनं जाता है 1 

२०० श्च" शब्दे प्रत्यक्ष ओर परोक्न दोनो कता ही समान बर या एकश्रेणीपन सूचित 
ह्येता है १ ये दोनो ही ज्ञान तुल्यवर्नाछे है ओौर समानरूपसे अपने-गपने विषयमे परमाण है 1 इससे 
जो वादो अनुमान भादि परोक्षज्ञानोकी उत्पत्ति भ्रत्यकषपूवेक होने से भत्यष्लको व्येष्ठ तथा प्रधान 
कते है, उनका निराकरण हो जाता है 1 उनका प्रतयक्तकी ज्ये्त्ताकां कथन्‌ किसो भी तरह श्चेष्ठ 
नही कहा जा सकता, क्योकि प्रत्यक गौर परोक्ष दोनो हौ अपने-अपने विषयमे स्वतस्वर तया 
समान बरवा हं इनमे क ई ज्येष्ठ नहौ है 1 ष्देखो. हरिण दौड़ रहा है" इस वेक्यको सुनकर 
उसका अथं विचर कर होनेवाला मुगका त्यक्ष शब्दज्ञानरूप परोकषभूवेक हुजा, अतः परोक्षको 
मौ प्रत्यक्षसे ज्येष्ठ मानना चादिए ! श्रत्यक्षपूवंक ही सब जगह परोक्ष उत्पक्न होता है" यहं 
ेकान्तिक नियम नही है 1 देखो, जिस समय हम दूसरेकौ आत्माको देख रहे हैँ उसी समय जीवनं 
के साथ अविनाभाव रखनेवारे च्वासोच्छत्रास आदि चिह्धोसे उको सत्ताक्नो तथा दवासोच्छवास 
मादिके अभावसे उसके अमावको मो जानते ह ! जिस समय हम उसे देखते ह उसो समय ह्मे 
उसके जीने ओर मरने का भी अनुमाने परिज्ञान हौ ही जता है॥ भतः ये दोनों प्रत्यक्ष ओर 


१. स्वरीपुस्वभा--भ० २! २. "ज परदो विण्णाण त ततु परोखत्ति भगिदमत्येसु ५९ प्रवर 
खार ए* ७५। ""्पराणीन्द्रियाणि मनदच प्रकादोपदे्यादिं च वाह्यनिमित्तं परतीत्य तदावरणकर्मक्षगोपक्षमा- 
पेकस्य आत्मन उत्पद्यमान मतिश्रूतं परोक्षम्‌ इत्याख्यायते 1"--सर्वाथसि० ११११ { ““उपात्तानुपात्तपर- 
भराधान्यादवगम परोक्षम्‌ ।** --तच्वायेरा० चा ९१११ 1 “अक्लाद्‌ आत्मन्‌" परादुत्त र 
क्षम्‌ परोष्लम्‌ । तत. परै. 
इन्दरियादिभि उश्यते सिच्नच्यते सभिवर्व्यते इति परोक्षम्‌ 1** --चत्त्वा्थ्छो० ` ० १८२ । व 
° ६९ । = ३१ । पच्चाध्यायीदलो० ६९६ । न्यायाव ० ईछो° ॐ । विदोषाय० भा० शोर 
९० ॥ खन्मत्ति° टी० घू० ५ए५ 1 न्यायङकसुर एू* २७ 1 भमाण 
ौ व ° त० 21१} प्रमाणमी 
“चकार भत्यक्ष समुच्चिनोति !"*--न्यायवि० दी १।३॥ ४. | ल 
ग्रहण प्राचान्यात्‌ ˆ“ तत्र क्रि शन्दस्यादातुपदेसो भवतु आस्नौस्वित्‌ भत्यक्षस्येति । प्रत्यस्यति युक्तम्‌ 1 


कि कारणम्‌ । सर्वप्रमाणाना ~ 
र 1 प्रत्यक्चपृर्वंकत्वात्‌ ११ 
न्यायमण० पए ६८, १०९. | ष््् च आतनविरानवानान १4 ष { च्यायचा०> 4 वि # 0 ड § खाङ्गर्यत9 कक 


त्वं चेति युक्तम्‌, तस्य पोर्पेयतया निरस्तसमस्तदोषाशषद्धुस्य 
भमितावनपेष्ततवात्‌ \'*--भामतौ भ ०६ समस्तदोषाशद्धस्य बोवकतया स्वतः सिद्धममाणमावस्य स्वकार्ये 


, 
४५ 


व! 


तदपेक्षस्याप्रामाण्यमुपचरितार् [1 4 
= 


स्ट षड्दसंनसमुच्चये [ का० ५५. § ३०९ ~ 


§ ३०१. तथाशब्दः प्रागुक्तनवतत्त्वाययेक्षया समुच्चये, वाक्यस्य सावधारणत्वात्‌, दे एव 
्रत्यक्षेः परो प्रमाणे मते-सम्मते 

§ ३०२. यदपि परैरुक्तं दयातिरिक्तं प्रमाणसंख्यान्तरं भत्य्तापि, तच्रापि यत्पर्यारोच्य- 
सानमुपमानार्थापस्यादिवतुप्रमाणतामात्मसात्करोतिं तदनयोरेव प्रत्यलपरोलयोरन्तर्भावनोयम्‌ 1 
यत्युर्नाचचार्यमाणं भीसोसकपरिकल्पिताभाववत्‌ प्रामाण्यमेव नास्कन्दति न तेन वहिभूतेनान्तमूतेन 
वा श्रयोजनम्‌, अनस्तुत्नादित्यपकर्णंनीयम्‌। तयाहि--भत्यस्नानुमानागमोपमानार्यपिस्यभावसम्भवेति- 
ह्यप्रातिभयुक्त्यनुपङन्ध्यादोीनि प्रमाणानि यानि परे प्रोचुः, तत्राचुमानायसौ परोक्षप्रकारावेव 
विज्ञात॑ग्यौ 1 

$ ३०३. उपमानं तु नैयायिकमते -कश्ित्परेष्यः प्रभुणा भ्रेषयाछ्चक्रे “गवयमानयः एति स 


अनुमानज्ञान साथ ही साय हुए है । ठेसा न माना जाय तो खोकन्यवहारका अभाव हो जायमा 1 
अत्तः भ्रत्यक्न भौर परोक्षमे किसी प्रकारका ज्येष्ठ-कनिष्ठ भाव नहीं है 1 

§ ३०१. तथा शब्द पहले कहै गये जीवादि नवत्तत्त्वौके समुच्चयार्थ है 1 सभी वाक्य 
निर्य वाचक होते है अतः ये प्रत्यक्ष ओर परोक्ष दो ही प्रमाण है, तीरा नही 1 

$ ३ २ जिने प्रतिवादियोने प्रमाणक इन दोसे अतिरिक्त संख्याएं मानी है उनका विचार 
करके जो अर्थापत्ति उपमान आदिकी तरह प्रमाणकोटिमे आते है-प्रमाणभूत सावित होते द 
उनका इन्हीं भत्यक् ओर परोक्लमे अन्त्भावि कर छेना चाहिए 1 जो विचार करने पर मो मीमांसक 
कै दारा भाने गये अभाव प्रमाणकौ तरह प्रमाण हौ सिद्धन हं उनके अन्तभवि या वदहिर्मावकोी 
चर्चा ही निरथंक है, क्योकि एेसे ज्ञान तो अप्रमाण ही होगे अतः उनको उयेक्षा ही करनी 
चाद्िए 1 परवादी, प्रत्यक्ष, अनुमान, मागम, उपमान, अथपित्ति, अभाव, सम्भव, ेतिद्य, भात्तिम, 
युक्ति ओर अचुपरुल्वि आदि अनेक भरमाण मानते है 1 इन प्रमाणोमे-से अनुमान ओर आगम तो 
परोक्ष प्रमाणके ही भेद है । 

$ २०३. नैयायिक जादि उपमानको प्रमाण मानते हैं । नैयायिक उपमानका स्वरूप इस 
भकार वतत ह--किसो राजान अपने नौकरको गनय-- रोज कानके किए मेजा । वेचारा नौकर 


९ “अर्थखंवादकत्वे च समाने च्यषठतास्य का ! तदभावे तु नैव स्यात्‌ प्रमाणमनुमादिकम्‌ ॥1** 
वस ० का० ४६० । न्प्रायवि० टी० १.३ । अषटश० अष्टस० चू० ८० । प्रमाणसी० चू० ७। 
२. परोक्ष्रमाणे जा०, क० । ३. -साक्लात्करो-जा० » क० १ £. प्रमाणभाचमेव म०-२१ ५. -नति परे 
यानि प्रो-म० २1 ६ “भङिद्धसाघम्यात्‌ साघ्यछाघनमृपमानम्‌ 1 -- न्यायसू ० १।१।९६ । “श्रसिद्धखा- 
घम्यादिति-परसिद्धं व यस्य, प्रसिद्धेन चा साधर्म्यं यस्य सोऽयं भसिद्धसाधर्म्यो गवयस्तस्मात्‌ साध्यसा- 
घनभित्ति नचप्रतिपत्तिरूपमानार्थः 1 किमुक्तं भवति । मागमाहितसंस्कारस्मृत्यपेक्ं सारूप्यज्ञान- 
सुपमाचम्‌ ॥ यदा ह्यनेन श्रतं भवति यया गौरेवं गवय इति, प्रसिद्धे गोगवयसाघर््यं पुनर्मवा खाकघर्म्ये 


पश्यतोज्स्य मवति अयं गवय इति खमाख्यासंवन्वभ्रतिषतति- 1" --न्यायवः?० शू ५७ । "्रसिद्धसाचरम्यात्‌ 
इत्यत्र प्रखिद्धिरुमयी श्वुतिमयो प्रत्यल्षमयो च 1 श्ुिमयो यथा गौरेवं गवय इति 1 प्रत्यस्लमयो च यया 
स पिण्ड इति । तच भरत्यक्नमयी भिद्धिरागमादितस्मृत्यपेखला खमाख्यासंबन्वभ्रति- 
< § ""तस्मादागमप्रत्यस्नाभ्यामन्यदेवेदमागमस्मुतिसदित रि [ साद्यज्ञानमुपमाना्यं ध 
~ न्यायवान् ता ५५ खाद्‌ भमाणमास्थेयम्‌ 1*” 
व ८ १  अ्यतनास्तु व्याचक्षते-रुठापिदेशवाक्यस्य प्रमातुरसिद्धे पिण्डे भसिद्ध- 
= संजासंचिसंवन्धभिपत्तिफलमूषमानम्‌ 
गोचरप्रमेयपरमितिसखाधनात्‌ शुतातिदेदवाययो ॥ तद्धीच्ियजनिततमपि धूमज्ञानमिव -तद- 
नमवगच्छति, ततो वनेचर था गौस्तया हि नागरक कानने परिभ्रमन्‌ गोद भ्ाणि- 
गवयन्दवान्य शति ॥ ` सदेत्ज्ञासंज्ञसंवन्य्लान प्व इति वचनमनुस्मरति, स्मृत्वा च भतिषद्तते अयं 
० १४२ 1 न्यायक्लि ० = ३ । ७. कदिचसत्रैष्यः क नत 17" ---न्यायम° 


~ कां ५५. § ३०५ 1 जेनमतम्‌ । ३१५ 


गवयद्रान्दवाच्यमर्यमजानानः कच्चन चनेचरं पुरुषमप्राक्षीत्‌ \ "कीद्ग्‌ गवयः" इति, स भार “यादुग्मौ- 
स्तादुर्गवयः' : इति ततस्तस्य भष्यपुरुषस्याप्ातिदेज्ञवाक्यार्थस्मरणसहकारि गोसदुशगवयपिण्ड- 
जल्ञानं “अयं स गवयज्व्दवाच्योऽ्थंः' इति पतिरपि फलरूपासुत्पादयतप्रमाणमिति । 

$ ३०४. मीमांसकमते तु येन भरतिपत्रा गौरुपकन्धो न गवयो न चातिदेशवाक्यं गौरिव 
गवयः" इति श्नुते, तस्य विकटाटवीं पर्यंटतो गवयदशंने प्रथमे समत्पल्चे सपि यत्परोक्षे गवि सादृहय- 
जानमुन्मज्जति "अनेन सदृक्षः स गौः इति तस्थ गोरनेन सादृश्यं" इति वा. तदुपमानम्‌ \ 

§ ३०५. तस्मा्यत्स्मयंते तत्स्यात्सादुर्येन विशेषितम्‌ 1 

भ्रमेयमुपमानस्य सादुश्यं वा तदन्वितस्र 1 [ भी इलो° उप० श्लो० इ] 

इति वचनादिति ॥ एतच्चः परोक्षभेदे प्रत्थभिज्लायामन्तर्माव्धम्‌ 11 


गवयको जानता ही न था 1 उसने डरके मारे राजासि गवथकोः पहिचान नदी पुछी भौर वह 
चुपचाप जंगरकी ओर चरा 1 रास्तेमे एकं मीक्से ध्रा कि भाई, गवय कैसा होता है ? भील 
लोक्ता-अरे तुम इतना ही नही जानते, जैसी गदया टोत्ती है ठीक वैसा ही गवय हता है" नौकर 
उस भीलके वचनोको यादं करता हु जंगकमे जा पहुंचता है गौर वहाँ भीकके वचनोको याद 
करके सामने एकं गायके समान अवयववाङे भाणीको देखते ही “यही गवय है, इसे ही गवय दाज्दंसे 
पुकारते है" इस उपमितिको उत्पन्न करता है । इसमें "गायके समान गवय होता है" इस अतिदेश 
वाक्यके स्मरणके साय ही साथ गो सदुश गवयका ज्ञान भो कारण होताः है अतः यही भो सदुश 
गवयका ज्ञान अर्थात्‌ सादर्य ज्ञानं उपमान रमाण कह्काता है । तात्पर्यं यहं कि सादुश्य-ज्ञान तो 
उपमान प्रमाण है तथा इसकी गवय संज्ञा है" यह संज्ञा संज्ञि सम्बन्ध ज्ञान उपंमितिखूप "फल ₹ै1 


§ ३०४. मीमांसक उपमानका स्वरूप इस प्रकार कहते है--जिस व्यक्ति गायको तो देखा 
है पर गवयको अभी तक नही. देखा जौर न "गायके समान गवय होता है इस अत्िदेत्ा वाक्य-- 
परिचय वाक्यको ही सुना है 1 वह विकट जंगलमे धूमते-धूमते गचानक पले ही पटुक गवयको 
देखता है 1 गवयको देखते ही उसे परोक्ष गौ का स्मरण हौ आता दै मौर वहं सोचतादहै कि 
"गाय तो ठीक इसी गवयक्ते समान होती है" उस गौ मे इस गवयकी बड़ी सदुराता है" इस तरह 
परोक्ष गौमेनजो सादुर्य ज्ञान उत्पन्न होता है उसे उपमान कते है । केहा भी है --"“मवयको 
देखकर जिस गायका स्मरण होता ह वही गाय गवयकौ समानतासे विशिष्ट होकर उपमान प्रमाण- 
के द्वारा जानी जाती है ! मथवा गायसे विशिष्ट गवयकौ समानता उष्मान्‌ प्रमाणका विषयं होती 
है 1 गोविशिष्ट सादुरुय या घादृष्यचिशिष्ट गौ दोनो ही उपमान प्रमाणके भरमेय है 4" 


$ ३०५. ये दोनो हो प्रकारके उपमान प्रत्यभिज्ञान नामक परोक्त प्रमाणम 
है 1 दोनो ही उपमानोमे मवयका त्यक्ष तथा अतिदेश वाक्य या गायकाद्ी वा 
दै ओर सादुश्यरूपसे उनका संकङन किया जातां है अत्त. प्रव्यक्त गौर स्मरणसे उत्पन्नं होचेवारे 
ततथा सादुश्यको सकि करनेवाङे सादुख्य भ्रत्यभिज्ञानमे ही इनका अन्तमवि हो जाता है। 
भरत्यहो मौर स्मरणसे ऽत्पन्न होनेवाऊे एकत्व सादुच्य विक्षणता अपेक्षिकं आदि रूपसे जितने 
भो संकडन ज्ञान होते है वे सभी प्रत्यभिनानरूप हीदहै। 


१. इवि तस्य भ्ैव्य-म० २ । २. -दयत. भमा--म० २1 ३. “ततो य॒ सेकलनात्मकः भत्यः च 
भरत्य्भिज्ञानमेव यवा (“स एवायम्‌" इति भरत्यय. खकलनात्मकद्च “यनेन सद्दो गौ.“ इति भररयय ति 1 
"यायक छ» ७१७ 1 “"आप्तेनाप्रसिद्धस्य गवयस्य -गवा गवयपरतिपादनादुपमानमासदचनमेव ९ 
-प्छ० मार, कन्द्‌० एूऽ० २२० । । 


३१६ षडदर्दानससुच्चये { का० ५५. § ३०६ - 


§ ३०६. अर्थापत्तिरपि - 
५“प्रमाणषट्कविज्ञातो यत्रार्योऽनत्यथा भवन्‌ 1 
अदुष्टं कल्पयेदन्यं सार्थापत्तिरुदाहृता ॥ 1" [मी इछो० जया० च्छा १} =. 
इत्येवंलक्षणी अनुमानान्तगंतैव,* अर्थापत्युस्यापकस्यार्थस्यान्ययानुपपत्तिनिखयेनेवादुष्टाय- 
परिकल्पनात्‌, अन्यथानुपपत्तिनिन्धयस्यानचुमानत्वात्‌ \ 
§ ३०७. अभ्वख्यं तु प्राणं प्रमाणपच्चकासादः, तदलन्यज्ञानम्‌, आत्मा चा स्षानविनिसुक्तः 
इति निासिघीयतेऽ, तच्रा्धपक्षस्यारूभव एव; प्रसज्यदृत्त्या प्रमाणपच्चकामावस्य तुच्छत्वेना- 
वस्तुत्वाच्‌, अभावरावजनकल्वायोगात्‌ । द्वितीयपक्षे तु पर्युदासवृत््या यत्तदन्धन्लानं “तत्मत्यकषमेव, 


§ ३०६. प्रत्यक्षादि छहूरमे-से किसी एक भी प्रमाणसे जाने गये किसी भी पदा्थंसे 
अचिनाभावी परोक्त पदा्ंको कल्पना करना अर्थापत्ति कही जाती है 1 यह्‌ अर्थापत्ति अनुमान- 
स्वरूप ही है अतः इसका अनुमानमे ही अन्तर्भाव कर छेना चाददिए 1 जिस प्रकार अनुभानमें 
लिगसे अविनामावी परोस्न साध्यका ज्ञान होता है उसी तरह अ्थपित्तिमे भो एक पदा्थंसे 
अविनाभावी परोक्ष पदार्थंकी हौ कल्पना को जाती है 1 दोनोमे अविनाभावके वक्पस्े हौ अन्य 


परोक्ष पदार्थका अटक ठ्गाया जाता है 1 जहाँ भी अविनाभावसे अन्य पदार्थका ज्ञान होता है 
चह सषं अनुमानेरूपदोतो है । 


$ ३०७. अभाव भ्रमाणके तीन प होते है--(१) जिस पदार्थका अभावे करना है उसकी 
सत्ताको साघनेवाले प्रत्यक्षादि पाच प्रमाणोका नही मिलना अर्थात्‌ पभरमाणपचकाभाव 1 
(२) जयवा जिस भघारमे या जिस पदाथंके साय उसे देखा था, केवर उसी आधार या पदार्थंका 
परिक्ान होना, जिसका अमाव करना है उससे भिन्न वस्तुका ज्ञान होना, जसे चड़को भूतकमे 
या सूतके साथ देखा था, अव यदि केवर भूतल ही दिखाई देता है तो घडेका अभाव हो 
जायगा 1 (3) अयवा आत्मामे ज्ञान ही उत्पन्न न हो ! जव घडेका ज्ञान ही उत्पन्न न होगा तव 
उसका सद्भाव न होकर अभाव ही सिद्ध होगा 1 इनमे प्रथम पक्ष तो बन हौ नही सकता, क्योकि 
वमाण पचकेकय अभाव प्रसज्यपल्लमे तुच्छरूप होनेसे जव वस्तु रूप ही पड़ेगा तब वह अभाव 


_तिपयक जाय उत्पन्न नही कर सक्ता । जो वस्तुरूप होता है वही ज्ञान उत्पन्न कर सकता है 1 


४४. 
१. “अ्यपित्तिरपि दृष्टः श्रुतो वार्योऽन्यथा नोपपद्यते--इत्यर्थकल्पनां, यथा जीवति देवदत्ते गृहामावदङनिन 
वदहिर्मावस्यादृषटस्य कल्पना 1 --शावरसा० १।१ +^ । प्रकरणपंर ० ११३ । आास्बदी० प्र० २९०! 
नयदि० प° १५२ । तन्त्ररह ० ० ५३1 भमकरवि० प्र ° ५३ । २. “शब्दादीनामप्यनुमानेऽन्तभवि- 
९॥ = 
चमानविषित्वात्‌ श नार, ऋन्द्‌० छ० २१३. । ““शन्द एेतिल्यानर्यान्तरभावाद्‌ अनुमानेऽ्थपित्ति- 
उंप्रवानर्यान्ठरमावाच्चाप्रतिपेवः 1” + स 
व ° ॥ --न्यायसू० २१२१२ । ““ ˆ प्रत्यस्ेणाप्रस्यक्षस्य संबद्धस्य भति. 
पत्तिरनुमानं च्या र ॥ बवाक्यार्थखंभत्यवेनानभिहितस्यार्थस्य प्रत्यनीकभावाद्‌ ग्रहण 
मर्याप्तिसनुमानमेव ४” --न्यायमा० २९२१२ { न्यायवा० न्माचक्छी० प 
न्मायङ्कसु० ३।\९ 1 सखस्वार्थङ्छो मे 6 
क ०, ° २१०1 भ्रमेयकू> ° ५९९1 न्यायङ्यु० ध्र ५१३ 1 
2 व ० रा० ठ ५ 1 जैनतकंचा० ० ७७१ स्या० दऽ 9 २८३. ! रस्नाकराव० २।५॥ 
नार्य्या श्रवणादनुनितानुमानम्‌ !* 
प नु म्‌ ~-पभका० सा०; कच्द्‌० ० २२२ 1 ३. 
1 नमाणामाच उच्यते 1 सात्मनोऽपरिणामो वा विज्ञानं वान्यवस्तुनि ॥*--मी० इरे 
श १११ ४. यत्तदन्यञ्ज्ा-मा०, कट ! < “अभावोऽप्यनुभानमेव, यथोत्पन्नं कार्यं 
छः ई एवमनुत्वन्न कायं कारणसद्धा किङ्धम्‌ 1” र्न सा० ु० ५७० ! तुल्ना-- 


= पिथवानवसप शक्ते, चया चाकब्यापारादिह भूतञे घटो नास्वीवि जानमपसेक्षमुसयमानं दृष्टम्‌!” 
~) भ 


१७ 
~ का० ५५. § ३०८ 1 जैनमतम्‌ । ई 
"द्रत्यक्तेणैव चटादिविविक्तस्य भूतलदेग्रहणात्‌ 1 कचित्तु तद्घरं भूतरूमिति प्रत्यनिन्ञनेन, योऽग्नि- 
मान्न भवति नासौ धूमवानिति तर्केण, नात्र सूमोऽनाग्नेरित्यनुमानेन,* गुहे गर्गो शा 
उथयाभावप्रतीतेः क्रषभावः भ्रमाणं प्रवतंतास्‌ ! तुतीयपल्लस्य पुनरसंभव एव, आत्मनो ज्ञानाभ 
कथं वस्त्वभाववेदकत्वं, वेदनस्य ज्ञानधर्मत्वात्‌, अभाववेदकत्वे वा ज्ञानचिनिसुक्तत्वस्यायावात्‌, 


तक्नाभावः प्रमाणान्तरम्‌ \ र ध | 
§ ३०८. “संमवोऽपि समुदायेन ससुदायिनोऽवगम इत्यवलक्षणः संभवति खार्याः दोण 





जो स्वयं गचेके सीगकी तरह अवस्तु- है वह्‌ अभावज्ञान रूप कायं कैसे कर सक्ता है? दितीय 
पक्षमे तो प्यंदास पक्षके अनुसार घड़से अन्य भूतरू आदिका ज्ञान प्रत्यक्स हीदहो रहा है, वह 
प्रत्यक्षरूप ही है ! जब प्रत्यक्षे ही घडेसें रहित शुद्ध _ भूतकका परिज्ञान हो जाता है तन उससे 
अतिरिक्त अभाव प्रमाणक क्या आवदयकता है 1 कही पर “यह वही भूतक जाज चडेसे सन्य है 
जिसमे कल घडा रखा थाः इस प्रकारका अभावज्ञान प्रत्यभिज्ञानसे हो जाता है। कही जो 
अग्निवार! नही है चह धूमवाका भी नहो है" यह सावत्निक अग्नि जौर धूमके अमावका जान 
तकंसे होता है ! कही "य्ह घूम नहो है क्योकि अग्नि नदी पायो जप्तो" यहं धूमके अभावका 
ज्ञान अनुमानसे हो रहा है । कही गगं चरमे नही है" इस प्रामाणिक वाक्यसे धरमे गगंके अमाव 
का ज्ञान आगम प्रमाणरूप ही है 1 इस तरह यथा सम्मव ्रत्यक्लादि प्रमाणोसे ही जब अभावका 
ज्ञान हो जाता है तब अभाव प्रमाणकी क्या आवक्यकता है ? वह कां प्रवृत्ति करेगा ? भभावका 
जञाननिर्मुक्तमात्मावाला प्रकार तो बन ही नही सकता, क्योकि जब आत्मामे बिलकुरू ही किसी 
भ्रकारका ज्ञान नही रहेगा, तब वस्तुके अमावका परिज्ञान किससे होगा ? अभाव हो या सद्धाव, 
दोनोका जानना तो ज्ञानका ही कार्यं है 1 यदि आत्मा अमावको जन रहादहै;ः तो फिर उसे ज्ञान 
निर्मुक्त ज्ञान रान्य कसे कह सक्ते हँ ? इस तरह अमाव प्रमाण स्वतन्त्र प्रमाण नही है, वह्‌ 
यथासम्भव इन्ही प्रत्यक्षादिमे अन्तभूत है ! 


§ ३०८. समुदायसे समुदायीका ज्ञान सम्भव भ्रमाण है 1 बडी चोजसे अपने अवयवभूत 
किस छोटी वस्तुका अनुमान सम्भव प्रमाण है । जेसे खारी (= १८ द्रोण) मे द्रोणकी सम्भावना 


--प्रर० व्यो० ०५९२ ! प्रद्म० कन्द्‌० ए ° २२६ । “शब्दे एेविह्यानर्थान्तरभावात्‌ अनु मानेऽर्थापत्ति- 
सभवामावानर्थान्तरभावाच्चाप्रत्तिवेघ. 1** --न्यायसू° २।२।६। ““अमावोऽप्यनुमानमेव"-- न्यायवा ० 
० २७६ । ““सत्यममाव. भरमेयमम्युपगम्यते प्रत्यक्षाययवदखोयमानस्वरूपत्वास्न भ्रमाणान्तरमात्भ- 
परिच्छित्तये मृगयते । अद्ुरमेदिनिदेशवतिनस्तस्य चस्षुषा ॥ परिच्छेद परोक्षस्य क्वचिन्मानान्तरंरपि ॥” 
न्यायमं ० ५५३ । “*भन्यस्य धटादिविविक्तस्य मूतक्स्योपक्क्व्या घषटानुपरन्धिरिति प्रत्यक्ष- 
सिद्धानुपरन्धि । एतकुक्त भवति-घटग्राहकलत्वस्य मूतलग्राहकत्वस्य चैकज्ञानसंसर्गित्वात्‌ यदा मूतलग्राह्‌- 
कमेव॒तज्ज्ञान भवति तदा घटग्राहकत्वामावं निदचाययतीति भरतीतिप्रत्यक्षसिद्धव धटानुपकन्वि. ।** 
प्माणवा० स्वरद्च० टी० १1६ ॥। तच्वस० शर ४७० । तत््वा्थदेरो० ० १८२ । न्यायङ्मु° 
० ४६८ \ स्यार र० ० ३९१० 1 न्यायावन्रो० रि०्चू० २१ , 

१. चस्मरत्य-म० २ ॥ २. “अमावोऽप्यनु मानमेव, यथा उत्पन्न कार्य कारणखद्धावे लिद्धम्‌, एचमनुत्पन्तं 
काय कारणासद्धावें लिङ्गम्‌ 1"* --प्रदा० मा०, कन्द्‌० ऽ २२५ “करचत्युन्नरखनिङ्ष्टदेशवृत्तिरनु- 
मयोऽपि अवत्यमाव 1" --न्यायम० ° ५४ ॥। न्यायङ्खुर = ७६९1 ३. चा्भाव-भ० >| 
४ चल्तुमा-म० > 1 ५. “संभवोऽप्यविनामावित्वादनुमानमेव"* --प्रदा० मा०, कन्द्‌० ० २०५१ 
"उभयो नाम भविनाभाविनोऽयस्य सतताग्रहुणादन्यस्य सत्ताग्रहणं यथा--द्ोणस्य सत्ताग्रहणादाठकस्य सत्तए- 
ग्रहणम्‌, मादकस्य ग्रहणात्‌ भ्रस्यस्येति 1 -- न्यायमा ० २।२।१ 1 


६१८ षडदरशंनसमुच्चयै | कां० ५५. § ३०९ ~ 


इत्यादिको नानुमानात्पुथक्‌, तथाहि--खारी द्रोणवत्ते, खारीत्वात््ुर्वोपलन्धखारीवत्‌ ४ 

§ ३०९. "एेतिह्यं त्वनिदिष्टप्रवक्तुकं प्रवादपारंपर्यम्‌, एवमूचु्ुंढा यथा “इहु चटे यक्षः 
प्रतिनसति' इति, तदघ्रमाणं, अनिदिष्टवक्तूकत्वेन सांश्यिकत्वात्‌, आप्र्रचक्तुकत्वनिश्ये 
त्वागम इति! 

§ ३९०. यदपि `प्रातिभमश्लिद्धन्ञब्दव्यापारानयेश्षमकस्मादेव “अद्य मे सहीपतिध्रसादो 
भविता इत्याकारं स्पष्टतया वेदनयुद्यते तवप्यनिन्द्रियनिबन्धनतया -मानसमिति--्रत्यक्षकूक्षि- 
निक्षिप्मेव । 

$ २३११. यत्पुनः त्रियाप्रियप्राप्तिघ्रभू्तिफलेन सार्घं गृहीतान्यथानुपपत्तिकात्मनः प्रसादोद्रेगा- 
दङिद्धादुदेति तत्पिपोलिकापटलोत्सपंणोत्यज्ञानवदस्यष्टमनुमानमेव । 


$ ३१२. एवं युक्त्यनुपरुन्घ्योरादिशब्दाद्िरिष्टोपरुल्चिजनकस्य बोघाबोधरूपविशेषत्यागेन 


है व उसमे खमा जाना ही है 1 यहं भी अनुमानमें ही अन्तभूत है 1 इस खारीमे द्रोण की पूरी- 
पूरी सम्भविना है क्योकि बहु खारी है जैसे कि पहले देखो गयो खारी । 

$*३०९- जिनके कहनेवालोका कुछ भी पता न हो एसे परम्परासे चरे आये प्रवाद-- 
जनशवत्तियां एेत्तिहछ हैँ 1 जैसे-चूढे पुराने रोग कहते ये कि दस वट वृक्षमे एकं यक्ष रहता दै" 1 
यह्‌ ज्ञान प्रमाणभूत ही नही है, क्योकि इसके वक्ताका पतान होनेसे यह निङ्चित नही दै 
सन्दिग्च है, मुमकिन है कि उसमें यक्ष न रहता हो । जिन प्रवादोके वक्ता तथा उनको आमाणिकता 
निदिचत है वे त्तो जागम्रमाणमे ही अन्तभूत हो जायेगे 1 

8 ३१०. इन्द्रियां छिग तथा शाव्यके व्यापारके विना ही अचानक 'आज सुक पर राजा 
प्रसन्न होगे" इत्यादि प्रकारके स्पष्ट भानको प्रातिम ज्ञान कहते है ! यह्‌ ज्ञान मनोभावनासे उत्पन्न 
होनेके कारण मानस प्रत्यक्लमे अन्तभूत हो जाता है 1 

३११. जिस प्रातिभ ज्ञानमे मनकी सहज प्रसन्नतासे या मनकी उद्धिगनता-उचाट रहनेसे 
इ्ट-अनिष्टका अस्पष्ट भान होता है वहं तो अनुमान रूप ही है! जैसे चीटि्योको अण्डे केकर जाते 
इए देखकर वृ होनेका अनुमान 1 तात्मयं य कि मनमे सहन उल्लास होनेसे पहले कं बार 
इष्टकी प्राि हो चूको थौ इसी तरह मनके उचाट रहनेसे अनिष्ट भी हमा था ! माज यदि- सहसा 
मनन सन्नता होती है गौर उससे हृदय अपने आप कटे करि "आज कू काभ होगाः तो यह्‌ 
मस्ट ज्ञान एक प्रकारका अनुमान ही है 1 क्योकि मनकी प्रसन्नता जादिका इष्ट प्राति आदिसे 
५ पहल ही ग्रहण किया जा चुकाहै मौर अविनाभावजन्य ज्ञान तो अनुमानरूप ही 

ता दहै। 

$ ३१२. इसी तरह युक्ति ओर अनुपरल्धि इन्दी श्रमाणोभे जन्तभवि कर छना चाहिए 1 

युक्ति यदि मविनाभाव रखती है तो अनुमानमें अन्तभूंत होगी 1 यदि अविनाभाव नही दहैत्तो प्रमाण 


१- “"दतिछमर्यापत्ति- संभवोऽमाव इतयेतान्ययि प्रमाणानि तानि कस्मान्नोक्तानि ! “इति होचु-” इत्यनि- 
या रेतिह्छम्‌ 1" --न्यायमा० २।२।१ । “'तथै्ैतिह्यमप्यवितथमासोपदेष्ष 

-भ्ह्ाऽ मार कच्द्‌० घु © "'आम्नायविवात णामृषीणामतीत्ानागतवरतमानेष्वर्ती ते => 
्द्रप्वयेषु परमादिपु त न्द्‌ ध व 
यापन भान्ते १ य्‌ घर्मविरोषाच्च यत्‌ भ 
व. वदापमित्याचकते 1 तत्तु-भस्तारेण देवर्दीणाम्‌ । कदाचिदेष छोकिकानां यया 
कन्पक्ा भचोति ध्वो मे श्नाता चन्ति हृदय मे कथयतीति 11* ---प्रडा० मा० ० ६२१ 1 जैनतकमा० 








` ~ का० ५५. § ३१४] जंनमतस्‌ 1 २३१९. 


सामान्यतो छिखितं साक्षिणो भुक्तिः प्रमाणं तरिविधं स्मृतस्‌°* [ याल्ञवं° स्मृ० 1२२ ] इत्युक्तस्य 
प्रमाणस्यान्येषां च केषांचित्प्रमाणान्तरत्वेन परपरिकल्पितानां यथाक्षणं श्रट्यष्षपरोल्षयोरन्त- 
भवो निराकरणं च विधेयम्‌ 1 तदेवं न प्रत्यक्षपरोष्लरुलणदधै विध्यातिक्रमं चाक्रोऽपि कतु क्षमः \ 

अथ तयोक्षणायमिघीयते--स्वपरन्धवसायि ज्ञानं स्पष्टं प्रत्यक्षम्‌ \ तददिभ्रकारं, सीन्य- 
वहारिकं पारर्माथकं च । 

§ ३१३. तत्र साव्यंबहारिकं बाह्येन्द्रियादिसामग्रीसापेक्षत्वादपार्माथिकमस्मदयादिम्रत्यक्षस्‌ । 
भ्पारमाथिकं त्वात्मसंनिधिमान्रापेक्षमवध्यादिभ्रत्यश्लम्‌ 1 

§ ३१४. साग्यवहारिकं देधा, चक्षुरादीन्द्रियनिनित्तं मनोनिनित्तं च । तदृद्धिविचमपि चतुर्धा, 
*अवग्रहेहावायघारणाभेदात्‌ । तत्न चिषयविषयिसनिपातानन्तरसमसुदृभूतसत्तामात्रगोचरव्शंनए*ज्जा- 





रूप ही नही है ।! अनुपरच्धि तो अभाव प्रमाण रूप है अत्तः उसका यथासम्मव प्रत्यक्नादिमे 
अन्तर्भाव हो जायगा 1 जादि शब्दस प्रत्तिवादियो-दारा माने गये अन्य प्रमाणोका भी इन्दीमे 
अन्तर्भाव कर छना चाहिए । जैसे वृद्ध नैयायिक विशिष्ट उपरन्धिको उत्पन्न करनेवारे ज्ञानात्मकं 
या जज्ञानात्मक सभी पदा्थेकि साधारण रूपसे प्रमाण मान क्तेर्है1 उन्होने कहा कि 
“क्िखित स्टाम्प आदि, साक्ची-गवाही तथा भुक्ति--अचुभव सभी प्रमाण है" तथा अन्य वादियों 
दारा भी प्रमाणान्तर माने जाति है उन सबके रुक्षणोको विचार करनेपर यदि वे स्वपर व्यवसायी 
ज्ञानरूप हो तो उन्हे प्रमाण मानकर इन्टो प्रत्यक्ष ओर परोक्षमे शचामिर कर केना चाहिए 1 यदि 
वे प्रमाणहीन हो तो उनका निराकरण करना चाहिए । इस तरह भ्रमाणको प्रत्यक्ष भौर परोक्ष 
रूपे कही गयो दो सख्याका उल्कंघन इन्द्र भी नही कर सक्ता, वह्‌ सवंत" अवाधित है 1 

§ ३१३. अब प्रत्यक्ष गौर परोक्षके रक्षण आदि कहते है 1 स्व ओर परके निङ्चय करने- 
वाले स्पष्ट--पर निरपेक्ष ज्ञानको त्यक्ष कहते है 1 प्रत्यक्ष दो प्रकारका है --९ साँन्यवहारिक, 
२. पार्माथिक 1 बाह्य चक्षुरादि तथा प्रकरा आदि साममग्रीसे उत्पन्न होनेवाखा हमलोरगोँका 
इन्द्रिय प्रत्यक्ष तथा मानस प्रस्यश्च सांव्यवहारिक प्रव्यक्ष है ! वस्तुत यह इन्द्रियादिकके परतन्त्र 
होनेसरे परोक्ष है--जपारमाथिक है परन्तु लोक व्यवहारमें इसको प्रत्यक्षरूपमें प्रसिद्धि होनेसे इसे 
साव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते है । पारर्माथिक घरत्यक्ष तो आत्ममाचसचे ही उत्पन्न होता है । यह 
अवधिज्ञान सनःपयय॑यज्ञान तथा केवलन्ञानके भेदसे तोन प्रकारका है 1 


§ ३९१४ सान्यवहारिकं प्रत्यक्ष दो भकारका है--एक तो चक्षुरादि इन्द्रि्योसे उत्पन्न 
दोनेवाा इन्द्रिय त्यक्ष गौर दूसरा मात्र मनसे उत्पन्न होनेवाला मानस भत्यक्ष । ये दोनो ही 
भत्यक्ष अवग्रह्‌, ईहा, जच।य गौर घारणाके भेदसे चार प्रकारके होते हैँ 1 इन्द्रिय गौर पदा्थंके 
योग्य देका स्थितिरूप सम्बन्ध होनेपर सत्तामात्रका आलोचन करनेवाला द्शंनं होतादै। इस 
व 


१ -तमित्यस्य म० २1 २ “रत्यक्त विद्यदं ज्ञानं मुरुयसंन्यवहारत ।" --कूघी० ङो ३ + 
३. ““इन्द्रियमणोभवं ज तं संववहारपच्चक्खम्‌ ।९५।1** --विदेषा० ्या० । “तत्र साज्यवहारिकरम्‌ 
इन्द्रियानिन्द्ियप्रत्यक्षम्‌ 1" ---रुी० स्वद्° द्रो ७1 भ्रमाणपरी० प° ६८। सन्मति ० टीम 
० ५५५२ । ज्ैनतकंवा० धृ० १०० 1 परीक्षासु २।५ । भमाणमी ० १।१।२१ } न्यायदी० ० २ ॥ 
४ ““अतीन्रियम्रत्यक्षं व्यवसायात्मकं स्फुटमविततथमतीन्द्रियमन्यवधानं कोकोत्तरमात्मा्थविषयम्‌ }* 
---रुषी० स्वद० इरो० ६१ । ^“खामम्रीविकेषविरकेपिताखिकावरणमतीन्दरियमकेषतो मुख्यम्‌ 17 
परीक्षासु ° २१११ 1 “"पार्माधथिक पुनरुत्पत्तौ आत्ममाव्रापेक्षम्‌ 1* --प्रमा० तत्वा० २।१८ 1 प्रमाणमी० 


११११८ 1 न्यायदी० ० १० । ५ “"जवग्रहेहावायघारणा ॥* -- तत्वास्दू० ।१५ । ६. -नाज्जातभ- 
वान्तरः-म० १, सन २,प० १,षप०र ! ` 


३२० षड्दरनिसमुच्चये { का० ५५, § ३९४ - 


तमाद्यमचान्तरसामास्पाकारविक्षिष्टवस्तुग्रहुणमवग्रहुः' \ भस्याथंः--विषयो दउव्यपर्यायात्मकोर्ऽ्यो, 
विषयी चक्षुररदिः, तयोः समीचीनो ान्त्या्यजनकत्वेनानुकूरो निपातो योग्यदेशाद्वस्यानं तस्मा- 
दनन्तरं समुदभुतमुत्पक्चं यत्सत्तासात्नरगोचरं "दर्शनं निराकारो बोघस्तस्माज्जातमाद्यं सत्तासामान्या- 
दवान्तरेभंनुष्यत्वादिभिविशेषेलिशिष्टस्य वस्तुनो यद्ग्रहुणं जानं तदवग्रहः । पुनरवगृहीतविषयसं- 
श्यानन्तरं तदिशेषाकारक्षणमीहा * । तदनन्तरं तदीहित्तविशेषनिर्णंयोऽवायः ८1 भवेतविचयस्पृति- 
हेवुस्तदनन्तरं घारणा \` 

दशंनसे उत्यन्न होनेवाला घटत्व आदि विशेष सत्तासे युक्त घट आदि पदार्थोको विपय करनेवाले 
भ्रथम ज्ञानको अनग्रह कहते है ! विषय-द्रन्धपययिातस्मक पदाथ, विषयी चक्षु आदि इन्द्रियां, इनके 
समीचीन विपयंय सशय आदिका उत्पन्न नही करनेवारे निपात्से योग्यदेश स्थित्ति रूप सम्बन्वसे 
सत्तामत्रका आरोचन करनेवाला निराकार ज्ञानरूपी दश्ंन उरान्न होता ह! इस सामान्य 
सत्ताका भाने करनेवाले दशेनके बाद ही उससे मनुष्यत्व आदि अवान्तरः-विगेप सामान्यसे युक्त 
वस्तुको “यह्‌ मनुष्य है" इत्यादि रूपसे जाननेवाला जो सवसरे पहा ज्ञान उत्यन्न द्ोता है उसे 
अवग्रह कहते है । अवग्रहक द्वारा जने गये पदा्थेमें उत्पन्न होनेवाके संशयके वाद विदोप निर्णयके 
किए होनेनाखा यह्‌ ठेसा होना चाहिए" देस भवितव्यता प्रत्यय ईहा कटा जाता है \! जसे 
सामान्यरूपसे पूरूषको जान लेनेके बाद व्ये दक्षिणी है या उत्तरी यहु संशय होता है, इस 
संशथके बाद होनेवाले “इसे दक्षिणो होना चाहिए" इस सम्भावना प्रत्ययको ईहा कहते है । ईहाके 
हारा सम्भावित विशोषका यथां निर्णय अवाय ककाता है । जिस पदाथंक्रा पक्का निश्चय दो 
गया ह उसका कालान्तरमे स्मरण करानेवारे कारणको धारणा कहते है ! इतना दढ निच्वय 
होना जिससे उसकी बहुत्त दिन तक याद बनो रहे 1 





१. “तत्रे भव्यक्त यथास्वमिन्दरियैः विषयाणामालोचनावघारणमवग्रह॒ 1"" --तत््वार्थायि० मा० १११५॥ 
निष्रनिषयिसनिपात्तसमयानन्तरमायगरहणमवग्रह { विषयविषयिसंनिषातुं सति दरशन भवेति, 
तदनन्वरमथस्म ग्रहणमवग्रह ।'* ---सर्वाथसि० ५।१५ । छघो० इल्मो० ५} राजवा० १।१५ । 
धवकागरी° सत्प्रडू० । प्रमाणप प° ६८ । सन्मति री छु> ५५५२ । प्र्मा० नय० २।अ॥ 
न्यायदी = ०.१० । २ दर्शनाज्जातम्‌ म० १, मर २, प० १, प०२। ३ ““मवगृहीतेर््ये 
विषनार्क्देदाच्डेषाचृगमनं निश्चयविशेषजिजासा वेष्टा ईहा ।'” ---तच्वार्थाधि० १।१५ । 
यवग्रहप्रहीते्ये तद्विरोषाकाइ्कषणमीहा ।"--सर्वाथे० १।१०५ । छयो० इछो० ८ 1 राजवा० 
१।१५ ॥ धवा टी° सत्मरू० ! तस्वाथदरो० प्र० २२० । प्रमृाणप० घ ६८ । सन्मति टी 
छ^ ५५३ 1 प्रा० नय ० २1८ 1 भ्रमाणमी ० १।१।२७ 1 न्यायदी° घु० 9१ । रीनवकमा० पु ५। 
४ ““अवगृदीते विषये सम्यगसम्यभिति गुणदोषविचारणाव्यवसायापनोदोपाय, 1* ---कत्वार्थाधि० ० 
१११५ { “चिन्लेषनिर्ञानायायात्म्यावगमनमवाय ।* --सर्वा्धसि० १११५ । छवो इको ५। 
राजवा० ११५ । धवलाटी ° सस्भरू० । तत्वार्थद्छो० ० २२० । भमाणप० षु० ६८ । खन्मत्ति° टी 
चू? १ 1 भ्रमा० नय० २१९ । भ्रमाणमौ० *।११२८ । न्यायदौी० च ११ । जैनतकभा० प° ५1 
५ “वारणा प्रतिपत्तिर्यथाम्ब मत्थवस्थानमवेधारणं च॑ धारणा प्रचिपत्ति अवधारणमवस्थानं निक्वयो- 
ऽवगम भवनोष इत्यनयन्तिरम्‌ +“ ---तच्वार्थाधि> म्० १११५ { “अथैतस्य कालान्तरेऽविस्मरणकारणं 
धारणा !' --सर्बायसि ५।५५। कघो० लो ६1 शजवा० ५।१५॥ धवखारी० सच्परू० । 


श्रमाणप० ० ६८ 1 सन्मति टी ० च्‌च्द 
१ भरमा० नय० २।१ 
-यायदौ० श ११ । नवकं पर= ५ । ० \ प्रमाणसी० १।१।२९॥ 


~ काढ ५५. & ३१६ ] जैनमतस्‌ 1 २२१ 


§ ३१५. अत्र च "पुवंयुरवस्य प्रमागतो्तरो्तरस्य च फलतेत्येकस्थापि मतिज्लानस्य च्पदुकिध्यं 
कथंचित्‌ भरमाणफलभेदच्धोपयन्नः । तथा यपि क्रममाविनामवग्रहादोनां हेतुफरतया व्यवस्थित्तानं 
पर्यायार्था दः तथाप्येकजीवतादात्म्येन द्रव्याथदिल्ादमीषानेक्यं कथेचिदविरद्धम्‌, अन्यया हितुकल- 
भावाभावप्रसक्तिभवेदिति भ्रत्धेयस्‌ 1 

§ ३१६. श्वारणास्वरूपा च मतिरविसंवादस्वरूपस्पतिफलस्य हेवुत्वात्ममणं, स्म्रतिरपिं 
तथाभूतप्रत्यवमशंस्वभावसंज्ञाफल्जनकत्वात्‌, संज्ञापि तथाभूततकंस्वभावचिन्ताफरूजनकत्वात्‌, 
चिन्ताप्यनुमानलक्षणाभिनिनोघफरुजनकत्वात्‌, सोऽपि हानादिबुद्धिजनकत्वात्‌ \ तदुक्तम्‌-- 
मतिः स्मृत्तिः संज्ञा चिन्ताभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम्‌ 1" [ त०सू° १1१३ } अनर्थान्तरमिति- 
क्थंचिदेकविषयं प्राकखल्दयोजनान्मतिज्लानमेतत्‌ । शेषमनेकथभेदं शब्दयोजनादुपजाघमानसविकादंः 





§ ३१५. इन अवग्रहादि ज्ञानोमे पहरे-पहरेके ज्ञान उत्तरोत्तर ज्ानोमें कारण होने 
प्रमाण ₹प हैँ तथा जागे-येके ज्ञान कायं होनेसे फलरूप हँ 1 अवग्रह प्रमाण है त्तो ईहा फल, 
ईहाकी प्रमाणता वस्तुतः यह एक ही मतिज्ञान है परन्तु अवाय फल होता है } पर्याय मेदसे 
उ्केहौयेचारसख्पदहो जाते हं गौर इनमें परस्पर प्रमाण भौर फलरूपसे कथचिद्‌ भेद भी हो 
जाता है } इस तरह यद्यपि क्रमसे उत्पन्न होनेवाखे इन अवग्रह्‌ आदि चारो ज्ञानोमे, जो कि 
क्रमशः कारण कार्यं रूप है, पर्यायाधथिक-अवस्थायोके भेदसे भेद है परन्तः ये सभी ज्ञानं एक 
मात्मासे तादात्म्य अभेद रखते है अतः उस आधारभूत आत्मद्रव्यकी मपेक्षासे ये सभी ज्ञान कथंचिद्‌ 
अभिन्न भी हैं ! यदि इनमे आत्मद्रन्यकी अपेक्षा कथंचिदेकता तथा गवस्था भेदसे अनेकंता न 
हो तो इनमें परस्पर उपादान-उपादेयभाव या कार्यकारणभाव नही बन सकेगा 1 कायं गौर कारण 
थे दो तो मवस्था मेद दोनेपर ही हो सकते हँ तथा उपादान-उपादेय भावके किए एक द्रव्यात्मकः 
होना मावकष्यक ही है 1 


$ ३१६. धारणा नामका मतिज्ञान अविक्तंवादी स्मरणमे कारण होता है अतः वहं प्रमाण 
दै तथा स्मरण फल है 1 स्मरणसे "यह वही है इत्यादि संकलन रूप ॒संज्ञा-त्यभिज्ञान उत्पन्न 
होत्ता हे अतः प्रत्यभिज्ञान फल है मौर स्मरण प्रमाण । प्रत्यभिज्ञान भी अविनाभावको ग्रहण 
केरनेवारे तक रूप ॒चिन्ताको उत्पन्न करता है जतः चह भ्रमाण है तथा तकं फर 1 तक्सि 
अविनामावका परज्ञान कर अभिनिनोध-अनुमान ज्ञान उत्पन्न होता है अतः तकँ प्रमाण डहैतथा 
अगमान फक } अनुमानसे हेयोपादेय बुद्धि रूप फल उत्पन्न होता है अतः अनुमान भी प्रमाणसूप 
हे 1 कहा भी है--“मति, स्मृति, सज्ञा, चिन्ता गौर अभिनिबोघ ये अनर्थान्तरः ह । कथचिद्‌ 
अभिन्न है" अनर्थान्तरः-कथचिद्‌ एकविषयक 1 अकरूकदेव इस स्का निम्न तात्पयं बताते 
है-जव तक इन ज्ञानोंका शव्द रूपसे उल्केख नही किया जात्ता, इनमे शब्द योजना नही होती 
तव तक ये खन मतिज्ञान रूप है । शब्द योजनासे उत्पन्न होनेवाला अनेक प्रकारका अविद्यद ज्ञान 


~~~ 


९. ` पूवपर्वभरमाणत्व फल स्यादुत्तरोत्तरम्‌ । परमाणफल्यो क्रममेदेऽपि तादात्म्यमभिन्नविषयत्वं च 
भरस्येयम्‌ \--रघी स्व० इ्छो० ७ । "ूर्पवभमाणमुत्तयेत्तर फलमिति कम ।*--भमाणनार्तिकाकं० 
२।३१० 1 “तथा पूवं पूवं प्रमाणमुक्तरमुत्तरं फलमिति 1" --न्यायवि० टी० टि० प° ४०। 
सन्मति° द° ० ५५३ 1 ““भवग्रहादीना क्रमोपजनधर्माणा पूवं पूवं भमाणमुत्तरमुप्तरं फलम्‌ 1 
--ममाणमीर १।१।३९ । २ “अ्विसवादस्मूते. फरस्य हपुत्वात्‌ भमाणं वारणा । स्मृति. संज्ञायाः 
नेत्यवमशस्य । सज्ञा चिन्ताया तकंस्य । चिन्ता अभिनिवोधस्य अनुमानादे- 1" ~र स्वर 


श्छो० $१ । सन्मत्ति० टी० ५५३. ! ३. ~-दं श्रल-म० २ 1 
४१ - + 





३२२ षड्दरोंनससुच्चये [ का० ५५; § ३१७ - 


ज्ञनं भुतमिति केचित्‌! ! *सैद्धान्तिकास्त्ववग्रदेहावायधारणापरभेदरूपाया मतेर्वाचकाः पर्थाय- 
शब्दा मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताभिनिबोष इत्येते शब्दा इति धतिपन्नाः ! स्मृतिसंजाचिन्तादीनां 
च कयंचिदुगृहतग्राहित्वेऽप्यविसंवादकत्वादनुसानवल्प्रसाणतास्युपेया, अन्यथा व्यासिग्राहक- 
प्रमाणेन गृहीतविषयत्वेनानुभानस्याप्रमाणताभ्रसक्तेः \ “अच च यच्छब्दसंयोजनातप्राक्‌ स्परत्यादि- 
कमविसंवादि व्यवहारनिवंतंनक्तमं वतते तन्मतिः चन्दसंयोजनात्परादुभंतं ` तु स्वं भुतनिति 
विभागः 1 स्मृतिसंज्ञादीनां च स्मरणतर्कानुमानरूपाणां परोक्षभेदानामपि यदिह प्रत्यक्चाधिकारे 
भणनं तन्मतिधुतचिभागजानाय भसद्धैनेति विज्ञेयस्‌ \ 

§ ३१७ अथ परोक्षमू-अचिशदमचिसंचादि लानं परोक्षं 1 स्मरणप्रत्यसिन्ञानत्कानु- 


श्रुत है । त्यं यह्‌ किं जब तक मति स्मृति जादिमे चन्द योजना नही होत्ती तन तकवे 
मतिज्ञान रूप है तथा शाब्दयोजना होनेपर ये, तथा अन्य भी शब्द योजनासे उत्पन्न टहोनेवाठे 
ज्ञान श्चृतन्ञान हँ । परन्तु सैद्धान्तिक तो इन मति स्मृति संज्ञा चिन्ता भौर अभिनिनोघको अवग्रहं 
ईहा अवाय ओर धारणा रूपे चतुर्भेदवारे मतिनज्ञानके पययिवाची शब्द ही मानते है 1 वे इनमे 
शन्दयोजनाके दारा मति गौरं श्चुत रूपसे भेद नही करते 1 स्मृति भत्यभिज्ञान ओर तकं आदि 
यद्यपि पूवं घत्यक्न आदिके द्वारा जाने गये पदार्थोको ही जानते है फिर भी कुर विशेष अंशका 
परिच्छेद करलेके कारण त्तथा अविसंवादौ हौनेसे अनुमानकी तरह ही रमाण हँ । जिस प्रकार 
व्याप्षज्ञान त्कंके द्वारा जाने गये सामान्य अग्नि गौर धूमको ही कु विशेष रूमसे जाननेवाका 
अनुमान कथचिद्‌ जगुहीतग्राही मानकर प्रमाण समला जात्ता है उसी तरह स्मृति जादि ज्ञान भी 
प्रमाण ही है 1 अन्यथा अनुमान मी प्रमाण नही हो सकेगा 1 इनमे अविसवादी तथा रोक व्यवहार 
के चलानेमे समयं स्मृति आदि ज्ञान शब्द योजनासे पह मतिज्ञान रूप है तथा चन्द योजनासे 
उत्पन्न होनेवाा हर एक ज्ञान श्रुत्त रूप है । ये स्मृति जादि भी शब्द योजनाके अनन्तर श्रुत 
रूप हो जाते है \ इस प्रत्य्षके प्रकरणम स्मृति-स्मरण, सन्ञा--प्रत्यर्भिज्ञान, चिन्ता-तकं, अभि- 
निवोघ--अनुमान आदि परोक्षके प्रकारका निरूपण इसक्िए्‌ किया है जिससे इनमे मत्ति ओौर 
श्रूतका स्पष्ट विभाग मालूम हो जाय 1 

_ ऽ ३९७. छप भनिसं २९७. अविसंवादि ज्ञानको परोक्ष कहते है । परोक्षे पाच भेद है--९ स्मृतिः पाच भेद है--१ स्मृति, 


९. “श्ञानमायं मति. संज्ञा चिन्ता वा ( चा) भिनिवोघकम्‌ ।। प्राड्नामयोजनाच्छेष श्रुतं शब्दानुयो- 
जनात्‌ ॥ " भाक्‌ शब्दयोजनात्‌ शेष श्ृतज्ञानमनेकप्रभेदम्‌ 11" --कूघी० स्वच्° इको० १०! २ “गा- 

व भिनिवोधिकन्ञानस्यैव चिकालविषयस्यैते पर्याया नाथान्तरतेति मति स्मृति सज्ञा चिन्ताऽभिनिवोष 
व 1 ---तच्वार्थाधिऽ सा० दी १।१ ३ । ३ -पमाणागृददीत्तति-म० २॥ 
४. “भचर च यत्‌ „ _ -तवमननात्‌ भाक्‌ स्मृत्यादिकमविसवादिन्यवहारनिर्व्तनस्षमं प्रचरतते तन्वि , शब्द 
संयोजनात्‌ प्रादुर्मूलं तु ख्व श्रुतमिति विभाग 1" --सन्मति० उी° प° ५५३ { ५. -ततं सर्द ० १, 
मन २, प० १,प०२। ६ -कारेण मणन मन्द्‌} ७ नज परदो विण्णाणं तं तु परोक्खत्ति भणि- 
दरत्वघु १५९1 --पव० सार छू ७५1 -"पराणीन्दरियाणि मनश्च प्रकाशोपदेकादि च वाह्छनिित्तं 


प्रतीत्य तदावरणकर्णक्षयोपदामापे्लस्य मात्मन उत्पद्यमानं सतिश्रुतं परोक्षम्‌ इत्याख्यायते 1" --सर्वा- 
यन्नि० ° ५९. { ““अक्लस्स पोग्गककया ज दन्विदियमणा त 


मणा परा तेण । तेहि तो ज णाणं परोक्खमिह 

व प्र व ॥९०।।* --चिशशेषाचण० स= । “परोक्ष दोपविज्ञानम 1" --छ्धो० इको ० & 1 “जलाद्‌ 

"मन. परावृत्त प्ेचतम्‌, तत॒ परे इन्दियादिभि. ऊदयते {सः प 

‰ ॥  ऊर्ष्यते सिव्न्यते अभिवर्घ्यत * 
नस्वायदृडो० शरू० १८२ ॥ “वरोकमविदाद्‌ न््यते अ त्ति परोक्लम्‌ । 


टी ष्ट ८९५ | ^ ॐ रद्‌ ल्ानात्मकम्‌ (** --्रमाणप> शरू० ६९ 1 सन्मति० 
क रोदाभितरत्‌ 1" --परीश्षासु ० ३।१ 1 न्यायात्र ० च्छो ७ । श्रमागनय० ३।१ 1 
ममार्मा० ३११ । प्वाच्या० इलो० ददद्‌ 


-काऽ ५५. § ३१७] जैनमतम्‌ 1 ३२३ 


मानागममेदतस्तत्पच्चवा' ! संस्कारभ्रनोधसंमूतमनुभरूता्थंविषयं तदित्याकारर वेदनं स्मरणम्‌ , 
यया तत्तीर्थ॑करबिम्बमिति \ अनुभवस्मरणकारणकं सद्धुलनं प्रत्यभिन्ञानस्‌, “तदेवेदं तत्सु 
तद्विलक्षणं तत््तियोगीत्यादि, यया सर एवायं देवदत्तः गोसदृशो गवयः गोचिलक्षणो महिषः इदम- 
स्मादीघं हस्वमणोयो महीयो दवीयो वा दूरादयं तीत्रो वहिः सुरभीवं चन्दनमित्यादि । अच्रादि- 
शाव्दात्‌ स एव वह्िरयुमीयते स एवानेनाप्यर्थः कथ्यत इत्यादि स्मरणसचिवानुमानागमादिजन्यं च 
संकलनमुदाहा्वंम्‌ । उपरुम्भानुपलम्भसंभवं *त्रिकालीककितसाध्यसाघनसंबन्वाद्याङम्बनमिद- 
मस्मिन्‌ सत्येव सवतीत्था्याकारं संवेदनं त्कः, यथाग्नौ सत्येव प्रमो भवति तदभावे न भवत्येवेति \ 


२ प्रत्यभिन्ञान, २ तकं, ४ अनुमान ५ आगम । पके देखे गये पदाथंके सस्कारके प्रनोधसे उत्पन्न 
होनेवाका, अनुभूत पदाथंको विषय करनेवाला, “वह था” इत्यादि रूपमे "वह" शन्दसे जिसका 
निरूपण होता है उस अविसंवाद ज्ञानको स्मरण कहते है ! जैसे तीर्थकरको वह्‌ प्रतिमा कितनी 
मनोज्ञ थी 1 अनुभव ओौर स्मरणसे उत्पन्न होनेवाङे सकरून-ज्ञान पूर्वं भौर उत्तरम एकत्व व 
आदि रूपसे सम्बन्ध, या उन दोनोके जोडको प्रत्यभिन्ञान कहते है 1 यह ॒भ्रत्यभिन्लान 
भकारका है 1 एकत्व प्रत्यभिज्ञान-यह वही है, जैसे यह वही देवदत्त है 1 सादूद्य भ्रत्यभिन्ञान-यह 
उसके समान है, जसे गायके सदुदा गवय है 1 वैलक्षण्य प्रत्यभिज्ञान-यह उससे विककछषण है, जेसे 
भैस गायसरे विलक्षण है 1 प्रतियोगि प्रत्यभिज्ञान -यह्‌ उसकी अपेक्षा दुर समोप छोटा वड़ा इत्यादि 
रूपसे होता है । जैसे यह इससे रम्बा है, यह्‌ छोटा है, कम वजनका हैः वहत दुर है 1 अग्नि तेज 
दै, चन्दन सुगन्वि है । आदि शब्दे स्मरण भौर अनुमानके हारा तथा स्मरण ओर आगमसे 
होनेवाके सकलनका भो प्रत्यभिज्ञानमे समावेश कर लेना चादिए 1 जेसे "यह्‌ उसी अग्निका 
अन्नुमान कियाजा रहा है जिसे पहर देखा था" यह खन्द मी उसी अर्थको कहु रहा है" 
उपलम्भ ओर अनुपकम्भसे उत्पन्न होनेवाे त्रिकारू त्रिकोकवर्ती सभी साध्य साघनोके सम्नन्ध- 
को विषयं करनेवाला ज्ञान तकं कहकाता है 1 “साध्यके होनेपर ही साघन होता है' इस साध्य 
ओर साधनके स्धावरूप अन्वयको जाननेवाला ज्ञान उपकम्म कहराता है 1 'साध्यके अभावमे 
साधन नही होता इस साध्य ओर साधघनके अभावरूप व्यत्तिरेकको जननेवाखा ज्ञान व्यतिरेक 
कहखाता है 1 "यह्‌ इसके होनेपर ही होता है, इसके अभावमें तो कभी भी नही होता" यह्‌ तर्क 
भरमाणका आकार है । जसे अग्निके होनेपर ही धूम होता है अग्निक्रे अभावमेतो कभीभी नही 
होता 1 इस तरह सा्ारण रूपसे संसारके समस्त अग्नि ओर धूमोके अविनाभाव सम्बन्धको 
तकं प्रमाण जान केता है। 
९ “श्रत्यक्षादिनिभित्त स्पृतिम्रत्यभिज्ञानतर्कानुमानागमं सेदम्‌ 1" परीक्षासु ३।२ } रूषघी० स्वञ्ज० 
ङ्रो० १०। प्रमाणनय० ३।१ । भरमाणमी० १।२।३ । २. -कारवेदनं अ० २। ३. “"वंस्कारो- 
द्बोघनिवन्वना तदित्याकारा स्मृत्ति- । स देवदत्तो तथा 1 --परीक्षासु० २ २-8 । “तव 
खंस्कारभ्रवोधसंभूतमनुभूतार्थविपयं तदित्याकारं वेदन स्मरणमिति । तत्तीर्थकरविम्बमिति 
यथेति 1'* --प्रमाणनय० ३।३-घ । भरमाणप० पु० ६९ ! प्रमाणमी० ५।२।३ । ५, “"दर्दानस्मरण- 
कारणकं खककनं भत्यभिनज्ञानम्‌ । तदेवेद तत्सदृशं तद्िलक्षणं तसपरतियोगोत्यादि 1 यथा स एवायं 
देवदत्त । गोसदृशो स्वय । गोविलक्षणो महिष । इदमस्माद्‌ इरम्‌। वृक्लोऽयमित्यादि 1" --परीश्ाञु° 
े॥-१० ॥ भमाणप० छू° ६९ । भ्रमाणनय ०. ३।४-६ । भरमाणसमी० १।२।४७ । ५. -कारुकक्ित~ 
जा०, क० ॥ ६ “उपृरूम्मानुपलम्भनिभित्त न्याक्षिज्ञानमूदहः 1 इदमस्मन्सत्येव भवत्यसति न मवत्ये- 
चेपिच॥ . ययाग्नावेव चूमस्तदमावे न भवत्येवेति च ।*' --परोश्चास्ु ° ३।११-१२ । ““उपलम्मानुपः 
खम्भसंमवं चिकाीकक्ितसाच्यसाघनसंवन्धाद्यारम्बनमिदमस्मिन्सत्येव 
तकं इति 1" 


- 


येव भवतीत्याकारं संवेदनमूहापरनामा 


--भमाणनच ० ३1७ 1 भमाणसं ० का० १२ 1 प्रमाणप० चछू० ७० । भमाणमी० $ ६1 


३२४ षड्दक्षंनसमुच्वये [ का० ५५ 5 ३१८ - 


§ ३१८. अनुमानं द्विघा, स्वार्थं परार्थं च । हेचुग्रहणसंबन्धस्मरणहेवुकं साध्यविज्ञानं 
स्वार्थम्‌ ! निश्वितान्ययानुपपरयेकलक्षणो हेवुः ! इष्टमनाधितमसिष्धं साघ्यम्‌* \ साध्यविदिष्टः 
प्रसिद्धो चमं यक्षः* । पकाहेतुवचनात्मकं पराथंमतुमानभरुपचारातं \ 'मन्दमतीस्तु च्ुस्यादपितु 

प्रयोज्यानि \ दृष्टान्तो द्विधा, अन्वयव्यतिरेकभेदातं \  साघनसत्ता्या 
यनरप्वदयं साध्यस्तापरददरयते सोऽन्वयवुष्टान्तः ? साघ्यानावेन साधनायावो यन कथ्यते स न्यतिरेक- 
दृष्टान्तः \ हेतोरपसंहार उपनयः ” । प्तिज्ञायास्तुपसंहारो निगमनम्‌ ` । एते पक्लादयः पच्चावययाः 

§ ३१८. साघनसे साध्यके शालको अनुमान कहते हँ 1 अनुमान दो प्रकारका है-- 
१ स्वार्थानूमान २ परार्थानुमान । हेतुका ग्रहण तथा अविनाभावके स्मरणसे होनेवाा साध्यका 
ज्ञान स्वार्थानुमान कहलाता है । जिसकी साध्यके साय अन्यथानुपपत्ति-(अन्यथा साध्यके अमाव 
अनुपपत्ति नही होना अर्थाच अविनाभाव) सुनिर्चित हो उस एक मात्र अचिनामाव लक्षणवाखे 
पदार्थको हेतु कहते है 1 जिसे सिद्ध करना वादीको इष्ट है जौ प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे बाधित नरी 
होवा तथा जो अभी तक भरतिवादीको असिद्ध है उसे साध्य कहते है । साघ्यसे युक्त धर्मी पक्ष 
कहलाता है ! चर्मीं प्रसिद्ध होता है । पक्ष गीर हेतुक कथनको सुनकर श्रोतताको उत्पन्न होनेवारा 
साध्यका शान परार्थानुमान कहलाता है ! यद्यपि मुरूयरूपसे तो परार्थानुमान ज्ञानात्मक ह द्वौता 
है फिर न जिन कचनोसि वह शान उत्पन्न होता है उन वचनोको भौ कायंभूत ज्ञानका कारण- 
मूत वचनम उपचार करके परार्थानुमान कहते है 1 सनमानके तिजा गौर हेतु ये दौ हौ भवयव भ्िज्लाओीरदहेतुयेदो ही अवयव 

१. ग्तत्र हतुगरहणसंबन्स्मरणकारणकं साष्यनिज्ञाये ` स्वार्यासिति । --प्रमाणनय० ३।१० । 
२. ““अन्यथानुपपन्नत्वं ठैतोक्षणमीरितम्‌ ।* --न्यायाव० इखो० २२ । “साधनं ्रकृताभावेऽनुप- 


पन्नम्‌ ** --प्रमाणसं० ए° १०२ ! न्यायवि० कखे २६९ ! तत्वाथंदखो० ० २१४ 1 परीक्षासु° 
२१५ । “तथा चाभ्यघायि कुमारनन्दिभटारकैः---अन्ययानुयपत्येकलक्षणं छिद्गमड्ग्यते । भयोगपरसिमाटी 
तु प्रतिपायानुरोषत. 1" - प्रमाणप णू० ७२ । प्रमाणनय० ३।११ । ३. ""पृक्षः प्रसिद्धो घर्मा, 


भषिद्धविशेषणविशिष्टतया स्वय साघ्यतवैनेष्वित. परत्यक्तए्यनिरुढ दति नाक्यदेषः 1" --न्यायपवे° 
० १ । ““खाघ्याम्युपगम- पक्ष भत्यक्षायनिराङत. 1" ---न्यायाव० दखो० १४ । “स्वरूपेणैव स्वय- 
मिष्टोऽनिरकृतः पक्ष. इति 1” --न्यायवि० ० ७९। “साव्यं शक्यमभिप्रेतमपरसिद्धम्‌ ।”* --न्यायवि° 
ख्खो० १ ७२ । परीक्षासु ३।१५५ ! प्रमाणनय० ३।१२ । जैनलकेमा० पु० १३.। भरमाणसौ० १।२।१३. । 
४. “ष्यं घमं क्वचित्तष्िषिष्टो वा॒ धर्मी । पक्ष इति यावत्‌ । प्रसिद्धो धर्मो 1" --परीन्षाख° 
न 1 न्यायप्र० पऽ ११ भ्रमाणसमौ० १।२)१.५-१६। ५. ““त्रिरूपलिद्धाख्यानं परार्थानु- 
मानम्‌ 1 ' --न्यायवि० ३1१ । ““साघ्याविनाभुवो हेतोर्व॑घौ यत्मतिपादकम्‌ । परार्थ॑मनुमानं तत्यक्षादि- 
चचनामकरम्‌ 1" न्याया श्छो० १३. । परीक्नाञ्चु= ३।५० । प्रमाणमी ० २।१।१-र । "पक्षहेतु- 
वचनात्मकं॑परार्थमनु मानमुपचारादिति 1* --प्रमाणनय० ५५५२३ । ६. “"वालन्युत्पत्तयर्थ तत्त्रयोपगमे 
णास्य एवासौ न वदेऽनुपमोगात्‌ 1" --परीश्चाञ्ु° ३।७६९ ¦ ““मन्दमतीस्तु व्युत्पादयितु दृष्टन्तोपनय- 
निगमनान्यपि प्रयोज्यानीत्ति 1" --प्रमाणनय० ३।७२ । प्रमाणमी० २।५११५ । ७ “दृष्टान्तो देवा । 
अन्वयन्यत्तिरेकमेदात्‌ 1" --परीक्षासु° ३।७७ 1 न्यायम्न ० चू० $ । अरमाणनय० ३।४ १॥ प्रमाणसा० 
५।२।२१ । <. “'साघ्यग्यासं साधनं यत्र प्रददर्यते सोऽन्वयदष्टान्त" 1** --परीद्सु° ३१२८ । न्यायप्र° 
व ध । भमाणनय० ३१७२, 8३. । प्रमाणमी० १।२।२२ ! ९ “साध्याभावे 
व ध श 1 --परीक्षाञ्चु० ३।७९ । ल्याय्र० ्ु० २। 
उपनयः ४" --परीक्षाञ्ु° त व ह (2 
१ ० देब, ४७। प्रमाणमो० २।१।१४। ११. “रति 
तु निगमनम्‌ ।'” --प्ररीक्षास्ु° ३१५१ । भ्रमाणनय० २४८; ४९ १ प्रमाण्पमीर २।१।१५। 


~ केा० ५५. ६ २१९ 1 जेनमतस्‌ 1 ३२१ 


कौीत्यंन्त इत्यादि \ अत्रोदाहुरणसम्‌-- परिणामी शाब्दः कृतकत्वात्‌, यः कृतकः स परिणामी दृष्टो 
यया घटः, कृतक्द्चायम्‌ तस्मात्परिणसी ॥ यस्तु न परिणामी स न कृतको दृष्टः, यथा चन्ध्यास्तन- 
न्धयः \ कृतकर्चायम्‌ तस्मात्परिणासी ` इत्यादि \ 


§ ३१९. नन्वत्र निश्ितान्यथानुपपत्तिरेवैकं हेतोकंक्षणसस्यधायि कि न ` पषघमंत्वादि- 
जैरूप्यभिति चेत्‌, उच्यते; पक्षयसत्वादौ त्रेरूप्ये सत्यपि तत्पुच्रत्वादर्हेतोगंमकलत्वाटश्ंनात्‌ , असत्यपि 
च चेरुप्ये हेतोर्गसकत्वदर्शंनात्‌, तथाहि--जकचन्द्रात्‌ नभश्वच्द्रः, कृतिकोद्यात्‌ शकटोदयः, पुष्पित- 


होते हैँ परच्वु मोटी शुद्धिवारूे मन्द शिष्योको समञ्ञानेके छिए_ दृष्टान्त उपनय ओर निगमन इन 
तीन मवयचोका भी प्रयोग कर सकते हैँ ५ दो घ्रकारका हं--१ अन्वय दृष्टान्त, २ व्यतिरेक 
दृष्टान्त 1 जहां साघनको सत्तामे नियत अवश्य ही साघ्यकी सत्ता दिखायो जाय वह्‌ अन्वय 
` दुष्टान्त है 1 जहां साध्यके अभावमे नियमसे साधनका अभाव बताया जाय वहु व्यतिरेक दुष्टान्त 
है \ दृष्टान्तका कथन करके पक्षमे हैतुको सत्ताके दुहरानेको उपनय कहते है ! पक्षम हेतुकी 
सत्ताका उपसंहार करके साध्यके सद्धावको दुह्‌राना निगमन कहकाता है 1 ये पक्ष हेतु दुष्टान्त 
उष्य शौर निगमन पंचावयव' कहे जाते है ! जैसे, शब्द परिवर्तनशीक दहै, परिणामी है, 
क्योक्रि वह्‌ उच्चारणसरे उत्पन्न करिया गया है, कृतक है, जो कतक होते है वे परिणामी होते है 
जेसे घडा, चू कि यह शब्द भी कृतक है, मत्तः उसे परिणामी होना ही चाहिए, जो परिणामी नही 
होते वे कृतक भी नी होते जैसे वन्ध्याका कड़का, चू कि शाब्द कृतक है, अतः वह्‌ परिणामी 
होगा ही । 
$ ३१९. शंका--आपने एक मात्र अचिनाभावको ही हेतुका लक्षण माना है 1 पर हैतुके 
लक्षणमे तो "पक्षमें रहना, सपक्षमे रहना तथा विपक्षे नरी रहना इन तीन रूपोका भौ विशिष्ट 
स्थान है अतः इन्हे लक्षणमें शामिरू क्यों नही किया ? 

„  समाघान-त्रेङ्प्य हेतुका जव्यभिचारी उक्षण नही है ! “गर्भे रहनेवाला भैत्रका कड्का 
सना है क्योकि वह्‌ मनका लङ्का है जंसे कि उसके पाच सांवङे डके इस मे्तनयत्व हेतुमे 
चररूप्य पाया जाता है फिर भो यह सच्चा हेतु नही है, क्योकि भैवतनयत्वका सावङेपनसे कोई 
अविनामाव नही 1 चैरूप्यके न होनेपर भी केवर अविनाभाव माचस्े अनेकों हेतु अपने साध्यका 





१. “परिणामो शब्द , छृतकत्वात्‌""“1"“ ---परीक्षाु ° ३।६५ । भमाणनय० २।७३ । २. -णामी खन्द 
इत्यादि जा०, क०\ ३ रूप्य पुनलिङ्गस्यानुमेये सत्त्वमेव, सपश्च एव सत्वम्‌, असपक्षे चासत्वमेव 
निरिचितम्‌ 1” --न्यायवि० २।५ 1 ४. “न च सप्ते सत्त्वं पल्लवं विपसते चासत्त्वमात्रं साघनकक्षणम्‌, 
स श्याम तत्पत्रत्वात्‌ इतरतत्पुत्रवदित्यत्र साघनभासे तत्सद्धावघिद्धेः । सपक्ष हीत्तरज तत्पुत्र तत्पुवत्वस्य 
साघनस्य श्यामत्वन्यासस्य सत्त्वं भसिद्धम्‌, विवादाएष्यासिते च तत्पुत्रे पश्लौकरते तत्त्रत्वस्य सद्धावात्‌ 
पक्षवमत्वम्‌, विपक्षो वाश्यामे क्वचिदन्यपुत्रे तत्पुत्रत्वस्यामावात्‌ विपस्नेञ्यतत्वमात्रं च 1 नच तावतां 
खाव्यसाघनत्वं साघनस्य ।*> -- प्रमाणप घृ० ७०। न्यायङद्धु< ० €४० { सन्मति० टीट 
[न ५९० व स्या० ₹० ० ५१८ 1 प्रमेयर० ३।१५ ! प्रमाणसी० घु० ४०। ५. ““तत्सदधावे पक्ष- 
त खानस्य सम्यक्त्वभ्रतीते. उदेण्यत्ति शकटं कृतिकोदयादित्यस्य पल्लघर्मत्वाभावेऽपि प्रयोज- 
कत्व व्यवस्थिते 1” --भ्रमाणप० ० ७१६ "तस्मात्तौ तिमाध्रिर्य हेतुं गमकमिच्छता ! पक्लवर्मत्व- 
व गमक्रे कत्तिकोदय ।! पल्वलोदकनैर्मल्थं तदागस्त्युदये स च । तत्र हतुः सुनिर्णोतिः पूवं शरदि 
न व सोऽपि तव तयाविधः । छायादिपादपादौ च सोऽपि तव कदाचन 11 


३२६ षडदर्शनसमुच्चये [ का० ५५ § ३१९ - 


कचूततः पुष्पिताः शेषचूताः, शखाङ्ोदयात्‌ समुदरवृद्धिः, सूर्योदयात्‌ ष्माकरबोघः, वुकातुच्छाया 
चेते "पक्षधमंताविरहेऽपि सर्वेजनैरनुमोयन्ते । काराविकस्तत्र धर्मौ समस्त्येवेति चेत्‌ 1 न; अति- 
भ्रसङ्कात्‌ \ एवं हि शब्दस्यानित्यत्वे साघ्ये काककाष्ण्यदिरपि गमकत्वप्रसक्तेः, खोकादेधंमिणस्तव 
कल्पयितुं शक्यत्वात्‌ 1 ५अनित्यः कन्दः भराचणात्‌, मदुश्रातायम्‌ एवंचिधस्वरान्यथानुपपत्तेः, सरवे 
नित्यमनित्यं वा सत््वादित्यादिषु सपक्षे सत्वस्थाभावेऽपि गमकत्वदशंनाच्चेति ! 


सपक अनुमान कराते है । जैसे-*आकाशमे चन्द्रमा ठंग आया है क्योक्रि जलमे उसका प्रतिनिम्ब 
पड़ रहा है" इस अनुमानमें जलमे पडा हया चन्द्रक प्रतिविम्ब रूप हतु, ' रोहिणी नघच्रका एक 
मुहृत्तंके बाद उदय दोगा क्योकि अभी कृत्तिका नक्षत्नका उदय हो रहा ह इसमे कृतिकोदय हेतुः 
न्समी आमोमे बौर आ गये है क्योकि वे आम ह जसे कि यह्‌ वीरवाला आम" इसमे पुष्पित 
आम्रस्व हेतु, “समुद्र में ज्वारभाटा मा रहा है क्योकि चन्द्रका उदय हौ रहा है" इसमें चन्द्रोदय 
हेतु, "कमक लि गये क्योकि सूयंकरा उदय हो गया है" इसमे सूर्योदय हेतु, छाया पड़ रहीदै 
क्योकि धूप भी है गीर वु भो" यहाँ वृक्ष्व हेतु, इत्यादि अनेक हेतुमोमें पक्षवर्मत्व नही पाया 
जाता, ये हेतु अपने ० नही रहते फिर भी अविनाभावके कारण सच्चे हेतु है 1 देखो कृत्तिकोदय 
हेतु शकट रूप पक्षमें नहौ पाया जाता, इसी तरह चन्द्रोदय हेतु समुद्र रूप पक्षमें नही रता फिर 
भी जविनामावौ होनेसे अपने साध्यका यथाथं अनचचुमान कराते ही है 1 
शंका--कृतिकोदय हेतुमे आकाल या कारुको धर्मी बनाकर पक्षधर्मता धटायी जा सकती 
है 1 जैसे कारू या आकाश एकं मुह्तंमे रोहिणीके उदयसे युक्त होगा क्योकि जमी उसमे कत्तिका 
काउदयदहोरहादहै) 
समाधान--इस तरह व्यापक चीजोको पक्ष बनानेकी परम्परा कायम की जायेगी भौर 
इसके बरूपर हेनुको सच्चा माना जायगा; तो बड़ी गडबड हो जायगी । संसारमे कोरईमीहेतु 
पक्षघर्मे रहित नही हो सकेगा \ “ग्द अन्नित्य है क्योकि कौमा काक है यह्‌ पक्षघर्मसे रहित 
हेत भी छोकको चर्मी मानकर पक्षधर्मवाला बनाया जा सकेगा--खोकं अनित्यशन्दवाला है क्योकि 
उसमे काला कौमा पाया जात्ता है ! अतः काक आका आदि तटस्थ व्यापक पदार्थोको चर्मी 
मानकर करिंसोमे पक्षधर्मत्वं सिद्ध करना केवर कल्पना जार है } इसमे अतिप्रसंग--अव्यवस्था 
नामका दूषण होता है 1 शब्द अनित्य है क्योकि वह्‌ सुना जाता है" "यहां मेरा भाई है क्योकि 
इस भरकारकी गावाज भाईके बोे विना नही आ सकती' “समस्त पदां नित्य वा अनित्य 


१ धर्मतो विरहेऽपि म० २॥ “नो हि शकटे घभिणि उदेष्यतायां खाघ्यायां छृत्तिकाया उदयोऽस्ति तस्य 
कृत्तिकाघर्मत्वात्‌ ततो न पश्चघर्मत्वम्‌ 1" ---प्रमाणप० ० ७१ । न्यायज्खसु° चू० ७६० । अमेयक० 
० ३५७  स्या० र० ० ५१९ । प्रमेयर० ३।१५ 1 श्रमाणमी० प° ७०} २. "तथा न चच्धोदयात्‌ 
खमूदरवृढ्नुमानं चन्द्रोदयात्‌ { पूर्वं पल्चादपि ) तदनु मानप्रसद्खात्‌ 1 चन्द्रोदयकाक्त एन तदनुमानं तदैव 
न्याय द त्वादिति चेत्‌, यद्येवं तत्कासंबन्धित्वमेव साघ्यसाघतयो , तदा च ख एव कालो धर्मी तरव 
च्चे साष्यायुमानं चन््रोदयक्व तत्संवन्धीति कथमपश्षधर्मत्वम्‌ 1" -परमाणवा० स्वद्ट० री० १।३। 
8 1" --भ्रमाणस श्च १०७ 1 “यदि पुनराकाशं कालो वा धर्मी 
क सखाघ्य छृत्तिकोदयसाघनं पक्षधर्म एवेति मतम्‌, तदा धरित्रीघमिणी महोदध्याघारा- 

महानखधूमवत्तवं साधनं पक्षवर्मोस्स्तु तथा च महानसधूमो महोदधौ अगिन गमयेदिति न 


क ददु स्यात्‌ 1" --प्रमाणष० ० ७१ । तस्वाथङको० शु २०० । '"काककाष्ण्यष्दिरपि- 

क साध्ये जगतो घतित्वेन पक्षवर्मत्वस्य कल्पयितुं सुखकत्वात्‌ 1" --न्ययङ्कसु° ० ७७० । 
॥ - 1 

° ० ५९१ । स्या० र० ० ५१९ । जैनतकंमा० धर १२! ४. ""अनित्य शब्दः श्चाव- 


णर्याततु, र्वं क्षणिकं खत्त्वात्‌ ; सपक्ष 
१, इत्यादेः सपक्षे सत्वाभायेऽपि गमकत्वभरतीतेः 1” --न्यायङ्कसु ° ४७० । 


~ का० ५५. § ३२९१९ 1 जेनमत्तस्‌ । २३२७ 


§ ३२०, भ्भाप्रवचनाज्जतमर्थज्लानमागमः, -डपचारादाघ्नवचनं च यथाऽस्त्यत्र रनिधिःः 
"सन्ति मर्वादयः \ “अभिधेयं वस्तु ययानस्थितं यो जानोते यथाज्ञानं चाभिधत्ते, सं आप्र जनक 
तीर्थकरादिः । इत्युक्तं परोक्षम्‌ \* तेन 1 

"“मुख्यसंग्यरवहारेण सवादिविरद मतम्‌ 1 
ज्ञानमघ्यक्नमन्यद्धि, परोक्षमिति संग्रह 1111 इति 
यद्यधैवाविसबादि परमाण तत्तथा मतसर ¦ 
विसवाद्यप्रमाण च तदध्यक्षपरोश्षयो 11रा1 [सन्मत्तितकंटीका , पुऽ ५९] 

$ ३२१. तत एकस्यंव ज्ञानस्य -यत्नाचिसंचादस्तत्न प्रमाणता, इतरत्र च तदाभासता, यथा 

तिमिरादुपम्डुतं ज्ञाने चन्द्राद्ावविसंबादकत्वात्ममाणं तत्संख्यादौ च तदेव विसंवादकत्वाद- 


बलसे सच्चे है, मौ र अपने साध्योका प्रामाणिक ज्ञान कराति है 1 

ई ३२०. आप्तके वचनोसे होनेवाङे पदा्थंके ज्ञानको _आगम्‌ _ कहते ह ! उपचारसे आगप्तके 
चचनोको -भी -अागप कहते है, क्योकि उन्हके दारा ही तो ज्ञान उत्पन्न होता है 1 जो व्यक्ति जिस 
वस्तुका कथन करता है उसे अविसंवादी यथार्थ॑रूपसरे जानता हो तथा जिस प्रकार उसे जाना 
है ठीक उसी प्रकार उसका कथन करता हो उसे आप्त कहते है 1 जैसे माता पिता या तीर्थकर 
आदि ! जेसे “यहाँ घन गडा है" भेर पव॑त है" इत्यादि वाक्योके अथंको पिता ओौर तीर्थकर अच्छी 
तरह जानते है अतः वे उक्त वाक्योके आप्त हँ । एक नार आप्तताका निक्षवथ होनेपर उनके दारा 
के गये जन्य वाक्य मी आगम प्रमाण है । इस तरह परोक्ष प्रमाणका निरूपण हुमा । अतः 
“अविसंवाद विरद ज्ञान प्रत्यक् है, वह्‌ मुख्य मौर सान्यवहारिक रूपसे दो ध्रकारका है, भ्रत्यक्षसे 
भिन्न समस्त ज्ञान परोक्ष है 1 यह सामान्य रूपसे भरमाणो का सग्रह है 1 जो ज्ञान वस्तुके जिस 
अंशका जिस रूपसे अविसंवादी ज्ञान कराता है वह उस अदामे उस रूपसे प्रमाण है तथा जिस 
अशमे विसवादी है उस अंशमे अभ्रमाण है 1 यही व्यवस्था भ्यश्च ओर परोक्ष दोनो प्रकारके 
ज्ञानोकी है 1 ये भी अविसवादो अंशमे प्रमाण तथा विसंवादी अमे प्रमाणाभास हैँ 1" 

§ ३२१. इसक्िए एके ही ज्ञ(न जिस अशमे अविसवादी होगा उस अदामे प्रमाण माना 
जायेगा तथा जिस अशमे विसंवादी होगा उस अशमे अप्रमाण या प्रमाणाभास समञ्चा जायेगा 1 


१. ““जासवचनादिनिवन्धनमर्थज्ञानमागमः 1" --परीकश्चासु° ३।९९ । भ्रमाणनय० ७९ । २. ““उप- 
चारादास्तवचन चेति 1 --भ्रमाणनय० ४।२ । ३ ““खमस्त्यत्र भ्रदेदो रत्नविघान सन्ति रत्नसानुप्रमृतय 
इति {*--प्रमाणनय० ४।३ । ४. ““यथा मेर्वाव्य सन्ति 1" परीक्षासु ३।१०9 । ५. "“जभिचेयं 
वस्तु यथावस्थितं यो जानात्ति यथाज्ञान चाभिघत्ते स आसर इत्ति 1" --प्रमाणनय० ४।७ 1 ६. "सच 
देषा कोकिको रोकोत्तरङ्चेति । लौकिको जनकादिलेक्रोत्तरस्तु तीर्थकरादिरिति 1" --प्रभाणनय ० ७।द 
७॥ ७ ततु म० २ । “तेन मुख्यसन्यवहारेण “~ 1" --खन्मत्ि० टी० प° ५२५ 1 <. “"य्यैवा- 
विखनादि प्रमाण तत्तथा मतम्‌ ।*--खचो० इको० २२ 1 किद्धिवि० । तस्वाथदरो० पर ५७० । 
अ्टसद० ० १६३ 1 सन्मति टी° ए ५९५ 1 ९ ““तिमिराद्युपप्टवज्ञानं चन्दरादावविखवादकं 
अमागम्‌ यथा तत्सस्यादौ विसंबादकत्वादभ्रमाण अमाणेवरग्यवस्थायाः तल्लक्षणत्वात्‌ 1" रुची° 
स्वद्न° कखो० २२ । “येनाकारेण तत््वपरिज्छेद. तदपेक्षया प्रामाण्यमिति । तेन भ्रत्यक्षतदाभाखयोरपि 
आयय. सकौर्णभरामाण्येतरस्थितिरन्नेतन्या, परसिद्धानुपदहतेन्द्रियदृ्टेरपि चन्द्रा्कादिष देर्रत्यासत्त्याद्य 
भूत्राकारानमाखनात्‌, तथोपदहताक्षादेरपि संख्यासंख्थादिविसंबादेऽपि चन्द्रादिस्वमावतत्नोपरम्मात 

तत्परकपपिल्लया ज्यपदेशव्यवस्था गन्वद्रन्यादिवत्‌ 1" ---अष्टसा०, अष्टसद ० श्रु २७७ । तत्वार्को । 
० ५७० { सन्मति ० टी ० ० «९५ । 


४४ 


३२८ षडदर्गानसमुच्चये [ का० ५५. § दर्रे - 


प्रमाणम्‌ । प्रमाणेतरग्यवस्थायाः विसंवादाविसंवःरलक्षणत्वादिति स्थितमेतत्‌-प्रत्यकं परोकं च 
हे एव प्रमाणे" ! अन्न च मतिभुतावधिमनःपर्याथकेवलन्ञानानां * मध्ये मतिशरुते परमार्थतः परोक्षं 
भ्रमणम्‌, अवधिमनःपर्यायकेवलानि* तु त्यक्षं " प्रनाणमिति । 

§ ३२२. अथोत्तरार्घं व्याख्यायते \ “अनन्तघमंकं वस्तुः इटयादि । इह प्रमाणाधिकारे 
प्रमाणस्य प्रत्यक्षस्य परोक्षस्य चः विष्स्यस्तुं श्राह्यं पुनरनन्तघमंकं वस्तु, अनन्तास्निकारविषयत्वा- 
दपरिमिता धर्मोः--स्वभावाः सहभाविनः कमभाविनश्च स्वपरयपर्याया यस्मिस्तदनन्तघमंमेव स्वार्ये 
कश्रत्ययेऽनन्तघमंकमनेकान्तात्मकमित्यर्थः \ अनेकेऽन्ता अंखा घर्मा वात्मास्वरूपं यस्य॒ तदनेकान्ता- 
त्मकमिति च्युत्यत्तेः, चस्तु--सचेतनाचेतनं सवं द्रव्यम्‌, अन्न जनन्तघमंकं वस्त्विति पक्षः, भरमाण- 
विषय इत्यनेन प्रमेयत्वादिति केवरूव्यतिरेकी हेतुः सुचितः, अन्यथानुपपच््येककक्षणत्वाद्धेतोरन्त- 
व्यप्त्यिवं' साघ्यस्य सिद्धत्वात्‌ दृष्टान्तादिभिनं प्रयोजनम्‌, यदनन्तधर्मात्मिकं न भवति तत्प्रमेयमपि 
न भवति, यथा व्योमकुसुममिति केवलो व्यतिरेकः, साधम्यं दृ्टान्तानां पक्षकुक्षिनिक्षिप्तत्वेनान्वया- 


जिस तरह तिमिर रोगीको एक ही चन्द्रमा दो दिखाई देते ह ! उसका यह्‌ द्विचन्द्र ज्ञान चन्द्र अंश 


मेँ यथार्थं तथा अविसंवादी ज्ञान पेदा करनेके कारण प्रमाण है, गौर वही दत्व अंशमें विसंवादी 
होनेसे अप्रमाणहै। चन्द्रतोहै परदो चन्द्र नही है! प्रमाणकी व्यवस्था अविसंवादसे तथा 
अप्रमाणकी व्यवस्था विसंवादसे होती है 1 जिस ज्ञानमे अविसंवादी अं मधिकं होगे वह ज्ञान 
प्रमाण कहा जायेगा तथा जिसमे विसवादौ अद अधिक होगे वह अप्रमाण जैमे कि कस्तुरीमे 
गन्ध उत्कट होनेसे वह गन्ध द्रव्य कटी जाती है 1 'पर्वतपर चन्द्र कग रहा है" यह सत्य ज्ञाच भी 
चन्द्रामे प्रमाण होकर भो भव॑त पर" इस अंशर्भे अप्रमाण है ! अत्तः इस विवेचनसे" यह्‌ वात 
सिद्ध हो जाती है कि प्रत्यक्ष ओौर परोक्षदोदही प्रमाण है! मति श्रुत अवधि मनःपयय ओर 
केवलज्ञान इन र्घाच ज्ञानोमे मतिज्ञान गौर श्नुतन्ञान वस्तुतः तो परोक्ष ह, तथा अवधि मनःपर्यय 


भोर केवलज्ञान प्रत्यक्ष है । हा मतिज्ञानको रोक व्यवहारं प्रत्यक्ष रूपसे प्रसिद्ध होनेके कारण 
सान्यकहारिक पत्यक भो कहते है ! 


$ ३२९२. जब प्रमाणक चिषयक्रा निरूपण करते है--अनन्तधर्मवाखी वस्तु भमेय है 1 इसं 
परमाणके भ्रकरणमें परत्यक ओौर परो दोनों हौ प्रमाणोका विषय जानने कायक अनन्तघम॑वाला 
पदायं होता है ! जिसमे अनन्त तीनो कालोमे रहनेवाके अपरिमित सहभावी तथा क्रमभावी 
वमंस्वमाव पाये जाते हैँ वह्‌ वस्तु अनन्तघ्म॑क या अनेकान्तात्मक कटी जाती है । अनन्तघमंसे 
स्वाथंमे “क प्रत्यय होनेसे 'अनन्तवमंक' शब्द सिद्ध होता है । अनेकान्तात्मक--अनेक अन्त- 
चर्मयाञंशही जिसका आत्मा--स्नरूप हो वह्‌ पदाथं अनेकान्तात्मक कहा जाता है 1 श्वेतन 
या अचेतन सभी वस्तुएँ अनन्तघ्म॑वाली हैः यह पक्ष है 1 श्रमाण विषय." शब्दस श्रमेयत्वात्‌-घ्रमेय 
होनेसे' यह केवरव्यतिरेकी देतु सूचित होता है! हे तका अविनाभाव ही एकमात्र असाधारण 
लक्षण है तथा पक्षमें हो साध्य गौर साघनके अविन भावको ग्रहण करनेवारो अन्त्व्यास्तिके 
वके ही हैत साव्यका ज्ञान कराता है गतः उक्त अनुमानमे दृष्टान्त आदिकी कोड आवद्यकता 
त 1 “जो अनन्तघरमवाला नही है वह प्रमेय भी नही है जेसे कि "आका्ञका फूल" यह 
व्य तरेक व्याप्ति हो भरमेयत्वहेतुकी पायी जात्तो है अतः यह्‌ केवरूव्यत्तिरेकी देतु है 1 अन्वय- 
१. --्या. सवादावि अ० $, म० २, प० १ 
शानम्‌" तवम सू ।९१ ३. ॥ 

*- ““भस्यक्षमन्यत्‌"*-त० सू* 
चदिर्दाहति. \ व्यर्था स्यात्तदस द्वे 


श प० २००! २ “मतिश्रुतावधिमन पर्ययकेव्छानि 
जादे परोक्षम्‌'*-त० स्० १६११९ ॥ 0 -नि प्रत्य-अ० २ 
१११२ । ६- आहय" तत्पुन. भ० २ ! ७. “अन्तर्व्याप्त्यैव साष्यस्य सिद्धौ 
ऽन्य न्यायविदो विदुः ॥* --जन्यायावता० इच्छे २० । 


-~का० ५५. & ३२३ 1 जेनमतस्‌ 1 ६२९. 


योगादिति \ अस्य च हेतोरसिद्धविरुद्धासैकान्तिकादिदोषाणां स्वंथानवकाल्च एव प्रत्यक्षादिना प्रमा- 
णेनानन्तधमत्मिकस्येव सकलस्य प्रतीतेः 1 

§ ३२३. ननु कथमेकस्मिन्‌ वस्तुन्यनन्ता घर्मा" प्रतीयन्त इति चेत्‌ \ उच्पते; प्रसाणश्रमेय- 
रूपस्य सकरस्य क्रमाक्रमभाव्यनन्तघमक्रान्तस्येकरूपस्य वस्तुनो यथैव स्वपरद्रव्याद्ययेक्लया सर्वत्र 
सवंदा सवंप्रमातृणां भतीतिजमानास्ति तथैव वयमेते सौवणंघटवृष्टान्तेन सविस्तरं ददांयामः । 
विवक्षितो हि घटः स्वद्रव्यक्लत्रकाभावेविद्यते, परद्रव्यक्षे्नकालभाववैश्यः न विद्यते, तथाहि--स 
घटो यदा सत्त्वज्नेयत्वघ्रमेयत्वादिघमेश्चि त्त्यते तदा तस्य सत्त्वादयः स्वपर्याया एव सन्ति, न 
तु केचन -परपर्यायाः, सवस्य वस्तुनः, सत््वादीन्धर्मानधि्त्य सजातीयत्वाद्धिजातीयस्येवा- 
भावाच्च कुतोऽपि व्याचृत्तिः १ द्रव्यतस्तु यदा पौद्गलिको घटो विवक्ष्यते, तदा स पौद्गकलिकद्रव्य- 
त्वेनाऽस्ति, घर्माधर्माकाश्लादिद्रव्यत्वैस्तु नास्ति । अन्न पौद्गलिकत्वं स्वपर्यायः, * घर्मादिभ्यो- 
ऽनन्तेभ्यो व्यावत्तत्वेन ` परपर्याया अनन्ताः, जीवद्रव्याणामनन्तत्वात्‌, पौद्गक्तिकोऽपिः स॒ घटः 
पर्णथवत्वेनास्ति न पुनरव्यादित्वैः, अच्र पार्थिवत्वं स्वपर्यायः, आप्यादिद्रव्येभ्यस्तु बहुभ्यो 
उधावृत्तिः ततः परपर्याया अनन्ताः १ एवमग्रेऽपि स्वपरपर्यायव्यक्तिर्वेदितव्या ! परथिवोऽपि स॒ घातु- 








दुष्टान्त तो पक्षमे ही मा गये है, क्योकि संसारके सभी चेततन-अचेतन पदार्थोको पञ बनाया गया 
है । यह धमेयत्वहेतु असिद्ध विरुद्ध या व्यभिचारी नही है, क्योकि प्रत्यक्ष आदि सभी प्रमाण 
अनन्तध्मवालो ही वस्तुको चिषय करते है । अत. इस प्रमाण प्रसिद्ध अनेकान्तको सिद्ध करनेके 
किए प्रमेयत्व हेतु स्वंया उपयुक्त है 1 

$ ३२३ शंका--एक चस्तुमे परस्पर विरोधी अनन्तघर्मं॒॑कैसे हो सकते हँ ? एक वस्तुको 
अनेकरूप मानना त्तो स्प ही विरोधी है 1 

समाधगन--सभी भमाण या भ्रमेय रूप ॒वस्तुमें स्वपर दरव्यकी अयेक्षा करम मौर युगपत्‌ 
सूपसे अनेक घर्मोक सत्ता पायी जाती है 1 वस्तुकी अनेकान्तात्मकता तो समी प्राणियोको -सदा 
अनुभवमे भाती है। हम उसो सर्व॑प्रसिद्ध अनेकान्तात्मकताको सोनेके घडेके उदाहरणसे विस्तारपूर्वक 
समक्षाते है ! देखो, अमुक घडा अयने द्रव्यमे है अपनी जगह है अपने समयमे दै तथा अपनी 
प्यायसे है दूसरे पदाथेकि द्रव्यक्ेत्र काक भावकी दृष्सि नहीहै\ बड़ाचडारूपहीरहै कपड़ाया 
चटाई रूप नही है, वह्‌ अपनी जगह है कयडे ओर चटाई कौ जगह नही है, वह्‌ अपने समयमे है 
दूसरेके समय या अततत अनागत समयमे नही है, वह्‌ अपनी घटः पर्यायमे है कपड़ा चराई मादिकी 
दाजतमे नही है 1 जिस समय उसी घडेका सत्त्व ज्ञे यत्व या प्रमेयत्व आदि सामान्य धर्मोकी दुष्टिसे 
विचार करते है तव वे सत्व आदि सामान्य घर्मं घड़ेके स्वप्यप्य रूपदहीदहो जते ई, उस्र समय 
कोई भी पर पर्याय नही रहती, क्योकि सत्‌ ज्ञेय या प्रमेय कहनेसे सभौ वस्तुर्ओका ग्रहण हो 
जाता दे ! सतको दृष्टस लो चट पट आदि अचेतन तथा मनुष्य पदु आदि चेतनमे कोड भेद नही 
है! सभी सत्क दृष्टस सजातोय है, कोई विजातीय नही है जिससे व्यावृत्ति कौ जाय 1 जतः 
पडेका सत्‌ जेय प्रमेय मादि सामान्यदुष्टसि विचार करनेपर सभी सत्‌ रूपसे घठेके स्वपर्यायरूप 
फक्त होते है सभो सजात्तोय है उस समय घडेको किससे व्यावृत्ति की जाय ? व्यावृत्ति तो 
विजातीयसे होती ई 1 सत्‌ ज्ञेय आदिक दुष्टिसे तो घडेका विजातीय कोडई है ही नही ! जव पुद्गक 
दन्यकी दृष्टि चडेका विचार करते हैतो घडा पुद्गल व्यको दुष्ठिसे सत्‌ है ध्म अधं 
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१ -नन्तधर्मा. जा०, क० ! २ “सदेव सर्व को नेच्छेत्‌ स्वरूपादिचततुष्टयात्‌ 1 गसदेव चिपर्याखात्‌ न श्वैव 
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३३० षड्ददंनसमुच्चये [ का० ५५. § ३४ 


पुनर्मुं्वादिभिः ! घातुरूपोऽपि स॒ सौवणंत्वेनाऽस्ति. न पुना राजतत्वादिनिः। 
क घं घटितसुवर्णात्मकत्वेनास्ति न त्वघटितसुवर्णात्मकल्वोदिना 1 धरिसुबणत्मिपि 
देवदत्तघटितत्वेनास्ति न तु यज्ञदत्तादिघटितत्वादिनां । देवदत्तघटितोऽपि पृथुवुध्नादयाकारेणा- 
स्ति न पुनर्मुकुखादित्वेन । पृुथुदुध्नोदराद्याकारोऽपि वृत्ताकारेणास्ति नावृत्ताकारेण 1 वृत्ताकारोऽपि 
स्वाकारेणास्ति न पुनरन्यघटादाकारेण ! स्वाकारोऽपि स्वदक्करस्ति न तु परदः ॥ च 
दिला परेणापि स येन येन पययिण* विवक्ष्यते स तस्य स्वपर्यायः, तदन्ये तु, परपरा: । तदेव 
द्रव्यतः स्तोकाः `स्वपर्यायाः, परपर्यायास्तु व्यपृत्तिरूपा अनन्ता, भनन्तेम्यो दन्येभ्यो 
४ । 
(0 कषे्तश्च' स निरोकीवतित्वेन विवक्षितो न कुतोऽपि व्यावतंते \ तततः स्वपर्या- 
योऽस्ति न परपर्यायः* \ निखोकीवत्यंपि स ॒तिर्यग्लोक्वतित्वेनास्ति न पुनरू्ध्वाधोखोकर्वतित्वेन \ 


अकारादि द्रव्योकी दृष्टस असत्‌ है ! पौद्गकिक चघडेका पौद्‌गलिक्रत्व ही स्वरपर्याय है तयां जिन्‌ 
घर्भं अवरम आकार जौर अनन्त जीव द्रव्योसि घडा व्यावृत्त होता है वे सव अनन्त ही पर पदां 
परपर्याय हे ! घडा पौद्गलिक है घर्मादिद्रव्यरूप नही है 1 घडा पुदुगल होकर भी पाथिव~पुथिवीका 
नना है जर आग या हवा आदिते नही बना है} अतः पा्थिवत्व धडकी स्वपर्याय इई तथा जल 
आदि अनन्त परपर्याय है जिनसे कि घडा व्यावृत्त रहता है 1 इस तरह अगे भी जिस रूपसे घडेको 
सत्ता हौ उसे स्वपर्याय तथा जिससे घडा व्यावृत्त होता हो उन्हे परपर्याय समक्न लेना चाहिए ! 
घडा पाथिव होकर भी वातुका बना हुआ है भिही या पत्थरका नही है अतः वह धातुरूपसे सतू है 
मिद या पत्थर आदि अनन्तरूपसे असत्‌ है ! घड़ा धातुका वना होकर भी ड सुवर्णंका है ्चादी 
पीतक्त तनि आदिका नौ है अतः सुवणं रूपसे सत्‌ है चादौ या पीतरू सैकड घातुओोकी दृष्टस 
असत्‌ है \ सोनेका होकर भी जिस सोनेकी डलीको गढ़ा गया है वह्‌ उस डे गये सुवणंकौ दुष्टिसि 


सत्‌ है तथा नहौ गढे गये खदान आदिमे पडे हुए अघटित सुव्णंकी असतु दै । गहे गये 
सुच्णंकी दुष्टिसे होकर भी वह देवदत्तके द्वारा गढ़ गये उस सुवणेकी र है 1 यज्ञदत्त आदि 
सुनारोके दारा गढ़ गये 


सुवणं क वृष्टिसे असत्‌ है ! गडे हुए सुवणंको दृष्टस होकर भी वह मुंहपर 
सकरे तथा बीचभें चौडे आकारसे सत्‌ है तथा सुक्रुट दिके आकारोकी दु्ठि्रे असत्‌ है 1 घड़ा 
मुंहपर सकरा तथा बीचमे चौड़ा होकर भी वह गो है मतः गोर आकारसे सत्‌ दै तथा अन्य 
छम्ब आदि आकारोसि असत्‌ है । गोरु होकर भी घडा अपने नियत गोर आकारसे सत्‌ है अन्य 
गोर घडोके गोर आकारसे असत्‌ है 1 अपने गोर आकारवाला होकर मो वडा अपने उत्पादक 
पस्माणु्ोसे वने हुए गोर आकारकी दृष्टिसे सत्‌ है तथा अन्य परमाणुओसिं बने हुएु गोरु आकार 
से असत्‌ है 1 इस तरह घडेको जिस-जिस प्यायसे सत्‌ करेगे वे पर्य्य स्वपर्याय हैँ तथा जिन 
अन्य पदाथंसि वह्‌ व्यावृत्त होगा वै सभी परपर्याय होगी 1 इस तरह धडकी द्रव्यको दष्टिसे कुछ 
पयर्ये वतायी तथा स्वपर्या्थे परपर्यायोसे कम भी होती .है \ परपर्याये तो अनन्त है क्योकि अनन्त 
ही देव्योसे वह्‌ घट व्यावृत्त होता है 1 


$ ३२४ द्जकी दुष्टिसे जव घडेको त्रिलोके रहुनेवाके रूपसे व्यापक क्षेत दृष्टस 
विचार करते हं तो वह्‌ किसीसे व्यावृत्त नही होत्ता अत्तः चरिरोक रूप व्यापक श्ने्की दुष्टिसि 
परपर्याय तो वन सकती है परपर्याय नही 1 यद्यपि अखोकाकादामे घडा नहौ रहता अत्तः अखोका- 
१ ~कादिना ख० २१ २. -ना घाटिततोऽपि म १, प० १ »प० २) जा०, ० | ३. --क येन सर 
२१ ४. पर्ययेण म २! ५. -पर्यया. म० २1९ स्वपर्ययाः म रे 1 ७ अनन्तेस्यो व्या- स० $, 
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¶० २1 < न्यावृत्तित्वात्‌ आ क० । ९. -तच्व नि-मा० २। १० -योऽस्ति 
प्रि-५० २। 


~ का० ५५. § ३२५ ] जंनसतम्‌ 1 ३३१ 
तिर्थग्छोकवत्येपि स जम्बदीपवत्ित्वेनास्ति न पुनरपरद्रीपादिवतितथा \ सोऽपि भरतवत्तित्वेना- 
स्ति न पुरनचिदेदर्वालित्वरदिना \ मरतेऽपि स॒ पाटलिपुज्रवतित्वेनास्ति न पुनरन्यस्यानीयत्वेन । 
पाटकछिपुचेऽपि देवद्तगृहर्च्तित्वेनास्ति न पुनरपरथा ! गुहेऽपि गुहैकदेशस्थतयास्ति न पुनरन्य- 
देशादितया । गृहैकदेकेऽपि स येष्वाकाकप्रदेेष्वस्ति तत्स्थितततयास्ति न पुलरन्यप्रदेश्षस्थतया \ 
एवं यथासंभवमपरभ्रकारेणापि चाच्यम्‌ ॥ तदेवं स्षेत्रतः स्वपर्यायाः स्तोकाः परपर्यायास्त्व- 


संख्येयाः, ऊोकस्यासंख्येयप्रदेकत्वेन \ अथवा सचुष्यलोकस्थितस्य घटस्य तदपरस्थानस्थितद्रव्ये- 
भ्मोऽनन्ते्थो व्यावृत्तत्वेनानन्ता परपर्यायाः? \ एवं देवदत्तगृहादिवतिनोऽपि \ ततः परपर्याया 


अनन्ताः] 

§ ३२५. कारूतस्तु नित्यतया स ॒स्वद्रव्येणावत्तंल बतंते बत्तिष्यतेः च ततो न 
व्यावत्तते ! स चैदंयुगीनत्वेन विवक्ष्यमाणस्त्रूषत्वेनास्ति न त्वतीतानागतादिचुगर्वातित्वेन ॥ अस्मिन्‌ 
युगेऽपि स "ठेषमस्त्यचषंतयास्ति न ॒पुनरतीतादिवषंत्वादिन \ एेषमस्त्योऽपि स वासन्तिक- 


कारको परपयाय कहं सकते है; परन्तु चाहनेपर भी अलोकमे घडा कभी भी नही रह्‌ सकता 
चह स्वंदा रोके ही रहता है अत्त. उस रूपसे परपर्यायको विवक्षा नही की है 1 यदि विचक्ला 
कीजायतो फिर “वडा आकाशम रदत्ता है" इस रूपभे जन आका स्वपर्याय होगी तब 
परम्याय कु मी नही होगी \ चिलोकवर्ती भी घडा मध्योकमे रहता है स्वगं या नरके 
नही अतः मध्यरोककी दृष्टिसे सत्‌ है तथा ऊर्ध्वं गौर अधोरोककी दृष्टिसे असत्‌ ! मध्यलोकवर्ती 
होकर भी घडा जस्नृद्रीपमे रहता है अत. जम्नद्ठीपकीो दृष्टिसे सत्‌ तथा अन्य द्वीपोकी द्श्सि 
भसत्‌ है । जम्बूद्रीपमे भी वह्‌ भरत कषेत्रम रहता है विदेह आदि कषत्रौमि नही अततः भरतक्षेत्रको 
सत्‌ है तथा विदेह्‌ जादिकौ दृष्टिसे असत्‌ ! भरतक्षेत्रमे भी वह्‌ पटनामे रहता है अतः पटने- 
दृष्टस सत्‌ है तथा जन्य लहरोको दृष्टस जसत्‌ 1 पटनेमे भी वह्‌ देवदत्तके घरमे रखा है, अतः 
देवदत्तकै घरकी दृष्टिसे सतु तथा अन्य धरोकी दृष्टिसे असत्‌ है 1 देवदत्तके धरम भी वह 
धरके एक कोनेमे रखा है, अत उस कोनेकी दुष्टे वह सत्‌ है तथा मकानके अन्य भागोकी 
दृष्टिसे असत्‌ ! कोनेमे भी वह जिन आकाश देदोमे रखा हे उन आकाश प्रदेशोकी दुष्टिसे 
सत्‌ है तथा अन्य आकालोकी दुष्टिसे असत्‌ 1 दस तरह यथासम्मवे ओर भी प्रकारोँसे सदसत्त्वका 
विचार करना चाहिए 1 जिनको अपेक्ला यस्तित्वका विचार किया जाता दैवे स्वप्यायि थोड़ी है 
तया जिनकी अपेक्षा नास्तित्वका विचार दौताहैवे परपय्यिं तो असख्य दहै; क्योकि छोकके 
भसख्य मदे होते हँ ! घड़ा जिस समय कुछ अमुक भदेशोर्मे रदेगा तब स्वपर्याय तो एक होगी 
तथा परप्यपिं तो खोकके बाकी असंख्य प्रदेशा ही होमि । अथवा मयुष्यरोकवर्ती घडा अस्य अनन्त 
कोत्रोसे व्यावृत्त होगा अतः समस्त आकाशके अनन्त ही प्रदेशा परपयाय हो सकते है 1 इस तरह 
दो्रको अपेक्षा भी परपर्याये अनन्त हो सकती है । देवदत्तके घरमे रहनेवास्ा भी घडा घरके 
बाहरके अनन्त जाकाशप्रदेकोमे नही रहता अतः परप्यगि अनन्त हो सकती ह} 
$ ३२५ कालको दृष्टिसे जब घडेको द्रव्यकी अपेक्षा नित्य , मानते वतमाने 
ठ दै अततीत्तमे था तथा आगे भी होगा इस तरह निकाकवर्तीं होनेके भ कलो स्वपर्याय 
र 9 ध न रहता हौ अत. त्रिकाकको स्वपर्याय माननेपर 
कारव घडा इस युगमे रहता है मत. वह्‌ युगकी 
सत्‌ है तथा अत्तो्त या अनागत युगको गे र दष्टे 
------23 या अनागत बुशको दृष्ितते उसव्‌ । इस युगम मो बह इस वषमे सद्‌ है तय 


१. जम्बूद्रीपचर्त्पि रः 
५ र र भर्त-म० २1 २. पसपर्यया-म० र); ३ ष्यति ततो म० 9, भण 
११० ३ ॥ ४. -मस्त्यत्तया-म० १, म० >, पर 9३3 प० २! । ४ 


२३२ पडदर्शनसमुच्चये [ कार ५५. § २२६ 


यास्ति न पुनरन्यर्ृनिष्पत्नतया \ तत्रापि नवत्वेन विद्यते न पुनः पुराणस्त्ेन । तत्नाप्यद्चतनत्वे- 
नास्ति न पुनरनदतनत्वेन । तत्रापि वततमानक्षणतयास्ति न पुनरन्यश्नणत्तया 1 एचं पन्तो 
संख्येयाः स्वपर्यायः, एकस्य द्रव्स्यासंख्यकारस्थित्तिफत्वात्‌ ! मनन्त क्नन्य्वततित्वविव्रह्नाधां तु 
तेऽनन्ता अपि चाच्याः 1 परपर्पायास्तु चिवछितकारावन्धकाकर्वतिद्रच्येन्यो सनन्तेन्यो च्पायुत्तत्वेना- 
नन्ता एव ¦ 

§ ३२६. भावतः पुनः स पौतवर्णेनाऽस्ति न पुनर्नालादिवर्णंः । पोतोऽपि साऽपरपीनद्रव्या- 
पेक्षयेकगरुणपीतः, स एव च तदपरापेक्षया द्वियुणपीतः, स एव च तदन्पापेलछया च्रिगुणपोतः, एवं 
तावदक्तव्यं यादत्कस्यापि पौतद्रव्यस्यपक्षयानन्तगुणपीतः ! तया स एवापरपिक्षयेकगुणटौनः, 
तदन्यापेक्षया द्वियुणहीन इत्यादि तावदक्तन्यं याचत्कस्याप्यपेशलयानन्तगर णहौनपीतत्वेऽपि स भवतति 
तदेवं पीतत्वेनाचन्ताः स्वयर्याया कव्याः ! पोततवणवत्तरतमयोगेनानन्तमेदेन्यो नीखादिवर्णेन्यो 
व्यावुत्तिरूपाः परपर्याया जप्यनन्ताः \ एवं रसतोऽपि स्वमयुरादिरसापेक्षया पीतत्ववत्स्व्रपर्याणा 
अनन्ता ज्ञातन्याः, प्नोरादित्वचत्‌ क्षारादिपररसपेक्षया परपर्पाया अप्यनन्ता अवक्ानव्याः \ एवे 
सुरभिगन्धेनापि स्वपरपर्याया अनन्तः जवसातव्याः \! एवं गुख्खघुप्रदुखरजोत्तोप्णस्निरयर्कास्यर्शा- 
टकापेक्षयापि तरतमयोगेन प्रत्येकसनन्ताः स्वपरपर्यायां अचरन्तस्याः, यत॒ एकस्मिन्नप्यनन्तप्रदेशके 


अतीत आदि वर्षोकी दुष्टिसे असत्‌ । इस वपम भो वह्‌ वक्षन्त तऋतुमे उत्पन्न दानेके कारण मत्‌ 
है तथा अत्य ऋतुमोकी दष्टिखे अमत्‌ 1 वसन्त ऋतुमे भी वह्‌ नया है अत. नूतन अभवस्याकी 
दृष्टसि सत्‌ है तथा जीणं या पुरानी अचस्थाकी दृष्टिसे भसत्‌ 1 नया होकर भो वह गानी 
वनाया गया है अत्तः जाज को दुषिसे सतु है कल्कौ दुष्टिसि असत्‌ \ आज भो वह अभी-अभो 
बनाया गया है अत. चत्तंमान क्षणरूपसे सनु है तथा अन्य ्षणोकौ दृष्टिते अन्नत्‌ । दस तरह 
काक्को दुष्टिसे असंख्य स्वपयर्यें होती है, क्योकि एक द्रव्य असंख्य कारछोमे अपनी स्वित्ति 
रखता है \ अनन्तकारूकौ विवश्लासे तो दन्य अनन्तकारू तक उहूरनेवाखा है अतः अनन्त ही 
स्वपर्याये है \ विवक्षित कालसे भिन्न अन्य अनन्तकालोसे तथा उनमे रहनेवाके अनन्त हु द्वव्योसे 
घडा व्यावृत्त रहता है अत- पर्याये भी अनन्त ही है 1 


$ ३०६. भावक्रो दृष्टिसि घडा पौरा है अत्तः पौडे रेगकी अपेक्ला सत्‌ है त्तथा अन्य नीके 
खार आदि रगोसे असत्‌ ! घडेका वह्‌ पीकापन किसी पले द्रव्यसे दुगुना पोका है क्रिसीसचे विगाना 
किसीसे चौगुना इस तरह किमीसे अत्यन्त कम पोरे द्रव्यसे अनन्तगुना पोल्ाभी होगा! इसी. 
तरह धडेका बह पीकापन किसीसे एक गुना कम पीरा है किसीसे दोगुना कम पीरा है किसीपे 
सीनगूना कम 1 इस तरह किसो परिपूणं पले द्रव्यसे अनन्तगुणा कम पीखा भी तो है ! तात्पयं यह्‌ 
किं तरतम रूपये पीलेपनके ही अनन्त मेद हौ सकते है, वे सब उसको स्वपययिं ह ! तथा पीकेपन- 
कोहीत्तरह नोक ओर खाक आदि रग भौ तरतम रूपसे अनन्त प्रकारके होते है उन सव 
अनन्तनौादि रंगोसे इस घडेका पोकापन पृथक्‌ है अत. परपर्यीये भी अनन्त ही है! इसी तरह 
उस घडेका अपना जो भो नीखा आदि रस होगा उसके भो रूपकी ही तरह तरतम सूपसे अनन्त 


मेद होगे, ये सभी उसको स्वपययि है तथा नीर आदि पर पोको तरह खारे आदि पर रसंभी 
तरतम रूपसे अनन्त है, उन सबत्ते इसका रस व्यावृत्त होतां है उत्तः परपर्या्ये भी अनन्त है ! इसी 
तरद्‌ उसको सुगन्वके तरत्तम रूपसे अनन्त हौ भेद होगे जो कि उसकी स्वपयये कंडे जायेये तथा 
जो गन्ध उसमे नही पायौ जाती उसके अनन्त भेद परपर्याय होगे 1 इसी तरह भारो हका कोम 


खुरदरा ठडा गरम चिकना ओौर रूखा इन अठ स्पशोकि भो प्रत्येकके तरतम रूपसे अचन्त मेद 


म र । २. गवेतव्याः म० 9, म० २१ सचेत्तव्याः क० 1 





~ का० ५५. § ३२७ ] जेनमतस्‌ 1 ३३३ 


स्कन्धेऽष्टावपि स्पर्शाः प्राप्यन्त इति सिद्धान्ते `भोचानसम्‌ \ तेनात्रापि कल्दोऽष्टानामभिघानमु ! 

§ ३२७. अथवा चुवरणद्रव्येऽप्यनन्तकाङेनः पच्चापि वर्णा द्वावपि गन्ौ षडपि रसा अष्टा- 
चपि स्पर्शाश्च सवेंऽपि तरतमयोगेनानन्तस्लो भवन्ति \ तत्तदपरापरवर्णादिस्यो व्यावृत्ति भवति ६ 
उतदपेक्षयापि स्वपरधर्मा अनन्ता अवबोधव्याः \ शब्दतश्च घटस्य नानादेल्लापेक्षया घटाखनेकशाब्द- 
वाच्यत्वेनानेके स्वधर्मा घचटादितत्तछब्दानभिषेयेभ्योऽपरद्रव्येस्यो व्यावृत्तत्वेनानन्ताः परघर्माः 1 
अथवा तस्य घटस्य ये ये स्वपरघर्मा उक्ता वक्ष्यन्ते च तेषां सर्चेषां वाचक "यावन्तो घ्वनयस्ता- 
वन्तो घटस्य स्वघर्माः, तदन्यवाचकाच्य परधर्माः \ संख्यातश्च घटस्य तत्तदपरापरद्रन्यापेक्षया 
भ्रथमत्वं द्वितीयत्वं तृतीयत्वं यावदनन्ततमत्वं स्यादित्यनन्ताः स्वधर्माः, तत्तत्संख्यानभिषेयेभ्यो 
व्यावत्तत्वेनानन्ताः परघर्माः \ अथवा परमाणुसंख्या पलादिसंख्या वा यावती तत्र घटे वतते सा 
स्वधमं, तत्संख्यारहितेभ्यो व्यावुतत्वेनानन्ताः परपर्यायाः \ अनन्तकाछेन तस्थ घटस्य सवंद्रव्यैः 
समं संथोगवियोगभावेनानन्ताः स्वघर्माः, संयोगवियोगानिषयीकृतेभ्यो व्यावुत्तस्यानन्ताः 
परघमन्धि ! 





होते दै 1 इनमे जो स्पशं जिस रूपसे उसमें पाये जाते है उनको अपेक्षा अनन्त स्वपययि तथा जो 
स्पशं नदी पाये जाते उनको अपेक्षा अनन्त ही परपयाये समन् छेनी चाहिए 1 सिद्धान्तमें स्पष्ट 
कहा है कि-एक अनन्त प्रदेशवाङ स्कन्धमे भारी आदि आं ही स्पशं -पाये जाते है, अतः इस 
घड़ेमे भी भाठो हौ स्पर्लंका कथन क्रिया गया है 1 


$ ३२७ अथवा उसी सुवणं द्रव्यमे, जिसका कि घडा बनाया गयां है, अनादिकालसे अभी 
तक पाचो ही रंग, दोनो गन्ध, छहौ रम तथा आठो ही स्पशं तरतम रूपसे अनन्त ही पकारके 
हृए है । तो उसमे जिस जात्तिका रूप रस गन्ध तथा स्पशं होगा उसकी अपेक्षा अनन्त स्वधमं तथा 
जो रूपादि उसमे नही रहते होगे उनकी अपेक्षा अनन्त ही परघमं समञ्च केने चादिषु 1 घडेको 
भारतव्षके विमिन्न प्रदेशोमे घडा, ज्र, हंडिया, कलश आदि अनेक शब्दोसे कहते है दसी 
तरह विदेशोमे उसे पाट ( ८०१ ) आदि अनेक शब्दोसे पुकारते हँ इस तरह अनेको शब्दके दारा 
वाच्य होनेसे अनेक ही स्वधमं होगे तथा जिन परादि अनन्त पदार्थोमिं घटके वाचक शन्दोका 
भयोग नही होता उन सबसे घडा व्यावृत्त होता है अतः अनन्त ही परधम होते है 1 अथवा, घड़के 
जित्तने स्वघमं कहे है तथा के जायेगे उनके वाचक जितने भो शाब्द है उतने हौ घड़ेके स्वधमं है 
तया जन्य पदाथोकरि वाचक जितने शब्द है उतने ही परधमं है ! संख्थाकी अपेक्ला भो घडेमें स्वघमं 
ओर परधम॑का इस प्रकार विचार करना चादिए 1 भिन्न-मिन्न द्रव्योकी अपे्ना घडे पहला 
इसरा तीसरा चौथा अनन्तसंख्या तकके व्यवहार ठो सकते है ये सभी स्वधर्म ह तथा इन संख्या 
कै अविषय मूत पदा्थोसि व्यावृत्त होनेके कारण वे सब परधम है 1 अथवा, घडेके परमाणु्जोकी 
जितनी सख्या तथा उसके वजनके रत्तियोको जितनी संख्या है वह॒ संख्या स्वधमं है ओर वह 
संख्या जिन जनन्त पदार्थमि नही पायो जाती वे सव परमं है 1 अनन्तकालसे उस घडेका सभी 
द्रव्योके साथ सयोग तथा विभाग होता रहा है अत्त. वे संयोग ओौर विभाग स्वधर्म है ततथा जिनमे 


वे 
१ ^ विभाग नही पाये जत्ति उन अनन्त पदार्थोसि घड़की व्यावृत्ति होतो है उतःवे 


= 


1/2 
१. "अत्र च स्तिग्बरूक्षरीतोष्णाङ्चत्वार एवाणुषु समवन्ति, स्कन्घेष्वष्टावपि-यथासंमवमभिघानोया. {र 


--तच्वार्थाधिर मा० टीर ५।२३ । २. -कराे पञ्चापि म २ ॥ ३. तत्तदपेक्षयापि म० २॥ 
४. -चन्तो घटस्य ज० २) 


३३४ षडदरनसमुच्चये [ का० ५५. § ३२८- 


§ ३२८. परिमाणतश्च तत्तदुद्रन्यापेक्षया तस्याणुत्वं महत्वं द्स्वत्वं दीघंत्वं चानन्तभेदं 
स्यादित्यनन्ताः स्वधर्माः 1 ये स्ंद्रव्येभ्यो व्यावुत्था तस्यः परपर्थाधाः संभवन्ति ते सर्वे 
पुथक्त्वतो ज्ञातव्याः ! दिग्देशतः परत्वापरत्वाम्थां तस्य घटस्यान्यान्यानन्तद्रन्यापेक्षयासन्नतासन्न- 
तरतासन्तसता इूरता इूरतरता द्ुरतमता एकटयादसंख्यपर्यन्तयोजनैरासघ्चता दूरता च भवतीति 
श्स्वपर्याया अनन्ताः ! अथवा परवस्त्वपेक्षया स पुवंस्या तदलन्थायेश्तया- पर्चिमायां स इत्येवं दिशो 
विदिद्श्चाभित्य इूरासच्नादितयाऽसंख्याः > स्वपर्यायाः \ 

$ ३२९. कारतश्च परत्वापरत्वाभ्यां सर्वंद्रव्येम्धः क्षणरुवघटीदिनमासव्षंयुगादिभिघटस्य 
पदत्वेन परत्वेन चानन्तसेदेनानन्ताः स्वधर्माः । 


§ ३३०. ज्ञानतोऽपि घटस्य ्राहकैः सवंजीवानामनन्तैर्मत्यादिलानविभद्धष्यन्ानेडचच स्पष्टा 
स्पष्टस्वभाचमेदेन म्रहणादुग्राह्यस्याप्यवहयं स्वभावभेदः संभवी, अन्यथा तदुग्राहकाणामपि 
स्वभावभेदो न स्यात्तया च तेषामेक्यं भवेत्‌ \ ्राह्यस्य स्वभावभेद च ये स्वभावाः ते स्वधर्माः । 
सवंजीवानाम्येक्षयाल्पबहुबहुतरादनन्तभेदभिच्सुखदुःखहानोपादानोवेक्षा  गोचरेच्छायुण्यापुण्य- 


§ ३२८ परिमाण-मापकी अपेक्षा भी घडेमे स्वधमं अर परचमं होते है 1 घडा किन्हौ 
वड़े मकान मादि द्रन्योकी अपेखा छोटा, छोटे छोटा आदि को अपेक्षा बडा, लम्बा सिगिना आदि 
अनन्त प्रकारके मापवाला कहा जा सकता है ये सन स्वधमं है तथा अन्य परधर्म । घडा जिन 
समस्त पर पदाथि पृथक्‌ है वे सन परपर्माय है तथा जिनसे पृथक्‌ नही है वे स्वप्याय है 1 
यह पृथक्त्वकी अपेक्षा स्व-परधर्मोका निरूपण है उती घडेमे अन्य अनन्त द्रव्योकी अपेक्षा पास, 
बहुत पास, अत्यन्त पास, दुर, बहुत दूर, अत्यन्त दुर, एक योजन दो योजन आदि अनन्त योजनं 
हूर, तथा एक दो या चार योजन पास इत्यादि दिशा ओर देशक्रो अपेक्षा अनन्त ही व्यवहार 
हीते है ये समी स्वधमं ह । अथवा, वही घडा किसी वस्तुको अपेश्ना पूव॑मे किसको अपेस्ला परिचिम- 
मे किसीकी उपेक्षा उत्तरमे तो किसीको अपेक्षा दक्षिणमे रहता है ! तात्पयं यह्‌ कि दिदागों ओर 
विदिकार्जोको अपेक्षा परत्व ओर अपरत्वका विचार करनेसे असख्य स्वपर्याये हो सक्ती है 1 


$ २२२. कालको अपेक्षा वही घडा किसीसे एक क्षण पुराना है तो किसीसे दो क्षण, किसी 
से एक घडी दो घडी एक दिन माह वषं युगादि पुराना है, तो वहौ घडा किसीसे एक दो चार क्षण 
नया किसीपे एक दिन माह वर्ष या युग भर नया होता है ! तात्पर्यं यह्‌ कि घडा अन्य पदा्थोकिी 
द भ क्षणसे लेकर अनन्त वषं तकका नया यां पुराना होतार अत. ये सब उसके 

1 

ॐ ३३०. ज्ञानकी दृष्टस वही घडा संसारके अनन्त जीवोकि अ 
श्रुतज्ञान विभगादि अवधिज्ञान आदिका स्पष्ट या अस्पष्ट रूपसे त 
भेद होनेसे उसको अपेक्षा ्राह्य-विषयभूत पदा्थमे भी मेद होतादही दहै) यदि पदार्थं एकरूपही 
रहै तो उसको जाननेवाछे ज्ञानोमे भो स्वभाव मेद नहो होगा, वे सर्वथा एकरूप ही हो जायेगे । 
इस तरद्‌ घडेको जाननेवाले अनन्त ज्ञानोकी अपेक्षा चडेमे भो अनन्त ही स्वभाव भेदरहैँओरये 
स्‌ उसके स्ववमं ह । एक ही घडा किसीको थोडा सुख किसीको अधिक तथा किसीको बहुत 
मचिक युश उत्पन्न -करता है ! इस तरट्‌ अनन्त जौवोकौ मपेक्षा जनन्त घरकारके ही सुख-इ.खको 


उत्पन्न करनेके कारण, मनन्त जीवोकी ठान उपादानता उयेश्ा वृद्धिका 
जीवोकी मनन्त इच्छामोका मवखम्बन 7 चुद्धिका विषय होनेसे, अनन्त 
कारण होनेसे, अनन्त हौ जीवोप म्बन ॒होनेसे, अनन्त ही भकारके पण्य ओर पापके बन्धका 


र जपना भिन्न-भिन्न असर डालनेके कारण, उसे देखकर किसीको 
१- तन्यापरपयर-म० > ! २. स्वपर्यया मर २! ३. तदनपेक्नषया मम २! ४. स्वयपर्यया म २। 





~ का० ५५. § ३३४ 1 जेनमतम्‌ 1 ३३५ 


कमंबन्धचित्तादिसंस्कारक्रोचाभिमानमायारोभरागदेष' मोहायुपाधिद्रव्यत्वदुठनपतनादिवेगादीनां 
कारणत्वेनः सुखादोनामकारणत्वेन चा घरस्यानन्तघसंत्वस्‌ \ 

§ ३३९. स्नेहगुरुत्वे तु पुरापि स्पर्लेभेदत्वेन भ्रोचाने ! 

§ ३३२. कर्म॑तब्धोत्स्तेयणावक्तेपणाकुच्धनप्रसारणश्नरमणस्यन्दं नरेचनपुरणचर्नकम्पनान्य ~ 
स्थानधरापणजलाहरणजखादिघारणादिक्रियाणां “ तत्तत्कारभेदेन तरतसयोगेन *वानन्तानां हेतुत्वेन 
घटस्यानन्ताः क्रियारूपाः स्वधर्मा , तासां क्रियाणामहेतुभ्योऽन्येम्यो व्यावृत्तत्वेनानन्ताः परघर्माच्छि १ 

§ ३३३. सामान्यतः पुनः प्रागुक्तनीत्यातीतादिकालेषु ये ये विभ्ववस्तुनासनन्ताः स्वपर्‌~ 
पर्याया भवन्ति तेष्वेकष्धिञ्याद्यनन्तपययंन्तवर्मेः सदृशस्य “चटस्यानन्तमेदस्यानन्तमेदसादृद्यभावे- 
नानन्ताः स्वधर्माः 1 

§ ३३४. विशेषतश्च घटोऽनन्तद्रव्येष्वपरापरापेषषयैकेन इषस्यां निभिर्वा यावदनन्तैर्वां घमे- 

लक्षण इत्यनन्तप्रकारवैलक्षण्यटेतुका अनन्ताः स्वधर्माः, अनन्तद्रव्यपेक्नया च घटस्य स्थुरता- 


क्रोष किसीको मान किसोको माया तथा किसीको लोभ होता है, इस तरह भिन्न-मिन्न व्यक्तियो- 
को क्रोध मान माया लोभ रागद्वेष मोह आदि विक्ारोभावोको उत्पत्तिमे निमित्त होनेसे. 
लुढकना गिरना वेग आदिमे कारण होनेसे, अथवा किसीके सुख आदिमे निमित्त न होनेके कारण 
भी अनन्त स्वभाववाका होता है 1 
§ ३३१. चिकनापन ओर भारीपन तो स्पशंके ही भेद हैँ अत स्परंका वणन करते समय 
इनकी उपिक्षा स्व-परपर्यायोका निरूपण कर दिया गया है 1 
$ ३३२ क्रियाकी दृष्टिसे वही सोनेका घडा ऊपर फेका जा सक्ता है नीचे पटका जा 
सकता है मोड़ दिया जा सकता है फैलाया जा सकता है तथा इधर-उधर अनेक तरहसे चाया 
जा सकता है, वह्‌ च्‌ सकता है, वह्‌ खालो भी रहता है, भरा भो जाता है, यहि वहं पहुंचाया 
जाता है, हिरत है, पानौ भरनेके काम आता है, उसके दारा कुरफंसे पानी भौ खीचा जाता है इस 
तरह मस्ख्य क्रियामोका कारण होनेसे अनेक स्वभाववाला है 1 तथा ईन्ही क्रियागोके तीनों काल 
गौर जोरसे धौरेसे मध्यमरूपसे इत्यादि तरतमभावोसे अनन्त भेद हो सक्ते है 1 वह्‌ घडा इन 
अनन्त क्रियाभोका कारण होता है अत्तः वह घडा अनन्त क्रियावाला होनेसे अनन्तवर्मवाला है 1 
ये सव उसके स्ववमं है तथा इन क्रियागोमे जो पदां कारण नही होते उन सवस्ञे व्यावृत्त होनेके 
कारण उसमे जनन्त ही परघमं हे 1 
$ ३३३ परे जितने प्रकारके स्वधर्मं या परधर्मं कं गये है उन सवमे प्रकृतत घडा अन्य 
इस एक दो तीन आदि अनन्तवमेसि समानता रखता हे, घडोसे हो क्या, अन्य पदाथेसि भी 
डकी एक दो आदि सैकड़ो वमंसि समानता पायो जाती है 1 अतः सादृर्य रूपो सामान्यकी 
दृष्टस घडेके अनन्त ही सदृशापरिणमन रूप स्वभाव हो सकते है 1 इस प्रकार सामान्यकी अपेक्षा 
धडेमे स्वपर्याय तथा उससे सिन्न घर्मोको अयेश्ता परपर्याये विचारनी चादिए 1 
व $ त ३४ इसी तरह्‌ यह्‌ घडा अन्य_ जनन्त हौ द्रव्योसे एक दो तीन आदि अनन्त ही 
स अपल्ला विलक्षण है उनसे व्यावृत्त होता है, जत उसमे अन्य पदायोसि विलक्षणता कराने 
जनन्त ही घमं विद्यमन हँ ओर इसीकिए्‌ वह्‌ विदोप विकक्षणताकी द्ष्टिसे भो अनन्त 
- भावना हे 1 अनन्त हो द्रव्योको अपेक्षा इस ॒वडेमे किसोको अपेक्षा मोटापन तो किसी 


१. ॥ द 

इ  खान्नयुपा-स० 9; ज० २, पर १,प० २, क०। २ ~न तेपामकारणत्वेन वा मथ १, अ०२ 

ष 93 र । २३ -स्पन्दनदवनरेचन--भ० २1 -स्पन्दनपूरण-प० १, ष २। य, -णाविक्रि-- 
° २1 ५. चान-म० २! ६. -नामेदसादुश्य-ज०, ला०, क० | 


३३६ षड्दर्शनसमुच्वये [ का० ५५. § ३२५ - 


वादरतातीव्रताचाकचिक्यः ~ सौम्यतयपृथुतासंकीणंतानीचतोच्चता- 
1रसुखतादयः धत्येकम नन्तविघाः स्युः 1 ततः स्थूकतादिदारेणाप्यनन्ता घर्माः । ` संबन्धतस्त्व- 
व परेवस्व॒भिः समं प्रस्तुतचटस्वाधाराधेय्भीवोऽनन्तविघो भवति, ततस्तदपेक्षया- 
प्यनन्ताः स्वधमाः ! एवं स्वस्वामित्वजन्यजनकत्वनिमित्तिनेमित्तकत्वयोढाकारकत्वप्रकादयप्रकाश्ञ- 
कत्वभज्यभोजकत्यवाह्यवष्ह्‌ घकत्वज्ेयक्ञा"पकत्वादि - 
संख्यातीतसंबन्धैरपि भ्रत्येकमनन्ता घर्मा जातन्याः 1 
§ ३३५. तथा चे येऽन्न घटस्य स्वपरपर्याया' प्मनन्तानन्ता ऊचिरे, तेषामुत्पादा विनाशा: 
स्थितयश्च पुनः पुनभंवनेनानन्तकालेनानन्ता अभूवन्‌ भवन्ति भविष्यन्ति च, सदपेक्षयाप्यनन्ता 
घर्मः ¦ 
§ ३३६. एवं पीतवर्णादयरभ्य भावतोऽनन्ता घर्ाः } क 
§ ३३७. तथां द्रव्यक्षेतरादिश्रकारेये ये स्वधर्माः परघमश्वि एचचक्षिरे सैरुभयेरपि युगपदादिष्टो 
चटोऽवक्तन्यः स्यात्‌, यतः कोऽपि स छष्दो न विद्यते येन चटस्य स्वधर्माः परचमध्धोच्यम्नाना 
येऽपि युगपदुक्ता भवन्ति, शाब्देनाभिधीयमानानां कमेणेव भ्रतीतेः । 


उपेक्षा पतलापन किसीकी अपेक्षा समानता, जसमानता, सृष्ष्मता, स्थता, तीव्रता, चकचकाहट, 
सुन्दरता, चौडापन, सक्ररापन, नीचत्ता, उच्चता, विशाकमुखयना मादि अनन्त ही श्रकारके घमं 
पाये जाते ह ! इस तरह इन स्थूलत्ता आदि घर्मोकी पेश्वा भी घडेमे मनन्त स्वघर्म हु ! सम्वन्यकी 
दुष्टिसे अनन्त कामें अनन्त परवस्तुओके साथ प्रस्तुत्त घटका माघारःधेयमाव अनन्त प्रकारका 
होता है अतएव उस दुष्टिसे भौ घटके अनन्त स्ववमं होते है \ इसी तरद्‌ इस सोनेके घडेका अपने 
स्वामीकै साथ स्वस्वामिभाव सम्बन्ध, पैदा करनेवाठे सुनारके साथ जन्यजनक माव, स्वामीमे 
धनी आदि व्यवहार करानेमे या जल आदि खीचनेमे निमित्त नैमित्तिक भाव, किसी जल लाने 
आदि पदा्थोसि कर्ता, कमं, करण आदि छटौ कारक रूप सम्बन्ध, दीपक आदिसे प्रकाश्य प्रकाश्यक- 
माव, जिसके उपमोगमे आता है उस मोक्तासे भोज्य-भोजकभाव, जिस जक दुव आदि पदार्थोको 
ढोता है उससे वाह्यवाहेकमाव, जथचा जिन खच्चरों आदिक या पानी भरनेवारूोकि शिरसे ढोया 
जाता है उनसे चाह्यवाह्क भाव, जिसं स्थानपर रसा जाताहै या उसमे जो चौज रखी जात्ती 
है उससे माघार-आधेयमाव, जो उस घडेको फोडता है त्तथा जिसके सिरमे रुगनेसे उसका कार 
फूट जाता दै उनसे वच्यघातकभाव, उस चडेके कारण जिनसे निरोध होता है या उसमे रखनेसे 
जो चस्तु खराव दो जातो है उससे विरोध्यविरोघकभाव, तथा ज्ञानके साथ ज्ञेयञ्चापक भाव 
आदि असख्य सम्बन्य है । इन सम्बन्घोको स्पेक्षा एक हो घडेमे अनन्त स्वभाव हो जाते है ! 

§ ३३५. इसी तरह धडकी जिन-जिर स्व-परप्यायोका कथन किया है उनके उत्पाद विनाश 
तथा स्थिति रूप घमं अनादिकालसे बराबर परच्तिक्षण होते आ रहे है पहर भो होतेये तथा 
अगे भी होते जार्यगे 1 इन त्रैकाङ्िकं उत्पाद विनारा तथा स्थिति रूप त्रिपदीसे भी डमे अनन्त 
घमं सिद्ध होति है 1 

$ ३३६. इसी तरह पीकेपन आदि पर्यायोसे भी अनन्त वमं होते है । इस प्रकार एक ही 
चडेमे स्ववर्मोको अपेक्षा अस्तित्व तथा परधर्मोको अपेक्ना नास्तित्व समञ्जना चाहिए 1 

$ ३३७ जव ऊपर कटे गये स्व द्रव्य क्षे्न आदि तथा परद्रव्य क्षेत्र दिको अपेश्ना घटको 
एक ही शब्दे एक ठी साय कहनेकौ इच्छा होत्तौ है तो घडा अवक्तव्य हो जाता है, क्योकि 
संसारम एसा कोई छब्द हौ नही है जिससे घडके स्व-परधर्मोका युगपत्‌ परान भावसे कथन किया 

१- -स्य सौ-ा०, क० । २. संवन्धस्त्वनन्तानन्तकालतोऽनन्तै स= २ । ३. -मकेऽनन्त-भ० २ । 
४" -जायक्ः-म० ५० मऽ ३, प० 9, प०र२। ५. -पर्यया भ० २। ६. नानन्तानन्वका--भ० २ । 


~ का० ५५. § ३४५१ ] जेनमतम्‌ 1 ३२७ 


§ ३३८. संकेतितोऽपि हब्दः क्रमेणेव श्वपरधर्मन्‌ प्रस्याययति, न तु युगपत्‌, शतृशानचौ 
सत्‌" इति शतृश्नानचोः संकेतितसच्छब्दवत्‌ ! 

§ २३०. ततः प्रतित्रव्यक्ते बादिप्रकारं घटस्यावक्तव्यतापि स्वधम॑ः स्यात्‌, तस्य चानन्तेस्यो 
वक्तव्येभ्यो घर्मेम्योऽन्यं्रव्येम्यश्च व्याचुत्तत्वेनानन्ता मवक्तव्थाः परधर्म अपि भवन्ति 1 

६ ३४०. तदेवमनन्तघर्मात्मिकटवं यथा घटे दशितं, तथा स्वंस्मिह्नप्यात्माविके वस्तुनि 
भावनीयम्‌ । 

§ ३४१. तत्राप्यात्मनि तावच्चैतन्यं कतु "त्वं भोक्त त्वं भ्रमातृस्वं भरमेयत्वममू्तंत्वमसंख्यात- 
भरदेकत्वं * निश्च काष्ट प्रदेकात्वं रोकप्रमाणशप्रदेदात्वं* जीवत्वमभेग्यत्वं भयत्यं परिणामित्वं स्वशरीर- 
स्यापित्वमित्यादयः सहभाचिनो धर्माः, दर्षनिषादौ चुखडुःखे मत्यादिज्ानचक्पुरदशंनोपयोगो देव- 
नारकतियंग्नरत्वानि ज्ञरीरादितया परिणभमितसर्वपुद्गलत्वमनाद्यनन्तत्वं . स्वंजीवैः सह सवं- 
संबन्धवत्त्वं संसारित्वं क्रोधाद्यसंख्याघ्यवसायचत्त्वं हास्थादिषट्कं स्चीपुंनपुंसं कत्वमूखत्वान्धत्या- 
दीनीत्यादयः क्रमभाविनो धर्माः । 


--~--- ~ ~~~ --~ -~ ------~ 


जा सके । शब्दके हारा वे दोनो धर्म क्रमसे ही कटे जा सकते है एक साथ प्रधान रूपत्ते नही 1 

§ ३३८ यद्यपि शब्दकी पवत्ति संकेतके अनुसार होतो है, भतः यह्‌ शंका की जा सकती है 
कि--'जिस तर्ह्‌ शतृ ओौर शानच्‌ दो परत्ययोकी 'सत्‌" संज्ञा दोनों ही प्रत्य्योका कथन करती है 
उसी तरह दोनो धर्मोमे जिस शब्दको संकेत किया गया है उसके द्वारा दोनों घर्मोका युगपत्‌ 
कथन हौ जायया" पर श्ंकाकारको यह्‌ नात अच्छी तरह समञ्ञ लेनी चाहिए कि--शतु मौर 
शानचूकी "सत्‌" संजा दोनो प्रत्ययोका क्रमसे ही ज्चान कराती है, अत्त. संकेत करनेपर भी किसी 
भी शब्दके वारा दोनो घर्मोका प्रघानभावसे युगपतु कथन नही हो सकता 1 

$ ३३९ इस तरह प्रत्येक स्वघमं भौर परधर्म॑की एक साथ कहनेकी इच्छा होनेपर घडे 
अवक्तव्य धमं भी पाया जाता है 1 यह्‌ अवक्तव्य घर्म स्वपर्याय है ! यह अवक्तव्य घ्म अन्य अनन्त 
वक्तव्य घमंसि तथा अन्य पदाथि व्यावृत्त है अतः इसकी अपेश्ता अनन्त ही परपर्याय होते हं 1 

$ ३४० जिस तरह घडेमे जनन्त धर्मो की योजना की गयी है उसी तरह समस्त आत्मा 
मादि पदार्थोमे अनन्तधसमोमि अनन्त घर्मो-का सदधाव समञ्च छेना चाहिए । अतः वस्तु अनन्त घमं 
वाखी है क्योकि चह प्रमेय है यह्‌ हेतु अनाधित सिद्ध हो जाता है 1 

$ ३४१ आत्मा चेतन है, कर्ता है, भोक्ता है, प्रमाता है, प्रमेय है, अमतं दहै, असंख्यात 
भदेशवाला है, इसके मध्यक्रे माठ प्रदेश निष्क्रिय रहते है, लोकाकादाके बराबर ही इश्के असख्य 
मदे है, जीव है, भव्य है, अभव्य है, परिणामो-परिव्तंनशीरू है, अपने शरीरके नराबर ही 

& है अत आत्मामे ये सन अनेक सहभावी-एक साथ रहनेवारे घमं पाये जाते है तथा 

दषविषाद, सुख-डुःख, मति आदि ज्ञान, चुन आवि, दन, देव नारक तिर्य॑च भौर मनुष्य थे 
चार अवस्थाए, शरीर रूपसे परिणत समस्त पुद्गलोसे सम्बन्ध रखना, अनादि अनन्त होना, 
सव जनस सव भ्रकारके सम्बन्ध रखना, संसारी होना, क्रोघादि मसख्य कषायोसे विकृत होना, 
हस्य, रति, अरति, शोक भय, ग्लानि आदि भावोका सनद्धाव, स्त्री पुरुष जीर नपुसकोके समान 


कामी प्रवृत्ति, मूखंता अन्धा = ~ 
जीवभ ह तथा › दा, कंगङ्ञ आदि क्रमसरे होनेवाङे भी अनेक धमं संसारी 
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$ ३४२. सुक्तात्मनि तु सिद्धत्वं साचनन्तत्वं ज्ञानदरशंनसम्यक्त्वमुखनीरयाण्यनन्तव्रव्यक्षेत्र- 
कालसर्वंपययिन्नातृत्वर्दशित्वानि अक्ररीरत्वमजरामरस्वमरूपरसगन्धस्यव्रादाच्दत्वानि निश्वलत्वं 
नोखक्त्वमक्षयत्वसव्यत्वाघत्वं `प्राक्संसारावस्थानुमूतस्वस्वजीवध्म्ेत्यादयः \ 

§ ३४२. "घर्माधर्माकाकाकालेष्वसंखुधासंख्यानन्तप्रदेश्ञप्रदेजात्वं सर्वजीवयपुद्गलानां मत्तिस्यि- 
त्थवगाहवतंनोपग्राहकत्वं तत्तदथच्छेदकावच्छेदयत्वमवस्थितत्वमनाद्यनन्तत्वमरूपित्वमगुरुरधुतैक- 
स्कन्धत्वं मत्यादिन्नानविषयत्वं ° सत्त्वं द्रग्यत्वमित्यादयः 1 

$ ३४४. पौद्गक्कव्रव्येषु* धघटवृष्टान्तोक्तरीत्या स्वपरपर्यायाः 1 शर्देषु चोदात्ानुदात्त- 
स्वरितबिवृतसंवृतघोषवद्घोषतात्पप्राणमहाप्राणतानिकरूप्यानसमिकाप्यार्यवाचकावाचकततासेचकाका- 
दिभेवहेतुकतत्तदनन्तारथप्रत्यायनद्राक्तथादयः । 

$ ३४५. आतत्मादिषु च सर्वेषु नित्यानिट्यसासमान्यविशेषसदसदभिकाप्यानधिकरप्यत्वात्मकता 
परेम्पदच चस्तुम्थो व्यावृत्तिघर्माड्चावसेयाः ! 

§ ३४६ आह--ये स्वयर्यायास्ते" तस्य संबन्धिनो भवन्तु, ये चु ` परपर्यायास्ते विभिन्न- 


$ ३४२ मुक्त जीवोमे सिद्धसव, सादि-अनन्तत्व-सिद्ध॒मवस्थाकी शुरूआत्त तो होती है पर 
अनन्त नही होता, ज्ञान, दङंन, सुख, वयं, अनन्त द्रव्य क्षेत्र तथा कालमें रहनेवाली समस्त 
प्यायोका जानना देखना, अदरीरी होना, बुढ़ापा मृत्यु आदिसे रदित होना, रूप रप्र गन्ध स्पर्ग 
गौर शब्दसे शून्य होना, निरवखत्व, रोग रहित होना, गविनाकषी होना, निर्वाध रूपसे सूखी होना, 
संसारी अवस्थामे रहनेवाले जीवद्रव्यके अपने-अपने जीवत्व आदि सामान्य चर्मोका पाया जाना 
मादि जनेको घमं पाये जते ह 1 अतः जीवदरव्यमे इनकी अपेक्षाः अस्तित्व तया इनसे भिन्न 
पररूपोको अपेक्षा नास्तित्व आदिका विचार कर छेना चाहिए ! 

$ २४३. घमं मघमं आकारा तथा काक द्रव्यमें क्रमश. असख्या्त असख्यात्त अनन्त तथा 
एकमदेशका होना, समस्त जोव ओर पुद्गरोके चरने ठउहरने अवकाश्च पाने तथा वतना परिणमनें 
मे अपेक्षा सरकारी होना, भिन्न-भिन्न पदार्थोको अपेक्षा घटाकाड मरुकाड, चटकाल भ्रात्तःकाक 
मादि व्यवहारोका पात्र होना, अवस्थित रहना. अनादि- मनन्त होना, अरूपित्व-अमूरतत्व, 
मगुखकघुत्व न कम होना गौर न बढना ही, गखण्ड एक द्व्य होना, मतिज्ञान मदि ज्ञानोका 
विषय हौना, सत्ता, दव्यत्व आदि अनेको घमं पाये जाते है । 

9 ३४४. पदभ द्रन्यमे घडेके दृष्टन्तमे कहे गये अनन्त स्व-परघमं पाये जाते है । शब्दमे 
उदयत्तत्न, भचुदत्तत्व, स्वरितत्व, विवृतस्व सवृत्तव, चोषता, अघोषा, अल्पप्राणता, महाभा णता, 
केह जाने कायक पदार्थक्रा कथन करना तथा जिसका कथन नदी हो सकता हो उसका कथन 
नही करना, भिन्न-भिन्न चमयोमे तथा मिन्न-भिन्न क्षे्रोमे बदकनेवाखी भाषामोके अनुसार 
अनन्त पदाथोकि कथन करनेको राक्ति रखना आदि जहत-से घमं है } 


$ ३४५ आत्मादि समी पदार्थोमि नित्यत्व, अनित्यत्व, सामान्य, विशेष, सत्त्व, असत्त्व, 


चक्तव्यत्व, मवक्तव्यत्व तथा अनन्त परपदा्थोसि व्यावृत्त होनेका स्वभाव होना आदि अनेकों 
घर्मोकां सद्धाव है} 


$ २४६. शंका--आपने जिस-जिस भरकारसे जिन-जिन स्वपययोका विवेचन कियाहैवे 
सव स्वप्य्यि तो वस्तुके धर्मं अवश्य हो सकती हैँ तथा दहै भी परन्तु परपयाय तो भिन्न व 
माधीन हं अत्तः उन्हे चस्छुका धमं कैसे कद सकते है ? चडेका अपने स्वरूप दिको अपेता 


१ -स्यानभूव-म० २२. -ष्वसस्यातप्रदेशवतत्व सर्च म० २। -भ्नससूयानन्तश्रदेशत्व सर्वक ०, 
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रं तस्थ संबन्धिनो उ्यपदिडयन्ते \ 4; 
वत इह द्विधा संबन्धोऽस्तित्वेन नास्तिटन च 1 _ तन्न स्वपर्था 
संबन्धः यथा चटस्य रूपादिभिः १ परपर्थायेस्तु नास्तित्वेन 9 तत्रासंभवात्‌, यथा 
चघटावस्थायां सृद्रूपतापययिण, यत व ते तस्य न खन्तीति नास्तित्वसंबन्धेन सवद्धाः, अत 

याः इत्ति ग्य 1 
ह क ये यन्न न॒ विद्यन्ते ते कथं तस्येति व्यपदिश्यन्ते, न खु घनं दरिद्रस्य ” 
न विदत इति तत्तस्य संबन्धि उपपदेषु शक्यम्‌, सा प्रापल्लोकन्यवहारातिक्रमः, तदेतन्महामोह्‌- 
सूढमनस्कतासूचकं, यतो यदि नाम ते नास्तित्वसंबस्धमधघिज्गत्य तस्येति न त श तहि 
सामान्यतस्ते परवस्तुष्वपि न सन्तीति घराप्तम्‌, तथा च ते स्वरूपेणापि न भवेयुनं चैत: वा, 
"तस्माद्वयं ते नास्तित्वसंबन्धमधिङृत्य तस्येति व्यपदेदयाः, घनसमपि च नास्तित्वसंबन्धमधिकृत्य 
दरिद्रस्येति व्यपदिश्यत एव, तथा च छोके वक्तारो भवन्ति “धनमस्य दरिद्रस्य न विद्यते 
इति ! यदपि चोक्तं 'तत्तस्येति उ्ययदेण्टु' न॒ हाक्यंः इति, तजापि तदस्तित्वेन तस्येति न्यपदे्ु 
न शक्यं, न पुनर्नास्तित्वेनापि, ततो न कथ्िल्लोकव्यवहारातिक्रमः । 





अस्तित्व तो उसका धमं हो सकता है परन्तु पट आदि परपदार्थोका नास्तितैव तो पट आदि पर्‌ 
पदाथेकि आधीन है अत उसे घटका चमं कँसे कह सकते है ? जब वे परपर्या्ये है तो उसकी कंसे 
कंही जा सकती है? ^ 

§ ३४७ स्माधान--वस्तुसे र्यायोका सम्बन्ध दो प्रकारसे होता है एक अस्तित्व रूपसे 
ओर दूसरा नास्तित्व रूपसे । स्वपर्यायोका तो अस्तित्व रूपसें सम्बन्ध है तथा परपर्ययोका 
नास्तिस्व रूपसे । जिस तरह रूप रसादिका घडेमे अस्तित्व है अतत उनका अस्तित्वरूप सम्बन्ध 
है उसी तरह स्वपययि घडेमे पायी जाती है अतः उनका भी अस्तित्वरूप सम्बन्ध है 1 परपययि तो 
घडमे नही पायी जाती अत- उनका नास्तित्व रूपसे सम्बन्ध है 1“जिस भकार घटावस्थामे भिहटीकी 
पिण्ड आदि पययि नही पायो जाती अतः उनका घडेके साथ न।स्तित्वरूपसं सम्बन्ध है 1 जिस 
कारणसे वे परप्ययि उस पदारथमे नही रहती गसत्‌ हैँ इसीक्णएि तो वे परपययि कही जाती है । 
यदि वे उसमे अपना अस्तित्व रखती तोवे स्वपर्थायदही हो जाती परकी अपेक्षा नास्तित्व 
नामका घमं तो घट आदि वस्तुमोमे पाया ही जात्ता है 1 यदि घडा परटरूपसे असत्‌ न हो तो वह॒ 
भी पटसूप हौ जायगा 1 अत्तः परपर्यायोसे वस्तुका नास्तित्व रूप सम्बन्ध मानना ही चाहिए । 

$ ३८८. शका जो परषयये उस वस्तुमे पायौ ही नही जाती वे उसकी कंसे कही जा 
सकती है ? दरिद्रीके धन नही पाया जाना तो क्या कही भी (दरिद्रीका घन" एेसा व्यवहार होता 
है ? जौ चीज जहाँ नही पायो जाती उसका उसमे सम्बन्ध जोड़ना तो स्पष्ट ही रोकन्यवहारका 
विरोध करना है 1 आपको इस तरह खोकव्यवहारको नही कुचरना चाहिए 1 

समाघान--अ(पकौ यह्‌ शका महामूखेता तथा पागरपन की निशानी है, यदि परप्यये 
नास्तित्व रूपसे भो घडे कोन कही जाये; तो वे परपर्ययि सामान्यरूपसे तो परवस्तुमे भो नही 
रहेगी, क्योकि परवस्तुमे तो वे स्वपर्याय होकर रह सकती है सामान्यपर्याय होकर नही 1 अततः 
जव घडे मे तथा अन्य परवस्तुओमे उनका कोई सम्बन्ध नदी रहा तव उन्हे पर्याय ही कंञचे कह 
सकते है ? परन्तु उन्हे पयय मानना इष्ट है तथा अचुभवका विषय मी है। इसीलिए उन पर- 


प्यायोको नास्तिरूपसे घडेकी अव्य ही कहना चाहिए । यदि घडेमे उनका अस्तित्व का जाता 


१ एवते मजण०्रे। २. -पर्यया म० २1 ३ = ~ 
9 “ ~ -न्व कथं ते त~म० २। ४. -स्य द्िद्यः 
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§ ३४९. ननु नास्तित्वमभायोऽभाचश्च तुच्छरपस्नुच्न च मह्‌ कथं गदन्‌, सुन्दरस्य 
सकलदाक्तिविकलतया "सं बन्यश्क्तेरेप्यभावात्‌ । अन्यच्च, यद्वि परशर्या्पणा तत्र नाग्निन्व , तहि 
नास्तित्वेन सह संवन्धो भवतु, "परपर्यायिस्तु सह्‌ कयं संचन्ध.+ न दनु धटः पटाभाव्रन स्रः 
षटेनापि सह॒ भ्संबद्धो भवितुमर्हति, तथाप्रतीते रभावात्‌, तदेतवसमीचोन, गमग्वर्चुनन्तरापर्‌- 
ज्ञानप्त्‌, तथाहि-- नास्तित्वं नाम तेन तेन ख्पेणाभवनमिध्यते तेन तेन र्पेनानयन च यस्तुना 
घर्मः ततो नैकान्तेन तत्तुच्छरूपभिति न तेन सह॒ संबरधाभान. 1 तेन तेन रस्चेणामचने च सतं 
पर्यायमयेदयैव भवति नान्यथा, तयाहि--यो यः पटादिगत्तः पर्याधिः सेन सेन स््येण मधान भवि 
तव्यसिति सामर्थ्याद्‌ घटस्तं तं पर्यायमपेकष्यते इति सुप्रतोतमेतत्‌, तन्न सन पर्वधणोभत्रनस्य 
तं तं पर्थायमयेवद संभदात्तेऽपि "वरयपर्थायास्तस्योषयोगिन इति तस्येति च्यपदियन्ति 1 पचश्पायां 
च विवक्षायां पटोऽवि घटस्थ सम्बन्धी भवत्येव, पटमपेक्ष्य घरे पटम्पेनानयनन्य जवान्‌, नवा च 
खौकिका अपि घटयटादीन्‌ परस्परमितरेतराभावमधिरृत्य संवदन व्पव्रहरन्तोच्यव्िमोत्तमेततत 1 
इतष्च ते “यर्यास्तस्येति व्यपदिश्यन्ते, स्वपर्यायचिशेषणत्वेन ` तेचामूवयोगात्‌ ! षट्‌ ये यस्य 
श्वपर्यायविशेषकत्वेनोपयुज्यन्ते ते तस्य पर्षायाः, यथा घटस्य रपादयः' पर्याया. परस्परविदियर्कनः1 





क 
त्तो अवश्य ही कोकविरोघ होता, परन्तु ठम तो उनका नारिनध्य हौ धमं वनन्द्र र 


ह दद्ध 
छ्तैर धनका भी नास्तित्वं रूपते सम्बन्ध है ह 1 नंसारमे सानी व्योग कने ही दै किः “टन द्रद्टके 
घन नही है" अर्थात्‌ घन गीर दरिद्रका अस्तित्व रूप सम्धन्य न टिकर नान्तित्वरपृ सम्बन्व है1 


इसी तरह परयर्यायोका भी पदार्थके साय अरिन्त्वरप सम्बन्ध न होकर नास्तित्यन्पन दी स्म्बन्व 
मना जाता है! परथि अस्तित्वरूपसे उसकी न कटी जाये पर नास्तित्यन्पसे तौ वे उसकी 


कही ही जा सकती है । ओर नास्तित्वर्पत्े परपर्यायोका वस्तुमे सम्बन्व मानने किती भौ 
लोकव्यवहारका विरोध नही होता 1 


§ ३४९. शेका--नास्तित्व तो अभावको कहते है, अभाव तो तुच्छ या नीत्प होत्ता ह, 
उसका कोई भी वास्तविक स्वरूप नदी होता, मतः उस तुच्छ अभावके त्ताव वस्तुका सम्यन्य कंसे 
माना ना सकता है ? निःस्वरूप अभाव तो समस्त शक्ियोसे रहित होता दै, उसमें वस्तुकरे साय 
सम्बन्ध रखने की मी शक्ति नही होती । यदि चडेमे परपर्यायोका नास्तित्व है तो नास्तित्व नामके 
घर्मसे घडेका सम्बन्ध माना जा सकता है न कि परपर्यायोके साथ } यदि पटक्ता अभाव घडेमें रहता 
1 घडेका सम्बन्ध है तो इससे पट्से भो घड़ेका सम्बन्व कैसे कहा जा सक्ता 
है ? कही मी एेसौ प्रतीति नदी होती कि जिस पदार्थकां अभाव जिसमे पाया जाता है वह पदार्थ 
मी उसमे पाया जवे 1 घडेका अभाव भूतलमे पाया जायेगा ? 


समाधलन--मापकी शंका विलकरुरू मिथ्या है, आपने वस्तुक तत्त्वको ठीक तरट्‌ नही 

समज्ञा 1 "जो जो पट आ्दिको पयय है उस ख्पसे मुञ्ञे परिणमन नही करना चाहिए" इस 

ही घडा उन उन पटादि की पर्यायोकीौ अपेक्षा करता है न करि उन पटादिपर्थाय रूपसे अपना 

न 1 किए 1 यह्‌ बात तो सवं भ्रसिद्ध है 1 उन पटादिप्यषय रूपसे सपना परिणमन 

श र उन पर्यायोकी अपेक्षा रखकर ही हो सकता है 1 अत उस खूयसे परिणमनके निषेध 
ए ही वे परपययिं घड़ेके उपयोगी है ! मौर इसी उपयोगित।के कारण ही वे घड़ेकी पयव 
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उपयुज्यन्ते चं चटस्य पर्यायाणां बि्ञेवतया पटादिपर्यायाः, तानन्तरेण तेषां ` स्वयर्यायव्ययदेश- 
भावात्‌, तथाहि--यदि ते परपर्थाथए न भवेगरुः तहि .घटस्य स्वपर्थाथाः स्वपर्थाया इत्येवं न चउययदि- 
व्येरन्‌, परापेक्षया स्वव्यपदेदास्थं सडवात्‌, ततः स्वपर्यायव्यपदेकाकारणतया देऽपि परपर्याया- 
स्तस्थोपयोगिन इति तस्येति, व्यपदिदयन्ते \ अपि च, सर्वं वस्तु प्रतिनियतस्वभावं, सा च प्रति- 
नियत्तस्वभावता प्र्तियोग्यभावात्मकतोपनिनन्धना १ तत्तो यावन्न परतियोगिविनज्ञानं भवति तावच 
धिक्ृत्तं चम्तु तदभावात्मकःं तच्दतो ज्ञातु शक्यते, तथा च सति पटादिपर्ययाणामपि घटभ्रतियोगि- 
त्वात्तदपरिज्ञाने घटे न याथारप्येनाचगन्तु रक्त इति पटादिपर्यया अपि घटस्य पर्यायाः । तथा 
चान्न परयोगः-यद्नुपलन्परौ यस्याचुपरल्धिः स तस्य संबन्धी, यथा घटस्य रूपादयः, परादिषर्या- 
यत्तुपलल्धौ च घटस्य न॒ यायार्म्येनोपरूज्धिरिति ते तस्य संबन्धिनः ! न चायमसिद्धो हेतुः, 
पटादिपर्यायरूपप्रतियोग्यपरि्लाने तदभावात्मकस्थं' घटस्य तत्त्वतो ज्ञातत्वाथोगादिति । "आह्‌ 


च भाष्यकत्‌ - 


कही जाती है 1 इन निपेवको चिवक्षासे ततो घडे ओर कृपडेका भी सम्बन्ध कहा जा सकता है 1 
वडा केपडा नही हे' स भ्रयोगमे घडा ओर कपड़ा नास्तित्वरूपतसे एक दूसरेके सम्बन्धी है हौ 1 
घडका भटरूपसे न॒ होना" पटकी अपेक्लाके निन! कसे हो सकता है 1 यदि पट नही है या मज्ञा 
है तो घडेका पटरूपसे अपरिणमन कैसे कहा जा सकता है ? "वड़ा पटरूपं नही है तथा पट 
घटलूप नही है" इस तरह घट ओर पटका परस्परम अभाव है, इसी इतरेतराभावको निमित्त केकर 
छोकमे भी घट ओर षटमे नास्तित्वरूप सम्बन्धका व्यवहार होता है यह बिरूकुर निविवाद है ओर 
इस अनुमावसषे भी कि--जिनका परस्पर अभाव होता है वे नास्तित्वरूपसे एकं दुसरेके सम्बन्धी 
होते ही है 1 इन परपर्याथो स्वपर्यायोका भेद हौनेपर ही ये स्वपर्याय कहे जाते है, अत्तः मेदकं होने 
के कारण भी परपर्यायेि चडेंकी क्य जातो है । भेद करनेमे उनका असाधारण उपयोग है । जो 
स्वपर्यायोमे मेद डाखनेमे उपयागी होते है वे उसीके पयीय है जैसे कि धडेमे रहुनेवाके परस्पर 
भेदक रूपादि प्ययं 1 चू कि घटकी पर्यायोका पटादि प्ययोसे भेद. करनेमे पटादिपर्यायोका पूरा- 
पुरा उपयोग होता है अत॒ विरोषक--मेदक होनेके कारण परपय्िं भी धडकी हौ कही जानी 
चाहिए । परपर्यायोके चिना घडेकी स्वपर्यायोमे स्व व्यपदेश ही नही होता 1 यदि पटादिषययि 
॥ तो घडङेकी स्वप्ययोमे शस्व" व्यपदेक ही नहीं हो सकता ! किसी परकी अपेक्षा ही दुसरे 
क व सक्ते है ! इस तरह स्वपर्यायोमे “स्व व्यपदेश करनेन कारण होनेसे वे परपययि 
ष उपयोगी है तथा इसी दुष्टिसरे घडेकी कही जा सकती है। ससारकी समस्त नस्तु 
७ प्रतिनियत्र-निरचित स्वरूपमे स्थित दै, किसीका स्वरूप दूसरेसे मिता नही है अपने- 
पचर स्ताघोन है । वस्तुओको यह प्रतिनियत स्वमावता--अस्राघारण स्वरूपका होना--जिन 
न उसका स्वरूप भिन्न रहता है उन प्रतियोगी प थोके अभावके बिना नही बन सकती 1 
¶ स्वरूप पटादिसे भिन्न है तो जनत्तक पटादिका अभाव न होगा तव त्क घडेमे अपना असा- 


॥॥ -पर्यय 
१ सय नन २1३. -स्य भावात्‌ सर १, मण २ प०२। ३. -स्य तत्व-म० २) 


३४२ पड्दर्शनसमुच्चये [ का० ५५ ६३८२. 


‹ज्ेसु अनाएसु तजो, न नज्जाए नज्जि य नाष 1 
किह तस्स ते न धम्मा, घडस्स स्सवाटयम्मन्व ॥ १॥'' 
तस्मात्षरादिवर्यावा अपि घटस्य संबन्धिन इति 1 परयर्यावत्रच स्वयययिन्योऽनन्तगुणाः 
उभये तु स्वपरपर्थायाः सवंद्रन्यपर्यायपरिमाणाः 1* न चैतदनापं यत उक्तमाचाराद्ध-- 
“जे? एगं जाणइ, से सव्यं जाणड 1 जे सथ्वं जाणट, से गं जाणड 1" 
अस्यायमर्थः--य एकं वस्तूपलभने सर्वपययि. स नियमत्सर्वमुषलमते, स्वेषिकन्धिमन्तरेण 
निवश्लिनस्यैकस्य स्वपरपर्ययभेदभिन्नतया ` सर्वात्मिनावगन्तुभक्वाक्यत्वात्‌, यच सवं सर्वात्मना 
साक्नादुपरुभते, स एकं स्वपरपर्याधनेदभिन्नं जानाति, अन्यत्रप््युक्तम्‌ -- 
“एको भाव. सर्वा येन दृष्ट, स्वे भावाः सर्वधा तन दृष्टाः 1 
सर्वे भावाः सवथा येन दृष्टा. एको माच. सर्वथा तन दृष 11411 


स्वरूपका परिज्ञान हौ नही हो सकता । प्रयोग जिसको भनुषकन्धि रहुनेक्े जिनके स्वर्पका 
यथार्थं परिज्ञान न हो सके वह॒ उसक्रा सम्बन्यी है, जैसे कि सपादिको भनुपलच्व्र ग्हनेपर घटका 
परिज्ञान नदी हो पाता अत्त- रूपादि घडेके सम्बन्धौ है, चू कि पटादिपर्यायोकौ अनुपकटिव रहने 
पर भो घडेका यथां परिज्ञान नदी हो पाता अत्त पटा(्दपयपि भो धघडेके साथ नम्बन्य रखती 
है 1 यह हेतु असिद्ध नही है; क्योकि जवततक पटादि पूर्यायख्प प्रत्तियोगियोका परिज्ान नदी दोगा 
तवतक उनका निषेध वे.रके परपयाभावात्मक घडेका त्तच्वत्त ज्ञान ही नही हौ सकता 1 नाप्य- 
कारने कहा भो है-"“जिनके अज्ञात रहनेषर जिसका ज्ञान नदी हो पाता मौर जिनक्रा ज्ञान होने 
से ही जिसका ज्ञान होता है वे उसके धमं क्यो नही कहै जायेगे ? जिस तरह ख्पादिका ज्ञानन 
होनेपर घडा अज्ञात रहता है तथा रूपादिका ज्ञान हौनेपर ही धड़ेका ज्ञान होता है अतः रूपादि 
घडेके धर्मं है उसी तरह परप्यर्योंका ज्ञान न रोनेपर धड़ा यथार्थं रूपे अज्ञात रहता दै तया 
परपर्यायोके ज्ञानसे ही परपर्यायामावात्मक घडेका परिज्ञान होता है अतः परपर्य्यको भो घड़का 
घमं मनना चाहिए 1" अत्त. पटादिपययिं भी घड़ेकी सम्बन्धी है उनने ओर धडेमे नास्तित्वरूपसे 
ही सही, सम्ब-ध तो मानना ही पडेगा ! स्वपर्यायोसे परपर्या्योंका प्रमाण अनन्तगुना है ! दोनो 
ह स्व-परपययि सभी द्रन्योमे पायो जात्ती है, सभी द्रव्योका स्वपर्याय तथा परयर्यायरूपमे परिणमन 
दोता है 1 यह्‌ नात पुराने ऋ षियोकी परस्परानुसार हो कही गयी है, क्योकि आचारांग सूत्रमेदी 
कहा है कि-- “जो एकको जानत्ता है वह्‌ सवको जानता है, जो सवको जानता है वही एकको 
जानता है'" इसका तात्पयं यह है कि जौ एक वस्तुको उसको समस्त ॒पर्यायोके साथ निदिचत्त 
रूपसे जानत्ता है उसे नियमसे समस्त पदार्थोका ज्ञान हो ही जाता है 1 समस्त पदार्थोकतो जाने 
बिना विवक्षित एक वस्तुमे स्वगर्याय ओर परषययोकरा भेद करके उसका ठीक-ठीक पूरे रूपसे 
ज्ञान हो ही नही सकता 1 इस वस्तुका परपर्यायोसे मेद समञ्लनेके किए परप्ययोका ज्ञान अ।वद्यक 
हे 1 जो समस्त परदार्थोको पुरे-पूरे रूपे साकरात्‌ जानता है वही एक चस्तुका स्वपर्याय मौर पर- 
पर्यायक्रा मेद करके यथाथं परिज्ञान कर सकता है 1 स्व मौर परका मेद तो स्व ओर परक यथार्थं 
जानकी लावर्यकता रखता है 1 दूसरे शास्वोमे मो इसी बातक्रो इस रूपसे कटा है--""जिसने एक 
मी पदा्थ॑को सब रूपसे--स्व-परका पूणं मेद करके पुणेरूपसे जान लिया है उसने समो पदार्थोका 
सब रूपसे परज्ञान कर कतिया ! क्योकि सवको जाने बिना एकका पूरा परिज्ञानं नरी दो सकता 1 
जिसने सव पदार्योको सब रूपसे जान क्या है वही एक पदार्थको पूरे रूपसे जान सकता हैँ 1” 


९. यु अन्नातेु तत्तो न ज्ञायते ज्ञायते च ज्ञातेषु । कथं तस्य त्ते न घर्भं चटस्य रूपादिघर्मा इव ॥ 


२ न चैतद यदाह्‌ परमेश्वर जे भ०२।३ य एक जानाति स सवं जानात्ति।! य- सर्वं जानाति 
स एक जानाति \\ ४. उदूधूतोऽ्यम्‌-वत्वोप० चछ० ७१ । न्यायवा० ता० री० ० 2.७ 


~ का० ५६. § २५१ 1 जेनमतस्‌ । ३४३ 
ततः सिद्ध प्रमेयत्वादनन्तधर्मात्मकल्वं' सकलस्य वस्तुन इति ॥\ ५५१ 


§ ३५०. अथ सुत्रकार एव प्रव्यक्षपरोक्षयोरु्लणं कक्षयति-- 


अयरोक्तयारथंस्य' आदकं ज्ञानमीद्शम्‌ । 
भव्यक्षमितरज्जञेयं परोक्तं अ्रहणेच्या ॥ ५६ ॥ 

§ ३५१. व्याख्या--तच्र भ्रत्यक्षमिति लक्ष्यनिर्देशः ! अपरोक्षतया्थंस्य ग्राहकं ज्ानमिति 
लक्षणनिर्ेश्चः \ पसेक्ोऽ्लमोचरातीतः, ततोऽन्योऽपरोक्षस्तनडावस्तत्ता तयाऽपरोकषतया--साक्षात्का- 
सितया, न पुनरस्पष्टसंदिर्धादितया, अ्थंस्य--आन्तरस्यात्मस्वरूपस्य, बद्धस्य च ऽचघटकटपट- 
शाकटरूकुटादेवस्तुनो ग्राहकं व्यवसायात्सकतया स्ाक्नात्परिच्छेदकं ज्ञानम्‌ व विदेषणस्य 
उथवच्छेदकतवादीदृक्षामेव प्रत्यकं न त्वन्यादृश्षम्‌ \ अपरोक्षतयेत्यनेन परोष्लरक्षणसंकीणंतामध्यक्षस्य 
परिहरति \ एतेन परपरिकल्पितानां* कल्पनापोढत्वादी्नां प्रत्यक्षलक्षणानां निरासः कृतो व्रष्टव्यः । 





इस विवेचनसे सिद्ध हो जाता है कि--'सभी वस्तु अनन्त घर्मवारी है क्योकिवे प्रमेयदहै' 
इति 11 ५५. ॥। 

§ ३५०. अब स्वयं सूत्रकार प्र्यक्ष गौर परोक्षके रक्षण कहते ह--पद्यथकि अपरोक्ष-- 
स्पष्ट रूपये जाननेवाला ज्ञास प्रत्यक्ष कहटकाता है, प्रत्यक्तसे सिन्न अस्पष्ट ज्ञान परोक्ष है } ज्ञानमे 
पयोक्षता बाह्यपदा्ंके म्रहण को अचेक्षासे हो है; क्योकि स्वरूपसे तो सभी ज्ञान प्रत्यक 
ही है 1" 11 ५६॥ 

§ २५१. प्रत्यक्न लक्ष्य है तथा “अपरोक्ष रूपसे पदा्थका म्रहुण करनेवाखा ज्ञान' यह्‌ लक्षण 
दै ! परोक्ष-इन्द्रियोका अविषय, उससे भिन्न अर्थात्‌ इन्द्रिभोके द्वारा जाने गये षदरार्थंकी तरह 
साक्षात्‌ रूपसे, न कि अस्पष्ट या सन्दिग्व रूपसे, अ्थंका--अपने आन्तरिक स्वरूपकरा चथा घट, 
चटाई, कपड़ा, गाडी ओर ककड़ो आदि बाह्य वस्तुगोका ग्राहुक-साक्षात्‌ रूपसे निर्य करने 
वाला ज्ञान ही प्रत्यक्ष है । विशेषण अन्यसे व्यवच्छेद कराते है अत्तः ठेसा ही ज्ञान प्रत्यक्षरैनकि 
किसी दुसरे, भ्रकार का 1 ˆअपरोक्षतया' पदसे इस प्रत्यक्षके रुक्षणका परोक्षके कक्षणसे मेद सिद्ध 
हो जात्ता है 1 प्रत्यक्षका इस प्रकार विदादजानात्मक ऊक्षण करनेसे बौद्ध आदिके द्वारा माने गये 
भरत्यक्षके कल्पनापोढ-निविकल्पक-आदि कक्षणोका निरास हो जाता है 1 

१ कत्वं वस्तुन ० २ ॥ २ “"जपयोक्षतयार्थस्य ग्राहकं ज्ञानमीदृ्षं भत्यक्तम्‌ ।**--न्यायाव० इरो० | 
“श्रत्यक्षलक्षणं श्राहृः स्पष्टं साकारमञ्जसा 1*° --न्यायविनि० १।३ । भरसाणप० शु० ६७ ! परीश्षासु° 
२।३ । पञ्चाघ्याची १1६५६ } न्यायाव० ङरखोा० छ। ज्ैनतकंवा० ० ५३! परमाण० उस्वा० २।२। 
अमाणमो० १।१।१३ । ३. धटपटकट --म० २! ४ ईदुखविदोषण-म० २! ५. “रत्य कल्पनापोढं 
नामनात्याच्संयुतम्‌ 1311*--भमाणस , छ० ८ । “तत्र कल्पनापोढमश्नान्तं भरत्यस्षम्‌ ।** न्यायकि० ० 
१९ । तस्व ° का० ५२१७॥ “"इन्दरियार्थेघनिकर्षोत्पन्नमन्यपदेक्यमन्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्तम्‌ १० 
-न्या० दू० १।१।४ 1 “भक्षस्य अखस्य भतिविषयं वृत्ति. प्रत्यल्लम्‌, वृत्तिस्तु सन्निकर्षो जञानं वा 1** 


~ न्यायमा० छ० 9७1 न्या० वा० ० २८। ˆ सम्यगपरोक्तानुभवसाधनं भत्यक्नम्‌!**-- 
"'आत्सेन्द्रियार्थंसंनिकर्षाद्‌ यन्निष्पयते "° - वेदे त 
९ क न्नव्पद्यत तदन्यत्‌ । ---बेदे ० द्‌० ३।१।१८ । ““मक्षमक्नं प्रतीत्य उत्पयते 
ट अल्यक्षम्‌ सवषु पदाथमु चलुष्टयसनिकर्वाद्‌ अवितथमन्यपदेदयं यज्जानमृत्प्ययते तत्प्रत्यक्षं प्रमा- 
णम्‌ १" -- परशस्तपा० ० १८द 1 “इन्द्रियजन्य ज्ञान बत्यक्षम्‌, अथवा जानाकरणकं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ 1” 


-सुक्तावर 1 ॥ ं 
सखुक्तावरूो उरो० ५२ । न्यायवो० ४७ । ““खाल्लात्कारसख्पभ्रमाकरणं प्रत्यसमू {* ज्यायसि ० मं* 


द षड्दर्शनसमुच्चये [ का० ५६. § ३५२- 


§ ३५२. ज्ानवादिनोऽवादिषुः \ अहो आहताः, अर्थस्ात्मस्वरूपस्य यदरग्राहुक सत्प्रत्यल्ल- 
मित्येव अत्र व्पराख्यायताम्‌, अर्थशब्देन बाह्योऽप्य्थैः कुतो व्याख्पाततो वाह्यार्थस्यासत्त्वादित्याश्ाङ्धा्ां 
“अर्थस्य ग्राह्तंः इत्यत्रापि 'ग्रहणेक्षयाः "इत्ति वक्ष्यमाणं पदं संचन्धनीयं, चहिरर्थनिरसयाकरण- 
परान्‌ यौगाचारादीनधिक्कत्यैव श्रहणेक्षा' इति वक्ष्यमाणपदस्थ योजनात्‌, ततोऽयमर्थः ग्रहणं 
ज्ञानात्पुथम्‌ बाद्यार्स्य यत्संचेदनं तस्ेक्षयापेश्षयार्थंस्ण यद्ग्राहुकं तत््र्ध्षम्‌ \ न चार्यस्य प्राहुक- 
भिल्येतावतैव बाह्यायरिश्षया यदुग्राहकं तत्मत्यक्षमित्येतत्सिद्धमिति वाच्यं, यत्त गत्मस्वरूपस्यार्थस्य 
<ग्राहकमित्येतावताप्यर्थस्य ग्राहकं भवत्येव, ततो म्रहणेक्षयेत्यनेन ये योया्वारादयो वहिरर्यकलछा- 
कलनविक्षरं सकलमपि ज्ञानं प्ररुपन्ति ताक्लिरस्यति \ स्वांशग्रहणे हयन्तःसंवेदनं यया व्यात्रियते 
तया बहिर्थग्रहणेऽपि, इतरथा बहिरथंग्रहणानावे सवे्रमातृणामेकसदृो नीलादिप्रतिभासो निय- 
देदातया न स्थात्‌ \ अस्ति च स सवेषां नियतदेशतया, ततोऽ्योऽस्तीरःप्वसीयते \ अथ च ¬ 
तथा तथा प्रतिभासनान्न बहिरथंग्रहणमिति चेत्‌; राहि वहिरर्थवतु स्वक्ञानसंतानादन्यानि सपा 
नान्तराण्यपि चविशोर्येरन्‌ । अथ संतानान्तरसाघकमनुमानमस्ति,* तयाहि--चिवश्ितदेवदत्तादे- 
रस्यन्न यज्द्तादौ व्यापारव्याहारौ बुदिपूवंकौौ व्यापारव्याहारत्वात्‌, संप्रतिपन्नन्यापारब्याहार- 


§ ३५२. विज्ञानाष्ैतनादी--अदहो, जैनियो, अथं का तात्पयं जानके अपने स्वरूप तक ही 
सीमित रखना चादिए, उसे बाह्य घटपटादि पदार्थो तक्र नही र जाना चाहिए 1 अथं शब्दसे वाद्य 
चटपट आदिका त्तासखयं मापने कहाँ से निकार छया ? ज्ञानके अत्तिरिक्त अन्य किसी बाह्य अर्थं 
को तो सत्ता ही नही है! ज्ञान ही एकमात्र परमार्थसत्‌ है, वहो अविद्यावासना के चिचित्र विपाकसे 
नीरपीत आदि अनेक पदार्थोके आकारमे प्रतिभासित होने रुगता है । इसचिषएु अर्थग्राहक पदका 
अर्थं शज्ञानकता मात्र अपने स्वरूपका ग्रहण करना' इतना हो करना चाहिए 1 


ह समाधान--अर्थं ग्राहक पदके साथ ्रहणेक्षया" पदका भौ सम्बन्य कमा छेना चाद्दिए \ 
ग्रहणेक्षया' पद खासकर बाह्य अथंका छोप क रनेवाङे योगाचार अदि का निराकरण करनेके 
किए ही दिया गया है 1 ग्रहणेक्षया--ज्ञानसते {मन्न सत्ता रखनेवाके वाद्य घटपटादि पदा्थोकि संवे- 


दनको श्रहण' कहते है, इस बाह्यपदाथेके ग्रहणकी ईक्ना-अपेक्षा करके अथंको ग्रहण करनेवाा 
ज्ञा प्रत्यक्ष कहराता है 1 


द्ंका--जव अर्थग्राहक पदसे ही “बाह्छ अर्थ॑की अपेश्ना अर्थक्रो जाननेवाला ज्ञान प्रत्यक्ष है" 
इतना मतकतब निकर आता है तब श्रहणेक्षमा' पद व्यथं ही है 1 

० २ ॥ तकंमा० ० ५। “प्रचिविषयाध्यवसायो दृष्टम्‌ 1'* --सांख्यश्ा° ५ । ““इन्दियप्रणाकिकया 
चित्तस्य वाह्छवस्तूपरागात्‌ तद्विषया सामान्यविदेषाटमनोऽर्थस्य विदोषावध्ारणप्रवाना वृत्ति प्रत्यक्ष 
भमाणम्‌ 1" --योगदं० व्यासा ० घ ० २७ । “"यत्सवद्ध सत्‌ तदकारोल्लेखिविन्लानं तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ 1*" 
स्ञ्यद० ११८९ 1 “सत्छ॑प्रयोगे पुरुषस्य इन्द्रियाणा बुद्धिजन्म तस्परत्यक्षनिभित्तं वि्मालोपरूम्भ- 
नत्वात्‌ 1 --मी्मां° द० १॥ 1७ । ““साघ्तासखरतोत्ति" भरत्यद्तम्‌ 1** --भकरणपं० घ्रु० ५१ 1 “तत्र 
भत्यक्लत्रमायाः करण अरत्यभश्रमाणम्‌ 1 प्रत्यन्षप्रम । चात्र चैतन्यमेव ( पृ १२) तथा च तत्तदिन्द्िय- 
योग्यनतंमानविषयावच्छिन्न्वैतन्याऽभिन्नत्वं तत्तदाकारवृतत्यवच्छिन्नज्ञएनस्य तत्तदेक्ते प्रत्यक्षत्वम्‌ 1" 
--वेदान्परि° ०२६ ॥ ““जात्मेन्द्ियमनोऽर्थात्‌ सनिकर्षात्‌ प्रवर्तते 1 व्यक्ता तदात्वे या बुद्धि. 
अत्यक्तं सा निरुच्यते 1" ---चरकसं० १५१२० } १. इति पदम्‌ भ २ २. ग्राहुकं भवत्येव म० २। 


३. -साणि च वि-म० ₹२ १ ४. “बुद्धिपूर्वा क्रिया दै ते 
मा ४ { दृष्ट्वा स्वलेदेऽन्यत्र तदग्रहात्‌ । मन्यते बुद्धिखन्दाव. 
सखानयेपुनत्तपु घोः 1" --सन्तान० सि० इको 4 । च० वार षू० रद्‌, क 


ग्द, ॥, 
~ का० ५६. § ३५२ ] जनमतम्‌ 1 दे 


वदिति । संतानान्तरसाधकमनुमानं स्वस्मिन्‌ व्यायारब्याहारयोक्लानकायत्वेन , व 
चेत्‌, न, एतस्यानुमानस्या्स्यैव स्वण्नवृष्न्तेन आान्ततापनततः, तथाहि -सवे भत्यया परप नी 
अ्ल्ययल्वात्‌, स्वप्नप्रस्ययवदिति, ` तदभिप्रायेण यथा बहिरथंग्रहुणस्य  निराङम्बनतया ब्त _ 
आवस्तथा संतानान्तरसाघनस्यापि निरालम्बनतया -संतानान्तराभावः स्यादिति स इतरज्जेय 
परोक्ष" श्रागुक्तात्‌ भरस्यलतषदितरद्‌-अस्पष्टतयाप्यंस्य स्वपरस्य ग्रहक-निर्णायकं परोक्ष अ 
गन्तव्यम्‌ \ परोक्षमप्येतत्‌ स्वसंवेदनापे्षया प्रत्यक्षमेव बहिरथपिक्षया तु परोक्षव्यपदेकामदनुत्‌ द्‌ 
दर्शयन्नाह ग्रहणेक्षया" इति ! इह ग्रहणं प्रस्तावादपरोकषो बष्यार्ये लानस्य प्रवतंनसुच्यते न तु स्वस्य 
समाधान--अथंग्राहुक पदका तो “अपने स्वरूपमात्रका भ्राहक' यह्‌ भी अथं होता है, अमी 
विज्ञानवादियोने ही अथंग्राहक पदका “स्वरूपमात्रका ग्राहकः यह त्तात्परयं निकाककर प्रत्यक्षका मात्र 
स्वरूपग्राहक कहा था! अत. श्रहणेक्षया' पदसे जो योगाचार आदि समस्त ज्ञानको बाह्य अ्थके 
निरचायक न कहकर केव स्व रूपमातेके ग्राहक मानते है, उनका निराकरण हौ जाता है! जिस 
प्रकार अन्तःसवेदन अपने स्वरूपको जाननेमें व्यापार करता है उसी तरह वह बाह्य घट पटादि 
पदार्थोको भौ जानता है 1 यदि ज्ञान बाह्य पदार्थोको न जानकर मान स्वरूपका ही प्रकारक हो; 
तो सभी प्राणियोको नियत बाह्यदेदामे नीलादि पदार्थोका एक सरीखा प्रतिभास नही हो सकेगा 1 
ज्ञानवादियोके मत्तसे अपने-अपने ज्ञानका ही नीक आदि आकारोमें ्रतिभास होता है" सो वे ज्षन- 
रूप नीकादि बाहर नटी दिखाई देने चाहिए तया सब प्राणियोको साघारणरूपसे उनका प्रत्यक्ष 
नही होना चाहिए ज्ञानका आकार तो स्वसवे् होता है, साधारण जनसंवेद्य नही 1 परन्तु नोखादि 
पदार्थं निचित बाह्यप्रदेशमे सबको साधारणरूपसे ही प्रतिभासि होति है 1 अत्तः बाह्यनोलादि 
वदार्थतेकी सत्ता अवदय ही माननी चाहिए } 
विन्ञानवादी-- नान ही अनादि वासनाओके विचित्र विपाकसे उन-उन नीरादिरूपोमें 
वाह्यदेशमे भासित होता है, बाह्य अथं तो कोई है ही नहो, अतः उसका प्रहण करनेवाला कोई 
ज्ञान भीनरीदहै। 
जैन--यदि बाह्याथं कोई वास्तविक नही है किन्तु ज्ञन ही नीरू-पीत आदि अनेक आकारो 
मे अपनी छटा दिखाता है; त्तव अपनी ज्ञानसन्तानके सिवाय अन्य ज्ञान सन्ताने, जिन्हे सन्ता- 
नान्तर या आत्मान्तरः भो कहते है, भो नही माननी चाहिए 1 वही एक स्वन्ञानसन्तान ही विचि 
वासनके कारण नोखादि बाह्यपदार्थं रूप तथा सन्तानान्तर रूपसे प्रतिभासत होती रहेगी अन्य 
ज्ञानसन्तान मानना निरथंके है ! 
वि्लानवादी--ज्ञानकी अनेक सन्तानोको सिद्ध करनेवाला अन्तुमान मौज॒द है 1 जेसे-देव- 
दत्तकी जान सन्तानसे भिन्न यज्ञदत्त आदिकी ज्ञानसन्तानोमे होनेवाली वचन-च्यवहार या भवु- 
त्तर्याँ वुद्धिपू्वंक हैँ क्योकि वे वचन व्यवहार तथा प्रवृक्तिर्याँ है, जैसे कि खुद अपनो ज्ानसन्तानमे 
दोनेवाखी बुद्धिसूर्वेक वचन तथा प्रवृत्तिर्यां \ हम अपनी ज्ञानसन्तानमे हौ वचन तथा अन्य प्रवृत्तियो- 
का न्ञानके साथ कारणका्यंभाव ग्रहण करते है--हममे ज्ञानं है त्तः अच्छी तरह बोकूते ईँ तथा 
अन्य भोजन आदि षवृत्तियां चकते है 1 उसी तरह यज्ञदत्त आदि सी बोरते त्था भोजन 


आदिमे वृत्ति करते है अतः उनको ये प्वृत्तिर्यां हौ उन्हे स्वतन्त्र ज्ञाचसन्तान सिद्ध करनेके 
ए पर्याप्त है 1 


१- ““अत्त एवं खें भ्रत्ययद अनालम्बन. अत्यत्वात्स्वप्नप्रत्ययवदिति प्रमाणस्य परिद्यद्धि 1" 
व ~) 
--पमाणकातकारूं० ३।६३१ ! २. -नान्तरभाव. म० २1 

ष्ट 


३४६ षडदस्शंनसमुच्चये [ का० ५९. § ३५२ 


ग्रहणं, स्स्वग्रहणगेक्षया हि स्पष्टत्वेन सर्वेषामेव जानानां . भ्रत्यलतया स्यवच्डेद्यामावाद्धिद्रेवण- 
वैय््य स्यात्‌, ततो ग्रहणस्य वहिःप्वतंनस्यः या ईष्ला-अपेक्षा तया, वहिःपरवुत्तिपर्याशोचनयेति 
श्राचत्‌ \ त्तदयमत्रार्णः--परोकं यद्यपि स्वसंवेदनपेक्षथा प्रत्यक्षं, तथापि किद्धगान्दादिद्ठारेण 
वहिविषयग्रहणेऽसाक्नात्कारितया व्याप्रियत” इति परोक्षमित्युच्यते \\५६१ 


जैन-आप नीलादि बाह्यपदाथेकि ग्रहण करनेवाले भ्रत्यय-ज्ञानको श्रान्त कहते हो \ 
आपका यह प्रसिद्ध अनुमान है कि--संसारके समस्त प्रत्यय निरारूम्न ह--उनका कोई बाह्य- 
दाथं विषय नही दै, वे केवत स्वरूपमात्रको विषय करते है-क्योकिं वे प्रत्यय ह । जो-जो प्रत्यय 
है वे घब निरारुम्बन--निर्विषयक है ससे कि स्वप्नप्रत्यय 1 जिस प्रकार स्वप्ने चघट-पट आदि 
पदार्थोक्रा अस्तित्व न होनेपर भी सैकड़ों घट-पट आदि पदार्थोका साक्षात नियतरूपमें परत्तिभास 
होता है उसो तरह यह जगत्‌ मो एक दीचंस्वप्न रै, इसमे इन घट-पटादि पदार्थोको कोई सत्ता 
नही है मात्र ज्ञान ही इन सव रूपोमि प्रतिभासित होता है, अतः जिस तरह आप स्वप्नका दृष्टान्ते 
देकर नोकादि प्रत्ययोको श्रान्त वत्ताकर बाह्यनोलकादि पदार्थोका अभाव करते हौ उसी तरह यह 
सन्तानान्तरका साघकं अनुमान भी तो प्रत्यय हो है अतः यह भो स्वप्नके हो दृष्टान्तसे ान्त हो 
जायेगा ओौर फिर इससे सन्तानान्तरको सिद्धि नह हो सकेगो ! खन्तानान्तर साधक अनुमान मी 
स्वप्नप्रत्ययको तरह निरारम्बन -निविपग्रक होया अतः सन्तानान्तरका भी मभाव ही हो जायेगा । 
परन्तु सन्तानान्तरका मभाव किंसो भो तरह मानना उचित नही है; क्योकि गुर-शिष्यवादौ प्रति- 
वादी आदिक रूपसे अनेको ज्ञान-सन्ताने प्रत्यक्षते हो अपनो स्वतन्व सत्ता रखनेवारी अनुभव 
मे अत्ती ह 1 
प्रत्यक्षसे भिस्न--अस्पष्ट रूप स्व ओर परका निर्चय करनेवाला ज्ञान परोक्त है) 
अस्पष्ट ज्ञाने परोक्ष होता है । परोक्षज्ञान भी स्वसंवेदनको अपेक्ला प्रद्यक्ष ही होते ई; क्योकि सभी 
स्वरूप सवेदौ होनेके कारण स्वरूपमे भरत्यक्न होते ह 1 आत्मामे चदि परोक्षज्ञाच उत्पन्न हो या 
संशयज्ञाने उसके स्वरूपका त्यक्ष हो ही जायेगा 1 यह्‌ नही हो सकता कि ज्ञान उत्पन्न भी दहो 
जाये मौर उसका प्रत्यक्ष भी न हो, वह तो दीपककी तरह अपने स्वरूपको भ्रकारितं करता हमा 
हो उत्पन्न होता है । मत परोक्ष ज्ञान भौ स्वरूपमें प्रत्यक्ष होता है ! ये प्रत्यक्न ओर परोक्ष संज्ञाएे 
तो बाह्यपदा्के स्पष्ट ओ र अस्पश्टरूपसे जानने के कारण होती है ! इसो वातक्रा सूचन करनेके 
लिए, प्रदेणक्षया' पद दिया गया है ! अर्थात्‌ चह ज्ञान बाह्यपदायंके ग्रहणको अयेक्षासे परोक्ष 
है 1 श्रहणः का मतरुब इस प्रत्यश्चके प्रकरणमे (ज्ञानका अपरो बाह्य पदाथंमे अवृत्ति करना 
है 1 न कि स्वरूप मात्रका जानना 1 स्वरूपको जाननेकी अपे्ला तो सभी ज्ञान स्पष्ट तथा प्रत्यक्ष 
हं अत भत्यक्षके रक्षणमे “अपरोक्षतया विशेषण व्यर्थं हो हो जायेया 1 यदि कोई पयो रूपसे 
जाननेवाका ज्ञान होता तो उसको व्यावृत्तिके छिएु अपरोक्षतया विशेषण सांक होता 1 इसलिए 
्हण-बाह्यपदार्योमि भ्रवृत्तिको दे्षा-अपेक्षासे पदार्थोका अस्पष्ट खपसे निक्वय करनेवाला ज्ञान 
परोक्षा है 1 ग्रहणेक्षाक्रा सीघा अथं है बाह्यपदा्थेमि भवृत्तिका विचार या अपेक्षा यद्यपि स्वसवेदन 
नने उपेक्षा परोक्षा मो स्पष्ट होनेसे प्रत्यक्ष है फिर भौ वह्‌ बाह्यपदायेकि हेतु या शब्द आदिके 


ध रूपसे जानत्ता है अत॒ परोक्न कहुलात्ता दै! परोक्षता बाह्य अ्थंको अपेक्नासे 





१. स्वस्य ग्रहणा-म्ऽ २1 -स्ये तयोर्द 
ज २. -स्येक्ा मज० २ ३. हि--म० द। ४. -ते परे 


~ का० १७. § ३५५ ] जैनमतम्‌ 1 ३४७ 


$ ३५३. अथ प्रागुक्तमेव वस्तुनोऽनन्तवर्मात्मकतां द्रडयन्नाह- 
येनोत्पादञ्ययधौव्ययुक्तं ' यत्तत्सदिष्यते । 
अनन्वधर्मकं वस्तु तेनोक्तं मानगोचरः ॥५७॥ 

$३५४. व्याख्या--येनेति उान्दोऽग्रे व्याख्यास्यते 1 वाक्यस्य सावघारणत्वात्‌ यदेव वस्तुत्पाद- 
व्ययप्रौग्येः समुदितैयु क्तं तदेव सद्िद्यमानमिष्यते ! उत्पत्तिविनाक्षस्थितियोग एव सतो वस्तुनो 
लक्षणसित्य्थंः । 

§ ३५५. ननु पुवंमसतो भावस्योत्पादबयश्नौग्ययोगाघ्दि पश्चात्सत्वम्‌ तहि शहभ्णरड्कुगवेरपि 
"तद्योगात्सत्त्वं स्यात्‌ । पुवं सतस्चेत्‌; तदा स्वर्यसतत्वमायातं फिमुत्पादादिनिः कल्पितैः\ तथोत्पाद- 
च्ययध्रौव्याणामपि यद्न्योत्पादादिन्रययौमगात्सत्त्वमु; तवानवस्थाप्रसंक्तिः 1 स्वतशचेत्सत्त्वभ्‌; तदा 
भावस्यापि स्वत एव तदविष्यतीति व्यथंसुत्पादाविकल्पनमिति चेत्‌ ! उच्यते. न हि भिन्नोत्यादज्यय- 
प्रौव्ययोगान्डावस्य सत्त्वमभ्युषगम्यते, क तुत्पादव्ययध्चौन्ययोगात्मकमेव सदिति स्वीक्रियते । 
तथाहि --उर्वीपवंततर्वादिकं सबं वस्तु द्रग्यात्मना नोत्पद्यते विपद्यते वा, परिस्छर्टमन्वयदन्ेनाव्‌ । 


$ ३५३ अब पहर कही गयी वस्तुक अनन्तधर्मात्मकताको ओर मी भमाणोसेः दृढ करते है- 

जिस कारणसे उत्पाद, व्यय ओर भ्नौभ्यवारूो हौ वस्तु सत्‌ होती है इसीलिए पटक अनन्त- 
धर्मात्सक पदा्यंको प्रमाणका विषय बताया ह \\ ५७ ॥ 

$ ३५४ "येन" शब्दका व्याख्यान आगे किया जायगा } समो वाक्य सावधारण-- 
निस्वयात्मक होते है, अतः जो ही वस्तुः उत्पाद, व्यय जौर ध्नीव्य इन तीनोसे युक्त होगी वही 
सत्‌-विद्यमान कटी जा सकती है । उत्पत्ति, चिनार ओर स्थितिका पाया जाना ही सत्‌ वस्तु का 
खक्षण है ! जिसमे ये तोनो घर्म पाये जाये वही वस्तु सत्‌ कहौ जा सकती है 

$ ३५५ शंका--जो पदाथं पहले असत्‌ है वे यदि उत्पाद, व्यय ओर ध्रीन्यके सम्बन्धसे 
सत्‌ हो जाते हो; तो खरगोरशके सीग आदि असत्‌ पदार्थोको भी उत्पादादिके सम्बन्धसे सत्ता हो 
जानी चाहिए ! यदि पहर सत्‌ पदार्थों हौ _ उत्पादादिका सम्बन्ध होता हो, तो इसका अर्थं 
यह हगा कि उत्पादादिके सम्बन्धसे परे मी वे पदायं स्वरूयसे सत्‌ ये, ओर यदि वे पदां 
स्वरूपसे ही सत्‌ है तन उनमे उत्पादादिका सम्बन्ध मानकर सत्ता छाना निरथंक होदै) जिस 
तेरह प्दार्यो मे उत्पाद, व्यय आर ध्रौव्यसे सत्ता अती है, उसी तरह यदि उत्पादः, व्यय भौर 
घ्नौन्यमे जन्य उत्पादादिसे सत्ता आवे भौर उनमे भो अन्यस तो अनचस्था दषण होगा । यदि 
उत्पाद, च्यय मौर ्रौव्य अन्य उत्पादादिकी अपेश्ला ्छिये चिना स्वतः ही सत्‌ हैः तो समस्त पदार्थं 
भी उसी तरह स्वत. ठी सत्‌ हो जगे, उनमे भो उत्पादादिसे सत्त्वकी कल्पना निरथंक ही है। 

समान --ठ्म लोग (पदार्थं स्वतन्त्र हो, तथा उत्परादादि भो स्वतन्त्र हो, ओौर उनका 
सम्बन्ध होनेसे थैरीमे स्पयोकी तरह सत्ता आ जती हौ" एेसा अभेद न॑द्री मानते । किन्तु हमारा 
तो मभिप्राय यह है कि--उत्पाद, व्यय ओौर ध्यौव्य इन त्तीनोका तादात्म्य ही वस्तु है ओौर वही 
ष है उत्यादादि पृथक्‌ तथा वस्तु पथक्‌ नही हे । जैसे, पृथिवी पहाड वृक्ष मादि समी पदाथं 
(व न तो उत्पन्न ही होते हं मौर न विनष्ट दी, ऋ्योकरि उनमे पुग द्रव्यका परिस्फुट 

अन्वय देखा जात्ता है 1 यह्‌ एक निर्वाच सिद्धान्त है कि-किसी भी अत्‌ द्रन्यको उत्पत्ति 


ध 
१ “उपन्ने वा विगए वा पुके वा 1“ --स्था० स्या० 5०। “उत्पादन्ययघ्रीन्ययुक्तं सत्‌ ।* 


---उस्व० सू० त 1 २ -गाच्छदात्वम्‌ म०२।३. “न खमान्यात्मनोदेत्ति न व्येत्ति न्यक्तमन्वयात्‌ 1 
भ्यत्युदेतति विज्ञेपातते सहैकं खत्‌ 1“ --जासमी० श्क)० ५७ { च. -स्फुटान्वय---आ०, क० | 
। 





३४८ षड्दर्दानसमु च्चये [ का० ५७. $ ३५६- 


§ ३५६. लूनयुनर्जातनखादिष्वस्वयदशनिन व्यभिचार इति न वाच्यम्‌, प्रमाणेन चाघ्यमान- 
स्यान्वयस्यएयरिस्पटत्वात्‌ \ न च प्रस्तुतोऽन्वयः प्रमाणविरुद्धः, सत्यप्रत्यभिनानत्वात्‌ । 
“सर्वन्यक्तिषु नियतं क्षणे क्षणेऽन्यत्वमथ च न विदोपः 1 
सत्योकचित्यपचित्योराङत्तिजात्तिग्यवस्थानात्‌' 11" [ ] उत्ति वननात्‌ \ 


§ ३५७. ततो द्रव्यात्मना सवस्य वस्तुनः स्थितिरेव, पर्यायात्मना तु स्वं चस्तूत्पदते 
विपद्यते" वा, अस्लितपर्यायानुभवसद्धएनात्‌ 1 न चैवं शुक्ले शद्धो पीतादिवर्घायानु भवेन व्यनि- 
चारः, तस्य स्खलद्रपत्वात्‌, न खद्टु सोऽस्खरद्रूपो, येन पूर्वाकारविनाशोऽजडइदृवृत्तोत्तराकारोपा- 


दानाविनाभावी भवेत्‌ \ न च जीवादौ वस्तुनि हर्षामर्षीदसोन्यादिपर्यायानुगवः स्वलद्रूपः, 
कस्यचिद्बाधकस्याभाचात्‌ 1 त 


नहौ होती मौर न सत्‌का अत्यन्त नाश ही होत्ता है हाँ रूपान्तर अवव्य होता रहता है 1 अतः 
किसी भी द्रन्यकी उत्पत्ति ओरनाशतोदहो ही नही सकता 1 

§ ३५६ शंका -देखो, बा वनवाते समय नख गौर वाचको कटवाकर फक दिया है, 
उनकी जगह्‌ नये ही नारू तथा नाखून निकले है1 इस तरह वार्लोक्रा उत्पाद ओर विनाल 
स्पष्ट हौ अनुभव सिद्ध है 1 परन्तु ये वही वारूहैये वही नाखून ह" उत्त प्रकार यन्वय यर्भौ 
देखा जाता है अत. अन्वयके बकरूपर उत्पाद भौर व्ययका निपेव करना उचित्त नही दै 1 

समगधान---आपको हमारे हेचुपर ध्यान देना चाहिए 1 हमने “परिस्फुट अन्वय" को हेतु 
वनाया है 1 जो अन्वा किसी भी भरमाणसे बाघित्त न दो वह्‌ "अन्वय परिस्फुट' कहकाता है आर 
जिसमे बाघा मा जात्तीहै बहतो अपरिस्फुटहीहै1 कटकर फिरसे उगे हुए वार या नखोका 
अन्वय प्रमाणसे बाधित है । वरहा तो सदृ वारो ओर नखोमे वह वही है" एेस्ा एकत्व भान 
करनेवाखा ज्लूा अन्वय है 1 पर पुथिवी आदिमे द्रव्यरूपसे पाया जनिवारा अन्वय किसी भी 
भ्रमाणसरे बाधित्तं नही है 1 सत्य प्रत्यभिन्ञानके द्वारा "यह्‌ वही पुद्गकू है" इत्यादि अन्वय निर्व््च 
रूपसे अनुभवमे माते है 1 कदा भी है--““ससी पदार्थं प्रतिक्षण परिवतित हो रदे है वे जो पहले 
समयमे थे तो दुसरे समयमे नही रते । यह्‌ प्रतिक्षण परिवर्तन होनेपर भी सवंथा मेद या विनाश 
नहो होता 1 उपचय गौर अपचय हौोनेपर भी आक्रति जाति या द्रव्यकी सत्ता बनी रहती है 1” 

$ ३५७ अत द्रव्यदृष्टिसे समस्त वस्तुओ कौ स्थिति ही है। पर्यायको दुषठिसि वस्तु 
उत्पन्न भी होती है तथा नष्ट भी 1 क्योकि पदा्थंको पर्याय--परिवर्तंन निर्नाधरूपसे अनुभवमे आता 
है 1 हमारा हेतु सफेद शंखमे पीर रगकी पर्यायको जाननेचारे भ्रान्त पभरीत्चंखज्ञानसे च्यभिचारी 
नही है; क्योकि शुक्छडखमे परी पर्यायका अनुमन तो आन्त है नाधित है 1 इसीक्िए हमने हेतुमें 
अस्खकत्‌-नि्नीध' विशेषण दिया है 1 शुक्छशंखमें पीके रगका जनुमन अश्रान्त नही है जिससे 
चह भी पुवपर्यायका विनाश्च उत्तरपर्यायकां उत्पाद तथा दोनोमे पायी जानेवारी कमी भी नहीं 
टूटनेवालो स्थिति रूप परिणामसे अविनाभाव रख सके ! जीव मादि पदार्थोमे सुख दुख 
उदासोनता आदि पर्यार्योका- परिवर्त॑नोका अनुभव आ्ान्त हौ का जा सकता; क्योकि पदार्थो 
का प्रतिक्षण होने वारा परिर्वतन सभीके अनुभवमे आता है, उसमे कोड्‌ भी प्रमाण भाधक 
नही है \ जो आदमी गभी खुशदाकू है वही एकंक्षणमे इ खी तथा दूसरे क्षणमे फिर सुखी देखा 
५ ५ घटादि पदार्थोका परिवत्त॑न त्तो नयेसे पुराना ओर पुरानेसे जीणं होनेसे प्रत्यक्ष 





१. खद्वृततेयम्‌--भनेकान्तवादभ ० ° ५१ ! २. -तेऽस्व-म० २ 1 ३. -पर्यया-म० २ । 


-का० ५७. ए ३५८ ] जेनमतस्‌ 1 ३४ 
§ ३५८. नलूत्पादादयः परस्परं भिन्ते, न वा ! यदि भिन्ते; "कथमेकं जयात्मकम्‌ \ न 
भिद्यन्ते चेत्‌, तथापि कथमेकं च्यात्मकपिति चेत्‌; तदयुक्तम्‌; कथंचि{दित्ररुक्षणत्वेन तेषां कथचिनडध- 
दाम्युपगमात्‌ \ तथाहि---उत्पादविनाचघ्नौग्याणि स्याद्धि नि, भिन्नरुक्षणत्वात्‌, ख्पादिवत्‌ \ न 
च सि्लक्षणत्वमसिद्धम्‌; असत आत्मलाभ उत्पादः, सत्तः सत्तावियोगो विनासः, दव्यरूपतयानु- 
वर्तनं ध्रौव्यम्‌, इत्येवमसंकीणंलक्षणानां तेषां सर्वैः प्रतीतेः \ न चामो परस्परानपेक्षत्वेन भिन्ना 
एव, परस्परानपेक्षाणां खयपुष्पवदसत्त्वापत्तेः \ तथाहि-उत्पादः केवको नास्ति, स्थितिचिगम- 
रहितत्वात्‌, कूम॑रोमवत्‌ \ तथा चिनाछ्लः केवरो नास्ति, “स्थित्युत्पत्ति रहितत्नात्‌, तदत्‌, एवं 
स्थितिरपि केवर नास्ति, विनाक्नोरपादयुन्यत्वात्‌, तद्देव, इत्थन्योन्यापेश्षाणासुत्पादादीनां चस्तुनि 
सत्त्वं प्रतिपत्तव्यम्‌ 1 तथा च कथं ` नैकं जयात्मकम्‌ \ तथा चोक्तमू-- 


§ ३५८ शंका ये उत्पाद, विनाश्च ओर ध्न्य त्तीनो ही परस्पर धिच अर्थात्‌ स्वतन्त्र 
पदां हैँ तो एक वस्तुमे कैसे रह्‌ सकते है ? यदि ये परस्पर भिन्नं नही है अर्थात एक दै त्तव भी 
एक वस्तुमे तीन धमे कहां रहे ? ये तीनो मिलकर जब एक ही हो गये तब एकघ्मवाखी ही वस्तु 
हई ज्रयात्मक नही 1 

समाधान--इन उत्पाद आदिके लक्षण भिन्न-भिन्न है अतः इनमे कथचिदु मेददहै! ये 
कभो भी वस्तुसे भिन्न या परस्पर भिन्न उपकन्ध नह होते, एक वस्तुक उत्पाद आदिको दूसरी 
वस्तुमें नही छे जा सकते अत्त ये अभिन्न है \ उत्पाद, विना ओर ध्नौन्य परस्पर भिन्न है क्योकि 
इनके लक्षण ही सिन्न-मिन्न हँ ! जसे रूपम रस आदिके लक्षण ॒भिन्न-भिन्न होनेसे उनमे परस्पर 
भेद है उसी तरह लक्षण मेदसे उत्पाद, विनाश गौर घ्रौन्यमे भी भेद है 1 उत्पाद, विना मादिका 
लक्षणमेद असिद्ध नही है, क्योकि उनके भिन्न-भिल्न ही लक्षण है ! जो पदार्थं पह नही ह असत्‌ 

है उसके स्वरूपलाभ हो जानेको उत्पाद कहते है ! मौजृद पदा्थंकी सत्ताका च्यत हो जाना--उस 
की सत्ताका वियोग होना विना है ! इन उत्पाद ओर्‌ विनाशके होते हए भी द्रव्यरूपसे अन्वयं 
रहना ध्रौव्य है } इस तरह उत्पादादिके असाधारण रक्षण समीके अनुभवमे अते है 1 ये उत्पादादि 
जक्षणभेदसे कथचिड्‌ भिन्न दोकर भी परस्पर सापेक्न है एक दूसरेकी अयेक्ना रखते 1 से परस्पर 
निरपेक्ष होकर अत्यन्त भिन्न नही है ! यदि ये परस्पर निरपेका तथा अत्यन्त भिन्न हो जायेगे तो 
इनका गघेके सीगकी ही तरह अभाव हो जायगा } जैसे जकेखा उत्पाद सत्‌ नही है क्योकि चह 
स्थिति ओौर विनासे रहित है जेस कि कच्वेके रोम । अकेरा विनादा सत्‌ नही कदा जा सकता 
क्योकि वह्‌ उत्पत्ति ओौर स्थिततितसे रदित्त है जंसे कि कच्वेके रोम ! स्थिति अकेली सत्‌ नहीदहै 
क्योकि वह उत्पाद ओर विनासे रदित है जसे कि कख्वेके रोम ! इस तरह परस्पर सावे ही 





१ कथमेकात्मक-ा० । २ -दव्ययघ्रौ-ल० २1 ३. ““उत्पादादयो 
व * ““उत्पादादयो हि परस्परभनयेश्ला. खपुष्पवस्न 

सन्त्येव । तणा दि--उत्पाद केवलो नास्ति स्थितिविगमरदितत्वाद्वियत्छुखुमवत्त्‌ चथा स्थितिचिनाखौ 
(1 1 -अष्टदा० अष्टसह० ऽ २११1 ४. स्थित्युत्पादरदहि-म० २ 1 ५. नैकमात्मकम्‌ 
० २, आ । “द्रन्य हि नित्यमाकृकिरनित्या "सुवर्णं कयाचिदाकृत्या युक्तं - 
कृत्या युक्त पिण्डो भवसि ~ 
मुपमुद्य सचका . क्रियन्ते, खुचकाङ्तिमुपमूद्य कटका. क्रियन्ते, कटकाङ्त्तिमुपमुद्य स 
क सुवणं पिण्ड पुनरपरया भाङृत्या युक्त. खदिरद्धारसदुदो कुण्डे मवत. आकृतिरन्या जन्या ल 
व . आकत्युपमदन द्रव्यमेवावशिष्यते !**-- पात० महामा १।१।१ । योगभा० 
४ कमज च उचकः क्रियते यदा ! तदा पूर्वाधिनः शोक. भी तिक्चाप्युत्तसाथिनः \२१॥१ 

क माघ्यस्थ्यं उस्मादवस्ठु चरयत्मक्रम्‌ ४२२। न नाशेन विना शोको नोत्पादेन चिना । सुखम्‌ 
7 (ना न माध्यस्थ्यं तेन सामान्यनित्यत्ता 1 २३१ -मी० इखो० ० ६१९ । ++ 


१५० षड्दर्शनसमुच्चये { का० ५७. § ३५८ - 


“श्रध्वस्ते कङ्शे शुशोच तनया मौकौ समुत्पादिते 
पत्रः प्रीतिमुवाह कामपि नृपः शिश्नाय मध्यस्यताम्‌ 1 
पूवकरारपरिक्षयस्तदपयका रोदयस्तद्ढया- 
घारस्चेक इति स्थित चरयमय तत्त्व तथाप्रत्ययात्‌ 11" 
घटमौलिसूवर्णार्थी, नाशोत्पादस्थितिष्वलम्‌ [ घ्वयम्‌ ] 1 
सोकम्रमोदमाध्यस्थ्यं जनो याति सहेतुकम्‌ 1 
पयोन्रतो न दध्यत्ति, न पयोऽत्ति दधित्रतः ! 
अगोरसत्रतो नोभे, तस्माद्रस्तु त्रधारमक्रम्‌ ।1"' [ अप्तमी° रलो ° ५९६० ] 
नि हि वादीदं प्रष्टव्यः! यदा घटो विनरथति तदा क्रि देशेन तिनश्यति, जआहोस्वित्सा- 
स | 


उत्पादादि सत्‌ हो सकते है ठया वस्तुमे भी इनको परस्पर सायेक् ही सत्ता है 1 वातत यह है कि 
उत्पाद विनाश आर स्थिति इन तोनोसे युक्त हौ वस्तु सत्‌ होतो है 1 यदि उत्पाद आदि चिना 
आदि धर्मो से रहित हो .जारये तो वे सत्‌ हौ नदौ हो सकते । इस तरह्‌ उत्पाद आदिको परस्पर 
सापेक्ष होनेसे वस्तु त्रयात्मक सिद्ध हो जाती है! कदा भी है--““एक राजानि सोनेके कल्शको 
तुडवाकर मुकूट बनवाने का विचार किया! सुनार कल्को तोडकर मुकुट वनाने र्गा तो 
राजकरुमा रोको उसके पानी मरनेके घडेके टूट जानेसे शोक हुजा, राजक्रुमारको कगानेके किए 
मुकूट बन रहा था, सो वह्‌ किसी अनिवच॑नोध खुशीके मारे उख्कछा फिरता था, राजा करश्च 
जौर मुकुट दोनो अवस्थाओमे सोनेको सत्ता रखनेके कारण मध्यस्थ था ] उसे तो सोने लं सत्तासे 
ही प्रमोजन था । इस तरह राजक्रुमारी, युवराज तथा राजाको तीन प्रकारके भाव सोचेके कला 
आकारके विनाश, मुकुट आकारके उत्माद तथा सोनेको दोनो अचस्थाओमे स्थिति रखनेके कारण 
ही हए दै 1 इस प्रकार वस्तुमे उत्पाद, विनाश ओर स्थिति रूप तीन घमं होनेसे वह चयात्मक है 1" 
एकं सुनार सोनेके घडेको ग्ाकर मुकुट बना रहा था 1 कलश खरोदनेवाखा करदाका विन 
देखकर दु-ली हमा, जिसे मुकुट खरीदना था उसकी खुश्ोका पार नही रहा भौर जिसे सोना 
खरीदना था चह हर ह्ार्तमे सोनेकी स्थिति देखकर मध्यस्थ इभा न उसे रज ही हआ ओर 
न खुरी ही 1 इस तरह विभिन्न व्यक्तियोको एक ही साथ तीन प्रकारके भाव घट-नाद, मुकुट 
उत्पाद जौर सुव्णं-स्थितिके विना नही हो सकते अतः वस्तु त्रयात्मक सिद्ध होती है 1" जिस त्रत्तीने 
भाज केवल दूब ही पौकंगा' एसा पयोत्रत्त किया है वह न्रती दही नही खाता 1 यदिद्ही 
अवस्थामे दधका विना नही हुभा तो उस पयोव्रतीको वही भी ला केना चाहिए; क्योकि दही 
गवश्थामे भा दूध मौजूद है उसका नाश नही इभा । पर वह दही नहा खाता अतः यह्‌ मानना 
ही चाहिए कि दही जमते समय दूघ नष्टहो जाता दहै 1 जिस त्रत्तीने आजम केवर द्हीही 
खाङ्गा' यह दधित्रत्त छया है वह्‌ दघ नौ पीत्ता 1 यदि दुमे दही नामक नयी अवस्थाका 
उत्पाद नदी होता है ओर दूघका नाम हयी दही हो तव दधित्रततीको दुध भी पी केना चाद्धिए, 
क्योकि उसमे किसी नये दहौके उत्पाद होनेको तो गादा! ही नही है 1 पर दधित्रती दृध नहो 
पीतता, मतः यद मानना हौ चाहिए कि दूसरे उत्पन्न होनेवाला दहो भिन्न वस्तु है, ओर दहीका 
उत्पाद होता दै 1 जिस त्रतोने आज मुद्ञे गोरस--गायकरे दूधत्ते ननी. हई इध दही जदि-नही 
खाना है' एेसा अगोरस ब्रत्त च्या है बह दूब भौर दहो दोनोको नही लाता ! क्योकि गोरसको 


सत्ता तो दूधकौ तरह दष्ठीमे भो है ! यदि गाोरस नामकी एक अयुस्यूत्त 

स द त्त वस्तु दूष ओर ददयीमेन 
प दोनोंही खाने चाषिर1 पर वह्‌ दोनोका ही त्याग करता ह गोरसकी क 

~. स माननी ही चाद्िए 1 इस तरह वस्तु उत्पादादि तीन धर्मंवाली सिद्ध हो जाती है ।" 


~ का० ५७. § ३५९ } जैनमतम्‌ 1 २५१ 


§ ३५९. यदि देदोनेति पक्षः; तदा शरस्यैकदेदा एव विनस्येत्‌ न तु सवंः, सर्वश्च स विनष्- 
स्तदा भ्रतीयते, न पुनघंटस्यैकदेको भग्न इति भतीतिः कस्यापि स्यात्‌, अतो न देशेनेति पष्लः 
कक्ोकाराहं 1 सामस्त्येन विनद्यतीति पक्षोऽपि न; चयदि हि सामस्त्येन घटो विनश्येत्‌, तदा घटे 
विनष्टे कपानां भूद्रुपस्य च प्रतीतिर्न स्यात्‌, घटस्य सर्वात्मनां विनष्टत्वात्‌ ! न च तच्छा कपानि 
मृद्रपं च न प्रतीयन्ते, मार्दान्धितानि कपाखानि न पुनः सौवर्णानोति भ्रतोतेः, अतः सामस्त्येनेत्यपि 
यक्षो न युक्तः \ ततो बरदेवेदं प्रतिपत्तन्यं चरो चटात्मना विनदयति कपारूत्मनोत्पदयत सुद्द्रस्या- 
त्मनातु ध्व इति) 

तथा घटो यदोत्पद्यते, तदा ¶क देशचेनोत्य्यते, सामस्त्येन वा ? इत्यपि परः श्र्टव्योऽस्ति \ 
यदि देक्ेनेति वक्ष्यति; तदा घटो देशनैबोत्पन्नः प्रतीयेत न पुनः पूणं इति \ भ्रतीयते च घटः पूर्णं 
उत्पन्न इति ! ततो देकेनेति पक्षो न क्षोदक्षम: \ नापि सामस्त्येनेति पक्षः \ यदि सामस्त्येनोत्पल्नः 
स्यात्‌, ततो भदः प्रतीतिस्तदानी न स्यातु, न च सा नास्ति, मार्दोऽयं न पुनः सौवणं इत्येवमपि 
प्रतीतेः । ततौ घटो यदोत्पद्यते तदा स घटात्ममोत्पद्यते मूत्पण्डात्मना विनर्यति सदात्मना च 
ध्रुव इति बल्ादभ्युपगन्त्यं स्यात्‌ । 


॥ 





§ ३५९.. यदि वश्तु त्रयात्मक नहो है, तो उन न माननेवाङे प्रतिवादियोसे पूना चादिए 

कि--जव घडा नष्ट होता है तब वह एकदेदसे कुक नष्ट होताहै या सर्वदेशसे पूराका पूरा? यदि घडा 
एक देशसे न्ट होता है, तो पूरे घड़ेका नारा न होकर उसके एकदेका ही नाड होना चाहिए । पर 
हम तो धड़ेको समूचाका समूचा पूरा हौ न्ट हुमा पाते 1 ठेसा तो कोई मी नही कहता कि--श्वड़ेका 
एक हिस्सा फूटा है 1 इसलिए घडेका एक देशसे नाश मानना ततो उचित्त नही है 1 यदिषडापूरा 
ही सवंदेशसे नष्ट होता है; तो घडेके नाश होनेपर मिद्ध जीर खपरियां नही मिकनी चादि; 
क्योकि गाप तो घडेका पूरे रूपसे अर्थात्‌ मिदर गौर खपरियों आविके साथ ही साथ सर्वाट्मना 
नास मानते है ! पर घडेके नष्ट होते ही भिद्री भौर खपरिर्यां वहौ पडी हृ मिरूती हौ है 1 उस समय 
देखनेवाके कहते हे कि “ये मिदीको खपरियां है न कि सुवणंकी 1' इसकिए जब घड़ेके नाश हौनेपर 
मिद ओर खपरियोका नाशा नही होता तन घडेका सर्वात्मना पूरे रूपसे नाश मानना मी समुचित 
नही है । अन्तमे अनन्यगतिक हो-ओौर कोई त्तीसरा रास्ता नं मिरनेके कारण आपको यह्‌ 
मानना हौ होगा कि-- वडा घटरूप पर्यायकी दृष्टिसे नष्ट होता है उक्तस खपरियां उत्पन्न होती ह । 
तथा मिदटी ज्योको त्यो स्थिर रहती है ।' मिट्रो प्के मौ थौ जव मो है उसकी घटपर्याय नष्ट हुई 
त्तथा खपरियां उत्पन्न हुई है ! इसी तरह हुम पूछेगे कि जन घडा उत्पन्न होता है तब वह एक देल 
से कछ उत्पन्न होता है या सववेदेदासे पूराका पुरा ? यदि एक देशस उत्पन्न होता है, तो उसका 
कु हिस्सा ही उत्पन्न होना चाहिए पूरा घडा नही । परन्तु घडा तो समूचा उत्पन्न होता है यह 
सर्वलोक प्रसिद्ध है ! इसलिए एक देशसे घडेकी उत्पत्तिमावना त्तो उव्ित नही हैं यदि पूरे 
रूपसे उत्पन्न होता है तो इसका अथं यह्‌ हमा कि उसको मिहु भो उत्पन्न होती है; परन्तु यदि 
मि्के साथ ही साथ घडा पूरे ङ्पसे उत्पन्न होवे, तो उस भिदट्रीकी प्रतीति नही होनी चाहिए | 
उस समय वह मिद्ध नहो है" यह तो नही कहा जा सकता, क्योकरि यह्‌ मिद्रीका घड़ाहै न कि 
सुच्णका" यह परततीत्ति सभी भ्राणियोको होती है 1 अतः घडा जव उत्पन्न होता है तव “वह चडेको 
पर्याये उललन्न होता है मिट्रोके पिण्ड ख्पसे नष्ट होता है चया भिटटो द्रन्यके रूपमे ध्रव-स्थिर 
रहता है' यह्‌ मानना हौ पडेगा 1 इत्र जयात्मकताके विना ज्यवहार चङ ही नही सकता 1 


१- इति कस्यापि प्रत्तोति- स्यात्‌ म० २। २. यदिसाम० २॥ ३. ठतो यदा घट उतस-म० इ; 


३५२ षड्दर्रनसमुच्चये [ का० ५७. § ३६०- 


§ ३६०. यथा हि वस्तु सर्वैः अतीयते तथा चे्ला्यरुपगम्यते, तदा सर्व॑वस्तुव्यवस्या कदापि 
न भवेत्‌ ! अतो यथामतीत्यैव वस्त्वस्त्विति । अतः एव यद्वस्तु नष्टं तदेव नयति नङ्श्यति च 
कर्थचित्‌, यदुत्पन्नं तदेवोत्पद्यत उत्पत्स्ये च कर्थचित्‌, यदेवं स्थितं तदेव तिष्ठति स्थास्यति च 
कथंचित्‌ 1 तथा यदेव केनचिद्रूपेण नष्टं तदेव केनचिद्रूेणोत्पन्तं केनचिद्रपेण स्थितं च, एवं यदेव 
नरयति तदेचोत्पद्यते तिष्ठति च, यदेव नङ्क्ष्यति तदेवोत्पत्स्यते स्थास्यति चेत्यादि सवंसुपपन्नम्‌ ॥ 
अन्तर्वहिव्य सर्वस्य वस्तुनः सवंदोत्पदादिज्यात्मकस्येवानाधिताध्यक्षेणानुूयमानत्वात्‌, 
अनुभूयमाने च वस्तुनः स्वरूपे विरोधासिद्धेः, अन्यथा वस्तुनो रूपरसार्दिष्बपि विरोघ- 
प्रसक्तेः \ भ्रयोगख्ाऽचायम्‌- स्वं वस्तुत्पादन्ययप्नौव्यात्मकं, सत्वात्‌, यदुत्पादव्ययध्नौन्यात्मकं न 
भवति तत्सदपि न भवति, यथा खरविषाणम्‌, तया चेदम्‌, तस्मात्तथेति केवरन्यतिरेकाचुमानम्‌ 1 
अनेन च सल्लक्षणेन नैयायिकादिपरिकत्पतः सत्ता योगः सत्त्वं बौद्धानभिसतं * चाथेक्रियालक्षणं 
सत्वं हे अपि पतिक्षिप्ने द्रष्टव्ये ! तचिरासभ्रकारश्य म्रन्थान्तरादवसातव्थः 1 





§ ३६० जैसी वस्तु सवंसाधारणके अनुभवे आती है यदि वैसीन मानी जाय तथा 
स्तेच्छासे उसमे अप्रतीत स्वरूपकी कल्पना की जाय तो ससारकी सारी व्यवस्था ही नष्ट हौ जाये, 
कल्पना तो जरको गरम तथा अग्निको उण्डा माननेकी भी की जा सकती दै, कल्पनापर कोई 
अंकुश तो है ही नही ! अतः वस्तुको जब जिस भ्रकारकी निर्वान प्रतोति दौ उस समय उसे उसी 
ह प्रकारकी माननी चाहिए । इसचिए जो वस्तु पके नष्ट हुई थी वही आज नाको प्राप्त केर 
रही है तथा आगे भी कथयचित्‌--पर्यायरूपसे न्ट होगी । जो उत्पन्न हई थी वही उत्पन्न हो रही 
है तथा आगे मी कथचित्‌- पर्याय रूपसे उत्पन्न होगी । जो स्थिर थी वही स्थिर है तथा अने 
भी द्रव्यरूपसे कथंचित्‌ स्थिर रहेमो 1 जो वस्तु किस रूपसे नष्ट हुई थो वही किसी अन्यरूपसे 
उत्पन्न हुई थी तथा वही किसी रूपसे स्थिर थो जो किसी रूपसे नष्ट हो रही है चहो किसी अन्य 
रूपसे उत्पन्न हो रही है तथा किसी रूपसे स्थिर है ! जो किसी रूपसे नष्ट होगी वही किसी अन्यरूपसे 
उत्पन्नं होगो तथा किसी रूपसे स्थिर रहेगी 1 इत्यादि धिकाल्वर्ती वस्तुकी उत्पादादिं चयात्मकता 
मुक्ति सिद्ध हो जात्ती है । संसारकी समस्त चेतन ओर अचेतन वस्तुभओका सदा उत्पादादि 
जयात्मक रूपसे ही निर्वाच प्रत्यक्षसे अचुभव होता है जन वस्तु उत्पादादि त्रयात्मक रूपसे अनु- 
भवमे जा रही है तव उसमे विरोघको शका भी नही हौ सकती । चस्तुका स्वरूपसे तो विरोध दौ 
ही नटी सक्ता, अन्यथा घडेका अपने रूप रस आदि प्रतोतिसिद्ध घमंसि भो वि येष होना चाहिए । 

व भ्रयोग--समस्त वस्तुएँ उत्पाद, व्यय भौर घ्यौव्यवाको ह, क्योकि वे सत्‌ है ! जो उत्पादादि 
वारी नही है वह सत्‌ भी नही दै जैसे कि गये कासीग। चकि ससारकी समस्त वस्तुं 
सत्‌ हँ अतः वे _उत्पादघममेवाखी है 1 यह केवर व्यत्तिरेकी अनुमान वस्तुको उत्पादादित्रयात्मक 
मिद्ध कर देता है \ स्वके इस उक्पादादित्रयात्मकत्व रूप कक्षणसे नैयायिक मादिके द्वारा माना 
गया सत्ताक्ा सम्नन्व रूप मत्तवका लक्षण तथा वौद्धके ढारा माना गया अर्थक्रिया रूप सत्तवका 
छक्षण दोनो ही खडित हौ जाति हे 1 क्योकि इन लक्षणोमे सत्ता सम्बन्व सत्‌ पदा्थ॑मे माना जाय 
या अमतूमे" इत्यादि दूषण तथा “अर्थक्रियामें सत्ता यदि अन्य अर्थ॑क्रियात्ते मानी जाय तो गनवस्या 


१ “तस्मादयमृ्पित्सुरेव विनश्यति, नवर एव तिष्ठति, स्यास्तुरेवोत्पद्यते, स्थितिरेवोत्पद्यते, विनाद्य एव 
निति, उल्पत्तिरेव नयति, स्थितिरेव स्यास्यत्युत्पत्स्यते निनडक्यति, विनादा "एव स्थास्यत्युस्यत्स्यते 
विनशयत्नि, उन्पत्तिरेवोत्परस्यते विनटद्यति स्थास्यतीति न कुतदिचदुपरमति 1" --जषटश० अष्टसद ० 
षट १५२ ॥ २ “किमिदं कार्यत्वं नाम । स्वकारणसत्तासंवन्वः, तेन खत्ता कार्यमिति न्यवहारातु 1 


ष्ण {14 दर क्रियाप्यं ® 
० स्यार शू ५२५१ ३. शयथ यत्‌ तद्र परमार्यखत्‌ 1** -- प्र चा०२।३. । 


-का० ५७. ६ ३६२ ] जैनमतस्‌ 1 २३५३ 


§ ३६१. अथ येनेति ब्दो योज्यते \ येन कारणेनोत्यादग्ययश्ररौन्ययुक्तं सदिष्यते, तेन 
कारणेन मानयोः प्रत्यक्षपरोश्प्रमाणयोर्गोचरो विषयः \ अनन्तघर्माः स्वभावाः सत्त्वज्ञेयत्वप्रमेय- 
त्ववस्तुत्वादयो यस्मिन्‌ तदनन्तधमंकमनन्तपर्यायषत्मकमनेकान्तात्मकसिति यावत्‌ । वस्तु-- 
जीचाजीवादि, उक्तममभ्यघायि \ जयं जावः--यत एवोत्पादादि्रयात्सकःं परमार्थसत्‌, तत एवानन्त- 
धर्म्मकं सवं वस्तु शरमाणविषयः, अनन्तधममत्सिकतायाजेवोत्पादण्यय्नीवयात्मकताया उपपत्तेः, 
अन्यया तदनुपपत्तेरिति \ 

§ ३६२. अन्नानन्तधर्मात्मकस्यैवोत्पादन्ययध्रौष्यात्मकत्वं यक्तियुक्ततामनुभवतीति ज्ञापना- 
यैव सुयोऽनन्तघसकपदश्रयोगो न पुन; पाश्चात्यपदयोक्तेनानन्तघमंकपदेनाच्र पौनरूक्त्यमाक्ञङ्नीय- 
निति \ तथा च प्रयोगः--अनन्तघर्मात्मकं वस्तु, उत्पादन्ययप्रौच्यात्मकत्वात्‌, यदनन्तधर्मात्सिर्क 
न भवति तदुत्पाङ्व्ययध्रोव्यासकमपि न॒ भवति, यया वियदिन्वीवरमिति स्यतिरेक्यनुमानम्‌ ! 
अनन्ताश्च घर्मा यथैकस्मिन्‌ वस्तुनि भवन्ति, तथा प्रागेव दशित \ धर्मिचोत्पयन्ते व्ययन्ते च, 
धमं च द्रव्यरूपतयां सदा निर्यसवतिष्ठते \ धर्माणां धमिणङच कथंचिदनन्यत्वेन घसिणः सदा 
सत्त्वे कालन्नयर्वतिघर्माणासपि कथंचिच्छक्तिरूपतया सदा सत्त्वं अन्यथा धर्माणामसत्वे .कथंचि- 


यदि जरथक्रिया स्वत सतु हो तो पदाथं भो स्वत्तः सत्‌ हौ जाये" इत्यादि दूषण भते ह ! इन 
रक्षणोका विस्तृत खंडन अन्य ग्रल्थोमे देख केना चाहिए 1 

§ ३६१. अन ₹ोकके येन" शान्दका सम्बन्ध मिते है--जिस कारणस वस्तुको 
उत्पाद, व्यय भौर ध्रौव्यवाली मानकर सत्‌ मानते है उसी कारणसे घरत्यक् ओर परोक्त दोनों ही 
भ्रमाणोके विषय अनन्त धर्मवाकते जीवादिपदाथं कहे गये है 1 जिसमे अनन्त चमं सत्त्व ज्ञेयत्व 
भ्रमेयत्व॒वस्तुत्व मादि स्वभाव पाये जाते है वह अनन्त धर्मक अनन्त पर्यायात्मक या 
अनेकान्तात्मक कहा जाता है 1 तात्ययं यद्‌ कि--जिस कारण उत्पादादि तोन धमंवाली ही वस्तु 
परमाथंसत्‌ है इसीकिए सभी बस्तु जनन्तघर्मवाली है अर चे हौ भरमाणके विषय होती है 1 वस्तुको 
अनेन्तधमवाखी माननेपर ही उसमे उत्पाद, व्यय गौर ध्यौव्य चट सकते है 1 यदि वस्तु अनेक 
धमवाो न हो नित्य या क्षणिक किसी एक रूपवारी हो; तो उसमे उत्पाद, व्यय मौर ध्नौव्य नही 
वन सकते 1 व क ठ चही हो सक्ते तथा क्षणिक स्थिरता--ध्रौव्य नही 
जन सकता । नित्यत्व क्षणिकत्व आदि अनेन्तघर्मवाङी तस्तुमे उत्पादन्ययध्रच्यात्मकता 
निर्वाघ युक्तियोसे सिद्ध होता ह 1 न ४ 

$ ३६२. इसी अनन्तघमत्मिकताका उत्पादव्ययघ्नीन्यात्मकत्तासे अविनाभाव वतानेके 
किए इस इरोकमे भी (मनत्तघर्मात्मक' पदका प्रयोग किया है)! इसलिए पक्के इखोकमें 
कदे गये अनन्तवमत्मिक पदके कारण. इस पदको पुनसक्त नही कहना चाहिए; क्योकि य्ह वह्‌ 
उत्पादादिनयात्मकके साथ अविनाभाव सूचनके किए प्रयुक्त हमा है ओौर इसीक्छिए वह्‌ सार्थक है 1 
भरयोग--समस्त वस्नृए्‌ जनन्तघमंवारो है क्योकि उनमे उत्पाद, व्यय सौर ध्नीव्य पाये जत्ते है । 
जो अनन्तघमनार नहो ठै उनमे उत्पाद, व्यय गौर्‌ घ्नौीव्य भी नही पाये जाते जैसे कि आकादाके 
कम्मे } यह्‌ केवर व्यतिरेकी अनुमान वस्तुको निविवाद रूपसे अनन्तघमंवारो सिद्ध कर देता 
दै! लजिस जिस तरह एक वस्तुभे अनन्तवमं सिद्ध होते ह वे भकार पहर बता चुके है ! धर्म॑ 
स्वभाव-पर्याय उत्पत्त होते ओर नष्ट होते है तथा धर्मी दव्य या स्वमाववान्नु पदाथं द्रन्यरूपसे स्थिर 
रहता है, ५ त 1 भमु दै! धमं भौर घर्ममि कथंचिद्‌ अभेद है, अत. जव चर्मी सदा स्थायी है नित्यहै 

९ --रुत्वचस्तु -म० २1 २. -परयया-म० २1 ३ कस्तु विषय. म० २ । ४. -घमत्मिकपद-आ० । 


५. -मनियमिति म० २। ९ घर्मो द्रन्य-म० 
= २1 ७. ~. 
<. फयंचिदमि-म० >! ~या नित्य-म० 9; अ चे; पऽ $ 9 प० र! 
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देष षड्दर्शनसमुच्वये [ का० ५७. § ३६३ ~ 


सदभिद्चत्य धमिणोऽप्थसत्त्वप्रसङ्पएत्‌ 


§ ३६३. न च धर्मिणः सकाशदेकान्तेन भिन्ना एवामिन्ना एव वा धर्माः, तथानुपकन्धेः, 
क्थंचित्तदभिन्नानामेवं तेषां भतीतेरच । 


§ ३६४. न॒ चोत्पद्यमानवियद्यमानतत्तदधमंसःडावव्यतिरेकेणायरस्य  घर्भिणोऽसत्त्वमेवेति 
वक्तव्यं, धर्म्याघारविरहितानां केवकघर्माणामनुपलन्धेः, *एकघर्स्याधाराणामेव च तेषां प्रतीतेः, 
उत्पद्यमानविपद्यमानघर्माणासनेकत्वेऽप्येकस्य तत्त दनेकधर्मात्मकस्य द्रव्यू्पतया ध्चुवस्य र्घासिणोऽ- 
वाविताघ्यक्षमोचरस्यापह्लोतुभक्यत्वात्‌, अबएधिताघ्यक्तगोचरस्यापि घर्मिणोऽपलह्ववे सकखुधर्माण- 
सपह्मवध्रसङ्ात्‌ ! तथा च सवंञ्यवहारोच्छेदभ्रसक्तिरिति सिद्धमनन्तधर्मास्मकं वस्तु । प्रयोगवचन 
विवादास्पदं वस्त्वेकानेकनित्यानित्यसदसत्सामान्यवि्ेषाभिराप्यनभिकपप्यादिघमत्सकं, तथैवास्- 
ऊलपत्ययेन प्रतोयमानसवात्‌, यद्ययेवास्खरूत्भत्ययेन "प्रतीयमानं तत्तथैव भमाणगोचरतयान्युपगन्त- 
व्यस्‌ यथः घटो घटरूपतयः प्रतीयमानो चटतयैव ्रमाणमोचरोऽम्युपगम्यते न बु पटतया, तयैवा- 
स्खरुल्परत्ययेन प्रतीयमानं च चस्तु, तस्मादेकानेकाद्यात्मकं भ्रसाणगोचरतयाम्युपगन्तव्यस्‌ । 


तो उससे अभिन्न कालत्रयवर्तीं जनन्तघमं भो कथचित्‌ शक्तिरूपसे सदा रहते है 1 यदि धर्मोका ; 
त्रैकालिक सत्त्व न माना जाय तो धर्भोकि अमावसे उससे अभिन्न घर्मीका भो अभाव हो जायया । 


§ ३६३. घर्मं च तो धर्मसि सर्वथा अभिन्न ही है ओर त सर्वथा भिन्न ही ! धर्मासि सवंथा 
भिन्न या अभिन्न घमं किसो भी भ्रमाणसे उपरन्ध नही होते! प्रमाण त्तो धमं ओौर धर्मीमि 
कथंचिद्‌ मेद को ही ग्रहण करता है ! धर्मीको छोड़कर स्वतन्त घमं कही नही भिकरूते मौर न 
धमेसि शून्य घर्मी ही । घर्मधर्म्यात्मक वस्तु ही सदा प्रमाणका विषय होत्ती है 1 


§ ३६४. बौडध--उत्पन्न होनेवारे तथा विनष्ट होनेवारे धर्मोको छोड कर किसी अत्तिरिक्त 
धर्मीका सद्धाव नही है । घमं ही प्रतिक्षण उत्पन्न होते हैँ तथा विनष्ट होते रहते हैँ । उन धर्मो में 
रहनेवाखा कोई स्थायी या अन्वय रखनेवाला धर्मी नही है 1 

जेन--घर्मङूपि आघारके बिना निराघार घ्मोकि उपक्न्धि नही होती ! घमं किसी न किसी 
आघारमूत धर्ममि ही प्रतीत होते है । यद्यपि उत्पन्न तथा विनष्ट होनेवारे धर्मी अतेक--सिन्न या 
अनित्य हैँ फिर भो उन उनेकघर्मोका आधारभूत धर्मी द्न्यरूपसे एक अभिन्न ओर नित्य है } ठेसा 
घर्मीं परत्यक्ञादि प्रमाणोका निर्नाव रूपसे विषय होत्ता है, उसका लोप करना असम्भव है । यदि 
प्रत्यक्ष सिद्ध निर्वा घर्मीका मी रोप किया जाय, तो इसी न्यायस्रे समस्तधर्मोका मी रोप हो जायगा 
जौर इस तरह धमं ओर घमं दोनोका कोप होनेसे संसारके समस्त अवृत्ति-निवृत्ति आदि व्यवहारो 
का उच्छेद हो जायगा 1 "चङ ही उत्पन्न या विनष्ट होत्ता है" इस प्रतीत्तिमे उत्पाद भौर विनाश- 
का माघार्‌ चटरूप वर्मी अनुभवसिद्ध है हौ 1 इस तरद समस्त पदार्थं अनेकान्तात्मक या अनन्त- 
ध ही १ भ्रयोग--संसारके ह विचाराघीन पदां एक॒ अनेक नित्य अनित्य 

सामान्य विनेष वाच्य अवाच्य आदि रूपसे मनेकधर्मात्मक है, क्योंकि वे अनन्त- 
धर्मत्मक रूपे ही निर्वाय प्रत्तोतिके विषय होते है । जो पद्यं जिस च निर्बाधि प्रतोतिका 
वियय होता है वह उसी खूपये प्रमाणका विषय होता है जैसे वटरूपसे निर्नाधि परतीत्तिमे धरतिभासित 
दनेनाखा घडा चटदंपसे ही भ्रमाणका विषय होता है न कि पररूपसे 1 चकि नित्य अनित्य एक - 
या जनेक्र आदि रूपसे ही समस्त पदार्थो का निरवधि प्रतिभास होता है मतत. सभस्तः वस्तुगोको 


एकः अनेवः जादि जनेकान्तात्मकं रूपसे ही प्रमाणका विषय माननां चाददिए 1 


१ धर्म्या-मन २1 ए्कवर्माया-क० ! २. अतीयते तक्त-ग० २ । 


| जे ३५५. 
~ का० ५७. § ३६५ ] जंनमतम्‌ 1 | 
§ ३६५. न चात्र स्वरूपासिद्धो हेतुः, तथैवास्खकरूतप्रव्ययेन भ्रतीयमानत्वस्य सकन वस्तुनि 


विद्यसानत्वप्त्‌ \ न हि 'द्रव्यपययात्सकाम्यानेकानेकात्मकस्यं नित्यानित्यात्मकस्य च स्वरूपथरः- 
रूपाभ्यां सदसदात्मकस्य सजातोभेम्यो विजातीयेभ्यञ्चातुवृत्तव्यावुत्तरूपाम्यां सामान्यविहेषषए- 
स्मकस्य शत्वपरपर्यायाणां चकरमेणानिकाप्यत्वेन युगपत्तेषपमनभिकाप्यत्वेन चाभिलाप्यानभि- 
लाप्यात्मकस्य" च सर्व॑स्य पदार्थ॑स्थास्खलत्बत्ययेन भरतीयमानत्वं कस्यचिदसिदधम्‌ १ तत एव न 
'्संदिग्ासिद्धोऽपि, न खल्बनाघकतया भ्रतीयमाएनस्य चस्तुनः संदिग्घत्यं नाम \ नापि विरः, 
विरद्धा्थ॑संसाघकत्वाभावाव्‌ \ न हि साद्धुचसौगताभिमतव्रस्यैकान्तपर्यायेकान्तयोः काणावयोगास्यु- 
पणतपरस्परविविक्तद्रव्यर्पर्यायैकान्ते च तथैवास्वरत्प्रत्ययेन भरतीयसानत्वलास्ते, येन ॒विर्दः 
स्यात्‌ \ नापि पक्षस्य प्रदयक्षादिबाधा, येन हेतोर्खकचित्करत्वं स्यात्‌ \ नापि दृष्टान्तस्य साध्य 
चिकलता साघनविककता वा, न खल घटस्यैकानेकादिघर्मात्मिकत्वम्‌ तथैवास्वलत्प्रत्ययप्रतीय- 
मानत्वं \"चासिद्धं, भरेव दश्ितत्वात्‌ 7 तस्मादनवद्यं भयोगयुषश्ुत्य किमित्यनेकान्तो 
नानुमन्यते ! 


§ ३६५ हमारा हेतु स्वरूपसे असिद्ध नही है, क्योकि भनेकान्तात्मक रूपसे समस्त 
वस्तुओकि निना प्रतिमास होता ही है 1 द्वव्यरूपसे वस्तु नित्य तथा एक है जीर पयि रूपसे 
अनित्य त्तथा अनेक { स्वरूप स्वदते आदिकी दुष्टिसे वस्तु सदात्मक है तया पररूप या परक्षेच 
आदिकी दृष्टिसे असदात्मक ! सजातीय पदार्थो मे एक जैसा अनुगत भ्रस्थयका कारणं होनेसे 
सामान्यात्मक तथा विजातीय पदाथि व्यावृत्त प्रत्ययका कारण छोनेसे विरोपात्मक है ! स्वपययि 
या परप्ययि क्रमसे तो खन्दोके दवारा कही जा सकती ह अत्तः वस्तु अभिखाप्य--वाच्य है तथा 
उनको एक साथ कहनेवाा कोई शव्द नही है इसकिए वस्तु अचाच्य है 1 इस तरह चस्तुके नित्य 
अनित्य आदि अनेकघमं निर्बाघ प्रतीत्तिके विषय होते ही ह ! इनकी निनौधता किसीसे छिपी हुई 
नही है, वह तो सवे प्रसिद्ध है । चूँकि उक्त प्रतीति निर्बाघरूपसे सर्वजन प्रसिद्ध है अतः उसमें 
सन्देह पेदा नही क्रिया जा सकता इसीलिए हमरा हेतु सखन्दिग्धसिद्ध नही है । नि्वधप्रतीतिमे 
सन्देहका क्या काम ? हमारा हेतु साच्यसे उटे अर्थ॑को सिद्ध नही करता अत्तः विश भी नही 
दै 1 साल्यके द्वारा माने गये दरव्यैकान्त-सर्वथानित्यत्व, बौद्धोके दारा माने गये पययिकान्त 
सर्व॑या क्षणिकत्व तथा वैशेषिक ओर नैयायिकोके द्वारा स्वीकृत द्रव्य-पययि--सामान्य मौर द्रव्य 
गुण कर्मं जादिके सर्व॑या भेदका तो कमी भी अनुभव नही होता जिसे हमारा अनेकान्तात्मक 
वस्तुको सिद्ध करनेवात्ा हेतु विरुद्ध कहा जाय 1 हमारा अनेकान्तात्मक खूप त्यक्त आदि भ्रमाणोसे 
बाधित नहौ है जिससे हतु वायित होकर अकिचित्कर कहा जाय । हमार घट नामका दृष्टान्त 
मी साध्यसून्य या साधनसून्य नही है । एक-अनेक आदि अनेक घर्मवाला घड़ा जिस प्रकार निर्नाघ 
भ्तीतिकः विषय होता है वद्‌ प्रक्रिया परे जता ही चुके है । इस तरह इस निर्योष अचुमान्तके 
_ दारा जव निर्बाघरूपस्ते वस्तुकी गनेकान्तात्मकता सिद्ध हो जात्ती है तव माप प्रामाणिक होनेका 
दावा रखकर भी उसे क्यो नही स्वोकरार करते ? 


१ रव्यपययाभ्या-ज० २ ! द्रव्यपयोयात्मस्या-म० $ २ प५ % प० २।॥ २. -स्य च नि-म० २। 


३ -र्यया-म० २1 ४. क्रमेणाभिखखाप्यानभिकाप्यत्वेन युगपत्तेषामनिलाप्यानभिलाष्यात्म-ज ० ४, 
५ -स्य सवं-० । ६. सन्दिग्घोऽसिद्धोऽपि ० २1 ७. पर्ययै-स० २! ८. -मस्वि येन भ०२। 
९ -खस्यात्मनोऽपि पक्षस्य ° २। १०. वा सिद्धभ० 2) 


३५६ षड्दर्रनसमुच्चये [ कार ५७. § ३९६- 


परविरोधादिदोपविपमयिचधरवष्टत्वेन 

६६. ननु" सत्वासस्वनित्यानित्यादनेकान्तो दूर्घरविरे ग 
कथं व घारयितुं धीरतां दधाति । तथाहि-यदेव वस्तु सत्‌ तदेच कथमसत्‌,! क 
सत्कथमिति विरोधः, सत्वासत्वथोः परस्परपरिहारेण स्थितत्वात्‌, शीतोष्णस्पक्षंवत्‌ \ यदि पुनः 


. क्षंका-एक हौ वस्तुमे सस्व-असत्त्व नित्य -अनित्य जादि विरोधी वमक सद्दराव 
रूप व तो त रूपो कारे नागने इस तरह च्यिटहै ॥ कि विचारेकौ 
अपने प्राणोका घारण करना ही कस्नि दहो रहा है1! इस अने विरोघ आदि मारो दपण 
आते है ! जैसे नो वस्तु सत्‌ --विद्यमान है वही असत्‌ कैसे हो सकती है ? यवि सत्‌ हैः तो सत्‌ 
कंसे हो सकती है ? दस तरह स्व मौर असत्त्व एक साथ नदी रहते । जहाँ सन्त्व होगा वहा 
असत्त्व नही रह सकता । जैसे शीत ओर उष्णता एक दसरेका परिहार करके रहती ह 
उसी तरह सत्व ओर असत्त्व भो एक दू सरेका परिदहार-परहेज करके रहते इ 1 यदि सत्त्व 


१. ““जथोत्पादन्ययघ्रीन्ययुक्तं यत्तत्सदिष्यते ! एषामेव न सत्त्वं स्यात्‌ एतद्धधावावियोगत. 1 यदा 
ग्ययस्तदा सत्त्वं कथं तस्य प्रतीयते । पूर्वं प्रतीते स्त्वं स्यात्‌^ तदा तस्य व्यय कथम्‌ ॥ च्ीन्येऽपि 
यदि नास्मिन्‌ धीः कथं त्त्वं तीयते । प्रतीतेरेव सर्वस्य तस्मात्सर्वं कुतोऽन्यथा 11 तस्मान्न नित्यानित्यस्य 
वस्तुन" संभव. क्वचित्‌ । अनित्यं नित्यमथवास्तु एकान्तेन युक्तिमत्‌ 11**--भरमाणवातिकारं ° प° १४२ । 
“श्नग्येण उत्पादग्यययोविरोघात्‌, एकस्मिन्‌ घभिण्ययोगात्‌ 1 -हेत्ुवि० री= ए ५४६ । ““भावस्त 
णत्थि णासो णत्थि अमावस्ख चेव उप्पादा ॥ १५।--पंचास्तिकाय । “द्रन्यपर्यायरूपत्वाद्‌ दैखूप्यं वस्तुनः 
किर । तयोरेकात्मकत्वेऽपि भेद सं्ञादिभेदत्त ॥ १॥ भेदाभेदोक्तदोपाश्च तयोरिष्टौ कथं न वा । भव्येकं ये 
भसज्यन्ते दयोभवि कथन्न ते ॥६२॥ न र्वं गम्यते तेन वादोऽय जाल्मकल्पित. 1२प॥1 --देतुवि० टी° 


€> १०४७१०७ 1 तत्वं * ० ७८६ । “तदति सामान्यविरेपवति वस्तुन्यभ्युपगम्यमाने मत्यन्तम- 


मेदमेदौ स्याताम्‌ - "अथ सामान्यविशेषयोः कथंचिद्‌मेद इष्यते । अत्राप्याहु--मन्योन्यमित्यादि । सदृच्चा- 
सदृ्ात्मनो. सामान्यविरेषयोः यदि क्यंचिदन्योन्यं 


पं परस्परं भेद तदैकान्तेन तयोर्भेद एव स्यात्‌ `“ 
दिगम्बरस्यापि तदति वस्ठुन्यम्युपगस्यमाने अत्यन्तमेदाभेदौ स्याताम्‌ ।-- भिय्यावाद एव स्याद्वादः ॥"* 
० चा० स्वद्ध० टी° ० ३३२-४७२ । ““सदमूता घर्मा. खत्तादिर्य, समाना निन्नाङ्वापि यथा 
निरन्यादौनाम्‌ । तन्मत न समञ्जसम्‌ । कस्मात्‌ । न भिन्नाभिन्तमतेऽपि पूर्ववत्‌ भिन्ताभिन्नयोर्दोष- 
मावात्‌ ˆ“ उभयोरेकस्मिन्‌ गसिद्धत्वात्‌ 1*--भिन्नाभिन्नकल्पना न सद््भूत न्यायासिद्धं सत्याभासं गृही- 
तम्‌ 1'` --विह्त्ि* परि० २ खं० २। “एकं हीदं वस्तुपचसम्यते 1 तच्चेदमात्रः किमिदानी भावो 
भविष्यति । तद्यदि पररूपतयाभाव °. तदा चटस्य पटरूपता प्राप्नोति 1 यथा पररूपतया भावत्वेऽद्खो- 
क्रियमाणे पररूपानुभरवे. तथा अमावत्वेऽप्य द्खीक्रियमाणे पररूपानुप्रवेश्च एव, तत्तङ्व सर्वं सर्वात्मकं स्यात्‌ 1” 
तत्वे प० छ० ७८-ऽ९ ! ‹"नित्यानित्ययो. विधिप्रततिषेधरूपत्वात्‌ अभिन्ने घमिण्यमाव. एवं सदसत्त्वा- 
देरयीतति 1" --भक्षा० भ्यो० ० २०। “नेकस्मिन्नस भवात्‌ ।२१२।२३ ।-- न ह्येकस्मिन्‌ घमिणि 
युगपत्सदसखतत्वादिचिरुद्धवर्मसमाकेशः संभवति, रीतोष्णवत्‌ । य एते सप्तपदार्था निर्धारिता एतावन्त एवं- 
रूपाश्चेति ते तर्येव वा स्युर्नैव चा तथा स्यु, इतरथा दहि तथा वा स्युरतथा वेत्यनिर्घारितखूपं ज्ञानं 


संश्चयन्ञानवन्नाप्रमाणमेव स्यात्‌ । अनेकात्मकं वस्त्विति निर्धारितरूपमेव ज्ञानमुत्पद्यमानं संशयज्ञानवन्ना- 
रमाणं मवितुमर्हति । नेवि 


भ्रमः 1 निर्दा द्यनेकान्तत्वं स्वंवस्तुपु भ्रतिजानानस्य निर्घारणस्यापि चस्तु- 
व्वाचिकदोपात्‌, स्यादस्ति स्यान्नास्तीत्यादिविक्ल्योपनिपातादनिर्घारण 


त्मकक्तेव स्यात्‌ । एवं निर्घारयिलुलि- 
धरिणफरस्य च स्यात्पक्तेऽस्तिता स्याच्च 


च पक्षे नास्तितेति ! एव सति कथ प्रमाणभूत. संस्तीर्थकर प्रमाण- 
भमेयप्रमातूप्रभितिष्वनिर्षारितासूपदेष्टु शक्नुयात्‌ 


कचुयात्‌ 1" --बद्यसू° दां० मा० २।२।३३ । विक्तानाखत-स०, 
धोकण्डमा०, जणुमा०, निस्वाकमा० २ 


१२३३. ॥ वेदान्तदी ० ० ११९ ॥ २. असच्च सत्कयस्‌ भ० २। 


~ का० ५७. § ३६६ 1 जंममतम्‌ 1 ३५७ 


सतत्वमसत्त्वात्मना असत्त्वं च सत्त्वात्मना व्यवस्थितं स्यात्‌ तदा सत्वासत्तवयोरविशेषात्पमतिनियत- 
व्यवहारोच्छेदः स्यात्‌ \ एवं नित्ानित्यादिष्वपि वाच्यम्‌ \ तथा सतत्वासत्त्वात्मकत्वे वस्तुनोऽभ्यु- 
- पमस्यसमाने सदिदं वस्त्वसदेत्यवधारणदहारेण निर्णतिरभावात्‌ संश्षथः \ त्या येनशिन सत्त्वं तेन 
कि सतत्वमेवाहोस्वित्तेनायि सत््वासत्त्वम्‌ \ यदादयः पक्षः, तदा स्याद्रादहानिः \ द्वितीये पुनः 
येनांशेन स्वं तेन {कि सत्त्वमेवाहोस्वि्ेनापि सरवासस्वमित्यनवस्था । तथा येनांलिन भेदः^ तेन 
कि भेद एवाय तेनापि भेवाभेदः ! आद्ये सतक्षतिः \ द्वितीये पुनरनयस्या ! एवं “नित्यानित्य- 
सामान्यविेषादिष्वपि वाच्यम्‌ । तथा सतत्वस्यान्यदधिकरणमसन्वस्य चान्यदिति वैयधिकरण्यस्‌ 1 
त्तया येन रूपेण सत्त्वं तेन स्वमसत्त्वं च स्थादिति संकरः, श्युगपदुभयप्राप्निः संकरः" हति वचनात्‌ । 
तथा येन रूपेण सत्त्वं तेनासत्वमपि स्थात्‌ येन चासत्त्वं तेन स्वमपि स्थादिति व्यत्तिकरः, 
शधरस्परविषयगसनं व्यतिकरः" इति चचनात्‌ \ तथः स्वस्यानेकान्तात्मकत्वेऽद्खीक्रियमाणे जादेर- 
प्थनलादिरूपता*, अनलादेरपि जलरूपता, ततश्च जला्ण्यनखादावपि "भवतत, अनार्यो च 


आौर असतत्वको स्थिति एक इसरेका परिहार- करके न मानी जाय, तो इसका यह अथं हुआ 
कि सत्त्वं मी असत्त्व ॒खूपसे तथा असत्त्व भी सत्त्व ॒रूपसे रहता है, तव सत्व गौर असत्त्वे 
एकरूपता हनेसे विद्यमानता तथा यैर मौजूदगी कोई भेद हीन देा गौर इस तरह संसारके 
समस्त व्यवहारेका रोप हो जायगा है" भो नही' तथा नही" मी "है" कहा जायगा 1 इसी तरह 
मिथ्यात्वं भौर भनित्यत् मादिमे भी विरोघ दूषण आता है 1 यदि वस्तु सत्त्तासत्त्वात्मक है त्तो 
उसका सत्‌ या असत्‌“ किसी भो रूपसे निणंय नही हो सकता अतः “वह सत्‌ है या असतु" यह 
संशय हो जाता है । जि स्वरूपसे वस्तु त्‌ है उस रूपसे क्या वह सतुहौदैया उस रूपृसेभी 
चहं सत्त्व ओौर असत्त्व दोनो ही धममवादटो है ? यदि उस रूपसे सत्‌ ही हैः तव एकान्तवादं हो 


सदस्‌ दोनो ही धर्मवाली है; तो अनवस्यानामका दूषण होगा; क्योकि 
; ; व्ह भी 

जराबर होता रहेगा कि वस्तु जिस रूपसे सत्‌ है उस रूपसे सतो या सदसद्‌ ? यदि अ 

४ व न व ५ इस तरद्‌ अनेक गभामाणिका धर्मोको कल्पना 
1 ₹ 1 इसी तरह जिस स्वरूपसे वस्तुमे भेद है उस स्वरूपसे 
भेद ही हैया मेद गौर अभेद दोनों ही ? यदि सर्वथा भेद ही माना न्तवादका 
? यदि नाजायत्तो एकाः ं 
होनेसे स्यादवादक क्षपति होमो । यदि मेद ओर अभेद दोनो हैँ तो वही प्रर बराबर चाल सा 


आदि मनिनेमे मी अनवस्था द्वण आता है! सत्त्वधरम॑कां 
( ५4 अन्य आधार होना 
1 अन्य । इस तरह इन विरोघोधर्भोको एक याधारमे नरह्‌ सकनक र 
अ | ४. दै 1 वस्युका सत्त्व ओर असत्व दोनो बमो अ कथंचित्तादात्म्य मानते | 
व दै उस रूपे उसमे सत्त्व भौ होगा तथा असत्त्व भी । इस ह 
ध युगपत्‌ श्रि होनेसे संकर नामका दूषण होगा ! कडा भी है- 1 
(11 
64 1 व ग्यतिकर होता 
क भ करने को पतिकर क "क दण हता 
चर्मचाी । प्‌ च 

को अनेक धर्मवाी माननेसे जलम मी अभ्निरूपता 1 क त छ 
ग होगा! 


? प० 9, पर्र। ३. ता ततश्च 


३५८ षड्दर्शनसमुच्चये [ का० ५७. § ३६ 


जलाद्वपीति, ततन्च भ्रतिनियतन्यवहाररोपः । तया च प्रत्यक्लादिप्रमाणवाघः । ततश्च \« ^ 
चस्तुनोऽसंभव एव । 

६ ३९७. अन्नोच्यते--यदेवे सत्तदेव कथमसदित्यादि यववादि चादिवृन्दवृन्दारकेण तद्चन 
स्चनामाननमेव, विरोधस्य, प्रतीयमानयोः सत्त्वासच्वयोरसंभवात्‌, तस्यानुपलम्मलक्षणत्वात्‌, 


तन जक पीनेवाखा आगको पोनेके किए दौडेगा तथा जिसे ठंडक दूर करनेके लिए जाय तापने 
करी इच्छा है वह जलमें मी प्रवृत्ति करने लगेगा ! तात्य यह कि संसारके समस्त नियत व्यवहारो 
मे गड़वडी होकर व्मवहार छोप नामका दूषण होगा 1 वस्तुको अनेकान्तात्मक माननेमे को भी 
प्रत्यस्नादि प्रमाण सहायक नही होते उकटे उसमे बाया ही देते है जतः प्रमणबाघा नामका दूषण 
होता है 1 जव ठेसी वस्तु न तो किसी प्रमाणका हौ विषय होतो है गौर न किसी व्यवहारको ही 


सिद्धं करती है तो एेसी वस्तुका अमाव हो मानना चदिएु ! एेसी निस्थक वस्तुक सम्भावना हौ 
नही की जा सकती 1 


§ ३६७. समाघान--आपके ये दूषण सवथा निर्मूरू तथा कोरे बकवाद रूप ही हे 1 
आपने अपनेको वड़ा भारी समञ्चकर जो जो “सत्‌ है वही असत्‌ केसे ? यह विरोध दूषण दिया 
है; वह तो बिखकरुरू युक्तिशुन्य है सिफ कने के ठंगसे ही बह विरोध जैसा मालूम होता है 1 जब _ 


९. “चिरोघस्तावदेकान्ताद्रक्ुमवर न युज्यते 1- --*" --सी० इलो ० षूु° ५६० । “यदप्युक्तं सेदामेदयो- 
विरोव इति, तंदभिघोयतते, अनिरूपितप्रमाणरमेयतत्वस्येद चोद्यम्‌ । एकस्यैकत्वमस्तीति भरमाणादेव 
गम्यत्ते 1 नानात्वं तस्य तत्पूर्वे कस्माद्‌ भेदोऽपि नेष्यते ॥ यत्ममाणै. परिच्छिन्नमविरद्धं हि तत्‌ तथा 1 
वस्तुजातं गवाइवादि भिन्नाभिन्नं प्रतीयते ॥ न ह्यभिन्नं सिन्नमेव वा क्वचित्‌ केनचित्‌ दर्शयितुं शक्यते 1 
सत्ताज्ञेयत्वद्रन्यत्वादिसामान्यात्मना सर्वमभिन्नं व्यक्तात्मना तु परस्परव॑रक्षण्याह्डिन्निम्‌ । तथाहि प्रतीयते 
तदुभयं विरो. कोऽ्यमुच्यते । श च प्रमाण कारणे मतम्‌ 1 एकरूपं प्रतीतत्वात्‌ द्विरूपं 
तत्तथेष्यताम्‌ 1 एकरूपं मवेदेकमिति न्‌ ॥ "भचर भरागल्म्यात्‌ कदिचदाह--यथा सखशयजानं 
स्थाणुर्वा पुरुषो वेत्यप्रमाणं तथा समेदामेदज्ञानमिति, तदसत्‌, परस्यरोपमर्देन न कदाचित्‌ सहस्थयिति- । ` 
भमेयानिरूनयान्वैव संशयस्याप्रमाणता ॥। मत्र पन: कारण धू्वखिद्धं॑मृत्सुवर्णादिरूणं तत- कायं पदवा- 
जायमान तदाचित्तमेव जायते ˆ यतो भिन्ता्िन्नरूपं त्रहयेति स्थितम्‌ 1 संग्रहर्ोक.---कार्यस्पेण नाना- 
त्वममद. कारणात्मना 1 हैमात्मना यथामेद कुण्डकराद्यात्मनां सिदा 11" --सास्करमा० ० §६-२७ 1 


ˆ“ तस्मात्त पमाणवछेन चिन्नाभिन्नत्वमेव युक्तम्‌ । ननु विरुद्धौ मेदाभेदौ कथमेकत्र स्याताम्‌ 1 न विरोधः, 
सह दर्ानातत्‌ 1 यदि हि “दवं रजतम्‌, नेद रजतम्‌" तिवत्‌ धरस्परोपमर्देन भेदाभेदौ प्रतोयेयाताम्‌ ततो 
विरदयेमाताम्‌, न तु तयो. परस्परोपमर्देन तोति. 1 इयं गौरिति बुद्धिद्धयम्‌ अपर्यायिंण प्रतिमाखमानमेकं 
वस्नुद्ात्मकं च्यवस्थापयत्ति खमानाधिकरण्यं हि अभेदमापादयत्ति मपर्यायत्वं च भेदम्‌, अतः प्रतोति- 
चल्दचिरोष. 1 अपेक्तामेदाच्च, ˆ““"एवं घभिणो द्रव्यस्य रसादिधर्मान्दरख्येण ख्पादिम्यो मेद. द्रन्यरूपेण 
चामेद- --” ---रणस्वरदी० > ३९३९५ 1 ““विरोामावस्तल्लक्षणाभावात्‌ । न ॒चैवमस्तित्व- 
नास्तित्वयो क्षणमात्रमपि एकस्मिन्‌ वृत्तिरस्ति, इत्ति भवतास्युपमम्यत्ते, यतो वच्यघातकभावरूपो विरो. 
तया" कन्प्यतत 1.“ न च तया जीवस्यास्तित्वनास्तित्वे पूवेत्तिरकालमाविनि । यदि स्याताम्‌, अस्तित्वकारे 
नास्तित्वामावात्त्‌ जोवसत्ता मायं खर्वं प्राप्तुवोतत । नास्तित्वकाके च॒ अस्तित्वाभावात्तदाश्चरयो वन्धमोक्षा- 
दिव्यवहारो विरवमुपगच्छेत्‌ 1 सर्ययैवासतत. पुन. जार्मल्मामावात्‌, सर्वया च सत. पुनरमवप्राप्त्यनुप- 
पत्ते नतो. सदानवस्यानं युज्यते ! तया जोवादिपु प्रतिबन्व्यप्रतिवन्वकमावोऽ्पि न॒ विरोध. सभवसि ! 
“न्‌ च तया अस्तित्वं नास्तित्वस्य प्रयोजनं प्रतिवष्नाति तस्मिन्नेव कारे परद्रन्यादिख्पेणानुपरलव्षिवुद्ध- 
न्पत्तिदर्भनात्‌ 1. नास्तिर्वं वा सदस्तित्वध्रयोजनं प्रतिवच्नात्ि तदैव स्वरूपाद्यपेक्षयोपरच्विबुद्धिद्निात्‌ । 
तमाद्‌ वादटुनाप्रनेव.विरोध 1“ --त० वा० = २६१1 भ्रमाणसं० पू १०३ 1 अषटदा० अष्टसह० 
० ०९६ तर्वाथ० इस ए ४७ 1 सखन्मति० टी° षु० ७५१ न्यायकसु° ऽ ३७० । स्या० 
२० ० ७४१॥ शरमरयररन मा० ७1१! भ्रमाणमी० च> २८ । स्थाद्वादमं० ० १९७ । सदछछमंमीद० 
० १८१ 1 प्रान्त्रवाऽ टी० ० २६६ 1 २. -मानयोर्संम-म० १ 3 ० २, पठ १, प० २। 


~ का० ५७. § ३६८ 1 जेनमतम्‌ 1 ३५९. 


वन्ध्यागर्मे स्तनन्धयवत्‌ \ न च स्वरूपादिना वस्तुनः सत्त्वे तदेव पररूपादिभिरसत्वस्यानुष- 
रम्भोऽस्ति, येन सहानवस्थानलक्षणो विरोधः स्यात्‌, शीतोष्णवत्‌ 1 परस्परपरिहारस्थितिरक्षणस्तु 
विरोघ एकनास्रफलादौ ख्परसयोरिव संभवतोरेव सदसत्त्वयोः स्यात्‌, न पुनरसंभवतोः संभवद- 

` संभवतोर्वा \ एतेन वच्यघातकभावचिरोघोऽपि फणिनकुलयोनंरुवदबलवतोः प्रतीतः सत्त्वासत्त्वयोर- 
छ्चद्धनीय एव, तयो*+समानबरत्वात्‌, सयुराण्डरसते नानावणंवत्‌ ॥ 

§ ३६८, कि च, अयं विरोधः कि स्वरूपमात्रसमडूयवङ्ृतः, उतैककालासं भवेन, आहोस्विदेक- 
दरव्यायोगेन, किमेककाङुकद्रव्याभावतः, उतैककालैकद्रव्येकपरदेशासंभवात्‌, तत्राद्यो न युक्तः; यतो 
न हि शीतस्पर्शोऽन्पेक्षितान्यनिभित्तः स्वात्मसःङाव एवोष्णस्पर्ेन सह ॒चिर्ष्यते, उष्णस्पर्तो 
वेतरेण, अन्यथा जंरोक्येऽप्यभावः स्यादनयोरिति । नापि द्वितीयः, एकस्मिन्नपि काले पृथक्‌ 


वस्नुमे सत्त्व ओर असत्त्व दोनो हो षतीत दो रहे है तब उनमे विरोध कंसा ? विरोघ तो उनमे होता 
है जिन दोनोकी एक साय अनुपन्धि रहती है 1 जसे वन्ध्या--्वा् स्वीके गभेमे लडका नही पाया 
जाता अतः वन्ध्या स्त्रीके गर्भकः ओर बाख्बच्चे का विरोध है 1 शतत ओौर उष्ण एक साथ नही 
रहं सकते अत इनमे सहानवस्थान--एक साथ नही रहना नामका विरोध माना जाता है 1 परन्तु 
वस्तुमे जिस समय स्वरूपकी अपेक्षा सत्त्व रहता है उसी समय पररूपकी अपेक्षा असत्त्वके रहने 
` मे कोई अपत्तितोहैही नदी जिससे इनमे रीत ओर उष्णकी तरह सदहानवस्यान नामका 
विरोध माना जाय } यदि सवके रहते समय गसत्त्वको अनुपरून्धि होती तो कदाचित्तु उनमें 
विरोघ माना जाता 1 पर घडा जिस समय घट है उसो समय वह पट नही है । एक आमके फकमे 
रूप अपनी स्थितिं इसकी अपेक्षा नही रखता तथा अपनो स्थितिमे रूपकी, अतः इनमे परस्पर 
_.परिष्रस्थिति--स्वतन्त्रस्थित्ति- नामका विरोघ माना जाता है } यह्‌ विरो दो विद्यमान पदार्थो 
- भें ही होता है, जब दोनो अविद्यमान हौ, या एक विद्यमान ओर दुसरा अविद्यमान तब उनमें 
~ यह विरेघ नही हो सकता 1 अतः यदि रूप ओौर र्षकी तरह सत्त्व ओर असत्त्वमे परस्पर 
पर्हिरस्थितिलक्षण विरोध मानना है तो वस्तुमे दोनोकी सत्ता माननो पडेमो ) जब वस्तुमे दोनो- 
कौ सत्ता सिद्ध हो गयी तो उसकी अनेकान्तात्मकता अपने ही प सिद्धहो जातीदहै) सापि 
मौर नेवछेमे वध्यधातक भाव नामका विरो होता है 1 यह्‌ विरोध हमेशा बलवानु ओौर कमजोरमें 
इभए करता है । सो सत्त्व ओर असत्त्व तो दोनो ह समान बल्या हे इसचिपएु कोई एक 
दूखरेका घात नदौ कर सकता 1 जिस प्रकार मोरके गण्डके दन पदाथंमे स्वभावसे ही अनेक रग 
होते हैँ उसौ तरह वस्तुमे सत्व-असत्व आदि अनेक घमं होते है। 


$ २६८. जाप यह बताइए कि इन सत्त्व-असत्तव भादि ध्मोमि विरोध क्यो होतादहै? क्या 
दोनोका स्वतन्व स्वरूप होनेसे ही उनमे विरोध होता है, या दोनो एक समये एकं त नही 
हो खकते अथवा एक द्रव्ये दोनो एक साथ नही रह्‌ सकते, अथवा एक कालम एके द्व्यमे नही 
रह्‌ सकते, या एक समयमे एक द्रव्यकरे एक परदेश्चमे नही रह सकते ? दोनोका स्वतन्त स्वरूप 
होनेसेही तो विरोघ नही कहा जा सकता, क्योकि शोत्तस्पशं जपने स्वरूपसे ही अन्य किसी 
समीपदेश संयोग आदि निभित्तके विना ही यदि उष्ण स्पद्ंका विरोधी हौ जाय या उष्ण 


अपने स्वरूपके सनदधाव माचसे जहां कही भी रहकर सारे चिलोकके 


एक कल्की अपेक्षा सी विरो नही कहा ना सकता; क्योकि 
व [ एक ही समयमे 
उष्ण दोनोकादही वृयर्‌पृ थक्‌ सदद्धाव हो सकता है चथा है भी ध समय व र 


३५८ षड्दरंनसमुच्चये [ काज ५७. § ३६७- 


जलादावपीति, तत प्रतिनियत्तन्यवहारलोपः ! तया च भरत्यकलादिभरमाणवाचः \ तत्तख्च तादृश्यो 
कस्तुनोऽसभव एव \ ४ 

६ ३६७. अन्नोच्यते--यदेव स्तदेव कथमसदित्यादि यदवादि वन्दवुन्दारकेण तद्रजन- 

„+ चिरोधस्यः प्रतीधसानयो~ सत्त्वासत्तवयोरसंभवात्‌, तस्यानुपकम्भरुष्लषणत्ताक्‌ 


न 

तब जक पीनेवाला आगको पोनेके किए दौडेगा तथा जिसे ठंडक दूर करनेके किए माग तापने 
की. इच्छा है वह जरसे मौ प्रवृत्ति करने कगेगा 1 तात्तरयं यह्‌ कि संसारके समस्त 0 
म गड़बड़ होकर व्यवहार रोप नामका दूषण होगा 1 वस्तुक्तो अनेकान्तात्मक माननेमें कोई 
्रत्यक्षादि प्रमाण सहायक नहो होते उरूटे उसमे वावा ही देते हँ अतः. प्रमाणवाधा नामका दूषण 
होता है 1 जब ठेसी वस्तु न तो क्सो प्रमाणका ही विषय होतो है मौरन किसी व्यवहारकोर 
सिद्ध करती है तो एेसी स्तुका यमाव हो मानना चाहिए 1 ठेसी निरर्थक वस्तुकौ सम्भावना ही 
नही की जा सकती । 

ऽ ३६७. समाचान--आपके ये दूषण सवया निमू तथा कोरे वकवाद रूप टी हं} 
आग्षने अपनेको वड़ा भारी समञ्चकर जो जो "सत्‌ है वही असत्‌ केसे ? यह विरोव दपण दिया 
है; वह तो बिलकुकरू युक्तियून्य है सिफं कने के ढंगसे हौ वह्‌ विरौव जेसा मालूम होता है) जव 





१. ""विसोषस्तावदेकान्तादक्तुमन्र न पुज्यते 1 -“” -मी० इखो० ध्र ५६० । “यदप्युक्तं भेदामेदयो- 
विरोव इति, तदभिवीयते, मनिरूपितप्रमाणप्मेयत्तवस्येद चोद्यम्‌ । एकस्यैकत्वमस्तीतति प्रमाणादेव 
गम्यतते ! नानात्वं तस्य तत्प्वं॑ कस्माद्‌ भेदोऽपि नेष्यते 11 यलप्रमारणै- परिच्छिन्नमविष्ं हिं तत्‌ तथा 1 
वस्तुजातं गवादवादि भिन्नाभिन्नं प्रतीयते ॥ न ह्यभिन्नं भिन्नमेव वा क्वचित्‌ केनचित्‌ दर्शयितुं श्षक्यते 1 
खत्ताज्ञेयस्वदरव्यत्वादिखामान्यात्मना सर्वमभिन्नं व्यक्तात्मना तु परस्परवंलक्ण्याद्धिन्नम्‌ । तथाहि प्रतीयते 
चदुमये विरोघ- कोऽयमूच्यते 1 विरोषे चाविरोधे च प्रमाण कारिणं मतम्‌ ॥ एकरूपं ्रतीचत्वात्‌ द्विरूपं 
तत्तयेष्यताम्‌ 1 एकरूपं भवेदेकमिति नेर्वरभापिवतम्‌ ॥*“-अच भ्रागर्म्यात्‌ _कञ्चिदाह--यया संशयजानं _ 
स्थाणृर्वा पुरुषो वेत्यप्रमाणं तथा मेदामेदज्ञानमिति, तदसत्‌, परस्परोपमर्देन न॒ कदाचित्‌ खहरस्थि्िः ॥ 
प्रमेयानिस्चयाच्चैव सरायस्याप्रमाग्यत्ता 11 जत्र पुन. कारणं पू्वेचिद्धं॑मूत्सुवर्णादिलक्षणं ० पडचा- 
ज्ञायमानं तदाधितमेव जायते ˆ“ अतो भिन्नाभिन्नर्पं ब्रह्येति स्थितम्‌ 1 संगरहलोक ---कार्यस्पेण नना- 
त्वमभेद. कारणात्मना 1 हेमात्मना यथाभेद. कुण्डल्ाद्यात्मनां भिदा ९” ---मास्करमा० भ ° 9 ६->७ 1 


~" तस्मात्‌ भमाणवलेन भिन्ताभिन्नत्वमेव युक्तम्‌ ! ननु विरुद्धौ भेदाभेदौ कथमेकत्र स्याताम्‌ 1 न विरोधः, 


खह दर्शनात्‌ 1 यदि हि दं रजतम्‌, नेदं रजतम्‌” इतिवत्‌ परस्परोपमर्देन भेदाभेदौ भतौयेयाताम्‌ ततत 
विरुद्धयेयाताम्‌, न तु तयोः परस्परोपमर्देन प्रतीति. ! इयं गोरिति बुद्धिढयम्‌ अपययिण भतिभासमानमेक 
दस्तुद्रयात्मकं च्यनस्थापयति समानाधिकरण्यं हि मभेदमाषादयत्ति अपययित्वं च भेदम्‌, अतः भ्रतोत्ति- 
बकादविरोच. 1 अपेक्षाभेदाच्च, “-“"एवं घभिणो द्रव्यस्य रसादिधर्मान्वरल्पेण रूपादिम्यो भेद. द्रन्यरूपेणं 
चाभेद. --*“ --छास्जदी° श्र ० ३९३९५ । “विरोामावस्तल्कक्षणाावात्‌ ` -न चैवमस्तित्व- 
नास्तित्वयो. श्षणमाच्रमपि एकस्मिन्‌ वृत्तिरस्ति, इति मवताभ्युपगम्यते, यतो वष्यघातकभावरूपो विरोषः 
तयो. कलपयेत् }---“च च तथा जीवस्यास्तित्वनास्तित्वे पूर्वोप्िरकारुभाविनि । यदि स्याताम्‌, अस्तित्वकारे 
नास्तित्वामाचात्‌ जोवसत्ता मातरं खवं धाप्नृवीत 1 नास्तित्वकलि च॒ अस्तित्वाभावात्तदाश्नयो बन्धमोक्षा- 
दिन्यवहारो विरोघमुपगच्छेत्‌ ! सर्वथैवाखत. पुन. आत्मलामामावत्‌, सर्वया च सतः पुनरमावप्राप्त्यनुप- 
पत्तेः नेवथो. चदनचस्यानं युज्यते ! तया जसादिषु प्रतिबन्व्यप्रतिवन्वकमावोऽपि न विखोषः संभवति 1 
“`न च तथा अस्तित्व नास्तित्वस्य प्रयोजनं प्रतिबध्नाति तस्मिन्नेव काठे परन्यादिर्पेणानुपरच्छिचुद्ध- 
धुतपक्तिदर्शानात्‌ 1 _ नास्तित्वं वा खदस्वित्वप्रयोजनं प्रतिवघ्नाति तदैव स्वरूपाद्यपेक्षयोपकूब्धिङुदिदशनात्‌ 1 
तस्माद्‌ वाड्मात्रमेव .विरोषः 1 --त० का० ० २६९ ! अमाणसं० छत १०६३. ! उष्टदा० रष्टसद० 
छ» २०६ 1 चत्वाय० इटो ० ७३७ । सन्मति री० ० ७५१ । न्यायङसु० ० ३७० 1 स्या० 
र< > ७९१ ॥ श्रमेयरस्न मा० ७1१ } भरमाणसी० शु २८ । स्याद्रादमं० प° १९७ ! सक्तमंगीतर 
० १८१ ॥ श्ास्त्रवा० टी° ० २६६ । २. -मानयोरसंभ-म० १, म० २, पर १, प०२। 


~ का० ५७. § ३६८ ] जैनमतम्‌ ! ३९५९. 


चन्ध्यागसे स्तनन्धयवत्‌ \ न च स्वरूपादिना वस्तुनः सत्त्वे तरैव परख्यादिभिरसतत्वस्यानुष- 
रम्भोऽस्ति, येन सहानवस्थानलक्षणो विरोषः स्यात्‌, शीतोष्णवत्‌ \ 8 
विरोष एकत्राख्रफरादौ रूपरसयोरिव संभवतोरेव सदसतत्वयोः स्थात्‌, न : संभवद- 

` संभवतो \ एतेन वध्यघातकभावविरोधोऽपि फणिनकूरयोबेरुवदबरवतोः प्रतीतः सतत्वासत्त्वयोर- 
ज्ाद्धनीय एव, तयोसमानबलत्वात्‌, मयरराण्डरसे नानावर्णंवत्‌ । 

§ ३६८, कं च, अयं विसेषः क स्वरूपमाच्रसःडवकृतः, उतैककाकासंभवेन, आहोस्विदेक- 
द्व्यायोगेन, किसेककाङकव्रन्याभावतः, उतैककालेकद्रव्येकप्रदेदासंभवात्‌, तत्राद्यो न युक्त; यतो 
न हि क्लीतस्पर्शोऽनपेक्षितान्यनिमित्तः स्वात्मसमदधाव एवोष्णस्पर्ोन सह विरुध्यते, 
वेतरेण, अस्यथा नरैरोक्येऽप्यभावः स्यादनयोरिति \ नापि द्वितीयः, एकस्मिन्नपि काले पृथक्‌ 


वस्नुमे सत्त्व गौर असत्त्व दोनो ही भतत टौ रहे है तन उनमे विरोध केसा ? विरोघ तो उनमे होता 
ड जिन दोनोकी एक साय अनुपकूच्धि रहती है 1 जेसे वन्ध्या-्वाज्न स्त्रीके गमे कुडका नही पाया 
जाता अतः चन्ध्या स्त्रौके ग्भंका ओर बार्कच्चे का विरोघदहै) शीत्त ओर उष्ण एक साथ नही 
रह्‌ सकते अत इनमे सदहानवस्थान--एक साथ नही रहना नामका विरोध माना जाता दै 1 परन्तु 
वस्तुमे जिस समय स्वरूपकी अपेक्षा सत्त्व रहता है उसी समय पररूपकी अपेक्षा असतत्वके रहने 
` मे कोई आपत्तितोदहैही नही जिससे इनमे हीत गौर उष्णकी तरह्‌ सहानवस्यान नामका 
विरोध माना जाय । यदि सच्वके रते समय मसत्त्वकौ अनुपरन्धि होती तो कदाचित्‌ उनमें 
विरोध माना जाता 1 पर घड़ा जिस समय घट है उसो समय वह पट नही है 1 एक मके फले 
रूप अपनी स्थितिमे इसको अपेक्ला हौ रखता तथा अपनी स्थित्तिमे पकी, अतः इनमे परस्पर- 
. परिहारस्थिति-स्वतन्तरस्थिति-- नामका विरोध माना जाता है 1 यह चिरोघ दो विद्यमान पदार्थो 
-मे ही होता है, जब दोनो अविद्यमान हों, या एक विद्यमान मौर दुसरा अविद्यमान तब उनमे 
~ यह्‌ विरोघ नही हो सकता ! अतः यदि रूप ओर रसकी तरह सत्त्वं ओर असत्त्व्मे परस्पर 
परिदहारस्थितिलक्षण विरोघ सानना है तो वस्तुमे दोनोकी सन्ता माननो पड़गी } जब वस्तुमे दोनो 
` की सत्ता सिद्ध हो गयी तो उसको अनेकान्तात्मकता अपने हौ आप सिद्धदहो जाती! साप 
जओौर नेवलेमे बध्यघाततक माव नामका विरोध होत्ता है 1 यहं विरोध हमेशा बर्वात्‌ गौर कमजोरमभें 
हमा करता है । सो सत्त्व ओर असत्त्व तो दोनों हौ समान बर्शारी ह इसक्िए कोई एक 
दूसरेका घात नही कर सकता 1 जिस धकार मोरके ऊण्डेके द्रव पदार्थमे स्वभावसे ही अनेक रग 
होते है उसो तरद्‌ चस्तुमे सत्त्व-असतत्व मादि अनेक घमं होते है 1 


§ ३६८. आप यह्‌ बत्ताइए कि इन सत्त्व-असत्त्व मादि धमेमिं विरोध क्यो होता दै? क्या 
दोनोकां स्वतस्तर स्वरूप होनेसे उनमे विरोध होता है, या दोनो एक समयमे एक साथ नही 
हौ सकते अथवा एक द्रन्यमे दोनों एक साथ नही रह्‌ सकते, अथवा एक कामे एक दव्यमे नही 
रह सकते, या एक समयमे एक द्रव्यके एक प्रदेशमे नही रह सकते ? दोनोका स्वतन्त्र स्वरूप 
होनेसे ही तो विरोघ नदी कहा जा सकता, क्योकि शोतस्पद्ं अपने स्वरूपसे ही अन्य किसी 
खमीपदेडा संयोग जादि निमित्तके विना हौ यदि उष्ण स्प्ंका विसेधी हयौ जाय या उष्ण 


स्पशं रोतस्परंका विरोधी हो जाय, त्तो ससारसे ही दोनोकारोपहो दोतस्पर्सा 
? हा जाना चाहिए । चीतस्पदं 
अपने स्वरूपके सदद्धाव माचसे जहां कही भी रहकर सारे च्रिलोकके उष्णस्पशंका नादा 


कर देगा तथा उष्णस्पन्लं अपने स्वरूपकी सत्तासे हो चिल्ोकके शीतस्परशंका 

शका खोप 
एक अपेक्षा मी विरोध नही कहा ना सकता; क्योकि एक ही व 
उष्ण दोनोकाही पृथक्‌-पृथक्‌ सद्भाव हो सक्ता तथाह भी उसी समय बरफ रण्डा 


३६० षड्दर्शनसमुच्चये [ कार ५७. § ३६९ 


पुयग््योरप्युपकम्भात्‌ । नापि तृतीयः; एकस्सिन्नपि कोहभाजने रान श्ीत्स्पर्ो दिवा वचोष्णस्परः 
ससुपरूभ्यते, न च तत विरोधः \ नापि तुरीयः, धुपकड्च्छकादौ यो रप्युपलम्भात्‌ 1 पच्चमोऽपि 
न घटते, यत एकस्मिन्नेव तप्तलोहभाजने स्पक्ञापिक्षया यन्नंवोष्णत्वं तत्रैव प्रदेशे रूपापेक्षया 
रीतत्वम्‌ १ यदि हि रूपापेक्षयाप्युष्णत्वं स्यात्‌, तहि जननयनदहनप्रसद्धः 1 1 
§ ३६९. नन्वेकस्य युगपदुभयरूपता कथं घटत इति चेत्‌, न; यतो यथैकैस्येव पुरुषस्यापक्षा- 
वसाल्कघुत्वगुरुत्ननाकत्ववुद्धत्वयुबत्वपुत्रत्व पितृत्वगुरत्वक्लिष्यत्वादीनि परस्परविरद्धान्यपि युगपद- 
विच्डानि तथा सतत्वासत्त्वादीन्यपि । तस्मान्न सर्वथा भावानां विरोधो घटते कयंचिद्धिरोघस्वु 
सचंसावेषु तुल्यो न बाधकः । 


है तथा अग्नि गरम 1 एक द्रव्यरूप आाघारकी अपेक्षा भी विरोध नही कटा जा स््केता, क्योकि 
एक ही ोहेका वतन रान्निमे ठण्डा तथा दिनमे गरम देखा जाता है । उस छोहेके वर्तनमे रहने 
वारे शोतस्पशं तया उष्णस्पर्शंमे कोई वि रोघ नही देखा जाता 1 एक द्रन्यमे एक समयमे भीदी 
धर्मोका विरोघ नहो माना जा सकता; क्योकि घृपदहनो तया करद्ुखो आदि एक ही अवयवोद्रच्य 
मे उसी समय एक ओर रुण्डापन तथा दूसरी ओर उष्णस्पलं पाया जाता है ए चुपदहनी ओर 
करचछुखीको जिस तरफसे पकडते है, वह्‌ उस ओर ठण्ड तथा दूसरी ओर गरम रहती है 1 एकं 
समयमे एक द्व्थके एक हो ्रदेशकी अपेक्षा भी विरोच नही कह सकते, क्योकि तये हुए रोटेके 
वतंनके जिस प्रदेशमे स्पर्शाकी अपेक्षा उष्णता पायी जाती है उसी प्रदेशमे रूपकी अपेला शोत्तकता 
सुदहावना न मादूम होत्ता है । यदि उसका रूर भो गरम होता तो देखने वारोकी आँखें जल 
जानी चाहिए थी) 
$ ३६९. शंका--एक वस्तुं एक साथ परस्परविसोघी दो घर्म कंसे रह सकते है ? एकही 
वस्तुक यह्‌ युगपत्तु उभयरूपता तो किसी भी तरह समक्षमे नही अतो 1 
समाघान-देखो, जिस प्रकार एक ही पुरुष एक ही समयमे एक ही साथ भित्न-भिन्न 
अपिक्षाओसे छोटा, वडा, बच्चा, बूढा, जवान, पुत्र, पित्ता, गुर, शिष्य आदि परस्पर विरुद्ध रूपो- 
को घारण करता है, उसो तरह्‌ सत्त असत्त्व नित्यत्व अनित्यत्व आदि घमं भिन्न-सिन्न अपेक्नामों 
से वस्तुमे एक ही साथ पाये जाते है ! जिख समय देवदत्त अपने खड्केका वाप है उसी समय वह 
अपने वापका वेटा भी तो है, अपे शिष्यका यदि गुरु है तो अपने गुरुका शिष्य भी तो है । यदि 
किसी कम उमर जवानको अपेक्ला वूढा है तो किसी धिक उमरवाङे वृढेकी अपेक्षा जवान भो 
ततो है 1 तात्सयं यह्‌ कि एक ही साथ भिन्न-भिन्न उपिक्षामोसे एक ही वस्तुमे अनेकों विरोधो घर्मं 
रहते हँ 1 इसक्िए पदार्थोमि सर्वथा अत्यन्तविरोध तो नही का जा सकता ! कथंचित्‌ थोडा वहत 
विरोध तो सभी पदाथेमि पाया जाता है! जोएक वस्तुमे घमं है वह दूसरीमे नहो है ! वस्तुञो- 
मं कथंचिद्‌ विरोष हए विना भेद हौ नही हो सकता 1 अतः कथचिद्‌ विरोध तो भरयत्न 
भो नहो हटाया जा सकता इसकिएु वह अपरिहा्य--अवदयंमावो होनेसे द्ुषणरूप 
नही है 1 
`~ 
९. -चत्वपिवृत्वपुचत्वगु-म० २ । “यया एकस्य देवदत्तस्य. पिता पुरो च्नाता भागिनेय 
इत्न्वमादय, सवन्ना जनकत्वजन्यत्वादिनिमित्ता न विरुद्धयन्ते, अर्पणासेदात ! पूत्रापेक्षया पिता, 
पिव्पेक्षया पुच्च इत्येवमादि तथा द्रव्यमपि सखामान्यपिक्लया निच्यम्‌, विकेषा्पणयानित्यमिति नास्ति- 


विसे | १। --सर्चथंसि ष मपंणाभेदादविरोधः 
य 1 * "रे 1 “मर्पमाभेदादविरोधः पितापुत्रादिसंचन्ववत्‌ 1” --० वा० 
>° २६1 २. -न्न मानानां सर्वया विम $, 


~ का० ५७. § ३७१ 1] जेनमतम्‌ 1 २३६१ 


० संशयोऽपि न युक्तः, सत्त्वासत्त्वयोः' स्पफुटरूपेणेव भरतीयमानत्वात्‌ \ अदुढ- 
प्रतीतौ हि शा स्थाणुपुरुषयोः 1 त्था शवस्‌ अनवस्था इति; तदध्यनुपाषित- 
गुरोवंचः, यतः सच्वासत्वादयो वस्तुन एव धर्माः, न ठु धर्माणां धर्माः, धर्माणां धर्सा न भवन्ति 
इति चचनात्‌ । न चैवमेकान्तास्युपगमादनेकान्तहानिः, जनेकान्तस्य सम्यगेकान्ताविनाभावित्वात्‌" 
अन्यथानेकान्तस्यवाघटनात्‌ नयापंणादेकान्तस्य ्रंमाणापंणादनेकान्तस्यैवोयदेदात्‌, तथैव दृष्टे्टा- 
भ्यामविरुडधस्य तस्य व्यवस्थितेः 1 

७१. †ि च, भ्रमाणार्पणया सत्त्वेऽपि ` सत्त्वासत्त्वकल्पनापि भवतु \ न च तन्न कन्चगापि 
दोषः 1 त चेत्‌, न, यतः साप्यनेकान्तस्य भूषणं न दूषणं, असुरि (क्ष)तिकारित्वेन 
भ्रत्युतानेकान्तस्योदीपकत्वात्‌, सूलक्षि(क्ल)तिकरीः ह्यनवस्था इषणम्‌ \ यदुक्तम्‌ - 





§ २७० वस्तुमे सत्त्व गौर असत्त्वं दोनों ही साफ-साफ स्फुट रूपसे प्रतीत हो रहै ह अतः 
सजय हो ही नही सकता । यदि इनकी दुढ प्रतीति न होकर चक्ति भ्रतोति होती त्तो सशय 
कहा जा सकता धा 1 जैसे किसी प्रदेरामें “यह स्थाणु-टूठ है या पुरुष" यह चकित प्रतीति संदाय 
रूप हुमा करती है 1 अनवस्था नामका दूषण तो एसे व्यक्तिका दिया हुमा माम होता है जिसने 
गुरुके पास क ख भी नही पढा है 1 सत्त्व ओर असत्त्व वस्नुके धमं है घमोकि धर्म नही है 1 कहा 
भी है--“घरममोकि घमं नही होते घमं निधंमं होते है 1" "घमं घर्मरूप ही है" इस ॒एकान्तके माननेसे 
अनेकान्तकी हानि नही हो सकती, क्योकि अनेकान्त सच्चे एकान्तका अविनाभावी होता है । 
यदि सम्यगेकान्त न हो तो उनका समुदायरूप अनेकान्त दी नही बन सकेगा ! नयकी दुष्टिसे 

` एकान्त तथा प्रमाणकी दृष्टिसे अनेकान्त माना जाता है 1 जो एकान्त-एकघमं वस्तुके द्ुसरे- 
धर्मोकिो अपेक्षा करता है उनका निराकरण नही करता वह्‌ सच्चा एकान्त है यह सुनयका विषय 
होता है 1 जो एकान्त अन्यधर्मोका निराकरण करता दै वह मिथ्या एकान्त है यह दुर्नयका विषय 
होता है 1 सम्यगेकान्तोके समुदायको ही अनेकान्त--अनेकधमवाली वस्तु कहते है । यह्‌ अनेका- 
न्तात्मक वस्तु घरसाणका विषय होती है 1 प्रत्यक्ष मौर अनुमानके द्वारा उक्त व्यवस्थामे कोई भी 
वाघा तो आतो ही नही है प्रत्युत ये प्रत्यक्च मौर अनुमान इस अनेकान्तके साधक ही है । 

$ ३७१. भ्रमाणको दुष्टिसे सत्त्व मी वस्तुसे अभिन्न होनेके कारण वस्तुरूप हो जाता है 

` अतः उसमे भो सस्व ओर असत्तवको कल्पना खुशीसे कीजिए हमे उसमे कोड्‌ आपत्ति नही है 
ओर न उसमे कोई दोष हौ है । इस स्थित्तिमे अनवस्था दूषणकी बात कहना तो निरर्थक हो है; 
क्योकरि एेसी अनवस्था-अनन्तधर्मोको कल्पना तो अनेकान्तको साधक होचेसे भूषणरूप हैन कि 
इषण 1 यह अनन्तघमेकल्पना रूप अनवस्था तो मृरवस्तुकरा नारा नही करनेके कारण उकरूटी 
अनेकान्तका उदीपन ही करती दै इससे अनेकान्तकी पुष्टि ही होती दै 1 जहाँ मूक वस्तुका खोप 
[~~~ ~~ 
१. “सचचयहेतुरिति चेन्न, विदेवलक्षणोवरून्धे. 1* --त० वा० = ३६} जष्टसह० षू २०७ । 
"बाच ० ० ३६८ । २ “तत एव नानवस्था, स्थित्यात्मनि जन्मविनादानिष्टेर्जन्मात्मनि स्थिति- 
विनायानुपगमाद्धिनाष रि स्यतिजन्मानवकाकात्‌ त्‌ प्रत्येक तेपा मयात्मकत्वानुपगमात्‌ । न चैवमनेकान्ता- 
ग्वुपममदनेकान्ताभाव ° सरम्यगेकान्तस्यानैकान्तेन विरोधाभावात्‌, नयार्पणादेकान्तस्य भमाणार्पणादने- 
कान्तस्यवोपदेखात्‌ तर्थव॒दृषटे्टाम्यामविकरुदस्य तस्य व्यवस्थिते. 1” --अषटसह० प्र २०८ । 
३. “"अनेकान्तोऽप्यनेकान्त प्रमाणनयसराचन 1 अनेकान्त प्रमाणान्त तदेकान्तोऽधिततान्नयात 1 त्वः 


स्व० इरो० १०३ त० वार घ० ३५ | भरमाणादने-आ 
“~ ५, चछ० = 9 
€. -तिकारी क० । २ ५. सत्तासतत्व-म० २ । 


॥. 


३६२ षडदर्शंनसमुच्चये [ काण ५७. § ३७१ ~ 


““मूरुक्षि(श्ल)त्तिकरीमाहुरनवस्थां हि दूषणम्‌ 1 
वस्त्वाचत्त्येऽप्यशक्तौ च 'नानवस्वापि { स्थां वि) वार्यते ॥९।” 


ततो यया यया सत्त्वेऽपि सत्त्वासत्त्वकल्पना विधोयते, तध्रा तयानेकान्तस्यैवोदीपनं 
"न तु भुलवस्तु्ि(क्लोत्तिः \ तयाहि-दह सवंपदार्यानां स्वरूपेण सत्त्वं परस्येण प्वासत्त्वम्‌ 1 तत्र 
जीदस्य तावत्साकन्योषयोणः स्वरूपं, ततस्य तल्कक्षणत्वात्‌, ततो'ऽन्योऽचुपयोगः परख्पम्‌, तान्यां 
सदसत्वे प्रतीयेते । तदडूपयोगस्यापि विषतो ज्ञानस्य स्वार्याकारव्यवसायः स्वरूपं, दङनस्याना- 
कार्णं स्वरूपं, तदिपरीतं ठु परर्पम्‌, ततस्तस्यां तत्रापि "सत्त्वासत्त्वे 4 तया पुनर्लनिस्यापि 
परो्षस्यावैशयं प्रत्यक्षस्य वैशद्यं स्वरूपं, दशं नस्थापि ` चक्षुरचसलुनिभित्तं चक्षुराद्यालोचनं स्वरूपे, 
अवधिदर्लनस्याप्यवच्यारोचनं स्वरूपं, अन्यच्च पररूपम्‌ \ ततस्तास्यां तत्रापि सत्तवासत्वे 1 
परोक्षस्यापि सतिलानस्येन्द्रियानिन्दरियनिमित्तं स्वार्थाकारग्रहणं स्वरूपं, मनिन्दियमात्रनिमित्तं 
धुतस्य स्वरूपं, भ्त्यक््स्यापि विकरूस्यावधिमनः पर्यायरूपस्य मनोज्छानपेक्तं स्पष्टारयग्रहणं स्वरूपं, 
सकलप्रत्यस्षस्य सव॑द्र्यपर्यायसाक्तात्करणं स्वरूपं, ततोऽन्यत्पररूपम्‌ ! तास्थां पुनरपि तत्रापि 
सदसत््वे प्रतिपत्तष्ये \ एवसूत्तरोत्तरविशेषाणासपि स्वपरसूपे तद्वेदिभिरम्यूह्ये, तद्विशेषप्रतिविशेवा- 


होता है वहौ मनवस्था दूषणरूप है ! कटा मो है-- “अनवस्था दपण मृवस्तुको क्षति करने 
वाला हौता है इससे मूर वस्नुका हौ लोप हौ जाता है । परन्तु जहाँ वस्तुको अनन्तरूपता होनेके 
कारण हमारी वुद्धि थक जाय वह उसके मन्ततक न पहुंचे उस वस्तुको अनन्ततामे अनवस्या- 
का विचार नही किया जा सकता 1 वस्तुकी अनन्तताके कारण यदि मनवस्या है तो उसका 
वारण चही किया जाता वह तो भूषण है 1" तो सत्त्वको चस्तुसे अभिन्न होनेके कारण वस्तु रूप 
मानकर उसमे जेसे-जेसे सत्त्व असत्त्व आदि धर्मो को कल्पना को जायगी वैसे ही वैसे अनेकान्तका 
उद्दीपन--पुष्टि होगी 1 इसमे मूरू वस्तुक क्तत्ति न होकर उसके स्वरूपका सम्पोपण ही होगा 1 
जेसे-सभी पदार्थेमि स्वरूपसे सत्त्व तथा पररूपसे असत्त्व है 1 जीवका सामान्यसे ज्ञानदर्शनरूप 
उपयोग हौ स्वरूप है; क्योकि जोवका असाघारण रक्षण उपयोग ही है 1 उपयोगसे भिन्न अनुप- 
योग॒ अचेतनत्व पररूप है ! इन उपयोग गौर अनुपयोगसे सत्त्व ओर असत््वका विचार किया 
जाता है 1 उपयोगमें मो विशेषरूपसे ज्ञानोपयोगका स्वरूप है स्व मौर अर्थका निङ्वय करना । ~. 
दरंनोपयोगका स्वरूप है निराकार सामान्य आलोचन करना ! इनसे विपरीत्तघमं पररूप होगे 1 
अत्तः इन ॒दोनोसे सत्त्व गौर असतत्वका विचार किया जायगा 1 ज्ञानमे भो परोक्षका स्वरूप है 
कस्वसान तथा अ्रत्यक्का स्पष्टज्ञान 1 दशंनमे भी चक्षुदशंनका स्वरूप है चक्षुरिन्द्रियसे होनेवाङे 
शानक पटर पदा्थका सामान्य अवोकन करना 1 अचश्षुदरससंनका स्वरूप रै-- चक्षुसे सिन्न स्पदा- 
नादि इन्द्रियोसे होनेवारे जानक पहले सामान्य भरतिमास करना 1 अचयिज्ञानके पहर होनेवाला 
सामान्य प्रतिभास अवधिदरशेन है । ये तो हए इनके स्वरूप, मौर इनसे विपरीतध्मं पररूप होते है1 
इनसे इनमे सत्त्व गौर जसतत्वका विचार करना चाहिए । परोक्षमे भी मत्तिन्ञानका स्वरूप है 
इन्द्रिय जौर मनके हारा स्व गौर अर्थका निर्वय करना श्तज्लानमान् मनके निमित्तसे ही होता 
है \ प्रत्यक्षे भी अवक्िज्ञान ओर मन-पर्याय रूप विकटं प्रत्यश्चका स्वरूप है--उन्द्रिय ओर 
मनकी सहायताके चिना हौ तत्तत्‌ ज्ञानावरणके श्षयोपद्ामसे ही पदाथोकि स्पष्ट जानना । समस्त 
दन्योको समस्त पर्या्योको साल्लात्‌ हस्तामरुकेवत्‌ जानना सककम्नत्यक्ष है ! ये तो इनके स्वरूप 
है गौर इनसे भिन्न पररूप ह ! इनके दारा इनमे फिर भो सत्त्व गौर असत्त्वका विचार होता 
१- --स्येचि वा-ज० २ ! २. न भूख 3, 


३. व्योपयोग म० २1! ४. खत्वाखतत्व ज० = ष 
चनुराद्ारो-म= $, पठ १, 


अ० रे» प० $; पठ २, ०, ० । 


म० २, प० १, प० २, क० । ५. चद्मुनिनित्तं 
प० २1 चक्षुनिमित्तं चुराखो-भ० २ । ६. -सर्यय-म० २ । 


जे दे 
~ कार ५७. § ३५३ ] जनमत । क 
णामनन्तत्वात्‌ ! एवं चटपटादिपदार्थानामपि स्वपररूपप्ररङूपणा कार्या, तदपेक्षया च क 
प्रतिपाद्ये \ एवं च वस्तुनः "सत्वेऽपि सत्वासतत्वकल्पनायासनेकान्तोरीपनमेव, न पुनः कापि 
ल्ि(क्लोतिरिति! । 

छ § ३७२. ननु सत्वेऽपि सत्त्वान्तरफल्पने "चम घर्मा न भवन्ति इति 4 य 
सेवं वोचः 1 माप्यननिन्लो मवान्‌ स्थाद्रादाम्रृतरहस्यानां, यतः ` स्वघम्यपेक्षया व स 
स एव स्वघर्मान्तरापेक्षया धर्मी, एवमेवानेकान्तात्यकव्यवस्थोपपत्तेःऽ ॥ ततः सं सस्व 
रकल्पनायां सर्वस्य घमित्वं, सतत्वान्तरस्य च धमेत्वमिति* धमिण एव घमम्थुपगमा् प 
दोषाचकाशः । न चैवं घर्मस्थापि घर्मान्तराचेक्षया घमित्वत्राप्त्यानवस्या, अनाद्यनन्त क 
घमिव्यवहारस्य, दिवसराननिप्रवाहवत्‌, बीजाङ्कुरयौर्वापयंवत्‌, अभव्यसंसारवहा । एवं 
नित्यभेवामेदादिष्वपि वाच्यम्‌ । 

§ ३७३. तथा वैषधिकरण्यसप्यसत्‌; निर्नधिकाध्यक्षबुद्धौ सर्वाख्वयोरेकाधिकरणत्वेन 


1 इस तरह अगे-अगगेके धमोकि स्व-परखूपका समञ्लदार पुरुषोको स्वयं ही विचाएर कर चेन 
क क्योकि इनके भेद-भ्रभेद तो अनन्त ह, जिसकी जितनी शक्ति ओर बुद्धि हो कट्‌ उतने ही 
स्व-पररूपकी कल्पना कर सकता है ! इसी तरह घट-पट आदि पदार्थोके भी स्वरूप मौर पररूपका 
विचार करके उनसे सत्त्व ओर असत्त्वका निरूपण करना चाहिए । इस तरह वस्तुके सत्त्वघर्मैमे भी 
सत्त्व ओर अस्व की कल्पना करनेसे अनेकान्तका उदोपन ही होता है इससे कोई हानितोहो 


५ 1. शंका--थदि सत्त्वघममे भी अन्य सत्त्व आदि कल्पना कौ जायेगौ तोः आपका 
धर्मों अन्थघमं नही होते" यह सिद्धान्त नष्ट हो जायेगा 1 
समाघान--तुम माज तक भी स्याद्वादामृतके रस्यको नही समक्ष सके हो 1 समद्यना 
गूढ है ! बातत यह ड जो सत्त्व अपनी आघारभूत वस्तुकी अपे्ा चमं है वही अपनेमे रहुनेवाङे अन्य 
व्मकरो अपेक्षा र्मी रूप भी होता है ! इसी प्रकार दर एक वस्तु तथा चस्त्व॑शमें घमं ओौर धर्मी 
रूपसे अनेकान्तात्मकता है ! गतः सत्त्व भी मन्य सतत्वधमंकी कल्पना केरनेसे घर्मीरूप हो जाता है 
मौर दूसरा सत्व घमं रहता है, इस तरह जो घमं था वही र्मी तथा जो घर्मीं है हौ घम महो 
सकता है 1 जिस समय सत्त्वमे अन्य कोड घरं रता है उस समय वह्‌ घमंरूय न होकर धघमीरूप 
~ होता है । अतः कोई दोष नही है { सत्वध्मेको अन्य किसो धर्मकी अपेल्ला धर्मी माननेसे अनवस्था 
इषणको शंका भी नही करनी चाहिए, क्योकि जिस भकार दिवसके बाद रात्रि तथा राच्रिके बाद 
दिन अनन्तकाङुतक बरार होता रहता है अथवा जिस तरह बीजसे अंकुर गौर अंकूरसे गीजकी 
परम्परा जनन्तकाक तक चकती है या जिस प्रकार अभव्यजोचके संसारम एकभर्यायके बाद इसरी 
पर्याय क्रमश अनन्तकाल तक होती जाती है ठीक उसी तरह अनादिसे अनन्तकालतक चम. 
परम्परा चा रहती है ! जो ज्ञान जीवका घम है वही अपनेमे रहनेवाके सत्त्वी 
उपेक्ला घरी हे । सत्त्व ज्ञानको अपेक्षा चमं हकर मी अपने प्रमेयत्वकी अपेता घर्मीहै इस 
तरह वमेवमिभाव अनादि अनन्त है! इसो तरह नित्य अनित्य मेद अथेद आदि ष्मक 
=पवस्थाका विचार करना चादिषु ! 
$ २७३. वैयघिकरण-भिन्न माधासैमे स्टना--इषणकी बात तो सरासर गसो चल क्षोकना 
दै; क्योकि -टः क्योकि नि्वाष र्यके ए रत्ये एक हो वस्तुमे सत्त्व गौर असत्त्व दोनों ही धर्मोकी प्रतीति होती ही 


व उत्वा-म० २। २. स्थघमपि-म० >} ३ --वस्योत्पत्ते. म० २1 ४. त्ति वघमिण एव 
घमत्वमित्ति घभिण एव साऽ, क०। प. ननापि वैयधिकरण्यम्‌, एकाचारतया निर्बाधगोषे तयो; 
भतिमास्रमानत्वात्‌ 1""--न्यायङ्कघ्ु° ए० ७१ ! मष्टसह० पुऽ २०द्‌। 


३६४ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ५७. § ३७४ ~ 


प्रतिभासनात्‌ । न खलु तथाप्रतिभासमोनयोर्वैयधिकरण्यं, एकज फल रूपरसयोरपि तत्प्रसद्धात्‌ ¦ 


§ २७४. -संकरव्यतिकरावपि मेचकभानदृष्टान्तेन निरसनीयो ए यया मेचकज्ञानमेकमप्यनेक- 


स्वभावं, न च सत्र संकरव्यतिकरौ, एवमत्रापि ! कि च यथानामिकाया युगयन्मध्यमाकनिषिक- 
सयोगे हस्वदीघत्वे न च तत्न संकरादिदोषः- एवमत्रापि । 

§ ३७५. तथा यदप्यवादि "जकादेरप्यनलादिरूपता इत्यादि; तदपि महामोहप्रमादिभ्रख्पि- 
तघ्रायस्‌; यतो जलादेः स्वरूपापेक्षया जलादिरूपता न पररूपावेक्षया ®, न ततो जलायिनामनलादी 
भ्रवृत्तिप्रसद्धः, स्वपरपर्यायात्मकत्वेन सर्व॑स्य सर्वात्मकत्वाभ्युपगमात्‌, अन्यथा वस्तुस्वरूपस्यवा- 
घटमानत्वात्‌ । 

§ २७६. कि च, भूतभविष्यद्गत्या जकपरमाणूनामपि भूतभाचिचद्धिपरिमाणापेक्षया वद्धि 
रूपताप्यस्त्येव । तथा तप्रोदके कथंचिद्रह्भिरूपतापि जलस्याद्धेक्रियत एव \ भत्यक्षादिदुद्धी प्रति- 


दै 1 जिस तरह एक भाम आदि फलमे रूप ओर रस जव स्पष्ट प्रतिभासित होते हे तो उनमे वैयचि- 
करण्य नही कहा जा सकता उसी तरह एक ही वस्तुमे जव सत्त्व ओर असत््वका साफ-साफ स्फुट 
अनुभव होता है तब उनमें वैयधिकरण्यदूपण देना करिसो भो तरह उचित नही कटा जा सकता । 

$ २७४. जिस प्रकार अनेक रंगोका मिधित्त प्रतिभास करानेवाला मेचकरत्नका ज्ञान एक 
होकर भो अनेकं स्वभाव या आकारवाला है पर उसके आकार नतो एक दूसरे रूप हो होते है 
ओर न सवकी युगपत्‌ प्रापि हौ होती है उसी तरह एक वस्तुको सत्त्व असत्त्व आदि अनेकवर्मनालो 
मानने पर भी संकर भौर व्यतिकर दूषण नही हो सकता ! देखो छिगुरीके पासकी अनामिका-- 
विना नामवारी अंगुखी बीचवाखी मध्यमा अंगुखीसे छोटी तथा कनि्ा--सवसे छोटी खिगुरीसे 
डी है, परन्तु उसमे एक साथ छोटापन त्तथा वड़ापन होनेमे संकर या व्यतिकर दूषण तो नही 
आता ? उसी तरह चस्तुमे सत्त्व गौर असन्त दो घमं माननेमे भो कोई दूपण नहीं हं । 

§ ३७५. आपने जो 'जकूमे भी अग्निरूपत्ताका परसग" दिया टै, वह्‌ तो अत्यन्त तीव्र मोही- 
अज्ञानीके भरकाप जसा ही है, क्योकि जक आदि पदा्ोमि अपने जल स्वरूप आदिकी दु्टिसे जादि 
रूपता है न कि अग्नि आदि पररूपकी जपे्नासे ! अत. जकार्थी-प्यासा अग्निको पीचैके ङ्प क्यो 
दौडेगा ? पानी पानी रूपसे सत्‌ है न कि अग्नि रूपसे 1 संसारकी समस्त वस्तुं किन्ही पदायेकि 


साथ स्वपर्याय रूपसे तथा किन्दी पदा्थकि साथ परपर्याय खूपसे सम्बन्ध रखती हे अतः किसीसे 


मस्तत्वरूप भौर किससे नास्तित्वरूप सम्बन्ध होनेसे सभी वस्तुएँ सर्वात्मक मानी जाती हैं! 


अन्यथा वस्तुको व्यवस्था ही घट नही सक्ती 1 जलका अपनी रीतकता आदिके साथ यदि स्व- 


वा अस्तित्वात्मक सम्बन्ध है तो अग्नि आदिके साथ परपर्यायरूपसे नास्तित्वात्मके सम्बन्ध 
॥ 


9 ३७६ पद्गर्द्रव्यके विचित्र परिणमन होते है । जो परमाणु आज जलरूप है सम्भव 
दैकिवे घडी भर वाद आागरूपु या हवा रूप हौ जाय 1 इनके सदा जक रूप या अग्निरूप ही 
रहनेका कोई नियम नही है 1 अतः चत कुछ सम्भव है कि यही जग्निके परमाणु जो आज जरू 
ह" पहर अग्निरूप रहे हो या जागे अग्निरूपस परिणत होगे । इसलिए भूत जीर भविष्यत्‌ अग्नि 


१. -मानव-म० २॥। २ “नापि सद्धुर-व्यतिकरौ, स्वस्वल्पेणंव अर्थे तयो. भतीयमानत्वात्‌ ।'* -- 


न्यव्यज्घसु० ० ३७१ । “एकत्र बहुमेदाना खमवान्मेचकादिवत्‌ ॥** --न्यायविनि० =१७५ । “यथा 

कलमापवणस्म यथष्टं बणनिग्रह- 11५७1! चित्रत्वाद्स्तुनोऽप्येवं मेदाभेदाववारणम्‌ । यदा तु शवलं वस्तु युगप- 

स्मतिपदते 1६ रा तदान्यानन्यभेदादि सर्दमेव प्ररोयते 11** --मीमांसादरो० आङ्तिचाद्‌ । ““एकाऽनै- , 
ष ष वदं 

कस्वनावात्मकत्व मेचकस्य वा । कथं च एकस्य नर खिदत्वम्‌ उमेश्वरत्वं वा स्यात्‌ ।** --न्यायङ्कसु 


० २६५) ३. -दोषपोप एव-म० २ । ४. --यत्ततो न जखा-म० २१ ५. स्वस्वार्थस्य भ० २। 


-~-का० ५७. § ३७७ ‡ जनमतम्‌ 1 २३६५ 


लासमानयोः, सस्वासतत्वयोः का नाम भ्रसाणर्बीघा ! न हि दृष्टेऽनुपपन्नं नाम, अन्यया स्वंत्रापि 
तत्मसङ्धः \ ध्रमाणप्रसिद्धस्य च नमावः कत्ययितुं शक्यः, अतिपरसद्धात्‌, ध्रमाणादिन्यवहारः 
विक्लोपहच स्यादिति । व । 

§ ३७७. एतेन च्थदष्युच्यते “जनेकान्ते भ्रमाणसप्यन्नमाण ऽप्यतवजलः सिद्धोऽप्यसिद्धः 
इत्यावि, तदप्यक्षरगुणनिकामाच्रमेव; यतः भरमाणमपि स्वविषये पमाणं परविषये चाप्रमाणनिति 
स्याद्रादिसि्मन्यत ` एव ! सरव॑ज्ञोऽपि स्वकरेवलज्ञानापेक्षया सर्वलः सासारिकजीवज्ञानपष्लया 
त्यसर्वंज्ञः ! यदि तदपेक्षयापि संज्ञः स्यात्‌; तदा सर्वंजीवानां सवंशत्वप्रसङ्भः, सवंजञत्वस्यापि 
छाद्मस्थिकन्ञानित्वप्रसद्खो वा \ सिद्धोऽपि स्वकमंपरमाणुसंयोगक्तयप्पेक्षया सिद्धः परजीवकमं- 
संयोगापिकषया त्वसिद्धः \ यदि शतद्येक्षयापि स्तिद्धः स्याद्‌; तदा सर्व॑जीवानां सिद्धत्वभ्रसक्तिः 


पर्मीपकी अपेक्षा जर्को भी अग्निरूप कह सकते है 1 गरम जरमें तो कथचिदु अग्निरूपत्ता मानी 
ही जाती है ! अतः वर्तमान जरू पर्यायसे चरने वा लोक व्यवहारमे कोई विरोच नही जा 
सकता 1! जन सन्त्व आर असन्त्व प्रतयक्षवुद्धिमे स्पष्टरूपसे प्रतिभास होता है तन भ्रसाणवाघाका 
प्रसंग ही कैसे मा सकता है ? प्रत्यक्षसिद्ध पदाथंमे अनुपपत्ति कसी ? अन्यथा सभी पदाथेमिं 
विवाद हो सकता है 1 भ्रमाणसिद्ध वस्तुका अभाव भी कंसे किया जा सकता है ? अन्यथा संसारके 
सभस्त पदार्थोका अमाव हो जायमा 1 ओर सभी व्यवहारोका रोप हो जायगा 1 


§ २७७. इस विवेचनसे आपका यह कहना “अनेकान्तवाद प्रमाण मी अभ्रमाण, सवंज्ञ भो 
असवज्ञ तथा सिद्ध मी संसारी हो जायगा" भी केवरू अर्थशून्य अक्षरोकी भिनतीके समान दही 
निर्थंक है ! क्योक्ति स्याद्वादी प्रमाणको भी अपने विषयमे ही प्रमाण रूप मानते ह, पर विषयमे 
तो वह्‌ अपमाणसूप ही है ! घटज्ञान घटविषय मे प्रमाण है त्तथा पटादिविषयोमे अप्रमाण 1 अतः 
एक ही ज्ञान विषयमेदसे प्रमाण मी है तथा अप्रमाण भी 1 सर्वज्ञ मी अपने केवखन्नानकी अपेक्षा 
स्व॑ज्ञ है तथा संसारी जीवोके अल्पज्ञानकी अपेक्षा असर्व॑ज्ञ 1 यदि संसारियोके ज्ञानकी अपेक्षा 
भो वह स्॑ज्ञ हो जायं तो इसका अथं यह्‌ हुमा कि संसारके समस्त प्राणी सर्वज्ञ है 1 सर्वज्ञ अपतते 
ज्ञानक दारा ही खबको जानता है 1 यदि वह हम रोगोके ज्ञानके दारा भी पदार्थोका ज्ञान कर सके 
तो फिर उसको आत्मा गौर हमारी आत्मामं कोई जन्तर ही नही रहेगा जिस तरह हम अपने 
ज्ञानसे जानते हैँ उसी तरट्‌ सर्वज्ञ भी हमारे ही ज्ञानसे जानत्ता है ! अतः सरव्॑ञ भौर हमारी आदमा 
मे अभेद होनेसे या तो सर्वज्ञको तरह हम सत्र खोग सवज्ञाता हो जायेगे या हमारी तरह सर्वज्ञ भी 
अल्पज्ञ ही हो जायगा 1 सिद्ध-मुक्तजीव मी अपने साथ रगे हुए क्म॑परमाणुओौसे छृटकर सिद्ध हए 
है जतः वे स्वसयोगी कमंपरमाणुगोको अपेक्षा मुक्त हुए दै न भि अन्य आत्मागोसे संयुक्त कमं 
परमाणुजोकी अपेक्ला यदि वे जन्य आत्माओसे सयुक्त कमं परमाणुओकी अपेक्षा भी सिद्ध माने 
जयः तो इसका यह अथं हमा करि "अन्य आत्मायोके घर्मं भी सिद्धजीनके स्वपर्यायः है तभीतो 
वह जन्य भत्मागोसे सयुक्त कमं परमाणुमोको अपेक्षा मो सिद्ध माना जाता है!" इष तरह अन्य 
संसारी भत्माएे तथा सिद्ध जात्माओभे सीवा स्वपर्यायका सम्बन्ध होनेसे असेदरूपता हो जायगी 
गौर इससे या तो समस्त ससारी जीव सिद्ध हो जायगे या फिर सिद्ध संसारी हो जाये 1 मभेद 


१ ~नयो. काऽ २) 
चानित्यत्तेत्यनवघारणाया भवृत्त्यनुपप§ि 





२ “स्वर्गपवर्गयोश्व पक्षे भावः पक्षे चामावस्तथा पष नित्यत्ता पक्षं 
ृत्यनचुपपः्त ॥ अनादिसिद्धजीवम्रभूतीना च स्वशास्व्रावधुतस्वमावानामयथाः 
वधूतस्वभावत्वम्रस ङ्ग. 1" -बद्य० आां० मा० २।२२२ ! "पतया मुक्ताचप्यनेकान्तो व इति 
व । प्यनेकान्तो न व्याचर्तत इति 
मुक्तोनं मु स्यात्‌ 1 एवं च सत्तिस संसारी 

एव भुक्तः तेः {** 
1 षव भु संघार चेति भसक्तेः ।** -श्रका० च्यो० घु० 


{~ 
३६६ षड्द्छनसमुच्चये [ का० ५७ § ३७८ - 


स्यात्‌ \ एवं तमपि न छतम्‌, उक्तमप्यनुक्तम्‌ भूक्तम्यभुक्तम्‌' ध्तयादि सयं यदुच्यते परेः; तदपि 
निरस्तमवसेयम्‌ । 

§ ३७८. ननु सिद्धानां कर्मक्षयः किमेकान्तेन कयंचिहा, आषेऽनेफान्तहानिः \ द्वितीये 
सिद्धानामपि सर्वथा क्म्॑षयाभावादसिद्धव्वप्रसद्धः, संसरिजीववदिति, अच्रोच्यते--सिद्धेरपि 
स्वकर्मणां क्षयः स्थित्यनुभागप्रकृतिरूयापेक्षया चकते, न परसाण्वपेक्षया ! न छ्यणूनां क्यः केनापि 
कर्तु पायते, अन्यथा सुदृषरादिभि्घंरादोनां ' परमाणुक्नो चिनाञञे फियता कालेन सचचस्त्वभावप्रसद्धः 
स्यातु ! ततस्तत्राप्यनेकान्त एवेति सिद्धं दृषटेएटाविषरूढमनेकान्तस्नासनम्‌ \ 


§ २७९. एते हि बौद्धादयः स्वयं स्थादादवादं युक्तयाभ्युपगच्छन्तोऽपि त्तं चचनैरेव निर- 


क्षमे एकरूपता हो हो सकती दै यातो सव ससारी वने रहै था फिर सव मुक्त हौ जय । 
इसी तरह अनेकान्तवादमे कहा हुमा भो कवचन कथचित्‌ नही कडा हुमा, किया हुमा भो कायं 
कर्थचित्‌ नही क्रिया हुमा, खाया हुजा भौ भोजन कथंचित्‌ नही खाया हुभां होना चाहिए" 
इत्थादि दूषण भी असत्य है, क्योकि एक ही चस्तुमे भिन्न-भिन्न अपेक्षाओसे विरोधी धर्म मानना ~. 
भ्रमाणसिद्ध है । जो कायं किया गया है उसकी ही अपेक्षा छ@ृत' जो वात कही गयी है उसकी ही 
अपेक्षा “उक्त' तथा जो भोजन खाया यया है उसकी टी अपेता “भुक्त' व्यवहार हो सक्ता है न कि 
जन्यवस्तुजोको अपेक्षा \ अतः अन्यवस्तुमओोकी अपेक्षा "मङतत अनुक्त या अभक्तः व्यवहार हौनेमें 
को भी बाधा नही आती ! ् 


$ ३७८. शैका--आएपके सिद्ध मुक्त जीवोने कर्मोका एकान्तसे सर्वया क्षय क्रिया हैया 
कयंचित्‌ ¢ यदि सर्वथा ख्य किया है; तो अनेकान्तवाद कहाँ रहा ? जह कोष भौ वातत सवंया- 
सा ही है-मानी वही एकान्तवादका परसग हो जाता है । यदि सिद्धोने कर्मोका क्षय कथंचित्‌ 
क्रया दहै, तो इसका यह्‌ अर्थ हुआ कि आपके सिद्ध सर्वधा क्मरदिति नही है उनम भी 


कर्थचित्‌ कर्मकरा सद्धाव है जैसे कि ससारी जीवोमे ! इस तरह अनेकान्तवाद बड़ी अन्यवस्था 
उत्पन्न कर देता है \ । 


न समाघान--सिद्ध जीवोने भी कर्मपरमाणुमओ की स्थिति फर देनेकी शक्ति तथा अपने प्रति 
कमत्वरूपसे परिणमन करनेका नाश्च किया है च कि कमेपरमाणुमात्रका समूकनाच्च ! उन्होने उन 
परमाणुञजोका मपनी आत्मामे कं्मरूपसे सम्बन्ध नदी रहने दिया \ परमाणुरूप पुद्गख द्रव्य तो 
नष नही किया ही जा सकता 1 कोद मी अनन्तशक्तिशाकी भी. किसी द्रन्यका समृनाद् नही करर 
सकता । यदि इस तरद परमाणुमोका नाश होने रगे तो फिर मुद्गर आदिके परमाणुमों त्क 
समृरनाश्च होनेसे एक न एक दिने ससारसे परमाणुओंका नामोनिश्ौ मिट जायया 1 उनका स्वापि- 
हारी छोप दो जानेसे संसारके समस्त पदार्थोकिः अभाव हो जायगा । अतत. जिस तरह मुद्मरकी 
नोट घडेकी पययिका न्च करता है मौर परमाणुओको पड़े रहने देता है उसी तरह सिद्ध भो 
कमंपरभाणुओकी कमंत्वपर्यायका नाद्य करते हैन कि परमाणुजोका ! वे परमाणु जली रस्सोकी 
क क भी पडे रहे है तव भी बन्धनमे कारण नही हो सकते ! अत. सिद्धोके 
म ध ह तरं त्यश्च जौर अनुमानाद प्रमाणोसे स्केथा जनाधित 

$ २७९. इन अकाटच् युक्तियोसे नौद्ध आदि वादी स्वयं स्याद्राकको 

नि चिना उनका शरास्त्रन्यवहेएर या लोकव्यवहार हौ गड्बड़ीमें पड़ व ल 


९. परमाणुविना-मा०, < 1 


क, ३६५७ 
~ को० ५७. § ३७९ 1 जंनमतम्‌ । 


-अलननोमाजन्मलोऽम्यसतीमाचक्षाणस्य वतत ल्त 

व त जकाहयते \ दानिन क्षणिकाश्षणिकत्वसाघारणस्या्थस्य 

सा म निमिलादसाभकत्वारोकेपि न दक्षंनमश्षणिकत्वे प्रलणं, क चु प्रत्युता- 
प्रमाणं, विपसोताध्यवसायाक्रान्तत्वात्‌ \ क्षणिकत्वेऽपि न तल््रनष् 


दर्शानोत्तरक्ालमाविनः स्वाकाराध्यनसायिन एकस्येव विकल्पस्य बाह्यार्थे सविकस्पवत्वमात्म- 


कायं तथा व्यवहारमे स्याद्ादको स्वीकार.करके भी उसे मुंहसे नही कहना चाहते उलट उस 
व्यवहा रनिर्वाहुक स्याद्रादका अंटसंट वचनोसि खण्डन करते है } उस समय उनकी द्या उस मृलं 
अपने कृरकी पवित्रताका अभिमान रख कर भी मृष्ंता- 
कूखीनकी तरह दयनीय हो जाती है, जो अयने कुलकं भ 
वदा अयने ही वचनोसे अपनी माताको असती-- व्यभिचारिणी कहता फिरता हौ \ सवं प्रथम 
ने जिस-जिस धकार अनेकान्तवादको अगत्या स्वीकार वि या है उसका विवेचन करते है--जौद्ध 
नििकल्कदर्शनको प्रमाण रूप भी माते है तथा अभ्रमाणरूप भी 1 उनका मत है कि--निचि- 
कल्पकददंन--भरत्यक्न रसे साधारण पदा्थेको विषय करता है जो क्षणिक भी हो सकता है तथा 
अक्षणिक--नित्य भी 1 अनादिकारीन अविद्या भौर पदार्योको प्रतिक्षण सदुंशरूपसे उत्पत्ति रूप 
कारणोसे वस्तुमे "यह्‌ वही वस्तु है" इस प्रकारका नित्यत्वका आरोप हो जाता है 1 इस मिथ्य 
आरोपके कारण वस्तु नित्यरूपमे मासित होने गती है 1 निविकल्पकदरंन इस नित्यत्वके मारोप्य 
भरमाण नही है वह्‌ इसका समर्थन नही करता 1 वद तो उलटा इस नित्यत्कारोपमे जभरमाण ही 
है । क्षणिकवस्तुमे नित्यत्वरूप विपरीत आरोप होनेके कारण दर्शन इसमे प्रमाण हो ही नही 
सकता, क्योकि दर्दान तो वस्तुक अनुसार हौ उत्पन्न होता है ! इस तरह निविकल्पदश्चेन नित्यत्व 
के मायोपमे भमाणतोहै ही नही बल्कि अप्रमाण ही है 1 यद्यपि निविकल्पक दशन क्षणिक 
““अंशका अनुभव कर छेता है परन्तु "यह क्षणिक है" पेसे अचुकूरु विकृल्पक्रो उत्पन्न न करनेके 
कारण वहु क्षणिकांयमें भी भमाण नही है 1 यदि निविकल्पक ही क्षणिकांशमे परमाण हो जायः तते 
अनुमाने क्षणिकलत्वकी सिद्धि करनेकी कोड आवज्यकता हौ न होनी चाहिए । ओर एेसौ हालत 
सब क्षणिक हैँ सत्‌ होनेसे' यह अनुमान निरथंक ही हो जायगा } इस तरह निविकल्पक श्णिक 
अश्चमे मी प्रमाण नही है। नीकादि अंशोमे तो "यह नीला है" इस प्रकारके अनुकर विकेल्पकेमे 
उत्पन्न करनेके कारण वह्‌ प्रमाण माना जात्ता है । तात्पयं यह्‌ कि एक ही निविकल्पक दरखंनको 
चीखादि जश्ोमे मनुकूरविकल्पको उत्पत्ति होनेसे प्रमाण रूप तथा क्षणिक ओौर अक्षणिक यंशचोभे 
अघ्रमाणरूप माननेवाके बौद्धोने अनेकान्तको बरात्‌ अपना ही च्या है 1 उनका एक ही ददनिको 
प्रमाण जौर अप्रमाण द्योनो रूप मानना अनेकान्तवादका हौ समर्थन करना है! इसी तरह वे 
निविकल्पकके बाद उत्पन्न होनेवाङे सचिकल्पकन्ञानकमे बाह्यार्थमें सविकल्पक तथा स्वरूपमें 
निर्विकल्पक मानते ह 1 निविकल्पकेदस्चंनके वाद यह्‌ नोल है, यह फोला है" इत्यादि विकल्पज्ञान 
उत्पन्न होते है । ये विकल्पज्ञान अपने आकारमाव्रका ही निदचय करने वाक होते है ! ये बह्य 
` नीकादि अंशोमे ही शब्द योजना होनेसे सविकल्पक होते है 1 स्वरूपकी दुष्टिसि तो सभी ज्ञान 
निविकल्पक हौ होते हें 1 ज्ञान चाहे निविकल्पक हो या सविकल्पकः दोनोका स्वसवेदनं प्रत्यक्ष तो 
मिविकल्पकरे खूप ही होता है 1 घर्मकोति नामके बौद्धाचायंने स्वयं न्यायबिन्दुमे कहू है कि-- 
“समस्त चित्त सामान्य बवस्थाको ग्रहण करनेवाङे ज्ञान तथा चैतत विद्येष अवस्थागोके ग्हुक 


१. -भरामाण्ये पसक्त-भ० २ 1 २ -~यमोऽवयतति भ० २॥ 


देदद षड्द्शंनसमुच्चये [ का० ५७ § ३७८ - 


स्यात्‌ ! एवं “कृतमपि न कृतम्‌, उक्तमप्यनुक्तम्‌ भुक्तमण्यभुक्तम्‌' त्यादि सर्वं यदुच्यते परेः; तदपि 
निरस्तमवसेयम्‌ 1 

। § ३७८. ननु सिद्धानां क्ं्षयः किमेकान्तेन कथंचिद्धा, आदेऽनेकान्तहानिः । दितीये 
सिद्धानामपि सवंथा कमंक्षयाभावादसिद्धत्वप्रसद्धः, संसारिजीववदिति, अन्रोच्यते--सिद्धरपि 
स्वकमणां क्षयः स्थित्यचुभागप्रकृतिरूपपेक्षया चक्रे, न परसमराण्वपेक्षया \ न ह्यणनां क्षयः केनापि 
कततुं पायते, अन्यथा मृद्गरादिभिघंटादीनां ' परमाणुश्चो चिनाक्ने फियता काकेन सवंवस्त्वभावप्रसद्धः 
स्याव \ ततस्तन्नाप्यनेकान्त एवेति सिद्धं दृषटे्टाविकर्डमनेकान्तज्ासनम्‌ \ 


$ २३७९. एते हि बौद्धादयः स्वयं स्थाद्वादवादं युक्टयाभ्युयगच्छन्तोऽपि तं वचनैरेव निरा- 


पक्षमे एकरूपता हो हो सक्ती है यातो सब ससारी बने रेया फिर सव मुक्त हो जाय] 
इसी तरह अनेकान्तवादमे कटा हुमा भो वचन कथचित्‌ नही कहा हया, किया हमा भी कायं 
कथंचित्‌ नही किया हग, खाया हृञा भी भोजन कथयचित्‌ नही खाया हुआ होना चाद्दिए" 
इत्यादि दूषण भी असत्य है, क्योकि एक ही चस्तुमे भिन्न-भिन्न अपेक्षाओसे विरोधी धर्म मानना ~ 
प्रमाणसिद्ध है \ जो काये किया गया है उसकी ही अपेक्षा "कृत" जो बात कहौ गयी है उसकी ही 
अपेक्षा “उक्त' तथा जो भोजन खाया गया है उसकी हो उपेक्षा भुक्त" व्यवहार हो सक्ताहैनकि 


अन्यवस्तुजोकी अपेक्षा } जतः अन्यवस्तुजोकी अपेक्षा “अङृत अनुक्त या अभुक्त" व्यवहार हौनेमे 
कोई भो बाधा नही जाती ! 


$ ३७८ श्ंका--आपके सिद्ध मुक्त जीवोने कर्मोका एकान्तसे सर्वथा क्षय किया हैया 
कथंचित्‌ १ यदि सर्वथा क्षय किया है, ततो अनेकान्तवाद कहाँ रहा ? जहां कोई भी वात सवंथा- 
सा ही है"-मानी वही एकान्तवादका परसग हो जाता है 1 यदि सिद्धने कर्मोका क्षय कथचित्‌ 
किया है, तो इसका यह्‌ अर्थं हुआ कि आपके सिद्ध स्वधा कर्मरहित नही है उनमें भी 


कथंचित्‌ कर्मा सद्धाव है जैसे कि ससारी जीवोमे 1 इस तरह अनेकान्तवाद बड़ी अव्यवस्था 
उत्पन्न कर देता है 1 


= समाघान--सिद्ध जीवोने भी कर्मपरमाणुजो की स्थिति फल देनेकी शक्ति तथा अपने भरति 
कम॑त्वरूपसे परिणमन करनेकः नादा किया दै न क्रि कर्मपरमाणुमाच्रका समूलनाच् ! उन्होने उन 
परमाणुओका अपनो आत्मामे क्म॑रूपसे सम्बन्ध नही रहने दिया } परमाणुरूप पुदुगरू द्रव्य तो 
नष नही किया ही जा सकता 1 कोई मी अनन्तराक्तिदाकी भी किसी दरव्यका समूलनादरा नही कर 
सकता । यदि इ तरह परमाणुमोका नाशा होने रगे ती फिर मुद्गर दिके परमाणुओ तकं 
समृलनाश्च नेसे एक न एक दिन संसारते परमाणुजोका नामोनिराँ मिट जायगा । उनका सर्वापि 
हरी खोप हो जानेस ससारके समस्त पदार्थोका अभाव हो जायगा 1 जत. जिस तरह मुद्गरी 
चोट घ़ेको पययिका नान्च करता है ओौर पर्माणुजोको पडे रहने देता है उसी तरह सिद्ध भी 
कमपरमाणुगोकी कम॑त्वपर्यायका नाद करते हैन कि परमाणुजोका} वे परमाणु जरी रस्सोकी 


तरद सिद्धकी जात्माके ऊपर भी पडे रहे मत्वे | 
करमक्लयमे भो अनेकान्त दे है तव भी बन्धने कारण नही हो सकते 1 अतः सिद्धोके 


न्ते रूपता है । इस तरह्‌ = 
जनेकान्त शासनकी सिद्धि हो शी है1 ह त्यक्ष जौर अनुमानाद प्रमाणोसे स्वंथा अबाधित । 


9 २७२. इन अकाटच युक्तियोसे बौद्ध जादि वादी स्वयं स्याद्रादको स्वीकार करते है, इसके 


माने चिना उनका सास्त्व्यवहार या जोकन्यवहार हो गङ्वड़ीमे पड़ जाता है ! इस तरह अपने 
9 


4 २. पस्माणुविना-उ ऋ ! 


क. ॐ ६७ 
~ कार ५७. § ३७९ } जैनमतम्‌ 1 


युत्तमनुकुवन्ति । 
करवन्तो नूनं कुरोनतानिमानिनो मानवस्य च र 
त -मनतः सौगताः यते वनन णि 
विधयीकरणात्‌ कुतदि्व्‌ श्रमनिभित्तादक्षणिकत्वारोपेऽपि न दश णिः भ 
प्रमाणं, विपसेताप्यवसायाक्रान्तत्वात्‌ 1 दणिकत्वेऽपि भ त दर्खनस्य स्षणिकत्व- 
नीलर पे तु तयाविधनिश्चयकरणात्प्रमाणमित्येवं वादिना ` बलादापतति । तया 
स्णिकत्वयोर प्रामाण्यं, नीखादो ठ भरानाण्य भसक्तसित्यनेकान्तवादान्युपगमो सविकल्पकत्वसात्म- 
वर्घनोत्तरकाकभाविनः स्वाकाराच्यवस्तायिन एकस्यव व वाह 


कायं तया व्यवहारे स्यादादको स्वीकार करके भी उसे मुहसे नही कठना ५ उलटे उस 
व्यवहा रनिर्वाहुक स्याद्रादका अंटसंट वचनोसे खण्डन करते हँ 1 उस समय उनक र मूख 
क कुलकी पवित्र = 
बुःखोनक्रौ तरह दयनीय हौ जाती है, जो मपने कल्की ताका अभिमान रस ल 1 
वग अपने ही क्वनोसे अपनी माताको असतती--व्यभिचारिणी कहता फिरता हौ । सर्वं रथम बौद्धो 
ने निस-जिम प्रकार अनेकान्तवादको अगत्या स्वीकार विया है उसका विवेचन करते है--बौद्ध 
नििकल्पकदर्नको प्रमाण रूप भी मानते है तथा अप्रमाणरूप भी 1 उनका मत है कि-निकि- 
कल्पकदकंन-- प्रत्यक्ष रेसे साधारण पदार्थको विषय करता है जो क्षणिक मी हो सकता है तथा 
सक्षणिक--नित्य भी । अनादिकालीन अविया ओर पदार्थोको प्रतिक्षण सदुशरूपसे उत्पत्ति रूप 
वरणो वस्तुमे "यह वही वस्तु है" इस भरकारका नित्यत्वका आरोप हो जाता है 1 इस मिय्या 
आरोपके कारण वस्तु नित्यरूपमे मासित होने रुगती है 1 निविकल्पकदगंन इस नित्यत्वके आरोपे 
प्रमाण नही है वह्‌ उसका समर्थन नही करता 1 वह्‌ तो उल्टा इस ॥ नित्यत्वारोपमें जभमाणरही 
है 1 क्षणिकवस्तुमे नित्यत्वरूप चिपरीत आरोप होनेके कारण द्शंन इसमे प्रमाण द्धेही नरी 
मक्ता, च्योक्ति द्ंन तो वस्तुके अनुसार हौ उत्पन्न होता है 1 इस तरह निविकल्पदशचंन नित्यत्व 
कै आरोपमे प्रमाणतोहै दी नही बर्कि अप्रमाण हीदहै 1 यद्यपि निविकल्पक दशंन क्षणिक 
जंदाका अनुभव कर ेता है परन्तु "यह क्षणिक दै" एसे अयुकूख विकल्पक्रो उत्पन्न न॒ करनेके 
कारण वह क्षणिकादामे मी प्रमाण नहो है 1 यदि निविकल्पक हौ क्षणिकानमें प्रमाण हो जाय; तो 
अनुमानत क्षणिकत्वक्रो सिद्धि करनेकौ कोई गावश्यकता हौ न होनी चाहिए 1 ओौर एसो हाल्तमे 
“नव धणिक दै नत्‌ होनेसे' यह्‌ अनुमान निसयंक टी हो जायगा 1 इस तरह निविकल्पक श्णिक 
ञंशमे मी प्रमाणनही दहै! नौकादि अणोमेतो “वह नीला है" उस प्रकारके अनुकूर विकल्पकेमे 
उत्पप्न करनेकेः कारण वह्‌ प्रमाण माना जाता है 1 तात्पयं यह्‌ कि एक ही निर्विकल्पक दशंनको 
नीन्दरादि भंपोमे जनुकृलविकल्पको उत्पत्ति होनेसे भरमाण ङ्प तथा क्षणिक भौर अक्षणिक अश्म 
लभमान प माननेचान यौद्धोने अनेकान्तको चलत्‌ मपना ही लिया है! उनका एक ही दर्शंनको 
शण सर्‌ जघ्रमाय दोनो सूप मानना सनेकान्तवादका ही समर्थन करना है॥ इसीत्तरह्‌वे 
नि{तम्व्यवके याद उत्पन्न होनेवाले सविकल्पकनानक्े नाद्यार्यमे सविकल्पक तया स्वरूपे 
निव नर मानते 5 । निचिकन्पकदर्थनके वाद श्यह्‌ नोला है, यह पोला है" इत्यादि विकल्पज्ञान 
नसन्त लति 1 ये सिवन्यद्ान जपने माकनरमात्रका ही निद्चय करने वाले होतेह! ये वग्ह्य 
मीरः परमे ही श्ट योडना नेसे सविकल्पक होते 1 स्वसू्पकी दुशति तो सभी ल्लान 
५ प्न ॐ होति हे । शन चद निचिजन्पकः दो या नविक्न्पक, दोनोका स्वसंवेदन प्रत्य तो 
निदि म्दनप्ेनादटै। पनकोत्ति नामके वौद्धाचा्येने स्वय न्यायचिन्दुमे कटा है कि-- 
ग्ना स्यन्याक्य णट्ण दरनेगन्ये शान नथा चैतत चिटोष अवस्था्ेकि गरट्क 
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स्वख्पे तु सर्वचिततचैत्तानामात्मसंवेदनं भत्यक्षभिति चचनार्िचिकत्पकत्वं च रूप यमभ्युपगतवतां 
तेषां कथं नतेकान्तवादायत्तिः ! तथा हिसाविरतिदानादिचित्तं यदेव स्वसंवेदनमतेषु सतत्वबोधरूप- 
स्वघुखादिषु प्रमाणं; तदेव क्षणक्तयित्वस्वगेप्रापणदाक्तियुक्तत्वादिष्वप्रमाणस्भित्यनेकान्तं एव \ तया 
यस्तु नीरचतुरख्ष्वंतादिरूपतयः मेयं तदेव सघ्यभागक्षणविवर्तादिनाभ्रमेयनित्ति कयं नाने- 
कान्तः \ तथा खचिकल्यकं स्वप्नादिदतंनं वा यद्वहिरथपि्षया चान्तं ज्ञानं तदेव स्वस्वरूपा- 
वेदवा्ान्तमिति बौद्धाः प्रतिपन्नाः \ तथा यन्निोधिनोनायद्धयादिक हित्वेऽलीक, तदपि घवल- 


ज्ञानो स्वरूपसंवेदन प्रव्यक्ष-चिविकल्पक होता है" अत एक ही विकल्पज्ञानको वाह्य नीकादि- 
की जपेद्ला सविकल्पक तया स्वरूपको अपेक्षा निविकल्पक. इस तरह निर्विकल्पक गौर सविकल्पक 
दोनो ही रूप माननेवाके वौद्धोने अनेकान्तवादको स्वौकार कर हौ लिया है उनका एक ही 
विकल्पक्तो दो रूप मानना अनेकान्तवादके विना कैसे हो सक्ता है ? इसी तरह वे हिसा ख्प 
धर्मक्षण्तके प्रत्यक्षको अपनी सत्ता प्रमाण रूप तथा स्वर््॑राप्च कराने कौ राक्तिमे उघ्रमाण रूप्‌ 
मानते ह 1 हिसासे विर होकर असक बनना तथा दान देना आदि शुभ क्रियाओमिं स्वगं 
पहंचाने की हकत आागमसे प्रसिद्ध दै, इनको वौदध णिक भो मानते हैँ 1 जिस समय कोई व्यक्त 
किसी पर अ्हिसा दया करके उसे कुछ दान देता दै उस समयका अदहिसा ओर दानक प्रत्यल 
अरहिसा आदिको सत्ता, उनकी ज्ञानरूपता तथा उनको सुखरूपताका प्रत्यक्ष हो अनुभव कराता 
है तथा आपये भने दया को उससे सन्तोष या सुख हुआ" से अनुकूल विकल्पको उत्यन्न॒ करनेके 
कारण वह्‌ अहिसा आगदिकी सत्ता उमर सुखरूपतामे परमाण माना जाता है ! अथवा महसा जर 
दान आदि स्वयं ज्ञानक्षणरूप है अत. वे अपनो सत्ता ज्ञानरूपा तथा सुखरूपत्ताका स्वयं ही 
अनुमव करलनेके कारण उक्त अंशोमे प्रमाण है । परन्तु अहिसा आदिमे रहनेवालो स्वग प्रापणज्चकति 
मे तथा उसकी क्षणिकतामें वह अहिंसा प्रत्यश्न प्रमाण नही है ! यद्यपि प्रत्यक्षसे उसकी क्षणिकता 
तथा स्व््रापण शकि अनुभव हो जाता है परन्तु उनके अनुकर ये क्षणिक ह ये स्वमंप्रापक 
हैः इत्यादि विकल्पोकी उत्पत्ति न होनेके कारण भ्रत्यक् इन अशोमे प्रमाण नही माना जाता । 
इस तरह एक ही अहिसाक्षणको अपनी सत्ता आदिमे प्रमाणात्मक त्था स्वभं्रापणशक्कि या 
क्षणिकतामे स्रमाणरूप माननेवाे बौद्धोने अनेकान्तको स्वीकार क्रियाहीदहै) इसीतरहवे 
नीकादि वस्तुको चीलादिकी अपेश्ना प्रमेय तथा क्षणिकत्व मादिकी उयेश्चा अप्रेमय कहते है \ 
जो नीरछवस्तु अपने नीरेपनं चौकोण ओर सामने दिखनेवाके ऊपरी भकार आदिकी दुष्टिसे प्रमेय 
है--अत्यघ्ल भ्रभाणका विषय होता है वही अपने भीतरी अवयवोँकौ दष्टिसे तथा क्षणिकत्वं आदि 
को अपेश्ता ्रव्यक्ञ प्रमाणका विषय नही होसे अप्रमेय है ! इस तरह एक ही नीङादिको भ्रमेय 
तया अघ्रमेय दो रूप मानना च्या अनेकान्त नेह है ? इसी तरह वे स्वप्नादिं ्नान्तज्ञानकोौ बाद 
पदार्ेक्तौ प्राति च करानेके कारण आन्त तथा स्वरूपकी दृष्टिसे अश्रान्त मानते हैँ 1 स्वप्नमे भ 
घनी ह" मै राजा ह इटथादि विकल्प ज्ञान होते है 1 ये विकल्पज्ञान बाह्यमे घनीपनं या राजापन- 
का जमाच होने जागने पर कंगारीका अनुभव होनेसे न्त है, परन्तु वे अपने स्वरूपकी दृष्टिसे 
अश्रान्त हे \ चसे चिकल्पन्ञान स्वप्नमे हए तो अवश्य ही है 1 इसी तरह सीपमे चांदोका भान 
करानेवारो मिथ्या विकल्प चादौ खूप वाद अथेका प्रापकं न होनेसे आन्त है परन्तु वंसा मिथ्या- 
कान हमा तो अवदय है, उसका स्वरूप संवेदन तो होता ही है अत- वह्‌ स्वरूपकी दषे अनन्त 
है ! इस तरह एक ही मिथ्याविकल्पको बाह्य अथेमे न्त तथा स्वरूपम अश्चान्त मानना स्पष्ट 
हौ जनेकान्तको स्वौकार करना है 1 इसी तरद्‌ वे द्िचन्द्रलानको द्विल्व अशमे विसंवादी होनेसे 
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तानियतदेश्चचारितादौ तेऽनलीकं प्रतिपद्यन्ते \ कथं च चान्तन्ञानं 8 
ज्ञानरूपत्तया चावगच्छतु स्वात्मनि स्वभावद्यं विरुद्धं न साधयेत्‌ ५ लयः पूर्यत त 
क्षणस्य जन्यत्वं जनकत्वं चास्युपागमन्‌ \ तथयायकरिरमेव ज्ानमयेस्य । 1 न 
सानाक््चि्नपरग्राहकं ज्ञानमेकमप्यनेकाकारं संप्रतिपन्ताः \ तया सुगतन्ानं सर्वार्थविषयं ४ 
चिक्र कथं न मवेत्‌ ! तथैकस्यैव हेतोः पक्षघसंसपक्षसत्त्नाभ्यासन्वयं विपद्मेऽचिद्यमानत्वाद्‌ च्य 

चान्वयविरुदधं तै तात्त्विकमररीचक्रिरे 1 एवं वैभाषिकादिसौगताः स्वयं स्याद स्वीकृत्यापि तत्र 
विरोघसुध्वयन्तः स्वशासनानुरागान्धकारसंभारविदुप्रचिवेकड्श्लो विवेकिनासपकर्णनीया एव 


भवन्ति । न 
§ ३८०. कि च, सौत्रान्तिकसत एकमेव कारणसयरापर सामग्रचन्तःपातितयानेककार्यकार्या- 





सभ्रमाण तथा सफेद नियतदेहामे गमन करना आदि चन्द्रसत्त धर्मोमि उसे प्रमाण मानते है ! अतः 
एक ही द्विचन्दरलानको अंशतः परमाण त्तथा अंततः अप्रमाण कहना अनेकान्तका हो निरूपण करना 
है 1 जिस व्यक्तिको भिथ्याज्ञान उत्पन्न होत्ता है चह उस मिथ्या ज्ञानका ्ानरूपसे तो अनुभव करता 
है परन्तु मिथ्यात्वरूपसे अनुभव नही कर पाता ! यदि अपनी आान्तताको जानने ख्गेत्तो सम्यगृज्ञान 
ही हो जायेगा अथवा मिथ्याज्ञान अपनी ज्ञानरूपताका तो स्वसंवेदन प्रतयक्षसे साक्षात्कार करता है 
पर अपनी श्रान्तत्ताको नही जान पात्ता 1 अत्तः एक ही मिथ्यान्ञानका अंरातः ज्ानरूपसे स्वरूप साश्षा- 
त्कार तथा अंशतः भिथ्यारूपसे असाक्षात्कार स्प ही वो विरोधी भावोंको चत्ताता हुभा अनेकान्तको 
सिद्ध कर रहा है 1 इसी तरह वे एक किसी भी क्षणको पूवं क्षणकां कायं तथा उत्तरक्षणकां कारण 
मानते ही है 1 यदि वह पूरवक्षणका कायं न हो तो सत्‌ होकर भी किसोसे उत्पन्न न होनेके कारण 
वह नित्य हो जायगा 1 यदि उत्तर क्नणको उत्पन्न न करे तो जथक्रियाकारी न दहोनेषे अवस्तु 
हौ जायगा ! तात्पयं यह कि एक मध्यक्षणमे पुवंकी अपेक्षा कायतत तथां उत्तरकी अपेक्ना कारणता 
रूप विरुद्धघमं मानना अनेकान्तको सुखेरूपसे ही स्वीकार करना है 1 बौद्ध "जो ज्ञान जिस पदाथंके 
आकार होत्ता है वह्‌ उसी पदार्थको जानता है, निराकार ज्ञान पदार्थंको नही जान सकता" इस 
तदाकारताके नियमको वौद्धोने प्रमाणत्ताका नियामक माना है 1 इस नियमके अनुसार नाना रंग 
वाके चित्र पटको जाननेवाका ज्ञान भो चित्राकार ही होगा 1 अत्तः एक ही चित्र पट ज्ञानको अनेक 
आकारवाक्ा मानना एकको ही चित्र-विचि्ररूप मानना अनेकान्त नही तोमौर क्याहै! इसी 
नियमके अनुसार संसारके समस्त पदार्थोको जाननेवाके सर्वज्ञ सुगतका ज्ञान सर्वकार यामे चित्र 
वितनित्राक्तार होना ही चाहिए \ इस तरह सुगत्तके एक ही ज्ञानको सर्वाकार मानना भी अनेकान्तका 
ही समर्थन करना है ! चौद देतुके तीन रूप मानते है 1 चे हेदुको पक्षमे रह्नेके कारण यौर सपक्ष 
दुष्टान्तमे उसको सत्ता होनेके कारण अन्वयात्मक त्तया विपन्लमे उसकी सत्ता न होनेके कारण 
व्यत्तिरेकात्मक मानते है ! अन्वय ओर ज्यत्तिरेक स्पष्ट हौ एक दुसरेके विरोधी ह 1 इस तरह एक 
ओरतोषएक ही हेतुको चस्तकृत. अन्वय रूप ओौर व्यत्तिरेक रूप मानना तथां दूसरी ओर अने- 
कान्तको कोसना कर्हाकी बुद्धिमान है ? इस तरह वैमाषिक आदि बौद्ध उक्त प्रकारसे स्याद्रादको 
स्वयं स्वीकार करके सी अपने मतके डराग्रहसे विवेक शून्य होकर अनेकान्तमे विरोध यदि 
दूषणोको वताते है 1 सचमुच उनकी. इस शराबियो-जैसी उन्मत्तदशापर विवेकियोको दया ही 
करली चादिए । उनको इस तरहकी स्ववचन विरोधी बाते उयेक्षाके योग्य हैं । 


$ ३८०. सौत्रान्तिक एक ही कारणको भिन्न-भिन्वे सामभ्रीके सहकारसे 
वि ९५ एक साथ अनेक 
कार्योका उत्पादक मानते है! जसे रूप-रस-गन्ध मादि सामग्रीका एक ही रूपक्नण अपने उत्तर 


९. -नि मावद्रयं आ०, ऋ० } 
४७ 


३७० षड्दक्शनसमुच्चये [ का० ५७. § ३८० ~ 


विदयते, "यथा रूपरसगन्धादिसामग्ीमतं खूयमुपादानभावेन स्वोत्तरं स्यक्षणं जनयति, रसार्ि- 
क्षणाश्च सहकारितया, तदेव च रूपं रूपालोकमनस्कारचक्षुरादिसामग्रूयन्तरयतें सच्ुरुषस्य जानं 
सहकारितया जनयति \ आरोकायुत्तरकणङ्चि तदेवमेकं कारणमनेकानि कार्याणि युगपत्क्रर्वाणं 
किनेकेन स्वभावेन कूर्यात्‌, नानास्वभावै्वा यदेकेन स्वभावेन; ता्हयकस्व भावेन कृतत्वात्कार्याणीं 
मेदो न स्यात्‌ ! अयवा नित्योऽपि पदां एकेन स्वभावेन नानाकार्थाणि कुर्वाणः कस्मान्निपिष्यते \ 
अथं नित्यस्वैकगल्वमावत्वेन नानाकायंकरणं न घटते, तद्यंनित्यस्थापि तेषां करणं कथमस्तु । 
निरंलेकस्वमावत्वात्‌ \ सहकारिभेदाच्चेतकरुरते । तहि नित्यस्यापि सहकारिभेदात्तदस्तु \ मथ नाना- 
स्वभावैरनित्यः शर्यादिति चेत्‌, नित्यस्यापि तथा तत्करणमस्तु \ अथ नित्यस्य नानास्वभावा च 
संभवन्ति, कूटस्थनित्थस्यैकस्वभावत्वात्‌, तर्निरथस्थापि नानास्वभावा न सन्ति, निररशेकस्वभाव- 
त्वात्‌ \ तदेवं निस्थस्यानित्यस्य च समानदोषत्वालित्यानित्थोभथात्मकमेव वस्तु सलानितं वरम्‌ 1 
तथा चैकान्तन्िरथानित्यपक्षसंभवं दोषजालं सवं परिहृतं भवत्तोति \ 


रूपद्षणको उपादान होकर उत्पन्न करता है ! वही रूपक्षण उत्तर रसादि क्षणोकी उत्पत्तिमे 
सहकारी होता है ची स्पक्षण रूप आरोक मनस्कार चक्षुरादि ज्ञानसामग्रौमे जामिर होकर 
खपज्ञानमे मलम्बन कारण होता है तथा आलोकं आदिक उत्तरक्षणोकी उत्पत्तिमे सहकारी } 
ख्पज्ञानको उत्पत्तिमे मनस्कार-पूरवज्ञान तो समनन्तर प्रत्यय--उपादान्‌ क्रारण होता है, रूपक्षण 
आलम्बन प्रत्यय--विषयरूपसे कारण, माखोक-सहकारी कारण तथा चक्षुरादि इन्द्रियां अधिपति 
प्रत्यय है ! चक्षु रादि ज्ञनके स्वाम होकर कारण होते है! जिस इन्द्रियसे ज्ञान उत्पन्ने होता है 
उस ्ञानका उसी इन्द्रियके नामसे चाषुष रसन आदि रूपसे व्यवहार होता है, अतः चक्षु मादि 
इन्द्रियां मधिपति प्रत्यय होती हैं ! इस तरह एक ही रूपक्षण अनेकं कार्योको एक साथ उत्पन्न 
करता है 1 इस विषयमे सौतान्तिकोसे पूना चादिए कि~-वह्‌ रूपश्षण युगपत्‌ मनेक कार्यको एक 
स्वमावसे उत्पन्न करता है या अनेक स्वभावोसे ? यदि एक स्वभावसे ही अनेक कायं उत्पन्त 
हो, तो उन काययम स्वमावमेद नही हो सकेगा, वे सब एक ही स्वभाववा्े हो जाये 1 गौर इसी 
तर्‌ नित्य भो यदि एक्‌ स्वभावसे अनेक कायं करता है तो कायेमि असिन्न-स्वभावताका घ्रसंग 
देकर उसका निषेध क्यो किया जाता है ? यदि एक स्वभाववाखा होनेस्े नित्य अनेक कार्यको 
नही कर सकता व एकस्वभाववाखा क्षणिक भी केसे उन्हे करता है ? नित्य कौ तरह क्षणिकको 
न तो आप निरंश तथा एक स्वभाव्वाखा हौ मानते हँ 1 यदि विभिन्न सहकारियोको सहायतासे 
रंश ओर एक स्वमचिवाला भी क्षणिक कारण अनेक कार्यको उत्पन्न करता है; तो इसी तरह 
विभिन्न सहकारियोको मददसे एकस्वमाववाले नित्यको मो अनेक कार्योका उत्पादक मान ठेना 
चादिए 1 यदि क्षणिकं पदार्थे अनेक स्वभावो अनेक कायं उत्पन्न करता है, तो नित्यको भी 
अनेकं स्वभावो-दारा मनेक कार्योका कर्त मान छना चाहिए 1 यदि एक्स्वभाववाकः होनेके कारण 
१ नित्यमे अनेक स्वभावोकी सम्मावना नही हो, तो निर तथा एक स्वमाकवाले 
क्षणिकमे मो अनेक स्वमाव कासि अप्यगे ? वहं मी तो नित्यको हौ तरह एक स्वमाववाखा है ? इस 
तर्हं सवया नित्य चथा सर्व॑या क्षयिक वस्तुने बरावर समान दोष आते है अतः निद्यानित्यात्मक 
वस्तुको हो काथेकारी मानना समुचित है 1 वस्तुको नित्यानिर्यात्मक माननेसे सर्वथा नित्य मौर 


सर्वेथा अनित्य पल्लमे अनिवार सभो दोषोका पर्हिर हौ जाता 
व ! इस तरह सौनजात्तिक एक 
कार्यकारी मानकर भी जपने स्व॑था म श कारण उसे हजमं 





१ यया स्वरूप-म० २ । २. तदेव च सू्पा-म०२। ३. ~स्व भावेन नाना-स० २। 


-का० ५७. § ३८२ ] जैनमतम्‌ 1 २७१ 


, § ३८२१. ज्ञानवादिनोऽपि तथागताः स्ार्याकरासयोरसिन्नमेकं ` संवेदनं संवेदनष्च्च भिल्ली 
पराह्यम्राहकाक्तारौ स्वयमनुभवन्तः कथं स्याद्रादं निरस्येयुः \ तथा संवेदनस्य ग्राह्यग्राह्काकार- 
विकता स्वप्नेऽपि भवद्धिरननुभूयते, तस्था अनुभवे वा सकरासुसतासघुनैव सुक्ततापत्तेः, तस्व 
ज्ानोत्पत्तिमुःक्तिरिति वचनात्‌ \ जनु्रुयते च संवेदनं संचेदनरूपतया कर्थचितु \ तत एकस्थापि 
संवेदनस्यानरुसूताननुभूततयनेकान्तप्रतिभासो इुःलकोऽपह्वोतुनिति 1 तया सवस्य ञान स्वसंवेदनेन 
पराह्यभ्राहकाकारशुन्यतयाटमानमसंविदत्‌, संविद्रूपतां _ चानचुभवद्धिकल्पेतरत्मकं सदेकान्तवादस्य 
भतिक्षेपकमेव भवेत्‌ ! तथा श्राह्याकारस्यापि युगपदनेकार्यावभासिनश्ि त्रैकरूपता प्रतिक्लिपत्येवै- 
कान्तवादमिति ! 

§ ३८२. सैयायिकै्शिषिकेख यथा स्याद्वादोऽस्युपजग्मे तथा प्रददयंते । इन्दियसंनिकषदि- 
धमल्लानं जायते, तस्माच्वाग्नि्नानम्‌ ! अचरेन्दरियसंनिकर्षादि प्रत्यक्षं भ्रमाणं तत्फलं रूमन्ञानम्‌› 
धमन्लानं चएर्निानपेक्षयानुमानं प्रमाणम्‌, अगनिज्ञानं त्वनुमानफलम्‌ \ तदेवं घ मानस्य भत्यक्ष- 
फलतामनुमानघमाणतां चोभयरूपतासस्युपगच्छन्ति \ एवमन्यत्रापि ज्ञाने फक्ता भमाणता च 


§ ३८१. ज्ञानादैतवादी योगाचार ज्ञानाकार ओर अर्थाकारको अभिन्न मानते हँ 1 वे ज्ानसे 
भिन्न किसी बाह्य अ्थ॑की सत्ता स्वीकार नही करते 1 ज्ञान ही भ्राह्य-पदार्थके ञाकारमें तथा 
ग्राहक-ज्ञानके आकारमे प्रतिभासित होता है 1 इस तरह एक दी सवेदनमे परस्पर भिन्न ्राह्या- 
कार तथा ग्राहकाकारका स्वय अनुभव करनेवारे ज्ञानवादी स्या्ादका कैसे निराकरण 
कर सकते हैँ ! उनका ग्राह्य-ग्राहकाकार सवेदन ही स्वय अनेकान्तवादका समर्थन कर रहा है | 
संवेदनमात्र पस्माथं्तः ग्रा्छ मौर ग्राहक दोनो ही आकारो स्वधा शून्य निरंश है} परन्तु 
संबेदनकी यह्‌ वास्तविक ग्राह्याद्याकाररहितता सपनेमे भी नही दिखाई देती 1 यदि सवेदनके इस 
वास्तविक ग्राह्याद्याकारदित निरञ स्वरूपका अनुभव होने रगे तो सभी प्राणियोको तत्त्वज्ञान होने 
से अभी ही मुक्ति दो जायगो 1 “तत्त्वज्ञानको उत्पत्ति ही मुक्ति है" यद्‌ सवंसम्मतत सिद्धान्त है } 
संवेदनको सवेदनरूपताका अनुभव तो सभी प्राणियोको होत्ता ही रहत्ता है 1 इस तरह एक ही सवे- 
दनका ग्राह्यादि _जाकार शून्यताको दृष्िसे अनुभव न होना तथा उसोका सवेदनरूपताको दृष्टि 
अनुभव होना अनेकान्तवादका ही रूप है ! एक ही संवेदनमे अननुभूतता तथा अनुभूतता सर्प दो 
घमकि माननेवाेको अनेकान्तका रोप करना स्ववचन विरोध हौ होगा, उसका लोप करमेसे 
संवेदनके स्वरूपका ही रोप हो जायगा 1 इसी तरह सभी जानोके स्वसवेदन ज्ञ(नकी ग्राह्या्याकार 
रहितता--निरशताका तो अनुभव नही कर पाते पर संवेदनरूपत्ताका अनुभव अवद्य करते है । 
इस तरद्‌ एक दही ज्ञानको निरं्ताकी दृष्टस अनिर्चयात्मक तथा सवेदनरूपताको दुष्टिसि 
निदचयात्मक मानना स्वय उनके एकान्तवादका खण्डन करके स्याद्वादकी सिद्धि कर देता है ! 
संवेदनका ग्राह्याकार भी एक साथ अनेक पदाथेकि आकार परिणत हो एक होकर भी चिच्र- 
विचित्र रूपसे प्रतिमासित होता है ! एक भ्रा्याकार्को यह्‌ चित्ररूपता मौ अनेकान्तका स्थापन 
तथा एकान्तवादका खण्डन कर देती है ! 

$ ३८२. अव नैयायिक ओर वैशेषिकोने जर्हा-जरहा जिस जिस पदाथ व्यवस्थान अनेकान्त- 
का उपयोग किया है, वे स्थर बताते है-- इन्द्रिय ओौर पदार्थंके सन्निकषंसे घूमका प्रत्यक्ष होता है 


तया धूमन्नानसे अग्निका अनुमान होता है । यहाँ इन्द्रियसंन्निकषं आदि प्रत्यक्ष प्रमाणरूप हतया 


ध दै उनका फल 1 धूमज्ञान सग्निका अनुमान करानेके कारणः अनुमान प्रमाणरूप है तथां 
अग्नका ज्ञान उसका फरू है 1 अज विचार कीचिएु कि--एक ही घूमज्ञानमे परत्यक्षकी दुष्टिसि 


लसता तथा अग्नज्ञानकी दृष्टिसे भमागरूपता स्वयं वैशेषिकोने मानी है ! इसी तरह मौर भो 
स 
९. -कं संवेदनाच्च म० २1 २. --चुनैवं मु-म० २। 


३७२ षड्दर्लनसमुच्चये { का० ५७ § ३८२ ~ 


ूरवोत्तरापपश्षया थथारहमवगन्तव्या 1 एकमेव चित्रपरदिरययचिनो रूपं चिचिच्राकारमभ्युपयन्ति । 
न च विरोघमए्चक्षते 1 तदुक्तं कन्दत्याम्‌ :-- 

“विरोघादेकमनेकस्वभावमयुक्तमित्ति चेत्‌ न तथा च प्रविद्धकच्रवाद। ~ 

एकं चेत्तत्कथं चित्रं चित्रं चेदेकता कुतः ! एकं चैव तु चित्र चेत्येलच्चि्तरं ततः ॥1९॥1 ' 
इति को विरो इत्यादि 1 चित्रामनो रूपस्य नायुक्तत{, विचित्रकारणनामय्यं भाविनस्तस्य 
स्वंलोकप्रसिद्धेन प्रत्यक्षेणैवोपपादितत्वाद्‌" [ प्रक० कन्द० पु० ३० ] इत्यादि \ एकस्यव्‌ 
धूपकड्च्छकस्यैकस्मिन्‌ भागे शीतस्पक्षंः पर्सरसन्च = भाग उष्णस्पर्रः । अवयवानां 
भित्तत्वेऽप्यवयविन एकस्वष्देकस्यैव द्वौ विरुदढौ तौ स्पर्ा, यतस्तेषामेवं सिद्धान्तः “एकस्यैव 
पटादेग्च छाचररक्तारक्तावृताऽनावृतादनेकबिर्ढधर्मोयल्ैम्भेऽपि दुरुंभो विरोघगन्धः' इति ! 
नित्यस्येदवरस्य सिसृष्लासंजिहीषं च, रजस्तमोगरुणात्सकौ स्वभाव, क्षितिजचादयष्टमूतिता 


जञानोमे पूर्व-पू्ं साधकतम अशमे भ्रमाणता तथा उत्तरोत्तर साध्य मंोमे फलरूपता समञ्च केली 
नचाद्िए 1 एक ही ज्ञान पूर्वक अपेक्षा फर तथा उत्तरकी अपेक्षा प्रमाणरूप होता है 1 इस तरह एक 
ही ज्ञानमे प्रमाणता तथा फलरूपता मानना अनेकान्तका ही समर्थन करना है 1 एक्‌ हौ नाना- 
सावार चित्रपट रूप अवयवी चित्र-विचित्न रूप मानते है 1 एक ही जवयवीको चित्र-चिचिन्न 
अनेक रूप वाला माननेमे इन्हे कोई विरोध नही मालूम होता 1 वे स्वय अवयवीकी चित्नरूपतामे 
आनेवारे विरोधका परिहार करते है ! न्यायकन्दोमे श्रीघराचार्यने विरोघपरिहार करते हुए 
लिखा है कि--“शेका--एक अवयवीमें अनेक रूप माननेमे तो विरोध दूषण आतता है _ अतः एक 
अवयवीको चित्ररूप मानना अयुक्त है 1 किसी बकवादी चादीने कहा भी है--यदि एक है तो चिन-- 
अनेकरूपवाखा कँसे हो सकता है ? यदि चित्र--अनेकरूपवाखा है तो उसमें एकत्ता कंसे हो सकती 
है ? एकता मौर चित्रतामे तो विरोघ है ! एक भो कहना जौर चित्र--अनेक भी कहना तो वस्तुतः 
चित्रतर~--अत्यन्त आस्च्यकी वात है ! समाधान-इनमें क्या चिरोघ है ? रूपक चिच्र मानचनां 
किसी भी तरह अयुक्त नही है, क्योकि चित्र रूपवाङे कारणोसे रूप स्वयं ही चित्र रूपसे उत्पन्न 
होता है 1 यह्‌ वातत सब लोगोको प्रत्यक्षसे हौ अनुभवमे आती है 1 प्रत्यक्षसिद्ध वस्तुमे चिरोघ 
कंसा ?” इस तरद्‌ एक अवधवीको चित्ररूपवाला मानना अनेकान्तवादके विना नही हौ सकता । 
एक ही धूपदानीका एक हिस्सा ठण्डा तथा दूसरा हिस्सा गरम देखा जाता है } यद्यपि चूपदानीमें 
अवयवमेद माना जा सकता है; परन्तु घूपदानी नामका अवयवीतो एक हौ है ओर उसी 
एक धूपदानीरूप अवयतीमे परस्पर चिरुड शीत जौर उष्ण दोनो हौ स्पल्ं पाये जाते है 1 कैशेषिकों 
का हौ यह सिद्धान्त है कि--एक ही पट आदिं अचयवीमे एक हिस्सेसे चकरूपत्ता-क्रिया होना 
हिलना तथा दूसरे हिस्सेसे जचरू-स्थिर रना, एक हिस्सेमे रारूरंगका संयोग होनेसे छार हो 
जाना तथा दूसरो ओर बिना रंगा, सफेद ही रहना, एक हिस्सेको किसी दूसरे कपड़ेसे आवृत-- 
ठेका जाना तथा दूसरे हिस्सेसे खुला रहना आदि अनेक चियोषी चसेकि रहनेपर भी कोई विरो 
नही दै \ विरो तो तव होता जन एक ही हिस्से की दुष्टिसे विरोधी दो घर्मोकी सत्ता मानौ जाती 
पर भिन्न-भिन्न अपेक्लाजंसे अनेक धर्मक मानने विरोघकी गन्ध भी नही है! वे नित्य एक 


ईदवरमें जगतके रचनेको इच्छा था जगतुका भरूय संहार करनेको इच्छा, रजोगुण गौर तमोगुण 

१. [1 विरोवादेकमनेकस्वभावमयुक्तमिति ल 

चेत्‌ चथा च प्रावदुकप्रवाद. 1 एकं च चित्रं चेत्येत्तच्च चिच्रतरं 

क इतिष! को विरोघो नीलादोचा न चावर्दिवरेतयमावात्मको भावस्वमावानुगमात्‌ । अन्योन्यसश्नया- 
न स्वरूपान्यत््ं विरोव दि षत्‌ खत्यमस्त्येव तथापि चित्रात्मनो रूपस्य नायुक्तता विचि्रकारण- 

खा चिन सवछोकध्रसिद्धेन भरत्यक्षेणेवोपपादितत्वात्‌ ।** --अश० कन्दु० ० ३० 1 
२ ~रं भते जा०, क० 1 ३. -लम्मे दुर्य-म० २१ ¢ 


6 २७ 
~ का० ५७. § ३८२ 1 जनमत ॥ 


महस्वमणुत्वं च्च 
च, सात्तविकस्वभावाः परस्परं विरुद्धाः । एकस्यामल्कस्य क व 
विष्टे \ एवभिक्षोः समिंशपेष्षया छस्वत्वदीघत्वे अपि । देवक्ताषदेः न 
परत्वे अपि \ अपरं सामान्यं नास्ना सामान्यविशेष इत्युच्यते ए वा स 
कर्मत्वलक्षणः \ उरव्यत्वं हि नवसु द्रव्येषु चतमानत्वात्सासान्य, १ ति 
गुणत्वकर्मत्वयोरपि सामान्धविद्ञेषता विभाव्या } ततच्. सानान्य च व व 
लिक्षः ! तस्यैकस्य सामान्यता विशेषता च विरुद्धे \ एकस्येव हेतोः पच्छ मो भर 
एकस्यैव पुथिचीपरमाणोः सत्तायोगात्सत्त्वं, द्व्यत्वयोगादद्रव्यत्वं, पुथि य क 
मरणुत्ययोगत्परमाणुत्वं २ परमाण ह 
विशेषात्मकता चखादापतत्ति, सर 7 परमाणुः 
द्यापत्तेः \! एवं देवदत्तात्सनः सर्वं द्रव्यत्वम्‌, आत्मत्वयोगादात्मत्वस्‌, व 
भिन्नता चेच्छतां तस्यात्मनः सामन्यविक्ेषरूपतावस्य स्यात्‌ ॥ एवमाकाशादिष्वपि सा म व 
योगिनां नित्येषु तुल्याकृतिगरुणक्रियेषु परमाणुषु मुक्तात्ममनःचु च तरत्याघार विलक्षणोऽधनिति 


रूप स्वभाव तथा मनेक सास्विक भावोंका मानना स्पष्ट ही परस्पर विरुद है 1 एक ही ईवरको 
पृथिवी जक अग्नि वायु माकाश दिला काक रूम अष्टमूति मानना अनेकान्त वादका ही रूप है) 
एक ही मिमे कमल्की अयेक्षा महस्व-.बड़ापन तथा बेलको अपेक्षा अणुस्व-छोटापन मानना 
भी अनेकान्तात्मकताका ही सम्पोषण है 1 इसी तसह वे एक हौ ईखको किसी छोटी यज्ञके काम 
जानेवारी रुकडीको उपेक्षा म्ना तथा वासकी गपेक्षा छोटा मानते है 1 देवदत्तको मयने पित्ताकी 
गपेक्षा खुरा तथा अपने रड्केकी अपेक्षा जेठा मानते है 1 मपर सामान्य को सामान्य विशेष कहते 
है, मर्था मपर सामान्य एक विथेष भ्रकारका सामान्य है । द्रव्यत्व गुणत्व मौर कर्मत्व सत्ताकी 
अपेक्षा अपर सामान्य सामान्य विललेष ह 1 जो द्रव्यत्व पुथिवी आदि नौ दरव्योमे अनुगत दहोनेसे 
सामान्यरूप है वही गुण कमं आदिमे न पाया जानेके कारण इनसे व्यावृत्त होनेके कारण विशेष- 
खूप है ! इसी तरह गुणत्व ओर कर्मत्व भी अपनी रूपादि गुण ओर इत्क्षेपणादि कमं व्यक्तियोमे 
अनुगत होनेसे सामान्यरूप है तथा वे ही द्रव्य आदिसे व्यावृत्तं होनेके कारण विशेषरूपं हैँ) चूंकि 
ये सामान्यरूप भी है तथा चिरोपरू्प भी हँ मतः इन्हे सामान्य विदोष कहते है । इस तरह एक 
ही पदार्थ॑मे परस्पर विरुद्ध सामान्य रूप तथा विद्येषरूप होनेसे वह्‌ अनेकान्तका हौ समर्थक सिद्ध 
हता है 1 ३ एक ही हेतुक पक्षधर्मत्वं सयक्षसत्त्व आदि पाच रूप मानते हैँ ! एक ही पृथिवीके 
परमाणुमे सत्ताके सम्बन्यसे सत्त्व, द्रव्यत्वके सम्बन्घसे द्रव्यत्व, पुथिवीत्वके समवाये पृथिवीत्व, 
परमाणुत्वके योगत्े परमाणुत्व आदि अनेक सामान्य घमं पाये जाते हँ । यदी परमाणु नित्यद्रव्यमें 
रहनेचाले विरोष पदाथसे तथा अन्य परमाणुओसे व्पावत्त होनेके कारण ॒विशेषरूप भी है ! इस 
तरह एक ही परमाणुमे सामान्यरूपता तथा चिशेषरूपत्ता पायी जाती है जिससे अनेकान्तात्मकता- 
की पुरौ-पूरी सिद्धि हो जाती है 1 यदि सतव द्रव्यत्व पुथिवीत्व जादिसे परमाणुमोका मेद मलना 
जायेगा, तो वे असतु अद्रव्य तथा जपृथिवी रूप हो जायेगे 1 इसी तर्‌ एक ही देवद॑त्तको आत्मामं 
सत्त्व, द्रव्यत्व, आ्मत्वके समवायसे आत्मत्व जादि अनेक सामान्यम पाये जाते है, यदी आत्मा 
अन्त्य जगतुके विनाश तथा जारम्भरूप आखिरी अवस्थागोमे शेव रहुनेवाङे नित्यद्रव्योमें रहनेवारे 
विशेष पदार्थे तया यज्ञदत्त मादिकी गात्मामोसे व्यावृत्त-भिन्न भी होती है अतः इसमे चिरोष- 
्पता भो हे । इस तरह एके हो मात्मामे सामान्यरूपता ओर विरोषरूपता पायी ही जात्तीहै। 
इसी त्च्ट्‌ जाकाशकार आदिमे भी सत्ता गर द्रन्यत्वको अपेस्ला सामान्यरूपता तथा अन्य द्रव्य 
- गुण जादि भिन्न होनेके कारण विदोयर्पता समञ्च सेनी चाहिए 1 विदेषपदायंका लक्षण करते 


१. विभाव्यते चत्तद्वं भ० 9, ० २ ० १, प० २1 २. ~पारेवदत्ताचात्म--म० २। 


३७४ षड्दगंनसमुच्चये [ का० ५७. $ ३८३ - 


प्रत्धयोः येभ्यो भवति तेजन्त्या विशेषा, इत्यत्र चुर्यारृतिगुणक्रियत्वं * विरक्षणत्वं चोभयं प्रत्याघार- 
सुच्यभानं स्याद्रादमेव साध्येत्‌ ! एवं नैायिक्वेरोषिका आत्मनानेकान्तमुररीकत्पापि तत्सरति- 
क्षेपायोद्यच्छन्तः सतां कथं नोपहास्यतां यान्ति \ 1 

३८३. कि च, उनेकान्ताभ्युपगमे सत्येष गुणः परस्पर विभक्तेष्व चयवावयन्ादिपु भियो 
वर्तनजचन्तायां यदुदुषणजालमुपनिपतति तदपि परिहतं भवतति \ तथाहि-अवयवानामवयविनश्च 
निथोऽत्थन्तं सेदोऽस्युपगम्यते नैयायिकादिभिर्नं पुनः कथंचित्‌ \ ततः पयंनुयोगमहंन्ति ते \ अवयवे- 
ष्ननयवो वर्तमानः किमेक्देदोन वतते {क॒ चा सामस्त्येन \ यद्ेकदेकोन, तदयुक्तम्‌; अवयचिनो 
निरवयवत्वास्युपयसात्‌ \ सावयचत्वेऽपि तेभ्योऽचयची यद्यभिन्नः, तत्तोऽनेकान्तापत्तिः, एकस्य 
निरशस्यपेकावयवत्वपराप्तेः" \ जथ तेभ्यो सिन्नोऽवयवी; तहि तेषु स कथं वर्तत इति वाच्यम्‌ 1 
एकदेशेन, सामस्त्येन चा \ एकदेशपक्षे पुनस्तदेवावर्तत इत्यनवस्था \ अय सामस्त्येन तेषु स वतते, 
तदप्यसालीयः; भ्रत्यवयचसवयविनः _ परिसमाप्रतयाचयविवहत्वभ्रसङ्धात्‌ \ ततश्च तेभ्यो सिन्नोऽव- 
यवी न विकल्पसाग्‌ भवति ! नन्वभेदपक्तेऽप्यवयविमान्रमवयवमाच्रं चा स्यादिति चेत्‌; न; अभे 


हए छिखा है कि तुल्य आकार समानगुण तथा एक जैसी क्रियावाके समपरमाणुखोभे, भुक्त जीवौ- 
की निगुंग माटमामि मुक्तजीवोचे छूटे हए मनमे जिसके कारण योगियोको “यह्‌ इससे विलक्षण 
है यह्‌ इससे विलक्षण है' एेसा विलक्षण प्रत्यय होता है उन्हे अन्त्य विगेप कते ह ! इस रक्षणे 
दो बाते बतायौ है कि परमाणु या मुक्त आत्मा आदि आङि गुण क्रिया मादिकी अपेक्षा समान 
है तथा इनमे विखक्षण प्रत्यय भी होता है ! इस तरह हर एक परमाणुमें समानरूपता तथा 
विजक्षणताका हौना भौ स्याद्वादको हौ सिद्ध करता है 1 इस तरह नैयायिक वैशोषिकोने अनेकों 
जगह मनेकान्तको स्वय स्वीकार किया है फिर भी जव ये अनेकान्तका खण्डन करनेके किए 


तैयार होते है तब इनकी बुद्धिपर समञ्चदारोको हंसो ही आत्ती है 1 उस समय इनका स्ववचन 
विसेघ ही इनकी वृद्धिका दिवाङा निकार देता है 1 


§ ३८३. अनेकान्तवादको माननेसे सबसे बङा फायदा तो यह्‌ है कि इन नैयायिक गौर 


वेशेषिकोके रा अवयवीको वृत्ति माननेमे बौद्ध जो अनेको दूषण देते है उनका परिहार सहन हो 


हो जायेया । केवल अव्यवौको हौ बात नही है सत्तासामान्य आदि कौ भो अपनी व्यक्तियोमे 


वृत्ति माननेपर बौद्ध इसी भकारकै मनेक दूषण देते है, उनका मी परिहार हो जायेगा 1 नैयायिक 
मादि मवयचीका मवयवोसे अत्यन्त भेद मानते है केथचिद्‌ भेद तो मानते ही नही है, अतः बौद्ध 
उन दस प्रकारके दूषण देते ह--जवयवी अपने अवयवोमे एक देसे रहता है या सर्वेदेशसे ? 
अवयवीको तो निरवयव माना है मतः एक देसे रहना तो नही वन सक्ता 1 यदि अवयवीके 


अनेक प्रदे मने य, तो वे प्रदेशा उससे अभिन्न दे या भिन्न ? यदि अपने अनेक प्रदेशे 
अवयवो भभिन्न है, तो एक ही अवयची 


वयची अनेक प्रदेशात्मक होनेसे अनेकान्तरूप गया; 
क्योकि एक निरदा मवयवीको मनेक द स 


च के भदेी मानना पडा] यदि अवयवी अपने अनेक भ्रदेलोसे 
भिन्न है, तो वह्‌ उनमे एकदेशसे रता है या सवदेशसे ? एक देशस वृत्ति मानना तो उचित 
नही है, क्योकि अचयवीके निर होने से उसके भरदेदा दी नही दहै! प्रदेश माने जाय तो 
उनमे वह्‌ सर्वंदेशसे ररदेगा या एकदेशसे इत्यादि भक्न पुनः चार्‌ ह जायेगे ओर इस तरह - 
अननस्या नामका दूषण होगा 1 यदि अवयवी जपने प्रत्येक अवयवे पूरे-पुरे रूपसे--सवंदेशसे 
रहता है, तो जितने अवयव ह उत्तने हौ स्वतन्त्रं अवयवो हौ जयिगे, क्योकि हरएक अवयवमे 
अवयवी अपने पुणंरूपस्चे रहता है ! इस तरह अनयवोसे निर्न अवयवीकां अपने अवयवोमे 
खना हौ कठिन दै। स्वंथा अभेद माननेपर या तो अदयवीको ही सत्ता रह सक्तो हैया 
१. क्रियात्वं जा०, क०! २. त्रापि. मर २। 


९ २७५ 
~ का० ५७. § ३८४ 1 जेनमतम्‌ 1 


वस्याप्येकान्तेनानस्युपगसातु १ ¶कि व 

यव्यभ्युपगस्यत्ते, ' मवाधितघ्रतिभासेषु व व व ५ 

अन्यया प्रतिभाससमानानामन्यथापरिकल्पने बरह्मा तशषुग्यवादषदेरपि 2 6 

. निषु संयोगः, समवायिषु समवायः; गुणिषु गणः, क । व 

नि तेषु वर्तनचिन्तायां सामस्त्यैकदेशविकत्पाभ्यां 

च उूषणानुत्यानादनेकान्ताभ्युपगभात्‌ न मोक्ष इतति \ अतो य मत्स 

रिता विहप्यालेकान्ताम्युयगमः* कि भेदैकान्तकल्पनया अस्थान एवात्मना परिक्छे अ 

§ ३८४. सांख्यः सत्वरजस्तमोभिरन्योन्यं चिरुदधयुणेग्रयितं प्रवानसभिदधान एकस्याः 

्रष्तेः संसारावस्थामोखसमययोः भरवर्तननिनर्तंनधर्मौ विच्दधौ स्वीकुर्वाण्छ कथं स्वस्यानेकान्तमत- 
वैमुख्यमाख्यातुसीशः स्यात्‌ । 


फिर अवयचकी । अभेद पक्षमे दोक सता हो हौ नहीं सकती 1 इस भकारका हान 9४ र 
रोग नही मानते ! वे तो जवयव रूप हौ अवयवौ मानते है, हां मेदी विवक्षा हो ति 
मवयवी है, ये अवय है" इस घ्रकारका मेद उनमें दिखाया जा सकता है \ ताने ओर बनि ध 
परस्पर सम्बद्ध तन्तुमोको छोडकर उनसे भिन्न पट नामका अतिरिक्त अवयवी दै ही नी \ र 
जगह अवयव जौर अवयनीका कथंचिद्‌ मेदामेद ही निर्बाध भ्रतीतिका विषय होता दै1 ठम क 
कि तन्तुमोसे अतिरिक्त पट भिर जाय, तो नही भिर सकता, इसच्िए उनमें अभेद है 1 प उनमें 
पट सज्ञा, तन्तुकी तन्तु संज्ञा, इत्यादि संज्ञा मेद, लक्षण मेद, परिमाण भेद _अआदिकी दृटिसे उनमें 
मेद है ! इस तरह अवथवसे कथंचिद्‌ भिचच-भिन्न अवयवीका भरतिमास होनेपर्‌ भी यदि उन्‌ 
सर्वथा अभतिभासमान अत्यन्त मेद माना जायेगा; तो फिर अप्रत्तिभासमान ब्रह्यादठेत या शून्यत 
आदिको मी मान छेना चाहिए 1 इसी तरह दही ओर घडा आदिमे संयोग सम्बन्ध माना जाता ड 
दो दरव्यम संयोग सम्बन्ध होता है, बाते कि उनमे अवयव-अवयविमाव न हो } गुण भौर गुणी, 
क्रिया ओर क्रियावान्‌, सामान्य जौर सामान्यवान्‌, विशेष गौर नित्यद्रव्य तथा अवयव गौर मव- 
यचीमें समवाय सम्बन्ध होता है ! अतः संयोगकौो अपने संयोगियोमे, समवायकी समवायियोमे, गुण- 
की गुणीमे, सामान्यकी जपनी व्यक्तियोभे वृत्ति-रहना एक देकसे होगा या सर्वदेशसे इत्यादि 
दूषण सयोग जौर समवाय आदिका संयोगी मौर समवायी आदिसे सवया मेद माननेमें बरावर 
ागू होते रहेगे 1 दस तरह सवंथा मेद मानने अनेको दूषण आते हैँ ओर उनका परिहार करना 
भी असंभव है पर अनेकान्तवादमें किसी मी दूषणको गन्ध तक नही जाती, वह सर्वधा निदषि है 1 
इसलिए आचखिरमें जब दुषर्णोका परिदह्ार करनेके किए गौर वस्तुकी व्यवस्था करनेके किए 
अनेकान्तके माने विना चारा ही नही है तब इससे अच्छातो यहीदहै कि ईर्ष्या तथा दुराग्रहको 
छोड़कर पके ही उसे स्वीकार कर चछिया जाय 1 भ्रतीतिसे बाधित सर्वथा सेदको मानकर 
आत्माको व्यथं ही क्छेरमे डारना कर्टाको बुद्धिमान है 1 

$ ३८४. साख्य एक ही प्रवानको न्रिगुणात्मक मानते है 1 यह प्रधान परस्पर विरोधी सत्त्व 
रज ओौर तम इन तीन गुर्णोसि गथा गया है--चयात्मक है । एक ही प्रकृतिमें संसारी जीवोकी 
जपेक्षा उन्हे सुख-दुःखादि उत्पत्न करनेके किए ` भवृत्तयात्मक स्वभाव तथा मुक्त जीवोकी गपेक्षा 
भिवृत्तिरूप स्वभाव माना जाता है 1 वही भ्रकृति संसारियोके धरति तो धरवृत्ताधिकार-- सत्ता रखने 
वारो गौर मुक्तजोवोके प्रति निवृत्ताधिकार--नष्ट हौ चुको है, वह उनमें कोई मी सुख-दु-खादि उत्पन्न 

.नही कर सकती । इस तर्‌ एक ही भ्रधानको तिगुणात्मक तथा एक ही प्रकृतिको भिन्न जी्वोकी 

१. अथेन तत्पर्तिभासेषु सर्ववापि च यथावयविनां मिथो भिन्नतया अत्ति-भ० २! २. मेदेनैकदू-म० २ । 
३.-कऋान्तानस्युप-मु-अशयुद्धमेतत्‌ पाखान्तरम्‌ । ४. -कान्तोऽम्युषगत. कि स० १, प० ५, पर २,आ०.क०। 


३७६ षड्दर्शंनसमुच्चये [ का० ५७. § ३८५- 


§ ३८५. मीमांसकास्तु स्वयमेव भकारान्तरेणेकानेकादनेकान्तं प्रतिपद्यमानास्ततपरतिपत्तये 
स्वंथा पर्य॑नुयोगं नाह॑न्ति जयवा शाब्दस्य तत्संबन्धस्य च नित्यत्वेकान्तं प्रति तेऽप्येवं पयंनूमोज्याः- 
निकालशरन्यकार्यरूपा्ंविषयविन्ञानोत्पादिका नोदनेति मीमांसकाभ्युपगमः \ अत्र कार्यतायास्ि- 
कारशुत्यत्वेऽभावश्रमाणस्य विषयता स्यात्‌, अत्वे तु घत्यक्षादिचिषयतां भवेत्‌, उभयरूपतायां 
पुननेदिनाया विषयतेति । 

§ ३८६. अथ बौद्धादि सवंदशंनाभीष्टा दृष्टान्ता युक्तयश्चानेकान्तसिद्धये समाद्यायन्ते- 
दौद्धादिसर्वद्लंनानि संशयज्ञानमेकमुल्केखद्रयात्मकं प्रतिजानानानि नानेकान्तं प्रतिक्षिपन्ति \ तथा 
स्वयक्षसाधकं परपक्षोच्छेदकं च विरुढधर्माध्यस्तमनुमानं मन्यमानाः परेऽनेकान्तं कथं पराकुर्युः \ 
सयुराण्डरसे नीलादथः सर्वेऽपि वर्णां नैकरूपा नाप्यनेकरूपाः, -कित्वेकानेकरूपा ययावस्थिताः, 
तथैकालेकाचनेका्तोऽपि । तदुक्तं नासस्थापनाद्यनेकान्तमानित्य- 

“"मयूराण्डरसे यदवदर्णा नीकादयः स्थिताः} 
सर्वेऽप्यन्योन्यसंमिश्रास्तद्रन्नामादयो घटे ।\९11 


उपेक्षा नष्टानष्ट प्रवृत्ताप्रवृत्त जादि विरुद्ध घर्मोवारो माननेवाङे सांख्य कंसे अपनेको अनेकान्तक्र 
विरोधी कहू सकते है 1 उनका यह्‌ मानना ही अनेकान्तका अप्रत्यक्ष रूपे समर्थन करना है 1 

§ ३८५. मीमासकोमें कुभारिर आदि तो स्वयं ही सामान्य गौर विनेषमे कथंचित्तादात्म्य 
धमं जौर घर्मीमि मेदामेद तथा वस्तुको उत्पादादि त्रयात्मकं स्वौकार करके अनेकान्तको मानते ही 
है! अतः उनसे इस विषयकी विरोषरूपसे पूता करनेको आवर्यकता नही है हा, वे शब्द 
ओर अर्थंक्ता नित्य सम्बन्ध मानते है } वे चोदना--श्रुतिवाक्यको कार्यरूप अ्थंमे ही भरमाण मानते 
छ! „ इस कायंको वे त्रिका गून्य कहते है ! उनका तादपयं है कि वेदवाक्य त्रिकाङनून्य शुद्ध 
कार्यरूप अर्थ॑को ही विषय करते है1 इसी विषयमे उनसे पुना है कि-यदि कार्यरूपा चिकाल- 
शल्य दै--किसी भी कामे अपनी सत्ता नही रखती, तब वहं अभाव प्रमाणका ही विषय डो 
जायेगी, ‡उसे आगमगम्य मानना अयुक्त है । यदि वह॒ अर्थ॑रूप है, तो प्रत्यक्षादि भ्रमाणोसे ही 
उसका परिज्ञान हो जायेगा । अतः कायेको त्रिकाठशयूल्य भी मानना होगा तथा अथंरूप भी, तमी- 
चह वेद वाक्यका विषय हो सकता है ! इसछिए जब अनेकान्तके माने निना वेदवाक्यका विषय 
ही सिद्ध नदी हौ सकता तब उसे जगत्या मान हौ ठेना चाहिए 1 


§ ३८६ मवे अनेकान्तकी सिदधिके लिए वौद्धादि दशंनोमे दिये 


त गये कुछ दृष्टान्त त्तथा 
मृक्छ्यां उपस्थित करते है--बौद्ध आदि सभी दाशंनिकं जब एक ही संशय ल चिरोधी 
दो आकारोका घरत्तिभासे तथा उर्लेख मानते है तब वे अनेकान्तका खण्डन कैसे कर सकते रहै? 


सभी दानिक अपनी युक्ति तथा प्रमाणोको स्वपक्षका साघक तथा परपद्चका खण्डन करनेवाला 


मानते है 1 अतः जव वे एक ही देतुमे स्वपक्त-साधकता तथा परपक्ष-असाधकता--दुषकता रूप 
9 मानते ही है तब वे अनेकान्तका खण्डन किस मुंहसे करेगे । मो रके अण्डेके तर पदाथं- 
मे नीले-पीले आदि अनेकरंग पाये जातेह\ उन रगोको नतो सर्वेथा एक रूप ही कहा जा 
सकता है गौर न स्वतन्त्र भावसे अनेकरूप ही 1 अतः; जिस प्रकार मोरके अण्डेमें नीकादि समी 


रंग कथचित्‌ एकानेक रूपे तादात्म्य भावसे रो निल 
यादि अनेक चरमं भी कथचित्‌ तादात्म्य ह द उस तरह वस्ते एक अनेक निर्य अनित्य 


॥ ही रहते, वे नतो सर्वथा भिन्नहीहै गौर 

स ही \ एक ही वस्तुमे नाम स्थापना द्रव्य उर भाव इन चारो निक्षेपोसे व्यव्हार 

दोतता है \ _इन्टी नाम स्थापना रूपसे अनेकान्तका समर्थेन करते हए छ्िखा है कि--““जिस तरह 

मोरे अण्डेमें नोकादि मनेक रंग परस्पर मिश्रित होकर कथचित्‌ तादात्म्य रूपसे रहते है उसी 
ू १. -दि दर्श-म० २ ॥ २. -जानन्ति नाने-म० २ 1 ३. किन्त्वनेकान्तख्पां म० २॥ 





~ कऽ ५७. § ३८७ जेनमतस्‌ । ३७७ 


नान्वयः* स हि भेदित्वान्न भेदोऽन्वयवृत्तित्तः 1 
म-दधेदद्यसंसर्गवृत्ति जात्यस्तरं घटः 11२11 
अन्न हिदखनब्दो हितौ यस्मादर्थं स घटः । 
"भाने सहो नरो भागे योऽर्थो भागदयात्मकः 1 
तमभागं विभागेन नरसिहं परचक्षते ` ॥।३॥ 
न नरः सिहरूपत्वान्न सहो नररूपतः) 
शच्दविज्ञानकार्याणां मेदाज्जाव्यन्तरं हि सःऽ ।८11“ 
“श्रेरूप्यं पाञ्चरूप्यं चा १ वकम्‌ } 
सदस्वादि सर्वेऽपि कतः परे न मन्वते ।\५॥)' 
§ ३८७ ययैकस्यैव नरस्य पितुत्वपुत्रत्वादनेकसंबन्धा भिन्ननिनित्ता न चिख्ध्यन्ते । तद्यधा- 
स नरः स्वपित्रपेश्षया पुत्रः, स्वसुतपेक्षया चु पितेत्पदि \ अभिन्ननिसित्तास्तु संबन्धा निरुच्यन्ते, 
तद्यया-स्वपिन्नयेक्षयैव * स पिता पुच्रश्चेत्थादि ! एवमनेकल्तेऽपि दरन्यात्मनक पर्यायात्मना त्वनेक- 
नित्यादिसिन्ननिसित्ततयः न विरूष्यते १ द्रज्पात्मनेवैकमनेक चेटयादि त्वचिन्ननिनित्तया विरुध्यते । 


तरह एक ही वस्तुमे नामघट स्थापनाघट ादि रूपसे नामादि चार निक्षेपोका उपवहार हो जाता 
है 1 उसमे चारो ही घमं परस्पर सापेक्ष मावसे मिककर रहते हैँ 1\९॥1 मिद्रीके घड़ेमे नतो मिद्ध 
मौर घडका सवया अमेद ही माना जा सक्ता है जौरन भेद ही । भिदट्धोरूपसे सवथा अभेद नहीं 
कट्‌ सकते; क्योकि वह्‌ मिहु दूसरी थी यह्‌ दूसरी है, अवस्थामेद तो है ही । उनमें सर्वथा मेद 
भी नही कहा जा सकता; क्योकि मिदटरीरूपसे अन्वय पाया जाता है पिण्ड भी सिद्ीका हौ धा ओर 
घडा भो मिहीका ही है 1 तात्पयं यह करि घडा सवंथा जमेद गौर सवंथा मेद रूप दो जात्ियोसे 
अत्तिरिक्त एक कथंचिद्‌ भेदाभेद रूप तीसरी जात्तिका ही है 1 न सर्वेथा उसी अवस्थावाली मिदटरो- 
रूप है गौर न मिद्ीसे सोनेकां बन गया है, विन्तु द्रव्यरूपसे उस मिटीका उसमे अन्वय है तथा 
पर्यायरूपसे मेद \ इश्च रलोकमें “हि' शक्दका ध्यस्मात्‌-जिस कारणसे" अथं है ! नरखिहावतारकी 
चर्चा संसारमे प्रसिद्ध है ! वह ऊपरके मुख आदिः अवयवोमें सिहके आकारका है तथा अन्य परः 
आदि अवयवोकी दष्टिसे नर-मुष्यके आकार है ! तात्पयं यह्‌ किं जो उक्त दोनों प्रकारके अन- 
यर्वोका खण्ड अविभागीरूप है वहो नरसिह है 1 उसमे मेद दुष्टिसे भके ही नर जौर सिहकी 
कल्पना कर खो जाय परन्तु वस्तुतः वह दोनो अवयवस तादारम्थ रखनेवाखां अच्वण्ड पदाथ है । 
न तो उसे नर ही कहं सकते है क्योकि वह्‌ अचत. दिहरूप भो तो है गौर न उसे वहरूप ही कह 
सकते ई क्योकि वह अंशतः नररूप भीदहै। वह्‌ तो इन दोनोसे भिन्न एक तीसरी दही मिश्रित 
जातिका अखण्ड पदाथं हे जिसमे वे दोनो भाग पाये जाते है । नरसिहका वाचक शाब्द, नरिहा- 
कार ज्ञान तथा नरसिहका कायं मनुष्य गौर सिहके वाचके शब्दं ज्ञान जौर का्योसि अत्यन्त भिन्न 
दै1 जो बौद्ध गौर नैयायिक एक हो हेतुक तीनरूप तथा पाच रूप तक मानते है वे एक वस्तु 
सत्त्व ओर अस्व इन दो रूपोको मानने जानाकानी करते है यह बडे आद्चर्यकी बात है 11" 


§ ३८७. जेसे एक ही पुरुषरमे पितापन पुत्रपन आदि अनेक घमं भिन्न-भिच्च पुरषोकौ अपेश्नासे 

जन जाते हे उनमे कोई विरोध नही आतता उसो तरह अनेकान्तात्मक वस्तु भो सवंथा निर्बाध है} 
ची मनुष्य अपने पिताको अपेश्ला पुत्र तथा अपने पुत्रको अपेक्षा पितता है 1 यदि एक ही निमित्तसे- 
पिताकौ हौ अपेक्षासरे चह पिता मौर पुत्र दोनों रूपे का जाता तो अवच्यः ही विरोघ होता, पर 
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३७८ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ५७. § ३८८ - 


अभिन्ननिमिच्तत्वं हि विरोचस्य सुरं, न पुर्नभिन्ननिमित्तत्वमिति } सुखडुःखनरदेवादिपर्याया 
अप्यात्मनो नित्यानित्यत्वाद्यनेकान्तमन्तरेण नोपपडन्ते, यथा सपंद्रन्यस्य स्थिरस्योत्फण विफणावस्थे 
मिथो विच्डे अपि द्रव्यापेक्षया न॒ विरुद्धे, यथैकस्या अन्चुल्याः सरकताचिनाक्लो वक्रतोत्पत्ति्य, 
यथा वा सोरसे स्थायिनि दुग्धपर्थायेविनादोत्तरदधिपर्थायोर्त्पादौ संभवन्तौ प्रत्यक्षाव्छिमाणेनोप- 
न्धो, एवं सर्वस्य वस्तुनो द्रव्यपर्थायात्मकतापि } 

§ ३८८. कि च, सर्वेष्वपि दल्लनेषु स्वाभिमत्तसाच्यसाघधनायाभिघीयमाना हितवोऽ- 
प्यनेकान्ताभ्युपगसममन्तरेण न समीचीनतासच्नन्ति, तथाहि-अन्र स्वोपनज्ञमेव परहेतुतमोभास्कर- 
नामकं वादस्थरं लिख्यते \ ययः-इह हि सकल्ताकिकनचक्रच्ुडासणित्तयात्मानं मन्यमानाः सर्वदापि 
प्रसभं पोषितस्वाभिमाना गुणवत्सु विदरत्सु मत्सरं विदघाना मुग्घजनसमाजेऽत्यजितस्पूजितमभि- 
दधानाः स्प्टोद्धूबेन स्वाचुभवेन समस्तवस्तुस्तोमगतमश्नान्तमनेकान्तसनु भवन्तोऽपि स्वयं च युक्त्याने- 
कान्तमेव वदन्तोऽपि प्रकटं वचनसान्रेणंवानेकान्तमनिच्छन्तो यथावस्थितं चस्तुस्वरूपमपश्यन्तो 





पिता भिन्न दृष्टस है तथा पुत्र भिच्च दृष्ठिसे । इसो तरह उनेकान्तात्मक वस्तु मी द्रव्यदुसि एक 
तथा प्योयदुष्टसे अनेक मानौ जाती है 1 हां यदि वह एकरूपसे ही द्रव्यदुश्टिसे हौ एकं तथा अनेक 
दोनो धर्म॑वाखी मानी ज।ती तो अवदय ही विरोघकी बात होती 1 एक हो निमित्तसे दो ध्मेकि 
मानना ही विरोघकी जड़ है, न कि भिन्न-भिन्न अपेक्लाओसे अनेक घर्मोको स्वीकार करना \ यदि 
अत्माको कथचित्‌ नित्यानित्यात्मक--परिणामीनित्य न माना जाय; तो उसमे सुख, दुःख, मनुष्य, 
देव मादि पययि हौ न बन सकंगी, क्योकि सर्वथा नित्यमे तो सदा स्थायो रहेगा तथा सवथा 
अनित्यमे अत्यन्त परिवर्तित हौ जानेसे आत्माकौ सत्ताही न रहेगी } पर्य्य तो द्न्यको स्थिर 
रखकर हो हभ करती है 1 जसे साँप कभी जपना फन फेाकर फुफकारता है तथा कभी फनको 
सिकोर केता है 1 इस तरह अवस्था भेद होनेपर भो सपं दरव्यदुष्ठिसे एक ही बना रहता है, उसमे 
इन फनवारो तथा चिना फनकी भवस्था्ओका कोड विरोध नहो है ! अथवा जिस तरह अंगुली 
अंगुली रूपसे स्थिर रहकर भी सीघीसे टेडो हो जाती है, उसके सोघेपनका विनाद होत्ता है तथा 
टेढेपनकौ उत्पत्ति दती है गौर अंगुरो ध्रुव रहती है 1 अथवा, जसे गोरस बना रहकर भी दुध 
जमकर नष्ट हो जाता है मौर दही उत्यन्त हो जाता है, गोरसकी पटकेको दुध पर्याय नष्ट होकर 
मागेवालो वही पर्याय उत्पन्न होती है ओर गोरस द्रव्यरूपसे बना रहता है उसी तरह संसारकी 
समस्त वस्तुं द्रन्यरूपसे स्थिर रहकर पयपिरूपसरे उपजती तथा विन हत्ती रहती है 1 जतः सभी 
पदायं द्रन्य-पर्यायाटमक ह 1 
§ ३८८. सभो दशेनोमे अपने इष्ट साध्यको सिद्धिके क्ए प्रमुक्त हेतु भी वस्तुको अनेकान्ता 
त्मक माने विना सच्चे प्रामाणिक हेतु नही वन सकते । इसी ज किए स्वय टीका- 
कार ( गुणरत्न } जयने दरा बनाये हृए "रहेतुतमोभास्कर- प्रतिवादियोके हेतुखूपी अन्वकारका 
विनए्दाक भू्ं--नामक वादस्यकको छिखते हं । इस संसारे अपनेको सकर्ताक्रिकचक्रचृड़ामणि 
सम्तनेवाले, द्भेशा व पुष्टिम दत्तचित्त, जन्यगृणी विद्टानोसे चिढकर उनसे 
इष्य रखनेवाले? मूर छोगोमे लम्बी चौडी वाते हाककर फटाटोप ` जमानेवाङे, स्यष्ट अचुभवसे 
वन्तुको अनेकान्तात्मकत्ताको समन्नकर स्वपक्षकौ युक्कियोमे उसका यथेष्ट व्यवहार करके भी सिफं 
नपने श्रीमुखते अनेकान्तको स्वीकार नही करनेवाकते, वस्तुके यथार्थस्वरूपकी भरसे अखि म्दकर 
सपने मनेः मिच्यामाहकां अनुचित यततिते पोपण करनेवाक्ते, आप जैसे वादियोको देतुके स्वरूप- 
चय न्वय ता परिज्नान ह नही भौर दुसरे गुणवायु विदधानोसे पुछनेमे आप अपना अपमान समक्षते 


१. मरा म० > 1 २. -पर्व-म० ०) ३ र विलिख्यमानं 
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निजमतानुरागमेव पुष्णन्तो चिह्त्समीपे च कदापि सम्यर्चेतुस्वरूपमपुच्छन्तो निजबुद्धया च तदनः 
वगच्छन्तो भवन्तो यत्साध्यसाघनाय साघनमधघुनास्यधुः, तन्नापि साघ्यसिद्धिनिबन्धनं हेतुः \ 
अतोऽनेकान्तग्यवस्थापनार्थं यथावस्थितं चस्तुस्वरूयं दशयि: स्डिरस्माभिः श्रथमते हेतोरेव 
स्वरूपं सम्यगनेकान्तरूपं प्रकाश्यते \ तावदचतावधाना निरस्तस्वपक्षानिसानाः क्षणं _ साघ्यस्ण्य 
` भजन्तः भछुण्बन्तु भवन्तः तथाहि--युष्मदुपन्यस्तेन हेतुना किमन्वयिना स्वसाध्यं साच्येत न्यति- 
रेक्णा वा, अन्वयव्यतिरेकिंणा वा ! यदि तावदन्वयिना, तदा तत्पुन्नत्वष्देरपि गमकत्वं स्यरत्‌, 
उन्वयमाच्रस्य तत्रापि भावात्‌ \ नापि व्यतिरेकिणा; तत्पुत्रत्वादेरेव गमकत्वप्रसद्धष्तु \ इयामत्वा- 
भावेऽन्यत्र गौरपक्षे विपक्षे तत्पुन्नत्वादेरभावात्‌ । अन्वयन्यतिरेकिणा चेत्‌, तदापि तत्युजत्वादित 
एव सघ्यसिद्धिभ्रसक्िः \ न चास्य त्ररूप्यलक्षणयोगिनो हैत्वाभासताशङ्कूनीयाः डनित्यत्वसाघने 
कृतकत्वादेरपि तत्प्रसद्धात्‌ 1 अस्ति च भवदभिप्रप्येण चररूप्यं तट्पुत्रादाविति \ 
$ ३८९. अथ मवत्वयं दोषो येषां पक्षघसंत्नसपक्षसत्त्वनिपक्षासस्वरूपे तरेरूप्येऽविनाभाव- 
परिसमातिः, नास्माकं पञ्चलक्षणहेचुवादिनां, अस्मामिरसत्परत्तिष्लत्वघ्रत्यक्तागमाकाधितचिषयत्व- 
योरपि छक्षणयोरभ्युपगमादिति चेत्‌ 1 


है 1 इस तरह आपलोग हेतुक स्वरूपसे सर्वथा अनभिज्ञ रहकर भी स्वपश्न सिद्धिके किए यदातद्वा 
देतुका प्रयोग किया करते है । हेतु ही साध्यकी सिद्धिमे मुख्य कारण होता है 1 अत. हमस्ेग 
अनेकान्तकी सिद्धिके छिए यथावत्‌ वस्तुका स्वरूप दिखाते समय सवसे परे साध्यके प्रमुख 
साघक हैतुको ही मनेकान्तरूपताका श्रतिपादन करते है । आप पाकर कु देरके छिए अपने भत्त- 
का दुरभिमान छोड़कर मध्यस्थ चित्तसे उसे खावघानी पूर्वक सुनिए 1 आपके हेतु अन्वयी होनेके 
कारण साध्यके साधक है, या व्यतिरेकी दोनेके कारण, अथवा अन्वय ओर व्यतिरेक दोनों 
व्याक्तियोके मिलनेके कारण ? यदि साध्य जौर साघनका दुषटान्तमें सदधाव रहुनेके कारणं ही खे 
अन्वयो होकर सनज्वे है, साध्यके साधक है; तो "गरभ॑मे रहनेवाला डका सावला है क्योकि चह 
उसका र्डका है" इस अनुमानमे 'तत्पुत्त्व" हेवु भो सच्चा हो जाना चाहिए; क्योकि उसीके चार 
कारे रुड्कोमे तत्युवत्व ओर उयामत्वका अन्वय पाया ही जाता है! यदि किसी व्यत्तिरेक द्ष्टान्त- 
मे साध्याभाव होनेपर साघनाभाव रूप व्यत्तिरेक व्यापिसे ही हेतु सच्चा हो; त्तो गोरे चैके छ्डको- 
में श्यामत्वके अभावमे तत्युत्रत्वका अभाव बराबर देखा जाता है, अततः तत्युत्रत्व हैतुको प्रामाणिक 
मानना चाद्िएु \ यदि अन्वय ओर व्यत्तिरेक दोनोके मिरूनैयर हे स्न्वा होतादहै;ः तोभी 
तत्यत्रत्व देतुमे अन्वय जौर व्यत्तिरेक दोनोका सद्धाव होनेसे प्रामाणिकता तथा साध्यसाघकता 
दोनी चाहिए 1 यहं तत्पूत्रत्व हेत पक्षमे रहता है सपक्षमे भी इसका सत्त्व है तथा विपक्षसे व्यावत्त 
मी है इस तरह जब इसमे डटकर चिरूपता पायौ जाती है त्व इसे हेत्वामास तो आप ( बोद्ध ) 
कड ही नदी सकते । यदि चिरूपता होनेपर भी तत्यत्रत्वको हेत्वाभास माना जातादहैः ते शब्द्‌ 
अनित्य है क्योकि वह्‌ कृत्तक है" इस कृतकल्व हेतुक भी हेत्वाभास मानना चाहिए { मापके तरैरूप्य- 
की ग्याख्याके नुसार तत्पुतरत्व हेतुमे शुरो-धररी टकर चिरूपता पायी जाती है) 





३८० षडदर्हनससुच्चये [ का० ५७. § ३९० - 


§ ३९०. ति केवलान्वयकेवरव्यतिरेकातुमएनयोः पच्चलक्षणत्वासंभवेनाममकत्वश्रसद्धः 1 
न च तयोरगमकत्वं यौमैरिष्टं, तस्मातप्रतिवन्धनिख्चयकम्रमाणासंभवेन , अन्यथानुपपत्तेः अनिश्चय 
एव तद्पुत्नत्वादेरगसकतानिवन्धनसस्तु, न तु चंलक्षण्याद्यभावः ! क 

३९.१९. अथात्र विपक्षेऽसत्त्वं निरिचतं नास्ति, ^न हि इयासरवाभावे तत्पुत्रत्वेनावहयं निवतं- 
नीयमित्यत्र प्रसाणमस्तोति सौगतः! यौगस्तु गजंति--शाकादाहारपरिणासः हयामत्वेन सणव्यात्नि- 
छो, न तु त्पुत्नत्वेनेत्युपाधिस्वान्न तत्ुच्नत्वे निपश्षासत््वसं भव इति \ क 

$ ३९२. त्तौ ह्येवं निश्चितान्यथानुपपत्तिसेव शब्दान्तरेण शरणीकुखत इत्ति सैव ण- 
सस्तु ! अपि च, अस्ति नभच्चन्द्रो जकचन्द्रात्‌, उदेष्यति श्वःसविता, अद्यतनादित्योदयात्‌ इत्यादिषु 
पष्लधमंत्वाभाचेऽपि, भर्मतेयमेवं विघस्वरान्यथानुपपत्तेः, सर्वं क्षणिकमक्षणिकं वा सत्त्वात्‌, इत्या- 

दिषु च सपलस्याभावेऽपि हित्‌नां ममकत्वदज्नर्गत्क त्रैरूप्यादिला 1 


§ ३९०. जेन--यदि पाच रूप होनेसे ही हेतुमे सचाई आती है; तो केवरान्वयी तथा 
केवर व्यतिरेकी हेतुमोमें पाच रूप न होनेसे हेत्वाभासता होनी चाहिए 1 केवङान्वयीमे विपक्ष- 
व्यावृत्ति तथा केवर ज्यतिरेकीमे सपक्षसत्त्वं नही पाया जात्ता है 1 पर नैयायिक केवान्वयी तथा 
केवर व्यतिरेकी हेतुओको हित्वामास नही मानते, उनके मत्तमे ये भी सच्चै ही हेतु है! चूंकि 
तत्यूज्रल्व ओर क्यामत्वकै जविनाभावका ग्रहण करनेवाके रमाण नही भिरूते इसर्छिएु उनके 
जविनाभावका निङ्चय नही हो पाता 1! यही अविनाभावका अनिङ्वय तत्युचत्व हेतुकी हेत्ना- 
भासतामें कारण है न कि त्रिरूपता या पंचरूपताका अभाव 1 

$ ३९.१. चौद्ध ओर नैयायिक--जौदध कहते है कि तत्पुत्रत्व हेतु वियक्षासतत्वका निर्चय 
नही है 1 यदि इसकी चिपस्व्यावृत्ति भिरिचित होती तो शर्यामत्वको निवृत्ति तत्पु्रत्वकी निवृत्ति 
मक्डय ही होनी चाहिए थी 1 पर इयामत्वके अभावमे तत्पुचत्व जवर्य ही चिवृत्त होता है" इसका 
निचय करनेवाका कोई भो प्रमाण नही है 1 इस तरह विपक्नासत्तवका निश्चय न होनेसे तत्युत्रत्व 
हेतु देत्वामास है 1 नैयायिक तो इस प्रकार गरजकर कहते है कि गभिणी मात्ताका हरे पत्तेकी काक 
खाना जादि ही गेके खड्केके सावे -होनेमे कारण ह 1 इस तरहं चाकादयाह्ारपरिणामकी ही 
श्यामत्वके साय समान व्यापि है न कि तपुत्रत्वकी 1 अतः तत्युत्रत्व हेतुमे शाकाद्याहार परिणाम 

रूप उपाधि होनेसे यह हेतु विपक्षसे न्यावृत्त नही है, व्याप्यत्वासिद्ध है 1 जो घर्म साध्यका व्यापक 
दप तया सालनक्रा अव्यापक उसे उपाधि कते है, जैसे धयह घूमवाखा है क्योकि अग्निवाला होनेसेः 
यहां गीर ईधनका संयोग उयाषि है 1 मीके ईवनका संयोग साध्यमूत धू्ेके साथ सदा रहता है 
पर साचनमूत ग्निके साय उसके रदनेका नियम नही है 1 तपे हुए लोहके गोरेमे अग्निके र्हने- 
पर भी उसमे गीङे ईघनका संयोग नही पाया जाता 1 काकाद्याहार परिणाम सांवकरेपनके साथ तो 
स्तता हं पर तत्युत्वके साथ र्हनेका उसका नियम नही ह 1 तात्पर्यं यदहं कि उकेले तत्पुच्रत्वकी 
यामत्वसे व्याति नही है किन्तु जच वह्‌ शाकाद्याहारपरिणामसे विशिष्ट हौ जाता है तभी उखकी 
सावलेपनसे व्याप्ति हो सक्ती है ! 
~ __ 9 ३९२. जेने--विपक्षासतत्वकी एसी व्याख्या करके तो यापने अविनामावको ही इूसरे न्ये 
म स्वीकार कर छया है । आप घूम-फिरकर अनिनाभावकी ही शरणमे जा पहुंचे हैँ अतः अविना- 
न्पवका ही देनृका भ्रवान गौर निर्दोज ककण मानना चादिएु 1 देखो, “आकारमें चन्द्र है क्योकि । 
जन उनन्ता प्रतिचिम्ब पड़ रहा है, जलचन्द्र दिखाई देता ड,” “करू सूर्यका उद्य दोगा क्योकि 
म्ल दनक उदय हय दा दै" इत्यादि हेतुमोमे पल्वमं नही पाया जाता, फिर मी सोकृह अने 
41 मह्‌ यरी माता मादूम दोती है क्योकि इस भ्रकारको ञावाज जन्यया आदहोनही 
१. त मानभवेन खा० 1 २. उहि खार › ० 1 


~ का० ५७. § ३९४ 1 जैनमतम्‌ । २८१ 


§ ३९३. निर्चितान्यथाचुपपत्तिरेवैकं छिङ्धकक्षणसमध्नृणं तत्त्वमेतदेव, प्रपच्वः पुनरयमिति चेत्‌, 
वहि सौगतेनानाबाधितविषयत्वमसरप्रतिपन्तत्वं ज्ञा्तत्वं च यौगेन च जासत्वं ऊक्षणमाख्यानीयम्‌ } 

§ २९४. अथः विपक्षाक्लिश्ितन्याचुत्तिमाच्रेणाबाधितविषयत्वमसत्प्रतिपप्तत्वं च ज्ञापकहेत्व- 
लिकाराज्तातत्वं च ््धसेवेति चेत्‌, तदहि गसकहेत्वधिकारादशोषमपि छन्यमेवेति ¢ शेकेणापि 
भपश्वेनेति ! अत एव नान्वयमान्नाद्धेतुगं मकः, अपित्वाक्तिपव्यतिरेकादन्वयविह्ेषात्‌ ! नापि व्यरति- 
रेकमान्नात्‌, किन्वद्धीङृतःन्वयादचतिरेकविडेषात्‌ \ न चापि परस्पराननुविद्तदमयमातरात्‌, अपि 
तु परस्परस्वरूपाजहदुत्तान्वयव्यतिरेकत्वात्‌, निधितान्ययानुपपच्येककष्णस्य हि हेतो्ययाप्रदशिता- 
न्वयव्यतिरेकरूपत्वात्‌ \ न च जैनानां हेतोरेकलक्षणताभिधानभनेकान्तस्य विघातकमिति वक्तव्यं, 
भ्रयोगनियस एवैकरुक्षणो हेतुरित्यभिघानात्‌, न तु स्वभावनियमे, नियतैकस्नभावस्य शारण्डद्धा- 
देरिव निःस्वभावत्वात्‌, इति कथं न हेतोरनेकान्तात्मकता । 


सकती थी" “सब पदाथं क्षणिक या नित्थ है क्योकि वे सत्‌ है" इत्यादि ठेतुजंमे सपक्षसतत्व न रहते 
पर भौ पुरी-धरी सचाई है 1 ये सच्चे हेतु माने जाते है 1 अतः अचिनाभावको ही हेतुका एकमात्र 
असाघारण लक्षण मानना चाहिए--तैरूप्य आदि दूषित रक्षणोका मानना निरर्थक ही है 1 

§ ३२३. नौद्धादि--भाई, तत्त्वको बात यही है कि-निश््वित अविनाभावको ही एकमात्र 
देतुका मुख्यतया तया निदेषि कुष्ण माना जाय । पर उसी अविनाभाव क अपंचके किए विस्तारसे 
समक्ने गौर समन्लानेके किए नैरूप्य गौर पाचरूप्य मान चये जाते है 1 

जेन--यदि विस्तार ओौर स्पष्टता ही इष्ट है, तो बौद्धोको चाहिए कि वे अबाधिततविषयत्व, 
असत्म्रतिपदात्व ओर ज्ञातत्वको भी हितुका स्वरूप माने तथा तैयायिक ज्ञात्व नामके रूपको सीं 
स्वोकार कर षड्रूपम हेतु माने । हेतुका श्ातत्व' रूप तो नितान्त आवदयक है; क्योकि जन तक 
हेषु ज्ञात नही होता तब तक अनुमिति हो ही न्धी सकती 1 

$ २३९४. बौद्धादि--हेतुको विपक्षसे निरिचित व्यावृत्तिका ज्ञान होनेपरं अबाधितचिषयत्व 
ओर मसत्प्रतिपक्षत्व अपने ही आप फकित हौ जाते है तथा ज्ञापक हेतुका भरकरण होनेसे हेत॒को 
ज्ञात तो होना ही चादिए्‌, क्योकि अज्ञात पदाथं ज्ञापक नही होता । इस तरह तैरूप्यसे ही अन्य 
अनाधितविषयत्व मादि अर्थात्‌ ही फक्त हो जाते हँ इसकिएु उनके पृथक्‌ कथन करनेकी को 
4 नही है) । 

ध --तब_ गमक हेतुका _अधिकार होनेसे केवर अविनाभावके कथनसे अन्य सब 
पस्षघमंत्वादि अपने आप ही फलित हो जायेगे, उनका भी कथन निरर्थक है 1 श एकमात्न 
अनिनामावको ही देतुका रक्षण मानना चाहिए 1 अविनाभाव ही देतु साध्यका गमक हो सकता 


१. अय विवक्षा-जा०, ० । 


#। 


~ 


३८२ षडदर्यनसमुच्वये [ का० ५७. § ३९५ - 


§ ३९५. तथः ननु मोः सोः सकर्णा; ध्रतिप्रणिप्रसिद्धभ्रमाणप्रतिठितानेकान्तविख्डबुद्धिभि- 
अंवद्ड्िरन्यैश्य कणमेष्ताक्षपादङुद्धादिकिष्यकैरपन्धस्थमानाः सं एव हेतयो विवक्षयात्तिद्ध- 
विस्दानेकान्तिकतां स्वीकु्वन्तीत्मचमन्तन्यम्‌ 1 तयाहि--पूवं तावत्तेषां विरुढताभिनीयते \ यवि 
ह्येकस्यैव हेतोस्नीणि पच्च बा रूपाणि वास्तवान्यभ्युषगम्यन्ते, तदा सोऽनेकघर्मा्मिकमेव चस्तु 
साधयतीति कथं न विपयंयसिद्धिः, एकस्य ॒टेतोरनेकूघर्मा्मरुस्यास्परुपगमात्‌ 1 न्‌ च यदेव पक्ष- 
धमेस्य सयक्षएव सत्वं तदेव विपश्नात्सर्वतो उपावृत्तत्वनित्ति साच्यं, उन्वपध्यतिरेकयोभविाभाव- 
रूपयोः स्वयः तादास्म्थायोगात्‌, तच्वे वा केचरान्वयी शेवकष्यत्तिरेष्टी चा सर्वो हिवुः स्थाद्‌, नतु 
त्रिङूपः पव्छरूपो वा, तथा च साघनाभासोऽपि समषः स्यात्‌ । 


§ ३९६. अय न विपश्नासत्वं लस्युपेयते कि तु साघ्यसाचेऽस्तित्वमेव साव्याभावे 
नास्तित्वमनिधीयते न तु ततस्तश््खसिति चेत्‌, तदसत्‌ ! एवं हि पिपन्नासत्त्वस्य तात्त्विकस्या- 
भावाद्धेतोस्त्नरूप्यादि न स्यात्‌ \ अथ ततस्तदन्धद्धर्मान्तरः तर्यकरूपस्यानेकात्मकस्य हतोस्तयाभूत- 


साच्याविनासूतत्वेन निश्वितस्यानेकान्तवस्तुप्रसाघनात्कयं न परोपन्यस्तहेत्तुनां सर्वेषां विरुद्त्ता, 
एकान्तविरद्धेननेकान्तेन व्यएसत्वात्‌ १ 


अविनामाव हौ को हेतुका रक्षण मानतते हँ तो भो अनेकान्त सिद्धान्तकी कोई क्षति नरी होती, 
क्योकि हमकोग हेतुके भयोगको मात्र अचिनामावकी दृष्टस नियमित करना चाहते हि न कि उसके 
स्वमाचको १ यदि हेतुका कोई भौ एक स्वमाव नियत्त कर दिया जाय, उसमें कोई परिवर्तन ओर 
अनेकरूपता न मानौ जाय, तो बह असत्‌ स्वभाववारे खरगोदाके सीगकी तरह नि स्वभावदही हो 
जायमा । मतः जो हतु अनुमान भयोगको दुष्टिसे सात्र अविनाभावे छक्षणवास्मा है वही स्वभावकी 
दृष्टिसे अनेक रूप होता है ! इस तरह हेतुमे अनेकान्तात्मकता स्पष्ट रूपसे सिद्ध हौ जाती है 1 


§ इष, तथा ञौर भो जाप कोग कान खोरूकर सुन छो कि प्रमाण प्रसिद्ध तथा स्वानुभव 
सिद्ध अनेकान्तवादके विक जपना खोटा अभिप्राय रखतैवार मापने तथा मन्य कणाद अक्षपाद 
तथा बुद्ध मादक कृत्पित चिष्योने स्वयश्सिद्धिके किए जितने मी देतु दिये हैं वे सच असिद्ध विरः 
तथा मनैकान्तिक ह 1 सबसे पहर उन हेतुमंकी विरुता दिखाते हैं \ यदि एक ही हेतुके वास्तविक 
तीन या पाच रूप माने जाते हैँ तो वह्‌ उनेकान्तात्मक हेतु एकान्तके विरुद्ध अनेकान्तको ही सिद्ध 
करेगा ! इस तरह एक ही हेतुको अनेकरूय माननेसे तथा उसको अनेकान्तका ही साधकं होनेसे 
आपके हेतु विकढ हो जाते हैँ 1 

शन्ता--आप नार-बार हैतुको अनेकान्त रूप क्‌ देते दै 1 वस्तुतः वह्‌ अनेकान्त रूप है हौ 
नही १ पक्षवमं दैतुका जो सपक्षमे रहना है बही विपक्षमे नही रहना है । हितुकी विपस्व्याचुत्ति 
ही खपक्षसत्त्व रूप है 1 अतः एकरूप ही हेतु है न कि अनेक रूप 1 

समरएवन--मावरूप अन्वय _ ओर अभावरूप व्यत्तिरेकको सर्वथा एक चही माना जा 
सकता ॥ यदि ये सेनो वस्तुतः एक दो, तो फिरसभीदहेतुया तो केवान्वयी हो जायेगेया फिर 
केवरव्यतिरेकतो 1 एस हाते कोई मो हेतु निरूप या पचरूपी नही रहु सकेगा 1 मौर इस तर्‌ 

जो केवक्ान्वयी या केवलव्यतिरेकी हतु त्रिरूपता आौर पंचरूपता न होनेके कारण आपके मतके 
साचनामास हए वे भौ साघ्यके गमक सिद्ध करनेवारु हो जायेगे 1 

5 ३९६. शंका--विपक्षासर्वको हम मानते हौ नही है यह बात नही, किन्तु साध्यके 
सद्याचमे हेतूका होना ही उसका साच्यकते < 
श व अभावमे नही होना है ! अर्थाव्‌ सपक्षसत्त्वका फलितरूम 


जं ३८३ 
~ का= ५७. § ३९८ ] जेनमतस्‌ 1 


§ ३९७. तणास्िद्धतापि सवंसावनघर्माणासुच्ेया, यतो हेतुः व चा न 
या, तब्रुमयं वा अनुभयं वा \ न तावत्सामान्यं हेतुः, तद्धि, व्यापि व 
हवुतेनपादीयमानं भ्रत्थक्षसिद्धं वा स्यात्‌, तदनुखानलिद्धं वाप्न व अहि न 
द्यक्नानुसारितया प्रवर्तंते 1 यक्तं च व \ अतोऽद्कचुसं 
त तस्यापि निर्चय इति चेत्‌; नऋ; नियत 
ह नियतदेदातैव त न ल व र 

तायामनवस्थारास्तसी 1 अ व 

ध न विशेषरूपमिष्यते, अननुगमात्‌ । सामान्धरूपं र किद्खमवगतं वान- 
वगतं चा भवेत्‌ १ न तावदनवमतं, अनिष्टत्वादतिघ्रस द्धाच्च ! त चेत्‌, तद क 
परत्यक्ेणानुमानेन व ॥ न प्रत्यक्षेण, संनिङृष्टगराहित्वात्तस्य । व ल 
लिद्धु प्रहणे पुनस्तदेवावतंते \ तथा दा ग्रह ५ त्‌ ८४ 
अपि च, अशेषव्यक्त्याघेयस्वरूपं सामान्य भत्यस्तानुनानास्या ननः र ~ 
त्पादयेत्‌ १ स्वाघारनिखख योऽपि निजाघारनिग्च यमिति सकलो जनः सवज्ञः प्रसज्यते 1 


--यदि विपक्षासतत्व वास्तविक रूप न हो, तो हेतुमे चिरूपता या फचरूपता कंसे 
वन सकन १ श चिरूपताकी सिद्धिके छि विपक्लासत्त्वको पक्षध्म॑त्व ओौर सपक्षसत्त्वसे मत्तिर्क्त 
रूप माना जाता है, तो एक ही हेतु अनायास ही अनेकरूप-अनेकान्तात्मक सिद्ध हो जाता है 1 गौरः 
यह्‌ अनेकान्तात्मक हेतु अनेकान्तात्मक साच्यके साथ ही अविनाभाव रखनेके कारण अनेकान्तका 
हो साघक होगा 1 इस तरह एकान्तके विरुद्ध अनेकान्तके अविनाभावी होनेके कारण अनेकान्तके 

सावक होनेसे समी हेतु विरु ईह 1 
स § ३९७. इसी त ५ सभी हेतु असिद्ध दै 1 बताइए--आपके हेतु सामान्य रूप 
है, या विदेषरूप, या उभयात्मक अयव इन सवसे विकुक्षण अचुभय रूप ? यदि देतु खामान्यरूप 
है, तो वद्‌ सकरू पदायं व्यापी है या मात्र जपनो व्यक्ियोमे ही रहता है? जेसा भीहो, वह्‌ 
सामान्यरूप देतु त्यक्त अ्रमाणसे प्रसिद्ध है या अन्ुमानसे ? उसे प्रत्य् सिद्ध तो नही कहु सकते; 
क्योकि प्रत्यस्त तो इन्त्रियोके मघोन है, ओर इन्दरियोका सन्निकषं नियतदेशवाो स्थूक व्यककि्यो 
तक ही सोमित है 1 इसलिए इन्द्रियोके अनुसार चलनेवालां ज्ञान नियतदेड वर्तमानकाल त्था 
स्यू पदा्येमिं हो भवृत्ति कर सकता है 1 उसमें सकर्देरा तथा चिकाक्वर्ती व्यक्तियोें रहनेवाङे 
सामान्यको जाननेकी शक्त नही है । 

§ ३९८. शंका--जो सामान्य नियतदेडवालो व्यक्तियोमे रहता है वही 
अतीतादिकालवर्ती व्यक्ियोमे पाया जाता है 1 अत्तः नियत देशम उसका प्रत्यक्ष 
इर देय मौर अत्तीतादिकाखवर्ती व्यक्तियोमे रहनेवाे 

समाघान-यदि सामान्य नियतदेदावर्तं 


तो दुर देश तथा 
त्यश्न होने उसके 
ङ स्वरूपका मी प्रत्यक्ष हो ही जाता ह॑ 1 

त व्यक्तियोमे रहनेवाङे सामान्यसे सर्वथा अभिन्नं 
दै, तो फिर वह भो नियतदेशवाला हौ हो जायगा 1 एसी हारूतमे वह्‌ सर्वेन्यापो या सवेस्वग्यक्ति- 
च्यापो नही रह सकेगा ! इस तरह व्यापी सामान्य ख्य देतु प्रत्यक्षसिद्ध तो नही ह! उसे 
अनुमातनिड माननेमे तो जनवस्वा रालसी तुम्हारे पक्षको खा जायगी] जो अनुमान सामान्यको 
सिद्ध करनेके लिए तैयार होगा वह चिगनज्ञान पूठंक ही प्रवृत्ति करेगा । ओर क्गि चिनगेषरूप तो 
शयो रो नही नक्ता; क्योन्रि विनेपका तो दुसरी व्यक्तियोमे अनुगम नही होता ! अव रहा सामान्य 
स्प, सो यह्‌ लात होकर छग वनेगा या अज्ञात स्हकर हौ ? अन्नाततो छग हो ही नही सकता; 

५ -य निट--न०, $, पर १, प०२। 


३८६ षड्द्लंनसमुच्चये [ का०-५७. § ४०३- 


§ ४०३. नापि विशेषरूपः, तस्यासाषारणत्वेन गसकत्वायोगात्‌, साधारणत्व एवान्न- 
योद: । सापि सामान्यविश्ेषोभयं परस्पराननुविद्धं हेवुः उभयदोषभ्रसद्धात्‌ 1 नाप्यचु नयं, 
अन्योन्यन्यवच्छेदरूपाणामेकाभावे द्वितीयविधानादनुभयस्यसस्वेन हेतुत्वायोगातु \ बुद्धिभरकल्पितं 
च सामान्यमवस्तुरूपत्वात्सच्येनाप्रतिबद्धत्वादखिधत्व्च न हेतुः तदेवं सामान्यादीनाससिदधत्वे 
तल्छक्षणाः सर्वेऽपि हेतवोऽसिद्धा एन \ 

§ ४०४. तथा प्रतिबन्धविककाः समस्ता अपि परोपन्यस्ता हेतवोऽनैकान्तिका अवगन्तव्या \ 
न दकान्तसामान्य्योविश्ेषयोर्वा साष्यसाघनयोः प्रतिबन्ध उपपद्यते । तथाहि-सामान्ययोरेकान्तेन 
नित्ययोः परस्परसमनुपकतार्योपकारकमूतथोः कः भ्रतिबन्धः, सियः का्ंकारणादिभावेनोपकार्योप- 
क्रत्वे त्वनित्यत्वापकच्चैः १ विक्ञेषयोस्तु नियतदेशकाख्योः प्रतिबन्धग्रहऽपि तत्रेव तयोव्वंसात्साच्य- 
घिण्यगृहीतप्रतिनन्ध एवान्यो विज्ञेषो हेतुत्वेनोपादौयमएनः कथं नानैकान्तिकः 1 





च्योकि सामान्यके अंडा ही नही है, वह तो सव॑था निरंश है ! इस तरह हेतु सवंथा सामान्य कूप तो 
सिद्ध नही हौ सकता 1 
§ ४०३. देतुको विदोष रूप तो कह ही नही सकते, क्योकि विशेष तो असाघारण-परस्पर 
विक्षण दोतते ह उनमे परस्पर अन्वय नही पाया जाता अतः वे साच्यका अनुमान नही करा 
स्केगे 1 अन्वय तो साधारण--सदच्यवस्तुगोमे ही हो सकता है 1 परस्पर निरपेश् सामान्य ओर 
विजेषको हेतु माननेमे तो सामान्य गौर विशेष दोनो ही पक्षोमे निवाते दूषणोका प्रसग होगा 1 
अनुभय रूप तो संसारमे कोई पदाथं ही नही हो सकता 1 सामान्य ओौर विशेष एक इसरेका 
निचेव करके रहते है 1 जो सामान्य होगा वह विशेषका व्यवच्छेद करेगा तथा जो विशेष होगा 
वह्‌ सामान्यका ! अतः यदि उसे खामाल्यरूप नही मानते तो वह्‌ विरेष रूप अवद्य ही होगा मौर 
यदि वह्‌ चिरोपरूप नही है तो सामान्यरूप अवद्य होगा 1 एकका निषेध करने से दूसरेका विधान 
अवर्यमाची है, दोनोका एक साथ निषेव नही किया जा सकता ! बौद्धोके द्वारा भाना गया 
वुद्धिकल्पित अन्थापोहखूप सामान्य तो जवस्तु है, उसका साघ्यके साथ अविनाभावी सम्बन्ध भौ 
नही रै 1 इस तरह वहं सर्वथा असिद्ध टोनेके कारण हेतु बनकर साध्य साघक नही हो सकता 1 
श तरह सामान्य जादिके जसिद्ध हनेके कारण सामान्य आदिं रूपं हेतु मौ असिद्ध ही है 1 
§ ४०८. प्रतिवादियोके द्वारा भरयुक्त हेतुजोका अपने साध्यके साथ अविनाभाव सम्बन्ध 
नदी है ! मतः वे सभो हेतु अचिनाभावशुन्य होनेसे अनैकान्तिक हं । परवादो साध्य ओर हैतुको 
या त्ते चामान्यरूप मान सक्ते है या फिर विनेष प, सामान्यचिदोषात्मक तो वे माने हो नही 
सक्ते । बत्तः सर्वया सामान्य या विकेपरूप हेतु ओर साघ्यमे अविनाभावसम्बन्व ही नही वनं 
सक्ता 1 वदि हेतु र साध्य सामान्य ख्प है, तो सामान्य नित्य होनेके कारण एक द्रुसरेकी 
जैना नौ रखते ओर न वे जविकारी नित्य हनेके कारण एक दूसरेका उपकार ही कर सकते 
टे \ जत्तः परत्र उपकार यन्य साध्य सामान्य जीर हि सामान्यमे सम्बन्ध ही नही हौ सकता 1 
ञ्च परार्थं एकत दूम्नरेके कायं या कारण दौकर उपकार करते है उन्दीमे सम्बन्ध होता है} परन्तु 
नित्य नामनन्यतोन किसके कारणदहीदो सक्ते गरन कायंदही। ज्यो ही उनमे कार्यकारण- 
म्उड्यान्यो ही उनकी नित्यरूपता नमाप्त हौ जायगी ओर वे मनित्य हो जार्येभे ! साध्यविशेष 
र स्गनत्िरप नो अपने नियत देक तया नियत्त कामे रहनेवाले दहं अत्त उनमे सम्बन्ध ग्रहण 
ष्रम्नेनिमिडायतो मी जववे द्सरे क्षणे नष्टौ हौ जानेवाछे ह तो उनमे सम्बन्यका 
(४ मन्ना ओरन करना वरायर्‌ ही दै, क्योकि जिनमे सम्बन्व ह्ण कियाथा वेतोन््ही 
ननमय ना पन ष्क नया दी हनु वनेष दिश्वाईदे रदा दै 1 जत्र इस नये हेतु विश्चेप 
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म नव नम्न्न् की गहन नी किर्या तव कहु साध्यक्ता अनुमान कते करा सकता 


~ का० ५७. § ४०६ ] जेनमत्तस्‌ 1 ३८७ 

§ ४०५. कि च भतिबन्धः पक्षवसंत्वादिके जिद्धलक्षणे सति क च व 
परस्परतो घा्निणश्छैकलन्तेन भेदेऽभेदे चा पक्षघसंत्वादिधसंयोगो लिद्धस्यो । व ६ 

§ ४०६. संबन्धो हि साच्यसाघनयो्घंसिणन्च {कि समवायः, त ५ २ ५०८ 
विशेष्यभावः, तादात्म्यं, तदुत्पत्तिर्वा भवेद्‌ 1 न तावत्समवायः, तस्य ध हया रिक्तस्य ष 
५. 
0 व तहत्साध्यादिघर्साणामपि व एव घमिणि 
वृत्तिरस्तु कि व्यर्थया ससवायकल्पनया । समवायस्य समवायान्तरेण द न र 
समवाथकल्यनेऽनवस्यानदी इस्तरा \ अस्तु समवायस्य स्वतः परतो वा वृत्तिः, तथा त तस्थ भ्र 
नियतानामेन संबन्धिनां संबन्धकत्वं न स्यात्‌ अपि त्वन्येषासपि व्यापकत्वेन, तस्य सर्च तुल्यत्वा- 
देकस्वभावत्वाच्च 1 __ 


है ? भौर यदि इस नये भगृहीत सम्बन्धवारे पदा्थंको हेतु बनाया जायगा तो वहं अनैकान्तिक 
जायया 1 
् 8 ४०५ जव हेतुका पक्षम रहना आदि सिद्ध हो तभो अविनाभाव सम्बन्धं बन सकता 
दै । परन्तु साध्य सावन मौर धर्ममि सर्व॑या मेद मानने पर तो पठा मादिका, स्वरूप स वनं 
पाता, उनमे स्वया अभेद माननेसे कोई एक पदां ही बचेगा 1 एक पदार्थमे तो घमंघमिभाव 
का होना असम्भव ही है । इस तरह धर्मी साध्य ओौर साचनका सम्बन्ध न होनेके कारण हेतुके 
पक्षवमत्व आदि रूपोकी सिद्धि नही हो सकती 1 ति 
$ ४०६. आप ही वताइए कि--वर्मीं साध्य गौर साघनमे कौन-सा सम्बन्ध होगा ? उनमें 
समनाय मना जाय, या सयोग, अथवा विरोध, किवा विशेषणविदेष्यमाव, या तादात्म्य या 
तदुत्पत्ति ? साध्यवमं गौर पव॑तादिघर्मोमि समवाय सम्बन्ध तो नही माना जा सकता; क्योकरिं 
घमं ओर घर्मीकरो छोड़कर उन दोनोमे रहनेवाा कोई तीसरा सम्बन्ध किसी भी भ्रमाणसे अनुभव 
मे नही आता ] "यदि यह्‌ घर्मं है, यह धर्मी है गौर यह्‌ उनका समवाय है" इस तरह समवायका धमं 
मौर घर्मसि भिच्च प्रतिभास होता तो उसकी सत्ता मानी जा सकती थी 1 पर उसका अनुभव दही 
नही होता 1 “इन तन्तुभोमे कपड़ा है" इत्यादि इहेदंभत्यय, जो समवायकी सिदधिके चिए पेदा 
किये जते है, वे सचमुचमे अरीकिक ही दै । नंगे पैर चर्नेवारु गनिडेके किसान भी कपडेमे 
तन्तु हे" यही कहते है न कि तन्तुगोमे कपड़ा । यदि हेद" प्रत्ययसे ही समवायकी सिद्धि हत्ती 
हो; तो इस पुथिवोमे घडेका अभाव है" इस प्रत्ययसे भी भूतल ओर घटाभावमें समवायकी सिद्धि 
हो जानी चाहिए 1 समवायकी सत्ता मान भो री जाय परन्तु नह्‌ घमं ओर ध्मीमि यदि दुसरे 
सम्बन्धके विना ही अपने आप रट्‌ जाता ह, तो समवायको तरह साघ्य आदि घर्मोकी ही मपे 
घर्ममि स्वत. वृत्ति मान छेनी चादिए, व्यथं ही उनमे समवायकी कल्पना करनेसे क्या फायदा 
र ? यदि समवाय अन्य किस इसरे समवायसे घमं जौर धर्मि रहता है; तो वह्‌ समवाय भी 
अपने सम्नन्धियोमे करिसो तोसरे समवाये रहेगा, तीसरा भौ चौयेसे, इस तरह अनेको समवायो 
को कल्पना करनेसे मनवस्थां नामका इषण होगा । इस अनवस्था नदीका तैरना कसिनि 
जायगा 1 अस्तु समवायकी स्वतः या परत किसी भी रूपसे वृत्ति मान भी ी जाय ततो भी "वह॒ 
गदु सम्बन्वियोमे दी सम्बन्व कराता हैः यह नियम करना कठिन है । समवाय नित्य व्यापक 
र एकस्वमाववारण है, अलः उसे वन्छुकता पटक तर घटम मी समवाय करा देना चाहिए । 


$, ष्स्येव प्रतो-~मर १, प० १, पर २॥ 


३८८ बंड्ददांनसमुचज्चये [ का० ५७. § ४०७- 


§ ४०७. नापि संयोगः, स हि साध्थसघनदीनां सवन्‌ क्ति ततो सिल्लो वा स्यादचिन्नो वा । 
प्राचि पके फथं विवक्षितानासेवैष कि नान्येषासपि ! भेदाचिशेषात्‌, न च ससवायोऽन नियामकः 
तस्य सर्न॑न्न सदृशत्वात्‌ ! द्वितीये तु सष््यादोन्येव स्युः न कश्चित्तंयोगे नास कथंचिद्भिन्नसंयोगा- 
ड्ीकारे तु परवादाभ्रयणं भवेत्‌ 1 

§ ४०८. नापि विरोधोऽभिधातव्यः, तस्याप्येकान्तमतेऽसंभवाव्‌ ! "ख॒ हि सहानवस्थानं 
परस्परपरिहारो वा भवेत्‌ } "तत्राद्ये †कि कदाचिदप्येकत्रानवस्यानमुत कियत्कारं स्थित्वा पश्चादन- 
चस्थानस्‌ \ आ पक्षेऽहिनकुलादीनां न विरोधः स्थात्‌ अन्यथा नेरोक्येऽप्युरगादीनामभावः । 
दितीये तु नरवनितादेरपि विरोधः स्यात्‌, तयोरपि एकिचित्काकमेकनः स्थित्नापगसात्‌ ! {कि च 
वडचानर्जल्धिजल्योविद्युदम्भोदाम्भसोश्च चिरतरमेकन्रावस्थातः कथमयं विरोधः । परस्पर- 
परिहारस्तु सर्व॑मावानामविशिष्टः कथमसौ भ्रतिनियतानामेव भवेत्‌ । 


§ ४०७. यदि साध्य ओौर साघनकां परस्पर सयोग सम्बन्ध भाना जाय; तो वह्‌ संयोग उनसे 
भिन्न होगा या अभिन्न ? यदि भिन्न है; तो "वह्‌ इन्दी स्षाध्य स।घनका संयोग है अन्यका नही" यह 
नियम नही हो सकेगा 1 जब संयोग विवक्षित साध्य-साधनोसे उत्तना ही भिन्न है जितना कि 
अविवक्षित साध्य गौर साधनोसे; तो क्या कारण है कि वह इन्दीका कहा जाय ओर अन्य साध्य- 
साघनोका नदी कहा जाय । समवाय तो नित्य गौर व्यापी नेसे सभीके भरति समान दुष्टि रखने 
वाला है, उत्तः चह भी सयोगका अमुक साध्य-साघनोसे ही गरुबन्न नही करा सक्रता 1 यदि 
साध्य भदिसे संयोग अभिन्न है; तो साध्य ओर साधनकी ही सत्ता रहेगी न कि सयोगकी, अभेद 


भेत्तो एक ही वस्तु बच सकती है 1 कथचिदु भेद मानने पर तो अनेकान्तवादकी शरणमे 
पहुंचना होगा ! 


न $ ४०८. साध्य गौर साघनमे परस्पर विरोध भी नही कह सकते; क्योंकि सर्व॑था एकान्त 
पक्षमे विरोघका सिद्ध करना भौ असम्भव है 1 चत्तादइए साध्य गौर साधनमें सहानवस्थान रूप 
विरोव होगा या परस्परपरिहारस्थिति रूप ? उनमें सहानवस्थान चख्प विरोध भी क्यों माना 
जाता हे--क्या वै कभी भी एक जगह्‌ नही रह सक्ते या कर देर तक साथ रहकर पीछे अग 


हो जते हे ? यदि कभी भी एक जगह न रहुनेवाखोमे हौ सः 
तो सांप मौर नेवा मादि भी कभी-कभी एक ही सहानवस्थान रूप विरोध माना जायः 


साथ भी रहते है अत. उनमे सहाननस्थान चिरोघ 
नही कहना चाहिए 1 यदि उनमें सहानवस्थान दिरोघ हो व संसारसे सपोका लोपदहीदहो 
जायगा । स्वौ जौर पुरुष भी कु देर तक इक रह्‌ कर पीछे अरग हौ जाते है, अतः उनमे मौ 
सहानवस्यान विरोध मानना चाहिए 1 यदि कुछ देर तक एक साथ रह कर पीले तुरन्त हौ अक्ग 
जानेवाल्ेमें ही विरोध माना जाय, त्तो बड्वानरू-समुद्रौ आग जौर समुद्रका जक, बिजली 
त र वादकोमे रहनेवाखा पानी, ये सभी बहुत देर तक एक साथ रते है अतः इनमे विरोध नहो 

ना चादिए 1 परस्पर परिहार स्थिति रूप विरोघ तो सभी पदार्योमि साधारण रूपसे हज ही 
करता हे 1 र एक पदाथं दुसरे पदाथसि भिन्न॒ अपनो स्थिति रखता हो है 1 अतः इस स्वं 
साघार्ण विरोवका अमुक साध्य-साधनोसे ही सम्बन्व कंसे जोड़ा जा सकता है ? 


१. “शिवि ; : \ अविकलकारणस्य 

स्पर्शवत्‌ । व | भवल्यमावेऽ्ावाद्‌ विरोचति 1 चोतोष्य- 

त क्षणतया वा भावामाववत्‌ ।**--न्यायवि० ६।७२--७० 1 २. तन्ना्ः 
2 ० १०१०२1३. -क्ममिति स्यि -म० १, प १, प०२। 


~~~ 


=, ८९ 
~ का० ५७. § ४११ ] जतमतय्‌ 1 द 


विज्ञे संयोगाद्यसंभवेऽभावात्‌ 

६ ४०९. नापि विक्ञेषणविन्ञेऽ्य मावो घटाभियति, तस्य 
ष्रारेव निरासात्‌ \ 4 चान्वोभना 

§ ४१०. नापि साध्यसाधनयोस्तादारम्य घटते, भ व र न 
तादात्म्यायोगात्‌, तादात्स्ये च "साध्यं साधनं चैकतरमेन भवेन्न दय कर्थचित्ता तु जैनमत 

‡ | ् 
ध ६९ तदुत्पत्तिस्तु कायंकारण भावे संभविनी ध सिध्येत्‌ ¦ 
अर्थंक्रिणा च नित्यस्य क्रमाक्रमास्थां सहकारिषु सत्स्वसमु ्ं 9 स 
नोपपद्यते \ जनित्यस्थ तु सतोऽसतो वा सा न घटते सतः व गात, 
व्यापारे वा स्वस्वकारणकार एव जातानासत्तरो वतित्व ध 


भावानां मिथः कार्यकारणभावप्रसक्तेश्च, असतदच सकलदशाक्तिविककत्वेन कायकारणासंभवात्‌, 


§ ४०९. साध्य ओर साधने (६ नही माना जा _सकता; क्योकि 
विशेषणविशेष्यभाव तो उन पदार्थोमि होता है जिनमें पहेलेसे परस्पर कोई संयोग व 
आदि सम्बन्ध रहते है । पर जव साध्य गौर साघनमें संयोगादि सम्नन्धोका अभाव सिद्धक्िया 
जा चुका है तब उनमे विशेपणविदोष्यभावको बात बिलकुल अप्रासंभगिक है। ए 

` § ४१०. साध्य ओर साघनमे तादात्म्य 1 भी नही माना जा सकता; साध्य 
असिद्ध होता है तथा साधन सिद्ध । इस तरह जव उनमें जमीन-आासमान-जेसा भेद है तो तादात्म्य 
सम्बन्व कंसे बन सकता है ? यदि उनमे तादात्म्य माना जायगा; तो जब तादात्म्य होनेसे साध्य 
जौर साघनमे अभेद हो जायगा तब यातो साध्य ही बचेगाया फिर साधन ही 1 तादात्म्य 
सम्बन्धमे दो नही बच सकते 1 कथं चित्तादात्म्य माननेसे तो जेन मतको स्वीकार करना होगा 1 
$ ४११ साध्य गौर साघनमें कायंकारणभाव होने पर ही तदुत्पत्ति सम्बन्धको जात उठ 

सकती है } का्यं-कारणं भाव अथं क्रिया करनेवार पदाथमिं होता है । सवथा नित्य तथा अनित्य 
साध्य-साधनोमे जब अर्थक्रिया ही नही हो सकती तव उनमे कार्यकारणभाव यां तदुत्पत्ति सम्बन्ध 
की चर्चा ही व्यर्थं है 1 नित्य पदाथं सदा एक स्वभाववाा होता है, अतः उसमे क्रमसे तथा 
युगपत्‌ सहकारियोकी मददसे तथा उनकी मददके चिना, किसी भी तरह कोई भी अथक्रिया नदी 
हो सकती, क्योकि हर हाकतमें अनेक कार्यकरो उत्पन्न करनेके किए अनेक स्वभावोको आवद्य- 
कता है, जिनका कि नित्यमे सर्वेया अभाव है \ सर्वथा क्षणिक पदां भो अपने सद्धावमे तथा 
असद्धावमे अर्थक्रिया नही कर सकता 1 यदि वह अपनी मौज्‌दगीमें ही अपने का्यंको उत्पन्न 
करता है; तो पहली बात तो यह्‌ है कि-समान समय वाखोमे कायंकारणभाव नही होता । 
यदि एक साय रहनेवारोमे मी काय॑ंकारणभाव हौ जाय, तो समस्त उत्तरोत्तर कार्यं पुवं पूं 
क्षणमे उत्पन्न हो जयथ 1 न्वं क्षण दसवे क्षणको अपनी मौज्‌दगीमे अर्थाव्‌ नवें क्षणमें ही 
उत्सन्न करता है, इसी तरह आठ नवेको अपनी मौजूदगी अर्थात्‌ आखव क्षणमे, सात्तवाँ आवें 


को सपनो सातवे क्षणकी सत्तामे, छठा. सातवेको अपने च्टे क्षणमे, इस तरह समस्त उत्तरोत्तरक्षण 
खिसकते-खिसकते प्रथमक्षणमे ही उत्पन्न होगे ओौर दूसरे 


व रे क्षणमे नष्ट होकर संसारको शून्य बना 
देये 1 ऊपर यदि सहमावियोमे कार्यकारणभाव हो, तो समस्त सहमावो पदा्थोमि परस्पर कायं- 
कारण भाव हो जाना चाहिए ! कोई भो कारण असत्‌ 


सत्‌ होकर तो कार्यको उत्पन्न ही नही कर 
सकता, क्योकि असत्‌ पदाथं जन समस्त शक्तियोसे रहित होता है . तो उसमे कायंको उत्पन्न करने 
१ यमवेऽमावा-म० 9, प० १, प०२। २. वौ म० 3, प० १,प०२॥ ३. तः समवायवति- 
जा ० । सतसमयवति -प० १, प० २। 


३९० षड्द्णंनसमुच्चये { का० ५७. § ८१२ ~ 


अन्यया शङदिषाणादेरपि तररसदङ्धात्‌ \ तदित्यं साच्य्दीनां संवन्यानुपपत्तेरेकान्त्रमते पक्षवमंत्वार्दि 
हेतुखक्षणससंगतमेच स्यात्‌, तया चं प्रतिबन्धो इुरुपपाद एय । 


§ ४१२. तथैक्ान्तवादिनःं भरतिवन्धग्रहुणसपि न जाघटीति, अविचलित्तस्वरपे आत्मनि 
ज्ञानपौर्वापर्याभावात्‌, प्रतिक्षणध्वंसिन्यपि कार्यकारणाच्युभयग्रहुणानुदच्येकचैतन्याभावाद्‌ 

§ ४९३. न च कार्याचिनुभवानन्तरभाविना स्मरणेन न्तार्यकारणमावादिः प्रतिच्न्योऽनु- 
संधीयत इति वक्तव्यं अनुभूत एव स्मरणम्रादुर्भावात्‌ 1 न च प्रतिचन्यः केनचिदनुभूततः, तस्योन्य- 
चि्ठत्वात्‌ १ उभयस्य पूर्वापरकाक्भाचिन एकेनाग्रहणादित्ति न घरतिवन्यनिच्य योऽपि 


§ ४९४. तदेदमेकान्तयक्ते परैरुन्चार्यमाणः सर्वोऽपि हेतुः प्रत्तिवन्यस्वाभावादनिन्वयाच्वान- 
कान्तिक एव सवेत । 





कौ शक्ति मी नही रह सकती । यदि असत्‌ पदार्थं भी कायं करने रगे तो. खसगोदाङे सीगको मी 
कुछ कायं करना चाहिए ओर कावंकारी हौनेसे सव्‌ हय जाना चाहिए । ऽस तरह जव साध्य- 
साधन आदिका एकान्तमतमे सम्बन्व ही नही वन पाता तव हेतुक पद्यवर्मेत्व आदि रूप कसे 


सिदध हो सकते हे ? न्द हेतुका स्वरूप मानना असंगत्त है ! अतः साव्य ओर सायन ञआादिका 
सम्बन्य सिद्ध करना वस्तुतः कठिन है 1 


$ ४१२. एकान्त नित्यवादी भआत्माको सर्व॑या अपरिवर्तनरौर नित्य मानते हं 1 चह सर्वया 
अविचक्ति स्वभाववाका है इसलिए उसमे इनको पर्यये भी नही वदती 1 जव एसा कूटस्य नित्य 
मात्मा है; तो उसे साध्य मौर सावनके सम्बन्वको ग्रहण करना हौ किन है 1 जिस आत्माके ज्ञानमें 
साघ्य-साघन ओर उनका सर्वोपसंहारी अविनाभाव क्रमदा प्रतिभासित हो वदी आत्मा स्म्बस्धको 
ग्रहण कर सकता है ! जो सदा एकरस है उसमें इतना क्रमिक परिणमन हो हौ नही सक्ता 1 चौद्ध 
आत्माको क्षणिक ज्ञान प्रवाह रूप मानते हँ उनका यह्‌ क्षणिक आत्मा भौ साध्वसाघनके स्म्वन्य- 
को ग्रहण नही कर सकता जिस ज्ञानक्षणने सावनको जाना दै वह सष्ध्यको नही जानता, साध्यको 
जाननेवाखा ज्ञानक्षण साघनको नही जानता 1 इस तरह कायंकारण वा साध्यसाघन दोनोके 


क (1 अन्वयी चैतन्यका सद्धावं न होनेसे उनके सम्बन्वकरां जानना नितान्त 
हं 


„ §४१३. बौद्ध--कायकारण या साध्यसाघनके अनुषचसे उत्पन्न होतेवाखे स्मरणके वारा 
कायकारण भाव तथा अविनाभाव अआगदि सम्नन्वोका ज्ञान भलोभाति किया जा सकता है\ 
जन--स्मरण्‌ तो अनुमवके अनुसार होता है ! जिस पदा्थंका अचुभव होया उसौका स्मरण 
जाता है! त या जविनाभाव मादि सम्बन्धोका अनुभव ही नही हुमा है तव 
उनका स्मरण कसे आ सक्ता है ? सम्बन्ध तो दोमे रहता है । जव आपका को भो क्षणिक 
जञानक्षण पूवेत्तिर कालभावी दो पदार्थो को नही जानता तव वह्‌ केसे उन दोमे रहचेवाकत सम्बन्ध- 
का परिल्चान कर सकेगा ? कार्यकारण भाव तो क्रमभावीौ कारण मौर कार्थंमे रहता है 1 आपके 
किसी एक ज्ञानक्षणके हारा कमभावी कायं ओर कारणका ग्रहण करना नितान्त भसम्भव हँ 
अनतः उससे उनके सम्वन्धका ग्रहण भी नही हो सकता 1 


$ ४९५. इस तरह एकान्तपक्षमे प्रतिवादियोके समी हेतु अनैकान्तिक 
स र तु अनेकान्तिक हे, क्योकि एक तं 
॥ ही नदौ वनता, किसी तरह वन भी जाय तो उसका चिक्वय करना हु 


ओ. ६. 
~ का० ५७. § ४१७ } ज नमतस 1 द 


§ ४९५. एवं च केवलस्य सामान्यस्य विशेषस्य च दयोर्वौ व 
धटनादनुवृ्तव्यावृत्तभत्थयनिबन्धनपरस्परसंबछितसगसान्यविदषात्मनो हेतोरनेकान्त 
गमक्रस्वमम्युपगन्तज्यम्‌ \ 

§ ४९६. न च यदेव रूपं रूपान्तरादचाचत्तते तदेव कथमनुवुत्तिमासादयति, यच्चानुचतंते 
तक्रं व्यायृत्तिमाश्नयति इति वक्तव्यं, अचुवुत्तन्यावृत्तस्पत्तयाच्यत्ततः प्रतीयमाने चस्तुख्वे निरोधा- 
सिद्धेः, सामान्यविक्ेषवच्चि्ज्ञानवच्चित्रपटस्येकचित्ररूपवट। 1 


§ ५१७. कि च एकान्तवादयुषन्यस्तहेतोः साध्य {छि सामान्धमाहोस्विद्िशेव उतोभयं व 
विविक्तमुतस्विदनुभयभिति विकल्पाः } न्‌ तानत्सासल्यस्‌, केवरस्य तस्थासंभवाद्थंकियाकारित्व- 
वैकल्याच्च ! नापि विशेषः, तस्याननुयायित्वेन साधयितुमशक्यत्वात्‌ । नाप्युभयस्‌ः उभयद्योषान- 
तिवृत्तेः 1 नाप्यनुभयम्‌; तस्यासतो हेस्वच्याकत्वेन साध्यत्वायोगात्‌ \ तद्साद्िवादयास्पदीभरत- 
सामान्यविकञेषोभयात्सकसाध्यधसंस्य साध्यर्वाभिणि साधनायान्योन्यानुविद्धान्वयव्यतिरेकस्वभाव- 
दयास्मैकहेलोः भदन क्तोऽपि नैकान्तपक्षोक्तदोषाचकाञः संभवी, अकतोऽनेक्छान्तात्मकः हेवुस्वरूपं 


§ ४१५. इस तरह हेतु न तो कैवरू सामान्यरूव हो सकता है न केवरू चिशेषरूप ओरन 
परस्पर निरयेश्त स्वतन्त्र सामान्य विशेष रूप ही । अतः परस्पर सपक्ष सामान्य विशेषात्मकं रूप 
ही देतु अनेकान्तात्मक साघ्यका अनुमापक हौ सकेता है 1 परस्पर तादात्म्य रखनेवाे सामान्य 
गौर विशेष ही अनुगताकार साधारण प्रत्यथ तथा व्यावृक्ताकार विरुक्षण परत्यक्षम कारण 
होते हे 1 

§ ४१६. शंका जो पदां विशेषात्मक है इसरोसे व्यावृत्त होता है वही अचुवृत्त-साधारण 
प्रस्ययमे कारण कैसे हो सकता है । इसी तरह जो सावारण सामान्यरूप होकर अनुगत परत्ययमे 
कारण होत्ता है वही व्यावृत्त प्रत्यये कारण कंसे हो स्कतादहै? ये दोनो ही रूप परस्पर चिरोधी 
है, अततः एके वस्तुमे कंसे रह्‌ सकते दै ? 

समाघालत--जिस तरह सामात्य ॒विरशेष--पुथिवीत्वं आदि अपर सामान्य जखादिसे 
व्यावर्तक होने कारण विशेष रूप होकर भी पृथिवी व्यक्तियोमे अनुगत--एकाकार प्रत्यय 

करानेके कारण सामान्यर्प भी है ! अथवा जिस भकार चिव्रज्ञान एक होकर भी अनेक नीक 
पौतादि आकारोको धारण करता है 1 अथवा जैसे एक ही रंग-चिररगे चित्रपटमे अचेक नीरे पीठे 
रग रह्‌ जति है उसी तरह्‌ एक हौ वस्तु सामान्य ओर विगेष दो गाकारोको भी धारण कर 
सकती है ! जव एक ही वस्तुका अचुगत्ताकार तथा व्यावृत्ताकार प्रत्यये कारण होना प्रत्यक्ष सिद्ध 


दै तव उनमे चिरोव कंसे हो सकता है ? विरोध तो उनमे होता है जिनकी एक साथ उपरन्चि न 
हो सक्तीहो \ 


5 ४१७ अच्छा, अथ सव एकान्तवादी कृपया यदु वत्तावे कि--आप अपने हेतुगोका 
साध्य केव सामान्यरूप हो मानते ह, या विेषरूप, अथवा परस्पर निरपेक्ष उभयरूप, किंवा 
जनूमयर्ूप ? केवर सामान्य पदाथं तो गचेके सीगकी तरह असत्‌ है, वह्‌ कोई मी अर्थक्रिया 
नहो कर सकता 1 अतः उसे साच्य वनानां निस्थंक ही है! केवर विलेष तो दूसरी ग्यक्तिमे 
मगुचत्त नहो होता अतः उसका सम्बन्ध अगृहीत रहनेके कारण वह॒ साध्य नही वनाया जा 
सकता । परस्पर निरयेल उभयपक्षमे तो सामान्य जीर विशेष दोनो पक्षोमे आनेवाले दपणोका 
भ्रनग हाना 1 अनुभयल्प तो कोई पदाथ ही नही हो सक्ता, यातो वह्‌ सामान्थरूप होगा यां 
विषन्प । परस्पर व्यवच्छेदात्मकं सामान्य मौर विदोव दोनोका युगपत्‌ नषिव नही कियाजा 


३९२ षड्दर्दनिससुच्चये [ का० ५८. § ४९८- 


चावदयसङ्खीकर्तंव्यं, अत्यया सकलानुसनेघु साघ्यसावनानामरुक्तन्यष्यत उच्छेद _एव भवेत्‌ \ 
तस्माद्धौ एकान्तवादित्‌, निजयक्षाभिसानत्वाने'नाविषादिनोऽक्षिणी निमील्य बुद्धिदृकामुन्मील्य 
सध्यस्थवुत्या युक्त्यानुसारेकप्रवृ्था तत्तत्त्वं जिज्ञासन्तो भवन्तो ऽनेकान्तं कन्तं _ विचारयन्तु, 
भ्रमाणैकसूलपकलयुक्तियुक्तं भ्रागुक्तनिखिरूदोषचिप्रसुक्तम्‌ तत्त्वं चाधिगच्छन्तु ! इति परहैचतमो- 
अास्करनामकं वादस्यलम्‌ \ ततः सिद्धं सवंदशंनसंमतसनेकान्तसतम्‌ 1५७ 


§ ४१८. अय जैनमतं -सं्तेपयन्नाह्‌- - 
^ जेनदर्शनसं केष इत्येष गदितोऽनधः । 
पूर्वाप्रपराघतो यत्र कापि न विद्यते ॥१८। 


§ ४१९. व्याख्या-जैनदलंनस्य संस्तेपो विस्तरस्यागाघत्वेन न्तु मशक्यत्वाडुषयोगसारः 
समास इत्यमुनोक्तप्रकारेणेव-भ्रत्यष्लो गदित-अभिदितोऽनघो-निर्दूषणः सवंदक्तव्यस्थ सचंन्ञमुरुतवे 
दोषकाङृष्यानवकाशात्‌ ! यत्न--जैनर्ने कापि क्वचिदपि जीदाजौवादिरूपविचारणाविर्षेयसुक्ष्म- 
मतिचर्चायामपि पूर्वापरयोः--पुवंपञ्चादभिहितयोः पराघातः-परस्परव्याहृतत्वं न विद्यते, अयं 








सकता है \ उस तरहं जव अनुभय पदार्यंकी सत्ता हौ नही तव वह हेतुका व्यापक होकर साध्य 
नही वन सकता 1 इस तरं पक्षम सामान्यविदोषात्मक वस्तुकी सिद्धिके छ्िए॒ सामान्यविशेात्मक 
ही हेतुकता प्रयोग करना युक्ति तथा अनुभवसे सिद्ध है 1 इस सामान्य विशेषात्मक पञ्चको एकान्त 
पश्नमे दिये जानेवाखे दषणोंको हवा मी नहीं खग सकती 1 अत. हेतुका स्वरूप अनेकान्तात्मक ही 
मानना चाहिए 1 उसे एकान्त रूप माननेसे समस्त साध्य-सावनोका कोप होकर अनुमान मात्रका 
उच्छेद हो जायगा ! इसलिए ह एकान्तनादियो, यदि आप छछोग॒ अपने पक्का मिथ्याभिमान 
खडकर गान्तचित्तसे योगीकी तरह इन चवर ओआं्खोको म्‌ठ्कर ज्ञान नेग्रोको खोकर, 
तटस्थवृत्तिसे युक्तियोका आोडनकर, तत्त्वजिज्लासापूवंक अनेकान्तका थोड़ी देर भी विचार करेगे 
तो माप पके करै गये समस्त दूषणोसे रहित भरमाण प्रसिद्ध अनेकान्ततत्तवको सहज दौ पा 
सके 1 इस तरद्‌ यह परटैतुतमोभास्कर नामका वादस्थकू पूर्णं हआ 1 ऊपरके विवेचनसे 
अनेकान्ततत्तव सवेदर्रनसम्मत सिद्ध हो जाता है 11५७1 
$ ४१८. अव जनमतका उपसंहार करते है-- 


इस तरह सरवंया निर्दोष जेनवर्शनका संकषेपसे कथन कियः हे ! इनकी मान्यताओनें कही 
भी पूर्वापर विरो नहीं है ५५८ ~ ५ 


§ ४१९ जेनदंन अगाच है, उखका विस्तारसे वर्णन करना तो समुद्रको तैरनेके समान 
नस्म्भव है 1 अत. सारमूत उपयोगी पदार्थो का इक प्रकरणमे कथन क्था सयां है 1 जेनदशेनके 
मृखकच् सर्नज दै, जतः उसमे दोपको काका हो ही नही सकती 1 यह्‌ चणंन मी उन्हीके 
वचनकि जनुक्तार है अत. इसमे किसौ भो तरहके दोपकी सम्भावना नही है 1 इस जेचदशंनको 
जोव अजीवादिविपयक गहनतम सूम चर्चाओं करीपर भो पूर्वापर चिरोघ नही देखा जाता 1 
प्के कुछ जीर कहा जाव आर वामे कुछ मौर ही तव पूर्वापर चिरोच होता है 1 परन्तु जेन- 
दर्मनमें ध जौरः पीछे खव भ्रमाणसिद्ध अवाघित्त वस्तुनिरूपण है ! तात्पयं यह कि जिस तरह 
सन्यमतके नूकदयस्वोमे ही पहले कछ कहा तथा वादने कुर निरूपण होनेसे पूर्वापर विरोध है 


त १११० १» प० ₹ 1 २. -नेकान्तं विचारयन्त भ--आ० 1-नेकान्तं विचारयन्तु 
+~ ० 1 ३" उश्िपनष्टु मत १, य > पठ २. पर २ 
1 » > > प० २ { ४. विपये सूक्ष्ममपि पूर्वापरयो. पराघात 





-का० ५८, ६ ४२० 1 जैनमतम्‌ 1 २३९३ 


भावः- "यथा अपरदशंनसंबन्धिषु सुरःस्त्रेष्वपि [कि पुनः पाश्चात्यविप्रकस्मकग्रयितग्रन्यकयाघुः 
भ्रथमपञ्चादमिहितयोभियोविरोधोऽस्ति, तथा जैनदर्शने कापि केवकिप्रिणीतद्वादज्ञाङ्गैषु पारम्पय 
भ्न्थेषु च उसुसंबद्धाथत्वात्सुकषदेक्षिकणा निरोक्षितोऽपि स नास्ति 1 यत्तु परदशंनेष्वपि कचन सहुदय- 
हद्यंगमानि वचनानि कानिचिदाकणंयासः तान्थपि निनोक्तसुक्तघुधासिन्धुसभुद्गतान्येव संगृह्य 
सुधा स्वात्मानं बहु मन्वते \ यच्छीसिद्धसेनपादाः-- श 
“सुनिदिचतं नः परतन्त्रयुक्तिषु स्फुरन्ति या कारचन सुक्तिसंपदः 1 
तवेव ताः पूव॑महाणं वोत्थिता जगत्प्रमाणं जिनवाक्यविप्रुषः 11१1" [द्वाश्िश० ] इति 1 

$ ४२०. उच्र परे प्राहुः--अहो आहताः, अर्हंदभिहिततच्वानुरागिभिर्युष्माभिरिकमसंबद्ध- 
मेवाचिर्भावधांबभूवे यदुत युष्मद्‌ शनेष्वपि पुर्वापरयोविरोधोऽस्तीति । न ह्यस्मन्मते सुक्षमेक्षणे रीक्ष-* 
*भाणोऽपि चिरोघले्ोऽपि क्रचन निरीक्ष्यते, अमुतकरकरनिकरेष्विव कालिमेति चेत्‌ । उच्यते । 
भोः, स्वमतपक्षपातं परिहृत्य माध्यस्ण्यसवलस्नमार्नेनिरचिमानैःः भ्रतिभावद्धियंदवधानं विद- 
धानैनिज्ञम्यते, तदय वयं मवतां सवं दक्शंधामः 1 


उस तरह जेन दशंनमे केवछी भगवानूके द्वारा प्रणीत द्वाद्ांगमे तथा इनके आधारे बने इए 
उत्तरकाखीन ग्रन्थोमे कहीपर भी पूर्वापर विरोध नही देखा जाता 1 सुक्ष्मदु्टिसे अच्छी तरह 
विचारनेपर जेनदशेन आगे पीछे सवत्र निविरोध प्रतीत होता है, उसका कथन सर्वव सम्बद्ध है 1 
अन्यमतोके मूलग्रन्थ ही जन इस तरह पूर्वापर विरोधसे भरे पड़े ह तब उत्तरकाटीन विप्रलम्भकं 
छोगो दारा गथ गये अ्न्थोकीतो बात ही क्या कहना ? अन्य मतोमे भी जो कुछ सहदय 
विद्त्समाजके चित्तमे फबनेवाे सुन्दर हृदयहारी वचन सुने जाते है, वे मब वस्तुतः जैनवचन 
रूपी समुद्रसे ही निकार-निकाकुकर अपने-अपने शास्वोमे सजा लिये गये है! अत्तः परवादी उन 
मगनीमे अये हए पराये सुन्दर वचनोकै बरूपर अपने ्वास्वोको वर्थ हौ जडे महत्त्वशाखी कट्ने- 
का ढोग करते है 1 वस्तुतः रत्नौँकी उत्पत्ति तो रत्नाकर-समुद्रमे ही होती दै जौहरियोकी दुकान- 
पर तोवे मांगकरया उठाकर ही खाये जाते दै। श्न सिद्धसेनदिवाकरने स्पष्ट कहा है कि- 
हे भगवच्‌, „ यह्‌ बात सुनिर्चित है कि--परशास्त्रोमे जो कुर भौ थोडे-से सुन्दर सूक्त-सुवचन 
या सुयुक्तिथां चभ्रक रही ह वे सन सूरतः तुम्हारी ही है 1 वै जिनवचनरूपी समुद्रको उचटी हुई 
वृदे है । अतः जेनवाक्य ही सूक्ियो तथा सुयुक्ियोके समुद्र है ओर प्रमाण रूप देँ संसार इस 
वातको अच्छी तरह जानता है कि जलबिन्दुगोका सनये नडा भण्डार समुद्रही होता है 1" 
$ ४२० परवादी -जय जेनियो, जिन शासनके अगुरागस्े आपलोग यह्‌ मिथ्या ओर 
ससम्बद्ध ही जकेते रहते हो कि--हम रोगोके मतोमे आगे-पीषे असम्बद्धता है उनमें पूर्वापर 
क किसीके मततका इस तरह मिथ्या अपवाद करना आपको लोभा नही देता 1 हमारे मत 
तो पुणं चन्द्रकी धव ्चादनोकी तरह दुघके धुरे हए स्वच्छ तथा निर्दोष है, उनमे विरोधकी 
काल्मिजराभी नहीहै! आप किलनी हौ बारीककसे खोज क्योन करे, पर आपको कटी भी 


को बन्द कर देना चाहिए ! अतः इस पूर्वापर विरोधकी व्यथं बकृवाद्‌- 


जंन--आप धबड़ाङए नही, यदि आप लोग अपने 
मध्यस्थ मावसे निरभिमान होकर अपनी बुद्धि तथा प्रतिभाके 
चाहते है तो हम एक एक करके समस्त विरोघोको गिनाते ह । 


मतका मिथ्या पक्षपात छोडकर 
कान खड़े करफे सावघानीसे सूनना 


यथा प्रन्थकधासु खु 9, 
8 र ० 9० १५० १, प० ९० -गन्यसंकथासु ० २ । ३, च संब-म० २। 
छ ७ | ५ -स्यमा- -म० र = घपरघातै 
भतिभादचवघान आ०, कण ° प० ५, प० र। ६. -मासै 


» माने. प्रत्तिभायवघानं म २। 
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३९४ षड्दर्रनसमुच्चये [ का० ५८. § ५२१ 


§ ४२९१. तष्धाहि प्रथमं तावत्तषथागतसंसते मते पूर्वापरविरोघ उ्धव्यते । पूर्वं स्वं क्षण- 
भद्युरमभिघाय पञ्चदिवमभिद्ये “नाननुकृतान्वयन्यतिरेकं कारण, नाकारण विषय." [ 1 
इति । अस्याथभ्थेः--ज्ञानसर्थे सत्येवोत्पदयते न पुनरसतीत्थनुकृतान्नयव्यतिरेकोऽर्थो जानसय कारणम्‌ 
यतग्चार्थाज्लानभुत्यद्ते तमेव तद्विषयोकरोतीति \ एवं चानिदघानेनाथेस्य क्षणद्वयं स्थितिरभि- 
हिता । चद्यथा--अर्थात्कारणाज्जानं कार्यं जायमानं द्वितीये क्षणे जायते न तु समसमये कारण- 
कार्ययोः समसमयत्वषयोगात्‌ \ तच्च ज्ञानं स्वजनकमेवार्थं गह्छति नापरम्‌ “नाकारण विष्यः” 
॥ 1 इति बच्चसात्‌ ! तथा चाथंस्य क्षणयं स्थितिर्बखादायाता सा च क्षणक्षयेण विरुद्धेति 
पूर्वापरविरोधः 1 


§ ४२२. तथा नाकारणं विषय इत्युक्त्वा योभिप्रत्यक्षस्थातीतानागतादिरप्यर्थो निषयोऽम्य- 
घायि \ अत्तीतानागत्च विनष्टानुरपन्नत्वेन तस्थ कारणं न भवेत्‌ । अकारणमपि च तं विषयतया- 
भिवधानस्य पूर्वापरविरोधः स्यात्‌ । 


§ ४२३. एवं साघ्यसाधनयो्पाह्तिग्रादकस्य ज्ञानस्य कारणत्वाभावेऽपि चिकालगतभर्थं 





$ ४२१ सबसे पहले हम बौद्धमतकी कुछ असम्बद्ध तथा पूर्वापर विरुद वातँका वणंन 
करते हैँ । बौद्ध एक ओर तो ससारके समस्त पदार्थोको क्षणभगुर मानते हँ गौर दूसरी ओर 
क्षणिकत्ताके विरुद्ध भी बोल जाते है ! वे कहते है कि-“जो पदां कार्यके साय अन्वय भौर 
व्यत्तिरेक नही रखता वह्‌ कारण नही हो सकता, जो ज्ञान कारण नही होता वह ज्ञानका विपय 
भी नही हो सकता 1” जान पदार्थे रहनेपर ही उत्पन्न होत्ता है न कि पदा्थंके अभावमे ! अतः 
ज्ञानके साय अन्वयज्यत्तिरेक रघनेके कारण. पदाथ ज्ञानमे कारण होता है 1 जिस पदाथसे जो ज्ञान 
उत्यन्न होता है वह्‌ उसी पदाथंको जानता है 1 इस तरह उसो पदाथंको ज्ञानका कारण तथा उसी 
पदायंको ज्ञानक्रा विषय माननेके छिए पदा्थ॑को दो क्षणतके स्थिति माननी आवश्यक है 1 देखो, 


› वे नियमने अगे पोरछ-पूर्वोत्तर कालवतीं होतेहै1 यहमी 
नियत है कि ज्ञान अपने कारणभूत पदाथंको ही जानता है! “जो ज्ञानका कारण व ह वह्‌ 
ज्ञानक विपय नही होत्ता” यह्‌ उन्हीका द चन है ! तव चहो अथं कारण होनेसे तो ज्ञानसे एक क्षण 
पहर रहेगा मौर विषय होनेके कारण ज्ञानके साथ रहेगा} इस तरह पदा्थंको दो क्षण तक 
जवरदस्तौ चहरना ही पडेगा 1 पदार्थो दो क्षण तक स्थिति माने निना उन्हे ज्ञानक्रा विषय नही 


वना सक्ते 1 इस तरह एक गर तो पदा्थंको दो क्षण तक स्थिति मा 
मसारो क्षणिक कना सरासर चिरोची वात ह 1 ति मानना जओौर दुसरी ओर 


$ ४२२. जो ज्ञानके कारण नदी वे ज्ञानके 
वरिक्मलवर्ती यावत्‌ पदार्थो को जाननेवाले योगि 


8 कारण मानना ही होगा 1. भव विचार कोजिएु कि जब अतीत तो अत्तीति है विनष्ट 
त क? € तया नागते जाये नही है, उत्पन्न हो नही इए है तव वे योशिल्ञानमें कारण कैसे हो 


सपने ह। यदि अतोत भीर्‌ उनागत्त पदार्थं योरि मे 
नै म दाथ योगिन्ञानमेकारणन ने 
न्दा न क्त वन व ॥ न = क 
न हं ना उक्त निवमका चिसेव दन्त स्पष्ट ही पूर्वापर विरोध है 1 त 
१ ५ (श) रम्भे य) तरर तरिकालचर्ती --- मां = सावनोको 
* ५२३. यन्य तरद चिका घ्व जार सावनोको जाननेवाटे व्याति ग्राहुक ज्ञानमे 


=+ 
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ठं थं न पुर्वापिरन्याचातः, अकारणस्थं प्रसाणविषयत्वानभ्युपणमात्‌ ॥ 

5 वा णदयोयुपगतजवयपतिरक्ोिनतकालपोः भ्रतिपत्तिने संम्बति । ततः 
साध्यसाघनयोस्निकालचिखयं ज्याप्िग्रहुणं मन्वानस्य कथं न पू्बापरब्पाहतिः \ 

६ ४२५. तथा क्षणक्षयससिधाय । 

“इतत एकनवतौ २ कल्पे दाक्त्या मे पुरूष इतः 1 
"तत्कर्मणो विपाकेन पादे विद्धोऽस्मि सिश्नव. 11९1" व 
इत्यत्र इरोके जन्मरान्तरविषये मेश्न्दास्मिरब्दयोः प्रधोगं क्षणक सुनाणस्य बुद्धस्थ 
रं न ूर्वापरचिरोघधः । प । 

क ५ ४२६. तथा निरंशं सवं वस्तु भाघ्रोच्य हिसाविरत्तिवानचित्तरः ज॒ स्वगतं 
खद्द्रबयचेतनत्वस्वगश्रापणश्चक्ट्यपदिकं ° गुह्लदपि स्वगतस्य खदुदरब्यत्वादेरेकस्यां श्वस्य निणवघरुलपाद- 
यति न पनः स्वगतस्थापि दितीधस्थ स्वगेभरापणशक्त्यादेरशस्येति सांरातां पश्चाद वतः सौगतस्य 
कथं पूर्बापरविरुदधं चो न स्थात्‌ 1 





त्रिकारूवर्ती अथं कारण न होकर भी विषय हो रहे है 1 अतः "जो ज्ञानका कारण नही वह्‌ ज्ञानका 
विषय नही" इस नियसका सर्व॑सग्राही व्यापि ज्ञानसे भी विरोष होता है 1 


$ ४२४. संसारके पदार्यो को क्षणक्षयो माननेपर अन्वय गौर व्यतिरेकका ज्ञान नही हयो 
सकेगा । जो ज्ञान पहले साचनका सद्भाव ग्रहण कर उसको सत्तामे हौ साध्यको सत्ताको तथा 
साध्यके अमावमे साधनक्ते अभावको जाननेका इतना--दस बोस क्षण लम्बा व्यापार कर सकता है 
उसी ज्ञानसे अन्वय-व्यतिरेक जाने जा सकते है ! पर क्षणभंगवादमे किसी भो ज्ञनक्षणका इतना 
रम्बा व्यापार होना असम्मव है! अतः क्षणमग सानकर अन्वय-व्यत्तिरेकके ग्रहुणको असम्भव 
नना देना तथा सर्वसग्राहौ अन्वय-व्यतिरेकमूरूक व्यािज्ञानसे व्यवहार भी चराना कया परस्पर 
चिरोधो नरी है) 

$ ४२५ आत्माको क्षणभंगुर भी मानना जौर “लाजसे एकानने कल्प पहर मेने भाखेसे 
एक पुरूपको मारा था 1 हे भिस्तुजो, उपो हिसा कर्मके फलस्वरूप आज मेरे पैरमे कटि चुभा 
दै 1 यह्‌ एकानवे कल्पसे केकर आज तक उहरनेवारे आत्माका स्पष्ट कथन करना परस्पर 
विसेधौ नदी तो क्या है ? इससे एकानवेवां कल्य भौर आज इन दोनो कारो तक स्थायी भे ओर 
मस्मि" शव्दका वाच्य, जन्माल्तरोमे अपनी सत्ता रखनेवाला आत्मा सिद्ध होतादहैजो क्षणभंग- 
वादको समूर नष्ट कर देगा । यह्‌ वाक्य ओौर किसीका नही है । स्वय नुद्धने ही जन्मान्तर-- 
परोकको सत्ता सिद्ध करनेके किए यह्‌ रोक कहा था १ इसमे शजो मै मालेसे पुरुषको मारने- 
वााथा वही मे आज कसे छिद रहा ह" इस परत्यभिज्ञानसे अत्माका स्थायित्व साफ साफ 
जाहिर हो रहा है 1 

$ ४२६ इसी तरह पके वस्तुको सर्व॑या निरंन मानकर पीछे उसका साद रूपसे कथन 
करना भा स्ववचन विरोधहै, वे कते है कि अहस 


इव्यव, चेतनस्व, स्वग-प्ा्र करानेकी शक्ति आदि अनेक अशोको जानकर मो सत्त्व 


ए उव्प्रत्व ओर्‌ 
चेतनत्व जादि “ तो निङ्चय केर पाता है पर अपने ही स्वगं्रापण सक्ति सादि संदोका 


निदचय नही कर सकता } इस रह्‌ एक ओर वस्तुको निरकताकी घोषणा करना ओर 
इसरो 
ओर वस्तुके विभिन्न अशोका निरूपण भो करना स्प हौ वदतोव्यघात--स्वववन विरोध है। 


९. -स्य विषय- 1 २ जवते कल्ये म० ३० अ० २, १० १,प०२,क० | उद्धूतोऽ्यम्‌--स्या० 
म० ० २४७ । ३. तेत कर्मवि मय १०अ० रे०प० २, पण्र 1 ४. क्त तदपि ० | 


३९६ षड्दर्नसमुच्चये [ क० ५८. § ४२७- 


&§ ४२७. एवं निविकल्पकमध्यक्षं नीलादिकस्य यस्तुनः सामस्त्येन ग्रहणं कूर्वाणमपि नोला- 
दंड निर्णेयमुत्पादयति न पुनर्नीखादय्यगते क्षणक्षरयेऽश्च इति सा्ततामभिदघतः सोगतस्व पूर्वापर - 
चचोविरोघः सुवोघ एर 1 

§ ४२८. तथा हेतोस्त्ैरूप्यं संकायस्य चोल्केखद्धयात्मकतामनिदधनोऽपि स साधं वस्तु 
यन्त मन्धते तदपि पूर्वापरविरद्धम्‌ । 

§ ४२९. तथा परस्परानादिल्टा एवाणवः प्रत्यासत्तिभाजः सयुदिता "घटादिरपतया पर्ति- 
भासन्ते न पुनरन्योन्यसङ्धाद्धधिभावरूपेणारव्धस्कन्वकार्यस्ति इति दि वीद्धमतम्‌ 1 तत्र चामी दोषाः! 
परस्परपरमाणानामनादिष्टत्वादृघटस्येकदेश्े हस्तेन घा्यंमाणे फत्स्नस्य चरस्य घारणं न स्यात्‌, 
उत््ेषाचक्षेपापकर्घाक्च तथैव न भवेयुः \ घारणादीनि च घटस्यार्यक्रियालक्षणं खत्त्वमद्धकुर्वणिः 
सौगतेरस्युपगतान्येवः तानि च तन्मतेऽनुपपन्नानि \ ततो भवति पूर्वापरयोविरोधः \ 


$ ४३०. अथ नैयाधिकवैशेषिकमतयोः पूर्वापरतो व्पाहतत्वं दश्यते ! सत्तायोगः सतत्व- 


$ ४२७. इसी तरह निविकल्प प्रत्यक्षको नो कछादिवस्तुभोके समस्त घर्मो का ग्राहकं मानकर 
मी उसे नोलाशमें विकल्प-निख्चयका उत्पादक कहना तथा उसी नीखपदार्थके क्षणक्षयारमें 


निरुचयका उत्पादक न मानना ही, वस्तुकी सांशताका स्पष्ट निरूपण करना है। जो निर्न 
सिद्धान्तका विरोधी है 1 


॥ 1 इसी तरह वस्तुको निरंश मानकर भी हितुके तोन रूप मानना तथा संशञयनानमे 


आकारोको स्वीकार करना वौद्धोके परस्पर विरोधको समञ्चनेके किए पर्याप्त है) 
$ ४२९. बौद्धोका यह सिद्धान्त है कि--घट मादि स्थूकपदार्थो की , वास्तविक सत्ता नही 


है! यह्‌ तो परस्पर सम्बद्ध पर अत्यन्त निकट रखे हए परमाणुओका एक पुज- समुदाय है 1 


परमाणु परस्पर सापेस्न होकर स्कन्व नही बनते 1 यही परमाणुओका ढेर हम कोगोको घट पट 
आदि स्थूर पदार्थो के रूपमे प्रतिभासित होता है 1 ये परमाणु असम्बद्ध होकर भौ एक दुंसरेके 
इतने इतने निकट है करि उनका 


स्वतन्त्र प्रतिभास न होकर स्थूरू ओर स्थिर रूपसे प्रतिभास 
होता है1 उनके इस परमाणुपुजवादमे ये दपण अते है--यदि धट; नामका एक स्कन्ध 
नही दे, तो घडेको मुखकौ ओरसे उठानेपर पररा घडा नहौ उठना चाहिए ! उसके उतने ही 
परमाणु हाथमे जने चादिए जिन्हे कि हाथपे पकड़ रखा दै नकि पुरा घडा। इसी तरह घडेको 
ऊपर नीचै या तिरे फंकनेपर परमाणुओके ढेरको विखरकर घड़ेकी सत्ता नष्ट कर देनो चाहिए 1 
उसमे पानी तो इहरगिज नही भरा जाना चाहिए । क्योकि परमाणुञोके ढेरको न तो उठा सकते 
है न ऊपर नीचे या तिरे फेक्र सकते है ओौर न उसमे पानी आदि हौ भर सक्ते है 1 इस तरह 
एक गोर तो परमाणुपृजनाद मानना अर दसरी ओर घडे आदिसे पानी भरते जादि अ्यं- 
क्रियागोके होनेकी नात कहना परस्पर विरोधी वाते हैँ 1 चडेकी सत्ता जलधारण आदि अर्थक्रिया- 
के बिना हो ही नही सकती 1 इस तरह अथंन्रियाको सत्ताका क्षणं कहना तथा परमाणुपुजवाद 
मानना, जिसमे क्िसौ भो अथंन्रियाकोौ सम्भावना नही है, साफ-साफ स्ववचन विरोध हे ! यह्‌ तो 
व समान है जो जपनेको "सौनी' कृता भौ जातां है गौर मौन त्रती होनेका डोम भो- 


9 ४३० अव नैयायिक गौर वैरोषिकमत्तमे 


रे ५ 
पदा्थका लक्षण तो किया है कि--4जसमे पूर्वापर विरोध दिखाते है 1 इन्टोने सत्‌ 
ग 


सत्ताका समवाय हो वह्‌ सत्‌" पर सामान्य, विशेष 


= ° २ ॥ २. घटस्कन्वकार्यास्ते भ० २। ३. -गतानि च तन्मते म० २ । ४. दर्शयते, 
3 प््० १ 


1 


~ का० ५८. § ४३५ ] जनमत 1 ३९७ 
भित्युक्त्वा सामान्यविह्ञेषसमवायानां सत्तायोगमन्तरेणापि सावं भाषलाणश्नां कथं न व्याहत 


वचो ॥ 

१ १. ज्ञानं स्वात्मानं न वेत्ति स्वात्मनि क्रियाविरोघादित्यनिघायेहवरन्ानं स्वात्मनि 
क्रियाविरोधासावेन स्वसवेदित्तमिच्छतां कथं न स्ववचनविरोधः ! प्रदीपोऽप्यात्मानसात्मनैव 
प्रकाशयन्‌ स्वात्मनि क्रिधाचिरोघं न्यपाकरोति \ 

$ ४३२. परवच्चनात्सकान्यपि छलजातिनिग्रहुस्यानानि तत्त्वरूपतयोपदिशतोऽक्षपादर्षंवे- 
राग्यव्याव्णंनं तमसः प्रकाह्यात्मकताप्रख्यापनसिव कथं न ज्याहृन्यते \ 

8 ५३३. आकालास्य निरचयचत्वं स्वीकृत्य तद्गुणः शब्दस्तदेकदेदा एव श्चूयते न स्वरेति 
साबयवतां ज्रुवाणस्यं कथं न विरोघः । 

§ ४रे४. सत्तायोगः सत्त्वं योग सवे्वंस्तुभिः सांदतायानेव भवति सामान्यं च निरंवा- - 
मेकमभ्युपगम्यते, ततः कथं न पूर्वापरतो व्याहतिः 1 

§ ४३५. समवाथो नित्य एकस्वभावश्ेष्यते स्वैः ससनाथिभिः संबन्धद्च सैयत्येन जाय- 





ओर समवायको सत्तासम्बन्घके विना हो स्वरूप सत्‌ मान ल्या है ! इस तरह सत्‌का लक्षण कुछ 
इ ५ है ओर पदाथं किसी दुसरे प्रकारसे भो सत्‌ साने जाते है यह्‌ तो स्पष्ट ही स्ववचन 
चहै। 
$ ४३१. इन्होने ज्ञानको जस्वसंवेदी भाना है । वे कहते है कि ज्ञान अपने स्वरूपको 
नही जानता क्योकि स्वात्मामे क्रियाका विरोध है, कोड कितना ही कुशक नटक्योनषद्ो, वह 
भपने ही कन्धेपर चढकर नृत्य नही कर सकता, तेजसे तेज भी दुधारी तक्वाएर अपने आपको नही 
काट सकती । इस तरह ज्ञानको मस्वसवेदी केहकर ईइवरके ज्ञानको स्वसंवेदी मानना स्ववचन 
विरोध नही तो क्या है ? ईरवरके ज्ञानको स्वसवेदी मानते समय स्वात्मामें क्रियाका विरोध कँ 
छ दीपक ९ ही रौसे अयने स्वरूपका भी प्रकादा करता है तथा पर पदार्थोको भी 
अकाप्यत करता दं, अतः स्वात्मामे क्रियाके विरोधक बात कहना निरथंक ह 1 दीपक्रके दृष्टान्त 
से ही वह खण्डित हो जाती है 1 ४ द 
_ ४३२. अक्षपाद ऋषि एक मोर तो दोषनिवृत्ति ओर तत्त्वज्ञानके द्वारा वैराग्य दृढ 
कृरनेका उपदेश देते है य दूसरी मोर शास्तराथंमे वादियोको ठगनेके क्िएु उन्हे मुलावेमे डकलनेके 
किए छक जाति ओौर नग्रहुस्थान-जेसे षड्यन्त्रके कूट उपा्योको तत्तव मानते है । क्या यह्‌ उनका 
0. रका र समान स्ववचननिरोध नहीं है ? ध 
4 माकाशको निर भी कहना तथा शब्द गाकादाके एक दशमे ही सुनाई 
त व तरह उसके देशो--हिस्सोका वर्णन भी करना क्या ह 
अकिञ्चका गुण मानते उसकी देशोमे 
न गुण मानते हैँ गौर उक्षकी आकादाके अमुकं देलोमे ही उत्पत्ति 
$ ४३४. ये सत्ताके सम्बन्धको सत्त्व कट्ते ह! देशवर्ती 
एके सत्तासामान्यका 
सत्‌ न सम्बन्ध य क है जव सामाल्यको वा सावयव 
सामारे 8 र॒एक भी मानना तथा समस्त ४ 
उसका युगपत सम्बन्ध ते केसे 1 
स ध तु मी मानना दोनो बाते कैसे हो सकतीर्हु? यह तो स्पष्ट ही पूर्वापर 
$ ३५. इसी तरह समवायको नित्य तथा 
समवायियोमे धिवर तवष ष्क स्वभाववाला भी कहना ओौर समस्त 
त सम्बन्ध करानेनाला भी मानना स्ववचन विरोध है। धट ओर रूपका समवाय 


३९८ षड्दशंलसमुच्चये { का० ५८. § २३६ ~ 


सानोऽनेकस्वभावतायासेव भवति, तथा च पूर्वापरविरोधः सुबोः \ 


§ ४३६. अर्थंनतप्रसाणसित्यना्यैः सहकारी यस्य॒ तदथेवल्प्रमाणसनित्यभिघाय योगिपरत्यक्ष- 
मतीतादर्थविषयममिदघानस्य पुर्वपिरबिरोधः स्यात्‌, अतोतादेः सहुकारित्वायोगात्‌ \ 


ई ४३७. तथा स्भरतिगंहीतग्राहित्वेन' न भ्रसाणनिष्यते अनथंजन्यत्वेन वा १ गृहीतम्राहित्ेन 
स्मूतेरध्रामाण्ये धारावाहिन्ञानाचाभपि गृहोतग्राहित्वेनाप्रामाप्थत्रसद्खः \ न च घारावाहिन्नाना- 
नासप्रामाण्यं नैयायिक्वेशेषिकै" स्वीक्रियते, अनर्यजन्यत्वेन तु स्पृतेरप्रामाण्येऽत्तीतानागतादि- 
विषयस्यानुमानस्याप्यनर्थजन्यत्वेनाश्रामाण्यं भवेत्‌, जिकारविषयं ते चासुमानं शब्दवदिष्यते, 
चूमेन हि वतंमानोऽग्निरचुसीयते मेघोच्नत्या सचिष्यन्ती चष्टि्नंदीपुरेण च सैव भूतेति, तदेवं 
धारावाहिज्ञानरनरुमानेनः च स्मरतेः सादृश्ये सत्यपि यत्स्मृतेस््रासाण्यं चारावादिन्तानादोनं च 
भ्रासाण्यमिष्यते स्र पूर्वापरचिरोघः 1 


न § ४३८. ईङवरस्य सर्वायंविषयं प्रत्यक्षं कििन्द्रियार्थंसंनिकर्षनिरपेक्षमिष्यत्त आहोस्विदि- 
न्दियार्थसंनिकर्षेत्पन्नम्‌ \ यदोन्द्रिथा्यंसंनिकषंनिरपेक्षं तदेन्दरियार्य संनिकषंत्पिन्नं ज्लानसनच्यपदेद्य- 


तथा ज्ञान भौर आत्माका समवाय एकस्वभाववारा चहो हो सकता 1 भिन्न समवायिर्योमे नियम 
पकक सम्बन्वच्यवस्था करनेवाङा समवाय एक स्वभाववाल्ा रह्‌ ही नही सकता, अच्यथा सभी 
एक ही प्रकारका समवाय होगा 1 पर घट गौर रूपका समवाय आत्मा गौर ज्ञानके समवायसे 


जुदादहीहै) 


. ॐ ४३६. भमाण _ज्थंच,का होता है यहां अर्थवत" को व्याख्या यह्‌ को गयी है कि-- 
चकि प्रमाण. जञानमे अर्थं सहकारी कारण होता है अत्तः प्रमाण अर्थवाला कषा जाता है 1 
इष तर्‌ मयकारणतावादको स्वीकार करके भी योगियोके भ्रत्यक्षको अतीत ौर अनागत्त आदि 
विनष्ट मौर अनुत्पच्च पदार्थकिो विषय करनेवाला मानना स्पष्ट ही स्ववचन विरोध है } अत्तीत्तादि- 
पदार्थं तो मसत्‌ होनेके कारण योगिन्ञानमे सहकारी कारण हो ही नही सकते । अ्थंकारणतावाद- 
का अतीत्तादिपदायकि ज्ञानके साथ सीधा निरोघ ह 1 


५ ४२७. जाप यद्‌ बताइए कि स्मृति अभ्रमाण क्यो है नया वह गुहीत--जाने गये पदाथेको 


जानती है या कह पदार्थे उत्पन्न नही होतो--अनथंज है ? यदि गुहीतम्राही होनेसे 
५ ८ { हीतस्राही होनेसे स्मृति अप्रमाणं 
द, तोः धह षडा है यड घडा है" इख प्रकारे एक सरीम्े चारावाही ज्ञानोको भो ण कहना 


दगा । पर नेवायिक 'ओौर वेेषिक धा रावाही ज्ञानको प्रमाण मानते है । यदि पदा्थेसे उत्पन्न न 
दोनेक कारण स्मृति अध्रमाण हो, 


५ . तो अतीत ओर अनागत्तपदार्थोके अनुमान भो अप्रमाण हो 
जयगे । अत्त जौर अनागत्त पदायं विनष्ट तथा अगुसन्न होनेसे अश्‌ ह, अतः उससे अनुमानको 
उत्पतति नही हो सकती 1 नैयायिक अर वैशेषिक आगमको तरह अनुमानको भी लिकारविषयक 
मानतते द । धूमसे मौजूदा वत्तंमान अग्निका मनुमान होत्ता है, विशिष्ट काले घने मेको देखकर 
जने होनेवाखे वर्पाका अनुमान किया जाता है तथा नदोके पूरको देखकर अतीत वृष्टिका 
अनमान दत्ता है । इस तरह घ।रावाही ज्ञान तथा अनुमानसे स्मृत्तिकी पुरी-पुरी समानता है; 
कफिरभी घारावाही ज्ञान जौर भनुमानको प्रमाण साना जाना तथा स्मृत्िको अध्रमाण यदं 
स्ववचनविरोव या मूलंताूणं पक्षपात ही है ! # 
2 यह 

स १ सव पदार्योको जाननेवाङे ईखवरके प्रत्यक्षकी इन्द्रिय 
1 ॐ मानते है, या सन्निकयंके विना ही ? यदि ईश्वरका प्रत्यक्च 
नकप चना द्ध हया चत्ता हैः तो "इन्द्रिय गीर पदा्थंके सन्निकषंसे उस्पन्न होनेवारे, अभ्यप- 


~न भन्त्र-न० २० प० १०१० २, 1 २. ~न स्मृते म० २,१०२। 





~ का० ५८. § ४४० 1 जेनमतस्‌ 1 ३९९, 


मित्यत्र सुत्रे संनिकर्षोपादानं निरर्थकं मवेत्‌, ईदवरप्रत्यक्षस्प संतिक्षर्षं विनापि भावात्‌ ! अथेश्वर्‌- 
्रत्यक्षमिच्िया्थेसंनिकर्षेत्पन्नमेवाभिग्रेयत इति चेत्‌; उच्यते-प्नहीभ्वरसंबन्विमनसोऽणुपरिमाण- 
त्वाद्यगपत्सर्वार्थिः संयोगो मवेत्‌, ततश्च कमर्थं स यदा वेत्ति तदा नापरान्‌ सतोऽप्यर्थान्‌ ततोऽस्सदादि- 
वन्न तस्य कदापि सर्वजल्ता, युगपर्संनिकर्षसिं भवेन सर्वार्थानां ध युगवदवेदनात्‌ \! अथ सर्वार्थानां 
क्रमेण संवेदनात्‌ स सर्वज्ञ इति चेतु, न, बहुना कालेन वेदनस्य खण्डपरशाविवास्मदादि- 
ष्वपि * संभवात्तेऽपि सवंज्ञाः ˆश्रसजेधरुः ! अपि चं अतीतानागतानामर्थानां विनषटानुत्पन्नत्वादेव 
सनसा संनिकर्बो न भवेत्‌. सतानेव संयोगसंभवाच्तेषां च तदानीससतत्ात्‌, ततः कथं महेहनरस्य 
ज्ञनमतीतानगतारथ॑ग्राहकं स्थात्‌, स्वर्थिं्राहकं च तञ्लानसिष्यते ततः पुर्वापरो विरोषः सुबोधः । 

§ ४३९ एवं योगिनामपि सर्वार्थसेवेदनं दुधंरविरोघरु्ध॑मवनोडग्यम्‌ । 

$ ४४०. काय्य प्रायुत्पन्ने सति तस्य रूं पञचादुत्पद्यते निराश्नयस्य रूपस्य गुणत्वाल्राग- 
नुत्पादनेति पूवं मुक्त्वा पश्चाच्च क्तायंद्रव्ये विनष्टे ° सति तद्रूवं विनख्तीस्युच्यमानं पूर्वापर विरद 


देऽ्य--निविकल्पक, अव्यभिचारी ओर व्यवसायात्म ज्ञानको प्रव्यक्त कते है' इस प्रत्यक्तसूव्रमे 
“इन्द्रियाथंसन्निकर्षोत्पन्न' विशेषण निरथंक ही है; क्योकि ईदवरका रदशन तो सन्चिकर्षके विना ही 
हो गया 1 यदि ईदवरका प्रत्यक्त मो इन्द्रिय ओर पदार्थके सच्िकर्षंसे ही उत्पन्र ठोतता है; तो श्रवर- 
के इन्द्रियां तो आपलोग मानते ही नही, रहा मन, सो उसके सन्निकषंसे वह सर्वज्ञ नही नन 
सकता 1 ईङवरका मन जणुरूप है, अतः उसका एक साथ समस्तपदार्थोसे संयोग नहीं 
हो सकता 1 वह जिस समय एक अर्थंको जानेगा उस समय चहु अन्यथ विद्यमान सी पदार्थोकरो 
नही जान सकेगा । तात्पयं यह्‌ कि वह हमोगोको तरह कभी भो सर्वज्ञ सही हो सकेगा; क्योकि 
जव समस्त पदार्थो के साथ मुगपत्‌ सल्लिकषं हौ नही हो सक्ता तब उनका परिज्ञान तो दरुरकी 
चात है! यदि क्रमसे सभो पदाथोकि साथ सन्निकषं करके महिर्वर स्वं बेनते है, तो इस तरह 
ऋमिक सर्वज्ञता तो हम रोगोको भो हो सकती है 1 धोरे-वीरे ससारके समो पदार्थो करा ज्ञनं 
महेदवरको तरह हम छोगोको भी हो सक्रता ह । इस तरह सन्चिकर्षके द्वारा वर्तमान पदार्थोके 
परिज्ञानकौ समस्या क्रिसी तरह्‌ सुज्ञ भी जाय, पर अतीत ओर अनागत पदाथं तो विनष्ट तथां 
अनुत्पन्न दै अतः उनके साथ मनका सच्चिक्षं तो हो ही नही सकता \ संयोग तो मौजृद पदा्थोसि 
होता है न कि अविद्यमान पदार्थो के साथ 1 अतीत मौर अनागत्त तो वतत॑मान कालमें असत्‌ है 


श हये जाता है उसके बाद ह्धितीय 
क्षेणमे उसमे रूप उ होता! इसकाकारणवे यह ॒चत्ताते है कि--रूपादि गुण निराघार्‌ 


अ रु शकते = = . 
स्ह सकते 1 भयम क्षणमे तो कायंद्रव्य उत्पन्न ही नदी है तव उस क्षणे रूपादि गुणोकी 
= नही मानौ जा सक्तौ ! इस तरह खूपादिकी निराधारताके भयसे गुणोकी 
त ताय कणम्‌ मानकर मो वे कायं उ्न्यके नाल होनेपर दितीय क्षणमे रूपादिका नाञ्च 
१ तेी्वर-म० 9, म २, प० $ प०२1 २. - चे 
३ ~नान्‌ चव. आ, > त्‌ भन २ प० १, प०२॥ 


5० 1 ४. --वाक्ते { अस्मडादय ऽवि = 
व = अभा 
* --यनव्चो-म० २! ७. -नरे तद्रूप गार ॥ ५ ° ॥ ५ अषज्जेयु- म०२। 
॥))। 


४०० षडदर्शनसमुच्चये { का० ५८ § ४४१ - 


भवेत्‌, यतोऽत्र रूपं कलायं विनष्टे सति निराश्चयं स्थितं खत पश्चद्धिनव्येदिति 1 


§ ४४१. साख्यस्य त्वेवं स्ववचनविरोधः \ शरङुतिर्नित्येका निरवययह = निष्क्रियान्यक्ता 
चेष्यते 1 सैवानित्यादिभिमंहदादिविकारेः परिणमत इति" चाभिधीयते, तच्च ूर्वापरतोऽसंवद्धम्‌ 
अर्थाघ्यवसायस्य बुद्धिव्यापारत्वाच्चेतनाविषयपरिच्छेदरहितार्थ न बुध्यत इत्येतत्सवंलोकप्रतीति- 
विरुद्धम्‌ । बुद्धि्मंहदाल्या जडा न किम्पि चेतयत इत्यपि स्वपरभ्रतीत्तिविरूद्धम्‌ \ माक्ाचादिभूत- 
पच्चकं स्वरादितन्मानेभ्यः सुक्ष्मसंजञेभ्य उत्पन्नं यड्च्यते तदपि नित्थेकान्तवादे पुर्वापरविरुद्धं कथं 
श्रद्धेयम्‌ \ यया पुरुषस्य कूटस्यनित्यस्वाच्चः विकृतिर्म॑वति नापि बन्धमोक्षौ तथा अरङ्ृतेरपि नते 
संभवन्ति कूटस्यतिच्यत्वादेव, कूटस्थनिर्यं चैकस्वभावमिष्यते ततो ये प्रङ्तेधिङ्तिबन्धमोक्नौ 
चाभ्युपगम्यन्ते परैः, ते नित्यत्वं च परस्परविरुद्धानि , 

§ ४४२. सीमांसकस्य पुनरेवं स्वमतविरोघः 1 
“न हिस्यात्सवंमूतानि' { ] इति 'न्‌ वै हिसरो भवेत्‌" { ] इति चाभिधाय 1 


मानते ह1यह स्पष्ट ही पूर्वापर विरोघ है, क्योकि-जिस तरह उत्पत्तिके समय रूपादि में निराघारता- 
का भय थां उसी तरह नाशके समय का्यंके नष्ट हो जानेपर कमसे कम एक क्षण तक तो उन्हे 
निराश्चय रहना हौ होगा 1 तात्पयं यह कि निराधारताके भयसे यदि रूपादि गुणोकौ उत्पत्ति 


कार्योत्पत्तिके एक क्षण बाद मानी जाती है तो उनका नाद मी कार्यके साथ ही मानना चाहिए 
जिससे उन्हे निराश्रय न रहना पडे न कि एक क्षण नाद 1 


§ ४४१९ सांख्योके मतमे स्ववचन विरोच अर्थात्‌ पुर्वपर विरोघ इस प्रकार है-वे जिस 
प्रकृति---प्रधानको निरवयव निष्क्रिय नित्य एक तथा अन्यक्त-कारणरूप मानते है, उसी भ्रकृतिका 
अनित्य सावयव सक्रिय अनेकं तथा कायंरूप महान्‌ अहंकार आदिरूपतसे परिणमन मानते हे \ 
यह्‌ स्पष्ट ही स्ववचन विरुद्ध है- नित्य निष्क्रिय जादि घर्मोवारी प्रङ्ृत्तिका अनित्य ओौर सक्रिय 
मादि घमवाके महान्‌ आदिरूथसे परिणमन कंसे हो सकता है ? अ्थके निस्वयको--जड ङुद्धिका 
घम कहना तथा चेत्तत्यको बाह्य विषयोके परिज्ञानसे चान्य कह्ना--चैतन्थको अ्थंका ज्ञाता नही 
कहना, रूोकपरतीति तथा अनुभव दोनेसि चिर्ट है \ संसार यदी मानता है तथा अनुभव भी 
ठेसा ही है कि चेतन्य वुद्धि उपलन्वि आदि पर्यायवाची ह, एक है 1 चैतन्य हौ पदार्थोका मुख्यत 
परिल्ञान करनेवारा है 1 महान्‌--चुद्धितच्व जड है, चैतन्यशन्य है, उसमे चेतना राक्ति नही 
रै 1 यह्‌ वुद्धिको जड कहना मी प्रतीतिविष्ड है 1 एेसी भ्रतोति न तो स्वय सांख्योको ही हो 
सक्ती है गौर न हम को्गोको ही होती है! फिर, बुद्धितो स्व गौर पर दोनोका अनुभव करती 
है \ यदि वह्‌ जड़ गौर चेतन्यशृन्य है तो उसके हारा स्व तथा परका अनुभव नही हौ सकेगा 1 
शब्द रूप रस आदि सूष्ष्मसंज्ञक तन्माजाओसे अकाश अग्नि जरू आदि र्पाच महाभूतो की उत्पत्ति 
मानना स्र्वेधा नित्यत्वके विपरीत है! सवंथा नित्य मानने मे उत्पत्ति तो हो ही नही सक्ती । जिस 
तरह कूटस्थनित्य--सदा एक स्वभाव वाङ पुरूषमे विकार तथा वन्ध मोक्ष आदि नहो होते क्योकि 
वह कटस्य नित्य है, उसो तरह प्रङृतिमे भो विकार जौर बन्ध मोक्ष नही बनं सकते, क्यो कि 
चह भो नित्य है । सदा एक स्वरूप रह्नेवाछा पदार्थं कटस्यचित्य कहकाता हैँ \ अत्त. भक्तिको 
नित्य मी मानना तथा उसमें विक्रार ओर वन्ध मोक्न मो मानना परस्पर विरोधो है 1 

| § ४४२. मौमांसकोके मतमे पूर्वापरविरोघ इस घकार है--वेदभमे एक स्थानपर तो 

"कसो मो प्राणोको हिसा नही करलनो चादिए, कथो भी हसक नही होना चाहिए” इन अहिसक 





९. इन्येवानि- म० २1 २ -नित्यचित्त्वषन्न ०२१! इ -चन्ति कुटस्यनित्थं स= द । 


~ का० ५८. § ४४४ 1 जेनमतस्‌ । ४०१ 
"सहोक्षं वा महाजं वा श्रोचियाय प्रकल्पयेत्‌" [ याज्ञ ० स्मु° १९९. ] इति जत्पतो वेदस्य 


कयं न पूर्वापरविरोधः \ "तथा “न दिस्यात्स्वंभूतानि'" [ 1 इति प्रयससुक्स्व पच्ा- 
तदागमे पटितमेवम्‌-- । 
“"वटुशतानि नियुज्यन्ते पशूनां मध्यमेऽहनि 1 , 
अख्वमेधस्य वचनान्न्यूनानि पदयुभिस्तरिभिः ॥ ९1" [ ] 


अग्नीषोमीयं र | ५ प्राजापत्यान्पशूना- 
तथा “ पशुमालभेत" [ एेतरेय आ० ६।१३ ] “सप्तदक्ञ घ्रा 
रमेत" [ ठत्ति० सं० १४ ] शदररयादिवचनानि कथमिव न पूर्वापरविरोधमनरुरष्यन्ते \ 
§ ४४३. तथानृतभाषणं पथमं निषिध्य पश्चादूचे ' न्राह्यणायेऽनृतं शरयात्‌ ` | ] 
इत्यादि } तथा 
"त नर्मयुक्तं वचनं हिनस्ति न स्वरीषु राजन्न विवाहकाले 1 
प्राणात्यये स्वेधनापहारे पञ्चानृतान्याहुरपातकानि 1” { वसि” धममं० १६।३६ } 


शब्राह्यणो हसेन परकीय- 
§ ४४४. तथादत्तादानसनेकधा निरस्य पदचादुक्तम्‌ \ यदपि स व 
सादते बले वा, तथ्य तस्य नादत्तादानं, यतः समिदं ब्राह्मणेभ्यो वत्तं ब्राह्मणानां चु ~ 


वाक्योका कथन है तथा अन्यत्र “श्रोत्रिय ब्राह्यणके आतिथ्यके लिए साड या बडे बकरेकाभी 
उपयोग करे” इस साड या बकररौको महाहिसाका विघान है । इससे वेदका पुर्वापिर विरोघ साफ- 
. साफ मालूम हौ जाता है ! इसी तरह प्रे “किसी भी प्राणी को नही मारना चाहिए यह्‌ कहू 
कर सी पीछे “अश्वमेध यज्ञके मध्यम दिनम तीन कम छह सौ अर्थात्‌ ५९७ पशुओंका वघ किया 
जात्ता है"; “अग्तिषोम यज्ञ सम्बन्धी पञयुक्ा वध करना चाद्िए"; “प्रजापति यज्ञ सम्बन्धौ सत्रहु 
पशुमोका नध करना चादिए"” इत्यादि हिसाका क्रूर विघान करना क्या पूर्वापर विरोघ नही है ? 


§ ४४३. इसी तरह पहले असत्य भाषणका निषेध करके पीछे "श्राह्यणोके काभ के लिए 
शूठ वोलनैमे कोई दोष नही है” तथा “हे राजन, हंसी-दिल्लगीमे शूठ मोलनेमे कोई हानि नहीं 
दै, इसीतरह्‌ स्त्रियोकी विलास गोष्ठी, विवाहके समय हैसी-खु्ीमे, भाणोके नाशका समय 
उपस्थित दोनेपर तथा समस्तधन के लुटने के मौकेपर कूड बोलनेमे कोई दोष नही है } ये पौच 


असत्यवचन क्षम्थ है, पापरूप नही है 1"" इत्यादि रूपसे असत्यभाषणका विधान करना मीमांसको- 
के पूर्वापर विरोधको साफ-साफ प्रकट कर रहा है । 


$ ४४४. इसी तरह चोरीका अनेक प्रकारसे निषेध करके भी “यदि कोई हव्से या छसे 
इसरेके चनका हरण करता है, तो भी उसे चोरीका पाप नही लगता, क्योकि संसारकी समस्त 
सम्पत्ति ब्राह्मणोको ही दी गयी थी, ब्राह्मण ही इस जगत्‌ की सम्पत्तिके वस्तुत" स्वामी है, ब्राह्यणो- 
की कमजोरी हौ यह्‌ सम्पत्ति शूद्रोके हाथमे पटच है, शूद्र इसका उपभोग कर रहै है, इसङ्िए 
यदि कोई ब्राह्मण इुसरोके या खासकर शूद्रोके धनको छीनता है तो वह अपने ही धनको केता है, 


१. “तथाहि “न हिस्यात्‌ सर्वभूतानि" इति प्रथममुक्त्वा, परचात्‌ तत्रैव पठितम्‌--““षटृरातानि नियु- 
ज्यन्ते पशूना मध्यमेऽह्नि 1 अदवमेषस्य वचनान्न्यूनाति वशुभिस्िभिः ॥*" तथा “अग्नीषोमीयं परुमाल- 
मेत", ““समदडा प्राजापत्यान्‌ पूनारमेतत" इत्यादिवचनानि कथमिव न पूर्वापरविरोवमनुरुष्यन्ते \ तथा 
“नानृतं ब्रूयत्‌" इत्यादिना अनृतभाषणे प्रथमं निषिध्य, “श्रा्यणार्थेज्ृतं ब्रूयात्‌” इत्यादि तथा--“न नर्म- 
युक्त """--स्या० सं ० प° ५१) २. इत्यादोनि वचनानि भ० २) ३ “खर्वं स्वं ब्रह्यगस्येदं यर्कि- 
चिज्जगतीमनम्‌ । श्रष्ठ्ेनामिजनेनेदं सवं वै ्रह्यणोऽदति ।1 स्वमेव ब्राह्मणो भुड्क्ते स्वं वस्ते स्व ददाति 
च 1 मानृणन्याद्‌ ब्रह्मणस्य भुञ्जते हौतरे जना. "मनु ° १। ००-१०१1 
५ 


४०२ ड्द्शंनसमुच्चये [ का० ५८. § ४५५ - 


दषकाः परिभुञ्जते, तस्मादपहरन्‌ ब्राह्यणः स्वमादत्ते "स्वमेव ब्राह्यणो भुदक्तं स्वं वस्ते स्वं ददातीति ! 
` § ४४५. स्तया "“अयुत्रस्यु गतिर्नास्ति [ ] इत्ति कपित्वोक्तम्‌-- 
“अनेकानि सहस्राणि कुम, रब्रह्यचारिणायू । 
दिवंगतानि विप्राणामकृत्वा कुलसंतत्तिम्‌ ॥\ ९३,” इत्यादि ॥ तयः 
“न मांसमक्षणे दोषो न मदे न च मेथुने। 
भ्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला 11९11“ { मनु° ५।५६ | 
इति स्प्रतिगते शोके 1 यदि भ्रवृत्तिनिर्दोषा, तदा कथं ततो निवृत्तिस्तु महाफलेति व्याहतमेतत्‌ 1 


$ ४४६. वेदविहिता {हिसा घमहिवुरिव्यत्न प्रकट एव स्ववचनविरोघः, तयारि-चमहेतुन्ेप्टिसा 
कथम्‌ ! {हिसा चेद्धमेहेतुः कथम्‌ \ न हि भवतति सत्ता च वच्घण्रा चेति । घसंस्प च लन्षणमिदं श्रूयते ! 
“श्रूयता घर्म॑सर्वंस्व श्रुत्वा चैवावधायंताम्‌ 1 
जारमनः प्रतिकूलानि परेषा न समाचरेत्‌ ॥१॥1 [ चाणक्य १1७ ] 
इत्यादि अ्चिर्मागंप्रयननवे दान्तवादिभिर्गहिता चेमं हिसा \ 
“अन्धे तमस्ति मज्जाम-. पद्युभिर्ये यजामहे । 
हिसा नाम भवेद्धर्मो न भूतो न भविष्यति 1 १11° "इत्ति । 


अपने ही घनका उपमोग करता है, अपन। ही पह्नता-गोखत्ता है गीर अषना ही देता है, यदह सव 


उीका है 1“ इन वाक्योसे ब्राह्मणोको चोरीमे केवरू दोपका अभाव ही नही वत्ताया है किन्तु 
उन्हे अप्रत्यक्ष रूपसे चोरी करनेकी प्रेरणा भो की है 1 


§ ४४५. इसी तरह एक जगह “जिसके पुत्र उत्पन्न नही हमा उस अपुत्र व्यक्तिकी 
गति नही होती वह्‌ तिरता नही है" यह्‌ कहकर भी अन्यत्र “हजारो ब्रह्मचारी विघ्रककुमार सपनो 
कुरु परम्परा चर्ये विना दौ स्वगं गये है 1 इस वाक्यसे ब्राह्यणोको अपुत्रत्ताको स्व्गमे कारण 
कटा है 1 “मांस खाचेमे, शराब पीनेमे तथा मेथुनभोग-विरासमे कोई दोष नही है) इन्मेतो 
प्राणियोकौ प्रवृत्ति स्वभावत होती ही है, हां इनका त्याग करना अवक्य ही महान्‌ फलको देता 
दै ४” इस मनुस्मृत्तिके दलोकमे साफ-साफ विरोधी बातोका प्रतिपादन किया ई! यदि जीवोको 
मंसभक्षणादि प्रवृत्ति निर्दोष है तो उससे निवृत्त होनेमे पुण्य कैसे हो स्ता है ! कौन एेसा मूख 
हीणा जो मासमक्षणादिको निर्दोष जानकर मी उनसे निवृत्त होया मौर उनका परित्याग करेगा ! 
भ्वृत्तिमे यदि दोष नदी है तो निवृत्तिका बहुत फक केसे हो सकता है ? 

§ ४०६. वेदविहित याज्ञिक हिसाको धमं कटूना तो सरासर स्ववचन विरोध दै1 यदि 
वह्‌ ५ ठ हिसा = व ) यदि वह्‌ हिसा है तो घमंहेतु कंसे हो सकती है 1 
माता आर चन्घ्याभीः य मसम्भव बातहै 1 हिसा तरिकाल्मे मँ रण 
सी ह है 1 हिसा त्रिकाल्मेभी धर्म॑काकारण 


हयी चास्तरोभमे घम॑का अहिसात्मक ही लक्षण बत्ताया है--“जो 
व्यवहार हमको प्रतिकूल म्छूम होता हो 


अच्छा न रग््ताहो दु.खदायक हो वैसा 
व्यवहार टूसरोके साथ नही करना चादिए्‌, यहो सन घर्मोका सार है, यह्‌ धमं सर्वस्व है, इसे 
अच्छी तरह सुनकर घारण करो 1" अचिमार्भविदान्तिथोने इस वैदिको हिसाकी बडे ही कठोर 
जीर मामिक शब्दोमे निन्दा की है-- "यदि हम पशुओका च करके ईश्वरकी पुजा कर्ते है 
तो घोर अन्धकारमे इवते है । हिसा कमो भो धर्मरूप न हुई है ओर न हौगी 1" 

१. -च भुङ्क्ते ज० २) २. “तथा ""अयत् 


प्रस्य गतिर्नास्ति” इति. रपित्वा, ““अनेकानि सहस्राणि ~» 
स्वा सज ० ५२1२ उद्धृतोऽयभ्‌--स्या० मर ० १३.० । 





3 ४०३ 
~ का० ५८. § ४५१ ] जनमतस्‌ ! 


§ ४४७. तथा भवान्तरं भ्राक्षानां तु्रये च श्राद्धादिविघानं तदव्यविचारितरमणीयम्‌ । तया 
य ५ जन्तूना श्राद्धं चेत्तुप्िकारणस्‌ । ४ 
ऋतन्निर्वाणप्रदीपस्य स्नेह. सवर्घंयेच्छिखाम्‌ ॥\१।॥। इति> ठ 
एवमन्यान्यपि पुराणोक्तानि पुर्वापर विरुद्धानि संदेहससुच्चयश्षास्त्रादं ्रावतायं च 

$ ४४८. तथा नित्यपरोलज्ञानवादिनो महाः स्वात्मनि ॥ | स्वाघ्रकाञ्ञक- 
मस्घुपगच्छन्तः प्रदोपस्य परं (स्व) प्रकाडाकमनद्खीकूव॑न्तच्ध 1 सद्मूताथभा ४ व 

§ ४४९. तथा ब्रह्याद्रौ तवादिनोऽविद्याविवेकेन सन्मात्रं परत्यक्षासप्तियन्तोऽपि न॒ निवेघकं 
प्रत्यक्षमिति बुवाणाः कथं न विरद्धवादिनः, अविद्यानिरासेन सन्मात्रस्य ग्रहणात्‌ । 

§ ४५०. तथा पर्वोत्तिरमीमांसावादिनः कथमपि देवमनङ्धीकुर्वाणा नपि 1 ब्रह्म- 
विष्णुमहेरवरादीन्देवान्पुजयन्तो ध्यायन्तो वा दृद्यन्ते १ तदपि पूर्वापरविरुदधम्‌ इत्यादि । | 

$ ४५१. अथवा ये ये बौद्धादिर्शंनेषु स्याद्धादाभ्युपगमाः प्राचोनदलोकन्याख्यायां शरद 
श्चिताः ते सर्वेऽपि पूर्वापरविरुद्धतयान्नापि सवं दशनेषु ययास्वं दशां यितव्याः, यतो बौद्धादय उक्त- 





४४७ परलोकमे पहुचे हए मृतव्यक्तियोकी तृप्तिके किए श्राद्ध आदि करना तो सचमुच 
बडी १ मूखंता है ! तुम्हारे हो साथियोने कठा है कि --"यदि मरे हुए प्राणी श्राद्धमे दिये गये 
भन्न-जरसे तृप्त होते हो तो वुन्ला हुभा दीपक मी तेर डालने मात्रसे जलने रगना चाहिए ! 
इसी तरह धुराणोमे तो अनेको पूर्वापरविरोधी कथन भरे पडे है 1 इनके विवरणके लिख 
“सन्देहे समुच्चय शास्त्र" देखना चाहिए 1 

$ ४४८. ज्ञानको सदा परोक्ष माननेवाे भाद लोग ज्ञानको स्वध्रकाडाक नही मानते 1 
ये भी स्वात्मामे क्रियाका विरोध दै" यदी दलीरू देते है 1 ये रोग दीपकको सरासर स्वपर- 
भ्रकाक देखते हुए भी ज्ञानको स्वप्रकाशकं नही मानते । यह्‌ इनका दुराग्रह तथा स्व॑सिद्ध 
नातिका हठात्‌ कोप करना है । इस तरह इनको यथार्थवादी कैसे कठं सक्ते है ? इनका प्रदोपकी 
भकाराकताका रोप करना तो सचमुच जखोमे घूरू जलोकना ही है) 

$ ४४९, ब्रह्याद्वेतवादी प्रत्यक्षे भविद्या रहित सन्मात्र ब्रह्मको साक्षात्कार करते है परन्तु 
भत्यक्लको निषेधक--निषेघ करनेवाला नही मानते 1 जब प्रत्यक्ष अविद्याका निषेव केरके सन्मात्र 
नह्सकरा भदुभव कर ग्हादहै तो वहु निषेक तो अपने हो गाप सिद्धहो जाता है । प्रत्यक्षसे 
मविद्याका निषेव भो करना गौर उसे निषेधक भी नही मानना क्या स्ववचन विरोघ नही है ? 

9 ४५० इसी तरह सभी पुर्वमोमांसा या उत्तरमीमांसा मतवा शास्तरोमे किसी भमो 
ईदवरको स्वीकार नही करते, बल्कि ईर्वरका निषेव ही करते; फिरभीवे व्यवहारमे ब्रह्मा, 
विष्णु, महे आदि सभौ देवोकी पुजा-उपासना करते है । इन देनोक्रा ध्यान करते हे 1 यह इनका 
स्वशास्तर विरोष है 1 

9 ४५१. मथवा पहक्ते दरोकको न्याख्यामे बौद्धादिदशंनोने जित्ते प्रकारसे स्याद्रादको 
स्वीकार करना बताया है वे सब प्रकार उनके पुवापिर विरोवको स्पष्ट करनेके -ङ्ए़ यहाँ दिखाये 
जा सक्ते हं । बौद्ध आदि उक्त प्रकारसे स्याद्वादको स्वोकार करके मी स्याद्वादका खण्डन करनेके 


१- तथा च भ~ मन २। २. तन्निर्वाणिस्य पर~-प० १, प० २1 विबाणि्य भअ अ श 
ल 1 स= ० १३४ । ४ -दवतार्य म २॥ ५ स्वप्रका- भ० क, आ० + 
६. प्रकल्पिता. म० र 1 


॥ 1); षडदर्टनिसमुच्चये {~ का० ५८. § ४५२ - 


घकारेण स्याद्धादं स्वीकुरबन्तोऽपि तन्िराघाय च शक्तीः . स्सोरयन्तः ` पूर्वापरविरुढधवादिनः कथं न 
स्वेयुः \ कियन्तो वा दधिनाषभोजनाछृष्णा (कृपणा) विविच्न्त द्युपरम्यते \ 

६ ४५२, चार्वाकस्तु वराक अएटमतदएसितघर्माधर्मानिकान्तस्वर्गापवर्णादिकं सर्वं छुग्रहु- 
ग्हिलतयैवाप्रतिपद्यमानोंऽवन्नोयहत एव कलंज्यः, न पुनस्तं प्रत्यनेकान्तास्युपगमोपन्थासेन धूर्वा- 
परोक्तविरोधश्रकालनेन वा किमपि प्रयोजनं, सवस्य तदुक्तस्य स्वंोकश्शास्तरैः सद॒ विख्डत्वात्‌ \ 
भूरतेभ्यो मूतेस्थोऽभतं चैतम्योस्पादस्य चिसद्धरवपदुभुतेस्य उत्पद्यमानस्थान्यत आगच्छतो चा ॒चेत्तन्य- 
स्थावंात्‌, भात्मवसच्चेतन्थस्याप्यैस्थ्ियकभ्रत्थक्षाविषयत्वात्‌ इत्यादि । 

§ ४५३. तदेवं बौद्धादीनामन्पेषां सर्वेषानागमाः भ्रतयुत स्वप्रणे्ृणामसर्ज्ञल्वमेव साधयन्ति 
न पुनः सर्व॑लमुलताम्‌, पूर्वापरचिरुडार्थवचनोपेतत्वात्‌ \ जेनमततं तु सचं॑पुर्वोपरविरोधाभावा- 
स्स्वस्य स्वंज्ञभरुलतामेवावेदयतीति स्थितम्‌ \ 

§ ४५४. अथानुक्तमपि किमपि चिख्यते \ प्राप्यकारोण्येवेन्द्रिकणीति कणसक्षाक्षपाद- 


मोमांसकसाङ्कचाः समादधान्ति \ चकषुः्रोजेतरणि तथेति त्ायागताः 1 चष्षुवंर्जानीति स्या्टादाच- 
वातहदयाः \ 


लिए कुछ कुतकं उपस्थित करते है, यह्‌ मी उनका स्ववचन विरोच है । सच तो य्ह कि 
स्थाद्रादको माने निना किंसीकी तच्वव्यवस्था या उथवहार सिद्धि हो ही नही सकती 1 इस तरह 
दही गौर उड्दसे बने हए भोजनमे-से कारे उड्द ( जन्तु ) बौननेके समान करहतिक दोषोकी 


काकिमाको ऊपर ऊवे, अतः इतना कहकर हौ इस पूर्वापरवि रोध रूपी दोषान्वेषणके प्रस द्गको 
समाप्त कर्ते हैँ । 
$ ४५२. चार्वाक तो चिचारा अत्यन्त तुच्छ है 1 वह्‌ तो किसी कुग्रहके मवेशसे बेसुध होकर 
आत्मा मौर आत्मासे सम्बन्ध रखनेवाकत पुण्य-पाप, स्वगं-मोक्ल, अनेकान्त आदि सभीका रोप 
करके ससारको हंसोका पात्र बना हुषा है, लोग उसकी बुरो तरह उपेक्षा करते है, उसको नर्चा 
करा पाप समक्षते है \ अतः उसके तमे स्याद्वादकरा स्वीक(रकरना ओर पूर्वापर विरोध दिखाना 
निरथंक हौ है 1 उसके सिद्धान्तोका सभी अन्य दर्चंनवाखोने खण्डन किया है 1 कोक व्यवहार भी 
उसके नास्तिकं विचारोका समर्थन नही करता 1 मूतं पृथिवी भदिसे अमूतं चैतन्यकी' उत्पत्ति 
माननेमे सरासर विरोधे है ! चैतन्य न तो कटीसे माता दही है ओर न पुथिवी आदि भूतोसे उत्पन्न 
दी होता है चह तो मात्मामे रहनेवाखा उसीका निजधमं है ! आत्माकी तरह चैतन्य भो इन्द्रिय 
भ्रतथक्षका[ विषय नही होता । वह्‌ तो अरह॑रत्यथके द्वारा मानसिक ज्ञानका निषय होता है1 
हि § ४५३. इस तरे बोद्ध आदि दाश्ंनिकोके पूर्वापर विरोघसरे भरे हए आगम अपने 
प्रणेताभोक्रो असरवं्ञताको दी खुरे तौरसे जाहिर कर रहे है ! एेसे बाधित आगम क रुक नही 
क \ स्के वचनोभे पूर्वापर चिरोध हो ही नही सकता 1 जेन दर्शाने कहो मो पूर्वापर 
क व (व सिद्ध करता है 1 यदि जेनदँनको 
ह इः था नही । 
जनमत स्तक दासय भ्रसिपादित है तथा सत्य है (न 9 
५ ४५८४. अवं मूल म्रन्थमे जिन वातोका कथन नदी है, उनका मो थोड़ा निरूपण 
वभपिक, नैयायिक, मोमासक्र तथा सांख्प चक्षु आदि स न 
करे उनसे सञ्चिकयं करके ज्ञान उत्पन्न करनेवाला--मानते है ! बौद्ध चमु ओर श्रौत्रके सिवाय 


वाको स्पंन आदि तोन इन्द्रयोको प्राप्यकारी कते रह 
० पर स्याद्वादी जेन चक्षु सभी 
त मादि इन्द्रियोको भाप्यकारो मानते है 1 + 





. दविस । ध 
१" पूपणविष्टवादिन" कथ मकेयु- ० १, पर $ » प० २! २. -मानो वच््रोपहत म०२॥ 


जे ४५ 
~ का० ५८. § ४५५ ] अंनमत्तस््‌ 1 ५ 
§ ४५५. क्वेताम्बराणां संमतिन॑यचक्रवालः स्याद्रादरत्नाकरो रत्नाकरावतारिका तच््वाथं- 
व्रमाणर्वात्तिकं प्रमाणमीमांसा न्थायावतारोऽनेकान्तजयपताकानेकोन्तभवेकशो -घमंसंग्रहणी भरमेधरत्न- 
कोदाश्वत्येवमादथोऽनेके तकंगरन्थाः । दिगम्बराणां वु प्रमेयकमलमा्तण्डो न्यायद्घमुद्चन्छ आषघ्तपरी- 
क्षा्टसहस्रो सिद्धान्तसारो न्थायविनिश्चयरीका चेत्यादयः \।५८१1 


इतिः श्नोतपागगनमो्गणदिनमणि ग्रदेवसन्दरसूरिपदपदम जीवि श्रीयुणरस्नसूरिविरचिताय, तकंरहस्य- 
दीपिकायां षद्दक्षंनसञ्ुच्चयदीकायां * लेनमतस्वरूपनिणंयो नाम चतुर्थोऽधिकारः ॥ 


§ ५५५ इवेताम्बरोके सन्मतितकं, नयचक्रवाकः स्याद्वाद रत्नाकर, रत्नाक रावतारिका, 
तत्त्वार्थप्रमाणवा्िक, प्रमाणमीमास्ता, न्यायावत्तार, अनेकन्तजयपताका, अनेकान्तप्रवे्, 
घमंसग्रहणी, भमेय रत्नकोरा इत्यादि अनेको तकंग्रन्थ है । दिगम्बरोंके प्रमेयक्रमल मार्तण्ड, 
न्यायकुमुद चन्द्र, अप्तिपरोक्षा, अष्टसहखी, सिद्धन्तसार तथा न्ययविनिद्चय टीका आदि प्रमुख 
तकं ग्रन्थ हे ॥५८॥! व 


इति श्रौ लपागणरूपी आकाशके खयं श्री देवखुन्दरे सतुरिके चरण सेवक श्री गुणरत्नसू रिक 
द्वारा रची गयी षद्‌ दकांन सञुच्चयकी तकंरहस्य दीपिका! नामकी टीका 
जैनमतके स्वरूप का निणेय करनेवाका चौथा अधिकार पूणे हणा । 


१ -करान्तडयप्र- 
गनागघतरघि्रोदेवुन्दरसूरिकमकमलोपजोविः 





न° २, 1 २ संग्रहणी ०, कुर, सर १, पर 9, प०र२1। ३. इति शीमत्तपोमण- 


श्रीगुणरत्नाचार्यं -म० २1 ५, -या स्यादादसुघाकुंडो 


नान चतुय अकारः मनर पुप्पिकेयं प०१ प० २ भ्रत्यो. नास्ति । 


अर्हम्‌ 
अथ पञ्चमोऽधिकारः 


§ ४५६. अथ वैशेषिकसतविवक्तया श्राह-- 
देवताभिषयो मेदो नास्ति नैयायिकैः सम्‌ । 
वैशेषिकाणां वसवे त॒ बि्यतेऽसौ विद्श्य॑ते ॥४६॥ 


§ ४५७, व्याख्या--अस्य छिद्जुवेषाचारदेवादिनैयायिकभरस्तावे भरसद्धेन प्रागेव भ्रोचानम्‌ \ 
मुनिदिशेषस्थ कापोतीं वृत्तिमनुषठितवतो रथ्थानिपतिततीस्तण्डुलकगानादायादाय छताहारस्याहार- 
निभित्तात्कणाद इति संज्ञा अजनि ! तस्य कणादस्य मुतेः पुरः सिवेनोरूकल्येण मतमेतत्प्रका्ितस्‌ 1 
तत गौलूक्यं प्रोच्यते १ पश्चुवतिभक्तत्वेन षाल्ुपतं चोच्पते \ कणादस्य श्िए्प्रत्वेन वैशेषिकाः काणादा 
भण्यस्ते \ आ्चप्यंस्थ च ^प्रागनिवानीपरिकर इति नाम ससास्नायत्ते 1 म 

§ ४५८. अथ प्रस्तुतं भरस्तुयते ए देव एव देवता तद्विषयो भेदो--वि्ेषो वैदे 
नैयायिकैः समं नास्ति एतेन यादृग्विशेषण ईश्वरो देवो नैयायिक रभिप्रेतः, तादृभ्विशञेषणः स एव 


वैशेषिक्ाणएमपि देव इत्यर्यः 1 तत्त्वे तु तत्वविषये पुर्नाचद्यते भेदः ! भसौ तच्वतिषयो मेदो 
-निदद्यत्ते--भ्रदद्यते ११५९१ 


§ ४५६. अन वैशेषिक मत्तका निरूपण करते है-- 

वैश्ेषिकोके देदताके स्वरूपमे सैथायिकतोसे कोई मतभेद नही है ? हा, त्वो की संख्या तया 
स्वरूपक्रा विषयमे जितना मतभेद है वह दिखाते है \\५९॥ 

$ ४५७ वेरोषिकोकि क्गि वेष आचार तथा देवता आदिका स्वरूप नैयायिकमतके 
निरूपणके समय प्रसंगसे वता दिया गया है \ एक विशिष्ट मुनि कापोती वृत्तिसे ममे पड़े इए 
चावलोको उरा-उठाकर अपनी उदरपुरणए करते ये ! अत. उनकी कणाद--कणको आद-खाने- 
वादा सज्ञा थी 1 लोग उत्त निस्पृही साघुको कणाद क्ते थे ! जिस तरह कबृतर रास्तेमे पड़ हए 
चावलोको कनीको चो चसे वीन-बीनकर खाति है उसी तर्‌ किस गृहस्थसे याचना किये विना 
सास्तेमे पड़े हए निकम्भे मन्नसे मोजन करना कापोतो वृत्ति है । उन कणाद ऋषिके सामने 
शिवजीने उलूके शरीरको चारण करके इस वैशेषिक मततका आदिमे निरूपण किया था, अतः 
इख मतक्तो ओक्य दशन भी कहते है, वेशेपिक रोग ॒परुपत्ति-शिवके भक्त होते है, अत. यह 
दग॑न पायुपत्तद्यंन भो कहा जाता है । उन कणाद-छषिने स्वंप्रयम कणादसूर्ज' को रचना को 
तया वैशेषिक कणादके ही शिष्य है अत इन्दे काणाद भो कहते हं ! आचाय॑का श्रागश्चिवानी 
परिकर यह्‌ नाम कहते है 1 

§ ४५८. देवको हौ देव्ता कहते है ! जि प्रकार नैथायिक छोग नित्य सर्व॑ सृष्टिकर्ता 
जादि रूपये ईरो देवता मानते ह वैदोषिक भो उसो तरह ईरवरको ही देवता मानते हँ 1 अत्त. 


नेयाचिक गौर वेदोपिक्फरेमे देवताके विषयमे कोई मवमेद नहो है 1 तत्त्वविषयक मतेयेद काफो हैँ 
अतः वही तत्तववियकू मतमेद दिखाया जाता है-- 


= पागनिवानोपक्रिकर. म० २॥ प्रामभिवानोपरिकर. स० 9, प० १, प्० द + क० ! २. निदर्येते 
ठमेवादह्‌ भर 


[8 


-कार ६१. § ४६१ 1 वैरोषिकमतम्‌ । ०७ 


तमेवाह -- ४५ म © 
द्रव्यं गुणस्तथा कमं सामान्य च चतुर्थकम्‌ । 
विरोषसमवरायौ च तच्वषट्‌कं तु तन्मते ॥६०॥ 

§ ४५९. उपाख्या--्रव्यं प्रथमं तत्त्वं गुणो द्वितीयम्‌ । तयाज्ञब्दो सेदान्तरसुचने ! कमं 
तृतीयं सामान्यं च चतु्थेेव \! चतुथंकम्‌ स्वार्थे कप्रत्ययः । विज्ञेषस्तमवायौ च प्वमषठे तच्वे । 
उभयत्र चकारौ समुच्चयार्थौ । तुक्न्दस्पावधारणा्यंत्वे ततर्वषट्कमेव न न्धरुनाधिकं षडेव पदार्था 
इत्यर्थः । तन्मते वैशेषिकसते ! अचत्न पदाथंषट्के द्रव्याणि गुणाश्च, केचिल्लित्या एव केचित्त्वनित्याः, 
कर्मानित्यमेव, सामान्विरेषसमवायास्तु निता एवेति । केचित्व भावं सप्तमं पदाय माहुः पदग्‌ 


§ ४६०. अथ द्रव्यभेदानाह्‌- 
तत्र द्रव्यं नवधा भरूजरुतेजोऽनिखान्तरिक्ञाणि । 
कारूदिगात्ममनांसि च गुणः पुनः प्वविंशत्िधा ॥६१॥ 
४६१. व्याख्या - तत्न -तेषु षटसु पदार्थेषु व्यं नवधा, उधवच्छेदफूलं वाक्यमिति न्थायाल्ल- 
वधेव न तु न्धुनाधिक्प्रकारम्‌ \ अत्र द्रभ्यमिति जत्यपेक्षमेकवचनम्‌, एवं भ्रागन्रे च ज्ञेयम्‌, ततो 
नवेव द्रव्थाणोत्थयः 1 एतेन" छायातमसो अलोक (मावरूपत्वाच्न द्रव्ये मवत इत्युक्तम्‌ \ भमः पृथिवी, 


वैशेषिक सतमे द्रव्य, २ गुण, कमं, सामान्य, विङेष गौर समवाय ये छह तत्त्व हैँ ॥॥६०॥ 
$ ४५०. वैशेषिके मतम पहरा द्रव्य, दसरा गुण 1 तथा शब्दं अन्य सेदोकी २ सूचना करता 
है 1 तीसरा कमं, चौथा सामान्य 1 स्वा्थंमे कः प्रत्यय करनेसे चतुथंको ही चतुथंक कहते है 1 
पाच विरो गौर छठवां समवाय है 1 च शन्द समुच्चयार्थक है। तु खन्द निर्चयवाचक है 
रथात्‌ छह्‌ हो तत्तव है कम-बढ नही न तोर्पाच ही है मौर न सात ही । इन छह पदार्थोमिं कुछ द्व्य 
जोर कुछ गुण तो नित्य है तथा कुछ द्रव्य ओर गुण अनित्य 1 कर्म॑पदाथं अनित्य ही है। सामान्य 
विश्ञेष ओर समवाय नित्य ही है ! कोर आचार्यं अभावको भी सातर्वां पदाथं मानते है 1 | 
& च जन द्रव्यके भेदोको कहते है-- 
उनम द्न्यपदृथ-नौ प्रकारका है--९ पृथिवी, २ जर, ३ अग्नि ४ आकाशा 
॥ र न ८ आत्मा, १ \ वां भवी न है भद्रः १॥1 0 । 
४९. उन छ पदार्यामि द्रव्य नौ प्रकारका है । प्रत्येक वाक्य निङ्वयात्मक ‡ 
नीही रव्य हैन कम गौरन बढतो। दरन्यन तो आर ही दो सकते है ह ७ 
दव्य नौ ह फिर भो द्रव्यम्‌" यह एकवश्वनका प्रयोग दन्यत्व जाति कौ अपेक्षा समञ्लना चादिएु 1 
4 सकोकमे तथा जागे भी जहा -कही एकवचनान्त द्रव्य शाब्दका प्रयोग हो वह द्न्यत्व जाति 
अपेक्षा समना चाहिए 1 इसक्िए्‌ द्रव्य नौ ही हँ 1 इस तरह द्रव्यकी नौ संख्या नियत हो जानेसे 


१ “धर्मविरोषप्रसूताद््रग्यगुणकर्मखामान्यविशेपस 
६4 न्य(वद्यपखमवायाना पदा्थनिा साघर्म्यवैघस 
भरयसम्‌ । "वेदो ° स्रू० ५। ०.।७ १ २. ^ (वाः यम्या तच्व्ञानाक्नि~ 
व्यो० ए० २० ॥ "अभावस्य पृथगनुपदेख भाव त्वभावात्‌ पृथगनुपसंख्यानम्‌ *““ भदान 
५ पृ पारतन्त्यात्‌ न त्वभावात्‌ ।**-- [२ 
अभावस्य र न त्‌ भक ० कन्दी 
मसिान्तसिदधनान ति स्ाभतिषिस्य न्यायदर्शने मानसेन््रितासिदधिवदवाप्यनिरोषाद्‌ ह 
व्याणि +" -- कैरी द ५१०५ 1 भान िनयापसतेनो-वाधुरकाय कारो दिगात्मा मन इति 
11; श वैधर्म्य त्वाच्छ ् [षर व्यो 
स ्तरनम्यदिभावस्दम 1-वैदो० सू० ५।२।, 3 ते व त 
करमेथारज्यस्विवियो चा सथो सज , पूथिवीतनानिसंबन्ात्‌ पृथिवी 1". निषयस्तु दषणुक दि- 
षाणतस्यावरकक्षणः == 
उपरमणिवच्नादय । स्यावरास्वृणौपविवृ्रदा शरदे ---भपकारेषकादयो मृत्मकारा ` । पाषाण 
स्वृणप।वनृक्लक्तावतान वनस्पतय इति 1"--भदार मा० ० १३॥ + 
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भरत्यामाणवनस्पतिरूया १ जलम्‌, तच्च स्सिरखुद्रकलरक्ादिगतम्‌ ! व 
्ठच्च चतुर्धा, भौमं कष्ेन्धनप्रभवम्‌, दिव्यं सु्ंविदयु्ार्दिजम्‌, आहारपरिणगमहेतुसेदयम्‌, आकरजं 
च सुवर्णादि \ "अनिरो वाः \ एतानि चत्वायेनेकविधानि \ 


§ ४६२. अस्तरिक्षसाकाशमस्‌ \ तच्चैकं निरयममु्ते विभु च दव्यस्‌ \ चिभुशब्देन चिश्वव्यष्प- 
कम्‌ \ इदं च जब्देन लिङ्धेनावगम्यते, माकाश्षगरुणल्नाच्छन्दस्य ॥ दन्द भूजलतेनोऽनिरान्तरिकषर्णि ॥ 
§ ४६३. "कालः यरापरब्यतिकरथौगयद्यायौगपद्यचिरन्तिपरभरत्ययलिद्धो द्रव्यम्‌ । तयाहि- 

परः पितापरः पुत्रो युगपदथुगपदा चिरं शितरं इतं करिष्यते वेति यर्यरापरादिन्ञानं तवादित्या- 
दिक्ियाद्रव्यव्यतिरिक्तपदार्भनिवन्धनं तल्त्ययविलक्षणत्वात्‌, धटादिभ्रत्ययचत्‌ \ योऽस्य हेतुः स 


जा सर जत्यकर बन्य नही हं छाया गौर अन्वकार तेजेदरव्यके मभाव रूप है, अतः वे 
अभावपदाथं है न कि द्रव्यपदाथं ! भू-पुथिवी 1 पृथिवी कठोर होती हैः जैसे मिदर, पत्थर, वुक्च 
मादि 1 जक-पानी, नदो, समुद्र, अरफ आदि अनेक रूपोमे मिता है 1 तेज-आग 1 पानो आग चार 
प्रकार की है--१ लकड मादि ईघनसे सुरगनेनाली भौम जात्तिक, २. सूर्यं, बिजली मादिमे 
दिन्य जाति की, ३. जठराग्नि, इससे मोजन जादि पचते है । ४ जकिरन--लनिज सुवर्णादि 
पदाथोमिं रदनेवाली 1 अनिरु--कपयु ! ये चायो द्रव्य अनेक रूपोमे देखे जते है 1 

§ ४६२. अन्तरिक्ष--आकाश ! आकार नित्य एक अमूतं तथा व्यापक द्रन्य दै} चिभुका 


अथं है विद्वग्यापक ! शाब्द भाकाश्चका गुण है, अतः दाव्द नामक लिगसे हौ आकाशक! अनुमान 
होता है 1 भू जक आदि का दन्द समास करना चाहिए \ 


§ ४६३ ददा गुण जाततिको मपेस्ला जिस समीपवर्ती अधमजातीय मूखं बडे पुखुषमे 
अपर प्रत्यय होता है उसीमें काक द्रव्य जवान विद्धान्‌ युवककी अपेक्षा पर भत्यय कराता है । 
तथा जिस दरदेशावर्तीं जवान विद्धाच्‌ युवक दिशा आदिको अपेक्षा परप्रत्यय होता है उसीमे 
काल, दन्य, अवमजातीय मूखं नृढेकी उपेक्षा अपर प्रत्यय कराता है । इस तरह यह्‌ पर्‌ ओर अपर 
रलयोको विपरीतता दिला आदिसे भिन्न कार द्रव्यकी सत्ता सिद्ध करती है 1 प्यहं कायं एक साय 
किया गया, यह्‌ क्रम से किया गया, यह्‌ जल्दौ किया गया, यह देरीसे किया गयाः इत्यादि कलि 
सम्बन्धो परत्य भो कालकी सत्ता सिद्ध करते है 1 "पिता जेठा दहै, पुत्र कुहरा है, युगपत्‌ क्रमसे, 
शीघ्र, धीरे-धीरे कायं किया या किया जायगा इत्यादि परापरादिभ्रत्यय, सू्यंको गति तथा अन्य 
दरव्योसे उत्पन्न नही होकर किसी दूसरे द्रन्यकी यपेक्षासे होते है, क्थोकरि सूरयंकी गत्ति आदि- 
भ होनेवाके ्र्थयोसे ये प्रत्यय विलक्षण प्रकारके है।! निश्च प्रकार घटसे होनेवाला "यहु घट है 
यह्‌ प्रत्यय सूर्यकी गति आदिसे भिन्न घट नामक पदार्थ॑कौ अयेा रखत्ता है उसी तरह्‌ परापसदि 
१ भो सूर्यकी गत्ति मादिसे सिन्न कारू द्रन्यको अपेक्षा रखते हैँ ! सूर्यको गतिमे तौ "यद्‌ सू्य- 

गति है' यह्‌ प्रत्यय होगा, सेद बालम या मुँहपर पड़ी हुई सषुश्योमे भौ "सफेद बार, सुरया" 
१. ““अप्त्वामिसवन्वादाप 1** -चिषयस्तु सरित्समृद्रहिमकरकावि 1*"--प्रध० मा० पू 3७1 २ समुद्र 


सरिरकरका~ भ० २ 1 ३. "“तेजस्त्वारभिखवन्वात्‌ तेज ॥ -विषयसनज्ञक चतुधिधम्‌“*""सुवर्णादि 1" -- 


श्रद्ध 6 । चायुत्वा 
व्रद० मार , ध्न तच्चतुघ घा मण 4३ म० ४) पम 9.5 पूर 4 ५५ चा त्वा भस्वन्या ४२ (4 


त € तत्राकाशस्य गुणा" शब्दसरूयापरिमाणपुधक्त्वसंयोगविभागा "“" शब्दलिद्खा- 
परापरन्यति करयो * २1 परममहत्यरिमाणम्‌ 17" --प्रद्ा> जार पु5 २३२-२५ { ७, काल 
न्यतिकरयोगप्ायोगपदयचिरन्ि्रभत्ययकिद्ध म्‌ 1 " ˆ कालल्लिङ्काविकोपादेकत्व सिद्धम्‌ 1 “““ कारणे 


कार दुत्ति वचनान्‌ परममदत्परि +? 
\ रमाणम्‌ ! -- 
पुम-म० २ 1 न म्‌ ।"*--प्रका० भा० ° ३६ । €. पर पिता पृत्रात्परः पुत्र. पितरु 


~ का० ६१. § ४६६ 1 वैदेषिकमतम्‌ 1 ०९. , 


यारिशचष्यात्काकः स चैको निरयोऽभूरतो विभूद्रन्यं च 1 , 
६ ४६४. * दिगपि द्रव्यमेका नित्यामूर्ता विमुख्च ( विभ्नी च )\ मृतंष्वेव हि व 
द्रव्यमर्वच छृत्वेदमस्साप्पूर्वेण दक्षिणेन पञ्िमेनोत्तरेण पुवंदश्लिणेन 1 स 
ूर्वेणाघस्ताडूपरिष्टादिर्यसी दशब्रस्यया यतो भवन्ति, सा दिगिति \ एतस्याश्च कत्वऽप 
सदेन नानात्वं कायंचिक्ेषाद्रचवस्थितम्‌ \ । 
१.९ ४६५. "आत्मा जीवोऽनेको नित्योऽभूर्तो विमुरेव्यं च) | ध 
§ ४६६. व्मनश्चित्तं, तच्च निरं द्रव्यलणुमात्रमनेकमशुसंचरि परतिङारीरमेकं च\ ठ 
यञ्ानानुरपततिमंनसो जिदङ्धम्‌, आत्मनो हि सर्वगतत्वाद्‌ युगपदलेेन्दरियाथसंनिवाने णवं 
ज्ञानोत्पत्युपरप्मादनुमीयते । आल्ेन्दरिधा्ंसंनिकर्घ्थो व्यतिरिक्तं कारणान्तरं मनोऽस्तीत्ति, यस्य 





यही प्रत्यय होगे 1 अत्त इनसे मिन्न निमित्त सिवाय कालके दूसरा नही हौ सकता \ इस तरह अन्य 
सव 5 निमित्तोका निषेध होनेपर अन्तमे परिजेप त्याथसे कारद्रव्यक्रो सिद्धि होती है । यह 
कालद्रव्य नित्य एक मूतं तथा व्यापक है । 

§ ४६४ दिग्‌ द्रव्य मी निस्य अभूतं एक तथा व्यापक है 1 मूतं पदा्थोमि एक इसरेकौ अपेश्ला 
यह्‌ इससे पूवम, दक्षिणमे, पदिचममे, उत्तरमे, आग्नेय कोणमे, नैऋत्य कोणमे, वायन्य कोणमे, 
दृशान कोणमे, ऊपर या नीचे है । ये दस प्रत्यय जिसके निमित्तसे होते है वही दिश्षा है 1 यद्यपि यह 
एक है फिर भी मेरुके चारो ओर धूमनेवाङे सूर्ंका जव भिन्त-भिन्न दिच्याके परदेशोमे रह्नेवाले 
लोकपालोके द्वार ग्रहण किये गये दिशाके प्देशोसे संयोग होत। है तत्र उसमे पूवं परिविम आदि 
व्यवहार होने छगते है ! दस प्रकारके प्रत्ययोसे मी दिला- रूवं जादि दल सेदोका अनुमन भत्मै- 
भाति किमु जा सक्ता है। 

५६४६५ आत्मा जीव, यह नित्य अमूतं तथा व्यापक होकर भी अनेक ह । 

§ ४६६. मन--चित्त, यह्‌ नित्य है, परमाणु रूप है, अनेक है, तथा हर एक शरीरम एक-एक 

रहता है तथा वहुत दी शोध्न सारे शरीरम गत्ति करता है 1 एक साय अनेक ज्ञानोकी उत्पत्ति न 
होना हौ मनक सावका प्रत्रल साधक है \ भात्मा तौ सत्रैव्यापक है, अत. उसका एक साथ सभी 

, इन्दरिय्ोके साय सथोग है ही 1 पदायेकरि साथ इन्दरियोक्रा मौ युगपत्‌ सयोगहो ही सकनादहै। 
एक गरप पूडीको खाइए, उसके रूप, रस, गत्य आदि सभीके साथ इन्द्रियोका युगपत्‌ सम्बन्ध हौ 
रहा है ! फिर भी स्यादि पाच जान एक साय उत्पन्न न होकर रमसे दही होते है! इस क्रमो- 
त्पत्ते जत होता है कि कोडई ठेसा सुम पदां अनद्य है जिसके क्रमिक सयोगसे ज्ञन एक साथ 


१. “दिक्‌ पृ्वापयादिभ्रव्ययलिद्धा 1 मूर्तद्रन्यमवधि त्वा मूर्तेष्वेव दरव्येष्वेतस्मादिद पूर्वेण दक्षिणे 
परिनमेनोत्तरेण पू्वदलिणेन दक्षिणापरेण अपसेत्तरेण उत्तरपूर्वेण चाघस्तादुपरिष्टाच्चेति दय प्रत्यया 
यनो भवन्ति सा दिगिति, अन्यनिमित्तासंमवात्‌ 1“ दिग्‌ लिद्धाविद्देषादजञ्जनैकत्वेऽपि दिश; परम- 
महभि शरृतिस्म्तिखोकमंन्यवहारा्थं में प्रदक्षिणमावर्तमानस्य भगवत. सवितुरये खयोगविशेषा छऊोक- 
पाच्परिनृहीचदिन्देधानामन्वर्याः भराच्यादिमेदेन ददाविवा खं्नाः कता. अतो भक्त्या दश दिश्च 
रि 1 ० ° २८ 1.2 ““मात्मत्वामिखंवन्वादात्मा । ` तवा _ चातमेति. वचनात्परम- 
सदपवषरन्तयम्‌ । --प्रल० मार ३० । ३. ""मनस्त्वयोगान्मन । सत्यप्यासेन्ि यार्थसाल्लिस्ये 
शन्नुगवादौनानमून्मत्सन्तिदथनान्‌ करपरान्तरमतुमीयते । श्रोषायभ्यापारे स्मृतयुर्पत्तिदर्शनात्‌ वाद्चन्दरिैर- 
यनू -गरवादह्यातस्नावारवान्ते करप °“ ““प्रयत्नज्ञानायौगपद्यवचनान्‌ भरति रीरमेकल्वं सिद्धम्‌ \ 
दवत रप एय । तदमावयचनादणुण्दिनाणम्‌ 1" ""धयत्नादृषटपदिग्रहवयादायुनचारि चेति 1" -मघ्रर 
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# 


४१० षड्दर्लंनसमून्क्ये  का० ६१. § ४५७- 


संनिघानाज्जानानामुत्पत्तिरसंनिधानाच्चानु्पत्तिरिति ! त्य च मनसो भतरारीरग्धिणंतस्य सृत- 
छरीरप्तयसन्नमवृषवन्ादुपजातक्रियेरणुमिंचणुकादिकमेणरन्यमतिसुकमनूषकुन्वियोग्यं शारीरं 
संछभ्येव स्वर्गादौ सतस्य स्वरगादयुपभोग्यतारीरेण संबन्वो भवति \ केवखस्य त्वेतावदुद्धुर गत्तिनं 
स्प्ठत्‌.\ तच्च सरणजन्ननोरान्तराङं मतं चारीरं मन तः स्वगंनारकादिदेच्वं प्रतिचह्नचम॑कत्वादात्ति- 
बहिकमित्युच्यते ! ततो इन्द्रे कारूदिगात्ममनांसि \ चः समुच्चये । 


§ ४६७. तत्र पृथिव्यापस्तेजोचायुरित्येक्तच्चचुःसङ्कचं दव्यं भ्त्येकं निर्पानित्यमेयाददि- 
प्रकारम्‌ ! तत्र परमाणुरूपं नित्यं “सदकारणवन्तित्य्‌"” [ वेते सू० ४1१1१ 1 इति वचनात्‌ \ 
तद्रव्यं कु इचयणुक्तादिका्यद्र्यमनिरयम्‌ \ आकाशादिकतं नित्यमेव, अनुरपक्तिमत्वातत्‌ १ 


§ ४६८. एषां च दरब्यत्काभिखंजन्धाद्‌ द्रव्यरूपता १ द्रव्यत्वाभिसंबन्यस्च द्रव्यत्नसामान्योष- 
लक्षितः समवायः \ तततसवेतं वा सामान्यम्‌ \ एतच्च द्रव्यत्वाभिसंबन्यादिकमितरैम्पो गुणादिस्यो 
व्यवच्छेदकमेषां लक्षणम्‌ ! एवं पुथिग्यादिमेदानामपि पाषाणादीनां पृथिवीत्वाभिसंबन्धादिकं 





उत्पन्न न हौ कर क्रमसे ही उपजते है ! आत्मा, इन्द्रिय ओौर पदार्थका संयोग इनसे भिन्न॒ एक 
मन नामक्रा कारण अवश्य है, जिसका निस इन्दरियसे सयोग होता है उसी इन्द्रिये ज्ञान उत्पन्न 
होता है अन्यसे नहीं है । इसीका संयोग ज्ञानको उत्पत्तिमे कारण होता है । यदि मनका संयोग न -. 
हयौ तौ ज्ञान उत्पन्न ही नही हो सकता \ यदी मन मृत शरोरसे निङकृक्कर स्वगं आदिमे जाता दै 
जौर कहाँ स्वर्गीय दिव्य शरोरसे सम्बन्व करे उपकाः उपभोग करता है 1 जव मचुष्य मरवा है 
तत्र मनका स्थूल हारीरसे सम्बन्ध छूट जाता है 1 वह्‌ उम समय अदृष्ट-पुण्य-पापके अनुसार वृही 
वने इए अत्यन्त सूक्ष्म आतिवाहिक लिग शरीरमे घुस जाता है ओौर उसीके दारा वद्‌ स्वगं मादि 
तक पहुंचता है 1 जीवक पुण्य-पापके अनुसार म॑रनेके बाद ही परमाणुभोमे क्रिया होकर हयणुक 
५ आदि क्रमसे अत्यन्त सूक्ष्म आतिवाहिक शरीर बन जाता है 1 यह्‌ शरोर इतना सूक्ष्म होता 
च मखिोसे नहीं दिखाई देता ओर न किसी अन्य इन्दरियसे भीं इसका परिज्ञान हौ पाता है। 
अका मन इस जातिवादहिक शरीरके चिन! इतनी दूर तक नही जा सकता । यह मरण ओर त्रुतन 
जन्मके वौचमे रहर्नैवाा सुक्ष्म शरीर मनको स्वगं ओर नरक आदि तक टता है--पहचा देता 


है जतः इसे ढोनेवाला सातिवाहिके शरीर क; 
{हते ह 1 कार आदिका दन्द समासं करना चाहिए 1 
च" शन्द समुच्चयार्थक है ! हिप 


$ ४६७ पृची, जक, अम्नि गौर वायु ये चार्‌ द्रव्य निचय भी होते है तया अनित्य भी 
परमाणु खूप पृथिवी आदि नित्य है । का भी है--““सत्‌ होकर भो ५ कारणोसे उत्पन्न न 
ह उसे नित्य कहते है ॥” परमाणु रूप द्रव्य सतुतोहै ही ओौर किसी अन्य कारणसे उत्पन्न 
मौ नदी होते जतः वे नित्यहं! इन परमाणुकेि सयोगसे बजे हए इयणुक आदि स्थूल 
च # अनित्य हँ 1 आकार आदि द्रव्पर किसो कारण से उत्यमन्नन होक कारण नित्य 


भ § ५६८ द्रव्यत्व नामक जात्तिका सम्बन्ध हौ इनमे द्रन्यरूपता कातता है तथा द्रव्य द्रव्य 
द बदुगत व्यवहार कराता दै" द्रव्यत्वका द्रव्यके साथ समवाय सम्बन्ध होता है! समवाय तो 
व 4 दै त द्र्य विरेषगवाला समवय या समवायतः सम्बद्ध द्रन्पत्व द्र्योमें इ्रव्य- 
उने द्रव्य द्रव्य र सतरजका समवाय गुादि पदायसि व्रव्यको व्यावृत्त करता है तथा 
दै \ इमी तरह पृथिवोमे पाथो व दरव्यका ज्पवेच्छेदक रक्षण - असाधारण स्वरूप 

बू "यनीत्वक्ा समवाय, जलम जखत्वक्रा समवा, वायुम वायुत्वका समवाय 


~ का० ६९१. § ४८९ 1 वेशेषिकमत्तम्‌ \ ४१९ 


श्लक्षगमितरेभ्योऽनादिभ्यो मेदन्यवहर्सदेतुद्र्टव्यम्‌ \ अभेदवता स्वाकाञ्कारदिग््रन्याणप्नर्तद- 
तच्छब्दवाच्यतां चष्टज्या \ | 

§ ४६०. इदं च नवविघमपि प्रनयं सामान्यतो दधा, अद्रव्यं द्रव्यं अनेकद्रग्यं न्च द्रव्यम्‌- 
तत्राद्व्यमाकादाकालदिगात्मसनःपरमएणबः कारणद्रव्यानारन्धत्वात्‌ \! अनेकद्रव्यं तु दयणुकादि- 
स्कन्धाः 1 तत्न च द्वास्थां परमाणुभ्यां कायद्रव्ये आरव्येऽणुरिति व्यपदेश्यः, परमाणुद्टयारव्चस्य 
शद्वचणुकस्याणुपरिमाणत्वात्‌ ! चतिचतुरैः परमाणुभिरारन्धस्थापि भका्यंद्रन्यस्याणुपरिमाणतैव 
स्थात्‌, परं ह चणुकष्यपदेश्ो न स्यात्‌ \ त्रिमिदधैचणुकेच्वतुरभिर्वारन्बे यणुकमिति व्यपदेदाः, न वु 
द्वाभ्यां इचणुकाभ्यामारमग्धे, दास्धामारन्स्य ह्य परुन्धिनिभित्तं महत्त्वं च स्यात्‌ \॥ उयणुक च 


तथा अग्निमे अन्नित्वका समवाय उनकी इतर द्रव्ोसे व्यावृत्ति कराकरे “पुथिवी' आदि अनुगत 
उ्वहारमें कारण होता है ! आक्रारा कारू ओौर दिशाये एक-एक दही द्रव्य है1 ईइरसकिणए इनमे 
माकाशरव आदि जातिर्यां नही पाधौ जातीं 1 अत. इनकी आकाशश, काल भौर दिंप' ये संज्ञां 
तथा च्यवहार अनादि कालीन 1 


§ ४६९. ये नवो द्रव्य सामान्यसे दो प्रकारके ह--एक अद्रव्य उ्रव्य ओर दूसरे अनेक द्रव्य 
द्रन्य, जिनको उत्पन्न करनेवाक कोई अन्य द्रव्य रूप समवायिकारण न हो वे अद्रव्य द्रव्य हे अतु 
निव्य द्रव्य 1 जैसे आकाश कारु दिशा आत्मा मन भौर पृथिवी आदिके पस्माणु 1 इनको उत्पन्न 
करनेवाला कोड कारण द्रव्य नही है जिनको उत्पत्तिमे अनेक द्रव्य समवायिकारण होते है वे अनेक 
द्रव्य द्रव्य अर्थात्‌ अनिच्य द्रव्य करते है जेषे परमाणुओसे अननेवाङे इयणुक अ।दि 1 मतलब 
यह्‌ कि द्रव्य या तो अद्रव्य निस्य होगे था अनेक द्रव्य अनित्य 1 कोर भो द्रव्य एकद्रन्य'--जिसकी 
उत्पत्तिमे एक ही द्र्य समवायिकारण हौ जैसे ज्ञानादि गुण- नदी हो सकता 1 दो पस्माणु्सि 
उत्पन्न होनेवाे कायं रन्यको अणु" कहते है; क्योकि दो परमाणुओते उत्पन्न द्रव्यमें जणुपस्मिण 
ही रत्य है ! दसी तरह तीन चार परमाणुगोस्े उत्पन्न दोनेवाङे कायं द्रव्य भी अणु" ही 
कहे जाते है उन्हे ढयणुक नदी कहते । तीन या चार द्रयणुकसे उत्पन्न होनेनःक्छ कार्यं द्रन्य च्यणुक 
क्छातता है \ दो दवणुकोसे उत्पन्न होनेवाले कार्यद्रव्यको त्यणुक नही कहू सकते; क्योकि दो 

द्यणुकोसे उत्पन्न कार्यमे इन्द्रियोसे ग्रहण करने कायक महत्त्व परिमाण नही होता 1 च्यणुक दव्य 
- ही इन्द्ियोके हारा ग्रहण करने कायक होता है । इस तरह आगे आगे महान्‌ परिमाणवारु कर्थं 
दरन्परको उल्यत्ति होतो जततो है । विशेष कारण द्रव्यका परिमाणको कायंमे स्वस जातीय उत्कट 
परिमाण उत्पन्न करनेका नियम है 1 यदि परमाणुकरे परिमाणको दयणुकके परिमाणमे कारण माना 
जायगा तो उसमे भणु परिमाणके सजातीय उक्छृष्ट गणुतर परिमाणकी उत्पत्ति होगी । अत्त 
पस्माणुङके मणुपरिमाणको कायेके परिमाणमे कारण नही मान कर पर्माणुकी संख्याको कारभ 
मानते है 1 जिसमे टेयणुक्मे अणुपरिमाणक्रो ही उत्पत्ति होती है न कि अणुतर परिमाणकौ 1 सो 
तरह यदि दरयणुकके जणुपरिमाणको त्यणुकके परिमाणमे कारण मानेंगे, तो इसमे भी अणुलात्तीव 
उच्छृषट-मणुतर परिमणकी ही उत्पत्ति होगो 1 अतः द्वंयणुकोमे रहनेवाली नहत्व संख्रको करण 


4६ (4 1 (न 1 

१ लक्षण च सेदा्ं उपवासा चेति । तथाहि पृथिव्यादीनि इत रस्माद्‌ भिद्यन्ते दग्याप्पोत्ति वा 
च्यपह्‌ द्रव्त्वयोगात्‌ । 

व्यानि ्रन्यः 1 --भश्च० व्यो° ० °५० । ““पुथिव्धादेना नवानामपि द्रन्यत्वेयोयं. 1" 
--भश्च° मा० छ २० । “एतेन द्न्यादिपदार्थस्य इतरेभ्यो मेदलक्षणमुक्तम्‌ 1” -- भश ० ऋन्दन्डी ० 


1२ „` -आकाशकराकूदिदयामेकैकत्व दपरजात्यमावे पारिभाषिक्यस्तिसर सज्ञा भवन्ति जाक कालो 
निति 1” --प्रदा० मा० पुऽ ५८ ! ३. कस्याणु परमाणुस्वात्‌ अ= १, आर २, १० ", ० २ 1- 

कस्यापर्माणुस्वात्‌ ऋ० \ ४. कार्वस्याणुप॒ ~ म० १, प० ५  प० म्द --कार्यस्प्राणुषस्माणुतैन ० २ 
८ 1 ० २॥ 


१" 


४१२ षड्द्यंनसमसुच्चये [ का० ६२. § ४७० - 
द्रव्यमुपकच्चियोग्यमिष्यते 1 ततश्परापरारन्घत्बे ऽपरापरद्रव्योत्पत्तिर्ञेया ॥। गुणः पुनः 
पच्चविह्तिधा स्पष्ट म्‌ १\६९॥ 
§ ४७०. -गुणस्य पच्छविजतिविघत्वमेवाहु- 
स्प्श्रसरूपगन्धाः शब्दः संख्या विभागसंयोगौ । 
परिमाणं च पृथक्त्वं तथा परत्वापरत्वे च ॥६२॥ 
[५३ य # 
बुद्धिः खखदु्खेच्छावर्पीधमेप्रयत्नसंस्काराः । 
देषः स्नेदगुरुत्वे द्रत्मवेगौ गुणा ९ते ॥६३॥ `युग्भम्‌ ॥ 
§ ४७१. व्याख्या- स्पशंस्त्वभिन्दरियग्राह्य. पृथिव्युदकज्वलनपवनवृत्तिः । °रसो-रस- 
नेन्वियग्राह्यः पूयिभ्युदकवृत्तिः 1 चधुर््राह्यं रूपं ° पृथिच्युदकज्चकनवृत्ति, तच्च रूपं जख्परमाणुषु 
तेज.परसम्ुभ्र चं नित्यं, पायवपरमाणुकूपस्य त्वग्निसंथोगो विनाशक. 1 सर्वकार्येषु च कारणरूय- 


पुवकरूपमुतपचते, उत्पन्नेषु हि हयणुकादिकार्येष पश्चात्तत्र रूपोत्पत्तिः, निराश्रयस्य कार्यंरूपस्यानु- 


मानने पर ही चणुक्रमे महापरिमाणकी उत्पत्ति हो सकती है ! यहौ कारण है किं तीन दयणुकसे 


व्यणुककी उत्पत्ति बतायौ है न कि दो द्रयणुकसे 1 दो दयणुकमे बहुत्व संख्या न होकर द्ित्व सख्या 
हो रहती है । गुण पच्चीस प्रकारका है यह्‌ स्पष्ट है1 


$ ४७०. जव पच्चौस गुणोका निरूपण करते है-- 


स्मय, रूप्‌, रस, गन्ध, शब्द, संख्या, विभाग, संयोग, परिसाण, पृथक्त्व, परस्व, अपरत्व, 


बुद्धि, दुख इुःख, इच्छा घसं अधमं प्रयत्न संस्कार देष रत्व द्रव सौर चेग ये 
पच्चीस गुण है 1६२-६३॥ =" = ॥ » देष, स्नेह, गुरुत्व, द्रवत्व मौर वेगः 


$ ४७१ स्पशंन इन्द्रिय का विपयभूत गुण स्पशं है यह स्पदनेन्वरियसे दछंआ जाता है मौर 
पृथिवो जल अग्नि ओौर वामे रहता है 1 जोभके हारा चखा जानेवाला गुण रस है ! यह पुथिवी 
मार जम रहता ई । आंखसे दिखाई देनेवाला गुणचख्पहै। यह्‌ पृथिवी जल ओर अग्निमे पाया 
जाता हे 1 जर तथा अग्निके परमाणुओोका रूप नित्य ह परन्तु पृथिवीके परमाणुमोका रूप अग्निक, 
१ नट दो जात्ता है 1 पृथिवीम अग्निके सयोगसे पूरवंरूप नष्ट होकर नया पाकजरूप उत्पन्न 
९१ ६ कारणत पस ही सरभो का्योमि रूपको उत्पत्ति होत्ती है ! जव पहुल द्रथणुकादिकायं 
[1 र हं क गुणोको उत्पत्ति होती है, क्योकि रूपादि गुण है, सत्त. वे 
निगाचार उलन नहो ठः व सा होला दो ताति 1 ६९ तर जनं गुण 
न हरि ह द्वधो ति त्तव उनका चाच भी जाघारके नाशसे ही होगा 1 कार्यदरव्धरूपो आधारके 
~ द ता 'दतवज्ञयम रूपादि गुणोका नाडा होता है । क्षण इतना सुक्ष्म है कि वह हम कोगोकी 


ˆ--- ~~~ 
: प्ट ~ द्ध 
व न ` रूपरखगन्वस्पर्शाः सख्या परिमाणानि पृथक्त्वं 
फो ममदय । चदाच्द छव्‌ लच्छारप) प्रयत्नाच गुणाः 1” चेदो० सू० १।११६ । "ति 

व 2 व गरत्वद्नत्वस्नेदसस्कारादृषटशब्दा- सम्तवेतवैवं चतुविशतिगुंणा ।” 

वुनि + _ नथ " धृवम्‌ 1 ० २1 ५ “स्पर्शस्त्वभिन्दियग्राह्य 1 क्षिव्युदकञ्वरनपवन- 

२. = । 4 ५ 2५५५ € “स्मौ स्सनग्राह्म । पृविश्युदकवृत्ति 1” --प्रग० सा 

न्‌ म वमवक उनको नमि च 

स र्रर निन्य पाविवपरमाणुव्वन्निमंयोमविरोधि सर्वकार्यद्रन्येप कारणगुणपूर्वक- 

र. दादिद पिनधयनोवि 1" प्रदर भार प° छ ॥ ५ 


~ का० ६३. § ४५३ 1 वैरोषिकमतस्‌ । ` ४१३ 


तथः कार्यं ङूपविनाहास्थाश्नयविनाद्ञ एव हेतुः \ पूर्य हि कायेदरव्यस्य नासाः, तच्च चं 

। क  जादुमावाच्च क्रमस्थाग्रहणमिति \ 'गन्धो घ्रए्णब्राह्यः पुथिनीवृत्तिः । स्प्षादि्च गुणत्वे 
गिन्द्रियग्राह्यादिकं छक्षणमितरणग्यवच्छेदकम्‌ ! न 

क 0 ब्दः धरोच्रेन्दरियग्रषे गगनवृत्तिः श्षणिकञ्च 1 न्द्रयं चाकादात्सकम्‌ । 

अथाकाश्षे निरवयव ददमात्मीयं ्नोत्रसिदं च परकीयसिति क कथमिति चेत्‌ \ उच्यते- 

यदीयघर्माघर्माभिसंस्छृतकर्णकष्कुल्यवर्ं ˆ यन्न स्तत्तस्य सनोत्रसिति विभागः, अत एव नासिकाचि- 

रम्ध्रान्तरेण न शब्दोपल्भः संजायते । तत्कणदाष्डलीविचातादृबालिर्थादिकच व्प्वस्थाप्यत" इति 


§ ४७३. संख्या तु “एकादिञ्थवहारहैतुरेकत्वादिरकषणा । सा पुनरेकद्रभ्या चानेकद्रग्या 
त्ैकसंख्येकद्रव्या, ° द्वित्वादिसंख्या \ सच्रैकद्रव्धायाः सलिकादिपरमाण्वादिगत- 
च तत्रेकसंख्येकद्रव्धा, अनेकद्रव्धा तुं ष्टः घा\ त्त 


~~~ 


सथूरदुष्टमे नदी कता) यही कारण दै कि मलोग कायंदरन्यके नाशको तथा उसके गुणोके 
नाशको एक ही क्षणमे मान रेते है ! क्षण होति क्या देर ऊगत्ती है ? वह्‌ बहुत ही जल्दी होता है 
इसीखिए हम द्रव्यनाद गौर गुणनाश्के क्रमको नहीं जान पते । नाके संघा जानेवाला गुण 
गन्ध है ! गन्ध मात्र पुथिवीमे ही रहती है 1 स्वरस आदिक इतर व्यावतंक असाधारण रक्षण इस 
प्रकार है \ स्परशनेन्दरियसे छ्ुभा जाकर जो गुण हो चह स्पा, रसनेन्द्रियस्ने चखा जाकर नजो गुण 
हो वह रस, आंखो देखा जाकर जो गुण हो वह्‌ रूपं गौर नाकसे संवा जाकर जो गुणदहो वह्‌ 
गन्ध ! यद्यपि रूपत्व रसत्व गल्धत्व ओर स्पशंत्व जातिर्यां भी चक्षु जादि इन्दरियोसे देखी, चाटी 
सुधी गौर जातो दहै तो मोचे गुण नही है अत्तः उनमें पूरा लक्षण अतिच्याप्त नहीं हो सकता 1 
जिस इन्द्रिये जो पदाथं जाना जाता है उसी इन्द्रियसे उसको जाति ओर उसके भमावके परिज्ञान 
क नियम है ! अतः "गुण" विशेषणसे रूपत्व आदि सामान्यो क्षण अत्िव्माप्त नदीं 
सकता 1 


§ ४७२. कानने सुनाई देनेवाला गुण शब्दं है \ यह आकारामें रहता है तथा क्षणिक है 1 
कान इन्द्रिय आकाल रूप ही है । 


शंका--आकाश तो निरवयव है, यत्तः यह्‌ हमारा श्रोत्र है ओर यह्‌ पराया यह विभाग 
केसो हो सकेगा ? 

समाधान--स्व-पर विभागमे कोई कठिनाई नही है ! जिसके पुण्य-पापसे संस्कृत कणं- 
शष्कुलि-कानका तारा-मे आकाश्का जो माग आता है चह उसीका श्रोन्न कहा जायमा। 
इसीकिए नाकके छेदमे समाये हुए आकाशे शब्द नही सुनाई देता 1 जिसके कानका तारा फट 

जाता है यां उसमे छेद हो जाता है वही ज्यक्ि बहरा या कम सुननेवाला हो जाता है । 
$ ४७३. एकं द्यो तीन आदि व्यवहार करनेवाला गुण एकत्व दत्व आदि संख्या है । यदहं 
द्रव्यमेभी र्ह्ती है ओर अनेक द्रव्योमे भी । एकत्वसंख्या एकद्रव्यमे रहता दै तथा द्ित्व 
व सख्यां अनेक द्रव्योमे 1 एक द्रव्यमे रह्नेवारी एकत्व संख्या जरू आदिके परमाणुभोमिं 
0 कायद्रव्यमे = रहनेवाङे रूपादि गुणोकी तरह नित्य भी है गौर अनित्य भी} पर्माणमोमें 
ह तथा कायंद्रन्यमे अनित्य 1 काव्यद्रव्यकी एकत्वसख्या कारणक एकत्वसंख्यासे उत्पन्न 
दै । अनेक द्व्यमे रहनेवारूो द्वित्व आदि अयेक्षाबुद्धिसे उत्पन्न होते है तथा गपेक्लाबुद्धिके 


-नार्से ही नष्ट हो जाते है, कही आधारभूत व्यक नाशसे भी इनक! नाद होताहै ! दो या तोन 


६. “ "न्धो घ्णम्राह्" । पृथिवीवृत्ति. 1" 
२ त्ति- 1" -अश्च० खजा० ० ७५ । २. “ङन्दोऽम्बरगुणः श्वोकग्राह्यः 
कणिक कार्यकारणोमयविरोधौ सयोगविभागशन्दज भ्दे्वुत्ति. 1” --्रश्ण० मा० ऽ १४४७ । 


३. भो मूर्तस्याश्नो्-म० २! खः 
हेतुखद्था-** | & -न्यते स-~सन० २ 1 ५ एकादिकान्यं मऽ रे । ““एुकादिन्यवहार- 


-र० मा० < ७८ 1 ६. अनेकद्रन्यादिषु तु म० २1 अनेकसंख्या तु खा०, क० । 


~ 


७१४ षङ्द्गनसमुच्चये { का > § ४७४ ~ 


ूपादौनामिव नित्यानित्यत्नतिष्पत्तयः १ अनेकद्रन्याथास्त्वेकत्वेन्योऽनेकविषयवुद्धि सदहितेन्थो 
चिप्पत्तिः \-जदेह्ल चु द्धिदिनष्दाच्च विनः क्तंचितवग्र यदिनाज्ञादिति ! 

इ ४७४, प्रापिका द्यप्रा्धिचभागः, १ सप्राप्निपरुचिफा च परत्निः संयोगः1 -एतौ च द्रव्येषु 
ययाक्रसं विभक्छसंयुक्तप्रत्ययहेत्न॒ \ अन्यत सेभयकर्मजौ विमागसंयोगौ च ययाक्तमम्‌ 1 

§ ४७. परिमाणव्यवहुएरन्तारणं परिमाणम्‌ * ! तच्चुविधं, महदणु दोघं हस्वे च ! तत्र 
सहदहिविषं, नित्यमनित्यं च ! नित्यमाकाल्ञक्षाकदिगत्मसु परसमहत्वम्‌ ! अनित्यं द्व्यणुक्रादिषु 
ञ्य \ यण्नपि तित्वालित्यमेदादष्िदिघम्‌ \ परमाएयुमनःसु पारिमाण्डल्यलक्षणं * निरयम्‌ \ अनित्यं 
हेयणुक एव ए बदरामरकवित्वादिषु दिल्वानलकवद रादिषु -च कमेण ययोत्तरं सहस्वस्धाणुत्वस्य 


च व्यवहारो माक्तोऽवसेयः, जामलक्रादिषुभयस्प्रापि चपवहाराद्‌ 1 एवभिष्छ समिद्धं श्ञारपेक्षया 
ह्स्वत्वदीर्धत्वयो 'रभाक्तत्वं जेयम्‌ \ 


पदार्थो को देखकर “यह एक यह्‌ एक ओौर यहं एक" ठेसी अनेक पदार्थो के एकत्व विय करते- 
बल्ठी वपेष्नादृदि होती है ! इस पेल्लावुद्धिसे उन पदार्थो से दिख आदि संख्याएँ उत्यन्न होती 
ह । जव यह्‌ जये्ना वृद्धि चष्ठ हो जाती है तव संख्याका भी नान हो जत्ता है ! तात्वर्य यहु करि 
दत्व सादि संख्याएं उणरादिको तरह बड़े पुरे समय तकत स्थविर नही रहती 1 वे तो जो व्यक्ति 
दे्तता है उरक उ्पेश्ना वुद्धिसे उत्पन्न हो कर उ्पेला वुद्धिके माप होते ही नण्ट दहो जाततीहै। 


चिन दो जलक्रे वद्वुदोमे करिपो व्यक्तिको अपेक्षा दधित द्वित्व संख्या उत्पच् हुई थो ओर वे 
कद्वदं जद दूरे दै श्षणमे नष्ट हो गवे व वह्‌ दत्व संख्या भी जावास्मूत दरव्यक्ते नान्ते ही 
नष्ट हो चायमी 1 
$ ४७४. जो पदार्थं आयत्ते संयुक्त ये-भिके ए ये, उनका निद्ुङ जाना--मल्य-अर्ग 
हो जाना विभाग रहै! जो पदां विच्डे हए हैँ उनका आपसमें मिरू जाना संयोग है 1 ये पदार्यो भं 
मसे "निमक्--निचुडे हए जोर संयुक्त--मिके हए यहं भव्ययन्यवहार कराते ह 1 संयोग ओर 
विभाग कसो एकत पदाथेमे न्या होनेत्ते भो होते है जसे दख्पर पक्षीका वै जाना ओौर उड़ 
जाना त्या दोनो पदार्यो मे क्रिया होनेत्ते भी होतते ह जेसे दो पहक्वानो का कुरत" छुडते समय 
सापसमे मिना तथा चिदुडना 1 | 
$ ४७५. हल्का, भारो, छोटा, वडा, म्बा आदि माप जौर नापके व्यवहारे कारणमूत 
युम परिमाग है ! महत्‌--वड़ा, मणु-- छोटा, दीधं--रुम्बा, मौर छ्स्व-छ्गिनाके मेदसे पर्ण 
चार प्रकारका है 1 महा्परिम्मण दो अकरा है-- एक सत्य ओौर दूसरा अनित्य 1 आका काल 
दिना गौर मत्त आतत्माओमे सर्वो्छ्ट नित्य॒ महापरिमाग है 1 दथणुक मादि ्व्योमे अनित्य 
नहापस्मण दै 1 जणुयरिमाण भौ नित्य गौर अनित्य दोनों ही धक्तारका होता है! परनाणु 
र मने नित्य अगृपरिमाण होता है 1 इसको 'पाररमाण्डल्य स्ना दै अयति अणुपरिमाम योक 
दता हे । अनित्य _अणुपरमाण केव छयगृन्त्मे हौ होता है वेर जावा वैर आदि मध्यम 
पर्गिजचाे बरवाम एकत दूसस्की पेना जो छोटा जौर वज्ञ या दोनो भकारके व्यव्हार होते हं 
वे गोग ह मुद्य नही है, अनिवत्त हैं! वही आंवला वेरकी अपेक्ला वा मो है ओर्‌ बेखकी उपेमा 
खेदा मी 1 इसो तदह इईंतमे समिनूयन्ञ छेदी 


2 नूमन्ञमे जकायी जानेवाजे छोटो-छोटी च्िपरिणेक्तो अचेश्ला 
स र्भी म्बे चसौ अयेन्नञा छ्गिना--छोटापन भो है अत. उसमे लम्बी ओर 
प्या दानो हौ व्वव्टार नौण ह अनियत ह! 


१. त्रासिपूवन्नना्चमागः ८, -; ९ 
रफहपूः नन ए --प्दा० मात छ ३७ । र. “जव्रास्यो. श्रा्तिसंयोगः १*--धश्च० 


आन्हर <्द्‌। ॐ: £ रिम ~ : नित्यं 
र्यत मानव्यवहारकारणम्‌ ˆ 1" --पर्च० जाऽ ० मनर! * नित्यं 


5 + न्ते विक्त 
दस्र २ १ ५. ६ जाऽ) ऋ०+-रो न्ते मच्र १६. -येरच्तत्वं अ०र। 


शष्‌ 
~ का० ६३. § ४७८ 1 वरोषिकमतम्‌ \ श 


तंमानयोद्यंणुके स्वत्वयोः को विहेषः 1 
„ ननु महदीघंयोस्ूयणुकादिषु वतंमानयोदधयणुक चाणात्वल 
महत्सु व दीर्धेषु महदानीयत(मिति २. तथोः परस्परे भेदः । 
अणुत्वह्लस्वः विश्ञेवो योभिनां तरद्ञिनाम एव । ५ । 
र द्रभ्यं यद्रकादत्रेदं पुथगित्यपोद्ध्ियते, व 
पृथत्ववम्‌ 31 इदं परसिदमपरमिति यतोऽभिधानप्रत्ययौ मवतः, तद्यया्रमं ४ 
“द्ितयमप्येतत्‌ दिक्कृते काल्कतं चं! तत्र दिष्ङृतस्येत्थसुत्पत्तिः-एकस्यां ५५२ = 
्रष्टुरपेक्षया संनिकृष्ट मर्वाचि कृत्वेतस्माद्धिप्रकृष्टस्प व व न 
चार्वधि कुतस्वैतस्मातसंनिङ्कष्ट स्यापरेण दिकूभ्रदेकेन व दप व 
1 संयुक्तयोयु युवानमर्वाधि कृत्वा चिरक 
व स्थविरं चार्वाध कत्वाल्पकारौनस्य भूनोऽपरेण 
कालप्रदेशेन योगादपरत्वसूुत्पद्यते \ 


9 
§ ५७८. भ्बुद्धिरानं ज्ञानान्तरग्राह्यम्‌ \ सा द्विविघा-विद्याविद्या चं 1 कत्तनाविदा 


$ ५७६ श्षंका--अणुक आदिमे रहनेवाके महत्व ओौर रीत्वं तया ढचणुकर्मे रहनेवाङे 
अणत्वं मे परस्पर क्या भेद दहै? 
ष क कम्बेको क आमो, रम्बोमेस नडेको छे आयो" एसे दो प्रकारके 
व्मवहारोसे महत्व गौर दोधंत्वमे विरोषता दै \ दौघंस्व केवर रम्बेपनकी अपेक्षा है जन कि 
महत्त्वमे कम्बाई चौडाई दोनों ही विवक्षित है । इबणुकका प्रत्यक्ष तो योभियोको हो होता है 
अतः वे हो उसमे रहनेवाले छस्प्रत्व ओर अणुत्वकी विशेषताको साक्षात्‌ देखते है ! वह अन्दयेसे 
कही जाने कायक नही है 1 नं 
§ ४७७. मपश्षमे संयुक्त भी द्रव्य जिसके कारण भ्ये दोनों स्वरूपसे पृथक्‌ है" इस पृथक- 
मेद न्यनहारके विषय होते है वह अपोद्धारव्यवहार मेदव्यवहार करानेवाला गुण पृथक्त्व है ! यह्‌ 
पर--दरूर या जेठा, अपर--समीपया कटुय' इस परापर शब्दके भ्रयोगमे तथा परापरक्तानमे कारण 
भूत गुण कमरा परत्व ओर अपरत्व हे ! परत्व ओर अपरत्व दोनों ही दिश ओर कालकी अपेक््से 
उत्यन्च होते हँ 1 दिशाके दारा परत्कापरत्वकी उत्पत्ति इस रकार होती है-एक कोई देखनेवाला 
व्यक्ति ज्र एक ही दिश्ामे दो आदमियोको क्रमसे खडा हभ देखता है तो समोपवर्तीं पुरुषको अपेष्ठा 
दूरवर्ती पुष #ि पर--अधिक दिलाके प्रदेयोका संयोग दोनेसे पर--दूर समन्ता है तथा दरु रवर्तकिी 
अपेक्षा निकटवर्तीको अपर--कम दिदाके प्रदेरोका सयोग होनेसे अपर निकट समञ्ता है \ अकः 
क्रमश. दर रवती ओर निकटवतीं पदा्थमे पर मौर अपर दिलाके ्रदेशोके संयोगसे परत्व ओर अपरत्व - 
गुणोको उत्पत्ति होती है 1 इन्हीके कारण "यह इससे दुर हैया यह इससे पास है" यह दुर निकट- 
व्मवहार हौता दै 1 कालकृत परत्वापरत्वको उत्पत्ति इस प्रकार होतो है-जिस किसी भी दिका 
या देशमे मौजूद जवान गौर वृस जवानकी अपेक्षा चिरकाङीन सूढेमे पर--अधिककारूका 
सयोग होनेसे परत्व--जेठापन--कौ उत्पत्ति होती है तथा बुढेको अपेश्ञा ऊहुरे जवानमे अपर-- 
कम काचका सयोग होनेसे जपरत्व--चछुहरापन- कौ उत्पत्ति होतो है 1 
$ ४१८ दद्धि ज्ञानको कहते है ! ज्ञान स्वयं अपने स्वरूपको नही जानता विन्तु वह्‌ 
१ --मक्लषममेव मऽ २। २. रका-म०२। च 
₹° ५९ । ४ परत्वमपरत्वं च परापराभिघानप्रत्ययनिमित्तम 
भश० माऽपरञ ७६।५ इह्वितोयंम 
ना०् चुर ५३, ७, 


पृथक्त्वमपोद्धारग्यवहारकारणम्‌ \` -- प्रवा० आा० 
 । तत्तु दिविवं दिक्कृतं कालकृत च 1**- - 
म २1 ६. वुद्धिरुपरव्यिर्ञानिं प्रत्यय इति पये 1" 


--भरक० 
"अविद्या चनु्रिवा सं्यविपयानव्यवसायस्वप्नलक्षणा)*. भख० स्ः० 


० ८७। 


४१६ षंडद्ंनसमुच्वये { का० ६३. § ४७९ ~ 


चरतुविघा संकधविपयंयानध्यवसायस्वप्नलक्षणा 1 "विद्यापि च्ुविघा-प्रत्यक्षरुद्िकस्मरपावं- 
रक्षणा ! प्रतयक्षलैद्धिकष प्रमाणएविकारे व्याख्यास्यते । अतीतेविषा स्मृतिः ! सा च गृहीतग्रहि- 
त्वा प्रमाणम्‌ । चछषीणां व्ासादौनानतीतादिनवतीन्दियेष्वर्थेषु धर्मादिषु यत्प्रातिभं तदार्षम्‌ः 
तच्च प्रस्तारेणर्बोणां, कदाचिदेव चु छोकिकानां, यथा कन्यका ब्रवोति “भ्वो मे नाता (जा) गन्तेत्ति 
हृदयं मे कथयति" इति \ आष च भतयक्षविेषः । 


इ§ ४७९. असुग्रहलक्षणं सुखम्‌” \ आटेषन उपघातस्वभावं दुःखं, शतच्चास्षडुःखानुभव- 
चिच्छायताहेबुः \ स्वाथ परार्थं चाप्राप्तप्राथेननमिच्छा- \ तस्याश्च कामोऽभिकाषो रागः संकल्प. 
कारुण्यं वैराग्यं व्वनेच्छा "गुढमाव इत्यादयो भेदाः \ 


६४८०. कतुःपलदाय्यात्सगुण बत्ममनःसंपोगजः स्वकायं विरोधी घर्माघर्भरूपतथा भेदवान्‌ 





्ञानान्तर-अनुव्यवसायके द्वारा गुदीत होता है! वृद्धि दो प्रकारकी है--९ चिदा, २ अविद्या । 
सदाय चिपर्यय अनध्यवसाय ओर स्वप्तके मेदसे अविद्या चार प्रकारक है1 प्रत्यक्ष, केद्ज्िक- 
अनुमान, स्मृति गौर आर्षरूगसे विदयाके मी चार ही मेद है! प्रमाणक चर्चामि प्रत्यक्ष मौर 
असुमानका निरूपण करगे 1 अतीत्त पदार्थको जाननेवाली स्मृति होतो है 1 यहं अनुभवके द्वारा गृहीत 
पदा्थको जाननेके कारण गुहीतश्राही होनेसे प्रमाण नही है 1 व्यास आदि महूषियोको अतीत 
अनागत आदि अतीन्द्रिय पद्थो का तथा परमसूक्ष्म पुण्य पाप मादिका जो प्रतिभसि ही 
इन्द्रियादिकौ सहायताके बिना ही स्पष्ट ज्ञान होता है उत्ते आर्षज्ञान कहते है 1 यहं प्रात्तिमज्ञान 
प्रायः ऋषियोको ही होता है ! कमी साधारण रोगोको यी होता है 1 जसे कोई कन्या एकाएक 


कहे कि "कल हमारा भाई आयगा, भेरा हदय कहता है कि वह्‌ अवद्य जायगा ॥ आषज्ञान 
प्रत्यक्षरूप ही है 1 


६ ४७९ अनुग्रहु-अनुकूर अचुभवको सुख कहते है ) जिससे आत्माको माघात हो, चक्का 
लगे वह्‌ दुख दहै 1 यह्‌ दु-ख क्रोध असहिष्णुता दु.खानुभव मनमलीनता तथा निस्तेजपन आदिमे 
कारण होता है! अपने किए या द्ूसरेके किए अप्राप्त पदा्थके प्राप्त होनेको चाहुको इच्छा कते 
है! 6 अभिलाषं राग संकल्प कारुण्य वैराग्य ठगनेकी इच्छा गूढ भाव आदिं इच्छाके ही नाना 
खूपदहे। 

, 

§ ४८० कर्तको किथेका फल देनेवाक्ा, गात्मा गौर मनके सयोगसे उत्पन्न होनेवाका, 

परोक्ष, पुण्य मौर पाप रूपसे विभक्त, तथा अपना फकरू देकर नष्ट होनेगला--अपने कार्यभूत 


१ “विद्यापि चतुविघा प्रत्यश्नलद्धिकस्मृत्यार्षरुश्चणा 1 ---प्रशा० मा० ° ९७ | २ “"किद्धदने- 
चछानुस्मरणायये्तादात्ममनसौ संयोगविशेषात्‌ पदट्वम्यासादरधत्ययजनिताच्च संस्काराद्‌ दृ्टश्रुतानुभूतेष्वर्थेषु 
शेषानुन्यवघायेच्यानुर्मरणद्रेषहेतु रतीतविषया स्मृतिरिति \" -प्रश्ष० मा०घु० 4 २८1 ३ ""आन्नाय- 
विधातृणामृपौणामतीतानागतवर्तमानेष्वतीन्द्िेषवरथेषु धर्मादिषु ग्रन्थोपनिषद्धेप्वनुपनिबद्धेषु चात्ममनसो 
संयोगाद्‌ घर्मविशेपाच्च यत्‌ घ्रातिम यथार्थनिवेदन ज्ञानमुत्पद्यते तश्चर्पमित्याचक्षते ।** ---परश० भा० 
० १२९८५ ४ अनुग्रहृलक्षण सुखम्‌ !** --पदा० ० ० १३० 1 ५ ""उपघातलश्चषण दु"लम्‌ 1" 
--प्रद्मा० मार न १३१ 1 ३ ततत्वामर्षं ~ ज० २। ७ स्वार्थं परार्थं वाघप्राप्ार्थनेच्छा ।----नैयुनेन्छा 
काम । अम्यवहारुन्छामिलाप । पुन पुर्नाविपयानुरञ्जनेच्ा रागय । अनासन्नक्रियैच्छा सकल्पं 1 


व पच्डु खषरहेणेच्छा कार्ण्यमू । दोपदर्कनाद्वि षयत्यागेच्छा 1 परवल्चनेच्छा उपधा 1 जन्त- 
गूञन्छा माच । -भक्ठा० मार ० 9३१ । € मृढमाव म० र) 


~ का० ६३. § ४८३ ] वैरोषिकमतभ्‌ ! ४१७ 


परोक्षोषृष्टाश्यो गुणः \ 'तत्र घर्म; ` : कर्तुः प्रियहित्तमोक्षहैतुरतीन्वियोऽन्त्यसुखसं विज्ञान 
विरोधो, ५ मन भमो नाप्यते, अन्त्यसुखकार यावत्‌ य 
स च पुरुषन्तःकरणसंयोगविशुद्धाभिसंधिजो व्ण्िमि्णां प्रतिनियतसाधननिमित्तः, साधना 
घु शरुतिस्पृतिविहितानि सामान्यतोर्भहेसादीनि, विज्ेषत्स्तु ब्राह्मणादीनां पृथक्पृथग्यजनाध्यय- 
मागोनि ज्ञातव्यानि ¦ 

§ ४८१, अघर्मेऽिप्यात्मगुणःः कतृ रहितः प्रत्यवायहेवुरतीनियोऽन्त्यद्धःखसं विज्ञानधिसेघी । 

$ ४८२. भ्रयत्न" उत्साहः, स च सुपावस्थायां प्राणापानप्रेरकः* प्रनोघकाकेऽन्तःकरणस्ये- 
न्द्िान्तराप्तिहेदुहिताहितप्राप्रिपरिहारोद्यमः शरीरविधारकञ्छ । 

§ ४८३. संस्कारो देधा, भावना स्थितिस्थापकन्य र ५२५ लान्‌ 

हेतुश्च दृष्टलु्ुतभूतेष्वर्थेषु स्पृतिप्रत्यभिन्ञानकार्थोन्नीयमानसद्धावः। 1पकस्यु भूतिमदुद्रह्य- 

गणः स च घनावयवसंनिवैदानिदिष्टं स्वमाधरयं काकान्तरस्थायिनमन्यथाण्यवस्थितमपि भ्रयत्नतः 


~~~ 

युल-दुःखादि फर्स हो जिसका विनाश होना है मात्माका गुण, अदुष्ट.कहकाता है । वदृ दो 
भकारका है एक धमं गौर दसरा अधमं 1 घमं पुरुषका गुण है, कतकि प्रिय हित तथा मोक्षम 
कारण होत्ता है, अतीन्धिय है, अन्तिम सुखका यथां विन्ञान होनेसे इसका नाञ्च होता है, जव 
तक तत््वज्ञानकी पूर्णता नहीं होती तब तक धर्म॑का कारय सुख बराबर चाट रहता दै, तत्वज्ञान 
होनेके बाद भी पार्घकर्मो के फलूप अन्तिमसुख तक बराबर धमं ठहरता है ! अन्तिमसुखेको 
उत्पन्न करनेके बाद धर्मका तत्त्वज्ानसे नाद्य हो जाता है । यह्‌ धुरष यौर अन्तःकरणके संयोगसे 
विशुद्ध विचारोके हारा वर्णो्रमघर्मका श्रुतिस्मृति विहित माग॑से पारन करतेपर उत्पन्न होता 
है! इसके साघन सामान्यरूपसे तो श्रुति मौर स्मृतियोमे बततायै गये अर्िसा आदि हँ मौर 
विशेषरूपे ब्राह्मण क्षत्रिय दिके पूषन अध्ययन शरस्बधारण आदि भिन्न-भिन्न आचार है ] 


9 ४८१.-अघम भी मूत्माका गुण है, कर्ताको अदित रूप्‌ है तथा विघ्न एवं आपत्तियोे 
कारण होता है, अतीन््रिय है ओर अन्तिम -ुःखके सम्यग्चानसे नष्ट होनेवालां है । - तत्त्वज्ञाचके 
क फलस्वरूप अन्तिम दुःखको उत्पन्न करके तत्तवानक दारा अधर्मका नाश दहो 


9 ४८२ भयल्न--उत्साह कायं केरनेका उद्यम 1 यहं सोते समय श्वासोच्छवास छिवाता 
जागते समय अन्त.करणक्रो भिन्न-निन्न इन्दरिपोत्ते संयोग कराता है, हितकी प्राति तथा ५. 
परिहारे किए उद्यम कृराता है तथा शरीरको धारण करतेमे सहायक होता है 1 


इसरी तरह रखने प्रर भौ किर जेसोकी तैसी हो जाती दै व्ह जेसी वस्तु स्थित थो उसी तरह 


१ गुण घर्मः ५+* ५ 

व भ०्२। २. “धर्म पुर्पगुणः ` -“ --प्रशाऽ मा० ० १३८ । ३. ““मघर्मोऽप्या- 

भ त ° १७२ ४. “प्रयत्न संरम्भ उतल्पषह॒ इत्ति पययिाः । ख दविविधो-जीकतः 

ध --मश० भार धरण १३२१ पनत प्रकर संस्कारसि | 
५ म०्र =. 

ध. 1" --भंश० मा० ए० १३६। १ = 


४१८ षड्द्दानसमुच्चये [ का० ६३. § ४८४- 


क संवेष्टितस्थ 
धू्वंदद्ययावस्थयितं स्यापयतीति स्थितिस्थापक उच्यते । दुदयते तालयत्नादेः प्रभूततरकाल 

प्रसार्यसुक्तस्य पुनस्तथैवावस्थानं संस्कारवनलात्‌ \ एवं धनुःललष्णज्धदन्तादिष ° भुग्नापर्वातितेषु 
च वस्त्रादिषु तस्य कायं परिस्फुटसुपलभ्यते । । 

§ ४८२४. भ्रज्वलनात्को हेषः` यस्मिन्‌ सति भ्रज्यलितिमिवात्मानं सन्यते ! दोहः क्रोधो 
मन्युरस्षमासषं इति देषभेदाः 1 

$ ४८५. स्नेहोऽपां ` विक्ञेषगुणः संग्रहभरृदप्दिरेतुः ! अस्यापि गुर्त्ववतु नित्थानित्यत्व- 
निष्पत्तयः 

§ ४८६. गुरुत्वं * जलभूम्योः भलत्नकर्लंकारणमप्रव्यक्तम्‌ \ तस्थाबादिपरमाणु रूपादिवत्‌ 
नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः \ ॥ | 

§ ४८७. ` वत्वं `स्यन्दनकर्मकारणं नरिव्रव्यवुत्तिः ! तद्ेवा-सहजं च \ सहजमपां 
द्रवत्वम्‌ । नैमित्तिकं तु पुथिवीतेजसोरग्निसंयोगजं यया सापिषः सुचर्णत्रण्वादेग्धाग्निसंयोगाद्द्रव- 
त्वसुत्यदते । 





स्तुका स्थापन करानेवाला संस्कार स्थितिस्थापक है 1 जेसे बहुत दिनों तकर चपेट कर रखे हुए 
ताड्पत्र मादिको फेला कर छोडने पर संस्कारके कारण वे फिर जेसेके तैसे चिपट जाते हि ! घनुष- 
को खीचकर छोड़ने पर वह जैसा का तैसा इसी संस्क्रारके कारण हो जताहै। वृक्षकी डाली 
कौ नीचेसे पकडकर हिलाकर छोड दीजिए, वह्‌ इसी सस्कारके कारण जहकी तहां स्थित हो 
जायगी । सीग या दाततिको हिलाकर छोड दीजिए वह जर्हाका तह जम जायगा ! कपटे हए कपडे- 


को उकेरुकर छोड दीजिए इस संस्कारमे वैसा ही फिर चिपट जायगा 1 इन उदाहरणोमे स्थिति- 
स्थापक संस्कारका कायं साफ-साफ दिलाई देता है 1 


§ ४८४. देष प्रज्वलनात्मक होता है ! दवेषके कारण आत्मा क्रोचसे तमत्तमा उरुती है--भीतर 
ह भीतर जलने रुगती है } दोह क्रोष अहंकार अक्षमा असहिष्णुता आदि द्वेषके ही रूपान्तर है 1 


§ ४८५. स्नेह--चिकनाई, जखका विरोष गुण है 1 यह आटे आदिक पिण्डी बनानेमे तथा 
षदार्थोको मांजनेमे उन्हे स्वच्छ करनेमे कारण होता है 1 यह गुरत्वकी तरह नित्य भी है तथा 
अनित्य भी है \ परमाणुओके स्नेह नित्य हैँ तथा का्य्रव्योका अनित्य ! 


$ ४८६. गुरुत्व--भारीपन जक ओर पृथिवीको नोचे गिरनेमे कारण होता है 1 यह 
मतीन्दरिय होता है 1 जिस तरह जकू आदि परमाणुजोके रूपादि नित्य तथा का्यंद्व्य अनित्य है 
उस्नो तरह गुरूत्व भो पर्माणुगत नित्य है तथा कायं द्रव्यगत अनित्य - 


९४८७. स्यन्दन--चूने या बहनेमे कारण भूत गुण द्रवत्व है 1 यह पृथिवी जरू ओौर अग्नि 
सोन द्रव्योमे रहत्ता है ! द्रवत्न दो भकारका है--एक ततो सहज-- स्वाभाविक भौर दूसरा नैमित्तिक । 
उलमे स्वामाचिकं द्रवत्व है 1 पृथिवी जौर तेजमें मग्निके सथोगसे इवत्व उत्पन्न होतार! धी 
मोना छान सीसा मादि अग्निक संयोगसते पिघककरर वहने कगते है ! इनमे सैमित्तिक द्रवत्व है) 
9 

ध. पुण्ना ( चृच्न ) प~-ज्रा० । २ "ज्वलनारमको देप. “प्र मा० पर= १६२। 

2 "म्वहोरता विेधनुण 1० मार प्रु० १६५॥ ज ““गुत्व जरभूम्यो" पतनकर्मकारणम्‌ ।*" 
नान जार श्र १2३ । ५. "द्रवत्वं स्यन्दनकर्मकाटणम्‌ 1" --प्रश्० भा० षू १३४। 
£ भम ~ मयम ॐ ॥ 


~ का० ६४. § ४९९१ ] वैरीषिकमतम्‌ । ४१९ 


गः पुथिन्यप्रेजोवायुमनःसुर भूतिमदरव्येषु प्रयर्नानिघातविशेषपेलात्कमंणः 

क पमयदृदन्यसंयोगविरोधो च १ त्र शरीरादिश्रयत्ना- 
विभंतकर्मोरपक्नवेगवश्ादिषोरपान्तराेऽपातः, स च नियतदिक्‌क्रियाकायंसंबन्धोस्लीयमानसद्धूएयः । 
खोष्टाद्यभिघातोत्पन्नकर्मोत्पादयस्तु शाखादौ वेगः 1 । 

§ ४८९. केचित्तु ° संस्कारस्य त्रिविधस्य भेदतया वेगं प्राहुः \ तन्मते चतुविदातिरेव गुणाः ! 
भ जौरयोदायंकारुण्यदाक्षिण्यौस्स्थादीनां च युणानानेष्वेव प्रयत्नबुद्धचादिषु गुणे्वन्तर्भावाघ्नाधिक्यम्‌ ॥ 

§ ४९०. स्पर्ादीनां गुणानां स्वेषां युणत्वाभिसंबन्धो प्रव्याभितत्वं निष्क्रियत्वमगुणत्वं च । 
तया स्पक्षंरसगन्धरूपपरत्वापरत्वगुरत्वद्रवत्वरनेहवेगा मूलंगरुणाः । बुद्धिसुखडुःखेच्छाघर्माघमंप्रयत्न- 
भावनाद्रेषशन्दा अमू्तंगुणाः ! "संख्यापरिमाणपुयक्त्वसंधोगविभागा उभयगुणा इत्यादि गुणविषयं 
विशेषस्वरूपं स्वयं समवसेयस्‌ \1६२॥ 

§ ४९१. अथ कमंव्याचिख्यासुराह-- 


-उत्केपावक्तेपावाङ्कञ्चनकं प्रसारणं गमनम्‌ । 
1 न नु <>: 
पञ्चविधं कर्मेतत्परापरे दे त॒ सामान्ये- ॥६४॥ 


§ ४८८. पुथिवी जक अग्नि वायु ओर मन्न रूप मृतं द्रव्योमे प्रयत्न पूर्वक अभिघात-टक्कर 
रुगानेसे क्रिया होती है जीर क्रियासे वेग उत्पन्न होता है 1 इसी वेगके कारण फेकि गये पत्थर 
आदि निङ्चित दिकशामे दौ जाते हैँ इवर-उधर नही । यह वेग पदार्थोकी नियत दिश्ामे ही गति 
कराता है 1 किसी स्प्ंवारे पुथिवी जादि मूतं पदाथि टकरानेके कारण वेग॒सुककर नष्ट हो 
जाता है 1 शरीर आदिन चेष्टास्े उत्पन्न होनेवाखी क्रियासे बाणमें क्रिया मौर वेग उत्पन्न होता 
दै) इस वेगके कारण बाण बीचमे नही गिरकर सीधा कक्ष्य तक प्च जाता है 1 धनुषको खीच- 
कर जब बाण छोड़ा जाता है तव वह वेगके कारण लक्ष्य तक जा पहुंचता है । इस तरह बाण 
मादिकी नियतत दिशामे क्रिया होना हौ वेगकी सत्ता सिद्ध कर देता है । पत्थर आदिकी चोटसे 
वृक्षोकी डाल्योमे क्रिया होकर वेग उत्पन्न होता है 1 
$ ५८९ कोई आचायं सस्कारके ही वेग, भावना ओर स्थितिस्थापक ये तीन मेद करते है, 
वेगको स्वतन्त्र गुण नही मानते 1 इनके मते चौबीस ही गुण है 1 शूरता उदारता कषणा कुशलता 
व इन्दी प्रयत्न नुद्धि आदि गुणोमे अन्तर्मावि हो जाता है अतः चौबीससे अधिक्र 
गुण नही है 1 
॥ ४९० स्प मुदि सभी गुणोमे गुणत्वका समवाय है, ये सभी द्न्ा 
तथा निगुण हे 1 सपं रस गन्व रूप परत्वापरत्व गुरुत्व ध ओौरवेग 4 
हे । वुद्धि सुख द ख इच्छा घमं मधसं प्रयत्न भावनां देष गौर शग्द ममतं दव्योके गुण है । संख्या - 
परिमाण पृथक्त्वे सयोग ओर विभाग ये मूतं ओर अमृतं दोनों ही द्र्योके खण्ड है! इस 
गुणोका विरोष स्वरूप स्वय समन्ञ ङेना चादिएु ॥६३॥ ` न 
§ इ १. अव 1 व्वाख्यान करते है- 
उत्मरक्षण अवक्षेपण आकुच्न प्रसारण ओर गमन च कसं परसामान्य 
अपरसामान्यके भेदसे दो प्रकारके सामान्य हैँ ५६४५ 1 ४ 


९. “वेगो सूतिमतसु पञ्चसु ---” - परश्च ० भा० श्र १३६ । २- मनोमृति - म० २। ३ प्रद्स्तपाद्‌- 


1 -- भरक० मा० ० १३६ । ५. कारुण्यौग्रचादि ~ म० २। ‰. परिणाम ~ मज० २ 
ध ् ~ मण | 
५ ह मा० ° ३८-७३। ७. ““उत्केपणमवक्षेपणमाकरुञ्चनं प्रसारणं गमनमिति 
-"स० ० ६।१।७ । ८. “सामान्यं द्विचिधम परमपरन्व ।*"--प्रश्च० मा ० १९६ 
४ ४ 


५२० प्रङ्दशंनसमुच्चये 


[ का० ६४. § ४९२- 
§ ४९२. व्याख्या--उत्केयः-ऊर्व देयणं सुशलग्देरूध्वं नयनमर्क्ेपणं ^कमेत्यथः 1 तदिप 
रीततोऽव्षेपोऽघोनयनमिःत्यर्थः \ ऋलजुनोऽद्धुल्यादिद्र्यस्ण कूटिरत्वकारणं कर्माकुव्वनम्‌ \ स्वार्थे 
कप्रतयय आकुव्चनकम्‌ ! येन वक्रोऽयव्यृजुः संपद्यते तत्कमे प्रसारणम्‌ \ यवनिवत्दिष्वेशः 


संयोगविभागकारणं तद्गमनम्‌ ! अनियतग्रहणेन -मणपतनस्यन्वनरेचनादीनानपि गसन 
एवान्तर्रवो विसावनीयः \ प्छविषमेव कमं क्रियारूपनेतदनन्तरोक्तस्‌ \ 


ई ४९३. अथ सापमाल्यमुच्यते \ तुङब्दस्य व्यस्तसंबन्धास्सासल्ये तु दे परापरे--षरमपरं 
अ हविषं सासान्यभित्य्थंः १५६४५) 
§ ४२४. अथय परापरे व्याख्याति- 
तत्र परं सत्ताख्यं द्रन्यस्वा्यपरमथ विशेषस्तु । 
नियतो नित्यद्रव्यद्ततिरन्स्यो षिनिर्दि्टः ॥६५॥ 


§ ४५. च्याख्या--तत्र-त्तयोः परापरयोसंष्ये परं--सरमास्यं सत्ताख्यम्‌' \ दं सदिव 
[ 4 ४ 
सदित्यनुगताकारज्लानकारणं सत्तासामान्यसिरयर्थः \ तच्च निषु द्रवयगुणकमेसु पार्थेषु सत्सदित्यनु- 





ध्वत्तिप्रस्ययस्यैव कारणत्वात्सामान्यमेवोच्यते, न तु विशेषः \ अथापरमुच्यते शरम्यत्वादि"' द्रव्यत्व 


§ ४५२. उत्कषेप--कपरको ओर फेकना 1 मूसक आदिको ऊपरकी जोर छे जानेवारी क्रिया 
उत्क्षेपण है ! उत्केपणसे उल्टी अर्थात्‌ नीचे पटकनेवाली क्रिया अवस्तेप--अवक्षेपण है ! सीधी भेगुली 


आदिको टेढा करनेवाखो क्रिया आकुचन--सिकोडना है ! स्वार्थं "क" प्रत्यय होनेसे आकूचनको 
ही माक'चनक कहते है 1 जिस क्रियासे रदी चीज--सिकुडी हुई वस्तु फिर सीधी हो जाय उसे प्रसा- 
रण--फलाना कते हँ 1 मनियत्त--जिस किसी भी दिक्ामें ठेढे-मेडे तिरे आदि रूपसे होनेवारी 
सभी क्रियां गमन है 1 उत्सेपणमें ऊपरके अकाश प्रदेशों से संयोग तथा नीचेके आकार प्रदेशो 
से विभाग होता है ! अवक्षेपणे ऊपरी प्रदेवयोसि निभाग तथा नीचेके प्रदेलोसे संयोग होता है 1 
आकूचन्मे वस्तुके मूर प्रारम्भके जपने ही प्रदेक्लोसे संयोग होकर अन्य आकाश प्रदेशोसे विभाग 
होता है \ प्रसारणमे मृ प्रदेशोसे विभाग हो कर अन्य अग्रमागके आकाल प्रदेलोसे संयोग होत्ता 
है ! गमनमे गनियत्त दिश्ावादी सभी तरफ़के आकादा प्रदेदोसि संयोग विभाग होते है 1 गमनके 


शक्षणमे -"अनियत्त' शब्द होनेसे श्रमण, पतन, स्यन्दन, चना, रेचन--क्रना भादि विविघ 
न्तियामोका गमनमे ही अन्तमीव हो जाता है । यह्‌ पाच प्रकारका कम॑ क्रियारूप दै) 


§ ४९३. (तुः श्व्दका सम्बन्ध "सामान्यः शब्दस करना चाहिए 1 अर्थात्‌--सामान्य तो पर 
ओर ऊपरके मेदे दो प्रकारका है 1६४11 


§ ४९४. जव पर भौर मपर सामान्यका निरूपण करते है-- 

उनभे सत्ता तो परसामान्य है तथा द्रव्यत्व गुणत्व आदि अपर परमां दुष्टिसे निरय 
श्यमें रहूनेवाे अस्त्य विक्तोष ह \६५५) 

§ ४९५. पर ओर अपर सामान्यम स्ता परसामान्यरूप है ! सत्ता यह्‌ सत्‌ है यह सत्‌ है" 
टम सद्र पते मनुगत्तनानको उत्पत्तिमे कारण होता है 1 व्य गुण मौर कमं इन तीन पदार्थोमिं 


श्तु सन्‌" द्रम सदाकार अनुगत्तका हौ कारण होनेसे सत्ता केवर सामन्यरूपदहौहै न कि 
विपरूष भी 1 द्रन्यत्व गुणत्व कर्मत्व आदि अपरसामान्य है । द्रव्यत्व पृथिवी मदि नौ हौ द्रव्योमे 





+ ~~~ + ~~ -~ ~ 


१--- प्रर मार ० १४५८ ४ २. -णस्यन्दन भण टे । 


३. “शतच्र॒सत्तासामान्ये परमनुवृत्तिप्रत्यय- 
कारन्मेद 1" द्वार सार ० १६५ ॥ ४. वत्तिप्रयोगस्यव म० ९, ० र, प० १,प०२। 


~ का० ६५. § ४९६ ] वैदोषिकमतम्र्‌ 1 ४२१ 


क्त्वं चापरं "सामान्यम्‌, तत्र नवसु द्रव्येषु द्रवयं द्रव्यमिति बुिहेतुद्रं्यत्वम्‌ । व एवं गुणेषु ` 
गवि गुणत्वं, कर्म॑सु च कमंत्वञुद्धिकारणं क्त्वम्‌ ! तच्च द्रव्य व 
रव्यादिष्वनुवृत्तिप्रत्थयहेतुत्वात्साभान्यसय्ुच्यते, स्वाश्चयस्य च विजातीयेम्यो गुणादिभ्यो व्याचुत्ति- 
प्रत्ययहेतुत्तया विहेषोऽप्युच्यते । ततोऽपरं सामान्यग्ुभयरूयत्वात्सामान्यविहेषसंजां भते । उपेक्ला- 
भेवदेकस्यापि सामान्यविज्ेषभावो न चिरंध्यते ) एवं पुथिवीत्वस्पश्ोत्वोतषोपणत्वगोत्वधरत्वादीना- 
मप्यनुवृत्तिग्यायुत्ति हेतुत्वात्सामान्यविशेषभावः सिद्ध इति । अत्र सत्तायोगात्सत्वं यदिष्यते तद्‌- 
दरव्यगुणकममंस्वेव न धुनराकालशादिषु, आकाककाकदिषक्षु हि वस्तुस्वरूपमेवास्तित्वं स्वीक्रियते 
व्यक्त्येक्यादिकारणैः ! तथा चोदयनः-- 
“यक्तरमेदस्वुल्यत्वं स्कः रोऽथानव स्थितिः । 
रूपहानिरसबन्धो जातिवघकसग्रहुः 11 १।1" [प्रा किरणा० प° ३३] 
§ ४९६. अस्य व्याख्या--व्यक्ते रभेद *एकमनेकवति सामान्यम्‌ । आकराञचे व्यक्तेरभेवाल्च 
जातित्वम्‌ । पुथिवीत्वे जातौ यदि भूमित्वमुच्यते, तदा तुर्यत्वम्‌* ! परमाणुषु जातित्वेऽङ्खेकृतेः 
पाथवाप्यतेजसवायवीयत्वयोगात्सद्ुःरः \ सामान्ये यदि सामान्यमङ्कीक्रियते, तदा सुलक्षि(क्ल)ति- 


द्रव्य द्रन्य' इस _ अनुगत तुद्धिमे कारण होता है । गुणत्वसे स्पशं अदि गुणोमे शुण गुण" यह 
अनुगताकार बुद्धि होती ह 1 कर्मत्व उत्केपणादि कर्मोमिं "कमं कर्मः इस अनुगत बृद्धिमे कारण 
होता है । इव्यत्व जादि जपने आधारभूत दन्य आदिमे अनुगत प्रत्यय करानेके कारण सामान्य 
रूप होकर भी उनको विजातीय गुण आदिते व्यावृत्ति भी कराते हँ अतः ये विदेष भी कहलाते 
हे । अपरसामान्य सामान्य ओर विशेष दोनो रूप दोनेके कारण साभान्यविरोष" भी कहराता है ! 
भिन्न-भिन्न अपेक्षाओसे एक ही सामान्यमे सामान्यरूपता तथा विदोषरूपतता दोनों ही ध्रमं 
निविरोध सिद्ध हो जाते ह 1 इसी तरह पृथिवीत्व स्पद्छंत्व उत्क्षेपणत्व गोत्व घटत्वं आदि भौ 
स्वव्यक्तियोमे अनुगतप्रत्यय तथा विजातीय व्यक्तियोसे व्यावृत्त प्रत्यय कररानेके कारण यारसामन्य 
या सामान्यविशेष हैँ 1 व्य गुण मौर कमं तीन ही पदार्थं सत्ताके समवायसे सतु माने जाते है 1 
आकाल आदिमे जाति नही मानते, आकार कार ओौर दिशामे स्वरूपाटमक मस्तित्व रहता है 
क्योकि आकाल आदि एक एक ही व्यक्तया है । उदयनाचार्यने निम्नलिखित कारण जातिके बाधक 


बताये है“ ग्यक्तिका एक--अकेला होना तुल्यत्व, संकर, अनवस्था 
स्था, रूपहानि ओर असम्बन्ध 
जात्तिके बाधक कारण है 1" | "1. + असम्बन्ध ये 


१* “मपरं द्न्यत्वगुणत्वकमंत्वा त्तिव्यावृत्तिहैतुत्वात्व,मान्यं 
दि अनुवृ्तिव्यावृत्तिहेतुत्वात्व चिदोषद्च मवति । शरश्च० आण 


° १६५ । २. वृत्तिहेतु ~ म० १, म० २. पृण 
४ -कवृत्तिसा ~ जण २५. 1 ९.8: -त्वमद्धीक्रियते अण २ 


तुल्यत्वम्‌ 
६. -ङ्गीक्रियमाणे वा -भ० २। 1. जात्तित्वम्‌ इत्यधिकम्‌ क्वचित्‌ ऽ टि० । 


४२२ षड्द्दंनससुच्चये [ कार ६५. § ४९७- 


कारिणी अनवस्थितिः । विशेषेषु यदि सामान्यं स्वीक्रियते, तदा विशेषस्य रूपहानिः ¦ यदि समवाये 
जातित्नमद्धोक्रियते, तदा संबन्धानावः । केन हि संचन्धेन तन्न सत्ता संबध्यते ! समवायान्तरा- 
भावादिति । 

§ ४९७. परे पुनः श्राहुः--सामान्यं निविघं, सहासामास्यं सत्तासामान्यं सामान्यविज्ञेष- 
सामान्यं च । तत्र . महासामान्यं षट्स्वपि पदार्थेषु पदार्थत्वचुद्धिकारि ! सत्तासामान्यं त्रिपदार्थ- 
सद्वुद्धिविघायि । ` सामान्यविद्ेषसामास्थं तु दरव्यत्वादि 1 अन्ये त्वाचक्षते त्रियदाथंसत्कारी सत्ता, 
सामान्यं द्रव्यत्वादि, सामान्य-विशेष पृथिवीत्वादिरिति \ लक्षणमेदादेतेषां सत्तादीनां द्रव्यगरुण- 
कमंभ्यःर पदार्थान्तरत्वं सिद्धम्‌ 1 


§ ४९.८. अथ' इत्थानन्तये । विशेषस्तु निर्चयतः--तत्वचृत्तित एव विनिदिष्टः, न पुनर्ध॑ट- 
पटकटादिरिव च्पवहारतो विदोषः । तुशब्दोऽनन्तरोक्तसामान्धादस्यात्यन्तव्यावृत्तिुद्धहेतुत्वेन भृशं 
वैलक्षण्यं सूचयति \ यत एव निश्वयतो चिलेषः3, तत एव “नित्यद्रव्यवुत्तिरन्त्यः" इति ! तत्र नित्य- 


होनेसे परमाणुत्व जाति नही मानी जाती । परमाणुत्वको जाति माननेसे उसका पुथिवीत्व जकत्व 
मग्नित्व गौर वायुत्व इन सभीसे सांकयं होता है, अतः परमाणुत्व एक धर्मविशेष है न कि 
जाति 1 जात्िमे जाति माननेसे अनवस्था दुषण अता है } यह्‌ अनवस्था मृतः सामान्यपदा्थंका 
ही कोष कर देगी 1 विशेष पदाथंमे यदि जात्ति मानी जाय; तो विशेष पदाथंका “स्वतः व्यावतंक 
होना यह स्वरूप ही नष्ट हो जायगा ! क्योकि जिन पदार्थो-मे जाति रहती है वे जात्तिके द्वारा 
ही अन्य पदार्थो से व्यावृत्त होते ह, स्वत नदी । यदि विशेषमं भी जात्ति मानी जायगी तो यह्‌ 
भी स्वत. व्यावृत्त नही हो सकेगा किन्तु जातिके दारा व्यावृत्त होगा 1 अतः स्वत व्यावर्तंकत्व" 
रूप स्वरूपकी हानि होनेसे विशेषपदार्थमे जाति नही मानी जात्ती । समवायमे जाति माननेमे 
सम्नन्ाभाव नामकं दूषण जाता है 1 सत्ता अन्य पदार्थो मे समवाय सम्बन्धसे रहती है 1 समवाय 
तो एक ही है, तव सत्ता किप्न सम्बन्धसे समवायमे रहेगी ? इस तरह द्रव्यादि तीन पदार्थोमे ही 
सत्ता समवाय सम्बन्धते रहती है । बाकी सामान्य आदि पदां स्वरूपसत्‌ है । 
$ ४९9. कोई आचार्यं तोन प्रकारका सोमान्य मानते है--९ मदासामान्य, २ सत्तासामान्य, 
३ सामान्यविशेषसामान्य । महासामान्य छो पदार्थोमि रहता है त्था उनमे "पदां पदाथ" इस 
पदायत्व्‌ नुद्धिको उत्पन्न करता है 1 सत्तासामान्य ्रन्य गुण ओौर कमं" इन तीन पदायेमि सत्‌ 
सत्‌" बुद्धि उत्सन्न करता है ! दव्यत्व आदि अपरसामान्य सामान्यविशेष ह ये प्रतिनियत द्रव्य 
नादिभे द्रव्य द्रभ्य' जादि अनुगत वुद्धि करते है । किन्हौ आवचार्योका मत है कि--सत्ता रव्य गुण 
इन तीन पदार्थो मे सत्‌ सत्‌" बुद्धि करती है अतः यह सत्तारूप महासामान्य है 1 इन्यत्व 
व रूप ह तया पृथिनोत्व आदि सामान्यविगेष रूप ह } द्रव्य गुण मौर कर्मे सत्ता 
दके रलण भिन्न ह अत. ये द्रव्य मादिसे सिन्त हे, स्वतन्त्र पदाथं है ! 
$ ४९८. जयः --'ईसके वाद" \ विन्लेष पदाथं निद्चयतः-- तात्त्विक दुश्टिसि ही कहा 
गयानकि घट, प्रट, चटाई आदिकौ तरह व्परावहारिक दृष्टिसे 1 (तु शब्दसे सूचित होता है कि यह 
चिरष पदाय अत्यन्त वगरावत्त वुद्धि करानेके कारण साम।न्य पदार्थे अत्यन्त विलक्षण है । जिस 
करप विरेपका निरूपण तात्त्विक दुष्टिननि किया जा रहा है उसो कारणसे वहु नित्य द्रव्ये रहने 
वान्य ततवा जन्त्वदै } जिनदानतो कभी उन 1 
व कथा उत्पाद ही होत्ता है जीर न विनाश ही, उन सदा उत्पाद 
षन दन परमरापु माका, कान, दिगा, यात्मा अर मनमे इस विशेष पदायंकी वृत्ति-निवास 


" ्रमल्यनु मर = 1 २. न्य. मपदाथ मत १ ० २॥ 
न्व न्त्रस्पवृत्िटैनुन्वाद्िरेया एव 1" 








~ ~~~ ---~- ~~ 


५४४ ++ 


३. “ नित्यद्रव्यवृत्तयोजन्त्या विक्षेपाः 1 
प्रदा आ्र० शुज् शच | 


~ काण ६५. § ४९९२ 1 वैरोषिकमतस्‌ 1 ४२६३ । 


दवयेषु विनाशारम्भरहितेष्वण्वाकाशकारुदिमात्ममनःसु वृत्तिवंतंनं यस्थ स लित्यद्रब्यवुत्ति; \! तणा , 


ं ं रं सारपयन्तरूपत्वादन्तत्वस्‌, 

नां जगदहिनाश्षारस्मकोटिुतत्वाव्‌ मुक्तात्मनां सुक्छमनसां च व ९, 

त अ विक्लेषो विनिदिष्टः-भोक्तः, अन्तेषु स््थित्तस्थ विद्योषस्य 0 
त्वातु \ चु्तिस्तु तस्य सर्वस्मिन्नेव परमाण्वादी नित्ये श्रव्ये विद्यत एव ! अतं एव नित्यद्रव्यवुं 


रन्त्य इत्युभयपदोपादानम्‌ \ विक्लेषश्च द्रव्यं द्रन्यं श्रत्येकैक एव वर्तंते नानकः, एकेनैव विकेषेण ` 


स्वाभयस्य व्यावृत्तिसिद्धेरनेकविशेषकल्पनवेैयर्ध्याति । सवंनित्यदरन्याण्यान्नित्य पुनर्विक्ेवाणां 
बहूस्वेऽपि जातावन्नेकवचचनम्‌ 1 तथा च प्रसस्तकरः-- 

। § ४९९. “अन्तेषु सव अन्टयाः, स्वाश्रयस्य *विोषकत्वाव्‌ विशेषा, व 
नित्यद्रभ्येष्वण्वाकाशकारदिगात्ममन-सु प्रतिद्रव्यमेकशो वतमाना अत्यन्तव्धावृत्तिचु दधिदेततवः, यथा 
स्मदादीनां गवार्दिष्वरवादिभ्थस्तुल्याकृत्तिगणक्रियावय च्वसंयोगनिमित्ता ्त्ययब्परावृत्तिदृष्टा, यथा 
गौः शुक्छः, शीघ्रगत्तिः पोनककुदमान्‌, प्महाघण्ट इति 1 तथास्मदिधि्टानां योभिनां 3 
इतिगुणक्रिशेषु* परमाणुषु मुक्तात्मसनेःसु चान्यनिभित्तासंभवायेभ्यो निमित्तेभ्यः प्रत्थाघारं = 





है ! अन्त--आखिरी चोजोमिं रहनेवाला अन्त्य कहकाता है 1 संप्ारका प्रख्य होनेपर त्तथा संसारकी 
शुखूभातमे षरमाणु दी परमाणु पाये जाते है मतः इनको "गन्त" कहते हे! इसी तरह मुक्त व 
आत्माएं तया मुक्त जोयोके मन्‌ भो संसारा अन्त कर चुके ह अतः ये भी "अन्तः कटै जाते है 1 
इन सभी अन्त--आखिरी चीजो मे विरोष पदाथ व्यावृत्त बुद्धि कराता है, इनमे उसका रहना है 
अतः यह अन्त्य"कहा जाता है ! इन अन्त--माखिरी गवस्थामे मिलनेवाछे परमाणु आदिमे विशेष 
पदाथंका कायं साफ-साफ मालूम होता डैः; क्थोकरि मे समी परमाणु आदि तुल्यगुणः, तुल्य क्रिया त्या 
वल्य जछ्त्ति आदि वाके है, अतः इनमे अन्य निमित्तो व्यावृत्त बुद्धि तो हो ही चही सकती ! 
इसलिए इनमे विरोषपदाथं ही व्यावृत्त बृद्धि कराता है मीर योगियोंको चह्‌ इनमे साफ साफ़ 
दिखाई देता है ! यह विरेष पदाथ सभी परमाणु जादि नित्य द्रन्योमे रहता है पर 'अन्त--आखिरी 
पदार्थोमि इसका स्फुटतर प्रति्रास होता है अत. "नित्यद्रव्यवुत्ति ओर अन्त्यः दोनों विशेषण 
दिये गये है । प्रत्येक नित्य द्रव्यमे एक-एक ही विशेष पदाथं रहता है मनेक नहीं । जव इस एक 
हौ विशेषसे उश नित्य द्रन्यकी अन्य पदाथोसि व्यावृत्ति हो जाती है तन उसमे अनेक विशेष मानना 
निरथंक ही है ! इस तरह सभो नित्य द्रव्यो एक-एक के हिसाबसे कुल विशेष नन्त है फिर 


साधारण रूपसे कथन करनेके किए “विशेष " इस एकवचनका भ्योग संग्रहको अपेक्षा किया है। 


9 ४९९. प्र्षस्तपाद भाष्यकारने कटा है कि--“"विरोष अस्म-असिरी वस्तुममे रहनेके 
कण्‌ जन्य हं { अपने ाश्रयमूत पदार्थक अन्यस व्यावृत्ति करतत हे इसक्िए विरोष--भेदक है । 
थे उत्पाद गौर विनाशस रहित अरमाणु, अकाश, काल, दिशा, मात्मा ओर मन इन नित्यद्रग्योे 
भत्येकमे एक-एक करके रहते है गौर अत्यन्त न्यानृत्त बुद्धि करानेमे कारण होते है । जिस तरह 
देम च्ोगोको गौ भादिमे बरव मादिसे जात्ति, जाङृक्ति, सुण, क्रिया , चिदिष् जवयक, गकम घण्टी 
आदिके सयोग आदिसे विलक्षण बुद्धि होती दै कि यहगौदहै, सफेद है, जल्दी चलती है, इसके 

न उसी तरह हम ऊोगोसि विशिष्ट ज्ञानवाङ योभियोको 
क समानगुण = त परमाणृओमे मुक्तात्माओं तथा मु्तजीवो- 
मनाम अन्य जाति आदि उ निभित्तोका अभाव होनेसे जिनके कारण भत्येक परमाणु 
स 
१ परत्वात्‌ मर) २ -यविसंयोभिनि- स० २) यव्तयोथिनि- 
ककु भ० १, भ० रे, प० १,प०२।५४ मरहाषण्ड. खन र १५ 





म० १, पर १,१प०२।३, पौनः 
-इ भु-ऋर्२) 


} 


14. षड्दर्शनसमुच्वये १ का० ६५. § ५०० ~ 


णोध्यं विलक्नणोऽयमिति भ्रत्ययव्यावुत्ति", देशकाकविभ्रकृष्टे च परमाणौ स॒ एवायमिति पत्यभिनानं 
च भवति, तेऽन्या विशेषाः 1" { भ्र ° भा १० १६८ ] इत्ति । 


§ ५००. अन्यि तु “नित्यद्रव्यवृत्तयोजत्त्या विश्लेषाः' इति सुत्रमेवं व्याचक्षते 1 नित्थद्रन्येष्वेव 
दृसिरेव येषामिति सावधारणं चवाक्यमेतत्‌ \ नित्यद्रव्यचृत्तय इति पदमन्त्यपदस्य विवरणमेतत्‌, 
तथः चोक्तम्‌ --“"नित्थद्रन्याण्यत्यत्तिविना्योरन्ते व्यवस्थितत्वादन्तशव्दवाच्यानि तेषु भवास्त- 
द्वृत्तयो विशेषा अन्त्याः [ 1 इरथाख्यायन्त' इति \ जमः चा्यन्तन्पावृत्तिहेतचो द व्यादिन्यो 
वेरक्षण्याल्पदा्थन्तिरम्‌ १५६५१ 

$ ५०१. अथ समवायं स्वरूपतो निरूपयति-- 

य ददायुतसिद्धानामाधाराचेयभूतमावानाम्‌ । 
संबन्ध इह प्रत्ययहेतः स हि भवति समचायः* ॥६६॥। 


$ ५०२. व्याख्या-केचिद्धातुपारायणङ्ृतो शु अमिभ्रणे' इति पठन्ति, तत एवायुतसिद्धाना- 
नित्यादि वशेषिकोयसुत्रे गयुतसिद्धानामपुयक्सिद्धानामिति व्याख्यातम्‌ ! तया ! लोकेऽपि भेदाभि- 
धाथी युतञ्षल्दः भयुज्यसानो द्यते, द्वावपि ातरावेतौ युतौ जातावित्यादि \ ततोऽयमन्नार्यः \ 
“इह वैशेषिकवरनि “अयुतसिद्धानाम्‌' अपुथकूसिद्धानां, तन्तुषु समवेतपटवत्‌ पुयगाघ्नयानाभिता- 


आदिमे "यह विलक्षण है यहं विलक्षण है" यह्‌ विलक्षण वुद्धि होती है उन्हे अन्त्य विगेप कदत ह 1 
इसी विेष पदाथके कारण पदर देखे गये परमाणुमे देशान्तर तथा कालान्तरमे "यह्‌ वहो पर- 
मणु है" यह प्रत्यभिज्ञान भी चिर्वीघ रूपसे होता है 1 


$ ५००. कोई व्याख्याकार ““नित्यदरव्यमे रहुनेवाङे अन्त्य विशेष है; उस सूर्रमे “निव्यद्व्य- 
वृत्तयः, को उन्त्यपदका विवरण मानकर एेखा व्याख्यान करते ह--" नित्यद्रव्यमें ही इन विरेपो- 
को वृत्ति ही है, इस तरह “नित्यद्रव्यवृत्तय." पद उभयत. अवधारणात्मक~-निर्चयात्मक है \ 
ननित्यद्रन्यवृत्तयः' पद अस्त्यपरदकां विवरण--खुकासा अर्थं वताता है \ कहा भी है--नित्यद्न्य 
उत्पाद गौर विनासे परे हुँ अतः इन्दे "अन्त" कहते हैं 1 अन्तम रहनेवाले अर्थात्‌ नित्यद्रन्धमे रहने- 
वाके विशेष पदां अन्त्य" भो कटे जाते है 1" ये विजेष पदाथं अत्यन्त व्यावृत्त बुद्धि करानेके 
कारण द्रव्यादिपदा्यसि विरुक्षण है, स्वतन्त्र पद्यां ह 11६५ ह 

9 ५०१. अब समवायके स्वरूपका वणन करते ह-- 


अयुतसिद्ध ओर आषाराघेयमूत पदा्थकरि यह इसमे है' इस इहेदं प्रत्ययमें कारणभूत 
खम्बन्वे समनाय कहकाता रहै 11६६1 


§ ५०२. कोई वातुपाठी “सु' घातुका अभिश्चरण अथेमे भो पाठ करते हं ! इसीलिए वैकेषिक 
सूत्रके अयुतसिद्धानाम्‌' पदका व्याख्याकारोने 'जपुथक्‌ सिद्ध" अथं किया है । खोक च्यवहारमे भी 
युतशब्दका फचित १ भेद ही होता दै! जैसे ध्ये दोनों माई युत--दकट्ठे उत्पन्न हए है" इसका 
मयं ही है कि दोनोको सत्ता पृथक्‌-पृथक्‌ हे दोनो भिन्न-भिन्न है 1 युत--संयुक्त तो दो भिन्न सत्ता- 
नाठे हौ पदायं हो सक्ते है एकमे तो संमुक्त या युत व्यवहार नही देखा जाता 1 दसकिएु इलोकका 


१. -णोऽ्यभिति म० २» क० 1 २. “उत्पादचिनायोरन्तेऽवसाने मवन्तीत्यन्त्या लित्यद्रन्याणि तेपु 
मबन्तीत्यन्त्या विदेषा इति वृत्तिकृत- ४ वैशे उप० २।२।६ ! ३ -न्ते नित्यं दग्यवृत्तय इति हेतवो 
० ₹ १ ४ ““अयुिद्धानामाधार्याघारमभूचाना 


व भूत्राना यः संबन्ध इह प्रत्ययहेतुः सख खमवाय. ! एव धर्मविना ,. 
मुदः कृतः 1" --भङ०= सा० ० ५। 





1 


~ क[० ६६. § ५०३ 1} वैरोषिकमतम्र्‌ । + +-4। 


नमिति यावत्‌ आघारा्धए्येयाश्च अधाराघेया ते भवन्ति स्म \ “अष्धाराषेयभूताः. तेचवे १ 
श्वार्थाः तेवा यः 'संबन्य इड प्रत्थयहेतुः' इह तन्तुषु पटः इत्यादेः प्रत्थथस्यासाधारणं कारणं “स हिं 
स एव “मवति समवायः संबन्धः 1 यत्तो डीह तन्तुषु पटः, इहं परद्रव्ये गुणकर्मणी, इह द्रव्यगुण 
कर्मसु सत्ता, इह द्रव्ये ्रव्यत्वं, इह गुणे गुणत्वं, इह करभंणि कत्वं, इह द्व्येश्नन्त्या चिक्ञेषा 
इत्यादि विशेषभ्रव्यय उत्पद्यते, स पच्चभ्यः पदार्थभ्योऽर्यान्तरं समवाय इत्यर्णः \ स चैको विन्ु- 
नित्य विनेयः पददा 


§ ५०३. तदेवं षट्यदार्णस्वरूयं ्ररूपितम्‌ \ संप्रति प्रमाणस्य सामान्यते रक्षणभाख्यायते 1 
अर्थोपकरन्धिहेतुः 'भमएणसिति \ अस्यायमर्थः--अव्यभिचारादिविज्ोेषणविदषार्थोपलन्धिजनिका 
सामभ्री तदेकदेशो वाः बोधरूपोऽबोधरूपो वा ज्ानप्रदीपादिः साघकतमत्वात्प्रमाणम्‌ ! एतत्काय- 
भुता" वा यथोक्तविशेषणविदिष्टार्योषरुब्धिः प्रमाणस्य सामान्यलक्षणं, तया स्वकारणस्य भमाणा- 


भासेस्यो वच्च्छिद्सनत्वष्त्‌ \ इन्द्रिथजत्वलिद्धंजत्वादिविरेवणविोषितः सैनोपरूच्धिः प्रमाणस्य 
विक्ञोबलक्षणसिति \ 


यह्‌ मर्थ ॒हुजा कि वैशेषिक दनम अयुनसिद्ध--अपुथक्सिदढ--जिन पदार्थोकौ भसिन्न-भिष्न 


स्थिति नही है, जो तन्तु ओर पटको तरह अभिन्न आश्चयमें ही रहते हैँ भिन्न-भिन्न आधारोमें नहीं 
रहते उन अएधार-आचेयभूत पदार्थो मे इन तन्तुगोमें कपड़ा है" इत्यादि प्रत्ययका जो सम्बन्ध 
असाधारण कारण होता है उसे समवाय कहते है 1 इस समवायसते हौ “इन तन्तुयोमें कपड़ा इ, 
इस पटमे गुण ओर क्रिया है, इन द्रव्य-गुण-कर्ममे सत्ता है, इस दरव्यम द्रन्यत्व है, इस शुणमे 
गुणत्व है, इस कमम कर्मत्व दै, इन नित्य द्रन्योमे विशेष है" इत्यादि इहेदं प्रत्यय उत्पन्न होते हैँ } 
अत॒ अवयच-जवयविभूत द्व्योमे गुण गौरः गुणीमे, क्रिया गौर क्रियावाचुमे, सामान्य ओर 


सामान्यवानूर्मे, विच्ेव ओर विरोषवान्‌ पदार्थो मेँ रहनेवारा नित्यः सम्बन् द्रव्यादि पाँच पदा्थोसि 
पुथक्‌ है ! यह एकः नित्य तथा व्यापकं है 1६६11 


$ ५०३. इस तरह षट्‌ पदाथोकरि स्वरूपका निरूपण करके अवं 
क्ते स भ्रमाणका सामान्य लक्षण 
दै \ अ्थोपिरुच्धिमे जो पदार्थं कारण- क्ष 


होते है वे सभी प्रमाण हैँ! अव्यभिचारी आदि विरोषणो- 

व युक्त अर्थोपलन्विको उत्पन्न करनेवाली ज्ञानरूप य अज्ञानरूप पूरी सामग्री या सामग्रीका एक- 
ह दनेसे भरमाण है 1 इस सामग्रीमें बोघरूप ज्ञान आदि तथा अचेतन दीपक आदि सभी 
शामिल हे । पूरी सामग्री तथा उसका एक एक भी हिस्सा अर्थोपुडिघमे साधकतम होनेसे भमाण- 
ग व त क होनेवाखी निर्दोष अर्थोपकज्ि ही प्रमाणका सामान्यलक्षण 

रन्ध अपनी कारणभूत सामभ्रीको 
त जव इन्दरियोसे उत्सन्न त ५. न 
वं अनुमान कही जात्ती अर्थोपरून्धि 
छिगजत्व विरोषणसे विशिष्ट १ 1 


ववा होकर मरत्यक्ष ओर अनुमानरूप भ्रमाणविदेषका रक्षणं हो 





१. “उपकच्निहेतुर्व पमाण 1" -- न्यायः रिणीः 
= --न्यायमा० ० ९९ । न्यायवा शू प्‌ “^ 
व ॥ २. “अव्यमिचारिणी- 
र विदधती वोघावोघस्वभावा सामग्री भमाणम्‌ ॥* --न्यायमं० प्रमाण० धर 
| ध | 1 
वर्पो वा म २ ० । ४. --ता यथोक्त ~ ज० २। ५. -जत्वादिविलेषिता खं ध 
° २ । -जत्वादिविदेषणविषिष्टा स ~ म० १, भ० २। ॥ 
॥ १; 


४२६ षड्दर्शंनसमुच्चये [ कार ६७. § ५०४ 
§ ५०४. सथ भमाणसंख्यां प्राहू- 
प्रमाणं च द्विधामीषां अत्यक्तं रेङ्धिक तथ! 1 
र शेषि 9 रिकीर्तित ध 
वेशेषिकमतस्यष संक्तेपः परिकीर्तितः 1&७। 


ई ५०५. व्यास्या--अमोषां -वैडोषिकाणां भरमाणं दविघा-दहिविचम्‌ । चः पुनर्ये । कय 
नित्याह “पत्यक्ष' } तयेति सधुच्चये लिञ्खाज्जातं ऊद्धिकं च तज प्र्यक्नं ट्वा, पेन्दियं योगजं त 
"देन्द्रियं-घ्ाणरसनचष्ुस्त्वन्श्नो्रमनःसंनिकषंजमस्मदादीनां प्रस्यक्षम्‌। तदेषा, निनिकन्पकं इ स 
कल्पकं च ! तत्र चस्तुस्वरूपालो चनसात्रं निविकल्पत्तम्‌ । तच्च ` न सामान्यमात्रं यृह्दाति भेद 
प्रतिभासनात्‌, नापि स्वलक्षणमात्नं सानान्धाकारस्थापि संचेदनात्‌, व्यकट्यन्तरदजने क) 
¶% चुं सामात्यं विदोषं चोभयमपि गृह्छात्ति, ` परमिदं सामान्यमय विेव इत्येनं विविच्य त, 
सामान्यविडेदसंबन्धिनोरनरवृत्तिन्यावृत्तिवमंयोरप्रहणात्‌ ! सविकल्पकं तु सामान्यविज्ेषरूपतां 
विविच्य परत्येति, वस्त्वन्तरे सममनुवृत्तिव्यावृत्तियमीं प्रतिपद्य मानक्गारमन इन्द्रियद्वारेण तयाभ्रूत- 
भ्रतीत्युपपत्तेः 1 





$ ५०५. अव भ्रमाणक्तो संख्या वताते है-- 


वैशेषिक रोम परत्यल जौर अनुमान ये द्यो धमाण मानते हं ! उस तरह सैशेषिक मतका 
संक्षेपे निरूपण हुमा 11६७1 


$ ५०५. इन वंनेषिकके यहा दो प्रकारके माण हँ 1 च = फिर 1 "तया जब्द समुच्चयाय्क 


है 1 भत्यक्च त्तथा छिगत्ते उत्पन्न होनेवाला केनिक-जनुमान ये दो प्रमाण है । प्रत्यक ले प्रकारका 


है-१ इन्द्रििज २ योगज 1 हम लोगोको नाक, जीभ, ओं, कान, मन मौर स्पशंन इन्द्रिये 
सन्तिक्षंसे होनेवाला इन्द्रिय त्यक्ष है 1 इन्दिय-मत्यक् मी दो भरक्ञारका ईै--९ निविकल्यक 
२ सविकल्पक 1 -वस्तुके स्वख्पका साधारगकूपसे आलोचन करनेवाला ज्ञान निविकल्पक्तं दै 1 यहं 
केव साम्न्य या मात्र विगेषको हौ विखथ नही करता 1 इसमे सामान्यकी तरह चिगेष आक्रार- 
काभ मान होता है! दुसरी व्यक्तिको देखकर "यह उस जसी है" इतर प्रत्यमिजानसे स्पष्ट ज्ञात 
होता है कि निवक्तल्पकमे स्वङक्षण विद्धेषकी तरह सामान्य--सावारण घमेका मी भरतिभास होता 
है 1 इस तरद्‌ चिविवे ल्पकमे सामान्य जौर विदेष दोनोंका भान दोनेयर भो “यह्‌ सामान्य है त्तथा 
यह्‌ चिनेष है"; यह्‌ इसके समान दै तथा इससे विकतक्षण है" इस तरह सामान्य ओर विदोषका 
पृथक््-पथक्त्‌ प्रतिभासत नही होता 1 इसमे सामान्य ओौर 


चिरोष सम्बन्यो अनुगत्त घमं त्था 
च्यावृत्तघर्मोका परिज्ञान नही होता ! यहौ कारण है कि निदिकल्पकमे "यह्‌ चड़ा है इत्यादि 
सन्दात्मक्त व्यवहार नही होते । सविकल्पक प्रत्यक सामान्य गौर विनेषका सूरा-पूरा पथक्करण 
करतः ठे 1 "यह उससे समान है यह उससे विरूक्षण हे" इस रूपसे अनुगत अर व्यावृत्त घर्मोकरो 
जाननेवारू आत्माक्तो इन्दियोसे सविकल्पक जान उत्पन्न होता ह 1 





१ विति महत्यनेकद्न्यवच्वोद्‌ मूतरूपभ्रकाशचतुष्टयसंनिकर्षाद्‌ धर्मादिखामगरचे च स्वरूपा- 
स्तेनम्‌ खामान्यविदोषद्रव्वगुणक्मविनेपणपिश्नादात्मन. खनिकर्पात्‌ अरत्यस्नरुत्प्ते नद्‌ द्रव्यं पथिनी 
विष्णो सुक्को गोर्गच्छतीति »* --अदा० मा० प्र १५ 1 २. ठच्च खा _ सर ॥ ३. ति ( यदि) 
परमिदं जा०+-चि यदि परस्नदिं मर $ 3 पर १, पर २, क०,--ति यदपरमिदं स= २ । 


~ का० ६७. § ५०७ ] चैशेषिकमतम्‌ 1 ४२७ 

§ ५०६. "योगजमपि प्रत्यक्ष दधा, युक्तानां प्रत्यक्षं चियुक्तानां चर । तत्र युक्तानां समाचि- 
ैकाग्रचमाधितानां योगनघर्मवकादन्तःकरणे शरीरादृबहिनिर्गर्पातीन्दिया्यैः समं संयुक्तं सति 
यदतीन्दिधार्सदर्नं तचुक्तानां प्रत्यक्तम्‌? \ ये चातयन्तयोमाम्यास्तोचितघमतिङ्ञापादसमर्ष्र भ्रातरा 
अप्यतीन्दरियमर्थ' पडन्ति, ते चियुक्ताः ! तेवामात्ममनदन्द्ियार्थसंनिकषरिश्चकालस्वभावविप्र- 


` कष्टा्थग्राहुकं यल्प्त्पक्षं तदियुक्तानां प्रत्यन्नम्‌ एतस्चोत्कृष्टयोगिनोऽवसेषं, योगिमात्रस्य तवसंभवा- 


५ 


दिति । विस्तरस्तु नपाथकरन्दरोतो विज्ञेयः 

§ ५०७. छैद्धिकस्थ पुनः स्वरूपमिदम्‌ ! लिद्धुदक्षनाद्दग्यभ््चारित्वादिचिज्ञेषणं ज्ञानं 
तद्यतः परामञंज्ञानोपकल्षितात्कारकसमूहग्डवति तल्लंद्धिकमनुमानमिति यायत्‌ \ त्वचं 
भवति । ''जस्येद कार्यं कारण सयोगि समवायि विरोधि चेत्ति रुद्धिकम्‌ 1" [ वैने° सूु° ८1१1 
तत्न कार्य कारणपूवंकत्वेनोपलम्भादुषभ्यमानं कारणस्य गमक, ययायं नवीपूरो वृष्टिकार्यो 
“वििटनदीपुरत्वात्‌ पूरवोपकन्धविशिष्रनवीपरुरवत्‌ \ कारणमपि कायंजनकत्वेन पुर्वमुपकन्येरुपखन्य- 


. मानं कार्यस्य लिद्धं यथा लिचिष्टमेघोन्नतिवंषंकर्मणः \ तया धूमोऽग्नेः संयोपो ! समवायी चोष्ण- 


९५०६ योगज प्रत्यक्ष भो दो प्रक्रारका है-एक तो युक्त योगिर्योका गीर दूसरा 
वियुक्त योगियोका ! समाचिमे अच्यन्त तल्लीन एक्ात्रव्यानी योगि्योका चित्त योगसे उल्यन्न 
होनैवाले विशिष्ट घर्मके कारण दारोरसे बाहर निकककर अतीन्द्रिय पदा्थोसि संयुक्त होता है \ 
इस सयोगसे जो उन युक्त--ध्यान मग्न योभियोको अतीन्द्रिय पदार्थोका ज्ञान हातता है उसे युक्तयोगि 
प्रत्यक्ष कहते है । जो योगी समाधि--उपयोगं लगाये चिना ही चिरकारीन तीव्र योगाभ्यासके 
कारण सहन ही जतीन्द्रिय पदार्थो को देखते जानते है वे वियुक्त कहलाते है 1 इन पुराने योगियोके 
अपने दीघं योगाभ्याससे एेसौ विशिष्ट गक्ति प्राप्त हो जाती है जिससे वे सदा अतीन्दरियार्थोका 
दशन करते हँ 1 अन्दे इसके किए किस समाधि आदिके कगानेको आवश्यकता नही होती } इन 
वियुक्त--समाधिमे खौन न होकर भौ विशिष्ट शक्ति रखनेवाले--योगियोको आतमा मन इन्द्रिय भीर 
1 सन्निकपसे दर्‌ देशवर्ती अतीत मौर अनागतकाकीन तथा सुक्ष्म परमाणु आदि अतीन्द्रिय 
व काजो ज्ञान ठोता है वह वियुक्त-योगिप्रत्यक्च है! यह्‌ उत्कृष्ट योगि्ौके ही होता है 
माजको इसके नेका नियम नही है 1 इसका विस्तृत वर्णन न्यायकन्दखमे देखना चाहिए } | 
6 $ ५०७. किगको देखकर जो जव्यभिचारी- निर्दोष सान उत्पन्न होतारहै उसे 
कहते है । यह्‌ अनुमिति जिस पराम ि-चि मंताज्ञान-आदि 1 
शालो न ब कारके समुदायसे उत्पन्न 
जने कं 1 यह अन्रुमान कायं 
र 1 (0 व है" इस नियत सम्बन्वितायवंक हो क 
शा भ द अनेक घधरकारके अनुमान है ! कायं सदा कारणः पर्व 
ह जसे क।रणके कार्की उत्पत्ति नही होती अतः कायक देखकर कारणका 


स - 
न अस्मद्विदिष्टाना तु योगिना युक्ताना योगजधमनिगृहोतेन मनसा दि 

स स्वात्मान्तराकाडादिक्का रुपरमाणुवायु 

नस्सु तिपि समवाये चावितयं स्वरूपदरनिमुत्पद्यते वियुक्ताना पुनस्चतुष्टयः ॥ 

सनिकपयि गजधमनुग्रह्‌ भवग्यवहितविप्रङ्ष्टेष । 

२. च समाधि -म०र२1 इ, ये त्वत्यन्तयोगाम्यासो क  -पभध० मा० ष्रु० ९७ 1 
क ४ ोगाम्यासो घर्मा ~ म २, ये त्वत्यन्तयोगास्य 

० 9 भये त्वत्यन्तयोगाभ्यासोधिवघरमां - पण १,प०२। ूर्मात्‌ कारणमपि व 

दरत्वात्‌ =". 


४२८ षड्दकशंनसमुच्चये [ का० ६७. इ ५०७- 


शारिस्थं तेजो गमयतीति । विरोघी च "यथाऽहिधिस्फूजंनविशिष्टो नकुरदेलिद्धंः चह्तिर्वा 
व १ अस्थेदम्‌' इति सूत्रे च कार्यादीनापुपादानं किद्धनिदर्लनार्थ कृतं न पुनरेताय- 
त्त्येव जिद्धनीत्यवधारणार्थम्‌ \ यतः कार्यादिव्यतिरिक्तान्यपि लिद्धुगनि सन्ति, यथा चन्द्रोदय 
समूदरवदधः कुमुदविकाशस्य च छिद्धम्‌, न च चन्द्रोदयः समुद्रवृद्धिकुमुदविकाश्लौ च मिथः कायं कारणं , 
वा भवत्ति, दिशिष्टदिषदेशालसंयोपात्ल्लोरुषत्नविस्तारलक्षणानामुदकवुद्धिनिकाजञानां स्वस्व- 
कारणेस्य एवोत्यसेः \ शरदि च जलस्य नैमंल्यमगस्त्योदयस्य ` लिङ्कमित्यादि तत्सर्व अस्येदम्‌ 
इति पदेन गृहीतं विज्ञेयम्‌ । भस्य सा्यस्येदं संबन्धीति कत्वा यद्यस्य देदकाराद्यतिनायुतं तत्तस्य 
लिद्गित्यर्णः । ततः अस्येदम्‌' इति सुत्रस्थ नान्यापकतेति \ विशेषाथिना तु स्थायकन्दली विलोक- 
नीया \ शब्दादीनां तु प्रमाणानासनुमान एवान्तर्भावात्‌ कन्दरीकाराभिपरायेणैतत्ममाणद्ितयमक्रा 
बोचवाचायः । व्योमरिवस्तु भ्रत्यक्षानुमानषाब्दानि चरीणि भरमाणानि प्रोचिवान्‌ । उपसंहस्त्राह-- 
विशेषिकमतस्य' हत्यादि ! वैशेषिकमतस्यैषघोऽनन्तरोक्तः संक्षेपः परिकीतितः--कयथिततः 1 





जाता है 1 वर्षा होगी क्योकि बरसनेवाङे काले-कारे चिरिष्ट मेघ धिर आये है धूम अग्निका 
संयोगी है अतः धूमको देखकर अग्निका अनुमान संयोगी अनुमान है 1 गरमजलके उष्ण स्परंसि 
जलमे प्रविष्ट अग्निका अनुमान समवायी अनुमान है 1 उष्णस्पसं अग्निका समवायो है 1 फुफकारते 
हृए सांपको देखकर समीपम नौरेका अनुमान अथवा अग्निस ठण्डके अभावका अनुमान विरोधी 
भनुमान है 1 'अस्येदम्‌" इस सुत्रमे कार्य-कारण आदि कुछ हेतुगोका नाम तो उदाहुरणके निमित्त 
ठी लिगि गये है, उससे यदे नियम नही करना चाहिए कि--कार्ं मादि पाच ही {छग हैः क्योकि 
कायं जादि हेतुमोसे भिन्न मो सैकडो हेतु दते है जो अपने अविनाभावी साध्यका यथार्थं अनुमान 
कराते है । जेसे चनद्रका उदय समुदरके ज्वार-भाटे तथा कु मुदके प्रफुल्किति होनैका अनुमान करात्ता 
है 1 यहं चन्द्रौदयनतो 


समुद्रृद्धि ओर कुमुद विकासका कायं ही है जौरन कारण ही \ अमुक 
दिशा देश्च काक आदिके 


सयोगसे चन्द्रका उदय समुद्रको रहर तथा कमचख्के पत्तोका फैलाव 
स्वतन्त्रभावसे अपने-अपने कारणोसि ही उत्पन्न होति है1 हौ, इनमे अनिनामाव अवद्य है अतः 
इसीके बरसे चन्दरोदयसे उनका अनुमान हो जाता है ! इसी तरह शरद्‌ ऋतुमे जखकी निर्मक्तासे 
भगस्त्यके उदयका अनुमान होता 


1 है 1 यह्‌ जख्को नि्म॑कता अमुक वायु आदि कारणो उत्पन्न 
होकर भी अविनाभाव सम्बन्धके कारण अगस्त्योदयका 


गस्त्योदयका अनुमान करा देती है } अगस्त्योदय ओर 
शरत्कारीन जक निमंछतामे परस्पर कोड कायं-कारण माव नही है दोनों ही अपने-अपने 
कारणेति उत्पन्न होते है ! ये सभी कायकारण आदिसे अत्तिरिक्त ल्ग 'अस्येदस्‌'--यह इसका 
सम्बन्ी है' इस सामान्य अविनाभाव सूचकं पदसे गृहीत हो जते है “इस साध्यका यह्‌ 
सम्बन्धी है' इस रूपसे जो जिसके देश काल आदिसे अचिनामाव रखता है वह उसका छिग होता 
दै । भतः मस्येदम्‌" सूत्रसे समस्त गोका संग्रह हौ जानेके कारण यह अब्याप्त-अपर्याप्त नही है 
सर्वा पूणं है { इनका विरोप विवरण प्रशस्तपाद भाष्यन्ते न्थायकन्दशी ठीकासे देखना 
चाहिए 1 मागम-आदि प्रमाण मी अपने सम्बन्धी पदाथेसे परोक्ष अर्की प्रतिपत्ति करानेके 
कारण कनुमानमे ही भन्त्ूत है । प्रमाणोकी यह्‌ दो सख्या कन्दलोकार श्रीधर आचार्यक मतसे 
कटी गयी है। व्योमवती टीकाकार व्योमरिवाचार्यं तो भत्यक्ष मनुमान ओर आगम इन तीन 
भमाधाका मानते है । इख तरह यह वैगेपिक मतक्रा संक्षि कथन है । 
न. 


१" पपाजयदविविष्ू ~ म० २॥ २. फृ्टिदिक्म ~ च० २ । ३, दयि म० २॥ ४. यद्यविनाभूतं 
०२ 


~~ का० ६७, § ५०९] वैरोषिकमततय्‌ \ ४२२ 


६ ५०८. अथात्राप्यनुक्तं किचिदुच्पते ! उ्योभादिकं नित्यम्‌ \ व 
बुचिसुलादिकं च ्णिकम्‌ । ब्ैतन्थादथो रूपादधश्च घर्मा; ात्मदिचंट चय त 
हस्ता अपि समवायसंबन्धेन संबद्धाः, स च समवाथो नित्यः `सवेगत एकश्च त 

-दच्छाधर्माधर्मप्रयत्नभावनास्यत्ंस्कारदेषाणां नवानामात्मविज्ञेषगुणीन अ ॥ 
परस्परविभक्तौ सामान्यविलेषौ द्रव्पपयोयौ च भ्रमाणगोचरः १ द्रव्यगुणादिषु व 
ससव वस्तुत्वनिबन्धनं विद्ते \ द्रव्यगुणकर्मसु च सत्तासंबन्धो वत्ते सामा 
स तास्तीति १६७ 

1 रं 1 लो श्ीषराचार्यीया, 

५०९. "षट्पदार्थो कणादरता तदधाष्थं प्रशस्तकरछृतं तद्रीका कन्व ॥ 
नुदथनदृढ्धा, व्योमवतिर्व्योमिदिवाचा्यंनिरचिता, लोरावत्तीतकः भीचत्वाचार्यीयः, 
आत्रेयतन्वं चेत्यादयो वैशेषिकतर्काः } 


ति भीतपागणनमोगणदिनमणिश्रीदेवसुन्द्रसूरिषदपश्नोपजीविश्चीरुणरल्नसूरिरूतायां तंकरहःस्यदौ पिकायां 
बर्दरानसशुच्चय टीकायां वैशोषिकमतनि्णेयो नाम पञ्छमोऽधिकारः ॥ 


६५०८. मल ग्रन्थकारने जिन ॒वबात्तोकता निर्देवा नही किया है, उनका भी कुछ वणेन इसं 
प्रकार है--भकारा आदि नित्य है । दीपक आदि कु कार तक ठहरनेवा ठे--काान्तरस्यायी 
हे । बुद्धि, सुख आदि क्षणिक है । चैतन्य आदि घमं आत्मासे तथा रूपादि धमं घट आदिसे अत्यन्त 
भिन्न होकर भौ उनमे समवाय सम्बन्धसे रहते है ! समवाय नित्य, एक तथौ सर्वगत है ! आत्मा 
सर्वव्यापी है ।! बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, घमं, अधर्म, प्रयत्न, भावना नामक संस्कार भौर देष इन 
मात्माके नौ विशेष गुणोका मत्यन्त उच्छेद होना मोक्ष दै ! सामान्य ओौर विरोष-दरव्य गुण कमं 
परस्पर भिन्न है 1 ये दी द्रव्य-सामान्य ओर पर्याय-विशेष परस्पर विभिन्न रहकर मी प्रमाणक विषय 
होते है 1 द्रव्य, गुण आदि खहो षदार्थोमि वस्तु" व्यवहार करानिवाका स्वरूप सतत्र होता है ! सत्ता- 
का समवायं मात्र द्रव्य, गुण भौर कमंमे ही होता है ! सामान्य विशेष गौर समवाये सत्ताका 
समवाय चही होता, ये स्वरूप सत्‌ है । 


1 “ 9५५९. कणादछृत षदपदार्थी--वेरोषिकसूत्र, प्रदस्तकरकृत् प्रशस्तपादभाष्य, श्रीधराचार्य- 
चित 


चत भ्रशस्तमाष्यको न्यायकन्दरी टीका, उदयनाचा्य॑रचित किरणावली. टीका, व्योमकिवा- 
चायछृत व्योमवती टीका, भोवत्साचायंकृत छोकाचत्ती तकं, आत्रेयतचन् सादि व॑दोषिकोकि प्रमुख 
तकेग्रन्थ है 11 ६७ ॥ 


ददि रपागणरूपी आङाकाके सयं श्रोदेवसुन्द्रसूर्ि चरणोपासक भीगुणरत्नसुरकि दारा 
रची गयी पड्दद्ानसथुश्चयकी इस तकरदस्यदीपिका नामकी टीकां 
बेशेषिकमतनिणंय नामक पोच अधिकार पूं इजा । 


~ 





९. खवगत्तक्च सां० २ । २ सखसपदार्थो मां० २। ३ इति तर्कीरहस्यदीपिक्राया ग णरत्नशुरिविरचिताया 
माम पञ्चमः प्रका आण) 


अर्हम्‌ 
अथ षष्टोऽधिकारः 


§ ५१०. अख मीमांसकमतं जैसिनीयापराद्धयं प्रोच्यते \ जेमिनीया वेषेण साख्या इनक 
दण्डास्निदण्डा धातुरक्तवाससो सृगचर्मोपवेशनाः कमण्डुधरा सुण्डरिरसः संन्यासिप्रमुतयो दाः \ 
तेषां वेद एव गु पुनरन्यो वक्ता गुखः ! "त एव स्वयं तव संन्यस्तं संन्यस्तमिति भाषन्ते 1 यज्ञो- 
पवीतं च भ्रक्षएल्य निजंरूं पिबन्ति । 

§ ५११. ते द्विधा, एके यान्ञिकादवः पुचंसीमांसावादिनः, अपरे तूत्तरमीमांसावादिनः 1 
तत यूव॑मोमांसावादिनः कुक्विर्वोजिनो, यजनादिषद्कै्मका्िणो, बरह्यसुत्रिणो गृहस्याश्नमसंस्यिताः 
शू्राललादिवर्जका मवन्ति ! ते च देवा भाट प्राभाकराश्च षट्‌ पच्च प्रमाणघ्ररूपिणः 1 व 

६ ५१२. ये तृत्तरमीमांसाचादिनः, ते वेदान्तिनो ब्रह्मवे तमेव सन्थन्ते १ बरह्म 
[ छान्दो० ३।१४।१ ] इति भाषन्ते प्रमाणं च यथा तथा वदन्ति ! एक एवात्मा सवंश्यरौरेषुपकम्यत 
इति जल्पन्ति 1 

“एक एव हि भूतात्मा भूते मृते व्यवस्थितः 1 
एकधा बहुचा चेव दुख्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥ १ [ त्रि ° ता० ५५१२ | 


§५१०. अव मोमांसक--जैमिनीय मतका वर्णन करते है । ये सांख्य परिन्नाजकोकौ तरह 
एक्र-दण्डधारी भौर त्रिदण्डधारी होते है, ये भेर्मा वस्त्र पडनते है, मृगं चमं पर बैठते है, कमण्डलु 
रते है तथा सिर सुंडते है 1 इनके सन्थासी आदि द्विज होति है ! इनका वेद ही गुर है, वेदक 
सिवाय मन्य कोड वक्ता सर्वज्ञ आदि गुर नही है 1 इसकिए ये अपने-आप सन्यासदीक्षा लते ह 1 
स्वयं संन्यास कते समय ये तुम्हे सन्यास दीक्षा दी गयो" इस वाक्यका उच्चारण करते ह । 
यज्ञोपवीतको घोकर तोन बार जरू पीते है ! 

8 ५११. ये पूवं मीमांसावादी चथा उत्तर मीमांसावादीके भेदसे दो प्रकारके होते है । पूवं 
मोमासावादी यज्ञ आदि क्रियाकाण्डमे मुख्य रूपसे प्रवृत्ति करते है, या्ञिक क्रियाकाण्डी है 1 
ये कुकमेसि निवृत्त होकर यजन-याजन, मध्ययन-अध्यापन, दान ओर प्रतिग्रह इन छह ब्राह्मण 
कर्मोका अनुष्ठान करनेवाके तथा ब्रह्मसूत्रको घारण करनेवाके होते है 1 ये गृहस्थाश्चममे रहते है 
तथा यूद्रके मन्न, जक मादिका परदे रखते है ।! मोमाक्षकोमे कुमारि भद्रके शिष्य भाद्र प्रत्यक्ष 
मादि छह भ्माणोको मानते है तथा प्रमाकर गुरुक शिष्य भाभाकर अभाव भ्रमाणके सिवाय बाकी 
पाच प्रमाणोको स्वीकार करतेरै। 

क $५१२. उत्तरमौ्मासावादी वेदान्तो मान्न अद्वैत ब्रह्मो मानते है 1 उनका कौमी चारा है 
“सर्य ब्रह्म-यह सव कुछ ब्रह्मरूप है" 1 अपनी ्क्ति-मर इस अद्वेतको युक्िर्योसि सिद्ध 
करनेका प्रयत्न भी करते है 1 उनका कहना है कि एक ही नरह समी भाणियोके छरीरमें भासमान 
होता है 1 कहा भी है--“एक हौ भूतात्मा सिद्ध ब्रह प्रत्ये भूत--श्राणी आदिमे रम रहा है 1 वही 


१. चत एव ना० 9, म० २, प १,प० २६२ वजिता यज -भ० २। ३. कर्मणांका ~ मअ० २। 
"४. “श्वय खल्विदं श्रह्य तज्जखानिति छन्त उपासोताथ---"* --- छान्दोग्योष० ३।१७॥।१ । चरि म० ना० 
१४६. । “श्रय खल्विदं वाव सर्वम्‌" 1" --मैन्यु० ४।६।३ 1 


करा. आमासर्कमतम्‌ ७३१ 
~ कां० ६७. § ५१२ ] 1 त 
इति वचनात्‌ \ "पुरुष पवद सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम [ ऋ” १०९०२ ] 


नाच्च \ मात्मन्येव यं सूक्तिमाचक्षते, न स्वपर कासपि भत्ति मन्यन्ते 1 ९ अ 
वन्नामधेयाश्वतुर्धाभिघीयन्ते म व 

यजमासपरिग्रही सक्र न्‌ पुरां निवसन्‌ च व 
न वयनोधपसे नदीनीरस्नाथी बहूदकः कण्यते \ व व 
कषायास्बरदण्डधारी ग्रामे चैकरात्रं नगरे च निरात्रं निवसन्‌ विध्ुेषु विः प 
भिं भञ्ञानस्तयःशोषितविग्रहो देशेषु रमन्‌ हंखः खमूच्यते \ हंस एवोत्पष्च व 
भोजी स्वेच्छया" दण्डधार ईशानो दिशं गच्छन्‌ शाक्तिहीनतायामनशन ग्राही वेदान्ते रमहंसः 


जलमे १ जो 

तथा अनेक पसे जलमे चन्द्रमाकी तरह चभचमाता है 1" “जो कुछ हौ चुका तथा 
त है वह्‌ सब ब्रह्य ही है" न्मे ल्य हो जानाही मुक्ति दहै) इस रह्मरुयावस्थाके = 
अल्य किसी भ्रकारकी मुक्ति वेदान्तिरयोको इष्ट नहीं है } ये ब्राह्मण ही होति है त्तथा “भगवत्‌ र 
पुकारे जाते द! इनके कूटीवर, बहूदक, हंस ओर परमर्हंस् ये चार भेद होते प चरि्देण ध 

शिखा रखनेवाे, ब्रहमसुत्रको धारण करनेवारे, यजमानोके यहाँ मोजन करनेवाके, घरको त्याग- 
कर करटिया बनाकर रहनेवाले कुरटीचर कहै जाते है 1 ये एकाघ बार अपने पुत्रके यहा मौ मोजन 
कर लेते है ! वहूदकोका वेष कुटीचरोके समान हौ होता है } ये ब्राह्मणोकि धर भिक्षावृत्तिसे नीरस 
मोजन करते है, विष्णुको जपते है \ बहुदक--अहृतं जख्वाकती नदी स्नान करनेके कारणं बहुदक 
कहे जाते हे 1 हंस साधु ब्रहासूत्र तथा शिखा नही रखते, ये कषायकते वस्त्र पुनते है, दण्ड धारण 
करते है, गावमे एक रात तथा नगरमे तीन रात निवास करते ह, धुमा निकलना बन्द हौ जनि 
पर, माग वुङ्घ जाने पर ्ाह्यणोके धर भिक्षावृक्तिसे भोजन करते हैँ ! ये कठिन तपस्यागोसे 
शरीरको क्श करके देश विदेय विहार करते रहते है । हसं साधुर्ओोको जब ततत्वल्लान उत्पन्न हो 
जाता है तब चे ही परमहस कटे जति है । परमहंस साधु ब्राह्मण-शृद्र चारों चणेकि य्ह भिक्षा- 
भोजन करते है! ये इच्छानुसार कभो दण्डलेभीकरतेहै कमी नही भी लेते! जब ये अन्लक्त हो 
जति है तव ईशान दिशामे जाकर अनशन--उपवासं ग्रहण कर ठेते ह ! इनके अध्ययनका दकमात्र 





१ वररि० १९।२. एवेद सर्वं क० । ३ मन्वते ० २।४ 'कुटोचरो ब्रह्मचारी कुटुम्बं निसुजेत्‌ 1 
पान विसुजेत्‌ } पित्र विसृजेत्‌ । दण्डाल्रोक्षाश्च विसूजेदिति होवाच ! अत ऊर्ध्वममन्प्रवदाचरेत्‌ । 
ऊर््वगमनं विसृजेत्‌ ! मोपधवदशनमाचरेत्‌ ! निसंध्यादौ स्नानमाचरेत्‌ ! सधि समाघावात्सन्याचरेत्‌ । 
सर्वेु वेदेष्वारण्यकमावर्तयेदुपनिषदमाव्तयेदुपनिषदभावततयेदिति ॥**--ारणि०२ ! करटीषको बहूदको 
दख परमहस सुरोयातोतोऽवधूत्तश्चेति । कुटीचक दिखायज्ञोपवीती दण्डकमण्डछुधरः कीपौनकन्धाधर्‌. 
पित्तूमातृमुर्वाराघनपरः पिठरखनित्रशिख्यादिमन्वखावनपर एकनान्नादनपरः श्वेतोघ्वपुण्डधारी त्रिदण्ड । 
वहदक किलादिकन्यावरस्तिपुण्डवारे कटीचकत्रत्सवंखमो मघुकरयृत्त्याष्टकवलासी हंसो जटाघारी तिपुण्डो- 
ऽ््पुण्डवारो असक्लृप्तमाधुकरान्नाशी ॥ परमहंसः रिखायज्ञोपवीत्तरहितः पञ्च 
गहैष्वकराव्रान्ादनपरः करपात्रो एककौपोनषारी स्लाटीमेकामेकं वैणवं दण्डमेककाटोषरो वा भस्मोद्धूल- 
नपर सत्याम 1 वुरोयातीतो गोमुख फलाहारो । अन्वाह्ारी चेद्गृहवये देहमएावदिष्ठो दिगम्बरः 
कुणपवच्छरीरदृत्तिक । अवपूतेस्त्वनियमोऽभिशास्तपतित्तवर्जनपूर्वकं सर्ववर्णेष्वजग रवृत्याहएरपरः श्वरूपा- 
छखघानपर 1 आतुरो जीवति चेत्‌ क्रमसन्यासर कर्तं कुटी चकवहूदकहंसाना 

दीच्ादोना सन्याप्तचिषिः ! परमहंसादित्रयाणा च कटिसूत्र न कौपीनं न वस्त्रंन 1 
खाववर्णकर्मसाटनपरत्वः जातरूपघरस्व ९ ० पु ङण 
व व ४ न° प० उ० ५1१ ! छाद्यायनी० ११। 


४३२ षड्दर्यनसमुच्चये [ का० ६८. § ५१३ 


समाख्यायते ! एतेषु चतुषु परः परोऽधिक्षः ! एते च चत्वारोऽपि केवखब्रह्माद तवावसाधनेक- 
व्यसनिनः ्ब्दाथर्येनरासायानेका युक्तोः स्फोरयन्तोऽनिर्वाच्यतरवे यया व्यवतिष्ठन्ते तया खण्डन- 
तर्कादभियुक्तेरवसेथम्‌ \ नान्न तन्मतं वक्ष्यते इह तु सामान्येन शास्त्रकारः पुर्वं मोमांसावादिमतमेव 
विभणिषुरेवमाह्‌- 

§ ५१३. ज्ेमिनीयाः पुनः प्राहुः सर्व्॑ञादिविशेषणः । 

देवो न बिद्यते स्कोऽपि यस्य मानं वचो भवेत्‌ ॥६८॥ 

§ ५१४. व्याख्या--जैमिनोयास्तु ब्रुवते ! सज्ञादीनि विद्ञेषणानि यस्य स॒ सर्व॑ज्ञादि- 
विरेषणः स्व॑ः स्व॑दर्शी वोतरागः सृष्टयादिकर्ता चेत्यादिविदेषण "वान्‌ कोऽपि प्रागुक्तदस्लनसंमत- 
देवानानिकतरोऽपि देवो-दैवतं* न नियते, यस्य देवस्य वचो-वचनं मानं-प्रमाणं भवेत्‌ 1 भयम 
"तावदेव एव वक्ता न वतते, कुतस्तर्रणीतानि वचनानि संभवेयुदिति भगवः \ तथाहि-पुरुषो न 
सर्वंतः मानुषत्वात्‌ रण्यापुरुषवत्‌ । 

§ ५९९५. जथ ¶्करष्यमाणसुरासुरसेवन्यमएनतः जैरोक्यसास््राञ्यसुचकछनचामरदिविसू- 


त्यन्यथानुपपत्तिरस्ति स्व्॑ञे विष इति चेत्‌; साथाचिभिरपि कीतिषुजाकिप्मुभिरिन्द्रजाल- 
वद्तोन तलप्रकटनात्‌ \ यदत्तं त्वद्थ्येनैव खमन्तमद्रेण- 


चिषय है वेदान्त 1 दिन-रात ज्नह्याके स्वरूपा चिचार करते रहते है ! इन चारोभे क्रमशः कुटीचरः 
से वहुदक, बहूृदकसे हंस तथा हंसे परमहंस उर्ृष्ट होते है ! ये चारो ही मात ब्रह्मादेतकी सिद्धि- 
मे अयनी सारी शक्ति रगा देते है 1 इन्हे ब्रह्मादैतके साधनकी चिरकारीन आदत हो जाती है १ ये 
ब्रह्के सिवाय जन्म चाव्दं या पदार्थोकि निराकरणक्रे लिए अनेको युक्तियोका जारू कैराकर 
आलिरमे अनिर्वचनीय ब्रह्यकी सिद्धिमें वादकी समासि करते हैँ 1 अनिच चनौय तत्त्वकी सिद्धि तथा 
परपदाथं सण्डनका युक्तिजारु खण्डनखण्डखाद्य नामक तकं ग्रन्थ देखना चाहिए 1 यहाँ उनके 
मतका कथन नही किया जायेगा 1 यहाँ तो ग्रन्थकार सामान्य रूपसे पू्व॑मोमांसक मतके व्याख्यान 
की इच्छसे उसीका निरूपण करते है-- 


र §१९३. जैमिनीय सतानुयायी कहते है कि सवंज्ञत्व आदि गुणोका धारक कोई देवता ही 
नहीं है, जिसके चचन प्रमाण माने जा सके 11 ६८ \ 

§५९४ जेंमिनीय तो कहते है कि--सर्वज्ञत्व आदि विशेषणोवारे कोई सवंज्ञ सवेंदर्शी 
वीत्तराग या सृष्टिकर्ता आदि विरोषणस्ारी, जेन आदि दरंनोमे वत्ताये हुए एक भी देवकी सत्ता 
नही है जिसके नचनोको सच्चा प्रमाणभूत माना जाय । जव बोकनेवाखा अतीन्द्रियाथंका प्रतिपादन 
करनेवाा यथार्थवक्ता कोई देव ही नरी है तव कोई भी आगम सवज प्रणोतत कैसे कहा जा सकता 
दे ? अत" यद अनुमान स्पष्ट हो किया जा सकता है कि--कोई भी पुरुष स्व॑ज्ञ नही है क्योकि वह्‌ 
मचष्य है जसे कि गरी-गली चक्कर काटनेवाला कोई अवासा भूखं आदमो 1 

„ ५९५. जं का-- माई, साघारण' गकोके घुमक्क्रड अवारेको हम भो सव॑ज्ञ नदी कहते 1 हम 
तो उस महान्‌ च्धरक्िको सर्वज्ञ मानतेर्है, जिसको सुर ओर असुर सेवा-- चाकरी करते ह तथा जिसके 
पास त्रिलोकके सास्राज्यका सुचन करनेवाखो छन, चमर, चिहासन आदि विभूतिरया पायी जाती 
हं} देव ओौर दानवोका सेवक होना तथा छत, चमर आदि छोक्रोत्तर विभूति्यां सरवंज्ञताके चिना 
इ नही सकती 1 अत्तः इन अविनाभावी विभृत्तियोके माधारसे आप सर्व्ञको सत्ता क्यो नही 


१. रब्दालज्दयोनिरासानि यसयोरनेका म० २ 1 २. करदिचत्‌ यस्य स= २। ३. वान्न कोऽपि स= २1 
४. -वतत चिद्य - भन २1 ५. तावदेव वक्ता ख० २) 


~ का० ६८. § ५१६ मोमांसकमत्तस्‌ ! ८३३ 
ष्देवागमनभोयानचामरादिविभूतयः 1 


> 


मायाविष्वपि दृयन्ते नातस्त्वमसि नो मदान्‌ ५९१ [ आप्तमी° श्रो० १ 1 1 
अथ यथानादेरपि सुवणं सरस्य क्षारमृत्पुटपाकादिभ्क्रियया क र 
एवमात्मनोऽपि निरन्तर्ानां म्यासेन विगतसकुत्नात्सच ज्ञत्व पि सं व 9 ‡ 
अभ्यासेन हि शुद्धेस्तारतम्यमेव मवेत्‌, न पुनः परस भक्रवः १ न हि नरस्य 
तस्यधदय्युषलभ्यमानं सकककोकविषयभ्रुपकस्यते \ उक्तं च-- 
“दशहस्तान्तरं व्योम्नो यो नामोरदुत्य॒ गच्छति 1 
न सोजनदत गन्तु शक्तोऽभ्यासशतैरपि 11९1 
§ ५९६ अथ मा उून्नानुषस्य सवंज्ञसवं, ब्रहमविष्णुमहे्वरषवीनां तुं तदस्तु । ते हि देवाः, 
संभवस्यपि तेष्वतिश्यसंपत्‌ \ यत्कुनारिरः*- 
"अथापि दिव्यदेहत्वाद्जद्यविष्णुमहेख्व राः 1 
काम भवन्तु सर्वज्ञाः साव्यं मानुषस्य किम्‌ 1) ९।\ 


समाघान--भापकी लुद्धि बाहरी चमर्कारोसे चमकत हो रही है 1 मायावी इन्द्रजाक्ा 
जादूगर भो अपनो कोति, पूजा आदिके कोभसे इन्द्रजाकके दारा छत्र. चमर आदि विभूतिर्योको 
_ प्रकट कर सकते है तथा करते भी है ! वे देवोके द्वारा अपनी सेवा-टहरू भी दिखा सकते टै! तो 
क्या इन बाहरी चमत्कारोसे उन्दे भी सरवंज्ञ मान छिया जाय ? जापक ही आचायं श्चीसमन्तभद्रने 
कहा है कि--“देवोका बाना, आकारमें अघर विदह्ार करना, तथा छत्र; चमर मादि विभूत्या तो 
मायावी जादुगरोमे भौ पायो जाती है ! अतः मात्र इन विभूतियोखे आप हम जसे परीक्षकोकरि 
महान्‌ पूज्य नही हो सकते }"° 
शंका--जिस तरह कोई अनादिकारुका मलीन भ सोना सुहागा, तेजा आदिसे मिहरीकौ 
घरियामे पकानेसे साफ करते-करते सौटेचका निर्म आबदार सोना हौ जाता है उसी तरह सतत 
ज्ञानाभ्यास तथा योग मादि भक्रियामोसे आत्मा भौ धीरे-धीरे कर्ममरसे रहित होकर शयु हो 
सकली है ! एेसी शुद्ध आत्मा ज्ञानाचरण रूप मके हट जानेसे क्या सर्वज्ञ नहीं बन सकती ? 
सवंज्ञताके किए ज्ञानावरणका नाच ही मुख्य रूपसे अयेक्षित होता है । 
ससाघान--मभ्याससे शुद्धिकी तरत्तमता--कमोवेरी तो हो सकती है पर उसका परम प्रकषं 
होना अत्यन्त असंभव है 1 भ्यास करनेसे थोडा-बहुत हिर-फेर ही संमव दै ! कोई मनुष्य चा 
कूदनेका कितना ही अभ्यास क्यो न करे, पर वह कभी भी सारे रोकको नही रघ सकता ! यह्‌ 
त्तो हो सकता है कि उसको ऊँचा कूदनेकी शक्तिम तरतमता-- कुछ अधिक विकास हो जाय, बहु 
चार दायको जगह आठ हाथ कूदने कगे, पर सारे खोकके कूदनेका परम भरकषं कभौ भो नही हो 
सकता 1 कहा भो है--““जो मनुष्य अभ्यास करते-करते दस हाथ ठचा उक जाता है, वह्‌ सैकड़ों 
अभ्यास करने पर भो सी योजन उवा नही कूद सकता }* ^ । 


$ ५१६. श्का--अच्छा, यदि साधारण मनुष्योको अभ्याससे सर्वज्ञता उत्पन्न नही 
तो न सही, पर ब्रह्या, विष्णु ओर महेश्वर गादि त्तो देव है, उनसे तो सर्वज्ञता क 
टी सकता दै 1 वे अरौकिक दिव्य पुरुष ह ! कुमारिखने स्वयं ही कहा है कि “यदि दिव्य देहवाङे 
ब्रह्य निणु मीर महेबवर आदि सवंज्ञ हो भौ जये तो भो साघारण मचुष्यमें स्व॑ज्ञता कैसे सिद्ध 
१ -दयभासेन मर १, प० १, 


चछ १० २ 1 --दयवमासेन स० २। २. दछोकोऽ्यं कूमारिोक्तमिति 
तत्त्वपतग्रहे ( पृ० ८२६ } उद्धृत त 


१) 


1 ` ॥ ३ सथ मायुष्यस्य न सर्वज्ञत्वं म० २ । ४. दलोकोः 
५. ( कऋ० ३२०८ } उद्धृत. । प्रमाणमौऽ शे १२। . 
५ 


1 षड्दरशनसमुच्वये { का० ६८. § ५१७ ~ 


इति तदपि न रागदरेषमुखनिग्रहानुग्रहप्रस्तानां कामासेवनविहस्तानामसंभाव्यमिदमेषामिति 1 

§ ५९७. च च प्रत्यक्षं ' तत्छाधकम्‌ "संब वर्तमानं च गृह्यते चक्षु रादिना""[ मी० प्रत्यक्ष 
सू० रलोऽ ८४ } इति वचनात्‌ ! न लानुमानम्‌; प्रत्यक्षवृष्ट एवार्थे तरपवुत्तेः \ न चागमः, सरवेजञस्या- 
सिद्धत्वेन तदागसस्यापि विवादास्पत्वात्‌ \ न चोपमानम्‌, तदपरत्यापि स्वेज्ञस्थाभावादेव \ न 
खार्थापत्तिरपि, स्वंज्तसावकस्यान्यथानुपपलपदाथंस्यादर्ञनाद्‌ । ततः प्रमाणपव्वकाप्रयुक्तेरभाव- 


प्रसाणगोचर-एव सर्व्॑ञः \ प्रयोगग्धात्र-नास्ति स्व॑ज्ञः, प्रव्यक्षादिगोच्रातिक्रान्तत्वात्‌, शश्र खु 
चदिति (६० 


$ ५१८. थदि देवस्तहवनानि च न सन्ति, ताहि कुतोऽतोन्दरिपार्थन्नानमित्यष्ड्क्याह्‌- 
तस्मादतीन्दियार्थानां साचतादुदरधूरभावततः । 
नित्येभ्यो वेदवाक्येभ्यो यथाथेत्रविनिधयः ॥६६॥ 


$ ५१९. व्याख्या--तस्मात्‌ ततः कारणात ! कुतो हेतुतः । इत्याह-अतीन्द्िधार्यानाम्‌ इन्द्रिय 


हो सकत है ?” तात्पयं यह कि कुमारिका ज्ुकाव स्पष्ट रूपसे ब्रह्मा, विष्णु आदि दिन्य शरीरियों 
को सर्वज्ञ माननेकौ ओर है । अतः इन्हे सर्वजन मान ही ठेना चाहिए 1 


समाघान--रा-दरेष मूख शिष्टानुग्रह तथः दुष्ट निग्रह्‌ करनेवाले कामसेवन आदि चिकारो- 
से सरागी ब्रह्मा, विष्णु आदिमे सर्वज्ञताको वातत करना सचमुव स्वेजताका परिहाय करस्ना 
। द 


$ ५१७. सव॑लको सत्ता सिद्ध करनेकी शक्ति प्रत्यक्ष आदि किसी भी सदुपकम्भक प्रमाणम 
नही है } त्यक्ष तो असम्बद्ध तथा अवतंमान सर्व॑जञको सत्ता नही साध सकता, क्योकि “सम्बद्ध 
जर वतंमान पदाय ही चक्षुरादि इन्द्रियोसे गृहीत होते है ! यह एक सवेंसम्मतं सिद्धान्त है । 
इ हारा देखे गये पदार्थमे ही अनुमानकी प्रवृत्ति होती है अत" अत्यन्त परोक्ष सर्वज्ञको 
व श जनुमान सी नही कर सकता । जब सर्वज्ञ ही विचाराधीन है तव सर्वज्ञ प्रणीत 
दा होनैके कारण सर्वेलका साधक नही हो सकता ! दूसरा कोई स्व॑ नही दिखाई 
र उपमान सर्व्॑को सवुश्चता मिलाकर उसको सत्ता साघ सके \ सर्वल्का सौघक कोई 
क पदाथं भो नही दिखाई देता, जिसके बरू पर बर्थापत्ति सर्व्को सत्ता साधघनेको तैयार 

न सक 1 इस तरह सद्धावको साधनेवल प्रत्यश्न आदि पाच प्रमाणोका विषय न होनेके कारण 
व अभाने भ्रमाण हौ स्वं्ञको विषय करके उसकी सत्ता समूल उखाड़ ` 
६ दस तरह यह निर्वा रूपसे कटा जा सकता है कि स्ज्ञ है ही नहो, क्योकि वह सदु- 
८ १ ६ ५ नदी होता, जसे कि खरगोरका सीग ।। ६८ ॥ 

४ र सवज्ञ प्रणीते आगम नही है तब अतीन्द्रिय कते 

होमा ? इस शकाका परिहार करते हुए कहते ई-- स "1 
ध इस षट जव वा क करनेवाला है ही नही, तब नित्य ` 

अतीन्दिधार्थोका यथावत्‌ परिज्ञान हो सरूता है ॥ ६९५ 

्ः न जव इन्दरियोके अगोचर अतीत अनागतकारीन पदां, आत्मा, पुण्य-पाप, काल, 
» नरक परमाणु भादि देश कार स्वभाववे विग्रहृ अतोन्द्रिय पदार्थोका साक्षात्कार करने- 

१- -"उर्बलो दृरयते ठावन्ेदानोमस्मदादिभि 1 नि राकरणवच्छग्या न नासो न 
(व ग न चासोदिति कल्पना ॥ न चायमेन 
क । ध व. । नसन्र णोतस्य भरामाप्यं गम्यते कथम्‌ 11" --मौ० इको चोदनात 


~~ 


1 ४३५५ 
~~ का० ७०. § ५२२ 1 सीमांसकमतम्‌ 1 


] गँ प्रभृतीनां १स्पष्टप्रल्धल्ल्वनोषेन 
लि मातास्य सविषय अववारणसय- 
प एव यथार्थत्वर्विनिश्चयः अर्यानासनतिक्रमेण यथार्थ तस्थ स 
यथाचस्थितपवा्थत्वं तस्थ विक्ञेदेण निन्ये भवति । तित्यत्वेनापौरषेयम्यो वेदवचनेस्य 
मयाचदतीन्दियाद्यं्ानं भवति, न पुनः सर्वल्रणोतागमाविभ्यः सवंज्ञादौनानेवामावा 
भ 1 1 न क । ५ 

चश्चनेल हि नित्येन यः स पय व 
§ ५२०. आन्वपौरुषेयतनां वेदानां कयम परिज्षानमिति चेत्‌ \ अन्यवच्छिल्लानादिसंप्रवाये- 
नेति ॥१६९। 
§ ५२१. अथैतदेव दुढथल्नाहु-- 
अत एव पुरा कायो चेदपाठः प्रयत्नतः । 
ततो धर्मस्य जिद्चासा कर्तव्य! धर्मसाधनी ।७०। 
§ प२२. व्याख्या--भत एव सवंज्ञाद्य भावष्देव पुरा पूवं वेदपाठः ऋग्यजुः "सामायवंणानां 
पाठः प्रयरनक्ः कायः ! तदः {कि कर्तंथयनित्थाह्‌ -'ततो धर्मस्य" इति ! ततो वेदपाठार्बनन्तरं धम्य 


वाला कोई पूरषविरेष हो नहो है तब उत्पाद-विनास्षसे रहित सदा स्थिर रहनेवकति वेदवाकयोसे 
ह्रौ जिस प्रकार पदाथं स्थित है ठीक उसी शूपसे उनका यथावत्‌ वास्तविक निद्चय होता है 1 
सभी चाक्य इष्टक्रा अवधारण करते ह अतः वेदवाक्योका हीः अतीन्द्ियार्थ प्रतिपादनमे एकमात्र 
मधिकार समञ्नना चािए । वेद गपौरूषेय है, इन्दं किसी पुरुषने चही बनाया दै, ये नित्य हे । इन 
सदा एक्र रूप रहनेवाङे अपौरूषेय नित्य वैद वाक्रयोसि ही धमं आदि अतीन्द्रिय पदार्थोका यथावत्‌ 
परिज्ञान हो सकता है न कि सर्वके द्वारा कहे गये किसी आगमसे; क्योकि नब सर्वज्ञ हौ नही है 
तब तत्परणोतत जागमकी सम्भावना ही ची को जा सकती । कटा भी है--"भतीन्त्रिय पदार्थोका 
साक्षात्कार करनेवाला कोर सवंद्रष्टा नहीं है । अतः नित्य वेदवाक्योसे जो अत्तोन्दरिय पदार्थोको 
देखता है, जानतां है नहौ स्च देखनेवाला है -अतीन्दरियदर्षी है \ 

§ ५२० य्यपि वेद अपौरुषेय हँ उनका कोद भादि प्रणेता नही है प्ठिर भी उनके अर्थं 
तथा पार्क परम्परा अनादिकालसे मविच्छिन्न रूपसे बराबर चली आती है, उसमे कमी कोर 
व्यवधान या विच्छेद नही पडा अतत` उसके अर्थका यथायं निणंय हो जाता है ¦ 

व - इसी बवातको ओर भी स्पष्ट कसते है- 

इ इसीलिए सबसे पहले ध्रयतनपुवंक वेवोका स्वरोकते अनुसार पाठ करना जाहि । इसके बाद 
धमंको सिद्ध करनेके किए धमंको लिक्नासा--जाननेकी इच्छा उत्पछ्र करनी चाहिए ॥ ७० ॥ 
क ७५२२. चू कि सवजञ आदिका अभाव है इसलिए सरव॑भ्यम छग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ओर 
अ इन चारो वेदो रा स्वदीर्घादि स्वरोके अनुसार पाठ करन चाहिए, इम्है कण्ठस्थ कर 
लना चाहिए 1 वेदो को घोक छेनेके बाद घरमको जाननेक इच्छा करनी चाहिए ! घर्मं तो अतीन्द्रिय 





१. स्पष्टं प्र- म० २। २. “तस्मादतीद्धियार्थाना--- 1 

इति पाठमेदेन शोकोऽयं करुमारिलोक्तमिति 
इत्वा तस्वसम्े ( प° ८२८ ) उदुघृतः। ३, नन्वपौरषेयाना कयं परि- म० २। ४ व 
ददाना स० १, म० २, प०१, पर०२। क. 


५३६ षड्दर्शनसमुच्चये [ कार ७१. § ५२३ ~ 


जिल्ासा कर्तव्या ! घर्मो हयतीन्धियः, ततः स कीवृषकेन प्रमाणेन वा जलास्यत इतेवं नाुमिच्छा 
कार्या ! सा कीदृ घमंसाघनो-घमंसाधनस्योपायः \७०\। , । ( 

§ ५२. यतश्चैवं ततस्तस्य निनित्तं परीक्ष्यं निमित्तं च नोना \ निन्त हि £ 
जनकं भ्राहुकं च ! जघ्न तु पराकं ज्ञेयम्‌ \ एतदेव विकेषिततरं पहु-- 

नोदनार्चेणो धर्मो नोदना तु क्रियां प्रति । 
पवर्त वचः प्राहुः स्वःकामोऽग्नि यथा यजेत्‌ ।७१॥ 

§ ५२४, व्याख्या--नोचयन्ते प्रयन्ते शेयःसाघकद्रन्यादिषु प्रवत्यन्ते जीवा अनयेति नोदना- 
बेदवचनक्कता प्ररणेसय्थः \ घर्मो नोवनया लक्ष्यते ज्ञायत इति नोदनालघ्णः 1 धर्मो ह्यतीन्दियत्वेन 
नोदनयंव लक्ष्यते नान्येन भ्रमणेन, भ्रत्यक्षावीनां चिद्यमानोपलम्भकत्वात्‌, घमस्य तु फतव्यतार्प- 
त्वात्‌, कतंष्यतापा्च निकालशयुन्या्ंरूपत्वात्‌, निकालदुन्यका्यरूपायंविषयविज्ञानोत्पादिच्ता भ्चो 
दनेति मोमासकाभ्णुयगमात्‌ \ अय नोदनां व्यावाति 'नोदना तु क्रिवां भ्रति" इटयादि । नोदना पूनः 
क्रियां हवनसर्वभूरताहिसनावानादिक्रियां प्रति प्रवर्तकं वचो वेदवचनं शाुर्ममांसका भाषन्ते । 


है अतः बह “किस प्रमाणसे कैसे जाना जा सकता है ? यह्‌ जिज्ञासा करनी चाहिए ! यदौ धर्म- 
जिज्ञासा, घमंसाघनका माद्य उपाय है ! जव धमं जिज्ञासा हो जायगी तव घर्मके जाननेके उपायो- 


की सोज की जानी चा्िए्‌ ! अतीन्द्रिय घ्म॑के जाननेके उपाय प्रत्यक्ष भदितो दोहो नही 
सकते 11 ७० ॥ 


§ ५२३. उसके जाननेका एकमात्र निमित्त है नोदना- वेद 1 निमित्त दो प्रकारे होते ह 
एक तो जनक--उत्पच्च करनेवारे ओौर दूसरे ग्राहक~ ज्ञान करानेवाकते 1 यहां वेद घर्मका ग्राहक- 
निमित्त ही विवक्षित है 1 


मन इसीका विशेष विवेचन कसते है-- 


घसं नोदना रूप ह \ क्रियाके प्रवते वच्ोको नोदना या चोदना कहते ह । जसे “स्वगं 


चाहनेवाला अग्निहोत्र यज्ञ करे" यहु वचन अग्निहोत्र यज्ञ रूपौ क्रियामे पुरुषकी प्रवृत्ति कराता है 
अतः यह्‌ वचन १ है ॥ ७१६ 
§ ५२४ दारा जीव कल्याणकारी द्रव्य आदिमे प्रेरित होकर प्रवृत्त होते है उस 
वैदिक वचनोसे ठनेवारी प्ररणाको नोदना या चोदना कहते है । नोदनाके द्वारा धरं क 
है मत्त. सर्मको नोदना छक्षण का है 1 घर्मं अतीन्द्रिय होनेके कारण नोदना-- वैदिक वचनोसे ही 
जाना जाता दै, जन्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोसे नही, क्योकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण विद्यमान पदार्थो 
के जाननेनाङे है } धमं कर्तंव्यतारूप है तथा कतंव्यता नरिकारसून्य अथंरूप है 1 मीमांसकोने स्वयं 
वताया है किं चोदना--चोदना भिकालचून्य शुद्ध कार्यङूम अर्थका ज्ञान उतपन्न करती है ! तास्पयं 
यह्‌ कि कर्तन्यता शुद्ध कायेरूप है उसमे भूत-मविष्यत्‌ या वतमान कालका कोई सम्पकं नही है; 
अतः वह्‌ परव्यक्षादि भ्रमाणोका विषय नही हौ सकती, वह्‌ तो वेदवाक्योके द्वारा ही जानीजा 
सकती है 1 हवन, स्वे प्राणियों पर दया, दान आदि क्रिथायोमे प्रवत्तंक--प्रवृत्ति करानेवारे वेद 
वचनोको नोदना या चोदना कते है । तात्पयं यह्‌ कि हवन आदि क्रियामोमे उनकी सामग्री 
जुटनेमे जो वेदवाक्य प्रेरक होते है उन्हे नोदना कहते ह 1 वचनोकी भ्रवत्तंकता दु्टान्तसे बत्ताते 
१. नं विज्लास्य ~ म० १, म० २,प० १,प०२ ० ^ध्चोदनाकङुक्षणे 
4 व २ चोदनां ख०२। ३ ““चोदनालक्षणोऽ्यौ 


: 1 आचार्यचोदित. करोभि--इति दुदयते 1" 
--मी० स्‌० शात्ररला० १।१।२ । ४. नोदरनेत्ति नय र त 


= ५. मोमोखाम्युप~-म० १, स० २, प $ 
प० 3 ० ! ६. पुनर्हुवन ० २ । न्य ग ८ 


सीमासकमतम्‌ छर 
~ का० ७१ ४ § परय ] सीमांसकमतस्‌ | 


{ ‡ + श्रवतंकं तदधचनमेव निदङनिन 
यदेव प्रेरकं वेदस्य वचनं सैव नोदनेति भावः । श्रवतक तड च्‌ १ 
त ययः यजेत्‌" इति \ ययेत्युपदललेना्थः 1 स्वः स्वरे कासो यस्य स १ 
पुमान्‌ स्वःकामः सन्‌ \ ग्न-र्बाह्ध यजेत्‌-तपयेत्‌ 1 अश्रवं न । 
अन्यथा त्वेवं भवति \! “अग्निहोत्र जुहुयात्स्वगकामः” [ मेच्यु० ६३ ] इ "त ध । 
परक्षणत्वात्‌ \ निवतंकमपि वेदवचनं नोदना ज्ञेया, यथा ^ िस्यात्सर्वभूतानि! गणकम 1 प 
एवं न वै {हस्रो भवेत्‌ इत्याद्यपि ५ आभिर्नोदनासिर्नयोदितो यवि यथा नोदनं ५ 
हवनादौ प्रवतंते निवत्ते `वा, तदा तेषां दइव्यादीनां अ 
हत्थमभिधोयते ! एतेन वेदवचनैः धरेरितोऽपि यदि न प्रवतत न निवर्तते वां चिपरीतं चा र 
तदा तस्य नरकाद्यनिष्टफलसंसाधनयोग्यतैव ब्रव्यादिसंबन्विनौ पापित्युच्यत इत्यपि जञ व 
अष्टव्यम्‌ ! इष्टानिष्टाथंसाधनयोग्थतारक्षणौ वर्माधर्माविति हि भोमांसकाः \ उक्तं च दवर-- 
य एव श्रेयस्करः स एव धर्मशब्देनोच्यते" [ शाबरभा० (१।२ ] अनेन द्रव्यादीनामिष्टार्यसाघन- 
योग्यता घसः इति प्रतिपादितं शनरस्वानिना \ मटोऽप्येत्तदेवाह-- 
“श्रेयो हि पुरुषप्रोदिः स द्रव्यगुणकर्ममि" 1 
शवः साध्या तस्मादेष्वेव धर्मता ॥१।०५मो० शको° चोदना सुज्दलो०१९.९} 





है 1 था शब्द उदाहरण दिखानेके किए पयुक्त होता है \ स्वः--स्वगं चाहनेवाका पुरुष मग्निकरा 
तपण करे ! इखछोकमे जक्षरोकी संख्या नियत रहती है अत्तः 'स्वःकामोर्जरेन यजेत्‌" यह क दिया 
है ! वास्तविक रूपमे वह्‌ कथनं “अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगंकामः'--स्वर्गाभि्ाषी अग्निहो यन्ल 
करे, इस भ्रवत्तंक वेदवाक्यका हौ योत्तक है \ वेदवचनं निवत्तंक मी होते ह अतः नोदना प्रवतंक 
तथा निवतंक दोनो ही रूप होती है! जैसे ^किसो प्राणीको न सारे, "हिसक ने जने" इत्यादि 1 
इने नोदना--प्ररणात्मक्र वास्यते भरेरित होकर जो पुरुष प्रेरणाके अनुसार जिन द्रव्य गुण ओर 
क्रियाओोसे हवन आदिमे प्रवृत्ति तथा हिसा आदिसे निवृत्ति करता है उन द्रव्य, गुण ओर क्रियाम- 
में रहनेनारी इष्ट स्वर्गादिफलोके साधनं होनेको योग्यता ही धर्म है । पुरुष रूप द्रव्य जिन बुद्धि 
आदि गुणोसे समिधे तथा हवनोय दरव्यको इकटरा करनेकी हखन-चरुन क्रिया करता है उन सब 
: इन्य, गुण आर क्रियागोमे स्वर्गादिफलके साधन होनेकी जो योग्यत्ता-शक्कि है वही घमं कहकाती 
दै \ इससे यह भो सुचित्त होता है किं वैदिक चचनोको सुनकर उनसे प्रेरणा पाकर भी जो पुरूष 
जब हवन जादिमे प्रवृत्ति या हिसा आदिसे निवृत्ति नही करता अथवा अन्य कार्योमे प्रवृत्तिकरता 
दै तव्‌ उसको अन्यथा प्रवृत्तिमे साधनभूत द्रव्य गुण ओर क्रियामोंकी जो नरक आदि अनिष्ट 
फणोभे साधन होनेकी योग्यता--शक्ति है उसे पाप या अधमं कहते हे 1 तात्पयं यह कि इष्ट साधन 
पदार्थोको योग्यताको घमं तथा अनिष्ट साधन पदार्योकी योग्यता--शक्तिको अधं कहते है । यह 
शक्ति तो अत्तीन्द्रिय होनेसे प्त्यक्लादि प्रमाणोका विषय न होकर वेदसे ही जानी जाती है  शाबर- 


भाष्यमे कहा 1 कि---“जो श्रेयस्कर हो वही धमं है !" इस वुपबयसे रवर स्वामीने द्व्य, गुण 

आदिकी इष्ट अर्थको सिद्ध करनेकी योग्यता ही घमं शब्दके द्वारा प्रतिपादित की है 1 कुमारि 
भटुने भो यही काह कि--“"पुरुषकी प्रीत्तिको श्चेय कहते दै 1 यह प्रीति नोदना--वेदवाक्यके द्वारा 
भरतिपादित्त यागादिमे उपयुक्त होनेवाके द्व्य, गुण जओौर क्रियाओेसे उत्पन्न होती है अतः स्वर्गादिूप 
प्रीतिके साघन द्रव्य, गुण आदिमे ही घरम॑रूपता है ! यद्यपि ये द्रव्य, गुण ओर क्रियां इन्दियगम्य 


------____ 


ध वा तेषातदाद्र -भ० २। २. -टफरस्वर्गादिफरू भ० १ 9 ० २, पऽ २, क० 1 -२. से विप 
म° २१४. जात्तव्यं म० २1 ५. तदाहु स० २), 


। 


॥ 


४३८ षड्दर्दोनसमुच्चये [ कार ७१. § ५२५- 


"“एषामिन्द्रियकत्वेऽपि न ताद्रूप्येण धर्मता 1 
श्रेय साधनता हयेषां नित्यं वेदासरतीयते ॥रा 
ताद्रूप्येण च धमत्वं तस्मषषेन्द्रियगोचरः 1" [मोण्डखो० चोदना सु° श्छो० १३-१४} 
इति ५७१1 


§ ५२५. अथं विरेषलक्षणं प्रमाणस्यामिधानीयं, तच्च सामान्धलक्षणाचिनाभूतम्‌, ततः 
परथमं प्रमाणस्थ ` सालान्धलक्षणममिधोयते \ "अनविगतार्याधिगन्तु प्रमाणम्‌" दति \ मनधिगतः 
अगहीतो योऽर्थो बाह्यः स्तम्भादिस्तसयाधिगन्त्‌ आधिक्येन संशथादिव्युदासेन परिच्छेदकम्‌ ! अन- 
विगतार्याचिगनत्‌ ्रायन्नाता्थपरिच्छेदकम्‌ , समर्थविशेषणोपादानाज्जानं विष्यं लभ्यते, अगृहीता 
भराहुक ज्ञानं प्रमाणमिर्थयः \ अन्न जनविगत' इति परं घारावाहिज्ञानानां मृहीतग्राहिणां प्रामाण्य 
पराकरणाथंम्‌ । अथं" इति ग्रहणं संवेदनं स्वसंविदितं भवति, स्वात्मनि क्रिथाविरोघात्‌, किन्तु, 
नित्यं परोक्षमेवेति ज्ञापनार्थम्‌ । तच्च परोक्षं ज्ञानं -भाटरमतेऽयंभाकटचफल्ानुमेथम्‌" प्रभाकरमते ` 
संवेदनाख्यफलानुमेयं वा प्रतिपत्तव्यम्‌ 1 । 


है फिर भी उनका इन्द्रियगम्य रूप घ्म॑नही है । निन्तु वेदके दवारा प्रतिपादित उनको श्रेयः- 
साबनता ही घमं है । वेद दव्यगुणादिकौ श्रेयः-सावनताका सदा भ्रतिपादन करता ई अतः द्रव्य, गुण 
आदि श्रेय.साघन रूपसे ही घमं कहे जाते है । यही कारण है करि उनको वह्‌ श्रेय.साघनता ङ्प 
शक्ति, जिसे घमं कते है, इन्द्रियोका विषय नही दती" 11 ७१ ॥ 

$ ५२५. भमाणोके विशेष. रक्लणका कथन सामान्य लक्षणके कथन पूर्वक होता है, पहले 
परमाणका सामान्य रुललण कहते हैँ । “नही जाने गये अनधिगत पदायंको जाननेवारा ज्ञान 
प्रमाण है" अनविगत-नहौ जाने गये खभा आदि बाह्य पदा्योको संशय आदिका निराकरण कर 
अधिकतासे विेषताके साथ जाननेवाका ज्ञान प्रमाण है । यद्यपि छक्षण वाक्य मे श्ञान' पद 
नही है फिर "अगृहीत पदार्थो जाननेवाला' इस समय विशेषको सामथ्यंसे विशेष्यभूत ज्ञानका 
नोव दहो जाता है) तात्य यह्‌ कि अगृहीत षपदा्ंको जाननेवाला ज्ञान रमाण ह 1 अनधिगत 
पदे गृहीत--जाने गये पदा्थोको जाननेवाके गृहीत्तप्राहिषारावाहि ज्ञानको प्रमाणताके निराकरण 
ॐ छि दिया गया है । अयथं पदसरे सूचित होता है क्रि जान केवर अंको हौ जानता है अपने 
स्वरूपकी नही 1 ज्ञान स्वसवेदी तीं है, क्योकि अपने-आपरमे क्रियाका विरोध है। चहुत्तो नित्य 
ही प्येक्ष है । भाटूमतमे इस परोक्ष ज्ञानक्रा अथं भाकट्ूय नामक फकरुसे अनुमान होता है ! ज्ञानके 
हारा जन पदाथ जाना जाता है तब वहं ज्ञात होता ै गौर उसमें ज्ञातता या प्राकट्य नामका 
व है ! इसी भाकट्यसे सानके स्वरूपका अनुमान होता है 1 यदि ज्ञान न होताततो 
क ६. हो सक्ता } प्राभाकर मतमे उस परोक्न ज्ञानक भ्रमाणके 


क 
„ एषा मण * एतच्च विक्ञेपणनत्र 
य वा व "एच्च य॒मुनाददानेन सूजकारेण कारणदोषनाघकञ्ञानरहितम- 
इति भटूमीमांखका आहु. ।*"- सि सुचितम्‌ !'-शास्तरदो ० ए० ५५५२ 1 “अनेविर्गतार्धगन्त प्रमाण 
-म० ,, पर 9. पज्र ° चन्बोद्य द्य, ० २०1 ३, सते प्राकटचच -म० २॥ ४. यं माटुपरभा 
मृगमद, ति 3 पठ २, व १ अभरत्य्ना नो बुद्धिः प्रव्यक्षोऽ्ं „ ख हि वदिर्देयसंबद्ध प्रत्यक्ष 
असस्यश्च 9 ५ " --स्रना० ।१।५ “जर्थोपत्ति. ज्ञानस्य प्रमाणम्‌, सा च 
ावत्वान्ययानुपत्तिप्रमवा । प्रार्थस्य ज्ञातत्वाभावान्तोत्पयते ॐ = 

अयोपत्तिप्रमाणमुषजायते" ॥ि 1 ज्ञाते त्वे पश्चाततज्लातत्वानुपपत्त्या 
खरकमिका कर्मभूतेऽ्ये फं व व ० .१।१।५५ शून्यवाद इ्लो० ९<८३-१८२ ! “ज्ञानक्रिया हि 
सोवि खिदधधत्यप्रत्यल्मपि ज्ञानम्‌ प अ कायभूतं कारणभूतं विज्ञानमुपकरपय- 

हि उत्‌ जत. शिद्धमानुमानिकत्वं बुद्धे फरतः ।"" - “तस्मान्न बुद्धिविषये प्रत्यक्षम्‌, अर्थधिषयं 
इड ° ॥ -क्षावर जा०, ° ६७ ! दती १।१।५१ 


नं १६२९ 
~ का० ७३. § ५२९ | । 


§ ५२६. अथ प्रमाणस्य विदेषलक्षणं विवशः भ्रथमं तश्लामानि वत्संस्यां चाहे -- 
प्रत्यच्तमस्मानं च शाब्दं चोपमयां सह्‌ । 
अर्थापत्तिरभावश्च षट्‌ भ्रमाणानि जैमिनेः ॥७२॥ 

६ ५२७. व्पाख्या-- अर्यकलानूभानलाब्दोपमानार्थापरयभावलक्षणानि " घट्‌ माणानि जेनि- 
लिमुनेः संमतानीस्यण्याहारः \ चकाराः समुच्चयारयाः! तत्राद्यानि पञ्चैव प्रमाणानीति प्रमाकरोऽ- 
भावस्य प्रस्यस्तेणैद श्रह्यतां मन्थमानोऽभिसन्यते । षडपि तानीति भटो भाषते प1७२ा 

§ ५२८. अथ प्रत्यक्षस्य लक्षणमाचष्टे-- । 

तत्र अरत्यक्षमक्लाणां संप्रयोगे सतां सति । 
आत्मनो बुद्धिजन्मेत्यचमानं ठैङ्गिकं पुनः ।७२॥ 

§ ५२९. व्याख्या--"तन्र' इति निर्घारणार्थः । हयमत्राक्षरघटना-सतां संप्रयोगे सति आत्म- 
लोऽक्षाणा बुद्धिजन्मप्रत्यक्लमिति। लोके तु बन्धानुलोभ्येन श््रस्तनिर्देशः। सतां विद्यमानानां वस्तुनां 
संवन्विनि *संप्रयोते संबन्धे सति आत्मनो जीवस्येन्द्रियाणां यो बुद्धधुत्यावः ततप्त्यस्लमिति । 
सतामित्यत्र खत इत्येकवचनेनैव भस्तुतायंसिद्धौ षषठीबहुवचनाभिधानम्‌ बहूनामध्यर्थानां संबन्ध 
इद्दरियस्य संयोगः क्वचन भवतीति ज्ञापनार्थम्‌ \ जत्र जैभिनीयं सुत्रमिवम्‌--““सत्संप्रयोगे सत्ति 
पुरुषस्येन्दरिथाणा वुद्धिजन्म तत्त्यन्ञस्‌ ।* | मो° सूु० १।१।४ ] इति \ व्याख्या--सता 
विद्यमानेन बस्तुनेन्द्रियएणां संप्रयोगे संबन्धे सति धूलरस्य यो जानोत्पादः, तत्प्रत्यक्षम्‌ । 

§ ५२६. अब प्रमाण विशेषके लक्षर्गोकी या प्रमाणकरे विशेष खक्षणोको कटनेकी इच्छासे 
परे उनके नाम तथा उनको सरूपा वत्ताते है-- 
ह जेंभिनिमतमे प्रत्यक्ष, मचुमान, शाब्द, उपमान, अर्थावत्ति ओर अभाव ये छह्‌ प्रमाण 
~ ईै५७२्‌प 
§ ५२७. जैमिनि मुनि ने प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, अर्थापत्ति ओौर अभाव इन 
छह भरमाणोको माना है 1 "च" शब्द समुच्चयाथंक है । प्रमाकर अभावको प्रत्यक्तके दारा ग्राह्य 
मान कर अर्थापत्ति पर्यन्त पाच दी प्रमाण स्वीकार करते हैँ} मादु ममावको भी प्रमाण मनते है 
इनके मतमे छह हो प्रमाण ह ।(७२॥ # 
8 ५२८. अव प्रत्यक्षका खक्षणं कटते है- 


विद्यमान पदार्योसि इन्द्रियोका सम्वन्ध--सधिकषं होनेषर आत्माको जो उत्थ 
है उसे भ्रत्य कहते है 1 ५. उत्यन्न होनेवाले लानको अनुमान क ष 
¢ व ० मत्मे 1 इलोकमें छन्द रचनाके अनुरोघसे प्रतयक्षके छक्षण श्न्दोका 
सिसे निर्देश क्रिया है, पर वस्तुतः उन का क्रम इस प्रकार दै --'सतां संप्रयोगे सति 
1 बुद्धिजन्म भ्त्यक्षस्‌' विद्यमान वस्पुगके सम्बन्ध होनेपर आत्माको इन्द्रियोकै द्वार 
दुद उत्पन्न होती है वह्‌ प्रत्यक्ष है । यद्यपि सतः" ठेसा एकवचनका भयोग करलेसे भो वर्त 
1 इन्द्रियोके सन्निकयंका सूचन हो सकता था फिरभमी घताम्रु यह्‌ बहुवचनक्ा 
न वात्तको खास ४ देता है कि--कभो-कमी, कटी-कही बहते पदायोकि साथ मी 
9 का सम्बन्ध होता दै । जेमिनिक्ा भ्रत्यक्षसूत्र यह है--सत्सं्रथोगे सति पुरुषस्येन्द्रियाणां 
3 डननम्‌ तत्मत्यक्षम्‌” चिद्यमान वस्तुसे इन्द्रियोका सम्बन्व होने पर पुरुषको जो 
हाता है उमे प्रत्यक्ष कहते हं 1 क स 


१ चप्राह्‌ ०२1! २. -निजै -म० २) ३. 
नत >3पर १,प० २, क०।५. इन्दियन्नं 





इलोकेऽ्नुवन्वानु-म० २ । ४ नि भयोगे म० १, 


-जन्रे। 


४४० षड्दर्गानसमुच्चये [ ० ७३. § ५३० ~ 


& ५३०. अयमन भावः-पद्दिषयं विज्ञानं तेसैवार्येन संप्रयोगे दन्दरियाणां प्रत्यक्षम्‌, ्रत्यक्ला- 
भासं त्वन्यसंश्रयोगजं यया मरूमरीचिकादिसंप्रयीगजं जलादिजानमिति 1 सचवा संत्सप्रयोगजत्वं 
विद्यमानोपलम्भनत्वमुच्यते ! तत्र स्ति-विद्यसाने सम्यक््‌प्रथोगः अ्येप्विन्द्रियाणां व्यापा योग्यता 
चा, न तु नैयायिकास्युपगत एव संयोगादिः । तस्मिन्ततति शेषं प्राग्वत्‌ । इतिशच्दः प्रत्यक्नन्क्षण- 
समापिसुचकः \ 

$ ५३१. अयानुमानं लक्षयति पुनःकव्वस्य ॒व्यंस्तसंवन्याच्‌ ! अनुमानं पृनलद्धिकंम्‌ 
लिद्धादडतं कद्धिकम्‌ । किङद्धाल्लिद्धिक्नानमनुमानसित्यर्यः । तत्रेदमयुमानलकन्नषणस्य सुचामराव्र- 
मुक्तम्‌ ! संपूर्णं त्वित्थं तल्लक्षणम्‌ “ज्ञातसवन्धस्यकदेशदर्शनादयनिङे<्यं बृद्धिरनुमानम्‌"' [ श्ाचर 
भा० ११।५ 1 इति शावरमनुसानलक्षणम्‌ 1. व्याख्या--जवमतस्ताघ्यसाधनाविनामावसवन्वस्य 
पुंस एकदेशस्य साघनस्य दशंनादसंनिङृषटे परोक्षऽये चु दिर्तानमनुमान निति १,०३॥\ 

$ ५३२. भय इाब्दमाह- 

शाब्दं शाश्वतचेदोत्थ्चपमानं तु कीतितम्‌ । 
भरसिद्धाथंस्य साधर्म्यादश्रसिद्धस्य साधनम्‌ (७४ 


ऽ ५३३. व्याख्पा--शाङ्वतः अपौरुषेयत्वाक्षित्यो यो वेदः तस्मादत्या उत्यानं यस्य तच्छा- 
इवतनेदोत्यम्‌ 1 अयद्िदशब्दजनितं जानं चाष्दं रमाणम्‌ ! अस्येवं लक्षणम्‌--"्ाव्दजानादमनि- 





§ ५३०. भावा्थं--जिस पदाथेका ज्ञान होत्ता है उसो अर्यसे उन्दरियोका सम्बन्ध हनि पर 
त्यत य है। अन्य पदा्थंसे सम्बन्ध होनेपर अन्य पदायंका ज्ञान होना प्रतयक्षाभास्त है जैसे 
क रेत गौर सू्यंको किरणो आदिसे सम्बन्व होनेपर उत्पन्न होनेव्राटे चान्त जरू ज्ञान 
आ | न सत्सम्प्रयोगजका जयं है विद्यमान पदार्थोकी उपकछव्वि करनेवाला ! विद्यमान 
पदा र च्योके _ सम्यक्‌ प्रयोग-व्यापार या योग्यताको सत्सम्भरयोग कदत ह न कि नैयायिकके 
हारा माने गये संयोग आदि सच्चिकर्षोको ही } इरोकमे आया हअ! "इत्ति" शच्द प्रत्यक्ष के लक्षणकौ 
समाप्षिका सूचक है । 

छ § 5 पनः शच्द प्रे कहे गये अनुमानका सूचन करता है ! कल्िगसे उत्पन्न होनेवा्े 
गक नका अनुमान कते है 1 किगसे गी -साध्यका ज्ञान अनुमान है! यड्‌ अनुमानके लक्षण 
1 साघारण सुचना है 1 पुरा छक्षण तो शावर भाष्यमे इस प्रकार वाया है--्ञातसघन्वस्येक- 
स क साधनके अचिनाभावका ययाथं परिज्ञान 
- पानके देखनेसे असन्निङकृष्ट-परोख्न साध्य अर्थं 
कटुलाता है ॥॥७३ वय अर्थेक्रा ज्ञान होना अनुमान 
$ ५३२ अवं आगमकरा लक्षण कहते है-- 


नित्य वेदसे उत्पन्न होनेवाङे ज्ञानको शाब्द - ह 
अ अब्द -ागम कहते है \ भरसिद्ध अथंको सदृशतासे 


ध ४ अ नित्य वेदसे उत्पन्न होनेवाला, अर्थात्‌ वेदक शब्दो होनेवाखा 
डं प्रमाण है} शावरभाष्यमे श्चाब्दका यह्‌ लक्षण कतिया है--शब्दज्ञानादसनिक्ृष्टेरऽ्ये 





१ -संयोगजं मण १, सम न 
( ° प० १, प० २1 २ सत्प्रयोग- व 
४. ~कं यल्किगिज्ञानमनु-म० २1 ४ त््रयोग-म० २ 1 ३. व्यस्तं ख -आ० २1 


ध सुतरामात्र-प० १, प० २ सूत्रम ट 
ध ष ५ सूत्रमात्र-- सन र! ६ -ङ्ृष्टै 
बुदधिरनुमानककषणम्‌ म २ ! ७, प्रयेक्षार्थं म० २। 


~ का० . ७४ § ५३४ ] मौर्मासकमतस्‌ 1 ४४१ 


कृष्यै वद्धिः लाब्दम्‌'” [ शावरभा० १1९१९ ] इति ' ! अयं शब्दोऽस्यार्थस्य नाचक इति यज्जानं 
तच्छन्दज्ञानम्‌ \ तस्मादनन्तरं खन्द धुते ज्ञानादसंनिङ्कष्टेऽथं अप्रत्यल्तेऽप्य्थे घटादौ बुद्धिज्ानं लाच्वं 
प्रमाणम्‌ \ शाब्दावप्रत्यक्षे वस्तुनि यज्ज्ञानयुदेति तच्छाब्दमिर्यर्थंः \ अत्र मते रन्वस्येदं स्वरूपं 

` भ्ररूष्यते ! नित्या आआकाहावत्सर्वंगताञ वर्णाः 1 ते च तात्वोष्ठादिनिरसिव्यञ्यन्ते न पुनरूटपादयन्ते । 
चिशिष्टानुपूर्वीक्ा चर्णाः शब्दः । नित्यः २ शब्दार्थंयोर्वाच्यवाचकसंबन्ध इति 1 


§ ५३४. अथोपमानमाह “उपमानं तु" इत्यादि ! उपमानं पुनः कीतितम्‌ । तत्किरूपमित्याह 
श्रसिद्धाथेस्य' इत्यादि । परसिद्ध उपरन्घोऽर्यो गवादि्यंस्य पुंस्तः स प्रसिद्धाथंः ज्ञातगवादिपवार्थं 
इत्यर्थः । तस्य गवयवरछंने साधर्याद्गवयगतसावृचयात्पयोक्षे गवि अप्रसिद्धस्य पुराचुपरूब्धस्य 
सादृदयसाघनं ज्ञानम्‌ ! अस्येदं सुत्रं “उपमानमपि सादृ्यादसंनिक्रष्टेऽ्ये बुद्धिमुत्पादयति, यथा 
गवयदशनं गोस्मरणस्य'" [ शावरभा० १1१1८ ] इति \ गवयसादुयादसंनिष्ेऽ्यं परोक्षस्य गोः 
सादृश्ये गोस्मरणस्येति \ गवि स्मरणं थस्य पुंसः स गोस्मरणः तस्य गोस्मरणवत इत्यर्थः \! शेषं 
स्पष्टम्‌ । तत्रेदं तात्पयंम्‌-येन प्रतियत्ना गौरुपर्ड्धो न गवयो न चातिदेश्वाक्यं "गौरिव गवय, इति 
धृतम्‌, तस्थारण्ये पयंटतो गनयवश्चने प्रथम उपजायते परोक्षे गवि सादृरयक्ञानं यदुत्पद्यते “अनेन 
सदृशो गौः" इति, तदुपमानमिति ! तस्थ* विषयः सादृर्यविश्षिष्टः परोक्षो गौः, तदिष्टं वा 


~~~ 


वद्धि. शान्दम्‌" "यह शब्द इस अ्थंका वाचक है" इस संकेतज्ञानको शाब्दज्ञान कहते हैँ ।! इस 
सकेत ग्रहणके बाद शब्दको सुननेपर जो परोक्ष अर्थंका सो ज्ञान होता है उसे शान्द प्रमाण कहते 
ह । प्रत्यक्ष भी वट-पयदि पदार्थोका शाब्द ज्ञान होता है 1 तात्पर्यं यह कि रदाब्दसे होनेवारे 
अप्रत्यक्ष वस्तुविषयक ज्ञानको शान्द कते है । मीमांसक कोग वर्णो-को आकोराको तरह नित्य 
तथा स्वगत मानते है । तादु, मुख, नासिका आदिशे थे वणं भकट होते ह, इनकी उत्पत्ति नहीं 


होतौ 1 विशिष्ट आतपूर्वी-स्वना वाके वणं ही शाब्द करति है 1 राब्द 
भथंका वाच्यवाचक सम्बन्ध भी नित्य है 1 1 त 


$ ५३४ उपमानका लक्षण--प्रसिद्ध--उपलन्ध है गौ आदि पदां जिसको उस प्रसिद्धार्थं 
क तरसे जाननेवाले पुरुषको गवय--रोजको देखते ही गशयवमें रहनेवाखी समानता- 
व साद्ृर्यका ज्ञान हना उपमान है । यद्यपि गौम गवयको समानवा मौजद 
र के पटले पुरुषको उसकी समानताका ज्ञान नही था } उपमान प्रमाणे "गौ इस 
मानदहै यहं स्ादुक्य ज्ञान हो जाता है 1 उपमानका रक्षणसूत्र यह है (उपमानमपि 








सुना हं उस पुरुषको एक दिन 
पटर गवेयको देखकर 
कर उसे परोक्ष गौकी श 
इसके समान गौ है" यह्‌ परोक्ष की. समानता भिलात्ता है गौर समन्च छता है कि- 
० १ क 

१* “"भात््र नब्दविज्ञानात्‌ गसजनिहृष्टेऽये विज्ञानम्‌ 1” -शावर मा० १।१।५। २. “अपौस्वेय. शब्दस्यार्थेन 


संवन्य 1° ह यते 
र ९ ठ 1 *।१।५५॥ ३ " तस्माचत्स्मयंते तत्स्यात्सादृर्येन विदोषित्तम्‌ । भमेयमुपमानस्य 
ष्य चा तदन्वितम्‌ ॥ भरत्यक्षेणाववुद्धेऽपि ये 
ॐ [> प साद्य च्य गदि # -& हि 0 
भमापता प-मी० इमो» उपमान इतो द स्मृते ! विदि्टस्यान्यततोऽसिद्धेखुपमान- 
8 


सादुस्यविशिष्टः गौ या मौविद्धिष्ठ साद्य, उकमानका 


# 4 ^ षड्दशंन्ध्सणुःल्नये { काऽ ७५. § ५३५ - 


सादयामि 1 अस्यः चनचिमत्सर््तषिगन्तृलय्य परह्मण्यसुचवन्तं, कतऽ । गद्दिषयेण प्रत्वल्वेणं 
य्य एव सित्बयोक्ते न युनस्रसंलिःिकतस्य स्तेऽ सषदुदष्सन्‌ \ यदपि सस्यं पूव गीरिति श्र्यद्सभुत्‌, 
तस्यपि मद्येऽस्यन्तन्ध्यत्यश्ः एवेति कथे सवि त्येष तस्चयन्सानम्‌ ! तदेवं गवयसवुशो गौरिलि 
प्रह्छरतिपकेस्नविममर्् समन्त्रो गवि सज्वदशंनरस्स^दृयनानम् ११७८१ 

§ ५३५. अयार्थपक्त्लिकणमष्ट-- 


दा्थीचपदरया तु कस्याध्य्स्य करपना । 
क्रियते यद्धलेनासघर्थापत्तिरुदाहता 11७२ 


§ १३६. बरष्या--्रतयदादिभिः षड्भिः प्रमाणैवुं्ः सिद्धो योऽर्थः, तस्यानुपपत्त्या- 
अन्धयासंभदेदे तुपुनः कस्पाप्यन्यस्यं अदृषटस्यायेस्य कल्पना यवृघलेन यस्य चनस्य वलेन साभण्यन 
क्रियते । "दृष्टायनुपयत्यए इति पाठे बु वृष्टः भ्रमाणपच्चकेन आदिकाब्डात्‌ श्षुतः ऋ्ान्दभ्रसाणन तस्य 
दुष्टस्य शतस्य चार्थस्यानुपपत्या कस्याप्यर्थस्य कल्पना यद्बलेन क्रियत इति प्राग्वत्‌ \ असाव 
दषटाथकल्पनारूपं ज्ञालमेषार्थापतिरुदाहुता \ अत्रेदं सूत्रम्‌-“अथोपत्तिरपि दृष्ट श्रुतो वार्योऽन्यथा 


नोपपद्यत इत्यदुष्टारथकल्पना [ शावरभा० ११६१५ } दति ! त्र प्रसाणपच्चकेन दृष्टः शब्देन 
शुतश्चा्ते सिथो्वैलष्तण्यक्ाक्षवायं पुयवरृत्योक्तौ स्तः 1 दषं ठुल्यम्‌ 1 _इदयुक्त भवति-षत्यक्षादि- 
भ्रमाणघर्कविज्ञातोऽ्यो येन विना नोपपद्यते तस्यार्थस्य कल्पनमर्थापत्तः 1 


§ ५२७. ल प्रस्यक्षपूखिकार्यायत्ति-्ययाम्तेः प्रह्यक्षेणोष्णस्रशंचुपलम्य दाहकजक्तियोगोऽ- 


प्रमेय--विषय है } यह उपमान अनधिगत-- 
अमी तक अन्नाद--ष्दार्थक्नो जाननेके कारण प्रमाण है; क्योकि गवेयको जाननेवाछे प्रत्यक्षने तो 


मात्र मवयको ही ना, है, च्‌ परो मौको सदुशताकरो नरी जानता । पहले जो मामचिषयक 
र्यः हुमा था उषछने तो म्यक स्श्प्नमे भो नही जास्त था 1 गायविषयक प्रत्यक्षके किए जब 
गवय अत्यन्त परोक्ष था, तव उसके दवारा गवयको अपेक्षा गौम साद्ष्यज्ञन हो ही नही सकता 
च्छ 1 इख तर्ड्‌ "यवधरकरे समल मतै है" यड प्रतोक्ति न तोः गवय भ्रत्यक्षकरे द्वारा ही पहले हुई है 
-खौर न यो प्रत्यश्चके द्वारा हौ \अल- मयच्छे देखक्रर परोक्ष गोपै होनेवाखा सादुरय ज्ञान अगृीत्त- 
ग्राह्य होनेसे प्रमाण दै 11७11 
§ ८३५ अ अर्थापत्तिकः लक्षण कहु है-- 
दृष्ठ पय अनुस्दसतिङे के ष्ठि सद्र अथैको कल्पवाको अ्यापत्ति कहते रै पोऽभ।॥ 
ह § ५३६ अत्यक्ष कादि छद प्रमाग्योते परखिद्ध अ्थंके अविलामावसे किसो अत्य अदुष्ट--परोक्ष 
ते कल्पना जि ज्ञानकैः वर फर को जावे वह्‌ अर्थापत्ति है ! "दृष्टाद्यनुपवत्या दसा पाट 
यो कठीतकर भिकता है ! इसका अवयं है--दुष्टभसयक्ष आदि पांव प्रनाणोसे प्रसिद्ध त्था आदि 
राच्दते शरु --शणठ्द प्रम्धणसे भसिद्ध किस्त मो अथंको अनुपपत्ति-असम्भक्ता दिखाकर जिस किसी 
ख्ंको कल्पनः जिस जाने को जाय उसे अर्थापत्ति कहते है 1 इख पाठमे प्रत्यक्षादि पाच प्रमाणो- 
से अनिद दुष्टं पाथं क्त्या शाब्दरघमष्स्े प्रसिद्ध शरुतपदा्थेको परस्पर विलक्षणता बता है 1 
तात्पर्यं यदह क्रि श्रस्यख गदि छह परमाणो ऊत गयां पदाथ जिक्षक्ते विन! नही होताः उस 
अविनाभावौ पयेक्त षदायको कल्पना अर्या गर्त कहराती है । 
§ ५२७ प्रत्यवाप्रूदिका अर्थापत्ति स्वान प्रस्यश्तस्े उष्णताकय अनुभव कर जग्निको 


१, ठपापि छस्व गव--भा०,क० 1 २ -नतु पुन. साऽ! -न पुन क० 1 ३. “तत्र प्रत्यक्षतो 
शाग्णद्दाटादहनदाक्छना !* --म ° इरो० अर्यारत्ति० इल्े० ३ 1 


मर्म ६६ 
~ कार ५५, § ५३७ } सक पतेम ! 


५ स्थल ि 
यपिरथा प्रकल्प्यते । न हि व व अ र 
चिदरथे्य संबन्धासिद्धेः । जनु गनर्युविका ‡ ९ र | 
व ततोऽनुमानादगमनक्षक्तियोगोऽ्थापत््यावसीयते । -डपमानपरुविकार्णापि्तिः , 
भावयदद्भौः' इ्युक्तेर्थद्राहदोहाचिक्न.क्तियोगस्तैस्य प्रतीयते, जन्धथा भोत्वध्यैवीयोभात्‌ \ शाब्वः 
सजानिः यथा शब्ददर्थप्रतोतौ शष्दस्थार्थन संबर्धसिद्धिः \ 
पुथिकार्यापत्तिः श्रुतार्यापत्तिरितीतरनाभिका यथा, 0 
*सर्यापत्तिपूरधिकार्यापत्तिः यथोक्तप्रकारेण जाव्दस्यार्थेनः संबन्धसिद्धावर्थान्नित्यः प ५ 
शरवयस्य संबम्धायोगात्‌ 1 *अभावयुचिक्यापत्तिः धया जीव॑तो देवदत्तस्य गृहे ५ 
जत्र च चतघ्रभिरर्थापत्तिभिः शक्तिं साध्यते, पच्चम्या नित्यता, षठो अ ५ 
सा्यत इत्येवं षद्श्कारार्यापत्तिः \ अन्ये चु श्रुताथापततिं भन्धथोदाहरन्ति, पोनो 
न मृदक्त इति वाक्यश्चवणाव्रीतरिभोजमवाक्यभ्रतीतिः५, श्चुतीर्यापत्तिः \ ` 5 गवथोपेनिर्तस्य - 
चू.करके मग्निमे दाहक--जलानेकी शाक्तिकी कल्पना “अग्निम दाहक शक्ति है अन्यथा दाह्‌ नदौ 
हो सकता था' इस अर्थापत्तिसे की जाती ई } अतीन्द्रिय सक्तिका प्रत्यक्षसे तो पर्त्तान हही 
नही सकता { मतीन्दरिय परोक्ष शक्तिके साथ किसी पदार्थंका अविनाभाव भी पडहरेसे गृदीत्त 
नही दै, मतत. दिका अर्ुमान भी नदी किया जा सकता 1 अनुमानपुविका अर्थापत्ति-- 
देवदन्नका एक देशसे दुसरे देदमे पहुंचना गतिधू्व॑क देख कर शूरयंके मी एकं देदयसे देशान्तर 
पर्ेदनेसे गमन करनेका अनुमान होता है । इसं अनुमित गतिके द्वारा गभन श्किकी कल्पना 
शूर्यमे गमन शक्ति है अन्यया वेह गति नही केर सकता" इस अर्थापत्ति से की जती 
है} ठउपमानपू्िका अर्थापत्ति--'गवयकी तरह गौ है" इसं उपमानवाक्यके  अ्थ॑से गौम बोधा 
सना तया इष देने आदिक शक्तिकी कल्पना करना ¡ यदि उसमे वोक्च ठीने ओर दष देनैकी 
कि नही है त्तो वहं गाय हौ नही हो सकती । शब्दपूथिका अर्थापत्ति -श्दसे अर्थक प्रतीति 
देकर गब्दर भौर अर्थके वाच्यवाचक सम्बन्धकी कल्पना करना 1 इसे शत्ताथापित्ति भी कहते 
ह । भयापत्तिपिका र्थापत्ति ~-शब्द्परविका अर्थापत्तिसे शव्द मीर अंके सम्येन्धको जानकर उस 
सम्बनप्े वलस दा्दको नित्य ओर अपौसरूषेय सिद्ध करना । शब्द यदि पौरुषेय =--वुरुषङृत होगा ते 
ज्य नित्वसम्बन्ध्‌ नहो बन सकरा! गभावपूर्विका अर्था पत्ति--जीवित देवदत्तको घरमे न देखकर 
उमेश याहुर होनेको कल्यना करना ! इनमे उपमानर्घुवका अर्थापत्तिपयंन्त चार भ्रुतार्थापत्तियोते 
भग्र मिदि को जततो है ! पांचवी अर्थापत्तिपूरवंक अर्थापत्तिसे नित्यता तथा छठी अभावपुधिकं। 


~~~ +~ ~ ~~~ 








१- ~ यम्या श्रव्यत्तय -म< २ । -गसम्या अत्यक्षया य -¶१० ^» प० ९ क०, जा०। २. ' वह्वुर- 
दमक भूमे पानात्तच्टन्िियोग्यता 1" -मी० इलो अर्थापत्ति इ्खो० ३ । ३. “गवयोपमिता या 
गोण उनमानेग्र्यता मता 1" --मो० इलो भथपित्ति० इछो० ८ { ५. -शव्दयो -भ० २। 
५ 'सनणानशचिद पर्यमर्यापल्याववोधिठात्‌ 1 दचाब्दै वोघकघाम्यत्तिन्नित्यत्वप्रकल्पनम्‌ 1 


अभिघा 
ग्द दं दिनिवाचक्स्त्कताम्‌ । अषापित्यावगम्यैव तदनन्यगते पुन ॥ अर्यापत्त्यन्तरेणैव 
ध१दव्मन्धन्य्यय 11" ~र श्खा० भधापत्ति० 


( 1 श्छो० ५७ { ६ -न चिद्धा~ ० २। 
1 + गेदार्ज्वयवहि्ाविसिदधिर्या ्विह्‌ दिवा 1} ताममाचो- 
2 उपव न्वररसत्‌ "मोर दद्या स्यापि दसत „९1 ८ “पीनो दिवान 
पयन्पदिकृदः शरौ | पकिमोरगनिलानं वायपित्तिश्च्यते ४" _ म ५ न ६ 
{ ५१ १ नहर ०३२) १९. ~-प्रतिषति. मर १, म० २,य० १,प०२) १६. 


{^ ष्टः माद्र 


पयु मल कृ १ भर द, ५९ ४ पर २ 


४, 


~ 
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++, 


४४४ षडदसंनसमुच्चये [ का ७६. § ५३८ - 


ज्लानग्राह्यतादाक्तिरपमानपुचिका्थायत्ति रिति ३१ इयं च षयुप्रकाराप्यर्थापत्ति्नाध्यक्षम्‌, मतीन्दिय- 
शक्त्याद्यर्थविषयतवात्‌ ! अत एव नानुमानमपि, प्रत्यक्षपुरवंकत्वात्तस्य, तत्त प्रमाणान्त रसेतार्थापित्तिः 
सिद्धा एञपमा 


§ ५३८. अथाभावप्रमाणं स्वरूपतः प्रूपयति- 
` ्रमाणपश्चकं यत्र चस्तुरूपे न जायते ! 
४.4 
घस्तुसत्तावबोधाथ तत्रामावग्रमाणता ।७६॥ 


§ ५३९. च्यस्या--सदसदंश्ञारमके वस्तुनि प्ररयक्लादोति पच्च प्रमाणानि सर्द गृह्यते न 
पुनरसदंशम्‌ 1 प्रमाणासावलक्षणस्त्वभावोऽसदंशं गृह्येते न पुनः सदंशम्‌ ! “'अमावोऽपि प्रमाणा- 
भावकलक्षमो नास्तोत्यर्थस्यासनिक्ृष्टस्य भरसिद्धयर्थं प्रमाणम्‌" [ शा० भा० ११ 1 इति चच्नात्‌ । 

§ ५४०. अन्ये पुनरभाचाख्यं प्रसाणं त्रिधा वणंयन्तिः ! परमाणपच्छकाभावरक्षणोऽनन्तरोऽभावः 


भ्रतिषिच्यमानादवा ` तदन्यज्ज्ञानम्‌, "आत्मा वा चविषयम्रहुणस्येणा्नभिनिर्वंततस्वभाएव इति 1 
ततः प्रस्तुतदरोकस्यायमयः- प्रमाणपव्चकं भ्रत्थक्लादिभ्रसाणपच्चकं यत्र भूतलादावाधारे घटादेराघे- 





जर्थापत्तिसे घरसे बाहर देवदत्तको सत्ता सिद्ध की जाती है ! कुछ आचायं श्रुतार्थापत्तिका दूसरा 
ही उदाहरण देते है--“मोटा देवदत्त दिनको भोजन नही करता" इस वाक्यको सुनकर उसके 
रात्रिम भोजन करलेक्ो कल्पना करना श्रुतार्थापत्ति है ! इसी तरह गवयसे उपमित होनेवाखी 
यायमे उपमान ज्ञानके ग्राह्य होनेको गक्तिको कल्पना करना उपमनपूचिका अर्थापत्ति मानते है 1 
यह्‌ छहो धकारकी र्थापत्ति अतीन्द्रियराक्ति आदिको विषय करनेके कारण प्रत्यक्ष रूप नही हो 
सक्ती । चू कि अनुमान मौ प्रत्यक्ष पूर्वक ही होता है, स्तः यह्‌ अनुमान रूप भी नदहीदै। इस 
तरह अर्थापत्ति स्वततन्त्र प्रमाण ही है 11७१ ५ 
§ ५३८. अब अभाव प्रमाणक स्वरूप बताते है-- 


वस्तुको सत्ताके प्राक प्रत्यक्षादि पतच प्रमएण शिख वरः तुमे भ्रवृत्ति नही करते उसमें 
अभावभ्रमाणकी प्रवृत्ति होती है \\७६॥१ "1 


$ ५३९. वस्तु भावाभावात्मक है, उसमे सदंशकी तरह असदंश भी र्ता है ! परत्यश्तादि 
पचो प्रमाण व्ुके सदंशको हौ ग्रहण करते हैँ असदंशको नही ! प्रत्यक्नादि प्रमाण पंचकके 
अभवं प्रवृत्त होनेवाका अभावभ्रमाण वस्तुके असर्द॑शको ही जानता है सदशको नदी ! कहा भी 
---“भमाणोके अमावको अभावप्रमाण करते है ! यह्‌ 'नास्ति- नही है' इस अ्थंको सिद्धि करता 
है ! इसे अभावको जाननेके लिए किसी प्रकारके सल्चिक्को आवरयकता नही होती 1” 
§ ५४०. कोई आचायं अमावभ्रमाणको तीन रूपसे मानते है--९ प्रमाणपचकका अभाव 
२. जिसका निषे करना है उस पदार्थके मात्र माघारभूत पदाथेका ज्ञान, ३. आत्माका विषय- 
ज्ञान रूपे परिणत ही न होना } वे इस इलोकका यह अथं करते है-प्रत्यल्लादि पाँच भरमाण जिस 





१. वुखना---* श्रमाणपञ्चकं यत्र॒ वस्तुरूपे न जायतते 1 


स उ्खो० अमाव इखो० $ । २. “रत्यक्लवेरनुत्पत्ति. अमाणामाव उच्यते । खात्मन. 
परपरामो वा विज्ञानं चान्यवस्तुनि 1 --मी० इलो अमाव० क्को० ११ । “तत्र कुमारि 


डेन च्रिविघोऽमावो वणित -आत्मनोऽपरिणाम 
एक. पदार्थन्ततचिरोषज्ञान *-* ट 
स्मफस्दृकोय  -छर्वसं= पच पू० ०७३ + दवितीय "““" अमाणनिवृत्तिमानाः 


३. तदज्ञानं म ६ 
५. -पामिनि -से० २ । ०२॥ ४, अत्मावि ~मऽ २॥ 


वस्तुखत्ताऽववोघाथं तन्रामाचप्रमाणत्ता 11°* 


~का० ७६. § ५४३ 1 मीमांसकमतम्‌ 1 ४५ 


यस्य ग्रहणाय न जायते न प्रवतंते, तन्न आधेयर्वाजतस्याधारस्य ग्रहणेऽभावभ्रसाणता अभावस्य 
प्रामाण्यम्‌ 1 एतेन निषिध्यमानात्तदन्यज्जानसुक्तम्‌ \ तथा शव्रसाणपच्चकं यञ्च इति पदस्यात्नरापि 
संबन्धाध्न्न वस्वुरूपे घटादेवंस्तुनो रूपेऽसदशे ग्राहकतया न जायते, तत्रासदंशेऽभावस्य भ्रमाणता । 
एतेन प्रमाणपच्नकाभाव उक्तः \ तथा भ्रमाणवच्चकं "वस्तुसत्तावबोधा्थं' घरादिवस्वुसत्तापा जच- 
बोधाय न जायते°-असदंशञे न श्याप्रियते तत्र संत्तानवबोधेऽभावस्य प्रमाणता \ अनेनात्मा विषय- 
ग्रहुणरूपेणापरिणत उक्तः \ एंवमिहाभावप्रमाणं न्निा प्र्दशितस्‌ \ तद्क्तम्‌-- 
“्रत्यक्षादेरचरुत्पत्तिः, प्रमाणाभाव उच्यते । 
सात्मनो [5] परिणामो वा, विज्ञानं वान्यवस्तुनि 11९1 
{[ मी० इखोक°० अभाव० रखो० ११] 

§ ५४१. ओत्र साशब्दोऽनुप्पत्तेविज्ेषणतया योज्य इति संम्मतिटीकायाममभावभरमाणं यथा 
्रिधोपर्दाशतं लथेहापि तदशितम्‌ । 

९५४२. रत्नाकरावतारिकायां तु प्रत्थक्लदेरनुत्पत्तिरित्यस्यैवोक्तस्य जलेन द्विधा तदणित- 
मास्ते तंन सक्ब्वः पुल्किङ्धः भमाणाभाचस्य विञ्ैषणं कायं इति । तत्त्वं तु बहुश्रुता जानते । 


$ ५४३. अथ येऽमावप्रमाणसेकधाभिदघति तन्मतेन प्रस्तुतदलोको उपाख्यायते \ परमाण 





~ भूतल आदि आधारमे घटादि रूप आचेयके ग्रहण करनेके छिए भवृत्त नही होते उस धटादि 
भवेस शून्य शुद्ध भूतर्के ग्रहण करनेके किए अभावको प्रमाणत है ! इस अयसे निषिध्यमान 
1 शुद्ध मूतरूका ज्ञान ही अमाव प्रमाण होता है 1 “प्रमाणपञ्चक यत्र" इस पदका 
र यहा मौ होता है । अर्थात-जिस वस्तुरूप-वटादि वस्तुके असदशमे पांच भ्रमाणोकी 
अ होती उस असदशमे अभाव परमाण होता है। इससे पाच प्रमाणोके अभावरूप अभाव 
र ५ हा । इसी तरह घटादि वस्तुोकी सत्ताको सिद्ध करनेके किए जब पोच 
६ त्ने र तव सत्ताका अनवबोध--अन्नान रहने पर अभावको प्रमाणता है ! इस 
तीन त ध ग्रहण रूप परिणति न होना हो अभाव भरमाण है 1 इस तरह अभाव प्रमाण 
अमाव या है । कहा मी है-- प्रत्यक्षादि पाच भ्रमाणोकी अनुत्पत्तिको प्रमाणाभाव- 
पाय ण है । अयना आत्माकी विषय ग्रहण रूपसे परिणति न होना या घटादि निषेध्य 
| अदि वस्तुजोका परिज्ञान होना सी अभावं प्रमाण दै ।' 

" रकम “खा शब्द अयुत्पत्तिका विशेषण है ! सन्मति-तककी टीकामें 
ह व कामेँ अभाव 
त बति तोन से व्याख्यान किया है 1 हमने भी उन्हीके अनुसार यहा तीततों 
ध व क त्यक्षादिकी अनुत्पत्तिको ही दो खूप मानकर उसी श्लोकस 
1 मभाव परमाण द व ् सः शब्द पुल्लिद्धं है अत्तः वह्‌ प्रमाणामावका विशेषण 
हौ समह छेना अ त्न त्रकारका इसका ममं तो बहुश्रुत आचार्योके ग्रन्थोसे 


9 ५४३, जव 
जो अभाव प्रमाणको एक ही भ्रकारका मानते है उनके मतसे इस दरोकका 


१. -स्पेऽघदलञे 
त ०२) २ - 
३ -स्मेण परि ते तम सत्ता -म० २। तेन व्या्ि मय १, प० १, प० २। 


जा० । ४, यवर सशब्दो 
र 11, 
२1७, तत्र शाब्दः अ २। ° ° ॥ ¶. सन्मति टी०, ० ५८० । ६. ~ 


४४६ षड्दशंनससुच्चये [ का० ७६. § ५४४ 


पञ्चकं परत्यक्लादम्रसणपच्छकं यत्न यस्मिन्‌ वस्तुखूपेः घटादिवस्तुरूपे न जाभते न व्थापिपत्ति 1 
वस्तुरूपं दधा, सबसद्रपभेदात्‌ १ अतो यो रूयधोरेकतरन्धक्तये प्राहु वस्तुसत्ता' इत्यादि ! वस्तुनो 
घटादेः सत्ता सद्रूषसा कवं इति धावत्‌, तस्था अववोधा्थं सदंशो हि प्रत्यक्षादिपव्चकस्य विषयः 
स चेत्तेन न गुद्धयते, सव तत्र चस्तुरूपे शेषस्यासदंशस्य ग्रहुणाभनस्य भ्रमाणतेति । । 

§ ५४४. 'वस्स्वरसाद॑मोधार्थ' इति क्वचित्पाठान्तरम्‌ 1 तनायमर्थै-प्रमाणयज्चकं यत्र 
चरतुनो स्पे न व्याप्रियते, तन धस्तुनो यासत्ता असदंशः, तदननोधार्थमभावस्य भ्रमाणतेति 1 
अनेन च ° *निविघेनैकविधेन वाभावप्रसाणेन प्रददौ घटाभावो -गस्यते । न च प्रत्यक्षेणेवा- 
भावोऽवसीयते, तस्थाभावविषथत्वविरोचात्‌, ऽभावांशेनैवेन्रियाणां संथोगात्‌ 1 


§ ५४५. अथं घटानुपलज्ध्या प्रदेशे धर्मिणि घटाभावः साध्यत इत्यनुमानग्राह्योऽभाव इति 
चेत्‌, न; सध्यसाधनयोः कस्थचिर्संबन्धस्थाभावात्‌ ! तस्मादभावोऽपि भ्रसाणन्तरमेच । 


§ ५८४६. अभाव प्रागभावा दिभेदभिल्लो वस्तुरूपोऽम्युपगन्तव्थः, अन्यया काररणादिव्यव- 
हार रोकप्रतीतस्याभाषप्रसङ्धत्‌ ! तदुक्तम्‌- 


नने चै स्यद्‌ व्यवहारोऽयं कारणादिविभागतः 1 
भ्रागभषिादिभेदेमं नाभावो यदि भिद्यते 1१1 


व्याख्यान करते हैँ 1 जब घटादि वस्तुके सदंशमे परत्यक्षादि पाँच प्रमाणोकाः व्यापार नही होता तव 
उस वस्तुक देष--अ मावास्चम अभाव भ्रमाणको प्रवृत्ति होती है \ वस्पुके दो रूप होति ई--एक 
सदात्मक जीरं दू्तरा असदार्भक 1 वस्तुका सदात्मकं अख प्रत्यक्षादि पाचि प्रमाणोका विषय होता 
दै । जब प्रत्यक्षादि पाच प्रमाण उस सदंशको ग्रहण नही करते तव बचे हए मसदंशको अभाव 
प्रमाण विषय करता है ! 

$ ५४४. की-कषौ "वस्त्वसत्तावबोधार्थम्‌ यह्‌ पाठ भी सिरता है । इसका अथं यह्‌ होता 
दै--जिस वस्तुक स्वरूपक ग्रहण करनेके लिए परत्यक्षादि पांच प्रमा्णोँका व्यापार नही होता, 
उस्र स्तक गसदंशको जाननेके किए अभाव प्रमाणी भवृत्ति होतो है 1 इस तरह तीन प्रकारके 
या एक हो प्रकारके भमाव प्रमाणसे किसी सूतल आदि परदेरमे घडेका अमाव जाना जाता है। 
इन्डिमोका संयोग वस्तुक भावांशसे हौ होत्ता दै, अत्त. परत्यक प्रमाणके द्वारा अभावांदा नही जाना 
जा सकता } प्रत्यक्षकै दारा अभावका विषय किया जाना बाधित दै 1 

$ ५४५. घड़ेकी अनुपकन्वि रूप छिगसे किसी भूत आदि प्रदे रूपी धर्मीमि धडेके 
अभवको सौघ्य मानकर 


ख भदेरामे घडा नही है क्योकि जनुपलन्ध है" इस जनमानसे अभावको 
श्हेण करो भौ असम्भवं है; क्योकि साध्य ओौर साधनका अविनाभाव 


षलेसे गृहीत नही हौ 

भाता तथा साघ्य-साघनमे कोई काये कारण भाव आदि सम्बन्धं मो नही है । इसलिए भभावको 
स्वतन्त्रे भमाणं मानम चाहिए } 

म ५६ भान अभागा विषयभूत अभाव पदां चसदुरूप है था वह्‌ चार भकार 

द--र प्रागभाव, २२ अष्वसाभाधे, ३ अन्योन्याभाव, ४ अत्यन्ताभावं ! यदि ये चार अभाव न हो 

तो संसारम कारण कायं तथा घट, पट, जीव, अजीव भादिको प्रतिनियत व्यर्वस्थाका कोप होकर 





१. ष्पे न जायते न व्या -म० 9, म^ २, प्र० 9, प० २1 २. द्रयोरेकतर-म० २८ २३. 
भमाणप- स० २१ 2 स्पेण न्या मार २ ५. तरिविषेनवाभा- म० २६! & भावादोनव 
दव्याणा , दानदिन्द्रियैरे 

व भर २1 श्न सषा नास्तीत्युस्पद्यते भत्ति. ! भावास्ेनैव संयोभो योग्यतत्वादिन्ि 
यत्य दि ॥" -मो० इलो० जमाच० कको १८ { ७, दिधि ~भ० २। 


~ का० ७६ § ५४६ 1 मीभांसकमतस्‌ । ४७ 


यद्वानुवृत्िव्यावृत्तिुद्धि्राह्यौ यतस्त्वयस्‌ ॥ 

तस्माद्गवादिचद्स्तु्रमेवत्वाच्च गृह्यत प्रर 

न चावस्तुन एते स्युर्भदास्तेनास्य वस्तुता 

का्योदीन्ममाव" को भावो यः *कारणादिना पर 

ग्वस्तु(स्त्व) संकरसिद्धिरच तत्ामाण्यं समाधिता 1 

ग्लीरे दध्यादि यश्नास्ति प्रागभावः स उच्यते ॥1४ी1 

नास्तिता पयसो दध्नि प्रध्वंसाभावलक्षणम्‌ 1 

गवि योऽवाद्यभाषस्तु सोऽन्योन्यामाव उच्यते ।1५१ 

शिरसोऽवयवा निर्ना वृद्धिकयखिन्यर्वाजिलाः 1 

शशगृद्धादिरूपेण सोऽत्यन्ताभाव उच्यते ॥६॥\.' [मऽ इलो० अभाव० हो २-८] 

यदि चैतद्व्यवस्थ(पकमभाकारं प्रमाणं न भवेत्‌ तदा प्रतिनियत्तवस्तुव्यवस्या दुरोटसारितैव स्यात्‌ \ 

"क्षीरे दधि भवेदेवं दध्नि क्षीर घटे पटः । 

शे श्ज्ग पृथिव्यादौ चै्न्यं मूत्तिररंमनि ॥७\॥ 


समस्त व्यवहार ही नष्ट हो जायगा १ ये समस्त क्ंकारण आदि व्यनहार सचंेक परसिद्ध 
इनका रोप करनेसे वस्तुमात्रका सभाक हो जायसा ¶ कडा भी है--“यदि प्राकमावं आदिके भेदसे 
4 मेव न होते तो ससार यह्‌ कायं है, यह कारण है इत्यादिः उ्यवहार नही हौ सकते 
ये] कायक प्रागममावको कारण लया प्राग भावके प्रध्वंसक्नो ही कायं कटते ह ! यवि प्राममाक गौर 
प्र्वंसाभावन हो तो कारण कायं ठपवहार किसके बरूपर किया जायगा ? अथवा, अनाव वस्तु 
है, क्योकि उसमे गौ आदिको तर्द “अभाव अभाव यह अनुवृत्त--सामान्य प्रत्यय डर “णम्यव 
व यह्‌ व्यावृत्त--विरेष भरत्यय होते हँ तथा वह प्रमाणंका विषय है प्रमेय है! अक्स्तुके तो 
| भादि भेद हो हौ कही सक्रते ! गलः चूंकि इसके प्रागभाव जादि गचान्तर भेद हैँ इसी 
ए वस्तु है { बट आदि कार्योका अगमाव ही मृििण्ड आदि कारणोकाः सद्मन्‌ है + रात्पयं 
| ५ सर्वथा वुच्छ न होकर भावान्तर रूप है । चडेका अमाव शुद्ध भूत रूषः है 1 कायं 
क 1 सद्भाव रूप है ! वस्तुर्ओंका अपने-अपने नियत्त स्वरूपे स्थिर रह्मा उ्तका 
त क कना ही अमावकी सत्ताका सनते जबरदस्त प्रमाण चै ^ दू जादि कारणमि क्ट 
र नहोनाही प्रागमावदहै! यदि प्रागभवन होता तो दृधर्मे मी क्ही मिला 
व ट आदि कार्योमे दूष आदि कारणोका नदी मिना प्रष्वेसाभाव तै ! यदि प्रध्वंस्ा- 
त का नाञ्च न होकर दही अवस्थामे भी उखका सष्टधाव र्ना ऋण था? 
ज ४ अमाव अन्योन्याभाव है 1 खरगोशके सिरके अक्यघोमे बृद्धि तथा 
न रो र रहना ही सीगका अत्यन्ताभाव है \ किरके मवयर्वोका कठिन 

| क 1 मागेको निकर आना हौ सीग कहते ह ! जज क्सिरके अवयव समलरूमे रेणे 


तथा वेगे नदौ तव वहो सिरको समत अत्यन्लाभा 
ष तादी शम्पंगका जातौ 
यदि इनका व्यवस्थापक अभाव परमाण ही श्ञश्पुंगका अ क्कटौो जातोहै 


णनहोतो वस्तुी नियत 
सकती तु त ग्यवस्याकी माः ही नही 
ही नहे क खोप र समी पदाथं सव रूप हो जार्येने उनका ४ 
मस्तक पर सोग, पुरि क रवम दही, दहीमे दूष, घडा ही कपड्म, _ खरगोकके 
» पृ्रवोमे चेतनता, आतमामे मूतंत्व, जलमे ग्व, अगिन्ध्मि रस कपु क 
श 0 
१, क्षीसेदघ्यादि ना०, ह ५ २ । -दितत मऽ २ २ “"वस्त्वसंकरसिद्धिक्च” | मीर रोर । 


\ जा 





४४८ षड्द्नंनसमुच्चये [ का० ७९६, § ५४७ ~ 


अप्सु गन्धो रसदचाम्नौ वायौ सर्पेण तौ सह्‌ 1 
व्योम्नि *संस्पशिता ते च न चेदस्य प्रमाणता 11८11" [मी°्लो ऽल भाव °दखो०५-६ हति 1 
§ ५.४७. मय निरंशसदेकरूपत्वाहस्तुनोऽघ्यक्ेण सर्वात्मना प्रहणे कोऽपरो सदश्षो यच्चानावः 
प्रमाणं सयेदिति चेत्‌; च; स्वपररूपाभ्यां सदसदात्मकत्वादरस्तुनः*, अन्यया बस्तुत्वायोगात्‌ 1 नच 
सदंशासदंशस्याभिन्नत्वात्तदुग्रहणे तस्यापि ग्रह॒ इति वाच्यम्‌, सदसदंदायोघम्यमेदेऽपि ` भेदान्यु- 
पगमात्‌ । तदेवं प्रत्यक्लाद्य "गृहीतग्रमेयाभावग्राहुकत्वात्‌ प्रमाणाभावः प्रमाणन्तरमिति । 


§ ५४८.अथोक्तसपि किचिदृल्यक्तये लिख्यते-अनधिगतार्याधिगन्तु प्रमाणम्‌ \ पूवं पूर्वं भ्रमाण- 
सत्तर तु फलम्‌ 'सामान्यविज्ञेषात्मकं वस्तु प्रमाणगोचरः० \ नित्यपरोकें ज्ञानं हि भाट्भप्रचाकरमत- 
योर्थप्राकद्याख्यसंवेदनाख्यफलानुमेयम्‌ \ वेदोऽपौरूषेयः ! वेदोक्ता हिसा घर्माय \ शाच्दो नित्यः 1 


गत्व, आाकारामें स्पशं मादिका प्रसंग होनेसे सारी लोकव्यवस्था नष्ट हौ जावगौ } यदि मभावको 
सत्ता न मानी जायगी तो यह्‌ पर्िनियत लोकव्यवहार नही हो सकेगा 1 
$ ५४७. शंक्त---वस्तु तो मात्र सद्रूप है 1 उसमे एक हो सदंश है अन्य असदंग ह हौ नही 1 
जलतः जव वह्‌ निरंश वस्तु पूरे रूपसे प्रत्यक्ष भादि भरमाणोसे हौ गृहीत हो जाती दै त्तव उसमे एेसा 
कीन-स्ता असदा वचता है जिते जाननेके किए मभावको प्रमाण माना जाय ? 
ससाष्छन-- वस्तू नतो निरंश है ओौर न केवर सदंशवाली ही ! वस्नुमे तो सत्‌ जौर असत्‌ 
दोनों ही मंस है 1 वस्तुमे स्वरूपकौ दृष्टस सदंश है तथा परवस्तुमोको दृष्टस असदंग । यदि वस्तु 
स्वरूमसे सतु न हो तो फिर वह्‌ कुछ भी नही रदेगी, सर्वया अत्‌ हो जायगी । इत्ती तरद यदि 
वस्तु पररूयसे मसत्‌ न हो तो स्व ओौर परका विभाग ही नही रैगा ! त्ात्पयं वह्‌ कि सदसदा- 
त्मक मानने पर ही उसमे वस्तुत्व रह्‌ सकता है ! 
शक्रा -जन् सदंशसे असदंदा अभिन्न है तव प्रत्यक्षादि सदशका ग्रहण होनेपर जस्तदंदाका 
ग्रहण तो अयने हौ जाप हो जायगा, उसको जाननेके किए अभाव प्रमाणकी क्या आवङयकता है ? 
घमं गौर वर्मीमिं तादात्म्य होनेसे घर्मोका मो परस्पर तादात््य हो ही जाना चादिए 1 
समाधान--ययपि सदश गौर असदंश रूप घर्मोका घर्म अभिच्च है एक दी है परन्तु उनका 
परस्पर भद्‌ भो है 1 अतः चर्मीको दृष्टस परस्पर तादात्म्य होने पर भी स्वरूपको दुष्िति दोनो ही 
घम जुदे-जुदे है ! अतः स्दंडाका प्रत्यक्नादिते ग्रहण होने पर भो असदंश अगृहीत रहता है ओर 
इसी . मसदंसके ग्रहणके लिए अमाव भ्रमाणको अ{वद्यकता है! इस तरह प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे 
अगृहीत भमेयामाव--अभाव नामक प्रमेयको ग्रहण करनेवाला प्रमाणाभाव--अभाव नामकं प्रमाण 
स्वतन्त्र सिद्ध हो जाता है । 
$५४८. मूक ग्रन्यकारके द्वारा कही गयी कुक बाते स्पष्ट करते हे--अगृहीत अर्थको जानने- 
वाचा चान प्रमाण है 1 पुरव-पुवं साघकतम अल्ल घरमाण तथा उत्तरोत्तर साध्य अंश फर रूप है 1 
सामान्य विगेपात्मक वस्तु प्रमाणका विषय होती है 1! जान सदा परोश्च है 1 चह्‌ भाट्रमतने अथं- 
भाकटच रूप फर्से तथा घ्रामाकर मतमे संवेदन रूप फरुसे अनुमित होता है । कैद अपौरुषेय है 1 
वदविहित दसस घमं होता है ! स्व॑जञ नही है ! वेदान्तमतमं यह सन दृश्यमान जगत्‌ जाक 
अविद्या चा मायासे भलिभाषित्त होता है पारमाथिकत नही है, इसकी मात्र प्रातिभासिकी सत्ता है! 
९. खस्पर्दाना ते म० २1 २ “स्वरूपपरखूपाभ्या नित्य खदखदात्मके । वस्तुनि ज्ञायते कैषिचदरपं 
पकचित्कदाचन ण" -मौ० ङ्छो० अमाव० इको० ९२ \ 3. “"घ्मंयोसेद इष्टो हि घर्म्यभेदेऽपि ञः 
स्यते ॥1*` -मी० इरो० समाव डोऽ २० 1 ४, ~ दचयभिगृहीत -~-म० र! ५ मीन इङो 


मल्यत °क्खो० ७०--७२ 1 ६. "“खामान्यं चा विदेषो पं ते 
र न शेषो वा ब्राह्यं नातोऽ कल्प्यते 1» सी 
4 ते ° ङल्यो० अत्यक्० 


1.1, 


~ क० ८८. ६ ५५२ 1 मीमांसकमत्तस्‌ 1 
सर्वज्ञो नास्ति अविद्यापरनाप्मायाचदपस्रतिभासमानः स्वं; प्रपञ्चोऽपारसमार्थिकः \ परबहयोव 
परमार्थसत्‌ \\७द१ 


§ ५४९. उपसंहुरल्रह- 
जैभिनीयमतस्यापि संक्ेपोऽयं निवेदितः । 
एवमास्तिकवादानां छव संकेपकीर्तनम्‌ ।७७।। 
$ ५५०. व्याख्या--सपिह्ाब्दान्न केवरमपरदक्तोनानां संक्तेपो निवेदितो जैनिनीयसतस्या- 
प्यं संक्षेपो निवेदितः \ वक्त्पस्य बाुल्यादल्पौयस्थस्मिन्‌ सूत्रे समस्तस्य वक्छुमन्क्यत्वारसंकषेष 
एव प्रोक्तः \ अय प्रागुक्तमतानां सुच्र्न्निगमनमाह' "एव" इत्यादि । एवम्‌ इतर्थमास्तिकवादानां 
जीवपरलोकपुण्यपापाद्यस्तिल्ववादिनां बोडनैयाधिकसाख्यजैनवैरोषिकजेमिनीधानां संक्षेपेण कौ्त॑नं 
वक्तव्याभिघानं संक्ेपकीतंने कृतस \५७अ\ 
$ ५५१. उज्नेव विरोषमाह-- 
नेयायिकमतादन्ये भेदं वैशेषिकैः सह । 
न मन्यन्ते मते तेषां पञ्चैवास्तिकवादिमः ॥७८॥ । 
ऽ ५५२. व्याख्या--अन्ये केचनाचार्या नैयायिकभताजञेषिक्षः मेदं पार्थ॑श्यं ५ 
एकदेवतत्वेन तत्वानां भियोऽन्तर्भावनेऽल्पीयस एव भेदस्य भावाच्च 6. 


जिस तरह सीपमे चांदीको सत्ता न होकर उसका पत्तिभास्र होत्ता है उसी 
तरह यह्‌ जयत्‌ अपनौ 
वास्तविक सत्ता न रखकर भो - मविद्यासे ं 
व प्रतिमासित होता है । जगत्मपेच मिथ्या है। न्ह्यहो 
$ ५४९. उपसंहार-- 


ह इस तरं जैमिनि मतका संक्षिप्त कथन समष्त आस्तिक 
दप्नाका निरूपण भी समाप्त होता है \॥ ७७॥ त 


पर्क मयादा देखते इए इस सक्षि सुतर ग्रनथमे संहित ५ 
कटे गये सतो का उपसंहार _ 1 पन्थे संक्िस् कयन करना ही उचित है 1 प्रहे 
शा संहार करते है-इस तरह जीव, परलोक, पण्य, पाप मादिके 


ड, नयाधिक, साख्य, जैन, वैरोरि वक जैमिनी 
घल्तेपसे कथन्‌ किया गया हैष) क गीर जैमिनीय इन छह आस्तिकदर्शानोका 


क - विरतेष वक्तन्य-- 
कच आचाय नैयायिक र वैशेषिके दङनिको सानकर इन्हे 
इने ५ ९ व उनकी वृष्टे य्िही ०५ ८ है ॥3 ५ ५ 
क ध ध नयायिक सत्तसे वैशेषिक मतकरो व मेही उनका 
एत देवताको मानते है, दोनों ही एक-दुसरेके ल 
कर्‌ 


४५० षड्दर्शनसमुच्चृये [ का० ७९. § ५५३ - 


भवैक्ष्यमेवेच्छन्तीत्यर्थः \ तेषाम्‌-माचार्याणां मते आस्तिकवादिनः पञ्चैव न पुनः षटू \\७८।। 
§ ५५३. अथ क्छंनानां संख्या षडिति या जगत्प्रसिद्धा सा कथसुपपादनीयेव्याज्ङः काक्पाहु- 
षडदशनसंख्या तु पूयते तन्मते किर । 
रोकायतमतकतेपे कथ्यते तेन तन्मतम्‌ ।७8॥। 


§ ५५४. व्याख्या--ये नैयायिकवैरेषिकयोमंतमेकमावचक्षते तन्मते षड्दशंनसंख्या तु-षष्णां 
दर्हनानां सख्या पुनेरछोकायता नास्तिकास्तेषां यन्मतं तस्य -क्ेवे मीलन एव › किेत्याप्तवादे 
पूर्यते -पु्णी भवेत्‌ , तेन कारणेन तन्मतं चार्वाकमतं कथ्यते स्वरूपतः प्ररूप्यते \ अन्राद्यपादे 
सप्राक्षरं छन्दोऽन्तरमिति न छन्दःशास्बचिरोधः शङ्धुनीयः ७९२ 


अथ छोकायतमतम्‌ 


$ ५५५. प्रथमं नास्तिकस्वरूपमुच्यते * । कापालिका भस्मोद्धलनपरा योगिनो ब्राह्यणा- 
छन्त्यज्न्ताश्च केचन नास्तिका भवन्ति! ते च जीवपुण्यपापादिकं न मन्यन्ते ! 'चतुभुंतास्भकं 


जगदैदति \ केचित्तु चावकिकदेकीयष जकारं पच्चमं भूतसभिमन्यसानाः पच्चभूतात्मकं जगदिति 


लेते है, अत इनमे बहुत थोडा ही मेद रह जाता है 1 अत. यहौ उचित्त है कि इनको पृथक्‌ न 
श एक ही मानना चािए 1 इन गाचार्योकरि मतसे आस्तिकदर्धन पांच ही होते ह न कि 
11७८1 
व $ ५५३. जन मास्तिकदशंन पाच ही है तव द॑नोकी जगत्प्रसिद्ध षट्‌ संख्या केसे बनेगी ? 
संसारमेतो "षड्दर्शन" ही प्रसिद्ध है' इस शंकाका समाधान करते है- 
0: इन आचार्यो के मतमें पाच मास्तिकवरांनोने छठवां नास्तिक चार्वाकदस्ष॑न मिलानेपर 
दशनोंको छह संख्या पणं होती है, दसीकिएु चार्वाक मतका भो निरूपण करते हैँ ॥*७९।। 
$ ५५४. जो भाचायं नेयायिक मत गौर वेदरोधिक मतको एकं ही मानते है उनके मतसे 
दर्शनोकी छह संख्या पाच आस्तिकदसशंनोमें कोकायतत इस दृश्य रोकको हौ माननेवाक नास्तिक- 
दर्थनके मिजनेपर ही परणं होती है 1 इसीलिए चार्वाकमतका स्वरूप कहते है । इस रदरोकके 
परु पादमं सात अक्षर है अतः एेसा ही कोई आर्षंछन्द मानना चाहिए ! इसे अनुष्टुप्‌ छन्द 
मानकर छन्द शास्नके विरोधकौ सम्भावना नही करन चाहिए 1 यह्‌ आाषंगरन्थ है 1!७९॥} ` ` 
। । 


$ ५५५. सवरथम नास्तिकोका स्वरूप कहते ई--चार्वाक साधु कापालिकोकौ 

क -- तरह 
दावम एक कपारू--खप्पर रखतते है शौर शरीरम भस्म ऊगाति दै 1 राहमणोसि ङेकर अन्त्यज-- 
गृद्ध तक सरभो जात्तिके खोग चार्वाकरियोगियोमे भिरूते हे 1 ये त्मा, पुण्य, पाप आदि अतीन्द्रिय 
सर्वथाछोप करते हुं! इस ससारको पृथिवी, जक, 
जग्नि मौर वायु इय मूतचवुष्टयरूय ही मानते है । इनसे अतिरिक्त किसी पचे तत्त्वकी स्ता इन्दे 
भी पाचवाँ भूत मानकर जगत्‌को पाचभौतिक 

पुनलकायित्ता मर ३। 
~प भोच्यत्ते म २१ ५. -जान्तादव 


१. पुनन्दीक्नयित्ता म० १। 


„ क्षेपेण 
३. पू्नायान्‌ म २ २. क्षेपेण भोलनत्त एव म० २। 


न्तादच खार, प० १, पऽ २) 


# 1 


४५१ 
की० ७९ ४ ५५६ ] खछोकायतमतम्‌ \ 


न वञ्जोवाः \ चलेतन्थै- 
लिमदन्ति \ सन्मते तेभ्पो +जदचाक्तिवच्चैतन्यसुल्ययते \. जलन्रुद्‌ञुडवञं जव 
व पुरुष इति । ते च मद्यमासि भुङ्ते 1 कुवते | ए 
करिपस्नव दिवसे* सवं संभय ययानासनिगसं *स्वीभिरभिरमन्ते ॥ क अ 
तन्नामानि चार्वाका सोक्ता इटथादौनिं । "गक चयं अर्दने चर्वन्ति भक्ष 1 
पण्यपापादिकं परोक्षं वस्तुजातमिति चार्वाकाः ॥ 'मयाकल्यामाक'' { त 
सिदधहैमोणादिदण्डकेन ज्ञाज्दनिपा उम्‌ \ लरोत्ाः निविचारषः सामास्पलोकास्तद 
लोकायता छोकग्रतिका इरयपि ! बृहस्पतित्रणीतनतस्वेन ार्हस्पर्थाङ्चेति \ 


& ५५६. अय तन्सतमेवाह-- 


दअ मे मादक- 
कहते है 1 इने मतमे इन भूतोके विष्ट सभोगसे ही सहजा आदिके सडानेपर शराब ध 
शतिको तरह भूतोमें ही चैतन्यशक्ति उत्पच हो जाती है! जिस तरह जंरमे बुलबुल 1 ५५ 
ओर विकीन होते रहते है उसो तरह जीव मी इन्टी भूतोसे उत्पन्न होकर इन्दीर्मे रीन व 
रते है 1 चैतन्य विशिष्ट कशषरीरका नाम हौ आत्माहै1 ये शराब पोते ह, मास खति है त॑ 
माता आदि अगम्या स्ियोसे व्यभिचार करनेमे नही चुक्ते! येचोग वाममार्गियोकौ तरह 
, अगम्यागमन, शराव पीना तथा मांस मक्षण मादि चर्मबुद्धिसे करते है! ये रोग प्रतिवषं किल 
नियत दिने इक्र होते दै \ गौर जिस स्तोका नाम जिस पुरुषके साथ निकरू अवे-वह्‌ उसके, 
साथ रमण करता है 1 ये सन स्त्री ओर पुरुषोके नाम एक-एक कागजके टुकडे पर लिखकर दी 
पृथक्‌ कूडोमे रल देते दै ओर आँख मृंदकर एक स्त्रीका नाम भौर एक पुरुषका नाभं निकाखति 
ह 1 इस विधिसे जिस स्त्रीका जिस पुरुषके साथ नाम निकर आता हैवे दोनों चे माबेरेदधो 
बयोनहो सरात्र पकर मेथुन सेवन करते है 1 यह्‌ इनका सामूहिक व्यभिचारका पव दिन माना 
जात्ता है ! काम सेवनके सिवाय इनका ओर कोई दूसरा घमं नही है 1 चार्वाक रोकायतत बार 
नामोसे व्यवहृत होति है 1 गरू मौर चवं घातु भक्षगा्थंकं दै 1. जतः चर्वन्ति-खाना-पीना 
~ मौज उड़ान ही जिनका एक मात्र लक्ष्य है, जो पुण्य-पाप आदि अतीन्द्रिय -वस्वुजोको वास्तविक 
नही मानते वे चार्वाक है ! 'मयाकद्यामाक' आदि न्द्ध हिमन्याकरणके ओणादिक सूत्रसे “चार्वाक” 
शब्द निपात सन्ञक सिद्ध होता है \ साधारण विचार्य मूखं लोगोको तरह आचरण करनेवाले 


रोकायत्त या लीकायत्तिक कहलाते हैँ 1 चार्वाकोके गुरु बृहस्पति ह ! अतः बुहस्पतिके द्वारा प्रणीत 
मतका अनुसरण करनेके कारण ये बाहंस्पत्य भी कहे जाते है 1 


§ ५५६. मव इनके मतका निरूपण करते है-- 
१ । “भदशत्ति वच्चैतन्यमिति )'" --भरकरण पं० ० ५७६ । न्यायम० छ ७ ७1 ब्रह्मषू* 
अ जा० ३1३१५९३ 1 न्यायज्कसु० 2० ३४२ ॥ “भ्चतुर्म्यं. खच भूतेस्यश्चैतन्यमुपजायते । किण्वाडिभ्य, 
समेतेभ्यो द्रन्धेम्यो मदशक्तिवत्‌ 1" -सर्वदर्शनस ० पू० ५ ! "तम्य एव॒ तथा ज्ञानं जायते व्यज्यते- 


भयं #१ ४५ ८ रि 
५ -तत्वस्° तेभ्यस्चेतन्यमिति, तत्र केचिद्‌ वृत्तिकारा व्याचक्षते उत्पद्यते तेम्यश्चैवन्यम्‌ 
म्यज्यते इति ॥" --ततत्वसं ० प० ० ५२० । ब्रह्यषू० शां० भा० २।३।.५३। प्रमेयक्छ० प 


११९७ 1 श ॥ ^ ९६. द ~) 

र 4 ० जचबुद्बुद्वज्जोवाः ** यथैव दहि खमुद्रादौ नियामिकादृष्टरहिता. पदार्थसामर्थ्य- 
बुद्बुदा घादुभवन्ति यथा सुखदुः खवैचिच्यभाजो जीवा , पुन॒ कायाकारपरिणत- 

चत्त्यत्तस्त्ति नित्यादिस्वभावा सत्स्व ्रमाणामावात्‌ ॥"*--न्यायकुञ्ु> षू० ३४२} ३ 


माच्रा 
दमम्य्गमनं -आ० › भाच्राद्यगम्यानाममनं -म० २, मात्रा्ययमन -प० १ 
। 


म०्२।५ स्वीभो रमन्ते घम २॥ प! ४ दिने सर्वे 


४५२ षडदशंनसमुच्नये [ कार ८०. § ५५७- 


रोकायता वदन्त्येवं नास्ति जोषो न निष्ततिः। 
धर्माधर्मौ न भिद्येते न फर पुण्यपापयोः ॥८०॥। 


§ ५५७. व्याट्या--`लोकाथता नास्तिका एवम्‌ इत्यं चदन्ति \ फथमित्याह्‌ \ जोवश्चेततना- 
रक्षणः परलोकूयाथौ नास्ति, पञ्चमहासूतससुद्भूतस्थ चेतन्यस्येहैव भूततनाञओ नाश्चात्यरकोका- 
नुसरणसंभवात्‌ 1 जीवस्थाने वेव इति पाठे तु देवः स्व्॑ञाविर्नस्ति ! तथा न निवृंतिर्मोकते नोस्ती- 
त्यर्थः \ मन्यस्व घसंश्चाधसंश्च घम्म न चिचेत पुण्यपापे संया न स्त इत्यर्थः 1 न नैव पुण्य- 
पापयोः फल स्वगंनरकाविरूपमस्ति, घर्माधरम॑योरभावे कुतस्त्यं तत्फरुसिति भावः \\८०\॥ 

§ ५५८. सोल्दुण्ठं यथा ते स्वशास्त्रे प्रोचिरे तथैव दश्शंयन्नाह्‌--तथा च तन्मतम्‌ १ 

एतावानेव लोकोऽयं यावानिद्दियगोचरः । 
भद्रं बकपद्‌ं प्श्य यद्धदन्स्यबहुभरुताः ॥८१॥ 

§ ५५९. (तथा च इट्युपवश्चने \ तन्मतं प्रक्रमान्नास्तिकसतम्‌ ! तत्कीद्गित्याह्‌ मयं -भ्रत्यद्े 
लोकतो मनुष्यलोकः ! एतवानेव एतावन्मात्र एव 1 यावान्‌ यावन्मात्र \ इच्वरियगोचरः इन्दियाणि 
स्पर्लनरसनघ्ाणच्षुःशोत्राणि पञ्च तेषां गोचरो विषयः, पञ्चेन्द्रिपविषयीकृतमेव वस्तु विद्यते 





सोकायत--चार्वाक कहते हँ कि जीव, सोकल, धमं, अधर्मं तथा पुण्य गौर पापका फल 
जादि कुछ भी नहीं है ५८०५ 

§ ५५७ नास्तिक रोग कहते है कि--इसं लोकसे परलोकमे जानेवाला चेतनालक्षणवाखा 
कोई जीव नामका स्वतन्् तत्त्व नही है 1 पुथिवी आदि पाच महाभूतोके विशिष्ट मिश्रणसे उत्पन्न 
दोन्ेवाखा जोव इन भूतोके साथ यही इसी छोकमे नष्ट हो जात्ता है, परलोक तक उसका जाना 
असम्भव है 1 कही "जीवः" की जगह देव” पाठ है) सर्वज्ञ आदि विशेषणोवारा कोई देव 
नही है 1 इसो तरह निवृत्ति-मोक् सो नही है, घर्मे, मघम, पुण्य, पाप आदि कृ भो नहो है ओर 
न पृण्य-पापके फन स्वगं-नरक अदि है 1 जव घ्म-अघरमं ही नही है तब स्वगं-नरक कसि 
अगे ? जड ही नही है त्तव फलकी वात निरर्थक ही है 1८१ 


, $ ५५८. चार्वाक रोग जिस तरह दूसयरोक्षो हंसौ करते इए अपने शास्त्रोमे तत्त्वंनिरूपण 
करते है उसका योडा नमूना वताते है-- 


जितना खसे दिखाई देता है इन्दरियोसे गृहीत होता है उतना ही खोक है \ जो प्रुखं 
सोग॒ अनुमानकी चर्चा करते है उन्हे भेडियिके पैरके छनरिम चिह्लोसे उसको व्यर्थता वता 
देनी चाहिए ८९११1 


„_ 9 ५५२. कई चार्वाक अपनी वर्मभोर स्व्रोको भडियेके पेरके कृत्रिम चि होसे अनुमानकी 
व्यता चेताकरर उसे भत्यक्ष सुखदायो विषय-मोोमे अनुरक्त रहुनेकी प्रेरणा करते हं ! यहं 
्रच्यश्न दिखाई देनेवाा मनुष्यखोक्‌ स्पर्चन, रसन, घ्राण, चसु मौर श्रोत्र इन पाँच इन्द्रियोके द्वारा 
ही विषय होनेवाखे पदार्थो तक ही सोमित ड ।! इनसे परे कोई अदोन्द्िय वस्तु नही है 1 आस्तिक- 
वादौ जिन जीव, पण्य, पाप, उनके फल स्वगं नरक मादि अतीन्द्रिय पदार्थोको भानत्ते ह वे वस्तुतः 
दही नही क्योकि उनका प्रव्यक्ष-सालाक्तार नही होता 1 यदि इस त्तरहु काल्पनिकं अगर 
लगप्रत्यक्ष पदार्योको मानने सर्गे" तो ख रगोशके सीग तथा वन्ध्या-वोश्चके भी टडकेका सद्भाव मान 
नेना चाहिए 1 पांच प्रकोरकी उन्द्रियोके विपयोको छोड़कर संसारमे अन्य किसी अत्ोच्रिय पदा्थं- 


१ ददफारिना जर १, म० > 





» प० १, प०द} २. नास्ति अन्यच्च भ०्र। ३. -दिच ०२) 





-का० ८१. $ ५५९ ] लोकायततमतयर्‌ ! ४५२ 
नापरं क्रिमपि । खोकग्रहणाल्लोकस्थाः षदायंसार्या ग्राह्याः । ततो यत्परे जीवं पुण्यपापे तत्फल 
स्व्गनरकादिकरं च प्राहुः, तम्नास्ति, अप्रत्यक्षसवात्‌ ! अघ्रस्यक्षमप्यस्तीति चेत्‌ \ शाश्ण्यद्धू- 
चन्ध्याप्तनन्धयादीनासपि भावोऽस्वु 1 न हि पञ्चवविघेन प्रत्यक्षेण मूदुकलेरादिवस्तूनि 
तिक्तकटुकषायादिद्रव्याणि सुरभिदधरभिभावन्‌ ख मुधरमुवनसू च्ह॒स्तम्भाम्भोखहादिनरयश्युभ्वषपदा- 
दिस्यावरजद्धमपदार्थसार्थान्‌ विविधवेगुवीणाविध्वर्नीश् विमुच्य जावुचिदप्यन्यदनुश्रुयतें \ यावता 
च भूतोवमूतचेतन्यव्यतिरिक्त्धं तन्यहेतुतया परिकल्प्यमानः परलोकथायो जीवः प्रत्यक्षेण नानुभूयते, 
तावता जीवस्य सुखदुःखनिबन्धनौी धर्माधर्मौ तत्प्रङृष्टफलभोगभरुमी स्वगंनरकौ पुण्यपापक्षयोत्य- 
मोक्षसुखं चोपचण्यंमानानि आका विचिच्रचिच्रचिरचनभिव कस्य नाम न हास्यावहानि ? ततो 
येज््रास्यु्टमनास्वादितमनाघ्नातमवृष्टमधुतमपि जीवादिकमाच्रियमाणाः स्वर्गापवर्गादिसुखकििष्सया 
विप्ररु्धबुदधय. शिरस्वुण्डसुण्डनडु रतरतपश्च रणाचरणसुदुःसहतपनातपसहनादिवलेदो य॑त्सौवं जन्म 
शपन्ति, तत्तेषा महामोहोदरेकविरुसितम्‌ ! तवुक्तम्‌-- 
“तंपासि यातनार्चित्रा. संयमो मोगवञ्चना 1. 

अग्निहोच्रादिक कर्मं बालक्रीडेव क्ष्यते 11९॥ 

यौवज्जीवेत्सुखं जीवेत्तावद्ेषयिकं सुखम्‌ 1 

भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥२॥1 


1 
का सद्भाव है हौ नही 1 कोम कठोर जादि छूने छायक पदार्थं, तीता कडवा कषाया जादि 
चलने लायक पदां, सुगन्धित ओर दुगं न्धित आदि सषे जानेवाले पदाथ, पृथिवी पहाड जगत्‌ 
वम खम्मा कमक जादि, मनुष्य पशचु इवापद आदि स्थावर स्थित रहनेवारे मौर जंगम-चरने- 
फिरनेवाले, मखोसे दिखने लायक पदाथं तथा अनेक प्रकारके वीणा बांसुरी आदिके सुनने लायक 
शन्दोको छोडकर समारमे बचता ही क्या है ? इन्दी पदार्थोका ही समुदाय जगत्‌ है, इनसे 
व किसी भो अततीन्द्रिय पदा्ंकी सत्ता नही है ! जब पुथिवौ आदिसे उत्पन्न होनेवाङे 

न्यसे भिन्न कोई स्वतन्व अतीन्द्रिय परलोक्षगामो जीव हौ प्रत्यक्ष अनुभवमें नही आता उसका 
साल्लित्तार नही होत्ता तव उसके सुख-दुःखके कारण घमं ओर अधर्म, उक्छृष्ट धमं ओर अवर्भके 
फन ४ स्थान स्वगं ओौर नरक, पुण्य ओर पाप दोनोके नासे होनेवाला मोक्ष सु वि 
दथ पदार्योको कल्पना तो उसी [स्यार मे 
ग ना त। उसा तरह्‌ हस्मास्पद तथा उपेक्षणीय है जिस तरह जाकाद्में 
(न ः चित्र वनानेको खयारो कल्पना । इस _ तरहकी अननुमूत बात्तोको सुनकर 
व हसीन आध्रगी? इसीक्एिजो रोग छने चाटने सुघने देखने तथां सुननेके 
टदे ने सक्तेहै न नाट सक्तेहैन संघ सक्ते हँ न देख सक्ते हैओौरन सुन ही सकते 
४ ५ रजे स पदार्थोक कल्पना करके स्वगं मोक्ष आदिके युखको चाहसे ठगे जाकर 
क नि दा क कठोर तप तपते है, इर्चर न्रत घारण करते है, गरमीकी कठोर 
पवाते ब प तया ओौर मो नाना प्रकारके क्लेशको सहकर इस मनुष्य जन्मको 
नहा) ह मूखंता तथा महामोद्के तोत्र उदयको देखकर उन वेचारो पर दया आती है | 
इ य तप्‌ केवल निरयंक दाश्ण यातनां सहना हौ है 1 सयम भोगोसे वरि 
५ जयो, लूव विषय सुख भोगो दे 
1 नी छ ् य सुख भोगो} जव यह देह जरू जायगी शरीर 
न । इव व = ५ = चाभाणकः-जन्निहोतरं चयो वेदास्विदण्डं 
{च वृन्सोरगोषर. 1 भस्मीभूतस्य देहस्य ६ _ न> ० ५1 ३ “यावज्जीवं सुखं 
^ ° “दस्य पृनरागमनं कुतः) इति लोकगायाम ""1*"-सचंदशंनसं० 


041 षडदर्शनसमुच्चये [ का० ८९१ § ५६० - 


तः सुर्थतमिच्व्रिथगोचर एव तात्त्विक इति ॥\ 
ध न अथ ये परोक्षे नसती प्रासाण्येन , जीवपुण्यपापादिकं व्यवस्थापयन्ति 
न जातुचिद्विरमन्ति तान्‌ प्रबोधयितुं दृष्टान्तं माह “भदे वुकपदं पश्य" इति \ अत्रायं संप्रदाः- 
कश्चित्पुरुषो नास्तिकमतवास्तनावासितान्तःकरणो निजां जायामास्तिकमतनिबद्धर्माति स्वन्ञास्त्रोक्त- 
युक्तिभिरभियुक्तः प्रत्यहं प्रतिबोधयति ! सा तु यदा न प्रतिबुध्यते तद्या सं इयमनेनोपायेन प्रति- 
ओष्स्यत इति स्वचेतसि विचिन्त्य निलायः पञ्िमे यामे तया समं नगराल्िगत्यं तां प्रत्थकादीत्‌ । 
"प्रिये ! य इते नगरवासिनो नराः परोक्षविषयेऽनुभानादिप्रासाण्यमाचक्नाणा रोकेन च बहुश्रुतततया 
व्बह्ियमाणा विद्यन्ते, पक तेषां चौरुविचारणायां चतुम्‌" इति \ ततः स नगरद्ाराद्यरभ्य 
खनुष्पथं यावन्सन्यरतरर सुमरसमोरणसमीभरूतयांशयुप्रकरे राजमार्गे हयोरपि स्वकरयोरङः.गुलित्रयं 
मीलयित्वा स्व्ञरीरस्योभयोः पक्षयोः पांडुषु न्यासेन वृकपदानि भरचक्रे । ततः प्रातस्तानि पदानि 
निरीकष्यास्तोको रोको राजमागेऽभिलत्‌ \ बहुभुता अपि तत्रागता जनान्‌ भ्रत्थवोचन्‌ “भो भो 
बृकपदानामन्ययानरुपपत्या नूनं निल्ि "वृकः कन चनतोऽनागच्छत्‌' इत्यादि \ ततः स तास्तया- 


छट कर राख हो जायगा तब इसका फिर भिलना कठिन है । इसकिए आगेके सुखको स्ूटी इच्छासे 


मौजूद अवसरको नही चूकना चाहिए 1 इसकिए य बात सुनिदिचत है कि इन्द्ियगोचर पदार्थं ही 
तात्त्विक है उन्हीकी वास्तविक सत्ता है 


§ ५६०. जो आस्तिकनादी जीव पुण्य पाप मादि परोक्ष अतीन्द्रिय पदार्थोकौ परोक्ष विषयक ` 
अनुमान आगम भादिको परमाण मानकर सिद्धि करते है मौर अपने इस निर्मू तथा निरयंक 


प्रयत्नसे विरत नही होते, मूढ लोगोको अतीन्द्रिय सूखका कोभ देकर ठगते ह उनके अनुमानकी 
व्यता दिखानेके किए उको बुद्धिको ठिकाने छानेक्रे किए वृक पदक्ता दृष्टान्त पर्याप है । एक 
परमनास्तिक चार्वाक था । उसको पत्नी परम घाभिक तथा आस्तिक थौ 1 वह्‌ प्रतिदिन अपनी 
स्वीको नास्तिक युक्तियोसे घाभिक कायं ओर अनुमान आदिकौ व्यता समन्ञाया करता था ! 
परन्तु स्त्रीको घामिक ओर परलोक आदि पर वृढ विश्वास रखनेवाको बुद्धिमे परिवर्तने कोई 


लक्षण नही दिखाई दिये 1 स्वी हमेशा यही कहती थी कि घत्यक्ष सिद्ध पदाथेक्ति सिवाय अनुमान 
मौर मागमसे सिद्ध होनेवाले स्वगं नरक परकोक आदि भी है 1 मतलब यह्‌ कि जव उसकी स्वी- 
को आस्तिक वृद्धि नही परटी तब उसने एक उपाय सोचा 1 चह एकर दिन राच्िके पिच्छ पहर 
म॒पनी स्वोको केकर नगरके बाहर गया । नगरके बाहर पहुंचकर अपनो स्वोसे प्रेमपु्व॑कर वोला-- 
प्रिये, इस नगरमे वहुत-से बहुश्रुत पण्डित है, जो सदा परोक्ष पदार्थो किए अनुमान ओर अगम- 
की प्रमाणतताको घोषणा किया करते है अौर नगरमे अपने थोये पल्कवग्राहिज्ञानसे बहुश्रुत विदान्‌ 
वने इए है \ इनके प्रभावमे जाकर तुम जेत्रे मूढ रोग परलोक परखोक चिस्छाया करते है भाज 
हम उनको बुद्धि तया विचार करनेको शक्ति परोक्षा करते है ओर उः 


नको पोतलोलाका दिवाच्ा 
खोलते ह ! यद्‌ कहकर उसने नगरके दरवाजेसे केकर चौराहे तक सारे राजमागंमे मेडियेके वैरके 


निशान वना दिये । भरत्तकाकूदहो रहा धा, अत. वागुके सन्द मन्द इ्चकोरोसे नगरक्री मुख्य सडक 
कौ धूल त्रिलक्रुर एक-सो समतल हो गयी थो ! उसने उर समतकूवान्यी धूमे अपने ह्ाथके 
जंगूढा प्रदेशिनो-अंगूडेके पासको अंगुली तया बीचकरी अगुजेको मिलाकर दोनो हाथोके वल चर 
कर ठीक मेडियेके परोके समान चि बडो ही कुशकतासे वना दिये ! जव प्रति काल हुआ, ओर . 
रास्तेखे ोग जने-जने रगे तव उन मेडियोके वैरके निखानोको देखकर वहुत-से छो उप रास्ते- 
पर छकुं हो गये { इको समय नगरके वहुश्रुत पण्डित भो चां मा पहुंचे 1 उन्होने अपनो थोधी 

१. जामा नाम्तिक्मत्तिनिवद्धमततिस्व -म० २} 


२. ~-त्यावादोत्‌ ० 1 ३ चारुविचारविचारणाया 
म० १, भम २ ४. -मन्वरसू -म० ₹। ५. चृक्पशु. बन ~ ० २1 


-का० ८२. § ५६१ 1 लोकायतसत्तम्‌ 1 ष्‌ 


मापमागाल्िरीक्षय निजां भार्या जजंल्प 1 हे मद्रे श्रिये वुकपदं “अत्र जातावेकवचनं! पडय निरीस्तस्व 
कि तदित्याह ! यद्‌-वृकषदं वदन्ति जल्पन्त्यबहुश्रुता लोकरूढया बहुश्रुता अप्येते परमाथमज्ञात्वा 
भावमाणा अबहृश्रुता एवेत्यथेः \ “यदरदन्ति बहृश्षुताः" इति पाठे त्वेवं व्याख्येमू-लोकभरसिद्धा 
बहूभुता इति, तया ह्येते वृकपदविषये सम्यगविदितपरसमार्था बहवोऽप्येक सदृ्षसेव भाषमाणा 
अपि वहूमग्घजजनध्यान्ध्यमुत्पादयन्तोऽपि च ज्ञाततत्वानामदेयवचना न भवन्ति ! तथा बहबोऽप्यमी 
वादिनो धामिकछद्मधर्ताः परवच्चनैकप्रवणा यत्किचिवनुमानागसमादिभिर्ाढचंसादशयं जीवाछ्रस्तित्वं 
सदृशमेव भाषमाणा अपि सुधैव सुग्घजनान्‌ स्वर्गादिप्रात्तिछस्यसुखसंततिप्रखोभनया भक्ष्यासक्ष्षगस्या- 
गम्थहिोपादेधादिसंकटे पातयन्तो बहुमुग्धर्बामिकव्यामोहसुत्पादथन्तोऽपि च -सतामवधीरणीय- 
वचना एव भवन्तीति ! ततः सा पत्युवंचनं स्वं मानितवती ।१८९। 
§ ५६१ तदनु च तस्याः स पतियंडुपदिष्टवान्‌ तदेव दलंयल्ताह-- 


पिविखादवच चारुलोचने, यदतीतं वरगात्रि तन्न ते| 
न हि भोरु गतं निवतते, सश्रुदयमात्र मिदं कठेवरम्‌ ॥८२॥ 


वदिस बिचारकर उपस्थित रोगोसे कह" कि--मादइयो, रातमे कोई भेडिया जंगलसे नगरमे 
भव्य भाया हैर यदि नही आया होता तो उसके पैरके चिह्न कर्हासि आते ? पासमे खडा हा 
व उन पण्डितोकी इस अंट-संट बातचीत्तकी ओर अपनी पत्नीका ध्यान खीचता हुमा हेश्रीे 
ला कि-हे मद्रे प्रिये, इन भेडियेके पैरोको देखो 1 ये यद्यपि पैरके चिह्ध बहुत है फिर सामान्य 
रूपसे कयन करनेकरे किए एकवचनकरा प्रयोग किया 1 बहुत रूपसे प्रसिद्ध होकर भी वस्तुतः ज्रब 

व पोगा पण्डित इन्हे भेडियाके पैर बता रहे हैँ । ये तत्त्वको नही समञ्यनेके काश 
ध है! "यदृदन्ति वहृश्रुताः' एेसा भी पाठ सिरता है 1 इस पाठका अर्थं मह कन्दर 
छोकमे वहुश्रुत रूपसे प्रसिद्ध पण्डित इन्हे मडपि के पैर बता रहे है ! जिव कारवे 


लेग पै चिह्धोका 
र भेडियाके पैर ओर मनुष्यके द्वारा किये गये कृचिम यका मेद नही समन्चक्रर क शकने कहू ` 


£ 4 = साधन करनेवाङे घतं रोग = 
न ५ व स्वाथ साघचतेके च्ए स्वगं आदिके सुखोका रोभ दिखाकर थ 
मनोवि न भ है, यह गम्य है यहु अगम्य है, यह हेय 2 यह उपादेय है," इत्यादि 
स्म य वह भ आदिकी भूकूभुलेयामे डा कर अपना उल्ल सोधा करते है । 
कते मर क अपनी ह कानूमे करके इन्दे अनेक तरसे 
री हेहे ६।९। व उन समक्ञदारोके तो उपेश्ा एवं तिरस्कारके 

पिः बचनोष्‌ चह चावकिने जपनी स्ीको आस्तिक बुद्धिको पट दिया । वह मूढस्त्री ५ 


म्स्त पौ | ` ` = उसी तरह विर्वास करने ल्गौ जैसे कि वह स्वगं ओौर नरक आदिपर 


ई 
ई व उसके क उस स्त्रौको जो उपदेश द्विया क 
स्क » अनने द 
त दन वानो ती वसे जो चाहो पियो जोर जो मनसे अग्ये खाय! हे 
५ र चृरफके ष्वक्कर 
व 


"जनानामान्व्यमु -म० २ । ३. सतामनववारणीय -म० २ । 


५६ षडदर्योनसमुच्चये [ का० ८२. ६ ५६२. 


§ ५६२्‌. भ्याख्या--हे चारुखोचने अोभनाक्षि पिव पेवापिधव्ययस्यष्लोषेन मदिरादेः पानं 
कुर 1 न केवदं पिव खाद च भक्ष्याभकष्पनिरयेक्षतया मांसादिकं भक्षय च 1 (६ चिवल्यादक्रिपयोरुपल- 
णत्वाद्गभ्यागम्यविभागत्यागेन भोगानामूपभोगेन स्वयौवनं सफकौदुचित्यपि चचोऽन ज्ञातन्यम्‌ ॥ 
यद्‌ यौवनाद्यतीतम्‌ अतिक्रान्तं हे भरधानाद्धि तद्भरयस्ते ततव न भविष्यतीत्थध्यगदुार्यम्‌ 1 चारुलोचने 
वरगान्नीति संबोघनद्रयस्य समानांस्थाप्यादरानुरागातिरेकान्न पौनसत्यदोषः । यदुक्तम्‌-- 

“अनुवादादरवीप्साभृशार्थविनियोगहेत्वसूयासु 1 

ईषत्सश्चरमविस्मयगणनास्मरणेष्वपुनरुक्तम्‌ ।।११।।. | 1 

§ ५६३. अय स्वेच्छाविरचिते पाने खादने +नोगसेवने च सुप्रापा परलोके कष्टपरम्परा, 
सुलभं च सति सुङृतसचये भावान्तरे भोगसुखयौवनादिकमिति पराडङ्ां पराक्वु" प्राह 1 नदहि-- 
नैव हे भीर ! परोक्तमान्रेण नरकादिप्राप्यवु.खभयाकूठे { गतम्‌-इह भवादतिक्रान्तं सुलणीवनादि 
निवतंते परलोके ° पुनरण्युपदौकते ! पररोकसुखकिप्सया तपङ्चरणादिकष्टक्रियाभिरिदत्यसुखोयेश्षणं 
व्ययंमित्य्थंः ¦ 

§ ५६४. अय श्युभाल्ुभकर्मपारतन्त्येण जीवेनामुं कायमघुनाचिष्ठाय स्विदेनावक्यं परच्छकेऽ- 
पि स्वकमेहेतुक सुखडुःखादिवेदितन्पमेवेत्याद्ड्क्यः प्राह 1 सम्रुदयमातन्न समुदयो सूतचचुष्टयसंयोग- 


पुयिवी आदिकाः सघ्ुदष्य है गौर यहौ खतम हो जानेवाला है परलोक तक नह जेमा \ मत्तः 
निर्भय होकर दिल खोकर खाञ, पियो आौर मौज दसो 11८२४ 


§ ५६२. हि चारलोचने, पेय गौर अपेयका विचार छोडक्रर खूव शरावके प्याकेपर प्या 
ढाखो 1 भक्ष्य अभक्ष्यके विचारक परवाह न करके मांस आदि जो मनेमे आवेसो खा} लाना 
पीना ये क्रिपषै अच्य चतोको भो सुचक है, अर्थात्‌--गम्य-अगम्यका विचार छोड़कर खूव तचि- 
यतसे भोग भोगो मौर अपनी इस चार दिनक जवानीको सफर करो । जो जवानी या हारीरको 
सुन्दरता छुनाई या गठन आदि. चे जांयगे, है सुन्दरि, फिर वे तुम्हारे नही हौ सकते 1 यद्यपि 
श्वदख्लोचने मौर वरगात्रि" ये दोनौ सम्बोधन पद समानार्थक है, फिर भो अत्यन्त आदर गौर 
अनुरागके सूचनक्रे किए भयुक्त होनेसे पुनरुक्त नही है 1 का भी है-- “अनुवाद, आदर, बोप्सा- 
भृशाथे-बहुकुता, चिनियोग, हेतु, मसूया, ईषत्‌, संश्चम, विस्मय, गणना तथा स्मरण, इन अर्थोमि 
शन्दका दुबारा प्रयोग पुनरुक्त नही होता 1 

§ ५६३. आस्तिक स्ी--इच्छानुसार स्वच्छन्दत पूर्वक खाने-पीने तथा मजा मौज करमेसे 
तो पाप होगा ओौर पररोकमे दु ख भिकेगा 1 यदि यहा थोडा खान पान मादिका विचेक रखकर 
सयत प्रवृत्ति करेगे, तो पुण्यका संचय होनेसे परलोक भोग सुख यौवन सादि इससे भी अधिक 
भिकेगे अतः विचारभुवंक परकोकके सुख-दुःखका ध्यान रखकर ही प्रवृत्ति करना उचित है 1 

नास्तिक पति-दे इन धूर्तोकि बह॒कावमे आकर नरक आदिक दु खोसे उरनेवाली भीर 
प्रिये, इस लोकका गया हुआ यौचने गौर सुखे परलोकमे वायस नही आयेगे । जो गया सो गया 1 
इसलिए पररोकके सुखको मिथ्या चाहसे तपक्चरण आदि क्रियायोसे इस रोकके मौजूद भोगोकी 


1 चड़ मारी मूर्खता है! यह तो बादल देखे विना हु मोज्‌ृदा पानीका घडा फोड़ 
ना है1 


$ ५६४. जास्तिक स्त्री-जो जोव अपने पूवंजृत शुम अद्युम कमोकि फलको इस चछरोरमें 
भोग रहा है उसे खाज किये गये कमेकि फरको भी परल्येकमे दूसरा दारीर धारण करके भोगना 
ही पड़ेगा 1 कम्‌ तो भोगे विना छूट ही नही सकते 1 





१. नोगश्िव -मल० र । २. -केपु पुन -म० २१३. याह समु -म० २ 


~ का० ८३. § ५६६ 1 सोकायतमतस्‌ 1 ४५७ 
श्ल्योऽवधारणे ! इदं १ कलेवरं तीत्यध्याहारः, न पुनभूंत- 
स्तन्मात्रम्‌ ! मात्र इदं रत्यक्तं केवरं करीरम्‌ एवासः 
चतुष्टयसंयोगमात्रादपरो भवान्तरयायी जुभाद्युभकमंविपाकभोक्ता काये कङ्चन जीयो चिद्यते । 
भूतचतुष्कसंयोगन विदुदुदोत इव क्षणतो दृष्टो नष्टः! तस्मात्परखोकानपेक्षया यथेच्छं पिज खाद 
चेत्यर्थः ८२१ 
§ ५६५. अथ प्रमेयं प्रमाणं चाह-- कि च, 
प्रथ्वौ जलं तथा तेजो वायुभतचतुष्टयम्‌ । 
आधारो भूमिरेतेषां मानं स्वक्ञजमेव हि ॥८३॥ 
$ ५६९. व्याख्या--¶ि चः इत्यस्युच्चये । पृथ्वी भुमिः, जलम्‌ आपः, तेजो बह्लिः, वायुः 
पवनः, भूतचतुष्टयम्‌ । एतानि भूतानि चत्वारि आधारो भुमिरेतेषां भूतानासाधारोऽधिकरणं भुमिः 
पुणी 1 च॑तन्यभरमिरेतेषाम्‌" इति पठे तु चतुष्टयं किविशिष्टं चैतन्यसूमिः चे्न्योत्पत्तिस्यानम्‌, 
भूतानि संसूयेकं चैतन्यं जनयन्तीत्यर्थः \ ` एतेषां चार्वाकाणां मते 'भमाभभमूमिरेतेषास्‌' इति 
पाठान्तरे तु भूतचतुष्टयं प्रमाणसूमिः भरमाणगोचरस्तातस्विक एतेषां संते \ मानं ठु भरमाणं 
पृनरकनमेव ऽत्यक्षमेवेकं न युनरनुमानादिकं भमाणम्‌ \ हिकन्दोऽ्र विकेषणार्थो वतते ! विन्ञेषः 
पनश्चावरकिछोकष्यात्नानिर्वाहिणम्रवणं शुमायनुमानमिष्यते क्वचन न पुनः स्वगद्ष्टादिप्रसाष- 
कमलोकिकमनुमानमिति १८३१ 


= ~ ~ 


नास्तिक पति--मृग्धे, पृथिवी जल आग ओर हवाके विशिष्ट सयोगसे अने हए शरोरको 
छोडकर अन्य कोई जीव नामका पदाथं है ही नही, जो इस छोकसे परलोक जाकर शुभ गौर मशुभ 
कमोकि फलको भोगेगा ! जो कर्हैसोयहरशरीरहीहै। गौर यह शरीर क्या रै, विजलीकी 
1 तरह दम हमेशा इसे नष्ट होता हुमा देखते है । कितने हौ श्चरीर भत्तिदिनि नष्ट होते है, 
म जङ़े ओौर खाक हो गये । इस शरीरम भूतोके_संयोगसे उत्पन्न इर चेतना भी निजल्येकौ 
हा तर्ड जवे कमो भी समाप्त हो सकती है 1 इसक्िए परोकका कषगड़ा छोड़ो । उसे किसने 
ता दै १ जो सामने है, सो खायो पोमो मौर नस्तीसे भोग भोगो ।८२॥ | 
9 मव इनके प्रमाण ओर प्रमेयका निरूपण करते है-- 
चः भ 1 पूथिवौ जल मरन ओर वण्ये सूतचलुष्डय तत्त्व सबकी 
माघार । इच्ियजन्य भ्रस्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है ॥८३॥ श + 
„° ५९६. किच शब्द-अभ्युच्चय-अौर्‌ भौ अथंमे प्रयुक्त होता थिवी 
हषा य चतुष्टय हौ तत्त्व है । पृथिवो इन भूतोका ए न्वै व र 
त है। चर्वकोके मतम ये 4 चैतन्यकी तो व ५ पिर 
७ उत्वन्न करते हँ रमाणभूमिरेतेषा्न' इस पाठका “इन चार्वाकोके मते ह 


> विच 

है बह क यह है = लोक व्यवहारके निर्वाहक छिद्‌ घम आविसे अग्नि 
स्दी्कि कक पदार्योक जवुमानको प्रमाण मान छेते 1 ह, स्वगं यम 
अक पदावोक मनुमानकों व्यभिारो च तन = ह । न मद मादि अतीन्द्रिय 


| जर तैसे जर (~ - 
५ "1 २. पाठान्तरे तु भ० ३ ते 
^ -क्भेपभ०ये) 1 २ मते बु प्रायं म०२।५. _ 
् कनिर्वा -म० २। 


४५८ षड्द्लंनसमुच्चेये [ का० ८४ § ५६७ । 


§ ५६७. अथ भूतचवुष्टथीभ्रभवा ^ देहे चैतन्योत्यत्तिः कथं प्रतोयताम्‌ । इत्याशडक्याह-- 
पथ्न्यादिभूतसंहत्या तथा देहपरीणतेः । 
मदशक्तिः सुराङगेम्यो यदत्तद्वच्चिदास्मनि ॥८४॥ 

§ १५६८. व्याख्या--पृथिव्यादीनि पृथिन्यप्रेजोवाथुलक्षणानि यानि भरतानि तेषां . 
समवायः संयोग इति यावत्‌ तया हेतुभूतया 1 तथा तेन प्रकारेण या देहस्य परीणतिः ˆ परिणाम- 
स्तस्याः सकाशात्‌ चिदिति योगः 1 यद्यया सुराङ्केम्यो गुडधातिक्यादिभ्यो" मदयाद्धेम्यो सदाक्तिः 
उन्मरादकत्वं भवति, तदत्तथा चित्‌ चेतन्यमात्सनि क्षरीरे। अत्रात्मशब्देनानेकारथेन शरीरमेव 
नातव्ये, न पुनजोविः \ अयं भावः--मूतचवुष्टयसं बन्धाहेहपरीणामः, ततद्च देहे चैतन्यमिति \ अञ्न 
परीणतिदाब्दे "चञभावेऽपि बाहुलकादुपसगंस्य दोघंत्वं सिद्धम्‌ \ पाठान्तरं वा- 

“पृथ्न्यादिभूतसंहुत्यां तथा देहादिसंभवः \ 

मदशक्िः सुराड्गेभ्यो यदत्तदत्स्यितात्मता \\” पृथिव्यादिभूतसंहत्यांः सत्यां तथा शाब्दः 
पू्वश्लोकायेक्षया समुच्चये, देहादिसंभवः \ `“आदिचाब्दादभूभूधरादयो भूतसंयोगजा ज्ञेयाः । 
सुराडमेभ्यो यढन्मदशक्तिभंवति, तदद्‌ भूतसंबन्धाच्छरोर आत्मता सचेतनता स्थिता च्यवस्थितेति। 


यदुवाच वाचस्पत्तिः--““पृधिव्यापस्तेज वायुरिति तत्त्वानि, तत्समुदाये शरीरविषयेन्द्रियसंज्ञाः= 
वेभ्यख्चं्न्यस्‌"” इति ११८४१ 


$ ५६७९. मब भूतच्टयसे उत्पन्न होनेवाङे शरीरमे चैतन्यकी उत्पत्तिकी प्रक्रिया बताते है-- 
जिस तरह महुमा आदि मादक सामग्रीसे भव्ति उत्पल्न होती है उसी तरह पृथिवी 
भादि भूतोकि विशिष्ट संयोगसे देहाकार परिणमनसे ज्रीरमे चैतस्य उत्पन्न होता है ॥८या 

§ ५६८. पृथिवी जर अग्नि ओर वायु इन भूतोके विशिष्ट सयोगसे भूत्तोका शरीराकार 
पसे परिणमन होता है 1 जिस प्रकार गुड़ घातकी आदि शराबकी सामग्रीसे मादकडाक्ति होती है 
उसी तरह शरोरमं चैतन्यशक्ति उत्पन्न हो जाती है । “आत्मा चन्दके अनेक अथं होते है 1 अत्तः 
यहां आत्मा शब्दका शरीर अथं हौ केना चादिए्‌ न कि जोव ! तात्य यह कि पृथिवी जादि भूत- 
चतुष्टयके विशिष्ट सयोगसे देह बनती है फिर देहे चैतन्य उत्पन्न होता है । परीणति शब्दे परि 
उपस्ग॑को विकल्पसे दीधे हो गया है! इस शटोकका यह्‌ पाठान्तर मो देखा जत्ता है- 
पृथिव्यादिभूतसहत्या तथा देहादिसंभवः 1 मदश्क्तिः सुराद्खेभ्यो यद्रत्तद्रस्स्थितात्मता 1" अर्थात्‌ 
पृथिवी मादि भूनोका सयोग होनेपर देह आदि उत्यन्न होते है } पृथिवी प्रह्याड आदि सभी पदाथं 
मूलके संयोगसे ही उत्पन्न होति है । जिस प्रकार मदिराकी सामग्रीसे मददाक्ति होती है उसो तरह 
भूलंकरि विदिष्ट सम्बन्वते शरीरम आत्मता या सचेतनताः आदि है । वाचस्पर्तिने कह! है- 
“पुथिवौ जल अग्नि मौर कायु ये चार ततच्व है ! इनके समुदाय--विरिष्ट सयोगसे शरीर इन्द्रिय 
मर विपयसंज्ञक पदाथं उत्पन्न होते हई, उनसे चैतन्य होता है" ।॥८४॥। 


१. धरमावादेदे ०, क! २. तद्धेतुभूतया म० २। तया देतुठया प० १, प०२। ३ पयैणाम 
०२1 ४ दम्यो मद -म० १1 ५. चघन्‌मावे जा! ६. -त्या तथाम०२। ७, 
-चन्वादनूचया --म० १ म० २, प० १, पर २। ८. ताम्यद्वै --म० २। ° पथिव्यापस्तेजो 
यागुरि्ि तत्त्वानि तत्समुदाये शरीरेन््रिविपयसंज्ञा 1 -चष्वोय० ध्र १} दशं मार भामती 
२।६१५५ ॥ तत्व ° पं छ० ५२० 1 तच्वायं इको० = २८ । युक्स्यजुदा० टी० प्र० ७३ 1 न्ययुु° 
० भद 1 न्यायविन चिन द्वि० ष्ट १३ ॥ स्यान रव्नान श १८द । "ततो निराकृतमेत -शशरोरे- 


{दरपव्रिधयसेन्यः पथिव्यादिमूतेन्यद्च॑तन्यार्भिन्यक्ि » पिष्टोदकगुदवातकयादिभ्यो मददाक्तिवत्‌ ॥* ॥ 
~ दमयक्भ्र० = ११५५॥ 





~ का० ८६. § ५७२ 1 सटकायतमतम्‌ 1 ४५९, 


§ ५६९. एवं स्थिते तथोपदिद्ान्ति तथा द्शेयन्नाह-- 
तस्माद्दृ्टपरित्यागाद्यद्‌्ष्टं ग्रवतनस्‌ । 
लोकस्य तद्धिमढस्वं चार्वाकाः प्रतिपेदिरे ॥८५॥ । 

§ ५७०, व्यार्या--यस्मादृमूतेम्यश्चंतन्थोत्पत्तिः तस्मात्कारणाद्दृष्टपरित्थागा्त्‌-दुष्ट भ्रत्य- 
क्षानुभूतमेहिकं " लौकिकं यद्विषयनं सुखं तस्य परित्थागाददुष्टे परलोकसुखादौ तपद्चरणादिकष्ट- 
करियासाध्ये यत्मवतंनं प्रवृत्तिः तल्छोकस्य विमूढत्वम्‌ अज्ञानमेवेति चार्वाकाः प्रतिपेदिरे भतिपल्ला । 
थो हि लोको विप्रतारकवचनोपन्यासत्रासितसंज्ञानो हस्तगतमिहत्यं सुखं विहाय स्वर्गापवगंसुख- 
्ेण्तया तपोजपध्यानहोमादौ यद्यतते, तत्र तस्याज्ञानतैव कारणमिति -तन्मतोपदेदाः ॥१८५।॥ 

६ ५७१. मथ ये जञान्तरसपु रितस्वान्ता निरुपमं शमसुखं वणंयन्ति, तानुद्दिश्य यच्चार्वाका 
बुवते तदाह- 

साष्यशृ्तिनिघ्रत्तिभ्यां या भरीतिजीयते जने । 


निरथा सा मते तेषां धमं! कामात्परो न दि ॥८६।॥॥ 

§ ५७२. व्याख्या- साध्यं ध्यानं देधा, उपादेयं हेयं चं 1 उपादेये धसं्युशूकध्यानयुगे हेये 
चारतर्रघ्यानयुने 1 अथवा साध्ये साधनीये "कार्ये, उपादेये पुण्यकृत्ये तपःसंयमादौ, हेये च पापकृत्ये 
विषयसुखादिके करमेण वुत्तिनिवृत्तिभ्थां प्र बतंननिवतंनाभ्यां जने रोके या भरोतिः मनःसुखं जायते 
समुत्पद्यते सा तेषां चार्वाकाणां मते निरर्णा निःप्रयोजना निःफलातात्विकीत्य्थं; । दिर्यस्मात्‌ घर्मः 


§ ५६९ इस तरह तत्त्वोका व्याख्यान करके चार्वाक खोग जो कर्तव्य बतातेदहै उसे 
घ्पानसे सुनिए-- स ( 
चार्वाक कहते है कि--इसकिए वुष्ट-भो्गोको छोड़कर जो रोग अदृष्ट परलोकके 
सिए पवृत्ति करते है वे अत्यन्त मूखं हैँ \\८५] । अ 
व क - चू कर भूतोसे ही चैतन्य उत्पन्न होता है अतः दुष्ट-घत्यक्न सिद्ध लौकिक विषय- 
व अदृष्ट परलोककै सुखके किए तपचू्वरण आदि कष्टकर क्रियाओमे प्रवृत्ति करना 
श न दै 1 चार्वाक रोग सदा यही कहते है कि मविष्यतूकी जाशा- 
विलंनलि न छडना मूखता है 1 जो लोग इन धूर्तके बहकावमे आकर अपने सम्यग्ञानको 
र सामने उपस्थित विषय भोगोकी छोड़कर स्वर्ग मोश्षके सुखकी श्चूठी चाहसे तप 
श र करनेका प्रयत्न करते है उनकी इस निरथंक भ्वृत्तिका ससे बड़ा कारण 
छ । ध है। उनके मतके उपदेलका सार है ।८५॥॥ । 
खो मापि वलते ह क क जादि कायंसि निरुपम शान्ति 


कत्तव्यमे प्रवृत्ति ~, र 
से बानी वृति त तथा जकत्तभ्यसे निवृत्ति हीनेपर जो मनुष्योको आत्म-सन्तोष होता है 


१ -मेह्ले 
नह्ल्योकि -म० २। २. चन्मते उप -म० २॥ 


म्‌ रि र (~ ५ 
५२। ५. यु ने फला म० २। >. & स्वान्तरस -म० २ ४. कायं पुष्य- 


४६० षडदर्दानसमुच्चये [ का० ८७. § ५७३ - 


कामाठ्‌-विषयसुखसेवना्न परः काम एव परमो ध्मः, तज्जनितमेव च परमं सुखमिति भावः ॥ 
सयवा ये घमप्रावादिह लोकेऽपीष्टानिष्टकायंयोः सिद्धचत्तिदी वदन्ति, तान्प्रति यच्चार्वका 
जल्पन्ति सदसतयन्नाह--साध्यवृत्तिनिवुत्तिभ्थाम्‌' इत्यादि ! तपोजपहोमादिनिः सच्यस्य परेण्सित- 
कांस्य या वृत्तिः सिद्धिर्या' च तैरेव तपोजयादिभिरनिष्टस्थ साध्यस्य चिध्ना्दोनवृत्तिः असिद्धिर- 
भाव इति यवत्तास्यां साघ्यवृत्तिनिवृत्तिभ्यां या जने प्रीतिर्जायते सा निरर्था । अथशब्दस्य हैत्वर्ण- 
स्यापि भावान्निहतुका निमा । तेषां मते हियंस्माद्धमंः कामान्न पर इति धरएवत्‌ \\८६\ 
$ ५७३. उपसंहरत्नाह-- 

` लोकायवठमततेऽप्ययं सं्ेपोऽयं निवेदितः । 

अभिधेयतात्पया्थेः पर्यालोच्यः सुबुद्धिभिः ॥ ७) 

। ६ ५७४. व्याख्या--एवम्‌ अमुना प्रकारेण जपेः समुच्चयाथेत्वान्न केवरमन्यमतेषु संक्षेप 
उक्तो *लोकायतमवेऽप्ययसनन्तरोक्तः संक्षेपो निवेदितः! नसु बौद्धादिमतेषु सर्वेष्वपि संक्षेप एवात्र 
यचयुच्यत ताहि विस्तरेण तत्परसा्थंः कथमव भोत्स्यते ! इत्याश कयाहु--अभिषेय' इत्यादि 1 
अभिधेयस्य-सर्वंददंनवाच्यस्यार्थस्य तात्पर्थाथः-अशेषविशेष "विशिष्टः परमार्थः परि समन्तात्पौर्वा- 
पर्येणारोचयः स्वयं विमशंनीयः ! अथवा ` रोचृड्‌ र्शने" इति धातुपाठादासेच्यस्तत्तत्तदीयसास्ने- 
म्योऽवलोकनोथः सुचुद्धिभिः सुन्िपुणमतिभिः संलिप्तरुचिसत्वानु श्रां त्वादस्य सुत्रकरणस्येति । 


कोक उनके मतमे काम-विषयमोग भोगनेसे बढकर कोई धमे नही है ओर न विषयश्ुखसे बढ़कर 
कोई दुसरा सुख ही 1 यथवा, जो लोग ध्मके प्रभावसे ही इस रोकमे व्यापारमे लाभ पुत्रोत्पत्ति 
आदि कार्यको सिद्धि तथा पापसे व्यापारमे हानि एवं अन्य शुम कार्योमि विघ्न मानते हँ उनके 
भ्रति चार्वाक लोग कते है कि आप लोगोकी यह्‌ कल्पना निर्मू तथा निष्फल है 1 तप जप होम 
आदिमे इच्छित मनोरथोको पूर्ति तथा मरो रोग आदि विष्नोका अभाव मानना गीर उन त्तप 
जप आदि कायेकि करनेसे मन.सन्तोष मानना निर्थंक है ! तप संयम धमं आदि करनेपर भो 
वहुत रोग दु खौ देखे जाते है तथा परम अघाभिक रोग सुखी देखे जते है अतः घ्से सुख आदि 
कना निहंतुक तथा निर्मूल है 1 चार्वाकोके मतमे विषयसेवन हो सबसे वडा घमं है ॥\८६॥ 

$ ५७३ उपसंहा र-- 

इस तरह लोकायत मतका भी संक्षेपसे कथन किया है 1 सुबु विचारकोको चाहिए कि 


वे सभी दरशनोके अभिधेय वक्तव्यके सात्पयं ओर विस्तारको अच्छी तरह पर्याोचना करके जो 
युक्तिसंमत हो उसका अनुसरण करर 1८७१ 


प 9 ५७४ इस तरह जन्य मतोके साय हौ साथ रोकायत्त मतका भो संक्षिप्त कथन किया 
गया है 1 मपि्व्द समुच्चयायकं है 1 ययं तो समौ बौद्धादिदयंनोका सक्नेपसे ही कथन किया है 
इनके चिस्तार्‌ ओर तास्पयंका गहराई ओर सूश्मताके साथ सुवुद्ध दर्शनप्रेमियोको स्वयं विचार 
कर छेना चाहिए ! हूर एक दशंनको वार्तोका पूर्वापर सन्दभं तत्तत्‌ दशेनोके मूक ओर टीका 
म्रन्योस अच्छी तरह देख चना चादिए 1 लोच्‌ घातु दश्ंना्थंकं है 1 सतः "पथारोच्य.'का अथं 
तत्तत्‌ दर्गनग्रन्योच पूर्वापर सन्दर्भका देखना भौ होता है ! यह्‌ सूत्र ग्रन्य तो सक्षेपसे द्नोको 
परेवा समन्ननेवाले जिनज्ञासुगके अनुग्रदके किए बनाया गया है 1 अथवा, समी दर्शनोके पदार्थोकर 
परस्पर विरोधक सुनकर किकत्तव्यमू प्राणियोसे माचारयं कहते हँ कि-समस्त दर्ंनोके चक्तव्यका 





ध = = 1२ खोकावित म० $, अ २, पर० १, प० २13. -मतेऽष्येवमनन्त ~-म० २ 1 
- पप्य ~ नर द 1५, खोचद्‌ ० २, खोचृद्‌ क० 1 ६.--णवुद्धिभिः म० २। 


~ का० ८७ § ५७५ ] लोकायतमतम्‌ । ४६१ 


दक्तनसंमतानां " र विरोधमाकष्यं । {क कतंव्यता सुढानां भ्राणिनां 
व व नि सर्वदं नसंबन्धी प्रतियाद्योऽथः तस्य यस्तात्प- 
थः सत्यासत्यविभागेन व्यवस्थापितस्तस्वाथंः स पर्यालोच्यः\ सम्यग्विचारणीयो न पुनयंयोक्तमात्नो 
पिर ग्राह्यः । कैः 1 सुबुद्धिभिः सुष्टु दतेन मार्गामुसारिणौ पक्षपातरहिता बुद्धिः मतिर्येषां 
त मद्य, सतेनं पुनः कदाग्रहग्रहिकः 1 यदुक्तम्‌- 
भ्लाग्रही बतत निनीषति युक्ति यत्रौ तत्र मतिरस्य निविष्टा 
पक्षपातरहितस्य तु युक्िर्यत्र तत्र मततिरेति निवेक्तस्‌ 11९१ [ ] इति । 


६ ५७५. अयमत्र चभावार्थः--सर्वद्शंनानां परस्परं" सतविसेघमाकष्यं मूढस्य प्राणिनः 
सर्वद्नस्यह्याृतायां निजदक्तनैकपक्षपातिताथां वा दुभ स्वर्गापवगंसाधकत्वम्‌, अतो सध्यस्थ- 
वृत्तितया विमसनीयः सत्यासत्यारथं विभागेन तात्त्वक्ोर्थः, विमृहय च श्ेधस्करः पन्थास्युपगन्तन्यो 
यतितव्यं च तत्र कुषशरमतिभिः 1 





दूष गहरे साथ विचार करके उनका सत्यासत्य निर्णय करना चाहिए यहं नही करि जिसने 
कट्‌ दिया उसे भांख मद कर बिना विचारे ही मान छिया 1 जो समन्नदार है दुराग्रहसे मुक्त ईँ 
उनका कतव्य है कर वे समी दर्शनोका मध्यस्थ मावसे अध्ययन जौर विचार करके उनका सत्या- 
सत्य निणय करे ! किसी भो दशनको बातको अमुक. आचायने का है' इसीलिए आंख मूंदकर 
विना विचारे मही मानना चाहिए । कहा भी है--“जो डुराग्रहौ है साम्प्रदायिक ग्रहे जिसकी 
वदि विकृतौ रही है बह उसको बुद्धिने जिस पदार्थंको जिस रूपसे ग्रहण कर रला है कहौ 
योक द्रा तदा खीचतान करता है । उसका मूलमन्त्र होता है कि (जो मेरा है या मैने जाना 

वही मन्तिम सत्य है ।' इसलिए वह युक्तिर्योको खीचतान करके अपने मतको सिद्ध करनेका 
क भयल करता है 1 परन्तु जो मत पक्लपातसे रहित है, मध्यस्थ भावसे अपनी वृद्धिका 
| = उपयोग करते है उन समञ्लदारोकी बुद्धि तो जिस पदा्थको युक्तिर्थां जिस रूपसे 
को ५५ उसी रूपसे माननेके किए सदा प्रस्तुत रहती है । इनका सिद्धान्त होता है 
कणि द हो वही मेरा दै, युक्ति सिद्ध वस्तुको पुवग्रहसे सवथा मुक्त होकर स्वीकार करने 
ती द रहना चाहिए \ तात्मय यहं कि--सभी दरोनोके परस्पर विरोघको सुनकर 
त समी दश्षनोको आंख मूदकर सत्य मान बैठेगा या फिर साम्रदायिक भावस 
रि स व केर वठेगा { दोनों ही अवस्थागोमे स्वगं मोक्षका साघन अत्थन्तं कठिन है, 

नयाय भ की परस्पर विरोधी क्रियार्मोका अनुष्ठान असम्भव होनेके कारण यातो वह्‌ 
रखे भिय ५५५ हो जायगा या फिर अयने सम्प्रदायको अपरोश्चित क्रियाथोंका आचरण 
ने प च हो जायगा 1 निष्ट होना तथा मिथ्या माचरण करना दोनो ही रक्षय तक 


$ ५७५ इक्‌ समज व्यक्तियोका 
व र जाक ह्‌ कि वे मध्यस्थ भावसे तात्त्विक 
ग्नृमार ध य कर ओर सत्यार्सत्यका निर्णय र 


मार्‌ करके श्रेयस्कर मागंको चुने तथा उसके 
२ करकं अपना ओर परक कल्याण करर । ।८७। ० 
१. राना पर्‌ 
स्प षि 11 ४, ॐ. 
रत म० २१ » क० | २. तस्कदाग्रह्‌ -म० २। ३. सत्र यत्र भर २। 


४६२ पदर्ानियमुखन्यः 
हति श्रोष्तपागवगरानाद्रण्दिनमनिश्रादूतमुन्दम्मूर्पिरव दातरि दनन्ति द) 
तकरदस्षदीविकायां यटूटलनसमुल्ययद्तावा दीनाय दमनम्वन्नः 
साम दुष्धाद्धिररः आ 


तस्समाप्तौ च समातेयं तकरदग्यदविसानान्मा यददरणनमु स्वथ न. 1, 


> ~ = ~~ ~~~ 
[1 == न 


इति श्री तपागणस्पौ भाकाशस सूयं श्री दकगुन् गर्‌ परनि ताय ऋ गुदा मर हा 


रची गयो पटदुधनमयुगयद्ध) तकग्धम्यदापिरा नागदा सीस रादनय अ 
च्चाचाक्के मत स्यरूपका निणप परनन फटता "रङग चू (8, 


इख अधिरारको समा्तिके माथ द्री साय य ककेरन्यसोदिरा न्पमशा ++ 1 
ठी द्रति सी समाप्त श्म 


परिशिष्ट १ 
कनी 
सेक 


द्रज्ञानदपणतरके विमकेऽन यस्य ये केचिदर्थनिवहाः भरकटीवमूवु. 1 
चैभ्यापि भान्ति कलिकाकजदोषमस्मप्रोरी पिता इव शिवाय स मेऽस्तु वीर. ॥१॥ 
ऊनं यदेकमपि बोधविधायि वाक्यमेवं श्रुति. फरूवती भुवि येन चक्रं 1 
चारिनिमाप्य वचनेन महत्तराया. श्रीमान्‌ ख नन्दतु चिरं हरिभद्रसूरि. २१ 
मंनिवैहि तया वाणि पडदंनाद्कपड्मुजे \ यथा षड्दरशनव्यक्तिस्पष्टने भभवाम्यहम्‌ (३॥। 
स्पा विहाय सक्षेपरुचिसतत्वानुकम्पया । टोका विधीयते स्पष्टा षड्दर्नखमुच्चये \)४1) 
शट्‌ हि शोनिनदासनप्रमाचनौविभावकम्रमोदयमूरियनाश्चतुर्दलशतभ्रकरणकरणोयकतजिनधर्मो भगवान्‌ 
पटदनद्रमूरिं पद्ददानप्रमाणपरिभाषास्वल्पजिन्ञासुक्षिष्यहितहेतवे प्रकरणमारिप्मानो -निविष्नकास्रपरि- 
रम्यं स्वपरणरेयोऽयं च समुचितेषटदेवतानमस्कारपूर्वंकममिषेयमाह-- 
सददानं जितं नत्वा वीरं स्याद्वाददेशकस्‌ 1 
५ सर्वदरंनवाच्योऽथं; संक्षेपेण निगद्यते 11९॥ 
भय निगद्यतेऽमिधोयत इति सवन्ध' । अर्थदाव्योऽत्र अभिघेयवाचको भ्रा ह्य 1 


८ 0 [ ] इत्यनेकार्थव चनात्‌ । "मया" इत्यनुक्त- 
4 किविरिष्ो्य. । सवददपनवाच्य इति ! सर्वाणि च तानि दर्शनानि बौद्धनैयायिकजन९- 
0 क ५ समस्तमतानि वक्ष्यमाणानि तेषु वाच्य. कथनोय । किं कृत्वा 1 जिनं नत्वा । 
ति प जिनम्‌ । चीरं वर्धमानस्वाभिनम्‌ ! वीरमिति साभिप्रायम्‌ । प्रमाणवक्तव्यस्य 

> 1 1 भेयवतख्व दु खसंपादिविपमोपसर्गसहिष्णुत्वेन सुभटसरूपत्वात्‌ } तथा 


"म 
५ 


अद ` षड्दर्येनसमुच्ये 


मगतरतोऽतिगयचवुष्टयमालिधन्‌ । सद्रदनिमिति दर्जन्ञानयो ` सखहचारित्वाःज्ानातिधय. । जिनं वोरमिति 

शरूरादिचेतृत्वात्‌ अष्टकम पायनिराकर्तुत्वाच्च अपायापगमात्तिलव । स्याद्राददेयकमिति वचनातिद्यय 1 इदृग्वि- 

घर -निरन्तरमक्तिमरनिर्मरसु रानुरनिकायनियेव्यत्वमामुपङ्कखिकिमिति पूजातिधय , इति प्रवमय्लोकार्य. ॥१॥ 
कानि तानि दव्निानीचति व्यक्तितस्तत्छच्यामाह-- 


दर्नानि षडेवात्न मूरूमेदव्यपेक्षया । 
देवतातत्त्वभेदेन ज्ञातव्यानि मनीपिभिः 11२॥ 
अत्र जयति ्रविद्धानि षडेव दानानि 1 एवनव्दोऽबवारणे । यदपि मेदप्रभेदैतया बहूनि दटनिानि 
प्रचिद्धानि । यदुक्तः सूत्रे-- 
“असियसयं किरियाणं अकिर्यिवादण इति चुरुसीदई 1 
अन्नाणिय सची वेणदजाणं च वत्तीसं ॥* [ ~^ , 1 
इति त्रिय्टययिक्ता त्रिगत्ती भपापण्डिकानाम्‌ । वौद्धाना चाष्टादद्य निकायमेदा., वैनापिकनौत्रान्तिक- 
योनाचास्माव्यमिकादयो मैदा । जँमिचेच निष्यछृता वहवो सेदा 1 


““उत्परूः कारिकां वेचि तन्त्रं वेचि भमाकर. ! 
चामनस्तूमयं वेत्ति न किंचिदपि रेवण- 11 


अपरेऽपि बहूदनकृटौचर्ं्परमहंखनाद्रभामाकयादयो वहवोऽन्तमेदा ! नपरेयामपि दर्गनाना देवता 
तत्त्वप्रमाणादिमिन्नतया वहमेदा प्रादुर्मवन्ति, तवापि परमार्यतत्तेपामेप्वेवान्तमवित त पड़ेवेत्ति नाववारणं 
पदम्‌ 1 ननु खंचटमानानिवतो सेदानुपेक्य किमयं पडेवेत्याह ! मूलमेदग्यपेश्षया ! मूख्मेदास्ताचत्‌ षडेव 
पद्ंव्यास्तेपां न्यपेलया तानालनित्यतयर्य. । “तानि च दनानि मनीषिमि पण्डितं ्वातव्यानि वोद्व्यानि । 
नेन प्रकारेणेति । देवतावत्दमेदेन 1 देवता दर्शनाविष्ठायिका > तत्त्वानि च मोक्घावनानि रहस्यानि, तेषा 
मेदस्तेन पृयक्ू-यृयकं दर्श नदेवतादग्निवत्वानिं च ज्ञेयानोत्ययं ॥२॥ 
ठेपामेव दर्यना्नां नामान्वाह-- 
वौं नैयायिकं साच्यं जैनं वैगेषिकं तथा । 
जमिनीयं च नामानि दर्खोनानाममून्यहो 11 रा 
अहो इति इ्टामन््रपे 1 दृ्चनानां मतानाममूनि नामानीति चंग्रह- । जेवानीति क्रिया, अस्तिमवत्या- 
दिवदनुक्ताप्यवगन्तन्या 1 त्व वडमिति बट देवताल्येति बौद्धं खोगतदर्गनम्‌ 1 नैयायिकं पालुपतदर्शनम्‌ 1 
तत्र न्याव. अ्रनाणमानत्तस्मादनपेत्तं नैयायिकमिति व्युत्पत्ति 1 सांख्यमिति कापिखदनिम्‌ । आदिपुरषः- 
निमित्तेवं चा । जैनमिति जिनो देवतास्येचि जनमार्हतं द्धनम्‌ । वैसेषिकम्‌ इति काणाददगनिम्‌ । दरनि- 
देवत्तादिचाम्येः येऽपि नैयायिकेस्यो ~ काकः - चैयेविकम स्ैसमनीयः 
प, दव्वगुणादि्ामग्रच्ा विबिष्टमिति म्‌ । ऊ जंमनिक्छपिमतं 
चषटर्जनम्‌ 1 च- चमुच्चयस्य ` दर्गक. 1 एवं तावद्‌ पड्दर्गननामानि ज्ञेयानि जिष्येणेत्यवसेयम्‌ 11३1 
भव डा्छेने प्रममूपन्यस्तत्वाद्ौढदर्यनमेवादावाचषट-- 
तत्र बौद्धमते तावदहेवता सुगत. किक ! 
चतुर्णामा्ंसत्यानां दु-खादौीनां भरङ्पक ॥ ५1 





९- क नज्ञान्योः प० ३, २, सु० । २. -रित्वेन चा-य० २ । २- -सेदेन व-म० § । ४. पादण्डिना 


पठ ३, न ~ तानि दस, भ० ४ २०प०२। ६. इदः चिन्त्यम्‌ ! इत्यं हि न्याग्यमिति 
तनुं + तवावकेवि पदं वृक्यादिग्रणघटकन्यायच्व्दादल्यययेदिवन्यतरायं क्रठका निप्पद्यतते । स्ु° टि० 1 
७. ~-चस्मर्छकः प० ३, २॥। 


परिशिष्टम्‌ 1 कद, 


तन्न तस्मिन्‌ यौद्मते सौगतशएसने ! तावदिति प्रक्रमे घुगतो देववा बुद्धो देवता बुद्धभट्ार्को दकषंनाः 
दिकर. किरेत्यासभरवादि । तमेव विदिनष्टि' । कथंभूतस्तत्वनिरूपकरवेन । प्ररूपणो दर्याकः कथयितेति यावत्‌ 
केषामित्याह--आय॑सस्थानाम्‌ 1 आार्यसत्यनामधेयाना तत्त्वानाम्‌ 1 कतिसंख्यानामिति चतुर्ण चतुरूपाणाम्‌ 1 
, किरूपाणामिस्याह्‌ 1 दुःखादीनां ढु खसमुदयमागरंनि रोधरक्षणानाम्‌ 1 आदिशन्दोऽवयवार्योऽति \ यदुक्तम्‌-- 
““सामीष्येऽथ व्यवस्थायां भ्रकारेऽचयवे चथा । 
च्तुष्वर्थेषु मेधावी आादिद्ब्द्‌ं तु रक्षयेत्‌ 11" [ 
एवंविघ सुगतो बौद्धमते देवता ज्ञेय इत्यर्थ" 1111 


आदिममेब तत्तवं विवृण्वत्नाह-- 
खं संसारिणः स्कन्धास्ते च पञ्च प्रकीतिता। 1 
विज्ञानं वेदना संज्ञा संस्कारो रूपमेव च \।५॥) 
डःखं किमुच्यत इत्याशद्ाया संसारिणः स्कन्धाः ! संसरन्तीत्ति संसारिणो विस्तरणकीकाः स्कन्धाः 
प्रचयविकेषा. 1 संसारेऽमो चयापचयषूपा भवन्तीत्यर्थ. 1 ते च स्कन्धाः पच्च प्रकीर्सिवाः पञ्चसंख्याः 
कथिती ! के त इत्याह्‌ ! विश्वान वेदना संछा खंस्कारो रूपमेव चेति ! तजर ॒विज्ञानमिति-विरिष्टं ज्ञानं 
विज्ञानं सर्वक्षणिकत्वज्ञानम्‌ । यदुक्तम्‌-- 
“भ्यव्‌ सच्च. श्चणिकं यथा जरूधरः सन्वश्च सावा दमे 
सन्तादाक्तिरिदार्थकसेणि मितेः सिद्धेषु सिद्धा च खा 1 
नाप्येकैव चिघान्५थापि परकरैव क्रिया वा मवेद्‌ 
देधापि श्षणसङ्कसंगतिरतः साध्ये च विश्चास्यति ॥* [ ] इति । 
विज्ञानम्‌ 1 वेदतनेति-वै्यत इतति वेदना पूर्वभवपुण्यपापपरिणामवद्धाः सुखदु.खानुमवरूपाः 1 तथा च 
भिकषुभिक्षामटंश्चरणे कण्टके लगने पाह-- 
“दूत एकनवतेः कस्ये छक्तया मे पुरुषो हतः । 
- चेन कमंचिपाकेन पादे विद्धोऽस्मि भिक्षवः 1» [ 1] इत्यादि 1 
संशेति-खं्ञानामनक्तोऽर्थ. ! सर्वमिदं सासारिकं सचेतन्नाचेतनस्वरूपव्यवह्रणं संजामात्रं नाममान्नम्‌ 1 
नात्र करुनपु्भिनननात्रादिसंबन्धो घटपटादिपदार्थसार्थो वा॒पारर्माथिक ! तथा च तत्सूत्रम्‌ "ठानीमानि 
मिक्षव. संश्वामात्रं व्यवदारमाच्रं कर्पनामान्नं संडृतति-मान्रमतीतोऽध्वानागतोऽष्वा सहेतुको विनादा शाकाद्ं 
पुद्गा. [ ] इति 1 संस्कार इति-इह परभवविषय. संतानपदा्निरीकषणप्वुद्धपूर्वानु"सूतसंस्का- 
र्स्य प्रमातु" स्र एवायं देवदत्त , सैवेयं दीपकक्तिके साद्याकारेण ज्ञानोत्पत्तिः संस्कार" । यदाह-- 
“यस्मिन्नेव हि संतान आहिता कम॑नासना 1 
फं तन्नैव संधत्ते कार्पासे रक्छवा यथा 1? [ इति 
व खूपमिति-रगसरगायमाणपरमाणुम्रचय ! बौद्धमते दि स्थूलरूपस्य जगत्ति विवत्तंमानपदार्थंजातस्य 
परमाणव एवं सात्विका ॥ च पुनरर्थ * ! एवेति पूरणार्थ. 1\५॥। 
डं खनामघेयमार्यसत्यं पञ्चमेदतया निरूप्य जथ समुदयतत्त्वस्य स्वरूपमाह- 
समुदेति यत्तो लोके रागादीनां गणोऽखिकः 
आत्मात्मीयंस्वमावाख्यः समुदयः स संमतः ।६। 
यतौ यस्माच्छोके रागादीनां रागदेपमोहानामखिः समस्तो मणः संसदेत्युद्ध वति 1 च्कीदृभित्याह्‌ 1 


१ ४ तत्त्वनिरूपकत्वेन ह कथभूतो तत्कर्मणो 
च ॥; पून मचानुरूपस्ं जयो तु ूपसर 9 अऽ $ [| ४ ॐ सपु | ६.2 न्थ पठ ,। ॐ २ २ पि -यचाचा- प ५ #: | 
९ ॐ 


६. कोदृक्ष इ- प० १,२। 
५९ 





दद षङ्ददंनसमुच्चये ५ 


लास्मादमीयस्वमावाख्य. 1 अयमात्मा, अये चात्मीय , पदे पदसमुदायोपच्ाराद्यं पर अयं च परकीय, इत्यादि- 
मावो रागद्रेपनिवन्वनं तदास्यस्तन्मूको रागादीनां गण । आत्मात्मीयक्पेण रागरूप , परपरकीयपरिणामेन 
नु देपरूपो यतः समुदि सख ससुदयः समुदयो नाम तत्त्व संमतो वौदढदर्कनेऽभिमत इति 11६11 
अय तृत्तीयचतुर्थतत्त्वे प्रपच्चयन्नाह-- 
क्षणिकाः सर्वसस्कारा इत्येवं वासना तु या ! 
स मार्यं इत्ति विज्ञेयो निरोधो मोक्ष उच्यते 11७1 


सर्वसंस्कारा: श्चणिकाः । सर्वेषा विद्वत्रयविवरविवर्तंमानाना चटपटस्तम्भाम्भोख्हादीना द्वितीयादि 
कषणेपु ख एवायं ख एवायमित्यायुल्लेखेन ये संस्कारा ज्ञानसंताना उत्पद्यन्ते ते विचारगोचरता क्षणिका 1 
यदखममाणयन्ति, सर्व सत्‌ क्षणिकम्‌, अक्षणिके क्रमयौगपद्याम्यामर्थक्रियाविरोधादिति वादस्यरमम्यूद्य क्षणिकत्वा- 
विशेषकम्‌ 1 विषोपोपपत्तिदचं समग्रं तावदीत्पत्तिकं पदार्थकदम्बके घटपटादिकं मृद्गरादिसामग्रीसाकल्ये 
विनदव रमाकरुय्यते 1१ तत्र योऽस्य प्रान्त्यावस्थाया विनागस्वमाव स पदार्थोत्पत्तिसमये विद्यते, न वा 1 मय 
वियते चेत्‌, मापतित्ं तदुत्पत्तिसमयानन्तरमेव विनद्वरत्वम्‌ । जयेद एव स्वभावो यत्कियन्तमपि का 
स्थित्वा विनष्टव्यम्‌ 1 एवंचेन्मुद्गरादिसनिघानेऽप्येप एव तस्य स्वमाव इति भूयोऽपि तावत्कालं स्थेयम्‌ । 
एवं भुद्गसर्दिधातशत्पातेऽपि न चिनाणो जातं कल्पान्तस्थायित्वं घटस्य 1 तथा च जगदृन्यवहारग्यवस्थालोप- 
पातकपद्धिलतेत्यभ्युषेयमनिच्छताऽपिर क्षणक्षयित्व पदार्यानाम्‌ । प्रयोगस्त्वेवम्‌ 1* वस्तु उत्पत्तिसमयेऽपि 


विनश्वरट्पं, विनदवरस्वभावत्वाद्‌, यद्विनश्वर तदूत्पत्तिसमयेऽपि तत्स्वरूपं यथा अन्त्यक्षणवततिघटस्य स्वरूपम्‌, 
विनघ्वरस्वमावं च रूपरसादिकमुदयंत आरम्येति स्वमावहेतु । 


ननु यदि क्षणङयिणो भावा कय रति स एवायमिति वासनान्ञानम्‌ ) उच्यते-निरन्तरसदुक्लापसापर- 
क्षणनिरीक्षणचैतन्योदयादविद्यानुवन्वाच्च पूर्वक्षणप्ररयकाल एव दीपकलिकायामिव सैवेय दीपककिकेति 
संस्कारमुत्पाय तत्सदृच्लमपरश्लणन्तरमुदयते । तेन॒ समानाकारल्तानपरम्परापरिचियचिरतरपरिणामान्निरन्तरो- 
दयाच्व पूर्वक्षणानामत्यन्तोच्छेदेऽपि स॒ एवायमित्यघ्यवसाय प्रसभ प्रादुर्भवति । दुष्यते भ्नावदूनपुनरत्पन्नेषु 
नेखकेवकल्मादियुं स एवायमिति प्रतीति. । तथेहापि कि न संभान्यते सुजनेन । तस्मात्सिद्धं सावनमिर्दं 
यत्वत्तत्‌ क्षयिकमिति 1 युक्तियुक्तं च क्षणिकाः सवंसंस्कारा इत्येवं वासना इति ! परस्तुता्थंमाह । एवं या 
वाना स मार्गो नामार्यसत्यम्‌, दह वौद्धमते, विच्छेयोऽवगन्तव्य. । तुशब्द पार्चात्यायं सम्रह' पूर्वखमुल्चयार्थे । 
चतुर्वमार्यसत्यमाह्‌ 1 निरो" किमित्या्यद्छाया मोक्ष उच्यते ! मोक्लोऽपवर्ग 1 सर्वक्षणिकत्वसर्वनैरात्म्य- 
वास्नाख्पो निरोवो नामार्यसत्यमभिघीयत इत्यर्थं 11७1 


जय तत्त्वानि व्याख्याय तत्संलग्नान्येवायतनान्याह-- 


वच्चेन्द्रियाणि शब्दाद्या चिषथाः पञ्च मानस्मु 1 
धर्मायत्तनमेतानि द्वादश्ायत्तनानि च 11८ 


पञ्चमख्यानीन््ियाणि स्पघ्निरखनघ्राणचस्तु श्रोचख्पाणि 1 ाब्दाद्या विषयाः पच्च, शान्दरूपरसस्पर्थ- 
अ विया इन्द्रियव्यापास इत्य्गं । मानसं चित्तम्‌ 1 घर्मायतनमिति धर्मभधानमायतनं 
धर्मापवनं चैन्यस्यानमिति 1 प्एवानि इादग खच्यानि ज्ञातव्यानि न केवलमेतानि द्वाद्नायनानि जातिजसा- 


=, नरतमवोपादानतृप्वेदनास्वध्विमल्पविज्नानसंस्कारा (4 प च) (1 
नरन प्दानवृप तवेदनास््र्मना मपविन भविद्यार्पाणि द्वादशायतनानि । चः समुच्चये । 
ऊन्ते खक्जपि चंस्वारा. क्षधिका- 1 यें तदेवेत्ति 7८॥ 





१. न्त्ये पर १, २ 1। २. -निच्छुनापि षन १,२1३. -वम्‌-तवस्तु उत्पत्तिसमयेऽपि चिनच्वररूपं 
विनस्यरन्दन्नउन्वात्‌ चदिन--सु०} च खन-- प० 4, द1 ५. “वर्मायत्तनः नास्ति ष० १, 
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< -रगावि- न 5, अ २६ 


परिशिष्टम्‌] 


तत्त्वानि नग्याख्यायावुना प्रमाणमाह-- . 
प्रमाणे द्वे च विज्ञेये यथा सौगतदर्शने } 


प्रतयक्षमनुमान च सम्यग्ज्ञानं द्विधा यत्तः ।*९।॥ . 
तथेत्ति परस्तुत्तानुखंधाने ! सौगचद्ाने बौद्धमते । दे माणे चित्तये \ च पव्दः पुनर । ज 
भत्यस्षमनुमनं च । अक्षमधं प्रति मततं प्रत्यक्षर्मन्द्रियकमित्यर्यं ॥ मनुमीयत त रुद्धिक $ व 
यत्तः सस्यस्छान निद््वितवचोधो द्विधा दित्रकार.१ 1 सम्यरप्रहणं मिय्याज्ञाननिसकरणार्यम्‌ 1 ~ 
नास्यामेवेत्यर्य. 11९॥ 
पृथकपृथग्दरनपिस्षलक्षणसाकर्यभो र कीोदुक्‌ प्रर्यकषमनत्र प्राद्यमित्यादद्धायामाद्‌- 
भत्यक्षं कल्पनापोढमभान्त तच बुध्यताम्‌ 1 
तरिरूपाल्लिद्तो लिद्धिज्ञानं त्वनुमानसंजिततस्‌ ५११०, 
ठन्न प्रमाणोभय्या भ्रस्यक्षं बुद्धशचचतां ज्ञायतां शिष्येणेत्ति 1 क्रिभूतं कल्पनापोढं दाव्दसंसर्गवती 
प्रतीति कल्पना, तयापोढं रहितं तिविकल्पकमित्यर्थः 1 अन्यन्वाजनान्तं आ्रान्तिरहितं रगर्गायमाणपरमाणु- 
लं स्वरुकषणं हि प्रत्य्ं नि्िकत्पकमश्रान्तं च तद्‌ घटपटादिवाद्यस्यूरूपदार्थभरतिवद्धे च ज्लानं सविकल्प. 
कम्‌ ! तच्च वाद्यस्युलीर्थाना तत्तन्मत्तानुमानोपपत्तिभिन्नि सकरिप्यमाणत्वात्‌ ) नीलाकोरपस्माणुस्वू्पस्यैव 
तास्तविकत्वात्‌ । , 
नतु यदि वाह्यार्यां न क्वन्ति, किविषयस्तर्ययं `घरपटणकटादिभ्वाद्धस्यूलम्रतिमास इति चेत्‌; 
निरालम्बन एवायमनादिविततयवासनाभ्व्तितो च्यवहारामासो निविपयत्वादाकाश्षकेशवत्स्वप्नज्ञानवद्रेति । 
यदृक्तमू-- 
“नान्योऽचुनाष्यो बुद्धघ्ास्ति चस्या नाजुमवोऽपरः । 


आह्यमाहकबेधुर्यास्स्वयं सेव प्रकादात्ते }}* ॥ 1] इति । 
““बाद्ये न विधते द्र्थो यथ। यारुेदिकलप्यते । 
चासनाद्छचिततं चित्तमर्थामान्ते भवते ।।* | ] ति । 
"तदुक्तम्‌---निर्विकस्पक मश्नान्वं च भस्यक्षम्‌ \ [ ] शति 1 
--ठ पुन च्रिरूपात्‌ म गतो भूमादेर्प- 


अनुमानलक्षणमाहः 
उक्षणाययहिञ्िनो वैस्वानरवेश्शनं तदशुमारन संहितमनुमानधरमाणमित्यरथ- } सुतर लक्षणं नान्वेषणीयमिति 
चस्मपरादस्य नवाक्षरत्वेऽपि न दोष इति 1 १०॥। 
रूपत्रयसेवाह-- 
रूपाणि पक्षधर्मत्वं सपक्षे विद्यमानता } 
विपक्षे नास्तिता हेतोरेवं त्रीणि १ "निभान्यन्ताय्‌ 1१९॥ 


हेवोरुमानस्य तरीणि रूपाणि १ १ विभाग्यन्धाभिति सन्ध । तत्र पक्षधमंस्वमिति । साघ्यघर्मवििषटो 
चर्मी प्ल. ॥ यथा "पर्वतोऽयं वह्लिमान्‌ शेमकत्वात्‌' अत्र पर्व॑त" पक्ष, तत धर्मत्वम्‌ । १ °्चूमवत्त्वं व्धिमततवेन 
व्याप्त चूमोऽग्नि न न्यभिश्वरतीत्य्थुं १३] सपक्षे ^ "स्वमिति योयो धूमवान्‌ स स वह्धिमानु यथा महानसम्देदाः 1 





न 
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० १,अग०२॥ १४. सत्त्वं यो खु! न 


॥ 


४६८ षडदर्शनसंमुच्चये 


जवर धूमवत्तवेन हेतुना सपक्षे महानसे [ विद्यमानता सत्त्वं बद्िमत्त्वमस्तीत्यर्थं \ विपक्षे नार्दितेवि यत्र 
वद्धिर्मास्ति त्र धूमोऽपि नास्ति यथा जखाखये । जाये हिं वद्धिंमत्तवं व्यावर्तमानं व्याप्यं धूमवत्त्वमादाय 
च्यावर्तते १ इति एवं प्रकारेण हेतो; अनुमानस्य त्रीणि रूपाणि अज्ञायन्तामित्यर्य ॥ १११ 
उपसंहरन्नाह-- 
वौद्धराद्धान्तवाच्प्रस्य सक्षोपोऽयं निवेदितः 1 
सैयायिकमतस्येतः कथ्यमानो निखम्यतास्‌ 11१२1 


अयं संक्षेपो निवेदित. कथित, निष्ठा < सीत इत्यर्थ. 1 कस्य । वौद्धराद्धान्तवाच्यस्य वौद्धानां राद्धान्त. 


सिद्धान्वस्वत्र वाच्योऽभिधातन्योऽ्थंस्तस्य 1 इवोऽनन्तरं नैययिकमवस्य *कवशासनस्य कथ्यमानो निशम्यतां 
संछेम कथ्यमान. श्रूयतामित्यर्थ 11१२1 
'्तदेवाह-- 
आक्षपादमते देवः सृष्टिसंहारक्च्छ्विः 1 
विभुर्नित्यैकसर्वज्ञो नित्यवुद्धिसमाश्रयः ॥१३। 
। साक्षपादा नैयायिकास्तेषां मते शासने देवो दर्शानाधिष्ठायक. दिवो महेश्वर. । स कथं भूत । 
खष्टिसंहारछृ सृष्टि प्राणिनामुत्पत्ति , खंहारस्तद्विनाङा., सुष्टिक्व सद्ारस्चेततति दन्द. तौ करोतीति क्विपि- 
“तोऽन्त 1 (तथा हि 1 मस्य प्त्यक्लोपलक्ष्यमाणवराचरस्वरूपस्य जगत कविचदनिर्वचनीयमाहात्म्य, पुरुषः 
ष्टा ज्ञेय. 1 केवलसृष्टौ च निरन्तरोत्पयमानापारभ्राणिगणस्य १^मुवनत्रयेऽप्यमातृत्वमिति सदहारकर्तापि 
कदिचदभ्युपगन्तन्य 1 यत्प्रमाणमू१ १ सवं घरणिघ्रणीघरतस्पुरभ्राकारादिक बुद्धिमत्पूर्वकम्‌, कार्यत्वात्‌, यद्यत्‌ 
काय तत्तद्वुदधिमतूर्वक १ २, यया घट., कायं चेदम्‌, तस्माद्‌ वुदधिमलूर्वंकमिति भरयोग । ५ रस च भगवानीद्वर 
एवेत्यथं १४} च्यत्तिरेके गगनम्‌ 1 न चायमसिद्धो हतु , मूभूवरादीनां स्वकारणकरापजन्यत्वेनावयवितया वा 
कार्यत्वस्य जगत्मरसिद्धत्वात्‌ 1 नापि विर्दधानैकान्तिकदोषौ, विक्षादत्यन्तन्यावृत्तत्वात्‌ \ नापि काकात्ययाप- 
दिष्ट ; भत्यस्लानुमानोपमानागमावाच्यमानवर्मघमित्वात्‌ 1 नापि भरकरणसम., ^४तत्परिपन्थिपदार्थस्वरूपसमर्थनः 
भरचितप्रत्यनु **मानोदयामावात्‌ } जय तिरवुततात्मवदश्चरीरत्वादेव न सं मवति सृष्टिखहारकर्तेदवर दति प्रत्यनुमानो- 
दयात्‌ केन भरकरणसमदुपणाभाव इति चेत्‌, उच्यते, जत्र साघ्यमान ईवरखूपो चमी प्रतीत, अप्रतीतो वानु- 
मन्यते सुदा 1 मग्रततीतश्चेत्‌; मवत्परिकल्पितहेतोरेवाश्रयासिद्धि *°दोपम्रसद्ग- 1 भ तीत्चेत्‌; तदहियेनैव भमणेन 
भरतोतस्तेनव स्वयमुद्धावितस्वतनुरमि किमयं नास्युपगस्यत इति कथमशरीरत्वम्‌ 1 अतो न दुष्टो हेतुरिति 
सूक्त सृटिचदरङच्छिव. ! 
तवा चिञचु- स्र्वन्यापक 1 एकनियतस्यान १ "वृत्तित्वे चनियतप्रदेशा १ °निष्ठितानां पदार्थानां प्रतिनियत 
ययावन्निर्माणानुपपत्ते ! न द्छेकस्यानस्यित कुम्भकारोऽपि रटर्ररत्तरघटघटन्या व्याप्रियते ! तस्माद्धिुर्भग- 
चानू 1 कथा निल्यैक- 1 नित्यच्चासावेकञ्चेति 1 यतो नित्योऽत एव एकोऽप्रच्युलानुत्पन्नस्थिरैकरपं नित्यम्‌ 1 
भगवतो नित्यत्वे परावोनोत्यत्तिखब्ययेक्षः*तया कतकत्वभ्रात्ि- १ स्वोरपत्तावपेक्षितपर्यापाो ददि मान. 
हतक दइप्यत्त इति । मय चेत्‌ कदिचिज्जगत्कर्तारमपरमभिदयाति, स एवानुयुज्यतें 1 सोऽपि नित्योऽनित्यो वा 1 





4 ते 3 तोस्त्रीणि 
त म० १, म० र, प० १, खु०1 २ ~ ० 9, ०२, पर $, सु! ३. 
४ -~-म० १, भथ २ र. नीत्त कस्य 1 ५. जिवया-सुर 9 पर १, प०२॥ ६ तदाहु मर १, 
.} अश्याः 
1 ७ जलपा-म० 4, अ०२1 <-तात-म० १, मण्२॥ ९. त्याह म० २ १० 


-भमानन्व-म० ५,अ० २ 1 ११. -णं घर-म० १,म०२ ८! १२. -कू दृष्टं य~प० २} १३ ख भग-प० 
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= + सऽ २1 १५. तत्प्रतिप-म० १,अन० २1 १६ ~परत्यघ्ान- 
मान्येद~प० २ । १७. -योः वात्ततवे ¢ ४ चु 
~र अ्रहिटिनाना -प० > 1 १८. ~न वत्तित्वे पर २। १९. चछ भ्रतिष्ठानां प० २। 


ष्टनानां न° १, न० २। २०. दूरतो घट-प० २1 २१. -श्नयं प० ३। 


परिशिष्टम्‌ 1 व 


नित्यच्चेत्‌; अधिकृतेश्वरेण किमपराद्धम्‌ \ अनित्यस्चेत्‌; तस्याप्यन्थेनोत्पादकान्तरेण भाव्यमनित्यस्वादेक 
तस्याप्यन्येनेति नित्यानित्यवादविकल्पकिल्पशतस्वीकारे कल्पान्तेऽपि न *जल्पसमािः 1 तस्मान्नित्य एव 
भगवान्‌ ! अन्यच्च, एकोऽद्ितीयो बहूना हि जगत्कर्तुंल्वस्वीकारे परस्परं पूथक्‌ पृथर्न्योन्यमसदृमतिन्यापा- 
-रतयैकौकपदार्थस्य विसदु्निर्माणे सर्वमखमच्जसमापदेत्तेति मगनरानेक एवेति युक्तियुक्तं नित्यैकेति विकेषणम्‌ 1 

तथा सर्वज्ञ इति सर्वपदार्थाना सर्वविदोषन्ञाता । सर्व॑ज्ञत्वाभौवे दि विचिस्सिदपदारयोपयोगयोग्य- 
जगतपरसृमरविष्रकीर्णेपरमाणुकणघ्रचयसम्यक्छामग्रीमीलनाक्षमतया याथातथ्येन पदार्थं निर्मण्स्वना दुर्घटा 1 
सर्वज्ञदच खन्‌ सकलप्राणिना भसंमीकितसमुचितकारणककापानुरूपपारिमाण्डल्यानुसारेण कार्यस्तु निसिमाणः 
स्वाजितपुण्यपापानुमानेन च स्वर्गन रकयो. सुखद-खोयभोगं ` च ददानः केषां नाभिमतः 1 तथा चोक्तम्‌- 

“'ैदवरप्रेरितो गच्छेरस्स्वगं वा ईंवश्नमेव वा । 
अल्लो जन्तुरनीक्षोऽयमात्मनः सुखद खयोः ॥** [ ] इति । 

भूयोऽपि विशेवयन्नाह “नित्युद्धिख माश्रय.” इति शादवतबुद्धिस्थानम्‌ । क्षणिकबुद्धिमतो हि पराघीन- 
कायपिक्षितया मुख्यकर्तृत्वामावादनीदवरत्वघ्रसक्तिरिति १ ! ईदुग्गुणचिचिष्टः शिवो "° १नैसायिकमतेऽभ्यु- 
पगन्तव्य 11१३1 


अथ तत्त्वानि प्ररूपयन्नाह्‌- 
तत्त्वानि षोडखासुत्र प्रमाणादौनि तद्यथा 1 
भ्रमाणं च प्रमेयं च संशयस््व षरयोजनस्‌ 1१४11 
दुष्टान्तोऽप्यथ सिद्धान्तोऽवयवास्तकेनिणंयौ 1 
वादो जल्पो वित्तण्डा च हेद्वाभासाङ्छानि च 11१५1] 
जातयो निग्रहस्थानान्येषामेवं \२ प्ररूपणा 1 
अर्थोपरुल्धिहेतुः स्यास्प्रमाणं तच्चतुचिघम्‌ 11१६] 
अस्ु्नास्मिनू भस्तुते नैयायिकमते षोड तत्वानि भ्रमाणादीनि प्रमाणघ्रभूतीनि । तद्यथेति । बालाव- 
वोधाय नामान्यप्याह--श्रमाण-जमेय-संय-अयोजन-दृ्टान्त-सिद्धान्त-अवयव-तकं-निर्णय-वाद-जल्प-वितण्डा-हेत्वा- 
भास~छरू-जाति-निग्रहस्थानाना तत्त्वज्ञानान्विश्रेयससिदधिरिति षोडश । एषामेवं भरूपणेति ! » यतत्त्वानामेवम 
अमुना प्रकारेण प्ररूपणा नाममात्रभ्रकटनमित्यथं. । # 


वाः, अथैकं कस्वरूपमाह्‌ 1 तत्रादौ अमाणस्वरूपं प्रकटयन्नाह---अर्थोपकन्धिदेत्तुः१५ भमाणं स्यात्‌ । 
स्यंस्य पदारथस्योपकन्धज्ञान तस्य हेतु" कारणं भमाणं +°स्याद्‌ भवेत्त्‌ । परापरदरनपेक्षया भ्रमाणानामनिय- 
तत्वात्सदिहानस्य संख्यामुपदिखशन्नाह-तष्बलु्िधमिति । तत्ममाणं ^“चतुविघं ज्ञेयमिति ।1१४--१६॥ 


,० _ अत्यक्षमनुमानं *"चोपमानं शाच्दिकं तथा 1 
च्याख्या ` ---प्रमाणनामानि निगदसिद्धान्येव, केवकमुपमया सह १ 
च मुप हं इत्युपमानं प्रमाणम्‌ 1 जय प्रत्यक्षानु- 


तकरैन्द्रियाथं संनिकर्षो्पन्नमव्यभिचारिकम्‌ 11९ 
१. -ल्पपरिस-म० १, स०२। २. -गन्यान्यसदुरा-प० 9, पर २॥ -गन्योन्यासदुश्च-प० २। 
अ. स स 4 ज० २1 ३. -जलताभावे प० ३। ४. समीकलित-प० ५। ५. कायः प० १ 
८ खजर १० भ० २ ७.-था च त्वदय॒थ्योक्त-म० १, म० २। <. अन्यो स॒० 
०५० २॥ ९ -पेकतया प० २ १०. -्तेरिति प 9 1 ११. -ते देवोऽम्युः त 
१२. -भेव प० 91 १३. -नाममु-प० १, प्र्‌ । = 


42 षडद्शेनसमुच्वये 


व्यवसायात्कं ज्ञानं त । 
- म्रत्यक्षमितरन्माचं तत्ुर्वं चिविधं मवेत्‌ 11१८ . भ = 
उन्न प्रमाणचग्तुलिव्ये भत्यक्षं कीदुगिति सचन्व । विदयेषणान्याह--इन्द्रियायसं निक्पोसपन्नमिति 1 इन्द 
चाय्नेति इन्द्र, तयो. सनिकर्षात्सयोगादुत्सन्न जातम्‌ 1 इन्द्रिय हि नकटा पदाय संयुज्यते । 
इ न्दरियीर्यसंयोगीन्‌ ज्ञानमुत्पद्यते 1 यदुक्तम्‌-- 


"'्ात्मा सदेति मनसा मन इन्द्रियण, 

स्वार्थेन चेन्द्रियमिति कम एष यडीघ्रस्‌ \ 

योगोऽयमेव मनसः किमगम्यमस्ति 

यस्मिन्मनो रजति तन्न मतोऽ्यसाव्मा ॥* | | 


ध्वन्नाज्यमिचार्कि* क्ानान्तरेण नान्यथामाचि । शुक्तके करचौतवोचो हीन्द्रियार्थसंनिकर्पो- 
त्न्नोऽपि व्यभिचारी दृषटोऽतोऽव्यमिचारिकं ° ग्राह्यम्‌ 1 तथा व्यवसायास्मकं व्यवल्छरसाएचकम्‌ ॥ सजलवरणितले 
दि वहल्याद्रलवृसावल्यामिन्दियार्थखोनिन्योद्गतमपि जलज्ञान तत्प्देशसगमेऽपि स्नानपाना" दिन्यवहाससाध- 
कस्वादप्रमाणम्‌ 1 अत दफल व्यवसायात्मकमिति विदोषणम्‌ ! तथा व्यपदेङाविवजिवमिति 1 व्यपदेशो चिप्यं- 
यस्तेन रहितम्‌ 1 तवाहि -जाजन्मकाचकामकादिदोपद्रपितचक्षुष- पुरुषस्य धवेलद्धे पीतन्ञानमुदेति तद्यद्यपि 
सकककार तन्नेत्रदोपाविरामादिन्दियार्थसंनिकर्षोत्पन्नमस्ति तथाप्यन्यवस्तुनोऽन्यथावोधान्न तद्ययोक्तरक्षण 
प्रत्यलमिति प्रत्यलसावक विरोपणचतुष्टयमुक्छे*म्‌ 1 श 
सा््रतमनुमानमाह । इततरदन्यन्मानमनुमानमुपदिरति तदनुमानं पूर्व॑ प्रथमं त्रिविधं चिप्रकारक 
भवेञ्जायेत । पूर्वभितिपदेनानुमानान्तरभेर्दनन्त्यमाह 1 तत्पूवं प्रत्यक्षपूर्वं चेत्ति रेरोकदयार्थ. 1 १७-१८। 
अनूमानर््चिन्यमाह्‌ ^ १-- 
पूवंवच्छेषवच्चैव दुष्टं सामान्यतस्तया 
तत्राद्यं कारणात्कायंमनुमानमिहः* गीयते 11६९ 
पूवव शेषवत्‌ खामान्यलोच्टं चेत्यनुमानत्रयम्‌ १3 1 च समुच्चये ! पएएवेति पूरणार्थे 1 तथेति उप- 
दर्शने । तन्न त्रिपु मव्ये, आच्यमनुमानमिह शास्त्रे कारणाव्कायेमज्ुमानसुदितं* कारणान्मेघात कार्य 
वृष्टिकक्नण यत्तो ज्ञायते चत्कारणकार्य १५नामानुमान कयितमित्यर्यः 1\१९॥1 
निद्छनिन तमेवायं द्रढयन्नाह १६ यथा-- 


रोकूम्बगवकू््यारुतमाङ्मलिनत्विषः 1 
वृष्टि न्यभिचरन्तोह नेवंभराया- पयोमुचः 11२०1 
ययेति दृष्टन्वकवनारम्मे 1 रोखस्बा- भ्रमरा , गचङू माहिषं श्द्धम्‌, व्याला गजा. १“सर्पा वा, 
तमान्वर वृल्लविदोपा , खर्केऽप्यमी "चरृष्णा- पदार्था स्वभावतो जैया 1 इन्दरसमासो वहुजीदिष्त्व ! ष्टवंभाया 


एवविषा पयोखुचो मेषा इष्टि न स्यनिचरन्तीति ! एवश्राया इत्युपलक्षणेन परेऽपि वृष्िहेतवोऽम्युन्नत्यादि १९- 
चिक्तेपा नेया ॥ यदुक्तम्‌-- 





१. -ययु सं-प० २॥ -र्वेनस्ं-म० १, म० २६ २. -र्ययोहि सं-म० ४, म०र२} ३. -गाच्च 
ना मर २, जद 1 >. गोघ्न म० १, म० २ ५. तथान्य-स० $ $ अ० २॥ 


६. चारकम्‌ 
पर २, म $} ७. चारकम्‌ प० २। 


< -नप्वमाहनपदि स० १३ स०२१ ९ -ऊे छपर १, 
पर २1 १०. ~मुक्त्वासच्ा-म० १, म० २1 १२. --व्वमेवाहं षप १) १२. -मिद्टोदितम्‌ म० १, 
म > 1 {३ ~तरित्तयम्‌ ज० १, ० २1१४८ मुदितम्‌ म० 9, म २ १५. -्यं नामा-स० $ र 


प्र 4१प०र२ 1 १७. सर्पोकापन० १1 १८ छष्णप-प० १, अर १७ 
1 


परिशिष्टम्‌ 1 ॥ 


< गस्मीरगर्जितारम्ननिर्सिक्गिरिगद्छरा. । 
चद्न्तडिछतासङ् पिशज्ञोत्तङ्गवि्रहाः 11** [ न्यायस० 1 
इत्यादयोऽपि र्व न व्यभिचरन्ति \\२०।। 
श्ेषवन्नामधघेयं द्वितीयमनुमानमेदमाह-- + 
का्यषत्कारणानुमानं यज्व तच्छेषचन्मतस्‌ 1 
तथाविघनदीपूरान्मेघो वृष्टो यथोपरि (२९1 ५ 
५यत्कार्यात्‌ फलात्कारणाञुमानं फलोत्पत्तिहेतुपदार्थवि गमनं तच्छेषचदनुमानं मत्तं कथितं ~ 
शासमे । यथा तथाविघनदुषूरादुपरि मेघो षस्तयाविघभ्रवहत्सणिकसंभररुभरिति यो नदौपूरः व 
स्तस्मादपरि सिखरिङदिखरोपरि जख्धराभिवषणज्ञानं तच्छेषवत्‌ 1 अन्न कार्यं नदीपूर कारणं च पर्वतोप 
मेघो वृष्ट इत्ति ! उक्तं च नैयायिक -- 
““आावलेवतेनाश्ाङिविशाल्छषोदक । 
कल्कोरुविकटार्फाकस्फुटफेनच्छटाङ्कितः ॥ 
चहद्‌बहुरुदोवारूफरच्चादवरुसं र. । 
नदीपूरविक्ेषोऽपि शक्यते नऽ निवेदितुस्‌ 1" ॥ ] इसि 11२१) 


तृतीयानुमानमाह-- 
+ यच्च सामान्यतो दृष्टं तदेवं गत्तिपुविका 1 
पु सि देशान्तरभासि्येथा सूर्येऽपि सा तथा 11२२ 
च. पुनरर्थे 1 यत्‌. सामान्यतो दटमसुमानं वदेवममुनाभ्वक्यमाणभ्रकारेण ! यथा पुंसिं पुरषे देवदत्तादौ 
देशान्तरभाविगतिष्विका ! एकस्मादेशान्तरगमर्नं गमनपू्वंकमित्यर्थं 1 यथोज्जयिन्या- स्थितो देवदत्तौ 
माहिष्मती पुरी प्रास ! सूर्येऽपि सा तथेति, यथा पुसि तथा सूर्येऽपि सा गतिरम्मुपभम्यते । यद्यपि गगने 
सचरत्त सूर्यस्य नेत्रावल्येकभ्र सरणाभावेन गत्तिर्नोपरुम्यते, तथाप्युदयाचल्त्‌ सायमस्ताचखचूकिकोचक्तम्बनं 


गति सूचयति । एवं सामान्यतोदृष्टमनु माने ज्ञेयमित्यथं १२२ 


अथ क्रमायातमपि शाब्दघमाण स्वल्प -वक्तन्यत्वादुपेक्ष्या दातुपमानरक्षणमाह-- 
भसिद्धवस्तुसाघमम्यादभ्रसिद्धस्य साघनस्‌ ! 
उपमानं ` तदाख्यातं यथा गौर्गवयस्तथाः ।।२३॥। 

१ "वदुच्यमानसुपमानमाख्यात कथितम्‌ ) यत्तदोनित्य ९ १ संबन्धात्‌ । १ चयत्किचित्‌ 
भन्नाममानस्यार्थस्य ज्ञापनं क्रियते । श्रसिद्धधमेसाधर्म्यादिति)3, असिद्धा (द) ऽसौ 
धर्मोऽसाघारणरक्षण १ * तस्य साध्यं समानधर्मत्न १४ 1 द ्टान्तमाह-यथागौर्भवयस्त- 
थेति । यथा कडिवदरण्यवासी ९ इनागरिकेण कीदृग्गवय इति पृष्ट , स च परिचितगोगवयकलक्षणो नागरिक भ्राह 
यया गौस्तया गवय , 


, लुरककुवल्ाड्मूलसास्नादिमान्‌ यादृशो गौस्तथा जन्मसिद्ध १ "गवयोऽपिर् ज्ञेय 
इत्यथ । अत्र भरसिद्धो गौस्तत्साधम्यदप्रसिद्धस्य गवयस्य साधनमिति 1२३) 


त्‌ भभसिद्धस्य साधन 


१. यच्च का -भ० ५, स०२। २ -णं प-प्र० १।३ नो षे 
सु०। १५. क $ ॥ €. --ष्ट नामानु-म० 9} ७. ~-व्यक्तत्वा-ञ्यु०, पए० $ › पज्र 
० २॥ < -दनमसा-म० 91 ९ समाख्या-म० २, १८ ॐ प० २, ० ! ९०. तदुषमान- 
भमाणमा-प० १1 ११९ -त्याभिस-म० १। १२. यक्किमपर-सु०, प द, म १, म र२। 
१३ -ति आ-सु०, पम १ प० >, मञ्‌ = | १.८. "ण कपर १, ए २ १५. च, ततत इति 


तेदप- स० ५} -त्वमित्ति तद्प--प्र० रे 1 १६. नागरकेण पऽ २। १७. -न्मम्रति-प्० २] १८. ~पि 
तादृशो ज्ञे- प० १, प० २, भ० १] 


२1 ४ -ना ष-म २७१० ¶, पण २, 


४७२ षड्दर्रासमुच्चये 


उपमानं न्यावर््यं जन्दघ्रमाणमाह- 


शान्दमाप्तोषदेरस्तु मानमेवं चतुविघस्‌ 1 
भ्रमेयं ` त्वात्मदेहार्थवुद्धीन्द्रियसुखादि च 11२८1 


च पुनराप. शाब्दम्‌" 1 जवितथवादी हितङ्चाघ्- भत्ययितजनस्तस्य य॒ उपदेका जादे 
वाक्यं तच्याच्द्म्‌ आगमभ्रमाणं ज्ञेयमिति ! एवमुक्तमङ्खचा मानं भमाणं चतुर्विधं चतुष्प्रकारं निष्ठितमित्ययं 1 
अव प्रमेवकणमाह---श्रमेयं रकास्मदेदार्थञुद्धीन्वियसुखादि चेति" प्माणग्राह्योऽयः अमेयं, तु 
पुनरस्य 1 नात्मा च देहक्वेति दन्द ! आदिशब्देन शेषाणामपि ष्णां प्रमेयार्वानां सम्रह" ! तच्च नैयायिक - 
सू बात्मदा सीरेन्दरियायंचुद्धिमन भ्रवृ्तिदोपग्रेत्यभावफकदु.खापवगंभेदेन दादशविघम्‌ 1 तम सचेतनत्वकतृत्व्‌- 
चर्वगवत्वादिवर्भेयत्मा श्रमोयते 1 एवं देहादयोऽपि भमेयता ज्ञेया. 4 जत्र तु अरन्थेविस्तार्भयान्न प्रपल्निता 
दइतस्अन्वेन्योऽपि सुजेयत्वं च्चेति १२४1 
नंलयादिस्वख्पमणद्‌- 
किमेतदिति संदिग्धः प्रत्ययः संशयो मतः 1 
प्रवतत यर्दायत्वात्तत्तु साच्यं प्रयोजचस्‌ 11२५॥। 
दूरावलोकनेन पदार्थपर्छ््डेदक १ ०घर्मेषु खजयान. प्राह--किभेतदिति 1 एत््कि स्थाणुर्वा पुरूपो वेति 
य. संदिग्धः प्रत्यय ° ऽस संदायो लाम ततत्वविदोपो मतः संमत. तच्छाखन इति ! भ्रयोजनमाह-तत्तु तत्पुनः 
अयोजनं नाम तत्त्वं यत्किभित्याह--अर्धित्वाल्प्राणी साध्यं कायं भ्रति श्रवते 1 प्रतोत्यव्वाहार्यम्‌ 1 न दहि 
निण्दनकार्यीरम्भ इर््याथित्वादुक्तम्‌ 1 एवं यस्मरवर्तनं तसप्रयोजनमित्यर्य: (१२५१1 


दृष्टान्तस्तु भवेदेष विवादविषयो न यः! 
सिद्धान्तस्तु चतुर्भेद. स्वंतन्तरादिभेदतः 11२६1 
व्याख्या--तु पुनरेष च्छान्तो नाम तत्त्वं मवेव्‌. 1 यत्किमिति 1 विवाद्विषयो ^ "नय यस्मिन्तुपन्यस्ते 
वचने वादगोचरौ न मवत्ति ! इदमित्यं भवति न वेत्ति विवादो न भवतीत्यर्थ. 1 तावच्चान्वयन्यतिरेकयुक्तोऽर्थः 
स्त्ररति यावन्न १ उस्पष्टं दृष्टान्तोपष्टम्भः 1 उक्तं च- 
“तावदेव चरव्यर्थो' * मन्तुर्गोचरमागातः 1 


यावन्नोत्तम्मनेनैव द्ान्ेनावरम्ब्यते 1122 
एप दृष्टान्तो ज्ञेय 1 


निद्धान्त- पुनश्चतुर्मेदो नवेत्‌ 1 कयमित्याह--सवेवन्त्रादिभेदत इति । सर्वतन्नासिद्धान्त इति प्रथमो 
मेद.  सादिरव्दाद्धदत्रममिदं जेयम्‌ \ यया प्रतितन्रसिद्धान्तोऽचिकरणसिद्धान्तोऽम्युपममसिद्धान्तद्चेति \ अमी 


चत्वार. चिदान्तमेदा. नाममात्रक्यनभिदम्‌, विस्तरगन्येभ्यस्तु ` +विजेपो ज्ञेय. 11२६॥ 
सचयवाद्धितत्त्वत्रयस्वरुपमाह्‌-- 


भ्रतिनाटेतुदुष्टान्तोपनया ^निगमस्तथा 1 

जवयवाः-पञ्व त्कः संशयोपरमो भवेत्‌ 1२७] 
यया चऋाकादिच्वंपातात्‌ स्याणुना भाव्यमच्र हि 1 
ऊन्वं सदेहतकरन्यां प्रत्ययो निणंयो मतः 11रे<ाा 





द. कन्म ५, प २३०1 २ -म्‌ माप्त इति अ-प० १, पठ २, अर 41 ३. प्रत्ययिता 
२० >} ४. ~न देखनावा-पर १, प =, म० १ ॥ ५. ~-द्चेत्यादि द-ज० १, प० 9, 
पभ २४ ६- ~पर स्च्चव वा $, पर =, नर १॥ ७. -स्तरम-प० १, पर >, अ० १। 
८ ~ द-० 1 ९. -त्वादिनि नर १1 १०. (-क्विनेयव- प० १, म १1 ११. -य. सं- प १, 
एम = ५१०. नम्स्व्-षत० ९.य्० २, य८०२ 1१३ स्यटदृ्टान्तावष्टम्म., म०१1 १४ मर्नतुविपयमा- 
९५ 4, द स्गन्० ११ १५. विटपा क्ेय म० १, प०१॥ १६. -गमन तया पर २, सर १। 


परिशिष्टम्‌ ! ४७३ 


अवयवाः पच्चेवि मंवन्थ 1 पूर्र््धिमाह्‌--°प्रतिच्ताषेतुख ्टान्तोपनया निगमनं चेति पञ्वावयवा. 1 
तच्र प्रतिज्ञा पक्षः, कानुमानयं > सानुमानित्यादि । देतुकिङ्ध वचनम्‌, ` घूमवत्त्वादित्यादि 1 ध 
वचनम्‌, यो यो धूमवान्‌ स स वद्भिमानू्‌ यथा °महानसप्रदेदा इत्यादि । उपनयो हे वचनम्‌, 
धूमवादचायमित्यादि १ निगमनं हेतरपदेदेन पुन. साघ्यघर्मोपसद्रणं तस्माद द्धिमानित्यादि । इति पञ््चानयव- 
स्वरूपनिखूपणंम्‌, इत्ति अवयवततत्व ज्ञेयमिति 1 तकं संश््योपरमो सदेत. ! यथा काकेत्यादि 1 दूराड्दुग्मोचरे 
स्पष्टप्रतिभासरामावात्‌ किमयं स्थाणुर्वा पुरूपो वेति सखश्चयस्तस्योपरमेऽभावे सति तर्को भवेत्त्‌ तर्को लाम तत्त्वं 
स्यात्‌ । कथमित्याह---चथेति । दररादूष्वंस्थं प दा्थं विलोक्य स्थाणुपुरषयो. संदिटानोऽवहितीभूय विमृदाति । 
काकादि पातादषदिकन्दादल्युत्सर्पणादय स्थाणुघर्मा ग्राह्या । वायसप्रभृत्तिसं बन्धादत्र स्थाणुना; माध्यं 
कोलकेन भवितन्यमु 1 पुरुषे हि शिर. कम्पनहस्त चारनादिभि.अ काकपातानुपपत्ते । एवं संशयाभावे तकत्तवं 
लेयमिति 1 ऊध्वंमित्यादि पूर्ोक्तलक्षणाम्या स दे वरकम्यामूरव्वमत्तर्‌= य॒भव्यय, स्थाणुरेवाय पुरुष्‌ एवायमिति 
प्रतीतिविषय , स निणेयः निर्णयनामा तत्वविज्ञेपो ज्ञेय. । यत्तदावर्थसवन्यादनुक्तावपि ज्ञेयौ ।२८ 


वादतत्त्वमाह-- 


आचायंशिष्ययोः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहात्‌ 1 
यः कथाभ्यासहेतुः स्यादसौ वाद उदाहृत. ।२९॥। 


सौ वाद उदाहृतः कथितस्तच्जै°रित्य्थं । यः क. 1 इत्याह-कथाभ्यास्हेतुः । कथा प्रामाणिकी 
तस्या १"अभ्यासदहेतु कारणम्‌ । कयो. आआच्वायंश्चिघष्ययो- ! आचार्यो गुखूरध्यापक , शिष्यश्चाष्येता १ १चिज्ञेय 
इति । कस्मात्‌ 1 पक्षप्रतिपक्चपरिभ्रहात्‌ ! प्त पूर्वपक्ष भतिज्ञादि ° -परिग्रह्‌ , भतिपक्ष उत्तरपश्त. पूर्वपक्ष 
वादिभयुक्तप्रतिज्ञादि १ अतिपन्थिकोपन्यासभ्रौहि. तयो परिश्रहात्संग्रहादित्यर्थं । आचार्यं पूर्वपक्तमद्धोकृत्याचष्टे ! 
दिष्यद्चोत्तर्‌ * “पृक्लमुररीकृत्य पूर्वयश्षं सलण्डयनिं 1 एवं निग्राहुकजयपराजयच्छरु जात्यादि «निरपेक्षतया 
जम्यासनिभित्तम्‌ 1 पक्षपरततिपक्ष \ परिग्रहेण यत्र गुरुडिष्यौ गोष्ठो कुत स वादो ज्ञेय ॥२९॥ 


भथ तद्विरोषमाह्‌- 


विजिगीषुकथायां १५ तु चछरूजात्यादिद्ुषणस्‌ 1 
स जल्पः सा वितण्डा तु या प्रतिपक्नविर्वाजिता \1३०॥1 


स जल्प इति संवन्ध ! '4यत्‌ तु विजिगीषुकयायां विजयामिलाषिवादिप्रतिवादि्रारन्धप्रमाणोपन्यास- 


४ सत्या छलजात्यादिवूषणस््‌ । छलं तरिभ्रकारम्‌-वाक्छक, सामान्यच्छलम्‌, उपचारच्छलं षवेति, जातय- 
क  मदिशब्दान्नग्रहस्थानादिपरिग्रह्‌-, एतै छृत्वा दषणं परोपन्यस्तपक्त देदुषणजालमुत्याद्च 

हू । अभिमतं च स्वपस्न9 स्थापनेन सन्मार्ग्रतिपत्तिनिमित्ततया छरुजात्यायुषन्यासै. परभयोगस्य 
हृषणोत्यादनम्‌ 1 तथा चौक्तम-- + 


त भरतिना हेतुद्टन्त उपनयो म० १,प० १} २ यं पर्वत इत्यादि प० ₹२। ३. त्वादिति १०८ 
४ ~स इत्यादि १०9, पर २, म० 81 ५. णम्‌ अवख, प० ४, ० १, म ९॥ 

४ = कीरकेन भाव्यं शृ ० २ । ७ --दिभिया का-म० १ 1 <. -व्वंमनन्तरं य॒ प० 4 ४ 
ध ०२} ९. -तज्जैरिति य किमित्याह प० 9, पर २,म०र। १०. -ख कासु ° 1 
र १ 1 सेका -म० २) ११. विक्तेय ख० म १, म० २1 १२. -दिसंग्रह प्र १, 
व क ०५ 9० प~ २, ० 9 १ १४-क्षमद्धीकृत्य प० २) १ ५. -यनपेकि-~ 
ˆ "च्तसप्रहेण ०२) २७. -या छु खु०, मम १, मर्द । १८. यत्त वि-सु०, 


पर ३, प०२,मग० ६। १९. -पनमेव तच -म० २ 
५९ 


[व 


४७४ पड्द्नंनसमुच्नये 


"ु.दिक्षितङवर्कशरेदयावाश्वालिठाननाः 1 
दाक्याः किमन्यथा नुं चितण्डा^दौोषमण्डिताः (1 
गतानुगचिको रोकः कमार्म तखतारित. 1 
मा मादिति च्छद्यदीनि प्राह कऋादणिक्रो सनिः ॥** इतति 1 


खंकडे प्रस्तावे च चति चछन्दादिमिरपि स्वपन्लस्यापनमनुमतम्‌ । परचिजये हि चनध्वंसादिदोधनंनव- 
स्ठस्मादढरं छल्मदिभिरपि जय. 1 श्ना चितण्डातु या प्रतिपक्षतिवर्सिताः 1 ना पुनाचितष्डा, वा चक्रिन्‌ 1 
चिशिगीषुक्रयैव प्र्तिपलवि्वजित्ता 1 वाद्परयुक्तपलप्रतिरोवक. प्रतिवायुषन्यास् भ्रतिपनलस्तेन विर्वडिता रदितैति 


प्रत्तिपलचाव नविदीनो चित्तण्डाकाद 1! चैत्ण्डिको दधि स्वान्पपगतपन्नमस्यापयन्‌ यन्किचिचिद्रष्देन परोक्तमेच 
दुपयतीत्यर्यः {13 ०11 


हेत्वाभासा जचिद्धादार्छलं कूपो नवोदकः 1 
जातयो दूषणामासाः पलललादिदूप्यते न यैः 1३ 


देच्वानाखा जेया इत्ति 1 के ते 1 इत्वाह्‌--जसिद्धाद्या , असिद्धविण्दधानैकान्तिरन्नन्यात्वयापदिष्ट- 
प्रकरणदमाः पञ्च हेंत्वामान्ता जेवा 1 त्त्र पले वर्भन्वं यस्य नास्ति सोऽनिद्ध- \ विपन्ने नन्‌ चण्ल्े चान्‌ 


विख्ड । पञ्ञवयवृत्तिरनैकान्तिक- 1 -प्रत्यनानुमानागमविरुढपनवृत्ति, कालात्ययाषद्िष्ट. 1 ध्वियेषाग्रहणे 
देनुल्ेन प्रयुज्यमान” प्रकरणम. 1 उदादरमानि स्वयमन्युह्यानि 1 


छं शे नवोदकं इति परोपन्यस्ववदि स्वानिमच्रावान्तरकूत्पनया वचनविष्ातव्टनम्‌ 1 क्त्य 
सित्वाह--तऋदिना चरूपो नवोदकं इति कयाया प्रत्यत्रार्यवाचक्त्रया नवघ्व्दपयोये ° छन्गदी नवनंद्ामासैव्य 
हययति › छत एक एव कूपौ नवखंच्योद क उति बाकम्‌ 1 प्रस्नावागनन्वेन दयेपच्छलटद्वनप्याह्-नंभावनया- 
तिग्खद््धिनोऽपि खामान्यैस्योपन्याने हेनुन्वरारोपणेनं तन्निपेव. खामान्यच्छन्दम्‌ । यवा बहौ नु खल्वन्नौ ब्राह्मनो 
विद्याच र्णस्ंपतर इत्ति ब्राद्यणस्नुत्तिरयद्ध कष्चिटदत्ति--नं मवति ब्राह्मे विद्याचरणवंपदिति । तच्छर्वादी 
श्र्मणत्वच्य हतुत्वमाचेनय नि करवत्रभियु््ते 1 यदि ब्राह्मणे विच्याचरणखंपद्धवचि ब्रात्येऽपि खा नवैदुत्रात्योऽचि 
ब्रह्य एवेति 1 जौपचारिकत प्रयोगे सृच्यप्रतिषेवेन प्रत्यवस्यानम्‌, उपच7ख्च्डनम्‌ ! यय मञ्चा तऋोगन्तोरयुक्तै 
पर्‌ प्रत्यवतिष्ठते केयमचेतना मञ्चा क्रोगन्ति मञ्चस्या पुत्षा. क्रोयन्तीति छन्त्रयस्वूपं जयमिति 1 

नाव्य इत्यादि 1 दूषणामास्रा जाठयः 1 उद्ूषणान्यपि दुपणवदाभानन्त त्ति इपगामाचा । व्यै, 
किम्‌ 1 पक्ादिने दूव्यते, आमासमात्नस्वान्न पन्नदोय.११ उमुद्धफवयिनुं यक््यत्ते केवन्दं सम्यगहेतौ हेत्वषनामे 
चा वादिना प्रदुन््े अनिति तद्टोपतक्त्वानवमाे हेनुप्रतिविम्बनप्रायं त्त्मिपि भरत्यवस्यानं जातिः १ खा 
चुविमत्रिमेदा चातरम्यादिमत्यवस्वानसेदेन ए यया शावर्म्ये-वैवम्य--उत्कर्य-अपकर्य-वर्ण्य-अवर्ण्य-विकल्प-छाच्य- 
पक्ति-अप्राति-असद्ध-प्रतिदृष्टान्द-बनुत्यत्ति-चंश्य-प्रकरण ~ सहैतु-जर्वपित्ति-अविदोष-उपपत्ति-उपरच्वि- 
जनुपरञ्वि-निस्य-मनित्य-कार्यचरमाः ॥ त्न खावर््येन भ्त्यवच्याने  चावर््यखमा नातिर्मवति 1 “अनित्यः 
अन्द इतदेन्वाच्र्‌ घटवत्‌ इति ्रचोगे छते खाषर्येग्रयोनेणीवः अत्यवस्यानमू्‌--नित्यः इाच्दो लिखव- 
यचल्वात्‌ जाकराच्वत्‌ 1 न चास्ति विनेपहेनु- वबर्घाघर्म्यात्‌ छक्तत्वात्‌ अनित्यः ब्द. न पुन 
अान्मञ्ाघम्यीन्निरवयचत्वात्‌ निन्य इति । वैवरमम्येण अत्यवस्यानं चैवम्यचमा जाविभ्वति नित्य. 
ज्द- डंक्त्वात्‌ घटवत्‌ इत्य्वैव भ्रवोने ख एव हितुर्ववर्म्येण प्रयुज्यत्ते नित्य. चन्दो निरवयवत्वात्‌ 
ज्निद्यं हि चावय्वं दृष्टं +-वखादीति 1 न चर्स्ति विभेयहेनु" चरसावर्म्यात्‌ कृतकत्वात्‌ जनित्य. जच्द- न पुनस्त- 


~~ -~-----------~-~~-~---~--~~~_ 


१. -डादोषम-सु »प० ११० रे, अर 31 २. -ज्ञवजिता म २१३. -नाही-म० २। ४. न्तं 


इू-म० $ > अण ॥ स्० { ५. प्रत्यल्नादिवि-प र [-। त्यलाण्मवि-पम० () च म २१६. चिदोषा- 
चदन च 1७. -नें भ--म्० 1 <. गेङ्ते छम ३1९ न्यस्य हम २। १०. > प--ख०> 
पर ५प० >, मन 41! १९१. -प उ-मर १ मन्दे! १२. -टं मया घ-म० § , ० २, ८८ १ 


= = 


१ 


परिशिष्टम्‌ 1 ४७५५ 


वैषम्यात्‌ निरयवत्वान्मित्य इति । उत्कववक्र्यास्या भत्यवस्थानमुत्करपापिक॑समे जातौ भवतः 1 तत्रैव 
प्रयोगे वृष्टान्तघर्म *कचित्साच्यघमिण्यापदयन्तुत्केर्षसमा जाति प्रथुष्क्ते । यदि यटवक्कृ्तकस्वादनिर्यः भल्दो 
घटवदेव मूर्तोऽपि भवेद्‌, न चैन्मूर्तो घट्वदनित्योऽपि मा भूदिति शब्दे धर्मन्तियोत्कर्यमापादयत्ति ! अपकर्षस्त 
घटः तक सन्नक्नावणो दृष्ट॒एवं श्दोऽपि भवेद्‌, शनो चेद्‌ मूर्तो चटवदनित्योऽपि माभूदिति शाब्दे घर्मन्तरौ- 
स्कषमापादायति 1 भपकर्षस्तु घटः; कृतक सन्नश्राषवणौ दृष्ट एवं जब्दोऽपि भवेत्‌ नो चेद्‌ घटवदनित्योऽपि 
मा भूदिति शब्दे “श्रावणत्वं घर्ममपकर्पत्ति । वर्ण्याचण्याम्या प्रत्यवस्यानं चण्यरपवर्ण्यसमे जाती भवत । ख्याप- 
नीयो वरण्यस्तद्विपरीतोऽवण्यस्तवेतौ वण्यतिर्ण्यौ साघ्यद्‌षटान्तधर्मौ विपयंस्यन्‌ वर्ण्यावरण्य॑समे जाती भयुडकते । 
यथावि शब्दधर्मः कृतकत्वादि ^ न तादृग्‌ घटघर्मो याद्‌ धटघर्मो न तादृक्‌ शब्दधर्मं इति साष्यवर्भवृषटान्त- 
धर्मौ हि तुल्यौ कर्तव्यौ ! अनर तु विपर्यास , यतो यादृगूचटघर्मः छृतकत्वादि न तादृक्‌ रन्द्र १ धटस्य 
ह्यन्याद्ं करुम्मकारादिजन्यं कृतकत्वम्‌ । शाब्दस्य हि ताल्वोष्टादिग्यापारजमिति । धर्मान्तर विकल्पेन प्रत्यव- 
स्थान विकल्पत्तमा जात्ति" 1 यया कत्तक किंचिन्मृढु वृष्टं राङ्कव “शय्यादि, रकिवित्करोर- कूखारादि एव 
कतकं किचिदनित्यं मनिष्यति घटादिकम्‌, किचिन्नित्यं शब्दादीति । साघ्य साम्यापादनेन प्रत्यवस्थानं 
साघ्यसमा जात्ति । यदि यथा ^ "वर तथा चाब्दं १ *प्राप्त. तहि यया दान्दस्ततया घट इत्ति ) शव्द साच्य इत्ति 
वदोऽपि सव्यो मवेत्‌, तत्त्व न » *साघ्यं साध्यस्य १ उदृष्टान्त. स्यात्‌ { न चेदेवं तथापि कैनश्षण्यात्‌ सुतराम- 
दृष्टान्त इत्ति । प्राप्त्यश्रापतिविकल्पास्या प्रत्यवस्यान प्राप्त्यप्राप्तिसमये जातौ ) यया यदेतत्कतकत्वं त्वया साथन- 
मूपन्यस्तं तत्कि १ प्राप्य साधयलत्यभ्राप्य  * वा। प्राप्य १ ४चेत्‌ दयोियमानयोरेव भातिर्मबत्तिन तरसदसतोरिति, 
दयोस्व सत्त्वा कस्य साध्यं साधनं वा । १ “अप्राप्य तु साघनमगुक्तम्‌, मतिप्रसद्धादिति। अतिप्रसङ्खापादमेन 
भत्यवस्थानं प्रसङ्गसमा जाति. । यथा अनित्य" नब्द भ्रयत्नानन्तरीयकत्वादुं चर्व दित्युक्त जातिवायार-- 
यथनित्यत्वे कृतकत्वं साधनं कृत्तकत्वे + “इदानी कि साधनं तस्सायने कि साधनमिति 1 प्रतिदृ्टान्तेन भत्थवस्थानं 
्रतिवृषटान्तसमा जाति ! यथा अनित्य. शब्द, भरयत्तानन्तरीयकत्वाद्‌ चटव दित्युक्ते जात्तिवायाह्‌--पया चट; 
भयत्नानन्तरीयकोऽनिरयो वृष्ट एव प्रतिदृष्टान्त आकाशं नित्यमपि प्रयत्नानन्तरीयकं दुष्टं कूपखलननभ्रयत्नानन्तर- 
सुपक्तम्माद्विति । न चेदमनैकान्तिकत्वोन्धावनं भङ्ग चन्तरेण भरत्यवस्थानात्‌ 1 अनुत्पत्त्या प्रत्यवस्यानम्‌ अनुत्पत्ति- 
समा जाति । यथानुत्पन्ने शव्दाख्ये घरमिणि कृतकत्वं धर्म क्व" वर्तते, तदेवं हेत्व भावादक्सिद्धिरनित्यत्वस्येति १९ 1 
साध्यसमा वैधर्म्यसमा वा १७ या जाततिर्यया पूर्वमुदाह्ृता, सैव संशयेनोपसंह्ियमाणा संशयसमा जातिर्भवति । 
यया कि घटसाघम्यत्छितकत्वादनित्य. शव्द , १८ कि वा तदरैवम्येगाकादास्नाधम्या१ ननि रवयवत्वाननित्य इति । 
. दवितीयपक्ोत्यापननुडधा२ ० अथुज्यमाना चैव साधरस्ये्मा वैवम्यंसमा वा जाति प्रकरणसमा मवत्ति । त्रैवा- 
नित्य, खन्द इतकलत्वाद्‌ घटनदिति प्रयोने नित्य. शब्द श्रावणत्वात्‌ काब्दत्ववदित्ति, उन्छयवनप्रकारभेदमातरे 
सति नानात्व दर्न्यम्‌ । चेकाल्यासुपपत्त्या हेतो अत्यवस्थापनमहेतुसमा जाति 1 यथा हेतु साधनम्‌, 
तत्साष्यातवूवं पश्चाद्वा, सद्‌ वा भवेत्‌ । यदि पूर्व॑म्‌, मसति साध्ये तत्कस्य साधनम्‌ } अथ पक्चात्‌- 
सावनम्‌, पूवं तहि वाच्यं तस्मिद्व पूर्वसिद्धं किं साधनेन । अथ गुगपत्साघ्यस्राधने, ताहि तयो. सव्येतर- 
योनिषाणयोरिव साघ्यसावनभाव एव न "मेदि । अर्थापत्त्या अत्पवस्यानम्‌ र्थापत्तिसमा 
~ 
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जादि. यद्यनित्यसाघर्म्याक्छतकत्वादनित्य शन्दोऽ्वदिपदते, नित्य न्ादर्म्याभनिस्य ठनि! जन्ति चास्य निन्यना- 
कारोन * स्रावस्य निरवयवत्वमित्युद्धयवनम्रकारमेद एवायमिति 1 अपिेपापादनेन प्रन्ययस्यानमविरगधममा 
जाति. \ यया यदि ऋन्दवय्योरेको धर्म कृतकत्वमिप्यते रठहि खमानयर्मयोगात्तच्छरविलेने तस्थयं यपदप्या- 
नामविखेष प्रसज्यत इति 1 उवपच्याः परत्यवस्वानमुपपत्तिसमा जानि । यया गरि दन्त्योपयन्या यनच्धन्या- 
नित्यत्वं निरवयवत्वौपपत््या नित्यत्वमपि कस्मान्न भवति पन्तद्रयोषवच्या मनव्यवमायपर्य नानततं वियध्प्नि- 
मिस्युद्धावनप्रकारसेद एवायम्‌ ! उपल्च्व्याः प्रव्यवस्वानमुपटन्विनमा जात्ति । यवा ञनिन्य. एच प्रखन्ना 
नन्त रीयक्त्वादिति प्रयुक्ते प्रत्यवतिष्ठते न खदु प्रयन्नानन्तरीयकन्वमनित्यन्वै सानम्‌. मादन तदुन्पने पेन 
विना न सखान्यमुपलस्यते, उपकन्यते च प्रयत्नानन्तरीयकच्येन चिनापि व्रिदाद्ापनिन्यत्यम्‌. भ्दैभ्नि 
क्वचिद्धायुवेगसज्यमानवनस्पृत्यादिजन्ये स्तयेति । गनुण्लच्च्याशन्यवरचानमनुपनचिसमा जानि ।॥ च्या 
तत्रैव भ्रयलनानन्तरीयकंत्वहेतावुषन्यस्ते, £सत्याह जातिवादी न प्रयल्नयार्व. दाटद, प्रानज्न्न्पादन्न्यवारी, 
मावरणयोगान्तु नोपकम्यते 1 जावरणानुपलम््ेऽप्यनुषलम्भान्नान्त्येव गन्द एनि चेर्‌, न, आवदयानुषन्यन्मे2ग 
चुपलम्मच द्भानादावरणानुपलञ्केस्वानुपरम्मादेभाव , तदभावे चावर्णोःन्छ्वयर्माया भठति 1 
तवर -मृदन्तरितमूलक्तेरदकादिवदावरणोषरुन्धिक्नमेवर शाब्दस्य प्रागुच्वानप्यारग्दर्पयतिः प्रयन्ननार्या- 
भावान्नित्य जब्द इति 1 साव्यवर्मनित्यानिन्यत्वविकन्येन गब्दनिल्यैनायादनं निन्यनना चनि 1 चया 
अनित्य शव्द इति परतिन्नाते जातिवादी विकल्पयति येयमनित्यवा चच्दस्योच्यने मा ्मिभिन्या, निन्पा चैति । 
यद्चनित्या, तदियमवङ्यमपायिनीत्यनित्यताया ° ०अमावान्नित्य. ब्द । १ ५अथं अनिन्यता निन्वैवेति » तयापि 
घर्मस्य नित्यत्वात्तस्य च ५उनिराधितस्यानुपरतत. तदात्रयनूत शब्दोऽपि निन्य ^ <ष्व ^“ नयेन्‌ । स चेक, 
वदनित्यत्व द्धमनित्यत्वायोगादित्युभययामि १८ नित्य॒ शव्द इनि 1 एवं ५ सर्यनपचनित्यन्योतेपादनेन प्रन्य- 
वस्यानमनित्यसमा जाति ॥ यया घटसावर्म्यमनित्थत्वेन = शब्दत्यास्तीति तम्यनित्यत्वं यदि भ तिषाद्यते त्द्‌ 
वन सवपदायानामस्त्येव किमपि साधर्म्यमिति तेपामप्यनित्यत्वं स्यान्‌ ! जय पदार्यान्तराणा तवामावैऽपि 
नानित्यत्वं तहि उब्दस्यापि तन्मा भूदिति अनित्यत्व मात्रापादनपूर्वकविननेपोद्धावनाच्वाविधेपनमानो निन्नें 
जाति. 1  प्रयत्नकायंनानात्वौपन्यासेन प्रत्यवस्यानं कार्यमा जाति. । ययानित्य. शाव्द॒शरयलानन्तरीयक- 


त्वादिद्य्ते जातिवादयाह- प्रयत्नस्य रूप्यं दृष्ट किचिदसतदेव तेन जन्यते यया चटादिकम्‌, किचिन्नदेवावरण- 
न्युदाखादिना अभिब्यजते ५२ 


र , ` यवा मृदन्तरितमूलकोलादि । एवं प्रयन्नकार्वनानात्वादेप श्रचन्नेन शाच्दो व्यज्यते 
जन्यते वेति खंशय इति संगयापादानप्रकारमेदाच्वं सयययमात कार्य स्मा जातिभियते । तदेव मुद्धवनविषव~ 
विकल्पमेदेन जातीनामानन्त्ये [मि]संकीर्णोदाहरणविवक्षया चनुविशतिजातिमेदा एते दित्ता इति 1 


इुपयाभाचानुक्त्वा निग्रहस्यानमाह-- 


निग्रहस्यानमाच्यातं पसे येन निगद्यते 1 


॥ ¬} 
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येन केनचिद्रूपेण * परो चिपक्लो निगद्यते परवादी वचननिग्रहै पात्यते तज्मिमहस्थानमाख्यातं 
कर्थित्तमिति । कतिक दधेदान्‌ ` नामतो -निदिशन्नाह---प्रति्ताहानिसं न्याखचिरोधादिविभेद "वच्‌ ! हानिसंन्यास- 
` विरोधा प्रतिन्नाखब्देन संवचष्यन्ते \ आदिखब्देन शेषानपि अदान्‌ परामृशति \ एतदुदूषणजाखमुत्पाद्यते येन 
तन्निग्रदस्थानम्‌ 1 यदुक्त--“"चिप्रततिपत्तिरप्रतिपत्तिश्च निग्रहस्थानम्‌, [ न्यायद्ुऽ9 1]! तत्र विप्रतिपत्तिः 
साधनाभवि साधननुद्धि' दूषणाभासते च दुषणबुद्धिरिति 1 अप्रतिपत्तिः साघनस्यादूषणं दूषणस्य चानुदधरणम्‌ । 
“तद्धि निग्रहस्यानं द्वाचिशतिभेदम्‌ । तद्यथा-प्रतिज्ञाहानि , भरतिज्ञान्तरं, प्रतिज्ञाविरोध प्रतिज्ञाखंन्यासः, 
हेत्वन्तरम्‌, अर्थान्तरं, निरथं कम्‌, अविज्ञातार्थम्‌, अपार्थकम्‌, अप्राप्तकालम्‌, स्यूनम्‌, अधिकम्‌, पुनरुक्तम्‌, अननु 
भाषणम्‌, अज्ञानम्‌, अप्रतिभा, विक्षेपो मतानुज्ञा, पर्यतुयोज्योपेक्षणम्‌, निरनुयोन्यानुयोग-, अपसिद्धन्त-, 
देत्वाभासदचः 1 घत्र हेतावनमैकान्तिकीङृते प्रततिदृष्टान्त धमं स्वदृष्टान्तेऽम्पु पगतवत्‌" प्रातज्ञाहानिर्नाम निग्रहस्थानं 
भूवति । यथा अनित्य शब्द, एन्द्ियिकत्वाद्‌ घटवदिति भरतिज्ञासाषनाय वादी वदन्‌ परेण सामान्यर्मन्द्ियिकमपि 
नित्यं दृष्टमिति हेसावनेकान्तिको कृते येवं श्रूयात्‌ सामान्यवत्‌ घटोऽपि नित्यो भवति, स एवं जुवाण. चन्द्रा 
नित्पत्वप्रतिज्ञा जघ्यात्‌ । प्रतिनज्ञातार्थप्रतिषेघे परेण कृते त्रैव घमिणि धर्मान्तरर्सपधनममिदवत भ्रतिज्ञान्तरः 
नाम निग्रहस्थानं भवति 1 अनित्य. शब्द पेन्द्रियिकत्वादित्युक्ते तथैव सामान्येनैव व्यभिचारेणोदिते यदि ब्रूयाद्‌ 
युक्तं सामान्यमैन्दरियिक नित्यं तद्धि सर्वगतमसर्वगतस्तु शब्द इत्ति, सोऽथमनित्य शाब्द इति पूर्वप्रतिन्लातः 
भरतिज्ञान्तरमसर्वंगतत शब्द इति प्रतिज्ञान्तरेण निगृहीतो भवति । श्रति भ्नादेत्वोधिरोध भरतिन्ञाविरोधो नाम 
निग्रहस्थानं भवति । यया गुणव्यत्तिरिक्तं द्रव्यं रूपादिमभ्योऽर्थान्तरस्यानुपरुन्चेरिति, सोऽयं प्रलिन्ञाहेत्वोविरोघो 
यदि गुणव्यतिरिक्तं द्रव्य कथं रूपादि म्योऽर्थान्तरस्यानुपरुष्धि , अय रूपादिमभ्योऽ्थान्तरस्यानुपरुल्धि. कथं 
शुणन्यत्तिरिक्तं दन्यमिति तदय प्रतिज्ञाप्विखद्धाभिवानात्पराजीयते । पक्षसाचने परेण दरुषिते १“तदुद्ध रणाशन्तथा 
भतिज्ञामेव निह्लुवानस्य प्रतिज्ञासन्यासो नाम निग्रहस्थान भवति 1 यथा अनित्य दानद देन्द्रियिकत्वादित्युक्ते 
थैव सामान्येनासैकान्तिकतायासुद्धावितायां यदि ब्रूयात्‌ क एवमाह “अनित्य काम्द-” इति परतिन्नासन्याखात्‌ 
पराजितो भवतीति 1 अविल्ञेषाभिहिते हेतौ प्रतिषिद्धे तद्विशेषणममिदधतो हेत्वन्तरं नाम निग्रहस्थानं मवति 1 
तस्मिन्नेव प्रयोगे तथैव स्ामान्येऽस्य १२ व्यभिचारेण दूषिते जातिभत्त्वे खतीत्यादिविकेषणमुपाददानो हेत्वन्तरेण 
निगृहीत्तो भवति 1 प्रकृतादर्यादर्थान्तिरं तदौ(तदनौ)पयिकमभिदधतोऽर्थान्तिरः नाम निग्रहस्थानं भवतति । अनित्य. 
शब्द कृतकत्वादिति देतु . \ १ उदहेतुरिति हिनोतेर्धतोस्तु प्रत्यये कृदन्तं पदम्‌+पदं च नामतद्धितनिपात्तोपसर्गा इत्ति 
भस्वुल्य › "नामादीनि व्याचक्षाणोऽ्यान्तरेण निग १४ द्यत इति । अभिधेयरहितवर्णानुूर्वश्रियोगमाचं निरर्थकं नाम 
निप्रदस्थान भवति । यथा अनित्य. शब्द कचतटयाना गजडदनचन्त्वाद्‌ घज्ञढवभवदित्येतदपि सवथा अर्थयून्य- 
त्वान्निग्रहाय ^£ कल्पेत, साव्यानुपयोगाद्वा 1 यत्साघनवावयं दूषणवाक्य वा >` त्रिनारमभिहितमपि पर्वत्मरति. 
` वादिस्या वोद्धु न शक्यते १"तदाविज्ञाता्यं नाम निग्रहस्थानं मवति \ पू्बापिरासगतपदसमृदप्रयोगादपषत्तिष्ठित- 
चा्यायंमपार्यकं नाम निग्रहुस्यानं भवतति, दश दाडिमानि षडपूपा इति 1 प्रतिज्ञहेतूदाहरणोपनयनिगमनवचन- 
करममूल्लन्ल थ अचयचविपयसिन अमूज्यमानमनुमानवाक्यमप्राप्तकार नाम निग्रहस्थानं भवतति 1 स्वप्रत्तिपक्तिवत्‌ 
परपत्तपततेजनने परार्थानुमानक्रमस्यापगमात्‌ । पञ्चावयये वाक्ये भयोक्तन्ये ° <तदेकतमेनानुमानावयवेन हीनं 
न्यून नाम निग्रहस्थानं भवतति, साधनाभावे साघ्यसिद्धेरभावात्‌ भतिज्ञादीना पल्वानामपि साघनत्वात्‌ । एकेनैव 
ˆ~ न= 
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(८ षड्द्शंनसमुच्चये 


हेतुनोदाहरणेन वा प्रतिपादितेऽये हेत्वन्तरमुदाहरणान्तरं वा वदतोऽचिकं नाम निग्रहस्यानं मवति । भब्दार्ययोः 
पुनर्वचनं पुनरक्त नाम निग्रहस्थानं भवति 1 अन्यत्राुवावात्‌ शब्दपुनर्तं नाम यत्र स॒ एव नन्द, पुनस्ठ्वार्यते 
यथा अनित्य शब्दोऽनित्य शब्द इति ! गर्थपुनख््तं तु यत्र सोऽथ प्रथममन्येन शब्देनोच्चार्यते पुन पर्यायान्त- 
श्णोच्यते यथा अनित्य शब्दो विनाक्षी घ्वनिरित्ति 1 अनुवादे तु पौनस्क्तयमटेप 1 यया शेतुपदेगात्‌ श्रति- 
ज्ञीया पुनर्वचन निममनमिति । >पर्षदाविदितस्य वादिभिरभिहितस्यापि यद्रच्युच्चारणं तदननुभापण नाम 
निग्रहस्यान भवति ! पर्णदा विज्ञातस्यापि वादिवाक्यार्थस्य प्रतिवादिनो यदज्ञानं तवज्ञान नाम निग्रहस्यानं 
भवति ! अनिदितोत्तरविषयो हि किषुत्तरं ब्रूयात्‌ \ न चाननुभाषणमेवेदम्‌, ज्ञातेऽपि वस्तुन्यनुमायणासामर्व्य- 
दर्शनात्‌ । परयक्े गृहीतेऽप्यनुभाषितेऽपि तस्मिन्नुत्तराप्रतिपत्तिरप्रतिमा नाम निग्रहस्यानं भवति 1 कार्यव्या- 
सद्धात्‌ कथाविच्छेदो वि्ौपो नाम निग्रहस्थानं मवति । सिपावयिपितस्यार्थस्याभवंयसाघनतामवसाय कयां 
विच्छिनत्तीदं मम करणीयं परिहीयते, पनसेन कण्ठ उपरूद दत्याद्यभिधाय कया विच्छिन्दन्‌ विलेपेण 
पराजीयते । स्वपक्षे *षरापादितदोषमनुदधुत्य तमेव परपक्षे प्रतीपमापादयतो मतानुत्चा नाम निग्रहस्यानं 
भवति 1 चौरै भवान्‌ पुरुपत्वात्‌ प्रचिद्धचौरवदिषत्युक्ते, भवानपि चौर पुरुपर्वादितति श्रुवच्रात्मन “परापादित्त- 
न्वौरत्वदोषमभ्युपगतवान्‌ भवत्तौति मतनुज्ञया निगृह्यते । निग्रहभ्राक्तस्यानिग्रह्‌* पर्यनुयोज्योपेक्षणं चाम निग्रह- 
स्यानं भवति । पर्यनुयोज्यो नाम निग्रहोपयत्त्यावश्यं नोदनीय ददते निग्रहस्थानमुपनतमतो निगृहीतोऽसि" 
इत्येवं वचनीयस्तमुपेक्ष्य न निगृह्ति य स पर्यनुयोज्योपेकणेन निगृह्यते ! अनिग्रहस्याने निग्रहस्यानानुयोगाचि- 
रनुयोज्यानुग्रो नाम निग्रहस्थानं भवति 1 उपपन्नवादिनमप्रमादिनमनिग्रहाहेमपि निगृहीतोऽसीनि यो ब्रयात्स 
"एनाभूतदोपोद्धावनान्निगृद्यत इति 1 सिद्धागतभभ्युषेत्य[ज]नियमात्कथाप्रसङ्खोऽपसि दान्तो नाम निग्रहस्यानम्‌९। 
य प्रथमं कचित्सिद्धान्तमम्युपगम्य कयामुपक्रमते,^° तत्र च सिषाधयिपितार्यसाघनाय परोपारुम्भाय ११ वां 


सिद्धान्तविरुदधमभिधत्ते सोऽपसिङढान्तेन निगृ्छते ! ठित्वाभासाङ्च यथोक्ता असिद्धविरुडादयौ निग्रहस्यानम्‌ 
इति । मेदान्तरानन्त्येऽपि निप्रहस्यानाना द्वाविशति्मूलभेदा निवेदिता इति १२ 1 


अथोपसंहरश्राह-- 


नैयायिकमतस्येवं समास. कथितोऽनुना 1 
साख्याभिमत्तमावानामिदानीमयमुच्यते 11३३1 


एवम्‌ इत्थं्रकारतया नैयायिकमवस्य १ -दीवलासनस्य समास. सक्ेषोऽघुना कथितो निवेदित. 
साम्प्रतमेव निशित इत्यर्थ" । इदानी पुनस्यं खमाखः सांख्यामिभत भावानाम्‌ उच्यते । सांखूपा. कापिका 
इत्यर्थ. । तदमिमता ° तदमीष्रा यै भावा पञ्चर्विशतितच्वादयस्तेषा संक्षेपोऽत परं कथ्यत इत्यर्थं ।! 
तदेवा १“--- 


पतेषा या समावस्था स्रा प्रकृति किखोच्यते । 
प्रघानाग्यक्तशब्दाभ्या चाच्या नित्यस्वरूपिका 11३} 


पेषं खाख्याना ध्रङृति. भरीत्यभ्रौतिविपादात्मकाना कावयोपषटम्भगौर्ववर्मामा १६ परस्परोपकाराणा 
सत्त्वरजस्तमसां चयागामपि गुणाना चा साम्बावस्या समतयावस्यिति. सा किर भरकविसूच्यते, किरेत्यासः 
५.३ र 
भवदे, सा प्रकृति. कथ्यते ) अन्यच्च सां भरष्डाचाल्यक्तशब्द्‌ाग्यां वाच्या °“प्रघानङब्देन अग्यक्तगब्देन च॑ 
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परिशिष्टम्‌ ४७२, 


्हृत्तिराख्यायते । शास्त्रे करति प्रधानमन्यक्तं चेति *पर्याया न सत्त्वान्तरमित्यर्थ' ।* तथा निस्यस्वरूपिका 
शादवतभावतया भसिद्धेत्यर्थं । उच्यते च नित्या नानापुरुषाश्रया च तरदर्शनेिन प्रकृतिर्यदाह्‌-- 
"तस्मान्न बध्यतेऽद्धा न सुच्यते नापि संसरति करिचत्‌ । 
संसरति बध्यते सच्यते ष्ठ नानाश्रया भक्तिः 11 इति । 


दर्रनस्वरूपमाह-- 
सांख्या नि रोदन राः केचित्केिदीकूवरदेवताः 1 
सर्वेषामपि तेषा स्यात्तत्त्वानां पञ्चविंशतिः ।1२३५॥ 
केचिस्सांख्या निरीड्वरा ईदवरं देवतया न मन्यन्ते *केवराघ्यात्मवेदिन. । केचिस्पुनरीदवरदेवता 
महेश्वर स्वशासनाधिष्टातारमाह 1 “सचष्ामपि । तेषा केवलनित्यात्मभ्वादिनामीद्वरदेवताना च सर्वेषा 
साख्यमतानुसारिणा शासने तर्वानां पन्चरविंशतिः स्यात्‌ । तत्त्वं ह्यपवर्गसाघकं बीजभिति स्वंवादिसंवाद. । 
यदुक्तम्‌ 1 
“"पच्चविद्ठातितत्वश्तो यन्न तच्नाश्नमे रतः । 
जटी ञण्डी शिखी वापि खुच्यते नान्न सं्ययः 11" 
तन्मते पञ्चरविशतिसूतत्वानीत्यर्थं । 
गुणत्रयमाह-- 
सत्त्व रजस्तमश्चेति ज्ञे यं तावद्‌ गुणत्रयस्‌ 1 
प्रसादतोषदेन्यादिका्यं-लिङ्ध' क्रमेण तत्‌ ॥३६॥ 
तावदिति भक्रमे । तेषु तत्त्वेषु सत्वं सुखककषणं रजोदु खलक्षणं तमदचेति मोहरक्षणं प्रथमं तावत्‌ गुण. 
भयम्‌ सत्वं रजस्तमश्चेति ुणन्नयं न्तेयम्‌ । तवद्‌ गुणत्रय क्रमेण परियाटथा, भ्रसादत्तोषदैन्य।दिकायंङिङ्गं गुण-~ 
0 लिद्घत्रयं क्रमेण जन्यते । सन्त्वगुणेन प्रसादकार्यकिद्ध वदननयनादिभ्रसन्नता सत्त्वगुणेन स्यादित्यर्थः । 
रजोगुणेन तोष स॒ चानन्दपर्याय , तत्लिङ्खानि स्फुत्यादीनि न्नोगुणेनाभिन्यज्यन्त इत्यथं । तमोगुणेन च 
स्य जन्यते हा देन नष्टोऽस्मि, वल्चितोऽस्मि' इत्यादिवच नविच्छायततनेघ्रसंकोचादिव्यद्धच' दैन्यं तमोगुण- 
लिङ्गमिति 1 दन्यादीत्यादिशब्देन दु खत्रयमाक्षिप्यते, तदयथा आध्यात्मिकम्‌, आचिभौतिकम्‌, आधिदैविकः 
चवेति । तमराघ्याप्मिकं द्विविधं शारीरं मानस च । शारीरं वातपित्तद्केष्मणा वैवम्यनिमित्तम्‌, मानसं काम- 
र क्रोधलोभमोहि्यानिषयादर्ननिवन्धनम्‌ ) सवं चैतदान्त रोपायस्राव्यत्वादाघ्यात्मिकं दु खम्‌ । बाह्योपायसाष्यं 
क्ख दधा, साचिभौतिकम्‌ आधिदैविकं चेति । तत्राधिमौत्तिकं मानुषपशरमृगपक्षिसरीसृपस्थावरनिभित्तम्‌ ४ 
माविदेविक यक्षराक्षसग्रहाद्यावेशहेतुकमिति र 
मनेन इ खत्रयेणाभिहतस्य भ्राणिनस्ततत्वजिज्ञासोत्पयते अतस्तान्येव तत्त्वान्याह-- 
तत- सजायते बुद्धिमंहानिति यकोच्यते 1 
= अर्हंकारस्ततोऽपि स्यात्तस्मात्वोडशको गण. 11३७] 

__ चा गुणव्रयाभिघात्ताद्‌ इद्धिः संजायते यका तुद्धिर्मह महच्छन्देन कीर्त्यत 
एवसततन्नान्यया, यौरय १ १ नाद्व , *“स्याणरेप नायं 4 भ इत्यर्यः 1 
स पुरुष इत्येव निङ्चयस्तेन पदार्श्रतिपत्तिहेतर्योऽव्यवसाय सा 

९ पर्यायान्तरभि-प० १, पर २१ म० ¶ 1} २. यथाप० १, प० २। = नु 

9! ४. केवलात्म प० १।५ सर्वेषामित्ति प० ००.२१ ३. -तेनापिमु- प० 9, म 

क्ि-म० २ 1 < -वचोवि-ष० २, मै > म० १, भन्र। ६. -त्मवेदि-षप० २।७ काय 
9 ॥ < द्िवाषप०्र । १०. निमितम्‌ प° ¶, पठ २, 


०१. स गौरेवायं 
१ स्याणुरेवायं प० १, प० २,म०१। 
श 3 ] 


८ षद्दर्गेनसमुच्वये 


बुद्धिरिति !1 तस्यास्त्वष्टौ स्पा वदर्यनविश्रुवानि 1 वदाद्--वर्मज्ञानवैररयैव्वर्यर्पारि चन्वारि नात्िकानि, 
जव्मदीनि तु तत््रतिषजनूतानि चत्गरि तामखानोत्यष्टौ 1 चतो वुद्धेरडंकार. सं चाभिमानाच्मको यथवा ५अद्‌ं 
व्व, जह ख्ये, जह रे, गहं स्यर्चे, अहं गन्े, महं स्वामी, अहम्‌ इदवर., असौ चया रत", न्दता 
हनिषप्यानोत्याच्छित्ययरूप- तस्माद्हंकाराव्योडश को गणो “लायते उत्यव्याहार. यस्ति मवती त्णदिवत्त्‌ । पञ्च 
बुद्धीन्द्रियाणि पञ्च कर्मेद्धियायि एन्दनं मन पञ्च भूतानि पोडगको गणः 1 तवाह्‌ छव्वरङपष्ण -- 
""सूलश्रद्टविरविक्तिरददायाः प्रङ्ृतिविङ्कतयः सक्त 1 
घोडशकश्च विकारो न प्रङृतिनं विङ्तिः पुरुष. ॥” दति ! 
पोडञक्गणमेवाह-- 
स्पर्गनिं रसने ध्राणं च्ल. श्रोतं च पञ्चमम्‌ 1 
पञ्च नुद्धोन्द्ियाण्याहुस्तथा कर्मेन्द्रियाणि च 113८॥ 
पावूपस्ववच.पाणिपादाख्यानि मनस्तथा 1 
जन्यानि पञ्चरूपाणि तन्मात्राणीत्ति पोडज 1 ३९॥1 युग्मम्‌ 1 
पञ्च इद्धीन्दियानीति संबन्वे । स्यशेनं त्निन्द्रियम्‌, रतनं विद्धा, ध्राणं माचतिका, ष्ुनरं, 
पञ्चमं च श्रोत्र कणं इति, एतानि पच्छवुदधिपलानानि बुदधिखहचराप्येव जानं जनवन्तीति त्न बुद्धौन्दिया- 
ण्याड्ः कज्यन्ति तन्मतीया इति 1 ठा कर्मेन्दियायि चेति 1 "तया पूरवोदिष्टपञ्चनंस्यामावनपि परा- 
सृघत्ति 1 तान्येवाह--पायूपस्थवच पाणिपाद्ाख्यानीति 1 पायुरपानम्‌, उपस्यव. भ्रजननम्‌, वचो वाक्यम्‌, 
पाणिर्हस्तर-+ ष्यदल्चर्गस्तदाख्यानि पञ्च कर्नेन्िवाणि, कमं* कार्येन्यापारस्वस्य सावनानीन्दियाणीति 
नरमद्ियाधि 1 सथा मन एकादकमिन्द्ियमित्वरय. ! अन्यानि प्रूपाणि उन्मात्राणि चेति 1 *ङ्परगन्य- 
खन्दस्पर्गाच्वानि तन्मात्राणीति षोडशा ज्ञेया. । 


पञ्चतन्मातरेन्य. पञ्चसूतोत्पत्तिमाह-- 


ख्पात्तेजो स्सादापो गन्ादुमूमिः स्वरान्नभ. 1 
स्पगद्धयुस्तंयैवं च “पञ्चभ्यो भूतपञ्चकम्‌ 11४०॥1 

पच्चम्य इति, पञ्वतन्मातेन्य. पञ्भ्रूतकूमिति संबन्य. 1 रंपत्तन्माच्राच्तेजः, खखतन्न्गत्रादावः, 

न्वतन्मणद्‌ न्देमिः, ` ज्वरतन्मात्रादाकालम्‌, स्पशंतन्मावाद्वायुः, एवं पञ्चतन्नातरेन्यः पञ्च मूतान्युत््न्ते १ 

सदछावारनक्क्गुणकंयननिदम्‌, उत्पत्तिर्व शव्दतन्मायादाक्ता्ं अब्दयुणम्‌, ञब्दौ छम्बरगुण इति । शब्द 

चन्मात्रचहितात्‌ स्पद्तिन्नाव्राद्राबुः अयव्दत्प्यगुणमिक्ति 1 न 


व ठ शज्दत्पर्नत्तन्मात्रचहिताद्‌ ख्यतन्माचात्तेनः अन्द- 
रचय वगुप्यानत्ति 1 दाच्दस्पर्ग्पवन्ग्गत्रखहिताद्रसतन्मानादाप छब्दन्पर्गत्परस्तगुणा इत्ति । शब्दत्वदस्त्वि- 
र्उतन्मावच्रहिताद्‌ गन्वठन्मात्रातु यच्दस्पर्यरूपरसर्न्वन्‌ गा टु पृचिदौ जायत इति पञ्चभूतकमित्यर्य. 1 
भङ्ृतिचित्तरमेवोपच्ंहच्नाह-- 
एवं चतु विगतितत्त्वरूपं निवेदितं साल्यमते प्रवाचनम्‌ 1 
अन्यस्त्वकर्ता चिचुणत्तु मोक्ता तत्त्वं पुमान्नित्वचिदभ्युपेत. 11 ४९। 
१. यत्र क्रमेण भरतीत्तिवन्वकाकारस्याने जरं श्णेमि, उह ं 
श ` > जह डतम, जह ङपयामि, अहं रखयाभि, अह्‌ स्यृद्ामि, 
= १ ~ इत्यजा रपञ्चनं ज्याय इति माति, मूके निदिष्टाक्ारकपरततीतोनामनानुभविकत्वाद्‌ रकभ्रततीती चेक 1 
भरन्वकारनकातुूर्ीनद्धनििा तु सूलस्वपाठो न पवत्ति 1 ~° दि० 1 ध 
2- तयेति पू०-प०१, व 


९- -मं ्ओो-सु०, स० २) 

व ° >०भ० १1 2. -नक्नियाच्या-प्र* १ प २, म० ष । शब्दः 

7रछनन्छस्यर्प्म-प ३. पठ वं ३ ॥ ५ = 
५ ४ च म 41 €. तयार्चैवं प०१,प० द्‌ मल ५1 ७ 

सूतन्म्‌ पर ३१प०२,ज० ५1८. तरात्‌ जाक्ल-म० २] | । | 





परिरिष्टभ्‌ 1 63: 


पयं पूर्वोक्तभ्रकारेण सांख्यमते व्तुरविंातिवश्वरूपं भधानं निवेदितम्‌ \ १प्रकृतिर्महानहंकारष्चेति 
त्रयम्‌, पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि, पञ्च कर्मेन्द्रियाणि, -मनस्त्वेकम्‌, पञ्च तन्मात्राणि, पञ्वमूतानि, चेति चतु- 
विशविस्तत्वानि रूपं यस्येति, एवंविधा प्रकृति. कथितेत्यर्थं. । पन्व्विङतितमं तत्त्वमाह--अन्यस्स्विति ॥ 
. ~ शन्योऽक्ता पुरुषः, प्रकृतेरेव संसरणादिधर्मत्वात्‌ 1 यदुक्तं -- परकृतिः करोति भ्रकृतिर्वघ्यतते प्रकृतिमुंच्यते, 
न वु पुरुष , पुरुषोऽबद्ध पुरषो मुक्त - । पुरुषस्तु ( 
""अमूतेश्चेचनो मोगी नित्यः सवगतोऽक्रियः । 
अकत निर्युणः सुष्षमः भात्मा कादिख्दसंने 11" 
पुसषगुणानाह--विखुण इति । सत्त्वरजस्तमोखूपगुणत्रयविकडः । त्तथा मोक्ता भोगी, एवंप्रकारः 
मान्‌ छस्व पञ्वविरातितमं तत्वमित्य्थ. 1 तथा निस्यचिदभ्युयेतः, नित्या चासौ चिच्चैतन्यरावितस्तया- 
भ्युपेत सहित" 1 आत्मा हि स्व ॒बुद्धेरन्यतिरिक्तमभिमन्यते । छुलदु-खादयर्च विषया इन्दियदारेण बुद्धौ 
संक्रामन्ति । बुद्धिश्चोभयमुखदर्पणाकारा । ततस्तस्या चैतन्यशक्ति- भ्रतिविम्बते । तत. सुख्यहं दु.ख्यहमित्यु- 
पच्यते ! आह च उपातज्जके, ““छद्धोऽपि पुरुषः भस्ययं वौद्धमलुपद्यति तमजुपदयश्षतदार्माऽपि वदार्मक्‌ 
इव प्रतिमासे" [ योगमा० ] इति मुख्यस्तु चिच्छक्तिविषयपरिच्छेदशून्या, बु रेव विषयपरिज्छेदस्वभाव- 
त्वात्‌ चिच्छविततसंनिघानाच्चाचे्तनापि बुद्धिक्चेतनावतीवाव भासते 1 वादमहार्णवोऽप्याह-~ 
“ुद्धिदुर्पणसंक्रान्वम ४ थंविभतिबिम्बक्‌म्ब्‌ 1 
द्वितीयदृषंणकल्ये ” खुरुषे छधिरोदति ॥* 
तदेव भोक्तृत्वमस्य न तु ध्विकारोत्पत्तिरिति । तया चासुरि.- 
“"चिचिन्े टक्परिणतौ जुद्धौ मोगोऽस्य कथ्यते । 
अरतिनिम्बोद्यः स्वच्छे यथा चन्द्रमसोऽस्मसि ॥* 
चिन्ध्यवासी त्वेवं भोगमाचष्ट-- 
"“ुरूषोऽविङतात्मैव” स्वनिर्भलमचेतनस््‌ 
मनः करोति सांनिध्यादुपाघेः स्फटिकं यथा ॥* [ ] इति 
नित्यचिज्ज्ञानयुक्त. 1 
वन्धमोक्षसंसारास्च नित्येऽप्यात्मनिं भुत्यगत योर्जयपराजययोरिव तत्फलकोचलखाभादिसंरन्धेन स्वाभि 
न्युपचारबदनाप्युपचर्यन्त इत्यदोष. । 
तत्त्वोपसंहारंमाह-- 
पञ्च्विशतितरवानि सांख्यस्येव ,° भवन्ति च 1 
भ्रधाननरयोश्चा वृत्तिः पडङ्नवन्घ पोरिव 11४२1 
पूर्वां निगदसिद्धम्‌ 1 अन्न साख्यमते भ्रधाननरथोः भकृतिपुरुषयोद्त्तिव॑तंनं पर्ग्बन्धयोरिव पद्गु- 
श्वरणचिकर , अन्धश्च नेत्रविकर 1 यथा पङ््ून्बन्धौ संयु "तावेव कार्यसाघनाय प्रभवतो न पृथग्भूतौ । भकृति- 
पुरुषयोरपि तथैव कार्यकर्तत्वम्‌ । भ्र छृस्युपात्त पुरुषो भुक्त इत्यर्थः 1 
मोक्षं पमाणं चाह-- 
प्रक्ृतिवियोगो मोक्षः ° रपुरुषस्यैव्रान्तरज्ञानात्‌ 1 
मानच्रितयं च *उ भवेत्‌ रत्यक्तं द्धक शाब्दस्‌ 11४३1 
९- भृतेमं--प० १, प्० २॥ २. मनस््वैकम्‌ प० १, प० २, स०१। ३. ४ 
४ -्ंप्रतिविम्बके प० २ । ५. पुंस्यघ्यवरोहति प० १, प० २, स० ¶। ॥ भ = 4 । 
० २, म $ 1 ७. स्वच्छो सु०, पर १, पणर, म० २1 ८. -त्मैवं ०4). | 
~ र एवम्‌ 


व ४॥ १९०. संख्ययैव प० १1 संख्ययैव प० २1 १९१. संयुतावेव भ० 9, प० १, पर २} 
ˆ ~स्य बत्ततदन्तरः ज्ञा- प० २ 1 -स्यान्त्रक्ञा- ज० ऽ. म £ 
इ 9 मण २, प० १ १३. चात्र प्र ~ भ० ¶ 


~ = 


५३ षड्दर्शनसमुच्चये 


मक्ष -क्रिमुच्यत इत्याह 1 पुरुषस्यात्मन जान्तरच्तानात्‌ विविभ्रवन्वविच्छेदाखकृतिविवोगो य. स 
सोश्च. प्रकृत्या सह वियोगे विरह सति पुरूपस्यापवर्ग इति । जान्तरज्ञान च वन्विच्छेदा द्वति | व चन्यथ्च 
आक्नतिकवै +कृतिकदाक्षिणसेदात्‌ त्रिविध । तद्यया, प्रङृतावात्मन्ञानाद्‌ ये ्रकृतिमुपासते तेषा प्राकतिकौ वन्धः 1 
ये विकारानेव मूतेन्दियाहकारवुद्धी- पुख्पबुद्धधोपासते तेपा वैकारिक । इष्टामूतें दाक्षिण , इष्टपूतं जनभोजन- 
दानादिक तन्मिन्‌, पुरुपतत्वानभिज्ञो हीष्टापूर्तकारी" कामोपहतमना वन्यत इति 1 

""इष्टपूर्दं मन्यमाना वरिष्ठं नान्यत्‌ श्रेयो येऽभिनन्दन्ति मृदा । 
नाकस्य पृष्टे वे सुकृतेन भूष्वा इमं रोकं हीनतरं घा विदरान्ति ॥'* [ 
॥ इति वचनात्‌ 1 

इति त्रिविषवन्विच्छेदात्परमन्रद्य्ञानानु मवस्ततः भ्रकृतिवियोय- पुर्यस्य, प्र क्‌तिगु र्पविवेकदर्ननाच्व 
निवृत्ताया प्रकृतौ, पुरुषस्य स्वरूपावस्थान मोक्ष इति ऋलोकपूर्वार्य 1 मानत्रिवयं च प्रमाणत्रय च, मवेत्‌. 
स्यात्‌, प्रत्यक्षं केद्धिकं दाव्द्रं च, चकार सर्वत्र संवघ्यते। भ्रत्यक्षमिन्द्रियोपकम्यम्‌, रुह्डधिकमनुमानयम्यम्‌, 
जकन्द चायमस्वख्पमिति पर माणत्रयम्‌ 1 

अयोपसदरच्नाह-- 

एव सांख्यमतस्यापि समासः *कथयितोऽधुना 1 
जेनदनंनसंकेपः कथ्यते सूविचारवान्‌ 11४४॥1 

पं पूरवोक्तप्रकारेण सांख्यमतस्यापि समाश्च, सष्षेप कथितः 1 अपि सखमुज्चयार्ये न केवन्टं वौटनेया- 
यिकयो सनेप उक्त , साख्यमतस्याप्यद्ुन। कयित इति । साख्य इति पुर्पनिमित्तेयं सज्ञा । यखंस्यस्य इमे 
सारा. ! ^ताख्व्यो वा गकार , गह्भुनामाऽऽदिपुरूप ॥ 

अव क्रमायात्त जेनमत्तीटेगमाह--अशरुनेत्ुत्तरा्देन वा संवव्यते । अधुना उदानी सैनदशंनसंक्षेप- 

कण्यते कयं भूत इति । खुविारवान्‌ 1 सुष्टु गोभनो विचारोऽर्योऽस्यैस्तीति मत्वर्थीये मतुप्‌ । सुचिचास्वा- 
निति स्रामिभ्रायं पदम्‌ । मपरदर्शनानि हि। 
“शुराणं मानवो धर्मं साडो वेदश्चिकित्सितम्‌ । 
आाल्तासिद्धानि चव्वारि न इन्नग्यानि देतुमिः 11 | ] 
इत्याद्युक्त्या न विचारयदयीमाद्रियन्ते । जैनस्त्वाह-- 
“अस्ति चक्तव्यता काचित्तेनेद न विचार्यते । 
निर्दोषं काञ्चन वदेरस्यात्परीश्वाया विभेति किम्‌ 11" [ ] 


इति युक्तिगुक्तवित्वारपरस्परापरस्त्वियपथपयिकत्वेन जैनो मुक्तिमा्गभेवावगाहते 1 न च पारम्पर्यादिपक्ष- 
पातेन युक्तिमुल्लड्चयति परमार्दत 1 उक्त च-- 


"क्षपावो नमे वीरे न देषः कपिखादिषु 1 
उुक्तिमद्वचने यस्य सस्य काच. परिग्रहः ॥" [ 1 
इत्यादिहेतुहेत्तिगतनिरस्तविपन्लप्र रत्वेन “खुचिचारवाच' इत्यसावार्दणं विश्चेपणं ज्ञेयमिति 1 





१ वैकारिक-प० १, परर, म०¶१1 २. हौष्टकारी अु०, 


८ गदितो- ज० ऽ 1 ५. संखस्य प० १, पर चे, म०१! ६ यप्र 
कयमपि नगमनीय. 1 वस्तुतस्तु, ““जुद्धाव्मतत्तवचिनानं साख्यभित्यभिधीयते 


अ० २२1 ३ -सहारमाह भन 9। 
माणिकोऽयं कल्प. । भरयमकल्पस्तु 
त्यभिधीयते” इति व्यासस्मृत्या भावार्थ 
"साख्य" चब्द सिद्ध 1 यद्रा "संख्या 


खाख्या प्रकोत्तिता "° इति भारतात्‌, खख्या- 
मन्द, 1 उनययाऽपि योगस्द. । सु० टि० ।॥ ७ -स्तीत्यथे म~ 


न्नद्खत्वयनिष्पन्नन्ञानवाचकखंख्यागब्दात्संवन्विवोधकलै पिकाणा +< श्र (~ 


कः खन्द ङ 

भकरवेते चैने भ्रकृत्ति च प्रचक्षते 1 चर्तरचितितत्त्वानि तेन खाख्य 
छब्दद्ेदार्यक्ाला निप्पन्न “वाच्यः 
सृ° 1 ८ -पविोपणप्रस्चरण स्यु° 1 


परिशिष्टम्‌ ! ८ 


तदेवाह-- 
जिनेन्द्र देवता तत्र रागद्धेषविर्वाजितः। 
हतमोहमहामल्कछ केवखज्ञानदशंनः 11४१५] 
सुरासुरेन्द्रसंपूज्य सदुभूता्थोपदेशकः । 
कृत्स्नक्मंक्षयं कृत्वा सषाप्तः परमं पद्‌ 11४६1 
तन्न तस्मिन्‌ जैनमते जिनेन्द्र देवता कूस्स्नकर्म॑श्षय कत्वा परमं पदं समासत इति संबन्धः । जिनेन्द्र 
इति जयन्ति रागादीनित्ति जिना सामान्यकेवकिनस्तेषामिन्द्र. स्वामी तादृक्षासदक्नचतुस्विरादतिा्यंपल्स+ 
हितो जिनेन्द्रो देवता दर्शनम्रवर्तक आदिपुरुष , एप कीदृक्‌ सन्‌ रिव संरा इति परासावारणानि विरीषणः- 
न्पाहु-रागदेषविवर्जित इति राग॒स्षासारिकस्नेहोऽनुग्रहलक्षण , द्वेषो वैराग्याचनुबन्धा्निग्रहक्षण., ताभ्यां 
चिर्वाजत्तो रित. । एतावेव "दुर्जयौ दुरन्तमवसंपातदहेतुकतया च मुक्तिप्रत्तिरोधकौ समये प्रसिद्धौ । यदाह-- 
““को दुक्खं पाचिच्ना करस न सुक्खेषटिं विम्हदो हज्ा 1 
कोय न छभनज्त सुक्खं रागदोसा जह न हन्ता 1 | ] इति 1 
तथा हत्तमोहमहामद्कः मोहनीयकर्मोदयात्‌* हिसात्मकास्तरेम्योऽपि मुक्तिकाङक्षणादिन्यामोहो मोहः 
सएव दुेयत्वान्महामल्ल इव महामल्छ., इतो मोहमहामल्को येनेति स त्था 1 रागद्धेषमोहस(छ7वादेव न 
चनन्मतीर्याधिष्ठातारो मुक्तथद्ध तया प्रतिभासन्ते, तत्सधगवश्च तेपु सुक्तेय एव ! यदुन्तम्‌-- 
“"रागोऽङ्ञनासद्धमनालुमेयो देषो ` द्विषाद दारण हेतिरास्यः 1 
मोहः ऊदरत्तागमदोषसाध्यो नो यस्य देवर्स्यः स चेदमहन्‌ 11 
इति रागद्रेपमोहरदितो भगवान्‌ । तथा केकष्रक्लानदुरशंनः । धवसदिरपलाचादिन्यक्तिविशेषावबोधो 
जानम्‌ 1 वनमिति सामान्यावयोधो द्धनम्‌ । केवरूखब्दश्चोभयत्र संबध्यते \ केवकभिन्द्रियादिक्ञानानयेल्लं ज्ञानं 
दद्मि च यस्येति । केवसल्ञानकेवरदर्शनात्मको हि भगवान्‌ करतरककितविमलमुक्ताफलूवदुद्रन्यपर्यायविशुद्ध- 
मखिरूमिदमनवरतं जगत्स्वरूप पयतीति केवलज्ञानदर्शन इति पदं साभिप्रायम्‌ 1 छस्थस्यः हि प्रथमं दर्यनमुत्प- 
धते, ततो जान, केवछिनस्त्वादौ ज्ञान ततो दशंनमिति ! वथा सुराखुरेन्दसं पल्य: । १ 'सेवावघानसावधान- 
१ वन्दनीय \ तादृ रपि पूज्यस्य मानवतिर्यक्खेचर्यकनरनिकर१२ 
घंसेन्यत्वभानुपद्धिकमित्ति । तथा सद्भूतार्थोपदेश्षकः । सद्‌भूतार्थान्‌ द्रन्यपर्यायरूपान्‌ नित्यानित्यसामान्यविशेष- 
सदसदभिरूाप्यानभिकाप्याचनन्तधर्मात्मकान्‌ पदार्थानुपदिश्ति य स इति। 
उत्पादन्ययध्नौन्यातमकं च सदिति अभिमन्यमानो जैन. एकान्तनित्ययक्षमेकान्तानित्ययक्षः चेत्यं 
विघटयति । तथा हि--चस्तुनस्तावदर्थक्रियाकारित्व लक्षणम्‌ \ तच्च नित्वैकान्ते न घटते 1 अप्रच्युतानुत्प्नस्थि- 
कूपौ हि नित्यः, स च क्रमेणार्थक्रिया दुर्वीताक्रमेण वा 1 अन्योन्यव्यतिरिक्तथमीणामर्याना प्रकारान्तरेणोत्पा- 
दामाचात्‌ 1 तत्र न क्रमेण, स हि कालान्तरभाविनी क्रियाः प्रथमक्रियाकाल एव परसह्य कूर्यात्‌ समस्य का~ 
धपायोगात्‌, कालोपिणौ * वास्ामर्य्यभ्राते । समर्थो पि हि तत्तत्सहकारिसमवयाने त तमर्थं करोतीति चचेद्‌, न 
1 “खपिश्षमसमथम, { 1 इत्ति न्यायात्‌ 1 न तेन सहकारिणोऽ- 
सव 5 सहका त इतति चेत्‌ तत्कि स भावोऽसरमर्थं समर्थोवा) समर्थः 
दकारिमुखपरक्षणदीनानि, तान्यपेक्षते न पुनर्छटिति घटयति! ननु समर्थमपि वौजभिकाजला +“निलादि- 


4८ क प० २1 २. -म्पन्महि-स० १, पऽ 9, प्र०२। ३ -क्‌निवंसु०, म, २) 
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ष २११३ घा स्दामव्वाप्रास स्यु ॐ 
॥ # 1 ^=. यानलामव्य ए कि 3। = सहट्करिग्रे क्षेणादीनि > 1 9 
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स बड्ददंनसमुच्वये 


ख््कार्खिहितमेवाच्छटं करोति नान्यया, तत्कि "बीजस्य सहकारिभि क्िंचिदुपक्रियते, न वा । यदि नोपक्रियते 

तदा खहकारिसंनिवानासागिव कि न सोऽर्थक्रियायामुदास्ते, उपक्रियते चेत्‌, स तहि तंख्षकारो मिनौऽभिन्नो 
बा क्त्यितः इतिं काच्यम्‌ ! अदे, स एने क्रियत्‌ इति काभमिच्छतो मृकुक्षतिरायाता, सेतकत्वेन तस्यानित्य- 
त्वापः ! भेदे चति कयं तस्योपकार कि च सद्छविच्च्यादेरपिं ! तत्संवन्वात्तस्यायमिति चेत्‌, उपकरार्योपिकार- 
कयोः क. संबन्धः । न तावत्संयोग., द्रन्ययोरेव तस्य सावात्‌ ! अत्र च्रुपकार्य दरन्यमुपकारष्च क्रियेति न 
खंयोग- + नापि समवाय, तस्यैकत्वादुन्यापकत्वाच्च प्रत्याखत्तिविग्रकर्षामावेन सर्वर तुत्यत्वान्न नियर्त. चवन्यि- 
भि~ खंवन्वो युक्त. ! नियत्तसंवन्धिसंवन्धे चाङ्गीक्रियमाणे तक्कतोपकारोऽस्य समवायस्याम्युपगन्तन्य-, तया 
च सत्युपकारस्य भेदामेदकल्पना संदवस्यैव । उपक्रारस्य समवायादभेदे समवाय एव कृत स्यात्‌ भेदे पुनरपि 
समवायस्य न नियतसंबन्धे खंवन्वत्वम्‌ 1 तन्नैकान्तनित्यो माव क्रमेणार्वक्रिया कुर्ते । नाप्यक्रमेण; न दयेको 
भव. चककूञ्कारकलामाविनीयुंगपत्सर्वा. क्रिया करोतीति भातौतिकम्‌, कुर्ता वा त्तयापि न द्वितीयक्षणे कि 
क्षर्यात्‌ 1 करणे वा* कमपक्षमावी दोवः 1 भमकरणे त्वर्यक्रियाकारित्वामावादवस्तुत्वप्रचय इत्येकान्तनित्यात्‌ 
क्रमाक्रमास्य न्यासार्थक्रिया व्यापकरानुपन्छव्विवसाद्‌ न्यापकनिवृत्ती निवर्तमाना न्याप्यमर्यक्रियाकारित्वं निवर्त- 
यति 1 यर्थक्रियाकारित्वं च निवर्तमानं स्वन्याप्यं सत्त्वं निवर्तयतीति नैकान्तनित्यपल्लो युकितक्षम.. 1 


एक्तन्तानित्यपकलोऽपि न कक्लीकरणार्हु- 1 अनित्यो हि प्रतिक्षणविनाशो, स च न क्रमेणार्यक्रियात्तमर्यो 
दैखङतस्य कालकृतस्य च ` @मस्यैवाभावात्‌ 1 क्रमो हि पौवपि्यम्‌ स्तच्च क्षणिकस्यासम्भवि गवस्यिस्वव 
हि नानादेशकाकन्यापिर्देशक्रम. काकक्रमश्चाभिधीयते 1 न *वैकान्तचिना्िनि सास्ति ! यदाहु-- 


भ्यो यत्रैवसर चत्रैवयो यदैव वदैव स.) 
न देदाकाखयो्यािसवानामिह विद्यते 14 


न च संतानपेख्या पूर्वोत्तरक्षणानां क्रमः संभवति 1 स तानस्यावस्तुत्वात्‌ 1 वस्तुत्वेऽपि तस्य यदि 
क्षणिकत्वम्‌; न तहि क्षणेम्य. कृष्विद्धिरेष. । अयाक्षणिकत्वम्‌, तहि माघः क्षणमद्खवाद. 1 नाम्यक्रमेणाय- 
क्रिया क्षणिके संभवति; घ ह्येको वीजपुरादिरूपादिङणो युगपदनेकान्‌ रादिक्षणानू जनयच्रेकेन स्वमावेन 
जनयत्‌, नानास्वमावै्वा । ययेकेन; तदा सेवां रखादिक्षणानामेकत्वं स्यदेकस्वभावजन्यस्वाच्‌ । अय नाना- 
स्वमा्वर्जनयति किंचिद्रपादिकमूपादानमावेन किचिद्रसादिनं खहकारित्वेनेति, ते तदहि स्वभावास्तस्यात्ममूता-, 
भनात्मूतरा वा 1 जनात्ममूता्चेत्‌; स्क्भावत्वहानि. 1 ययात्मभूता-; तहि तत्यानेकत्वमनेकस्वभावत्वात्‌ 
पाम्‌ स्वभावाना वकत्वं भरसज्येत 1 तदव्यतिरिक्तत्वासतेषां तस्य चैकत्वात्‌ 1 अथ य एवेकत्रोपादानमाव. ख 
एवान्य खहकारिमाव इत्ति न स्वभावसेद इष्यते, तदि नित्यस्वैकरूपस्य. करमेण नानाकार्यकारिण. स्वभावमेद. 
कायसांकयं च कयमिष्यते, क्षणिक्वादिना 1 अय नित्यमेकस्वरूपत्वावक्रमम्‌, गक्रमाच्व क्रमिणा नानाकार्याणां 
१ चेत्‌; जहो स्वपक्षपक्षपाती देवानाग्रिव. । य. खदु स्वयमेकस्माननिरेगादरपादिल्लणकलगात्कार- 

त्‌, युगपदनेककारणसाव्यान्यनेकक ख 


य्यङ्गीकरुकगोऽपि परपष्े नित्येऽपि वस्तुनि क्रमेण नानाकतार्यकरणेऽपिं 
वियोबमुद्धएवयति 1 तस्मात्ञणिकस्यापि भावस्वाक्रमेगार्थन्रिया 


चित्ववादोऽपिं न रमणीय. । स्याद्वाद तु 


पूरवोत्तियकारपरिदारस्वीकारस्थितिरक्षणपरिणामेन मावानासर्यक्रियो- 
पपत्तिरविषुदा । न चैकत्र चस्तुनि 


परस्परविषढष्मौध्यासायोयादसन्‌ स्याद्वाद इति वाच्यम 

व र्‌ { नित्यपश्ला- 

क ठ पलान्त रत्या ङ्गीक्रियमाणत्वात्‌ तर्यव च सर्वेरनुभवादिति 1 तथा 
उन्वि- 
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३. कारभा- सरु० 1 
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परिशिष्टम्‌ 1 ४८५ 


""सरारो सिंहो नरो मागे योऽर्थो जागहयास्मकः 1 
तममामं विनगेन नररसिह प्रचक्षते 11 [ { इति 1 


तथा सामान्यैकान्तं, विदेषैकान्त, भिन्नौ सामान्यविज्ञेषौ चेत्यं निराचष्टे । तथा हि--विक्ेषाः 
सामान्याद्धिनना. अभिन्ना वा! भिच्नाख्चेत्‌; मण्डूकजटाभारानुकारा- 1 अभिन्नाद्चेत्‌, तदेव तत्स्वरूपवदिति 
सामान्यैकान्तः ! सामान्यैकान्तवादिनस्तु द्रव्यास्तिकनयानुपात्तिनो भीमासकेदा अद्वैतवादिनः साख्यादच । 


पर्यायनयान्वयिनस्तु १ भाषन्ते विविक्ता. क्षणक्षयिणो विद्येषा एव परमार्थास्ततो विष्वरभूतस्य सामान्य- 
स्याप्रतीयमानत्वात्‌ ॥ न हि गवादिन्यक्त्यनुभवकाङे वर्णं [ख ]स्थानात्मकं व्यक्तिरूपमपहायान्यत्किचिदेकमनुयायि 
भरत्य्ते प्रतिभासते तादुकस्यानुभवाभावात्‌ 1 तथा च परठन्ति- 


“एतासु पच्चस्वचभासिनीषु भ्रत्यक्चनोधे स्फुरमङ्‌ःशुरीषु । 
साधारणं रूपमवेक्षते यः शङ्गः किरस्यास्मन ईक्षते सः 11 


एकाकारपरामरशेश्रत्ययस्तु स्वहेततु द्तदाक्तिस्यो न्यक्तिभ्य एबोत्पद्यत इति न तेन सामान्यसाधनं 
न्याय्यम्‌ 1 किं च यदिदं सामान्यं परिकल्प्यते तदेकम्‌, अनेकं वा । एकमपि सर्वगतम्‌, असर्वंगतं चा ! सर्वगतं 
चेत्‌, कि न व्यक्तवन्तराङेषुपकभ्यते ! सर्वगतैकत्वाम्युपगमे च तस्य यथा गोत्वसामान्य गोन्यक्ती. क्रोडी- 
करोति, एवं किं न घटपटादिन्यक्तीरम्यविकेषात्‌ । असर्वगततं चेत्‌, विरेषरूपापत्तिरभ्युपगमनाघक्व । मथानेक- 
गोत्वाङ्वत्वचटत्वपटत्वादिेदभिन्नत्वात्‌, तहि विषा एव स्वीकृता अन्योन्यन्यावृत्तिहेतुत्वात्‌ ! न हि यद्गोत्वं 
तददवत्नात्मकभिति । अर्थक्रियाकारित्वं च वस्तुनो छक्षणं तच्च विरेषेष्वेव स्फुटं "खक्ष्यते । न हि सामान्येन 
काचिदर््रिया क्रियते, तस्य निष्क्रियत्वात्‌ 1 वाहदोहादिकासु* अर्थक्ियासु विरेषाणामेवोपयोगात्‌ 1 तथेदं 
सामान्यं विशेषेभ्यो भिन्नमभिन्नं वा । भिन्नं चेत्‌, अवस्तु, विदोषविदकेषेणार्थ क्रियाकारित्वामावात्‌ । अभिन्नं 
चेत्‌; विशेषा एव तत्स्वरूपवदिति विशेवैकान्तवादः 1 


नेगमनयानुगामिनस्त्वाहु- । स्वतन्त्रौ सामान्यविकेषौ, तथैव प्रमाणेन भ्रतीतत्वात्‌ 1 तथा हि-- 
सामान्यविक्षेषावत्यन्त भिन्नौ विकश्दधवमप्यासितत्वात्‌, यावेवं तावेवं यथा पाथ.पावक्रौ, तथा व्वेतौ, तस्मात्तथा ॥ 
खामान्य हि गोत्वादि स्वगतं त्द्िपरीतादच शावरदावलेयादयो विकेषा; तरत. कथमेषामैकयं युक्तम्‌ 1 न 
सामान्यात्‌ पृथभ्‌ चिक्ेपस्योपलम्म इति चेत्‌, कथं तहि तस्योपलम्भ इति वाच्यम्‌ ) साप्रान्यन्याप्तस्येति चेत: 
न तदहि ख विशेषोपलम्म , सामान्यस्यापि तेन अरहणात्‌ । तत्तङ्च तेन वोघेन विविक्तविशेषग्रहणामावात्‌ तद्रा. 
चकं वनि तत्साध्यं च ग्यवहार न प्रवर्तयेत्‌ प्रमाता, न चैतदस्ति विदोषाभिघानन्यवहारयो, भवृत्तिदर्शनात्‌; 
तस्माद्विशेषमभिरपतता तत्र ज्यवहारं भवर्तंयता तद्प्राहको च्वोचोविविक्तोऽस्युपगन्तव्य । एवं सामान्यस्थाने 
विकेपराब्दं विज्ञेपस्थाने च सामान्यशब्दं प्रयुञ्जानेन सामान्येऽपि तदुग्राहको *वोधो विविक्तीऽद्धीकर्तग्य. । तस्मा- 
स्सवस्वग्राहिभी ज्ञाने पृथक्‌ प्रतिभासमानत्वात्‌ द्वावपौीतरेत रविद्यककितौ, ततो न सामान्यविरोषात्मकल्वं वस्तुनो 
त इति स्वतन्त्र खामान्यविदेषवाद्‌- ॥ स्वतन्त्र सामान्यविद्तोषदेशकां चैगमनयानुरोचधिनः काणादा आक्ष- 
च । तदेतत्पक्षत्रयमपि क्षोद न क्षमते । भ्रमाणवाचधितत्वात्‌ । सामान्यविज्ेषोभयात्मकस्यैव वस्तुनो नि्धि- 

व चस्तुनो हि रकणमर्थक्रियाकारित्वम्‌, तच्चानेकान्तवाद एवाविकल कर्यन्ति परीक्षका. । 
महिप्वदनयाृ 1 वस्तुरूपं सवन्यक्तयनुयायि प्रतीयते, तथा 
यत्ते । यत्रापि च शवला गौरिव्युच्यते, तत्रापि च यथा विरोषभ्रतिभासस्तथा 

प त्वमतिासोऽपि स्फुट एव । शावलेति केवरविकेपोच्वारणेऽप्ययत्प्िकरणाद्वा गोत्वमनुवर्तते ! अपि ष्व 


व नानारूपम्‌; तथा ददनित्‌ । तततो वक्ता कवक्ञत्युक्ते कऋ्ोटीकृतसकलशवलसामान्यं विवस्ितगौ. 
६1 व्‌ धचखत्वं ग्यवत्याप्यते ~~ ६.१ 2 तदेवमावाखगोपालं भ्रतौतप्रसिद्धे 
स 1 तदेवमावारगोपालं ऽपि वस्तुन. सामान्यविदोपात्मकत्वे 


[4 
१] 


१. ॥ं 
= 1 ॥ २. भतीयत्ते-म० $, ज० २1 ३. -दिष्वर्थ--सु०,आज० १ 4 बोधोऽङ्खो- 
~ ` ५" न्तपाञ्ज्ली-प० २॥ ६. गवकत्यु-प० १।८७. पि यथा--प० §। | 


षड्द्चनसमुच्वये 


तदुभयैकान्तवाद भरलापमात्रम्‌ । न हि क्वचित्कदाचित्केनचित्‌ किचित्सामान्यं विदोपविनाकृतमनुभूयते, विरेपा 
वा तदिनाकता । यदाहु - 


“म्य पर्याय वियुतं पर्याया उन्यवजिता । 
क्व कदा केन किंरूपा ट्टा मानेन केन वा 11 | | उति 


केवर दुर्णयवलगप्रभावितप्रवरमतिन्यामोहादेकमपरुप्यान्यतरद्‌ व्यवस्थापयन्ति कूमतय । सोऽयमन्ध~ 
गजन्याय । येऽपि च तदेकान्तपश्नोपनिपातिन प्रागुक्तदौप्स्तेऽप्यनेकान्तवादश्रचण्डमृदूगरप्रहारजर्जरितत्वान्नौ- 
च््वचितुमपि क्षमा. 1 
स्वतन्त्र सामान्यविदोयवादिनस्त्वेवं प्रतिश्नेप्या. सामान्य प्रतिव्यक्ति -कयचिद्धिभिननम्‌, कथयचित्तदान्म- 
कत्वा्िं्तदृलपरिणामवत्‌ । यथैव हि काचिद्रयक्तिटपलम्यमाना व्यक्त्यन्त रादि गिष्टा विसदृशपरिणामदर्यना- 
दवतिष्ठने, तया सदृशपरिणामात्मकसामान्यदइनित्सिमानेति, तेन समानो गौरयं, सोऽनेन समान इति प्रतीते । 
न चास्य व्यक्तिस्वरूपादभिन्नत्वात्‌ सामान्यरूपताग्याघात । -यतो रूपादीनामपि व्यक्तिस्वरूपादभिन्नत्वमस्ति 1 
* न च तेपा गुणरूपताव्यावात 1 कथंचिद्धचतित्तकस्तु खूयादीनामिव सदृपरिणामस्याप्यस्त्येव पुथग्व्यपदेगादि- 
चाक्त्ात्‌ 1 विगेपा अपि नैकान्तेन सामान्यात्पृथग, -अवितु.मर्हन्ति ! यतो यदि सामान्यं सर्वगत सिद्ध भवेत्‌, 
तदा सेपामस्तवंगतत्वैन * ततो विरुद्धधर्मान्यास. स्यात्‌ 1 न च तस्य तत्सिं, भागुक्तयुच्तया निराकृतत्वात्‌ । 
सामान्यस्य विजेपाणा च परस्पर कथंचिदव्यतिरेकेणीकानेकरूपतया व्यवस्थितत्वात्‌ ! विरोपेभ्योऽन्यतिच्त्ति- 
त्वादि सखामान्यमप्यनेकमिष्यते 1 सामान्यात्तु विदोपाणामन्यत्तिरेकात्‌ तेऽप्येकस्पा इति । एकत्व च सामान्यस्य 
सग्रहनयार्पणात्सर््त्र विज्ञेयम्‌ 1 अनेकत्व च प्रमाणा्पणात्तस्य सदुगपरिणामरूपस्य विसदृगपरिणामवत्‌ प्रति- 
व्यक्तिभेदात्‌ 1 एव चासिद्ध सामान्यविशेपयो सर्वथा विरुदधवमध्यासितत्वम्‌ । कथचिद्धिरुद्धवमध्यासितत्वं 


षवदि + । ५५ चिद्धोदाविनाभूतत्वात्‌ 

ढि वक्तम्‌, तव्यास्मत्पक्षप्रवंश ॥ कयचिदि रुद्धघर्मा्यासस्य कयचिद्धोदाविनाभूतत्वात्‌ 1 पाथ पावकदृष्टा- 
न्तोऽपि साध्यसाघनविकल , तयोरपि कथचिद्वि रुद्धधमध्यिासित्तत्वैन भिन्नत्वेन च स्वीकारात्‌, पयस्त्वपावक- 
त्वादिना हि तयो्िषद्धघर्माण्यासौ जेदक्च, 


द्रन्यत्वादिना पुनस्तदरंपरीत्यमिति 1 तथा च कयं न सामान्यविेपा- 
स्मक्तत्व वस्तुनो घटत इति । उक्त च- 


“दों बि णषएहिं णीयं सस्थञ्ुरदरोण वष्टवि मिच्छन्त 1 
जं सचिरूयप्पहाणत्तणेण अण्णोण्णणिरवेक्ं 11” तथा । 
“"निर्वि्ेवं हि खामान्ये "अवेत्खरविाणवत्‌ 1 
खामान्यरहिंतस्वेन चिदोषास्तद्वदेव दहि 11 
तधकान्तसत्त्वमेकान्तासत्त्वं च वार्तमेव ! तथां हि सर्वमावाना हि सदसदात्मकत्वमेव स्वख्पम्‌ । 
एन्नन्तनत्वे वम्तुनो वैश्वहत्य स्यात्‌ 1 एकान्तासत्तवे ६ 


॥ च नि स्वभावता मावाना ल्यात्‌ 1 तस्मात्स्वरूयेण सत्त्वात्‌, 
ष्न्यन चनत्त्वात्‌ खदश्दात्मक वस्तु चिद्धम्‌ । यदाहु--- 


"'्यवेमस्ति स्वरूपैण पररूवेण नास्ति च। 


४. 1 
अन्यया सचस्व स्यात्‌ स्वरूपस्याप्यसरंमव 11 ॥ 


ए ] इति 1 
८ -अर्स्मन्‌ धट सवपा वटन्यत्तिरिक्तपदार्यानाममावसूपेण वृ ्ेस्नेकान्तात्मकत्व धटस्य शपपादम्‌ 1 
प्व चर्भ््मनय त्ते नर्वेषम्वाना ज्ञान सर्वपदार्वपरिच्छेदमन्तरेण तन्निपेघात्मन एकस्य वस्तुनो विविक्ततया य 
पलिम्टेदूममंमयान्‌ । गमे >प्येचमेव व्यवत्थित्त 1 
4 चर ॥ स्यगमोः च्यवसि 1 


"+~ 


ट. न्चेनि-खु० 1 २. -चिद्धिनं-प१०२॥ इ. 


=* > १“ --चक्नाम-प० ४, प० 





५ 


यदि-प० २1 ४ गतत्वं त्तौ स, 


प० $, प०र 
> अऽ १1 ६. -त्ययवि-प । | 


° १3 प० २, मऽ १ 


परिशिष्टम्‌ 1 ४८७ 


= 4 3. = 
"जे परं जागह्‌ से * स्वं जाणद्‌ जे स्वं जाणद् से एगं जाणदं 1** तथा- 
"पको माव. सचंथा येन इष्टः स्वं मावा: सर्वथा तेन च्शटाः1 
सर्वे भावाः सर्वथा येन दशाः पको मावः सवथा सेन दष्टः ॥*> | ] इति । 
सुधटं सदमदनेकान्तात्मकं वस्तु 1 अनयैव भड्ग्या स्यादस्तिस्या्नास्तिस्यादवक्तव्यादिसप्तभङ्खी विस्त 
रस्य जगन्‌---पदार्थसार्थन्यापकत्वाद्‌ जि काप्यानभिराप्यात्मक °मप्युह्यर्भित्ति 1 


सदरभूतार्थोपदेश्षक इति, छरटस्नकमेक्षयं छरवेति । कृत्स्नानि सर्वाणि घात्यघात्यादीनि यानि कर्माणि 
जीवभोग्यवेचयमुद्गखास्तेपा भय निर्जरण विधाय 1 परमं पदं मोक्षपदं संभ्राक्षः } अपरे हि सौगतादयो मोक्ष 
मवाप्यापि तीर्थनिकारादिसंभवे भूयो मूयो भवमवतरन्ति । यवाह --- 


“निनो धमेतीर्थस्य कर्तारः परमं पदम्‌ । । 
गत्वा गच्छन्ति भूयोऽपि जवं तीथेनिकारतः ॥** [ ] इति 1 
न ते परमार्थतो मोकषगत्तिभाज , कर्मक्षयाभावात्‌ 1 न हि तत्त्वतः कर्मक्षये पुनभंवावतारः 1 
यदुक्तम्‌- 
“दग्धे बीजे ययाऽस्यन्तं प्रादुभंवति नाङ्क्करः । 
क्ेन्रीजे तथा दग्धे न रोहति मवाद्छकरः ।1 [ ] इति 1 
उक्तं च श्रीसिद्धसेने दिवाकरपादैरपि भवाभिगामुकाना प्रवरमोहविजुम्भितम्‌ । यथा-- 
“द्ग्धेन्धनः पुनरुपैति अवं परमथ्य निर्वाणमप्यनवधारितमी“रनिष्टम्‌ । 


सक्तः स्वयं छृतमवङ्च परार्थश्चूरस्स्वच्छासनभतिडतेष्विह मोदराज्यम्न्‌ 11 [ ] इति 1 
अर्हश्च भगवान्‌ कर्मक्षयपूर्वमेव हिवपदं प्राप्त इति । 
तत्त्वान्याह-- 


जीवाजीवौ तथा पुण्यं पापमाश्रचसंचरौ 1 
बन्षंर्च निजंरामोक्षौ नव तत्त्वानि तन्मते 1४७ 
तन्मते जैनमते नव चततवानि सम्भवन्तीति ज्ञेयम्‌ ! नामानि निगदसिद्धान्येव ! 
जीवाजीवयुष्यतत्त्वैमेवाह्‌-- 
त्र ज्ञानादिघर्मेभ्यो भि्ाभिच्ो विचृत्तिमाच्‌ ॥ 
कर्ता शुभादुभे कमं भोक्ता कर्मफलस्य च ॥(४८1 
चैतन्थलक्षणो जीवो, यसव “तद्वेपरीस्यवान्‌ 1 
अजीव" स समाख्यात, पुण्यं सत्कर्मयुद्गा- {1४९1 युग्मम्‌ 1 
सत्र जेनमत्ते, चैतन्यरुश्चषणे जीव इति संवन्ध । विक्ेषणान्याह्‌-्ताचादिधर्मेभ्यो मिक्लाभिन्न इत्ति 1 
कानमादिरयेवा धर्माणामिति ज्ञानदर्धनचारिवखूपा *"्मर गुणास्तेम्योऽयं जीवश्चतुर्दशसेदोऽपि कथंचिद्धिन्न- 
कपचिदभिन्न इत्यर्थं । एकेन्द्ियादिपञ्चेच्ियपर्न्तेषु जीवेषु स्वापेक्षया ज्ञानवत्वमस्त्येवेत्यभिन्नत्वं ज्ञानादिभ्य. 
क भिन्नत्वम्‌ 1 ऊेरातर्चेत्सर्वजीवेषु न॒ज्ञानवत्त्वं तदा जीवोऽजीवत्वं प्राप्नुयात्‌ ! 
न्त -- 
~~~ 


व सो सुऽ पऽ १ 3 पर २, अ०्१ 1! २. नजो सखु०३ पर 5 पट २,अ० १1 २. सखो सखु०पर< 9, 
॥ 1 
२, भ १।५ -कममभ्यू-जर २। ५. -यीरं न-मण २१ & वन्धो विरि-प० १ + परर) 


नन्धोनि-म०्र। ७ --तत्वमाह- प० १, ज० २ 1 ८. धुभादुभकर्मकरत्ती भ १। ९ तदिपरीतवान्‌ 
भर २,अच्द्‌ } १० घमरुणा- ] 





८ षड्व्शनसमुच्वये 


शछम्बजीवाणे पि य णं जत्त्छरस्स भणन्ठसो मागो निच्छुग्धाडिभो 
ड्‌ सो.वि आावरेज्छ्ा तो जीवो अजीवन्तं पाविल्ा 1 
खटः वि मेदसयुदये दो पदा चन्दसूराणम्‌, 11" 
ठया निदृत्तिमानिति ! विवृत्ति पराम. स्तास्यास्तीति मत्वर्थीयो मतुप्‌ । सुरनरनारकतिर्यद््षु 
एङकेच्दियादिपच्वेन्दियपर्यन्तलात्तियु विदिघोत्पत्तिख्पान्‌ परिणामाननुभवति जीव इत्यं ` । मन्यच्च छमा कम 
कछ्व 1 भूमं चातकेयम्‌, जनुममखातवे्यम्‌ } चुम चाञ्चुभं चेति दन्दः । एवविधं क्म मोक्त्यफल्कत्तृ मूतं 
चर्त, स्वाटमचखटिवात्ता उपार्जवितेति यावत्‌ । न च सांख्यवदकरत्ता आत्मा जुभालुभावन्वकड्चेति ! तथा 
कमफल गोत्त 1 नं च केवरं कर्ता, किः तु नोक्तयपि स्वोपाजित्पुण्यपापकर्मफकस्य वेदयिता 1 न चान्यत्‌ 
स्यान्ये नोक्ता 1 तवा चायम -- 
““ज्ञीवाणं नन्व 1 कि जत्तकडे दुक्खे, परकडे टुक्खे, तदुमयक्डे दुक्खे 1 
गोयम १ चके दुक्खे, नो परकडे दुकू्खे, नो तदुमयकडे दुक्खे 11 [ ] इति 1 
कर्तैव मोक्ता 1 तथा चैतन्यरुक्षण इति ! चैतन्यं चेतनास्वमवित्वं, तदेव रूकणं मुरूगुणो यस्येति 1 
सूद्मवादरमेदा एकेनच्धियास्तवा चिकेन्दियास्वय स्ंन्यसचिभेदाश्च पच्वेन्धिया , सर्वेऽपि पर्याप्ता अपर्यासा- 
ध्चेति चच दशापि अौवमेदाद्चैतन्यं न व्यभिचरन्तीति } 
जवाजीवमाह--यश्वैवद्रैपरीत्यवानजीवः ख समाख्यातः" इति 1 य- पुनस्तस्माज्जीवककणादरैपरीत्य- 
भन्पवात्रमस्यास्तीति तदेपरीत्यवान्‌ विपरीतस्वभावोऽचेततन. खोऽजीव. समाख्यातः कथित. पूर्सुरिभिरिति ! 
सेदाव्व ध्मविमक्रिरपुद्गला- स्कन्वदेगप्रदेशगुणा अदडाकेवकपरमाणुर्चेति चतुर्दग अजीवभेदा. ¡ युण्यं 
सत्कमगुद्गल्य इति । पुण्य नाम तत्तवं कीदुगित्याह--सत्कर्मपुद्गरखा इति 1 सच्छोभनं सातवें कर्म, तस्य 
पुद्गला दन्धपाक्यनि पृण्यश्रकृतय इत्यर्व । ताश्च द्राचत्वारिगत्तयया-- 
“नरतिरिसुराउडनच्चं सायं परघाययायज्खुजीयं 1 
तिच्धुस्सासनिमाणं पणिदिवद््रस्समचउरंसं 1 
ठसदसचउ चाद खुरमणुद्ुगपं चवणुखवंगतियं 1 
जयुरुकडपढडमखगद वायारीखंति चुदपयडी {1 
मावाचस्तु मन्यविस्तरमयान्नोच्यत इति इलोका्थंः 
इखनृत्छरमाटः 
पापं तद्धिपयोतं तरु मिच्यात्वाद्यास्तु हेत्तव- 
यस्तैवंन्वेः स विज्ञेय आवो लिनश्चासने 11५4०11 
तत एनत्तद्धिषसैतं पुय्यश्रङृतविवित्तदद्यं पायं पापतचस्वमित्ययः 1 सिच्याव्वाद्यादचदेति । भिच्यादर््छना- 
विनत्रिमादक्तपायवोना देतव. 1 पापस्य कारप्मानि तत्मछृतयस्च दथगीतिस्तयया-- 
याचरदसचखजाद्वं जपटमसंराणखडगद्‌ संवयणा 1 
किरिनिच्यदुयुचधाह चन्नचज्नामचटदीला १॥ 
यवाहपणयारसदियवामीदंः› इति 1 
शुष्यथक्हतिव्यत्तिरिक््म. पापप्रह्वयो दःररीतिः 1 


व चमन्य तु शूनाुननपेणोगयनापि संज्व्यमानत्वान्न दोप. ! चस्सै्वन्न इत्ति यस्त्मिश्याद्ना- 
भ चन्न न जन्दन्य म्प जिनेशासन व्याक्तेदो विज्ञेयः, जाच्तवतत्त्वंर जेयमित्यर्य । तत््रङृतयश्च दाचत्वा- 
गर न्प हि-पध्वेन्द्रिनाति, चत्वार्‌ न्याया, "पचञ्वगत्रदानि 
मनोवचनन्नाया 
ब्र ५ {गु पञ्न्वविदातिक्रियादच 


द 11 9» = 41112 
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पररिदिष्टम्‌ ! ८९, 


संवरस्तन्नि रोधस्तु-बन्धो जोवस्य कमंणः } 
अन्योन्यानुगेमात्कर्मसंबन्धो धयो योरपि ॥५९१॥ 
षु पुनस्वन्निरोध आासरवद्वारपतिरोचः सं वरःउ तत्त्वम्‌ ! संवरभङ्तयस्तु सप्तपञ्न्वाक्तद्यधा-~ 
"'सभसिद्गुतन्तिपरीसषटजडइ धम्म मावणा्वरित्ताणि । 
पणविगदुवीसद्सवार पञ्वभेश्हिं सगवण्णा 11२ 


प्व समितयस्तिस्रो गुप्तयो द्वाविंशति परीषहा ददाविघो यतिधर्मः ह्यादश्च भावनाः पञ्च चारितवा- 
णीति प्रकृतय. 1 खन्धो नाम जीवस्य प्राणिन. कमणो यवर्द्धमानस्यान्योन्यालुगमात्‌ परस्परं क्षीरनीरन्यायेन 
छोलीभावाद्‌ यो द्वयोरपि जीवकर्मगो. संबन्धः खयोगः ख बन्धो नाम तत्वमित्यर्यः । स च चतुनिघः भरकति- 
स्थित्यनुभागभ्रदेलभेद्यत्‌ । 
"सूद माचः प्रद्तिः श्रोत्तः स्थितिः छाखावधारणस्‌ 1 
सजुभागो रसो क्ञेयः प्रदेशो द्रुसं चयः 11" [ इति 
इस्यादिः ख बन्धो स्तेयः ! 
नि्जरामोक्षौ चाह-- 
बद्धस्य कमणः ^शाटो यस्तु सा निजंरा मता 1 
आच्यन्तिको चियोगस्तु देहादेर्मोक्ष उच्यते 11५ रा 


यः सुनबंदस्य स्पूबद्धनिघत्तनिकाचितादिख्पेणाजितस्य कमेणस्तपद्वरणघ्यानजपादिभिः शाः 
कर्मक्षपणं सा निजंरा मता पूर्वसूरिभिरिति । सा पुनष्धिविधा, सकामाकाममेदेन ! छु पुनर्देहादेरास्यम्विको 
वियोगो मोक्ष उच्यत्ते 1 स च नवचिघो यथा-- । 
* खंवययपरूवणयः द्‌ञच्वपमाणं च खिन्तङ्ुखणा य । 
कारेः य अवरं सासो मावो ऊप्पावहु ष्ठेव ।1** [ ] इत्ति 


नवघ्रकासे हि करणीयः 1 बाह्यम्राणानामात्यन्तिकापुनर्मावित्वेनाभावः दिव हत्यर्थः । ननु सवथा 
भ्राणामावादजीवत्वप्रसङ्खः, तथा च द्धितीयततत्वान्तर्भूतत्वात्‌ मोक्लतत्त्वाभाव इतिं चेत्‌, नः; मोक्षे हि द्रव्य 
भ्राणानामेवाभाव 1 भावप्राणास्तु नैष्कभिकावस्थायामपि सन्त्येव 1 यदुक्तम्‌-- # 
"'्यस्मारक्षायिकसस्यक्स्व वीयंसिद्धल्व द््शानक्तायैः । 
वास्यन्तिकैः (सयुक्तो निदन्देनापि च सुखेन १ 
श्तानाद्यस्तु मावभराणा सक्तोऽपि जीवति स वैरि । 
*°तस्मात्तज्जीवत्वं हि नित्यं सवस्य जौचस्य ॥1”* [ ] इति । 
सङ्गतं देहवियोगान्मोक्-, आदिशब्दादेन्दरियघमं ° १ विरदोऽपीति पदार्थः 
एवं नामोदेक्षेन तत्त्वानि सद्धीर्यं फलपूर्वकमुपसंहास्माह-- 
एतानि तत्र तत्त्वानि यः श्रद्धत्ते स्थिराच्यः 1 
। न तस्य चारिवयोग्यतता 11 ५३ 11 
नि पूर्वोक्तानि, ठच्र नसते, शस्वानिं यः कदचित्‌ स्थिराक्षयो . 
रीत्येन + “मनुते 1 एतावता जानल्चपि अश्वदुघानो भिच्यादूगेव } व: 


मपि शरुतं चिदषशनस्य मिथ्या” [ 1 इति 1 स्य दृढमानसस्य सम्यक्रवच्तानयोगेन श्वास्त्रियोग्यवा 
स 
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८२० षड्दक्लंनसमुच्वये 


नारित हुता \ सम्यक्स्वश्षानञ्चोगेनेति । सम्यक्त्वं च ज्ञान च सम्यकतवज्ञाने तयोर्योगस्तेन) न्नानदर्यनविनाकृतस्य 
हि चाप्ठिस्य सस्यन््बारिजेव्यवच्छेदायं सम्यक्तव्ञानग्रहणमिति 1 
फलर्माह-- 
तथा भव्धत्वपाकेन यस्थैतत्‌ त्रितयं भवेत्‌ ! 
ग्सम्यग््ञानक्रियायोगाज्जायते मोक्षभाजनम्‌ ।। ५४) 
त्यषयुपदरनि ! सम्यस्वपाङेन परिपक्वमव्यत्वेन तदव एवावदये -मोक्षे गन्तव्यमिति । _भव्यत्वस्य 
प्रिपाकन यस्य षुस.भस्नियो एठल त्रितयं दर्यनज्ञानचारित्ररूप मवेत्‌ यत्तदौ्नित्याभिसंबन्धान्‌ सौऽनुक्तोऽपि 
खदध्यत इति ! च पुमान्मोक्च भाजन जायते निर्वाणिधियं भुदक्त इत्यर्थं । कस्मात्‌ सम्यग्धठानक्ियायोगात्‌ 1 
खम्ययित्ि ! सम्थज््वं दर्भन ज्ञानमागमाववोघर क्रिया च चरणकरणात्मिकास्तासा योग संबन्धन्तस्मात्‌ 1 
न च केव दर्जन ज्ञान चारिक वा भोकहेतुकम्‌ 1 यदाहुरभद्रवाह्स्वामिषादा--- 
“सुबह पि सुयमहीयं किं कादौ चरणविप्पौुकस्स । 
अन्धस्स जदह पलिता दीवस्यसहस्सकोडी चि 11 
तथा 
“नाभं चरित्तदीण किगम्गहणे च दंखणचिहीणं 1 
खज्महीणं च तवं जो चरइ निरव्थयं तस्सं 1" 
दश्नज्ञानचास्िणि हि समुदितान्येव मोक्षकारणानि 1 यदवाच वाचकमुख्य “दृशं नश्ञानचारि- 
च्राणि मोश्षमागं.” [ त° सू० १।१ ] इति 1 
प्रमाणे माह-- 
प्रत्यस्तं च परोक्षं च दे प्रमाणे तथा मते 1 
अनन्तंवर्मकं वचस्तु प्र माणविषयस्त्विह्‌ 1} ५५ }) 
चथेति प्स्तुतमतानुसधाने द्धे भमाणे मते अभिमते 1 के ते) इत्या्ह--मव्यक्षं च परो चेति 1 
मश्नुते मकष्णोति चा व्याप्नोति सकद्रव्यक्षे्रकाङ्भावानित्यक्नो जीव , अनते विपयमित्यक्षमिन्दरिय च अक्षमं 
प्रतिगत प्रत्यल्तम्‌ 1 इन्दियाण्या्रित्य्यवहारसाघकं यज्ज्ानमुत्पचते तत्‌ प्रत्य्षमिस्यथेः 1 अवधिमन पर्मय- 
केवलन्नानार्नि, तद्धोदास्व प्रस्यक्षमेच खत एव सान्यवहारिकपारमाधिकंन्दर यिका ° ° जैन्द्रियिकादयो भेदा अनु- 
माना * ऽदधिकक्ञानविशेयप्रकागकत्वादच्रैवान्तर्भवन्ति । परो्रं चेति ! अक्षणा षर परोक्षम्‌ 1 अक्तेम्य. परतो 
चतत इति वा । परेणेन्दियादिना वोस्यते परोक्ष स्मरणप्रत्यमिक्लनतरकनुमानपगमसेदम्‌ ! ^ रअमुयैव मद्खचा 
मतिष्नृतन्नाने अपि परोक्लमेवेति दे प्रमाणे 1 
प्रमाणमृन्त्वा तद््गोचरमाह-- तु पुन , दइ जिनमते, प्रसाणचिषय. प्रमाणयो पश्रत्यश्षपरोक्षयो्विपयो 
गौचरौ ज्ञेय इत्यव्याहार । कि तदित्याशद्धुायासनन्त्मेकं चस्तस्विति 1 वस्तुवस्व पदार्थस्वरूपम्‌ । किविशि- 
टम्‌ *3 ! अनन्तघर्मकम्‌--अनन्तार्जिकारुविपयत्वादपरिमिवा ये धर्मा सहमाविन. क्रममाविनरच पर्याया 
यत्रेति 1 सनेन स्राघनमपि दवशिचम्‌ ! तथा हि \*तत्त्वमिति वमि, अनन्वधर्मात्मकत्व साध्यो धमं , सत्तवान्यथा- 
चुमप्तेरितति हतु । अन्ययानूपपततयेकघ्णत्वाद्धेतोरन्तर्याप््यैव सव्यस्य सिधत्वात्‌ दृष्टन्तादिसिर्नं भयोजनम्‌, 
यदनन्तवर्मारिमक * ^ न भचति तत्त्‌ मदपि न भवति यथा वियदिन्दौवरमित्ति केवन्यतिरेको हेतु । साधर्म्य 
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- एस्वूपम्‌ प० $ 1 


परिदिष्टम्‌ 1 ४२१ 


दष्टन्ताना पक्षकुक्षिनिक्षिसत्वेनान्वयायोगात्‌ 1 अनन्तचर्मात्मकल्वं चात्मनि तावत्साकारानाकारोपयोगितता कर्तुं 
भोगतुतवं प्रेशा्टकनिश्चकता अमूर्तत्व॑ममंल्यातभ्रदेशात्मकता जीवत्नमित्यादय सहभा्विनो धर्मा, हर्षविषाद- 
शोकसुखदु खदेवनारकतिर्यंडनरत्वादयस्तु क्रमभाविन ॥ धर्मास्तिकायादिष्वप्यसंख्येयप्रदेशात्मकत्व गत्याचुप- 
श्रहकास्प्तविं मस्यप्दिज्जएलचिपयरनं ततदवनच्छेदकावज्छे्यत्वमवस्थितत्वमरूपित्वमेकद्रव्यत्वं निष्करियत्वमित्थादय, । 
चटे पुनसासत्वं पाकजखूपादिमत्व॒पृथुबुध्नोदरकम्बुग्रीवत्व जलादिधारणाहरणसाम्यं मत्यादिज्लान' विषयत्वं 
नवत्वं पुराणत्वमित्यादय, 1 एव मर्वपदार्थेषु नानानयमताभिन्ञेन चशान्दानार्थाखच पर्ययान्‌ प्रतीत्य वाच्यम्‌ 1 
शब्देम्बप्युदापत्तानुदात्तस्वरितविवृत्तसवुत्‌ घोपनादाघोपाल्पप्राणमहाप्राणततादय , तत्तदर्थप्रत्यायनरक्तचादय- 
ङ्वावसेया । अस्य हेतोरनेकान्तप्रचण्डमुद्गरावातदकितसवितत्वेनासि ढविरुडानैकान्तिकत्वादीना कण्टकाना- 
मनवकाश् एवेत्येवं "विचपर्यायानन्त्यसुभग यस्तु जिनशशासने प्रमाणविपय्‌ इत्ययं . ! 


लक्ष्यनिदश कृत्वा लक्षणमाह-- 
अपरोक्षतयार्थस्य ग्राहकं ज्ञानमीदुशम्‌ 1 
प्रत्यक्षमितरजृज्ञेयं परोक्षं ग्रहणेक्षया 11 ५६ 11 


तत्र प्रस्यश्चमभिति लक्ष्यनिर्देग. ! अपरोक्षततयाभेस्य यदकं इहानमीदशामिति लक्षणनिर्देक । परोक्षोऽ- 
क्षगोच रातीत , ततोऽन्योऽपरोक्चस्तद्धावस्तता तया साक्षाक्तततयेति यावत्‌ ! “अर्य्यत इत्यर्थो गम्यत 
इति हदयम्‌, अर््यंत इत्ति नार्थो दाहपाकाद्यरथक्रि्याधिभि रभिरुष्यत इति तस्य 1 श्राहकं, च्यवसायात्मकत्तया 
परिच्छेदकं यञ्‌ स्तानं तदीदश्षमिति ईदृगेव भस्थक्षमिति सटद्ध \ अपरोक्चतगरेत्यनेन परोक्षरक्षणसंकीर्णता- 
मघ्यकषस्य परिदरतत 1 त्स्यासाक्लात्कारितयाऽर्थग्रहणरूपत्वादिति 1 रश्दृशभिति 1 अमनाः तु पूवेक्तिन्यायात्‌ 
सावधारणत्वेन विरोषणर्क दम्नकसचिवनानोपदर्गंनात्‌ परपरि कल्पितलक्षणयुक्तस्य भरव्यघ्ता प्रतिक्षिपत्ति । एव 
च यदाहु. “इन्दिया्थंसंनिकर्षौत्पन्नं तानमन्यपद्रेक्यमच्यमिचारि व्य ्सायारमकं प्रत्यक्षम्‌ 1" [ ] 
तथा “'सरपंश्रयोगे पुरूषस्येद्वियाणां खद्धिजन्म तसरस्यक्षमर्‌ 1* [ ] इत्यादि } तदयुक्तमित्युक्त 
भवति । अपूर्वप्रादुर्मावस्य प्रमाणवाचितत्वादत्यन्ताखता सगविपागादीनामप्युत्पत्तिश्रसद्धात्‌ । तस्मादिददमात्म- 
स्पतया विद्यमानमेव धिकषेषङृद्धेतुककापसनिधानात्‌ साक्षादर्थग्रहणपरिणामरूपतया १० विवर्तते ¶ १, त॒था चोत्पन्ने ~ 
न्म" "पादिविशेषण न सभवेत्‌ ! अयैववि घाथंश्वकमेवैतदित्याचक्षौ थास्तथा संत्यविगानमेचेत्यास्ता तावत्‌ । 

मधुना परोक्षलक्षण दर्शंयति इतरदित्यादि । अपसोक्षतयार्थस्य ग्राहक ज्ञानं प्रत्यक्षमुक्तम्‌ । तस्मादि- 
तस्दसाक्षादथ ग्राहक ऋनं परोक्षमिति हेयम गन्तव्यम्‌ । १उ तदपि स्वसवेदनापेक्षत्तयां प्रत्यक्नमेव, वहिरथपिक्षया 
दु परोक्षन्पपदेरामङनुत इति दर्शयम्नाह-मरहणेक्षयेति । इह ग्रहण भ्रक्रमाद्रहि भ्रवर्तनमुच्यते, अन्यथा चि लेषण- 
क तस्यक्षा अपेक्षा तया वहि -प्रवृत्तिपर्यारोचनयेति यावत्‌ ¦ त्दममर्थो यद्यपि स्वयं प्रत्यक्ष तथापि 

इ चन्दादिद्यरेण वर्हिविषय ग्रहणे असाक्षास्कारितया व्याप्रियत इति परोक्षमित्युच्यत इत्यर्थ- । 


पूर्वोक्तमेव चरस्तुतत्वमनन्तधर्मात्मकतया दृढयन्नह-- 


येनोतादब्ययध्रीज्ययुक्त ^ *यत्सत्तदिष्यते 1 
अनन्तधर्मकं वस्तु तेनोक्तं मानगोचर्‌ 11५11 
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४२२ षड्दद्ंचसमुच्चये 


येन कारणेन यदुत्पादन्ययथ्नौग्ययुकं तत्सत्सतत्वरूपमिष्यते तेन कारणेनानन्तथमकं वचस्तु मानमोखरः, 
न स्यल्लपयोलग्रमाणविषय उन्छं कथितमिति सखंवन्व- । उत्पादङ्च व्ययश्च ध्ीन्यं च, उत्पादन्ययघ्रौव्याणि 
तेषां युक्तं मेस्तदेव स्वमिति अतिज्ञा इष्यते केवलज्ञानिभिरभिरष्यत इति 1 वस्तुतत्त्वं चोत्पादन्ययध्नौम्या- 
त्मकम्‌ 1! तथा हि-उर्वोपर्वततर्वादिकं खवं वस्तु द्रव्यात्मना नोत्पद्यते, विपद्यते, चा परिस्फुटमन्वयदर्धनात्‌ । 
लूनयुनर्जातनसनादिष्वन्वयदर्दनेन व्यभिचार इति न वाच्यम्‌, प्रमाणेन वाघ्यमानस्यान्वयस्यापरिस्फुटत्वात्‌ 1 न 
ष प्रस्तूुतोऽन्वय प्रमाणविरुदध ; सत्यप्रत्यभिज्ञानसिद्धत्वात्‌- 


““सर्वष्यक्तिषु नियतं क्षणे श्चणेऽन्यसरवमधे च न चिश्चेवः 1 
सस्योधिस्यपचित्योराङृदिजादिव्यदस्यानात्‌ 11 [ 1 


इति वचनात्‌ ! ततो दन्यात्मना स्थितिरेव सर्वस्य वस्तुन पर्यायात्मना तु स्वं वस्तूत्पद्यते विपद्यते 
शव, जस्खकितपर्यायानुभयसद्धावात्‌ 1 न चैव शुक्छश द्भ पीतादिपर्यायानुमवेन व्यभिचार , तस्य स्खलद्रपत्वात्‌ 1 
भ खलु सोऽस्खलद्रपो येन पूर्वाकारविनारोऽजदद्वृत्तौत्तराकारोत्पादाविनायावी भवेत्‌ ) न च जीवादौ वसुनि 
हषमिषदिसीन्यादिप्यायपरम्परानुभवः स्वकद्रूपः, कस्यचिद्धावकस्याभावात्‌ 1 ननूत्पादादय परस्परं ग्मन्त 
न वा 1 यदि भिन्ते; कथमेकं वस्नु च्यारमकम्‌ ! न भिन्ते चेत्‌, तथापि कृयमेक" वस्तु ध्यात्मकम्‌ ! तथा 
श्व यद्युत्पादादयो भिन्ना-, कथमेक च्व्यात्यकमू । अथोत्पत्त्यादयोऽभिन्ना , कथमेकं श्रयात्मकमिति चेत्‌, तदयुक्तम्‌; 
कथंचिद्धि्नलक्षणत्वेन तेषां कथंचिद्धदाम्युपगमात्‌ ! तथा हि--उत्पादविनायघ्रौन्याणि स्याद्धिन्नानि, भिन्न 
सक्षणत्वात्‌ रूपादिवत्‌ 1 न च भिन्नरक्षणत्वमसिद्धम्‌, असत मात्मलाभ , खत. -सच्वाविष्रयोगो दरन्यरूपतयान्नु- 
वर्तनं च खदटूत्यादादीनां परस्परमखकीर्णानि रूाणानि सकललोकसाक्षिकाण्येव 1 न चामी भिन्नलक्षणा अपि 
परस्परानपेक्षाः खपुप्पव दसत्त्वापत्ते 1 तथा ह्यत्माद केवलो नास्ति *स्थितिविगमरदितत्वात्‌, कूर्मरोमवत्‌ 1 
चथा विना केवलो नास्ति स्पित्युत्पत्तिरहितत्वात्तद्रत्‌ । एवं स्थिति केवखा नात्ति, विनाश्चोत्पाददून्यत्वाद्‌, 
तद्रदेवेत्यन्योन्यपेक्षाणामुत्पादादीना वस्तुनि खत्वं भ्रतिपत्तव्यम्‌ । तया चोक्त-- 
""वटमौलिसुवर्णार्थी नाशोरपादस्थितिस्वूखर्‌ । 
वोकम्रमोदमाघ्यस्व्यं जनो याति सेकम्‌ 11 “ 
पयोचठो न दृन्यत्ति न पयोऽत्ति दुधिन्रव. । 
अयोरसचतो नोमे तस्माद्स्तु जयास्मकम्‌ 1:* [ माप्षमी० ५९६० † इति 
न्यतिरेक्श्च यदुत्पादब्ययघ्रौन्यात्मकं न भवति, तद्स्त्वेव न यथा खरवि पाणं यथेद तथेदमिति 1 उत्त 
एवानन्तवर्मकं वस्तु मानयोचर भ्रक्तम्‌ 1 अनन्ता घर्मा. पर्याया. सामान्यविदोपकक्षणा यत्रेत्यनन्तघर्मकं 
वस्त्विति 1 उत्पादव्ययघ्रौन्यात्मकस्यैवानेकधर्मकत्व युक्तियुक्त तामनुभवतीति ज्षापनार्यव, भूयोऽनन्तघर्मकपद- 
ग्रन्वस्य बालछाववोार्यफरत्वाभ्दयोपसंहरन्नाह-- 
जेनदर्गनसंक्ञेप “इत्येष कथितोऽनघ 1 
-पूर्वापरविघातस्तु यत्र क्वापि न विद्यते ।1५4.८1} 
नवकाखात्‌ 1 चु खमुच्चयार्ये । यन्न १५ व व 
त्‌ ४ न विद्यते, पू्वस्मिन्नादौ परस्मिन्‌१० भ्रान्ते च 
ठ न व 1 र त क ५० ॥ १. घत्ताकियो- म १3 मतये 
8 ° १०२, अ०4, म्र! ६. -रलकत्वा-ङु० 1 


७ गदितोऽ्युना म १, ख०२१ ८ -पराघा- न 
घु ष ॥ ~ =< १,अ० २1 ९ किविदिष्टोऽच 
० $ 1 १०. स्मिदच म्रन्ते चि~ प० १, प २, म० §। 1. 


परिदिष्टम्‌ 1 + द| 


विघातो विरुढार्थता यत्र दर्च॑ने क्वापि पर्यन्तग्रन्येऽपि परस्परविखंत्रादो * नास्ति, आस्तां तावत्केव किमाषितेषु 
दादकशाङ्खेषु पारम्प्यगरन्येष्वपि सुसंबदधार्थवाद्‌ विरुढार्थवौरगन्ल्यामाव -‡ । जयं मावो, यत्‌ परतैधिकानां मूल~ 
कास्त्रेष्वपि न युक्तियुक्ता पश्याम. कि पुन. पाच्चात्यविभ्ररस्मकग्रथितग्नन्यकथासु", यच्च क्वापि कारुण्या- 
+ दिपुण्यकर्मपुण्यानि च वासि कानिचिदाकर्णयामस्तान्थपि त्वदुक्तसूक्तसुधापयोधिमन्थोद्गतान्येव, . रत्नानीव 
संगृह्य शस्वात्मान रतनपरतय इव वद्ध मन्वाना मुवा प्रगल्मन्ते “यदाहुः श्रीसिद्धसेनदिवाकरपादाः-- 
"सुनिश्चितं नः परसन्शत्रयुक्तिषु 
स्फुरम्ि याः काश्चन सूक्तिसंपद्‌ः । 
तथैव साः पू्ंमहाणेवोत्थिता 
जगस्ममाणं जिनवाक्यवियरुषः ॥*' [ 1 इति परमार्थ. । 


अथ वैरोपिकमतस्य देवतादिसाम्येन नँयायिकेस्यो ये विशेषं न मन्यन्ते तान्‌ बोधयन्नाह-- 
देवताविषये मेदो नास्ति सैयायिकेः सस्‌ \ 
वैरेषिकाणा "तत्त्वेषु विद्यतेऽसौ *निदिदयतते ।\५९॥। 
शिवदेवतासाम्येऽपि, तत्त्वादिविशेषविशिष्टत्वाद्‌ वैरोषिकास्तेषा वैशेषिकाणां काणादानां नैयायिकै- 
राक्षपादै. खम सार्द्धं देवताचिषये शिवदेवताम्युपगमे भेदो विकेषो नास्ति, तत्वेषु शासन रहस्येषु मेदो विद्यते । 
शन्दोऽष्याहार्य. । असौ विशेषो नैयायिकेम्य. पृथग्भावो निर्दिद्यते` भ कारयत्‌ इत्यर्थ . । 
तान्येव ततत्वान्याह- 
द्रव्यं गुणस्तथा क्म सामान्यं च चतुथंकम्‌ 1 
विद्ेषसमवायौ च तच्त्वबटुकं हि तन्मते (1६०1 
तन्मते वैलेषिकमते हि निस्वयेन तस्वषट्‌ कं ज्ञेयमिति संबन्ध ॥ कथमित्याह--न्यं गुण -द्त्यादि 1 
आदिमत्त्व ढन्यं नाम, सेदनाहुल्येऽपि सामान्यादेकम्‌ *° । दितीयतत््वं गुणो नाम कथेति मैदान्तरसूचने ! 
, तृतीय तत्वं कमंखंज्ञम्‌ 1 चतुथंकं च तत्त्वं सामान्यम्‌ 1 चलुर्थमेव चतुर्थकं १ स्वार्थे कः घ्रत्यय. 1 चः समुच्चये । 
„ अन्यच्च चिदोषसमवायौ । विशेषद्च समवायक्वेति न्ड. । इति तदुर्शने तत्वानि षड्‌ ज्ञेयानि 1 
भेदानाह-- 
तन्न द्रव्यं नवधा भूजक्तेजोऽनिकन्तरिष्लाणि 1 
कारदिगात्ममनांसि च, ° गुणाः पुनश््चतुविंदातिधा 1६९॥ 
स्पशं रस ° उरूपगन्धाः शाब्दः संख्या विभागसंयोगौ ॥ ध 
परिमाणं च पुथक्त्वं तथा परत्वापरत्वे च ॥६२॥1 
बुद्धिः सुखद खेच्छा १ *घर्माघर्मौ प्रयत्नसंस्कारौ 1} 
द्वेष स्तेहगुश्तवे द्रवत्ववेगौ गुणा एते ॥1६३॥1 
नवद्रन्याणि चतुविशत्तिगुणाङ्च, निगदसिद्धान्येव 1 संस्कारस्य वैगमावनास्थिति १५“स्थापकमेदात चिविध~ 
त्वेऽपि संस्कारत्वजात्यपेकयैकलत्वम्‌ 1 सौ्यौदार्यादीना च गुणानानेष्वेव चतुिशतिगुणेष्वन्तर्मावान्नाधिगयम्‌ । 
1 मू 


१. -दोऽपि ना-प०१।२. भावात्‌ प० १, प० २० ० 9। ३. परतीथि-पर० १, प० २, अ० 4 
० २॥ ४ -न्यकम्थासु पर १, प० २,भ० २1 ५. यच्च क्वापि क्वापि का~ सु, ०२ । 
ङ ६. स्वात्मनि प्रे} ७. यत्‌ श्रीद्विाकरपादा. प० १, पर २, मण 9, म० २। तत्वे 
मण ध ,अ० २॥ ९. निदयदर्यते ज० १, ०२६ १०. -रदच््यं पण १, प०२। ११. -यःक इति ठ 
नव्य प० १, प० २, म्‌० १,अ०२। १२. गुण. पुन. पच््िदतिधा प ५ + पर २, भ० ३, 


० २११३. -गन्धर्पाः म १,म०र वर्मोविमंप्रयत्नसंस्कारा 
क ् १ १४. -ष०र२। -तस्यापकसेदात्‌ 
विषवन वन १५. -तस्थापकसेदात्‌ 
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९४ षडददांनसमुच्चये 


जर्यखामान्यनेदानाह 
उत्सेपावच्नेवावाक्ुव््चनकं प्रसारणं गमनम्‌ 
पञ्न्वविघं कर्मेततु परापरे दे तु सामान्ये 1६ [ 
पद्धापि कर्मनेदा- स्पप्टा एव 1 गमनग्रहणाद्‌ च्रम्रेचनस्यन्दनाद्वरोत्र 1 चु. प्न, सामान्यं दं 
द्विसंख्ये 1 के ते उन्याह- परापरे । परः चापरं च परापरे, परखामान्यमपर्मामान्य चन्यय ॥ 
एंतद्व्यच्ति व्निपव्यच्तिं चष्ह-- 
तत्र परं सत्ताच्यं द्रन्यत्वाद्य परमथ विरेपस्तु 1 
निर्वयतो नित्यद्रन्यवृच्तिरतन्व्यो चिनिदिनेत्‌+ ।,६प्गा 
ठन्न तयोर्नव्ये परं खा मायो मदा्ामान्यमितति चोच्यने, दन्यत्र्यवान्तरनामान्यावेश्या महात्रिपय- 
त्त्‌ 1 -अयरसामान्यं व्यत्वादि, एतच्च च्तामान्यवियेप इत्यपि व्यपद्धि्यते 1 त्वा हि 1 द्रव्यन्व नवनु 
द्र्येयु वर्चंमानत्वाल्सानान्वम्‌, गुगकतर्मस्यो व्वावृत्तत्वाद्ियोष , तत॒ कमवार्छे सामान्यचिरोपर इति \ ष 
द्रव्यत्वादयेतया एयिजीत्वादिकमयरं ददयेश्तया धघटन्वादिकम्‌ । एव॒ चतुविगतौ गुणेयु वततरग्त्व चामान्यं 
द्रव्वकर्मल्णे °न्यावृत्तेद्व विलेप. 1 एवं गुणत्वपिल्नया च्यत्वादिक तदपेक्षया नीकत्वादिक्रम्‌ 1 एवं पञ्चनुः कमनु 
वक्तंमानत्वात्‌ कर्मत्वं चामान्यं, द्रव्यगुणेम्यो ज्यावृत्तत्वाद्धिमेप- । एवं कर्मत्वपेश्नयोत्छेपणत्वादिक जेयम्‌ 1 तत्र 
उत्ता द्रभ्ययुणकर्मन्योऽर्यान्तरं क्या यृक्तयेत्ति चेत्‌, उच्यते-न दरव्यं सत्ता, द्रव्यादन्येन्यर्य , एकद्रन्यत्वाद्‌ 
एकैक्स्निन्‌ द्रव्ये वत्तंमानत्वादित्यर्य- 1 द्रव्यत्ववद्‌, यया द्रन्यत्वं नवगु द्व्येमु प्रत्येक वर्तमानं द्रव्य मवति, कि 
तु चानान्यविनेयज्ञणं द्रव्यत्वे, एवं सत्तापि । वैटोपिकाणा हि, अद्रव्ं वां द्रव्यम्‌, अनेकंद्रन्य चा द्रव्यम्‌ 1 
तवरद्रवयं द्रन्यनान्नद्धं दिगात्मा कारो मन- परमाणव , अनेकदरव्यं तु उ्ययुकरादिन्क्न्वा , एकद्रव्य त द्रन्यमेत न 
भवति, एनद्रग्यवती च चत्ता इति द्रव्यखन्न पविरूजगस्वाच्च द्रन्यम्‌ 1 एवं न गुण त्ता, गुणेयु भावाद्‌ 
चुयततववत्‌ 1 यदि हि चत्ता गुण. स्यात्‌ न तहि युणेयु वर्ठेत, निर्गुणत्वाद्‌ गुणानाम्‌, वर्तते च गुणेषु चत्ता, 
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खन्‌ गुज इति अतीते- 1 तया न सत्ता कर्म, केमेनु भावात्‌, कर्मत्ववत्‌ 1 यदि उ सत्ता. कर्म च्यान्न तहि 
कर्मसु 


छु वततत, निष्कर्मत्वात्कर्मणाम्‌, वर्तते च कर्मनु भात.. "सत्कर्मे'ति अतीते 1 तस्मात्‌ पद्वार्थान्तरं सत्ता 1 


कव विदनेपपदार्वमाहा्ाऽ्देन--विशेषस्त्विति 1 निश्वयतो निव्यद्रन्यद्ततिरन्त्यो विनिर्टिंेव. 1 विनिदियेत्‌ 
च्व्येदू जाचार्य 


इति जेयम्‌ 1 कयमित्याह--अन्त्यो विश्ोषो नित्यद्रग्यच्रत्तिरिति ! तया ददि 1 नित्यद्रव्यवृत्त- 
योज्नत्या विगेषा अत्यन्वन्यावृत्तिहेतवच्ते द्रव्यादिवैललण्यात्‌ पदार्यान्तरम्‌ 1 तथा च प्रयत्त्तकार अन्तेपु भवा 
ठन्त्या , स्वन्रयविजेपकत्वाद्धिनेपा 1 विनालारम्मरदहितेपु नित्यद्रवयेप्वम्बाकालक्राक्दिगारममन यु प्रतिद्रव्यमे- 
खट वर्ननाना अत्यन्तव्यावृत्तिवुद्धिहेतव. 1 "यया अस्मदादीना गवादिप्वेश्वादिम्यस्तुल्याकृतिक्रियावयवो- 
प्यायय अवचनविेपनंयोगनिभित्तासभवाद्‌ वेन्यो निमित्तेभ्यः घत्यागरं विल णोभ्यं विलललपोऽ्यमिति 
पत्ययज्यावृह्तिदेशक्ारूचि ्रक्र्यदृष्टे च पर्रागौ च एवावमित्ति प्रत्यभिज्ञान च भवति तेऽन्त्या विगेषा इति 1 
न्म च चिखेा एव, न चु द्रन्यत्वादिवत्‌ खामान्यविन्येयोनयरूपा न्गरावृत्तेरेव हितुत्वादित्यथ-६ । 
खन्नाययदार्यन्य्क्तिरुकलनमाट-- 
य इहायुतसिद्धानामार्वौराचेयमूतभावानाम्‌ 1 
म्न्य इह भत्ययहेतु- प्रोक्त. स खमवाय. 11दद]} 
दह प्रत्ुतनते, जदुखचिद्धाना-माघाराचेयभूतमाकानासिद भ्रस्य वहेनुयंः संवन्ध 


न्ध स स्सत्राय ! ययेह 
चन्नुए पट इन्यादि अन्ययल्वाक्रावाच्यं कारनं चमवाय 1 यदन्त्‌ स्वक्तरणछाम््यादपनायमानं वटाद्याघार्यं 





१. ~्द्टः ० ९, जण 
च्य्प्दुनन्याच्च वि-प० २ 


० ५१ पर द 1 3. -नप्वेवाजरटू- च० ५, स०>॥ 


1 २. ऊपर सता ख्ख, अत | पठ वृ ४ पर २1२ 2 व्वावृत्तित्वादि-प० घ इ 
1 ~ कर म० १1५. तन्नु, ज० २1 5 -दितति प्यार्यः म० १, 
< चार्वाचिादमू- म० १॥। 


परिणिष्टम्‌ 1 ४९५ 


तन्त्वाचाधारे संवध्यते, यथा छिदि क्रिया च्ेनेति । गयुतसिद्धानासिति ! परस्परपरिहारेण पृथराश्रयानाः 
नितानामास्नयाश्षयिभाव इति 1 परस्परत्रैषर्यं तु वि चिक्ैरभ्यूह्यम्‌ ) षण्णामपि पदार्थानां स्वरूपकथनमात्राधि- 
कृतत्वाद्‌ ग्रन्थस्य नेह प्रतन्यत्‌ इति 1 
प्रमाणव्यकितिमाह-- 
प्रमाणं च द्विचामीषां प्रसथक्ष ठ्द्धिके तथा 1 
कैनेषिकरमतस्येव संक्षेपः परिकीत्तिततः ।\६७।। 
यदप्यौनट्क्यणासने व्योमनिव्राचार्योक्तानि चीणि प्रमाणानि, तथापि श्रीधरमतपक्चयात्रोसे एवं 
निगदिते ¦ अमीषां वैनेषिकाणा प्रमाण द्विधा द्विप्रकारम्‌ 1 च पुनरथ । कथमित्याह्‌ प्रस्यक्षमेकं प्रमाणं, तथेति 
दवितीयमेदषयमर्न, लै्गिकमनुमानम्‌  उपमंहरन्नाह--एवमिति । एव मिति अ्रकारसूचन, यद्यपि प्रमातृफला- 
पेना चहु क्नत्य, तथाप्येन ममुना प्रक्रारेण बैशोष्रिकमनस्य संक्षेपः परिकीर्तितः कथित इति । 


पष्ठ द्भनमाह- 
जेमिनोया पून प्राहु सर्वे्ञादिविजेषणः 1 
देवो न विद्ते कोऽपि यस्य मानं वचो भवेत्‌ 1६८1 


जैभिनिमुनेरमी इत्ति जैमिनीयाः । पृच्रपौत्रायर्थे तद्धित ईयप्रत्यय 1 जैमिनिदिष्यादचैके उत्तरमीमा- 
मावादिन , गकर पूर्व॑मोमायावादिन ! तव्ोत्तरमीमासावादिनो वेदान्तिनस्ते हि केव लब्रह्ाहैववादसाघनव्यस- 
निन यन्दा्बण्डनाय युक्ती नवेटयन्तोऽनिव्यिकत्वे व्यव तिष्ठन्ते ! यदाहु -- 


““अन्तर्माबित्तलरवं चेत्कारणं १ संदसत्ततः 1 
नान्तर्मादि सत्त्रं चेत्कारणं सदश्चन्तत्तः !! 
यथा यया चि चायेन्ते बि क्षीयन्ते तथा तथा । 
अयेतत्स्करयम्येस्यो रोष्वते तच्र के वय्‌ । 
एक बह्याख्माद्राय नान्यं गणयतः क्वचित्‌ । 

१ अस्तेन "चीरधीरस्य भङ्गः सङ्करकेषिषु ॥ 
एवं वादिभ्रतिवदिनो 
समस्तरोकद्ाखेकमस्यमाभ्निस्य नृस्यत्तोः । 
का तदुस्नु गतिस्तद्धहटस्तुधोव्यश्रहारयोः ॥ 
उपपादयितुं तेस्तैमतैरश कनी ययोः । 
अनिवन्व्यताकादुपादसेवा गतिस्तयोः ॥ 


इत्यादिमरख्यकारानिक्षुभितचरमसक्िकरादिकल्लोर मालानुकारिण परक्रदगद्रै तसाधकटेत्रुपन्यासा- 
भोच्छलन्तश्चतुरचमत्कार जनयन्त क्वे पर्यवस्यन्ति तास्तु युक्तय सूत्रङनानुल्लिद्धि तत्वाद्‌ ्रन्थविस्तरभयाच्च 


स अभियुक्त खण्डनमहातर्कादवसेया 1 पू्वमीमासावादिनङ्च द्विधा प्राभाकरा माद्ाश्च क्रमेण 
(6 ल्र्य 1 अत्र तु सममान्येन सूत्रकृत्‌ मूवमोमासाचादिन एव जैमिनोयानुद्दिष्टवान्‌ ! ते पुनर्ज- 
र 1 कथयन्ति, कथमित्याह्‌--सवे्वादित्रिरोषग. कोऽ्पिदेवोन चियते यस्थ चो वचनं मानं 

य भत्‌ । सर्वज्ञादिविशेयण इति । सर्व्ञादिना गुणेन विशेष्य इति ) आदिश्दाद्विभुत्वनित्यत्वचिदात्म- 
कल्वादिगुणविभिष्ट कोऽपि देवो नास्ति यदचन म माणतामनुमवेतु, *मानुपतनुत्वावि शोषेण विभरलम्भकल्वाद्‌ 
दष्टपृशुपचत्‌ । सर्वजादिगुणवि विष्टपुरुषाद्य मएव इत्यर्थं । अथ किद्कुरायमागसुरासुरसेव्यमानत्ता्यपरूक्षणेन 
न 


छ 


१ करण प० १, प०२।२ तदम म० १० ज २॥ ३. -करण प° १,प० २१४. घीरवीरस्य 
१० १०प०२। ५ रशकनीययो प° *पफन० द} द स्यत इ- मर 9, मर २, प० १, प०र। 
७ मानुषत्वावि -पऽ $ 9प० २, अ० 9 म० र 1 


२८६ षङ्दशंनसमुच्चये 


भैलोक्यसान्नाज्यसुचकच्छन् चामरादिविसूत्यन्ययानुपपत्तेस्वास्ति + कश्चत्‌ पुरुषविदोव, सर्वत इति चेतः; 
त्वदयथ्योक्तवचनप्रपश्चोपन्यासैरेव निरस्तत्वात्‌ 1 यया-- 


"दवेवागमनसोयानचामरादिविभूत्यः 1 
सायानिष्बपि यन्ते नातस्स्वमसि नो मदान्‌. ॥1' [ } 


अथ ययानादेरपि सवर्भमङस्य क्षारमृत्पुटपाकादिपरक्रियया रशषोष्यमानस्य निर्मलत्व भेवमात्मनोऽपि 
निरन्तरक्नानाद्स्यासेनं विगतमकत्वात्‌[त्व [ किं न संभवेदित्ति मत्ति., तदपि न द्यम्यासमव्रसास्य शुद्धेरपिञ 
तदेव तादवस्थ्यम्‌ 1 यदुक्तम्‌-- 


“गस्त्मच्छाखाश्धगयोखंशघनाभ्याससं मवे 1 
समातेऽपिं समानस्वं डनस्य न विश्वे 11" { 1 
न च सुतरा चरणक्षवितमानपि पद्भुरख्वपवंतदिखर"मधिरोदुं क्षमः 1 उक्तं च-- 
""दुदा्स्तान्तरं व्योम्नो यो चामोष्षटधस्य गच्छति 1 
न योजनश्चतं गन्तुं दा्तोऽम्यासकषतैरपि १ 


अय मा भवतु मानुषस्य सर्वज्ञत्व ब्रह्मविप्णुमहेक्व रादीनामस्तु 1 ते हि देवा , संमवत्यपि तेष्वति- 
“्षायिरखंपत्‌ ! यदाह कुमारि - 


“अथापि *वेददेहव्वाद्‌ ब्रह्विष्णुमषेहवराः । 
कामं वन्तु सवंश्ाः सार्वं मालुषस्य किम्‌ ॥*" 

॥ “एतदपि न, रागद्रेवमूरनिग्रहानुग्रहग्रस्तानामसंभान्यमिदमेषामिति । न च प्रत्यक्षं तत्साघकम्‌, "संबद्धं 
वरमानं च श्यते चष्ुरादिना [ 1 इति वचनात्‌ 1 न चानुमानम्‌, प्रत्यक्षदृष्ट एवार्थे तत्प वृत्ते.~ 1 
ने चागम, सर्वज्ञस्यासिदधत्वेन तस्यापि विवादास्पदत्वात्‌ 1 न चोपमानम्‌ तदभावादेव । अयपित्तिरपि न; 
सर्वज्ञसाघकस्यान्ययानुपपंन्नकिद्गस्यादर्शनात्‌ । यदि परमभावभ्रमाणगोचर सर्वज्ञ इति स्थितम्‌ ) ्रयोयद्चात्र- 
नास्ति सर्वन्न., प्रत्यक्षादिगोचरातिक्रान्तत्वात्‌, शशश्द्धव दिति 1 

अथ कर्थं ययावस्थिततत्त्व ^ °निर्णय इत्याह-- 


तस्मादतीन्दियायनिं साक्षाद्‌ द्रष्टुरभावतः 1 
नित्येभ्यः वेदवाक्येन्यो यथाथंस्वविनिरद्वय-+ + 11६९1 


उस्मात्मामाणिकपुद्पाभावादसीन्द्रियार्थानो चकुरगोचरपदारथाना साक्षाद्‌ चर्वादे" ॥ 
मावाद्‌ नित्येभ्यः शाश्वतेभ्यो वेदवाक्येभ्यो द्‌ तषटुञतु सर्वज्ञादे" भुरुषस्याः 


यः धा ऽपौख्पेयवचनेभ्यो यथायेच्वविनि्णेयो यथावस्थितपदार्यधमादि- 
स्वरू पविवेचन “भवति” दव्यव्याहएर । अपौरषेयत्वं च वेदानाम्‌-- 


“"जपाणिपादो मनो गृदीवा पर्यस्यचछ्ः स इयुणोस्यकणेः । 
स्र वेत्ति विष्वं न श्च तस्य वेत्ता तमाद्रण्ज्यं पुरुषं महान्तम्‌ 1: [ 
्त्यादिनावनया रष्दरेषादिदोपतिरस्कारपर्वकं भावनीयभिति । 
9 १ 
१ “स्वास्ति विरिष्टं सर्वज्ञ १० २ । -्वास्ति विरोष. सर्वेल्ल प० १,अ०५) २.-~या विशो- 
पथ ५१प० >०ज० 91 >. -पिताद -प्र० 9, प्र, म० १, म० २। ५ -रिखामधि- प० $ 
पर २, ० । ५. -रायस्नम्प- प० १,प्‌० २, भ० १,मन०२१! ६. देवदेहृत्वात्‌ प० २ । वेवहैतुरवात्‌ 


8 1 ह ठदपि न ज १, मनर, प० १, पर) ८. तस््र्वतनात्‌ प० २! ९ -पपत्तिलि- 
¶ { १०. --तत्वङ्ननि ~पर १४ प० २अम० १५०२1 ११. निर्णय मठ ५,अ० २१ 


परिदिष्टम्‌ 1 ४९७ 


अथ यथावस्थितार्थग्यवस्थापकं तत्वोपदेरामाह- 
अत एव पुरा कार्यो वेदपाठः प्रयत्नतः 1 
. ततो घसंस्य जिज्ञासा कत्त॑व्या घ्म॑साधनी \ ७० 1 . 
यतो हेतो्वेदाभिहिवानुष्डानादेव तत्त्वनिर्णय , अत एव पुरा पूवं प्रयत्नतो यल्नाद्धेद्पारः कायः 
“्ग्यजु-सामार्वाणो वैदास्तेषा पाठ कण्ठपीठलुठत्पाप्रति्ठा, भ्नानुश्चवणमात्रेण सम्यगवनोधस्थिरताः, वतो- 
ऽन्तर साघनीयपुण्योपचयहेतुधमेस्थ हेयोपादेयस्व रूपस्य वेदाभिदितस्य जिक्षाखा ज्ञातुमिच्छा कर्तव्यां विषेयां 
वेदोक्ताभिषेयविघाने यतितन्यमित्यर्थः 1 
केदोक्तधरमोपिदेरमेवाह-- 
नोदनाङुक्षणो धर्मो, नोदना तु क्रियां प्रति 1 
प्रवर्तकं वच, प्राहुः स्व-कामोऽग्नि* यजेदयथा ॥ ७१ 1 ध 
नोदनैव रक्षणं यस्य स॒नोदनालक्षणो धमः । तत्स्वरूपमेव सूत्रकृदाह । तु पुन ्नोदनाक्रियां प्रहि 
भ्वतंकं वचः प्रादुः ! वेदोकतस्वर्गादिखाघकाम्नायस्य क्रियाप्रवर्तकं वचनं नोदना माहुरित्यथं । रिष्यानुकम्पया 
तत्सत्रेणेव दृष्टान्तयन्नाह--स्वःकामोऽग्नि यजेयथा । यथा येन प्रकारेण स्व काम. स्वर्गाभिलाषी जनोर्छगन 
यजेद्‌ अग्निकार्यं कुर्यात्‌ । यथाऽहस्तत्सुवम्‌ । अग्निहो जुहु यात्स्वर्गकाम इति 1 
प्रमाणान्याह-- 
प्रत्यक्षमनुमानं च. शब्दद्चोपमया सह्‌ 1 
अ्यापत्तिरमावश्च षट्‌ प्रमाणानि रमिः 1 ७२ ॥1 
जेमिनेः पू्ववेदान्तवादिन , ष्‌ भमाणानि जञेयानीति सवन्ध. 1 यद्यपि प्राभाकराणा मते पञ्च 
भरमाणानि, माूानासेव षट्‌, तथाप्यत्र ्रन्थक्ृत्सामान्यत षटुसंख्यामाचष्टे 1 भ्रमाणनामानि निगदसिद्धान्येव । 
निरक्तमाद्‌-- 
तत्र भ्रत्यक्म्चाणां संप्रयोगे खतां मरतिः. 1 
आत्मनो बुद्धिजन्मेत्यनुमानं कद्जिक पुनः 11 ७३ 1 
१ तन्न भ्रमाणषट्के, अक्षाणामिच्दियाणा, सखप्रयोगे पदार्थे. सह सयोगे, खलतामनुपहितेन्द्रियाणा या भति- 
बुद्धिरिदमित्यवचोध , तत्प्रत्यक्ष प्रमाण “भवति इत्यघ्याहार' । यत्तदावनुक्ताप्य्थंसंबन्धात्‌ ज्ञेयौ ! सतामिति- 
विदुषामदुष्ठन्द्ियाणामित्य्ं ! एतावता मरूमरीचिकायां जलश्चम , शुक्तौ रजतञ्नमश्चेन्दियार्थसंप्रयोगजोऽपि 
ष्डुरविकरेन्द्रियत्वाभावान्न त्यक्ष तत्पर माणकोटिमधिरोते । अनुमानमाह--नास्भनो बुद्धिजन्मेत्युमानं 
' लिद्गिकं उनः 1 नात्मा यदनतुमिमीते स्वय तदनुमानम्त्यर्थ. । अनुमानलद्धिकयोः “शआाब्दभेदेऽप्यनुमीयत 
सत्यवूमान लिद्धाज्नात छद्भिकमिति च्युत्पत्तिभेदाद्सेदो जेय उभयद्ाग्दकथनं तु वाकावनोधार्थमेवेत्ति । 
शान्दं शाश्वतव्रेदोत्थमुपमानं भरकीतितम्‌ 1 
भरसिद्धाथंस्य साघम्यदि्रसिद्धस्य १ ° भाजनस्‌ ।\ ७४ !१ 
शा्देमागमभमाण शाङवतवेदोत्थं शार्वताचित्यष्धेदाज्जातम्‌ । आगमप्रमाणमित्यर्थ. । शार्वतत्वं च 
न 4 भ तीतपदार्थस्य खाधर्म्याव साम्यादुभरसिद्धस्य वस्तुनः 
न भ्र कथितम्‌ 1 यथा प्रसिद्धगोगवयस्वरूपो वनेचरोऽभसिद्धय कयस्वरूप नागरिक 
ग या गवय ` इति । यथा भो खुरककुदला ज्गूलसास्नादिमन्तं पदां गामिति जानासि, 
1 उय्वस्पो जेय इत्युपमानम्‌ । अत्र सूजनुक्तावपि यत्तदावर्यसंवन्धार्थमष्याहायौ 1 
९. ननु श्र-म० 9 ०२) नतु श्र-प० ¶। न तु श्रवणसम्य-प० २ २. स्थिरत्वं म० $ 
म० २ । ३. --न्तरं घर्मसा-प० $ १प० २, म १, स० २} ४. यथां येत + 


प २, मऽ १, ०२ 
५, ~दनादि त्रिया पऽ १ चान्दञ्छं रः ५ ॥ ॐ 
१०२१९. १ -म० १, ० २ ! ७. पञ्चैव जण + अ० २। <. सति 


= शव्दाभे-सु०, स० १, ०२६१०. साजनम्‌-ङ्ु* | 


1 षड्दर्यलसमुच्चये 


अयपित्तिमाह-- . 
दष्ट्थानुपपत्त्या तु कस्याप्थ्स्य कल्पना 
क्रियते यद्नकेनासावर्थापत्तिर्दाहुता ॥\ ७५. ॥1 र 
असौ पुनरर्यापचिरूदष्ता कथित्ता, अर्यापत्तिप्रमाण ्रोक्तभित्ययं 1 यद्बखेन "^कस्माव्यदष्टस्याथस्य 
धर्मा क्रियते सघटनाः विनीयते, कया दष्टा्थाचुपपस्या दृष्ट परिचित. प्रत्यललक्ष्यो योर्भ्यो देवदत्ते 
पोनत्वछदि- तस्यानुपयपत्त्या सवटमानतया अन्यथानुपपत्त्या इत्यथ 1 यथा पीनो देवदत्तो दिनाः न भुद््ते, पीन- 
त्वस्यान्यथानुपपच्या सात्राचवध्यं भुदधक्त इत्ययं इत्यत्र, दृष्टं पीनत्वं विना भोजनं दुर्घट, दिवा च न भद््ते, 
जती रात्राववर्यमद्‌ष्ट भोजन ज्ञापयतीत्यर्वीपत्ति प्रमाणम्‌ 1 
जथामाचप्रमाणमाह-- 
प्रमाणपञ्चकं यत्र वस्तु्पे न जायते 1 
वस्तु सत्ताववोघ्रार्थ तत्ना्ावश्रमाणत्ता } ७६ 1] 
यन्न घस्तुख्पे, अभावादौ पदार्थे श्रमाणपञ्चकत पूर्वोक्त न जायतते, वन्रामावभ्रमाणता ज्ञेयेति सदग्य- 1 
च्िमर्यनित्याह्--चस्तुस्न्ताववोघाथंम्‌ । चस्नुनोऽभावरूपस्य मृण्डभूतकूदि. सत्ता घटाय माकयद्धाव त्तस्या- 
ववोव. प्रामाणिकषयावतारणं तदर्थः तदेतोरित्ययं । नतु कयमभावस्य प्रामाण्यम्‌ 1 प्रत्यक्ष तवि द्धुठलमेवेदं 
घटादि न भवतीत्यन्वयन्यतिरेकद्वारेण वस्तुपरिच्छिन्दत्‌ प्तदधिकं विपयमभावैकरूपं निराचष्ट इति कि विपय- 
मान्नित्यामावप्रामाण्य स्मात्‌ 1 मुण्डमूवके घटामावमाभित्येति चेत्‌, मेवम्‌, चटाभावप्रतिवद्भूतलग्रहणास्तिटे 1 
तद्क्तम्‌-- 
"न ताव दिन्दियेणेषा नास्वीप्युत्पद्यते मतिः 1 
मा्वानेनैव स्ंयोयो योग्यस्वादिन्दियस्य हि 1 
ग्रहीच्वां बस्तुसदरूमावे स्ष्स्वा च प्रतियोगिनम्‌ 1 
मानसं नास्तिताच्तानं जायतेऽक्षानपेश्षया ॥*° [ ] इति 1 
मास्तिताज्ञानग्रहणावसरे प्रासाण्यमेवामावस्य, केवर भावाद इन्द्रियसनिकर्पजत्वेन पञश्रमाणगोचर- 
खचरिव्णुतामनुमवन्नावालगोपाच्ज्नाप्रसिंद्धं व्यवहारं प्रवततंयति ! अभावाशस्तु प्रमाणपञ्कविपयवहि- 


तत्वात्‌ केबखमूतलग्रहणादयुपयोगित्वादमावप्रमाणव्ययदेशमस्तुत इति सिद्धमभावस्यापि युक्तियुक्ततया 
प्रामाण्यमिति 1 


उपह रताह-- 
जेमिनीयमतस्यापि संक्षेपोऽयं सिवेदित. 1 
एवमास्तिककादानां कत्तं संक्षेपकीर्तनम्‌ 11 ७७ 1} 
भपियव्दान्न केवरूमपरद्ं नाना जैमिनीयमपस्याप्ययं संक्षेपो निवेदिदः कथित. । वक्तच्यस्य वाहु 
त्याट्ौकामात्रे खामस्त्यकथनायोमात्‌ सकय एव ओक्तोऽस्ति 1 अथ सूत्रृत्सम्मतश्सक्षेपमृक्त्वा निगमनमादह्‌ 1 
पषमिति 1 प््भित्वम्‌, आस्तिकवादिनामिह परलोकगपिपुण्यपापास्तिक्यनादिनां वौडधनेयायिकसास्यजैन- 
वैतेपिकजैमिनोयानां संक्षेपकीत्तनं छठे, सक्षेपेण वक्तभ्यमभिदहितमित्य्थं 1 
विनेषान्तरमाह- 
नैयायिकमतादन्ये मेदं बैनेणिकैः सह्‌ । 
च मन्यन्ते मते तेपां पञ्न्वेवास्तिकवादिन ॥ ७८ } 


सयायिक भचाद्धैलेषिकैः "ऋ द्दनिाचिष्ठ += "५ 
न्ने माचार्वा कैः सह भेटं न मन्यन्ते तरेकदेवतत्वात्‌ पृयग्दद्यंनेंः चाम्यु- 
पपन्छन्वि तष्मं मवपिद्या आस्विकवाषरिनः पञ्चैव 1 





१- म्माम्यय-न = २॥ २. वस्त्वसत्ता-व० २ । उ. --रपमू-प्र> २! ४, म्म खं-म० $, अ०२। 


परिचिष्टम्‌ ¦ श, 


दर्शनानो षटूसरूया जगति प्रसिद्धा १ खा कथं फरवतीत्याह-- 
षष्ठद्लंनसंख्या तु धूते तन्मते किर ! 


छोकायतसतक्षेपात्कथ्यते तेन तन्मत्तस्‌ । 1 ७९ !! 


ये नैयायिकवैरोषिकयोरेकरूपत्वेनामेव मन्यमाना दर्शंनपञ्चकमेताचक्षते, वउन्मते षष्टदलनसंख्या 


लोकायत्तमतक्षेपास्पर्यते । ठ पुनरर्थे, क्रिकेति परमाप्ताम्नाये, तेन कारणेन तन्मतं चार्वकिमतं कध्यते 
तत्स्वर्पमुच्यत इति 1 
तदेवाह- 
छोकायता वदन्त्येवं नास्ति देवो न निचुंति. 
घरमघिर्मौ न विचेते न फर पूण्यपाषयोः | ८० ॥ 
रोकायता नास्तिका “षवममुना प्रकारेण दन्ति कथमित्याह देव -सवंज्ञादिर्नास्ति, निंति्मोक्षो 
नास्ति, अन्यच्च, न विधेते, कौ धर्माधिमौ, धमदचावमंश्चेति दन्द । पुण्यपापे स्वंधा न स्त इत्यर्थः } पुण्य 
पापयोर्धरमाघर्मथो. फं स्वर्गनरकादिरूप नेति नास्ति, तदपि पुष्यपापयोरमावे करीतस्त्य तत्फलमित्यादि । 
तच्छास्तरोक्तमेन सोल्छुण्ठ दरशयन्नाह्--तथा च तन्मतम्‌ 1 
एतावानेव छोकोऽय यावानिन्दियगोचर 1 
भद्रे वुकपदं परय यद्टदन्ति बहुश्रुता ॥ ८१ ॥ 
तथा चेत्युपदर्ंने ! तन्मतं भरस्तावान्नास्तिकमतम्‌ । कथमित्याह-- 
अयं खोक ससार एतावानेव एतावन्मात्र एव याचान्‌ यावन्मात्र "सिन्द्ियगोचर. 1 इन्द्रियं स्पदनि- 
स्सनघ्रागचक्षु श्ोत्रभेदात्‌ पञ्चविध तस्य गोचरो विषय । " पच्वेन्द्ियग्यक्तीकृतमेव वस्त्वस्ति नापर कचन ॥ 
अत्र छोकग्रहणाल्लोकस्थपदार्थसार्थस्यं सग्रह.) दथा परे पुण्यपापसाघ्य स्र्गनरकाद्याहु , तदभ्रमाण प्रत्यक्षा- 
भावादेव । उप्रत्यक्षमप्यस्तीति चेच्छरा्डृद्धवन्घ्यास्तनन्धयादीनामपि भावोऽस्तु ) तथा हि--स्पर्शनेन्द्रियेण 
ताबन्मदुकटोरशीतोष्णस्तिर्धरक्षादिभावा उपकम्यन्ते । रसनेन्दरियेण तिक्तकटूकषायाम्रमधुरास्वादङेद्यचूष्- 
ेमावयो वेचन्ते } घ्वाणेन्दरियेण मृगमदमल्यजघनसारागुरुप्रभृत्तिसुरमिवस्तुपरमलोद्गारपरम्प्ररा परिचीयन्तं । 
चकुरिन्दियेण भृभूनसुरमाकारघटपरस्तम्भङ्गम्माम्मोखादिमनुष्यपनयुश्वापदादिस्थावरजद्खमपदार्थसार्था अनु- 
भूयन्ते 1 श्रोत्रन्धियेण तु प्रचिष्ठयायकपयपयिकभय्यमानतालमानमूर्च्छनाप्र्धोरनासेलन्मधुरध्वनय आकर्ण्यन्ते । 
इति पञ्चप्कारभत्यकषदृषटमेव चस्तुततत्व॒भ्रमाणपदवीमवगाहते 1 शोषप्रमाणानामनुभवाभावादेव निरस्तत्वाद्‌ 
ग्रकरुसुमवत्‌ । ये चस्पृष्टमनास्वादितमनाघ्रातमदृष्टमन्रुतमप्याद्वियमाणा,. स्वर्गमोक्षादिसुखपिपासानुवन्चेतो- 
व्तेयो इर्ररत रतपक्च रणादिक्टपिष्टकया स्वजन्म क्षपयन्ति, तन्महासांहस तेषामित । किं चाप्रत्यक्षमघ्य- 
वष्र व स्यात्‌ । भ हि स्वर्णराशिर्मेऽस्तीत्यनुध्याय देख्यैवे दौस्थ्यं 
पति एवे प्रमाणम्‌ 1 ये चातुमानागमादिभामाण्यमनुमन्वाना प 
क उ्वल्याप्यन्तो चाचाटा न विरमन्ति, तान्‌ प्रति दृष्टान्तमाह ! मदे छकपदं पद्येति ! यया हि 
भयन्‌, दकषददर्चन समुद्धूतकुतुहला दयितां मन्यरतरत्रसुमरसमीरणसमीकृतपाशुप्रकरे स्वकराद्धलि- 
वि माह--े भद्रे इकपदं पर्य  कोऽथं । यथा तस्या अविदितपरमार्थाया मुग्धाया 
१११. १२ 
भ०र२} ७. तच्चापरे-प० + "क क त-म० १। ६. -थस-ए० ११ प० २, म० १, 
मम्यादरिमाण। | 9 9 ० ₹( £ .पानाद-प० १, प्०२। ९. ~मदृष्ट- 
ग्या प१० २! -दिमुखपिषिका. प० ५ 9 प २, म० १, म० र हतः 
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४ ° प० २। १३ समृत्पन्नकूु- मर १ म०२} 


6 षड्ददां समुच्चये 


विदग्धो वल्छमो वृकचरणनिरीकणाब्रहं काद्खलिन्यासमाच्रेण प्रकोस्य पूरितवान्‌, एवममी यपि " धर्मच्छ्ूर्ती. 
परवच्चनत्रवणा यत्‌ क्िचिदनुमानागमादिदाढर्चमादं न्ययं मुग्बजनान्‌ स्वर्गादिप्राप्तिदटम्यभोगाभोगप्रलोमनया 
अद्याभक्ष्यगम्यायम्यहेयोपदेयादिसंकटे पातयन्ति, मूरवघामिकव्यान्व्यं चोत्वादयन्ति } एवमेवायं प्रमाणक्रोटि- 
मधिरोपयन्तदचं यद्बहुश्रुताः परमा्ंवेदिनो वदन्ठि, वक्ष्यमाणपदेनेत्यर्यः । 
पिव खाद च ` नातदोभने ! यदतीतं व रगाचि ! तत्न ते 1 
नहि मीड ! गतं निवत्ते समुदयमाच्रमिदं कुखेवरम्‌ 1\८२॥ 
हे जावशोमने, भावप्रघानत्वा्निरदेशाना, जात लोभनत्व वदननयनादित्व यत्या स्सेति तत्संचोधनम्‌ 1 
पिव पेयापियन्यवस्थावैसंष्टुल्येन मदिरादे षान कुर न केवरं पिव, खाद्‌ च भदयाभल्यनिरेलतथा माखादिकं 
भकय 1 यद्वा पिवेति अवरादिपानं कु, खादेति भोगानुपमुङ्कषवेति काम्युपदेश , स्वयौवनं सफन्टोकुचित्यर्यः 1 
अथय सुकुभमेव पुण्यानुभावावान्तरेऽपि ओोमनत्वमिति परोक्तमाख द्धयाह--यदुतीतं वरगात्रि चन्न ते 1 
हे मवानाद्जखि* ! यदतीतम्‌, जतिक्रान्त यौवनादि तत्ते तच भूयो न, करि तु जखाजीर्णत्वमेव भविप्यतीत्वर्य. 1 
जातदोभने-वसरगत्रीविखंबोवनयो सखमानार्थयोरस्यादरानुरागातिरेकाच्च *पौनसूक्तयदोप. \ यदुक्तम्‌ 
“अजुवादादरचीप्साग्डसायविनियोगदेत्वदूयःसखु । 
ईषस्संश्रमविस्मयगणनास्मरणेप्वपुनरन्तम्‌ 11 
चनु स्वेच्याविच्छिन्ने खादने पाने दुस्ता परोके कष्टपरम्परा, सुलभः च सति सुङतसचये भवान्त- 
रेऽपि यौवनादिकमित्ति पराशद्भा दपयन्नाह-न हि मोरु गतं निवठते 1 ह भोर ! परोक्तमावरेण नरकादिभाप्य- 


इ.-खभयाङ्कके } गतम्‌, इह भवातिक्रान्तं सुखं यौवनादि न निवर्तते पररोके नाढीकत्ते परन्दरोकमुखाकार्छया 
तपञ्ररणादिकृष्टक्रियाभिरिदित्यसुष्ोपक्ला व्यर्यतयर्थ. 1 गय जन्यजनकसंवन्धस-द्धावादमुना कायेन परलोकेऽपि 
खल्तुक सुखद खादिक वेदित्तव्यमवर्यमेवेति चेत्‌, ाद्‌--घञुदयमात्रसिदं कठेवरम्द्‌ 1 द कलेवरं दारोरं खमु- 
दयमात्र चमुदयो मेल. वक्यमाणचतु्मूताना खंयोगस्तन्मात्र माजशञ्दोऽववारणे मूतन्वतुषटयसंबन्व एव कायो न च 


पूर्वनवादिसंनदगुमाद्युमकर्मविपाक्वेद्यसुखदु प व 3, [ज संयोगाद्च 
पून भवादिसंनद्धयुमा्यु खादिसव्ययेन्न इत्ययं. । संयोगाङ्चव तरदिखरावरीलीनवकरुनि- 
यणवतू, क्ञणतो विनर्व रा्तस्मात्‌ परखोकानपेक्लया यचेच्छ पिव खाद चेति वृत्तार्थ । 
चैतन्यमाह-- 


किच पुथ्वौ जलं तेजो वायुूतचतु्टयस्‌ । 
वि चेतस्यभूमिरेतेषा, मानं त्वेक्षजमेव हि 1८३१1 
क चेत्यपि, स्वी मूमि., जकमाप , तेजो वन्हि , वायु. पनन, इत्ति भूल्चतुयं त्ष चार्वा- 
काणा चठन्य्ूमि चवन्योत्सत्तिकारण चत्वार्यपि भूतानि स मूय खपिण्ड च॑तन्यं जनयन्तीत्यर्थ । त्तु पुनर्मानं 
भमाणं हि निर्चिवम्‌ ! अङजमेव भ्रत्यक्तमेवैकं धरमाणमित्यर्थ 1 
ननु चूतचतुष्टयखयोगजा देहचैतन्योत्यत्ति. कय प्रतीयताभित्यालडच्याह्‌ः 
पृथ्व्यादिभूतसंहत्यां तथा ^ षदेहादिसमव. 1 
मदगक्ति. सुरा द्धैभ्यो यद्वततद्रत्स्यितात्मता 11८४1 
 चिन्यादीनि पृथिव्येजोवाय्पाणि यानि अूतानि तेपा संहत्यां मेे संयोगे सति, तथेत्युपदरशने, 
3ददेसंमव » नादिब्दादितरे भूमूवरादिषदप्यौ अपि अूतचनुटयसयोगजा एव नैया 1 दृष्टान्तमाह~-यद्वद्‌ 
येन प्रकारेण सुरा्गेभ्यो गुढघातक्यादिन्यो मचाङ्गेम्यो मद्शक्तिरन्मादकत्वं र 


कयाह--, 
॥ 


उन्मादकत्वं मवति, तद्वच्या भूतचतुद्धय- 
खबन्वात््‌ चर्‌ गात्मा स्वता सचेवनत्वं जातमित्ययं 1 | ५ 





९. घामिकचछ-प० १, प० २०० १,म० २१२ चा्खछोचने प० १, प० २1 ३. खा तत्-प० २! 
४. पघानगाचि प० २ ५ -क्तय दो- सु० ॥ 


ध ॥ प ८ -भे भवति स्यु० 1 ७. -खानुवन्वस-प० ३, 
य = सत 9 २१ € यावारः मू- पर १, पठ २5 मत ३, म०२ 1 ९ --निरस्त्यिपां पट ष 
प २ { १०. चेत्तनत्योत्पत्ति-प० ६, प० २, ज० $»भ०२। ११. -दह्परीणतेः ज० 4, म०२। 


परिदिष्टम्‌ 1 ५०९ 


इति स्थिते यदुपदेशपूवंकसुपसहा रमाह - ४ 
तस्माद्‌ दुष्टपरित्यागा ददृष्टे यत्‌ भ्रवतंनस्‌ 1 
रोकस्य तद्धिमूढत्व चार्वाकाः भ्रतिपेदिरे ॥८५॥ 
तस्मादिति पूरवोक्तानुस्मारणे पूर्व तस्मात्त. कारणाद्‌ दटपरित्यागाद्‌ दृष पेयापियलाद्याखाद्यगम्यागम्यानु- 
खूप ्रत्यक्ानुभान्यं यत्सुखं तस्य॒ परित्यागादच््टे तपद्वरणादिक्टक्रियासाध्यपरलोकसुखादी भवतंनं प्रवृत्तिः । 
चः सच्चे \ यत्तदोर्तयत्यात्‌ पूर्वद्धं यत्संबन्धो ज्ञेय । वर्कोकस्य विमूढरव मज्ञानत्वं चावकाः रछौकायत्तिकाः 
प्रतिमे प्रिषन्ना. 1 मूढकोका हि विध्रतारकवचनोपन्यासन्नासितन्ञाना.-{सासारिक सुखं परित्यज्य व्यथं 
स्वं मोक्षपिपासया तपोजपव्यानहोमादिभिरिहत्यं सुखं हस्तगतमुपेक्षन्त इति 1 
रसाध्याचृत्तिनिवुत्तिभ्या या प्रोतिर्जायते जने । 
निरर्थ सा मते तेषा उसा चाकारात्‌ परान हि [1८६ 
साध्यस्य मनीपितस्य कस्यचिद्धस्तुन आङन्तिः घ्रास्ति.+, कस्यचिद्रस्तुनोऽनभीष्टस्य निष्ेत्तिरमावः, 
ताभ्यो जने लोके या भ्रोतिर्जायते उत्पद्यते सा तेषां चार्वाकाणा निरयधिक। निरभिप्राया शून्या मतामीष्टा 1 पर 
भवाजितपुण्यपापसाघ्य सुखदर.खादिकं सर्वया न विद्यत इत्यर्थ. 1 सा च प्रीतिराकाशाद्‌ गगनात्‌ परान दहि 
यथा आकाञ्च शून्य तथैषापि प्रीति रमावरूपेवेत्यरथं. । 
*डपसंहारमाह- 
लोकायत्तमतेऽप्येवं संक्षेपोऽयं निवेदितः 1 
अभिघेयतासपर्यायं. पर्यालोच्य: सुवुद्धिर्मिः 1८७1 
एवममुना प्रकारेण चोकायतमतेऽप्ययं संक्षेपो निवेदितः । अपिः समुच्चये ! न केवलं परमते संस्तेप 
उक्तो सोकायतमतेऽपि थ सर्वदर्शानसमतसंग्रे परस्परकत्पितानल्पविकल्पजत्पख्ये "निरूपिते किकर्तव्य- 
मूढाना भ्रागिना कत्तव्योपदेशमाह--अभिधेयेतति । सुञद्धिभि. पण्डितैरमिधेयतास्पर्याथः पर्याङोच्यः । अभिषेयं 
कथनीढ मुक्तथ ज्गतया प्रतिपा यदर्शानस्वरपं तस्य तात्पर्यां. सारार्थो विचारणीय । सुबुद्धिभिरिति । दद्धा 
, पृक्षपातरहिता बुद्धिर्येषामितति । न ततु कदाम्रहग्रहिकू । यदुक्तम्‌-- 
"आग्रहौ चत निनीषति युक्ति तन्न यन्न मतिरस्य निविष्टा । 
पक्षपातरहितस्य तु थुक्तियेनन तन्न मतिरेति निवेशम्‌ ॥›* [ ] इति । 


दशनाना पर्यन्तेकसारप्येऽपि पृथक्‌ पुयगुपदेण्टन्याद्विमतिसभवे विमूढस्य प्राणिनः सर्वस्पृक्तया दुलभ 
स्व्गापवरगसायकत्वम्‌ ! मतो विमर्शनीयस्तात्तिकोऽर्थ, । यथा च विचारितं चिरन्तन . 1 


“श्रोचच्यः सौगतो ध्मः क्तव्यः पुनसार्दतः 1 
वैदिको व्यवदतंञ्थो ध्यावव्यः परमः शिवः 11 
इत्यादि विमुश्य श्रेयस्करं रहस्यमभ्धुपगन्तन्यं कुशलमतिभिरिति पर्यन्तदकोकार्थ. ¦ त्तत्समाप्ता चय 

पद्दशनसमृच्चयसूत टीका १ 

खेखतो मुलूराजदंसौ याचद्धिश्वसरस्तटे । 

चाचदूचुधैर्वप््यमानं पुस्तकं नन्दतादिति 

सप्ताशीतिः इरोकसूत्रं रीकामानं विनिश्चितम्‌ । 

स्टसमेक दिश्चती द्ापच्चाशदचुष्डुमास्‌ ॥ 

दति भीहरिभदसूरिङृवषडद्भेनससुष्चये मणिभद्रकृता खघुदत्तिः समास्ता 1 

शम्‌ 1 
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श्रीमदीरविनं नत्वा हरिभद्रगुदं ठया 1 किचि दर्थाप्यतते युक्त पद्दर्गनचमुच्चवम्‌ ॥ = 

खत्‌ चछोभनं दर्शनं खामान्यावबोधर्लणं ज्ञानं खक्तं [सम्यक्त्वं] छोचनं वा यस्य, जिनो रागादिजेतृत्वात्‌, 
वोरमित्ति सामिषायं प्रमाणवक्तन्यस्य पदेच्छेदादि { परपल्लीच्छेदादेः ] युभयवृत्तिवरात्‌ नगवनश्व दु-चत्रपादि- 
चिषमोपयर्गचदिष्णुस्तनम्‌ त्वेन ]रुमटव्वात्‌ । यदक्तम्‌ --“विदारणात्‌ कर्मत्तेविराजनात्तप धरिया [ च्व्पधिवा ] 
चिक्रमठस्तयादमुतात्‌ 1 मवत्पमोदः किक नाक्रिनायक्ष्चक्तार ते वोर ति र्फुटामिधानम्‌ ( घातम्‌ ) 1 
स्याच्िकत्यिवो वादः स्याद्वाद , सदखन्निच्यानित्यादि- तं द्दिदाति यस्तम्‌ । सर्वापि च तानि दर्यनानि च 
दौद्धादीनि तद्धाच्यः अर्वाभिवेय.- अर्ाभिवेय वचस्तु [ अर्घोऽभनिवेयरं ] वस्नुभरयोजननिनृक्तिस्तव[ष्वि]- 
त्यनेकार्यः सक्तेपेणैव, विस्तरकरणं दुरवगाहम्‌ 11१॥ भ्रखिडानि दरनिनि पडेव 1 एवावधारणे 1 यद्यपि 
सेदममेदतया वहुनि दर्गनिानि प्रसिद्धानि ! यदूक्तम्‌--“अत्तियसयं किरियायं अक्किरिमवाईणमाह चुरुसोए । 
अन्राणौ उत्तटटौ वेणदमाणच्व यत्तं 1" इत्यादि 1 मृलमेदापिक्षया मृलभेदानाध्िसय, वैनायिक ( खौ} 
तरान्तिक्बहुद[ कर] टी चष्डंखयरमदंस मा[ म भमाक्रादिं मवस्चैवदन्त्गत एव । देवता दर्मानाधिष्छायक्तः 1 
वच्रानि रहस्यानि मोल्सराघकानि 11२1 बुद्धो देवञ्ास्येतति बौद्धम्‌ । न्यायादनपेतं नैयायिक्म्‌ 1 साख्यं कापिल 
दर्यनम्‌ । जनो देवतास्येति जनम्‌ । वैशेषिकं कणादि दर्शनम्‌ । अँमभिनिकऋविमततं जंमिनीयं नाड दर्भनम्‌ 1 
च खमुञ्चये 1311 चतुर्णां इ.खसमुदय-{य)मार्गेनियेषललणानाम्‌ आर्यघत्याना तत्त्वाना प्रर्पकः क्ययिता 
सु्ठो नाम { आदिशब्दोऽ अवयवार्व., यदुक्तम्‌--““खामीष्येऽव व्यवस्थायां प्रकारेऽवयवे तवा ! .चनुर््वेषु 
भवाव [धमव] गादिशन्दं तुं ल्पेत्‌ [योजयेत्‌] 11७1 षघंसरन्तोतति संसारिणो विस्तरणसोलाः 1 स्कन्धा" 
भ्च्यचिननेषा- 1 इ खं ते पञ्च [च] पञ्च 1 व्रिलिष्टं ज्ञानं विल्लानं चर्वज्ञणिक्तत्वज्ञानम्‌ 1 यदक्तन्‌ ““्यर्घत्तत्‌ 
क्षपिकं यया जर्घर- चन्तञ्च मावा इमे 1” वेद्यत इति वेदना, पूर्वभवयपुण्यपापयरिषामचद्धा चुखदु खानुमव- 
स्या 1 तवोक्तम्‌--“इत एकमवते कल्पे शक्स्या मे पुद्यो हृत 1 तत्कर्मणो विपाकेन पादे चिद्धोऽस्मि म(भि)- 


कलव- 1“ संज्ञेति चवं वा चेनाचेनं [खिचेतनाचेवनं } संज्ञामात्रं नाममात्रम्‌, नात्र पु्ककत्र॑न्नत्ल्वादि [त्तादि] ` 


घटपटादिवा पारमार्थिका [क ] 1 पूर्वानमूतरूप. छंस्कार , च एवायं देवदत्त इत्याखाकारेण ज्नपनोतत्ति. संस्कार. 
सैवेयं दीपकच्िकेति रूपम्‌ इति स्गस्वरायमाप्रपरमाणपरमाणुप्रचय , वौद्धमते हि स्यूररूपपदा्यस्य निरान्तिय- 
माणत्वाद चेठ्न त्वेन [परमाणव एव चात्तिक्राः 1 रागद्वेमोहानां खमस्तो गो यत्त्मात्‌ चमुदेति खमुधवति 1 
जयमा्मा जयमात्मोय- पदे पदख्मुदायोपचायात्‌, मपर [ मय पर- ] परक्ोय- इति भावो रागद्रेपनिवन्वनं स 
खमुदय. ॥\६१ खर्चेषां चटपटादोनां ख एवायमिति ये संस्कारा ज्ञानघंवानास्ते क्षणिका., चवं खत्‌ क्षणिकम्‌ जन्लणिके 
ऋमयौगपद्यान्वामर्यक्रियाविरोचतत्‌, एवं या वाना ख मार्य; } ठुखब्द- परश्चा( पादचा }त्यार्थक्रहाथं 
पूवं छमुच्चयार्ये । निरोघो मोल. 1 सर्वक्षणिकत्वनैरातम्यवाखनाल्य. [मार्गः] 1७11 पञ्चेन्द्रियाणि प्रसिद्धानि 1 
शन्दर्परखगन्घस्पर्लख्या- विषया. 1 मानसं चित्तम्‌ धर्मायचनं धर्मप्रवानमायदठनं चेत्यादि 1 एतानि इादञ्ा- 
यवनानि चत्त्वानन्वरं निरूप्यन्ते 11 ८ 1 वया खौगददर्दनि दे परमाये 1 चः पुनरर्थे । अन्लमन्नं भरततिगतं अत्यज्ञम्‌ 
पेन्दियकम्‌ 1 जनुमोयतेज्नुमानं कद्धिकरम्‌ 1 खम्यग्ञानं निरिचवाववोधौो द्विष एच [द्विषा यव ] ॥ ९ ॥! खाच्द- 
उसर्गवडी भ्र्रीति. कल्पना तयापोटं रहितं निविक्ल्यकमू्‌, अश्रान्तं चान्विरहितम्‌ 


रहितम्‌, र्मस्गायमाणपरमागुलक्षग- 
स्वह {स्वि} र्ग हि भव्यं निविकर्पक्म्‌, बाह्ये स्युरूपदार्धार्थगं ठच्ानं] गततं ज्ञानं खविकल्यकं आन्तं च ! 
नु एन चिश्पात्‌ पजवर्मत्वं-उपञ[ नि ]खन्व[त्वं[वियक्षव्यावृत्तिरूपात्‌ किङ्खतो वूमादे- घो[यत्‌] किद्धिनो वैडवान- 
दपदेलगनं चद्नुम्यनन्‌ ! नू छन्नणं नेव्वणं (णो ] वेन चस्मपदस्य नवाक्लरत्वेऽपि न दोय. 11१०१ साव्यवरमवि- 
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दिष्टो घर्मो पक्षः, यया “अद्रिस्यं वद्धिमान्‌ धूमवस्वात्‌" अच पर्वतः पक्लः धर्मत्वं वह्लिमत्तवं घूमवतत्वेन ज्याम्‌ 1 
सपक्ष [क्ष खत्वमिति, यो यो चूमवान्‌ स ख अग्निमान्‌ यषा महानसे, चूमवत्त्वेन हेतुना खपक्ते महानसे त्यं 
यच्तिमस्वम्‌ । विपक्ते नास्तिता यतर वद्लिर्नास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति यया जाइये वह्धिमत्वं व्यावर्तमानं व्याप्यं 
धूमवस्वमादाय व्यावत्तते 1? १1 अयं संक्षेपो निवेदित. कथितः, बौद्धानां राधान्तः सिद्धान्तः [तस्य] [वद्राच्य] 
यद्राच्यम्‌, इतो सयायिक्रस्य चिक्तेषदोवशासनस्य 11६२1 गकपादा नैयायिकाः \ सृष्टिः प्राणो (णि)नां समुनामु] 
स्यत्ति , संहारः तदधिनाच्च तत्करोतीति । जिस्य हि कदिचत्‌ लशा संहर्ता विज्ञेय , केवलसृष्टौ च निरन्तरोत्प- 
शमानापारग्राणिगणस्य भुवनत्रयेऽप्यमात्वमिति { अ्राभिगणस्यापारस्वात्‌ ] संहदारकर्तापि कटिचदस्युपगन्तच्यः 
जरतः कार्यत्वाच्च । शिव ईदवर ! विभुः [सर्वे]ग्फापकः 1 नित्यद्नासौ एकदसेति, [म]प्रच्युतानत्वन्नस्थिर- 
[रेक]स्वभावं हिं नित्यम्‌, एकोऽद्रितीय कहूना चटार्ना[चटनायुक्तेः ॥ सर्वज्ञः ख सर्वविहोषन्नानात्‌{तात्‌} शाद्वत- 
बुद्िस्थानम्‌, कषणिकनुद्धित्वे हि पराधीनता ॥\१३११ अत्र नैयायिकमते प्रमाणादीनि पोडशतत्त्वानि यथाक्रमं न्या- 
क्रियमाणानि 1 नामानि सुगमानि । एवम्‌ अमुना प्रकारेण प्रकटनमार्यस्य [मर्थस्य पदार्यस्योपरव्विजनिं तस्य हेतुः 
कारण प्रमाणं चतुविघम्‌ 1 १४.१६५! चतु प्रमाण] (णाना) नामानि । अथ प्रत्यक्षानुमानस्वरूषमाद्‌--~ 
इन्द्रियं चार्थस्चेति तयो" सनिकर्षात्‌ संयोगादुत्न्नम्‌, इन्दरियार्थयोहि नैकदा ( टचात्‌ } संयोगाज्जानम्‌ 1 
यदुक्तम्‌--“ "गात्मा सहे(है)ति मनसा मन इन्द्रियेण, स्बार्थेन चे द्रन्दरियम [मि]ततिक्रम एव शीघ्रः 1 

योगोऽयमेव मनसा किमगम्यमस्ति यस्मिन्‌ मनो ब्रजति त गतोऽयमात्मा ॥1*" 

मव्यभिचार्सि[र]कं ज्ञानान्तरेण नान्ययामावि, दुक्तिशकङे करघौतवोघो व्यभिचारे । न्यवघायार्मकं 
व्यवहारसाघकं खजकघरणितले जहा र[ज्ानं | ग्यवहारासाघक्त्वादप्रमाणम्‌ । ज्ययदेगो विपर्ययस्वेन रहितम्‌ \ 
तु पुनरनुमानं तत्पूर्वं (व) भरव्यक्षपूवं त्रिप्रकारम्‌ 1\ १७-१८! पूर्चवच्छेषवत्‌ उ!मान्यत्तो दृष्टम्‌ ) तत्र तरिषु मध्ये 
कारणात्‌ मेया[घात्‌ कार्यं |तद्वुष्टिलक्षणं यतो ज्ञायते तत्कारणकरार्यमनुमानं निदर्शनेन द्रख्यत्ति ॥ * ९11 रोरूम्वा 
भमराः, गवं माहिपं श्डङ्खम्‌, व्याा. गजा. सर्गश्च [वा], तमाल्छा वृक्षा", मचिना र्यात्‌ कृष्णा त्विट्‌ येषाम्‌ । 
एवंप्राया इत्युपलक्षणेन परेऽस्युन्न तस्वगजित्तत्वा[ता]दयो विदेका ज्ञेराः ॥ २० ॥ यर्धा[यच्च] कार्यार्फखति्‌ 
कारणानुमानं फलोतपत्तिहेनुषदार्थाबगमनं तच्छेषवत्‌ । यय(विधप्रवहस्वछिक्नदोप्‌रात्‌ उपरििखरिदिदरोपरि 
जकाभिचर्पणज्ञानम्‌ 1 २१ ॥ च. पुनरर्थे । सामान्पतोदृष्टं तदनुमानं यथा पुंखि देवदत्तादौ देदणन्तरत्वाप्तिगंत्ति- 
पूविका दृष्टा यथा उज्जयिन्या. प्रस्थिनातो] माहिष्मती श्राप[सः] । तवा दर्योदया (सूर्यस्य उदया) {सूरयेषि 
उदया चात्‌ सायभस्ताचकर्गमनं [गमन] ज्ञापयति ।। २२ ॥1 क्रमागतमपि श्ाब्दध्रमाणमुपेक्ष्य उपमानमादह-- 
तदुपमानं यत्तदोनित्याभिसंग्रन्ात्‌ 1 यत्‌, किचिद्‌ अप्रसिद्धस्य यनज्ञायमानस्य अर्थस्य ज्ञापनं प्रसिद्धघर्म्ा- 
घर्म्यादाबारगोपाकाड्‌गनािदितात्‌ क्रियते । खाधम्यं समानधर्मत्वम्‌ 1 यथा अरण्यवाखो लचिरपरिचिक्तगोषयय- 
लक्षणो नागरिकेण गावा गचोप]ङक्षणवता पृष्टो दृष्टान्तमदात्‌ ॥ २३ ॥ तु पुनः 1 माक्तोऽवित्तचयादी 
दितर्च यो जनताध्यो[जनस्तस्य तथ्यो] हितोषदेश्लौ देदानावाक्यं दच्छान्दमागमश्रमाणम्‌ । अय प्रमाण (भ्रवेय} 
लक्षणमाह [प्रमेयकलक्षणमाशन्नित्याह्‌-जध] प्रमाणग्राह्ोऽर्थः प्रमेयम्‌ । तु पुनस्पं । मात्मा च देद्रष्येति 
दन्द । आदिश््देन पण्णा प्रमेयार्थान्रा परह्‌ 1 तत्र खच्तनत्वकर्तूत्वसर्वगतरवादिना भात्मा सनुमोयने एषं 
देहादय › जव तु श्रन्यविस्तरतया नात्र प्रपल्चिताः ५२४ संखयादिम्वरूपमादह्‌ । दूरावलोकनेन वदापीथ- 
प१रष्छठिदकषर्मेपु किमेतदिति सन्देहो बः स्याणुपे पुरुषो वेति खय" । भर्यस्वावणी ( ? ) श्वाध्यं 
कायं भ्रति प्रवर्तते प्रतोत्य अघ्याहार्यम्‌ । न हि निष्कलः क्ार्यारम्मः इति ॥ २५ ॥ यन्मिन्तरुपन्यस्ते 
कचन वादगोचरो न मवति उभयखम्मतत्वात्‌खंशयत्वात्‌] । उक्तं च-"चावदेव चल्यर्यो मन्तो विपयमागत्तः । 
ठाकन्नोत्तम्मते नैव दृष्टान्तो नावलम्न्यते[वृक्शीन्तेनावसम्ब्यते} 1" एष दृष्टान्तः 1 च्िद्ान्तः कुनय्यदुष-- 
शबतन्त्ेपरतिदन्व-अधिकरण-जग्युपगममेदात्‌ ॥ दिततेवार्थो = दितस्सरग्स्यादवमेयो नाममाध-कपनम्‌ 1 २६ ॥ 
भविापय वह्िमानयं सानुमान्‌ 1 दैततुकिदुक्वचनं धूमबस्दात्‌ १ युष्कन्त उदारम्‌, यया महानममिहि ! उरनर 
हेतास्वश्रहार पचनम्‌, धूमवाश्चायम्‌ 1 निगमनं हेतुवदेणेग पुनः उापर्यारनंहरपम्‌, तद्द्वि ठम्माद्‌ दद्तिमान्‌ 
शष्ठ त्यादि पञ्चादयदस्वरूपनिरू्पणमवययतस्वम्‌] यमिति 1 दूराद्‌ दूगपोचरे स्वषटनतिनामामरण ह "सिय 


प 


५०४ षड्दक्शंनसमुच्चये 


सथागुरवौ पुरुषो वा" इति संशयः, सदुपरमे काकादिपतनावरोकनेन भविान्दात्‌ स्थाणुवरमो[रमा] ग्राहः, जव 
कीलकेन भव्यम्‌, पुरुषस्य शिर कम्पनदस्तचाङनादिमावात्‌ । स्थागुरेनायं पुय एवायमिति यः प्रतीति- 
विषय । [ स निर्णयः ] ॥२७-२८॥। कया प्रामाणिक तस्या अम्याचकारणं या सा वाद" पक्षः प्रतिज्ञा प्रति 
पक्ष. भविज्ञोपन्यासप्रतिपंयो तयोः संग्रहात्‌, निग्राहकजयपराजयानपैक्लगुरविनेययोः ।२९१। चिजयानिलापिणो 
वादिनः प्रत्तिवादिनस्व प्रारन्वप्रमाणोपन्याखगोषठो छलं च्रिधा--वाकख्लम्‌. खामान्यदछछम्‌, उपचारछ्लम्‌ { 
जातय २४ भेदाः । अदे[दिशब्दात्‌] निग्रहस्थानानि{दि] । एतै" कृत्वा परपक्षनिराकरणं दुपणोत्पादेन[पादनेन] 
स्वमाठ [मत स्थापनेन स्व{सजत्पः 1 सा वितण्डा, या बादिभयुक्तयलप्रतिरोघकश्रतिवादिन्मस्तम्रतिपलरदिता 
॥1३०॥ हैतुरूपवदाभासन्ते हेत्वाभाखाः पञ्च । पद्तक्ष] धर्मत्वं नास्ति सोऽसिद्ध. 1 विपक्ते खन्‌ प्रतिपक्षे [पले] 
वा [चा] खन्‌ विरुद्ध । पश्ष्रयवृत्तिरैान्तिकः ! प्रत्यक्षागमविरोधः का्त्ययापदिष्टः । चिगेवाग्रहणं 
हेतुत्वेन भयुज्यमान प्रकरणम । परोपन्यस्तवादे स्वाभिमतकल्पनया वचनविघातः छम्‌ } नवोदकः; प्रत्य 
ग्रोदक नवसंख्यामा रोप्य दूषयति ! मञ्चाः क्रोरन्तोति छलम्‌ । अद्रूपणान्यपि दृषणवदामासन्ते भायाघमाच- 
त्वदेव प्नं न दूषयन्ति जात्तयः [जाति] साघर्म्यादि । “अनित्य शब्द. कृतकत्वात्‌ घटवत्‌" वादिने्युक्तं 
प्रतिवाद्याह--नित्यः शाब्दो निरवयवत्वादाकाशचत्‌ ! न चत्र हतुः घटवदनित्यत्वै भाकार्ठवन्नित्यत्वे 
नित्यत्केऽप्याकाख्चनत्‌ वास्ति ३१। येन केनचिदूद्रश्येण विपक्षो निगृह्यते तन्निग्रहस्यानम्‌ । भ्रतिजाशन्दः 
सवध्यते ~ प्रतिज्ञाहानि भ्रतिज्ञासंन्यास प्रतिज्ञाविरोध दत्यादि 1 हेतौ अर्नैकान्तिके छते प्र्तिदृ्टान्तषमं 
स्वदृष्टान्तघर्मेऽम्भुपगच्छतः भरतिन्लाहानिनिग्रहस्यानम्‌, यथा अनित्यः कन्द एेन्दरियकस्वात्‌ धघटवदित्ति प्रतिज्ञा 
खाघनाभासवादी चदन्‌ परेण 'सामान्य्मन्दरियकमयि नित्ये दुष्टम्‌” इति हेतावनेकान्ते छते यदेवं ब्रूयात्‌ "उामा- 
न्थवद्‌ घटोऽपि नित्यो मवति! इति न्रुवाण" शब्दानित्यत्वप्रतिज्ञा त्यजेत्‌ पक्षसाधनटदूपणोद्धा शक्त्या प्रतिज्ञामैव 
निद -चानस्य प्रतिज्ञाषन्यासो निग्रहस्थानम्‌ ! ययः!तित्य चाब्दं एेन्ियकत्वेन तथैव सामान्येना्तक्रान्िकताया- 
मु्धाविताया यदि ब्रूयात्‌ क एवमाह अनित्य शब्द इति परतिज्ञासन्या्. । प्रतति्ञहित्वोविरोच परत्तिनाचिरीषः 
तिग्रहस्यानम्‌ 1 यथा गुणम्यविरिक्तं द्रग्यं रूपार्दिभ्योऽर्थान्तरस्यानुपरुब्बेरिति भतिज्गाहेत्नोदिरोध" । यदि 
गुणद्वन्यात्तिरिक्तं देय प्रतिज्ञा विरुढाभिवानात्‌ पराजीयते ५३२१! पूर्वां सुगमम्‌ ! साख्या. क{क्प)पिलाः, 
अपि[मादिपुरुषनिमित्तेय सज्ञा । तदभीष्ट्‌.मीष्टाश्च | पञ्चविशतितत्वादिभावानां सक्षेप॒ कथ्यते ॥३३॥ ईद्वरं 
देवता ये [वया] न मन्यन्ते केवकाघ्यारमवादिनः 1 केचित्पुन ईदवरदेवताः 1 तेषामु मयेषामपि तस्वाना प्व 
विशतिर्भवपि 1 तत्त्वं छ रपवरगसाधक्म्‌ 1 य्ुन्ूम्‌ -पर््वाविसतितत्वज्ञो यत्र तवाश्रमे रति- 1 जटी मुण्डो 
चिची वापि मुच्यते नाज संशय (1 ३४ ({ तवेदिति प्रक्रमे । गुणक्रयम्‌, क्रमेण परिपाट्या विशेषयति । सच्चं 
भादा द-कायंकिद्धम्‌, वदननयनादिभ्रसन्नता जनिरजसि [त] वदा भानन्दपर्याय । तमोगुणे काच] दैन्यं वयो 
चियता [चो चिच्छायत्ता} नेत्रसंकोचादि । एतेनैवान च] आधिमौतिक-जाघ्यात्मिक-माचिदैविके दैन] लक्षणे 
दु.खध्रयमाक्षिप्यतते ॥! ३५ 1 एतेषा घत्वरजस्तम्रा[ मोगुणाना] ओीत्यप्रोविरूपविपयल्पाणा[विषादख्याणा)] 
खमतयावस्मिविः सा क्रि भक्तिरुच्यते । प्रधानाग्यक्तशब्दाभ्या वाच्या [शिन्दवाच्या.-] पक्तिः प्रधानमन्यक्तं 
चेति नामान्तरम्‌ 1 चाश्वेतमावतया प्रसिद्धा नित्या, नाचापुखषाश्षया या च प्रकत्तिः ॥ ३९६ तततो 
युणत्रयाभिषातान्महानिति बुद्धिरुत्पद्यते ! एवमेतन्तान्यथा, गीसेवाय नाङ्व स्थाभुरेवायं न पुरुष द्रति 
निक्नयेन = पदार्थपरतिपत्तिः ॥ , तस्याः € रूपाणि --धर्मजञानवैराग्वैश्वर्यरूपाभि सत्त्वभूतानि मधर्मादीनि 
च-असात्विकानि ! ततो बुदेरर्हकारोऽधिमानास्मकः तस्मादहकारात्‌ षोडशकगणमाह 11 ३७ ॥ बुद्धिप्रषा- 


नानि युदिखद्चराप्येवेति कत्वा वुद्धीच्ियाथि । स्पर्शन . त्वगिन्दियम्‌ । कर्म-क्रियासादनानि इन्द्रियाणि 
कर्मेन्द्रियाणि › पामुरपानम्‌ 1 उपस्थ प्रजननम्‌ 


म 1 वच पोथिपादाः (हस्ता) भ्रसिद्धाः । मन एकाददाम्‌ \ ' 
पञ्चतन्माचाणि खब्दल्परचमन्वस्पर्लाख्यानि । एकै पोडशको गु(ग)णः ॥ ३८-३९ ॥ पञ्चम्यस्वन्माप्रेभ्यो 
यूतपच्चकम्‌ । बाच्दतन्मा्रादाकादामु, चन्दो ह्यम्बरमुण. 1 


स्पद्तन्माक्रादायु 


४ ४ चव्दस्पर्छगुण ४ ५4 ष 
स्पचन्माव्ात्तेन । दाब्दस्पर्शख्पगुणम्‌ । शब्दस्पकषरूपगुणसदित { रस 1 तचन्माघ्रादापः 1 


छ स्पकतन्मात्राद्रायुः । रसतन्म ६ ० 
सन्मायात्ेन । गन्वतन्मायादुमूमि 1 ्व्दतन्मावासदिताच्‌ स्म यु ॥त्रादापः 1 खूप 


परिशिष्टम्‌ २ ५५.०९ 


खहितगन्धतन्मात्रात्‌ यूथिवो शब्दस्पहीरख[रूपगन्य गुणा जायते ॥ ४० 11 प्रकृते- 
श्ियाणि [ पक्मेन्दियाणि ] मन्व पञ्चतन्मात्राणि पञ्च भूतानि, २४ तत्त्वानि 
त. कथिता । पञ्यविशं तत्वं पुरुषः अन्य“ अकर्ता । प्रकृतिरेव करोति वध्यते मुच्यते च 1 
मोगा निन्यः सर्वगतोऽक्रिय. 1 मक्ता निर्गुणः सोऽपि[सूदम] मात्मा कापिरदर्शने ॥* 
, षूननं पर्प. । विगुण चत्त्वरजस्त्मो-रूपगुणत्रयविककः । भोक्ता भोगी । नित्यं यासौ 
(पेत. सितः 1 नात्मा हि स्ववुद्धेरन्यत्तिरिक्तं मन्यते 1 सुखदुःखादयो विषया इन्द्रिय 
॥ बुदधि्वोभयमुखदर्यणा कारा ! ततस्तस्यां च॑तन्यशत्ति प्रतिचिम्बते । ततः सुख्यहं 
१1 तत्वोपसंहारमाह-पूरवर्िं सुगमम्‌ ! अत्न सांख्यमते प्रकृतिपुरुपयोरवर्तनं पड्ग्बन्वयो- 
युचावेदे कार्यक्षमौ न पृथक्‌, तया प्रकृत्तिरौ 1 प्रङृत्युपाततं पुरुपो भुदुक्त इत्यर्थः (४२1 
स्य मोक्ष. 1 एतस्या. प्रङृतेविषयमान्तरं ज्ञानं चन्धविच्छेदाद्‌ भवति 1 वन्वस्मिविघः 
भेदात्‌ । प्रृतावात्मज्ञानात्‌ भ्राकतिक. 1 भूतेन्द्रियाहंकारनु द्धिविकारान्‌ पुरूपवुद्धश्यो- 
पते दाक्षिण । पुरुपततत्वानभिज्ञो दी्ापूर्तकारी तरिविधवन्धच्छेदात्‌ परमन्रह्यजानानु- 
ल्लमिन्द्रियोपलम्यम्‌, रुद्खि कमनुमानम्‌, काच्दं चागमस्वरूपम्‌ \४३।। चः समुच्चये 1 
योः सचास्यमतस्यापि संक्षेपः कथितः । सुष्टु शोभनो विचारोऽर्योऽ्त्यास्तीति साभि- 
नानि--“"पुराणं भानवो धर्मः साद्धौ वैदद्विकित्छितम्‌ \ याज्ञासिद्धानि चत्वारि न 
* इत्या्ययविचारपदवीमाद्रियन्ते । जैनस्त्वाह--““अस्ति वक्तव्यता काचित्तेनेदं न 
ग्नं चेत्स्यात्‌ परोक्षाया विभेति किम्‌” जनो युक्तिमवीवगाहत्े--““पक्षषातो 
कपिलादिपु 1 युवरितमह वचनं यस्य ततस्य कार्यः परिग्रह. 1 ४४ 11 देवतच्वमाह्‌-- 
नाः केवलिनः तेषामिन्द्रः स्वामो । रागः सासारिक. स्नेद्‌- 1 देषो वैरानुबन्धः 
प्लाखादिविषशेपाववोघो ज्ञानम्‌, चनमित्ति सामान्याववोघो दर्शनम्‌ । केवचदाब्दोभ 
प्यते \ केवलम्‌ इन्दरिज्ञानानपेक्षम्‌ 1 छष्मस्थस्य हि प्रथमं दर्शनं ततो ज्ञानम्‌, केवलि- 
नम्‌ ॥ ४५ ॥ मोहनोयकर्मोदयाद्‌ ईिसात्मकशास्त्ेम्योऽपि युक्तिकादुक्षादिभोहः ख एव 
दवेपमोहघद्धावादेवमन्यतीर्याषिष्ठातारो मुक्तितया भखिद्धा ॥ सुरासुरसेग्यमानत्वमानु- 
{ दन्पपर्यायरूपान्‌ नित्यानिव्यघामान्यविदोपायनन्तवर्मात्मकान्‌ पदार्यानुपदिदचत्ति यः 
र्मणि जीवयोम्बावदयपुद्ग्छः ठेषा क्षय विघाय मोक्ष सं्रासः । मपरे खौगतादय, 
गत्िरस्कारदभ्नि पुनर्भवमवतरन्वः श्वूयन्ते, न तेषा कर्मक्षय. ! कर्मक्षये हि भवावतारः 
ष्ट ॥ सन्मते जंनमते तत्वानि ज्ञेयानि निगदसिद्धनामानि 1 ४७ 11 जोवादिस्वूपमाह 1 
खव धति षंदन्धः 1 ज्ञानददसिचारिप्रव्मणा गुणामिन्नो भिन्नश्च 1 स्वापेक्षया 
रम्य , परपिकयाज्तानवत्त्वं भिन्नम्‌, केशतोऽपि यदि सर्वजोवेपु न नाने तदा जोव 
तति. चिरम. मुरनरनारकतिर्यशु एङेन्दरियादिजात्तिपु चिविवोत्पत्तिरूपान्‌ परिणाभान- 
अचरम्‌ अभुनमसात्येयम्‌, एवंविधं कर्म करोतीति कतुभूव । स्वोपाजिवपुष्यपाप- 
7 मोना 1 ४८ 1 चेतनास्वमावच्वं लक्षण यस्य चुर्मवादरएकेन्दियास्तय। चिक- 
परयेन्दिया पर्या्ाप्यापमनेदेन चतुददाजीवमेदा. 1 गस्मायो चिपचेत्तो-वेतनादिनसणः 
रना न्व न्यददादेपगुणाः, अद्धा केवलपरमण्यव्रदचेति चतुदश जोवभेदाः 1 मत्‌ 
(1 ५ क (9 हतुः फमयन्यः च सानवं 
रभ नर । व; धरवाबिपतिद्ियाः यायिक्यादय 
न = 4 = च्द्या-३ तू एनरथ- पयो जोक्त्य कमषया सद्न्य वषरम्परं 
न दन्यो नाम, भटकिन्पित्यनुमागकदेखसेदाच्चनुरपं 1 गरष. 
सवृ नश्तद्िरञषिवाद्धसतस्य एर्मतम्छप्वर्यप्यानादिन्ि. भार. 
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५०६ वडदर्यनसमुच्चये 


खर्वं घा निर्जरा सकामाकाममैदेन द्विवा 1 तु पुनः । देरेच्छियघर्मादिजीवरदे यान्यन्तिफो यियोगौ मोषे 
% विषः व॑ननु खर्वया अ्राणामावादजीवत्वप्रसखद्ध-, तया मोक्लामावः, न, द्र्यश्णानामेवाभावः, नावप्राणास्तु 
शायिकस्म्यक्त्ववीर्यज्चयनादयो निष्कर्मविस्वायामपि सन्त्येव 1 ५२ ॥ स्थिराणयो दृदवित्तः चन्‌ श्रद्धत्ते 
जवेपरीत्येन मनुते, जाचल्पि अश्रहवानो मिथ्यादृगेव । खम्यक्त्वं च जानं च तयोर्योय-, जानदर्नविनाद्रतन्य हिं 
चारिक्रस्य निष्फकत्वात्‌ सम्यक्वारिच्ण्यवच्छेदायं सम्यग््ञःनग्रहणम्‌ । ५३ ॥ तवेत्युपदर्थने 1 परिपक्वमय्यत्येन 
तड्धवावर्यकमोक्षयन्तव्येन पुंस स्त्रियो वा ज्ञानदर्णनचारित्रत्रयं पुमान्‌ मोक्षभाजनं सुक्तिश्ियं गुष्के३ 
चस्यणिति ज्ञानामागमाववोव क्रिया चरणकरणात्मिका, तासा योग संदन्ध, न केवर लान दर्णनं चारितं 
धा भोक्षहेतुः किन्तु समुदितं त्रयम्‌ ॥ ५४ ध तयेति प्रस्तुतमतानुमवाने । अष्नुतते यद्मोत्ति चा व्याप्नोति 
धकलवेनकारूमावान्‌ इत्यक्तो जीव. 1 अश्नुते चिपयमित्यक्षमिन्द्ियं च । जखमघ्न प्रतिगतं प्रव्यलम्‌ दन्द्िया- 
¶्ाचि्य]श्निचन्यवहारसाघकम्‌ । अवविमन.पर्ययकेवक्तानि तदूभेदा अतपतर[व] नाच्यवहारिक्पारमाधिने न्द्र 
यगनिन्छियाययो मदय: अनुमनाधिकविरोषप्रकाञखक[इ]त्वादर््रवान्तर्भवन्ति । अलाणा परः षरौक्तं स्मरणश्रत्यभि- 
चानघकरनिमिचागमभेदमिति ! भतिश्रुतज्ञानेऽपि परोक्षे । तु पुन ! शद जिनमक्ते प्रमाणयो प्रव्यक्षपरोक्षयोः 
विक्यो गोचर वस्तुतत्त्वं पदार्यसूपम्‌, मनन्ता चरिकाक्विपयत्वादपरमितयो[ता ये ]चमां सह नाविन. क्रम माविनच्त्व 
सस्या अरमा सरूपं यस्य अनन्तवर्मकत्वं खाध्यो घर्मः, सच्वान्ययानुपपत्तेरिति सावनम्‌, हेतो [रन्त] वर्याप्स्यैन 
सध्यसिद्त्वाद्‌ दृष्टान्तादिधि. कि प्रयोजनम्‌ ? यत [दनन्तघर्मार्मके न भवतति तस्सदपि न स्यात्‌ यया भआाक्यदा- 
पुष्पम्‌ १ सारमादोना घाकारानाकारोपयोगकर्तृत्वमोक्कृत्वादयो जगसरसिद्धा घमां 1५५7 अक्षमोनदौ तिः 
[त ] षसेन्लः तदमावोऽपरोक्ष सया खाक्लात्कारितया अर्थस्य वस्तुनो अहकम्‌ ईदुगेव ज्ञानं भ्रच्यल्लम्‌, जन्य 
थोक्तम्रत्यकषनिषेन. 1 इतर[द]साक्षात्कारितया स्वसंवेदनवदहि पयत्छिचनया परो्म्‌ 1 ५६ 1} येन कारणेन यत्‌ 
उत्पादन्ययघ्नीन्यात्मनं तत्‌ खम्‌ खतत्वरूपमुच्यते तेन कारणेन गनन्तघर्मकं चस्तु प्रमाणगोचर । सर्ववस्तुषु 
चत्पत्िचिपत्तिसताचद्धावात्‌ उत्पच्यादितरययुक्तस्य॑वानन्तघर्मता तेनैव पुनरनन्तघर्मात्मिक्त्वमृक्तं न पौनस्क्त्यम्‌ 
पभ) । ्िनदर्शनस्य खंहोप. | भोक्त च्स्तिरस्य मगाधतस्वेन वन्छुमगोचरत्वात्‌ अ ना यानि दू[नघो निद्र] 
चणा [ण] उलज्ञमूलत्वात्‌ [तु पून ] खमूच्चये, जादौ प्राग ते [न्ते] च परस्पर[वि]ष्दपेतर्थता] 
यत्र न, आस्तां केवरलिभ्रणीते छच्स्यप्रणीकेऽप्य द्भादिके न दोयख्व 


विरोषाश्ना नत्व { १ - प्रेषां [परस्पर] श्चास्त्राधि परस्पर 
ना त्वेन व्याघ्ना[न] इव दु शक्या कणे वर्ुम्‌ 1 ५८ 11 "वंदोपिकाणा काणादानां नैयायिकं. समं 


चिवदेवबिप्यो अदो नास्ति तत्त्वेषु ाखनरहस्येषू तु भेदो निदिश्यते ॥ ५९ 1! तन्मते वैयेपिकमते तु निर्दिचतं 
च॒ तत्वपट्कमु, नामानि सुगमार्यानि 1६०1 नवविषं दरव्यं पञ्चविशत्तिगुणाश्चेत्ि [ङ्च नि] गदसिद्धान्येष 
संस्कारस्य केगमानास्ित[ति]स्वापकभेदात्‌ त्रिविधोऽपि [तरैविष्पेऽपि) संस्कारत्वजात्यपेक्षया एकत्वम्‌ 1 श्यौर्यौ- 
दार्यदिनां गुणानामेष्तेवान्तभवित्त्‌ नाधिक्यम्‌ 11 ६१-६३ । "पञ्चापि कर्मभेदा. स्यष्टा एव । गमनग्रहष्याद्‌ 


श्रमणरेचनस्यन्दनाद्यविरोघः 1 छु ¶न- घामान्ये दवे परसामान्यमपरसामान्यं चेत्यर्थ [क्त 
वचिरदीपन्यर्सि्त ह र ५ सत्यथ च । । 
विद्ेष्यक्ति च्वाह--तत्र परं खत्ता मावो त्वच 1 ६४ 1 एतदुन्यत्ति[ क्त 


= [दिसं चन्ठुपु चमचाय. 1 ्याडिपनायमानं ् 
पाच उन्बाद्याचाय[र्‌] संवज्यसे यया छिदिक्रिया छेचेनेदि 1 षण्णामपि वा 
ग्रन्फन्य नेह प्रतन्यते विस्तर. 11६६1 यद्यप्योदूक्यगत्छने व्रोधि ए 
मपे्षःजञ्योमे एव निगदिते ! च मुनरथे ! अमवा वैशेविकाणा भरमाणं दिवा न 


--प्रत्यक्षमेकम कद्जिकमनुमर्नं 


परिशिष्टम्‌ २ ष 


दवितीयम १ एवमिति प्रकारवचनम्‌ 1 यद्यपि प्रमातृफलायपेक्या बह वक्तव्यं तथापि तथाप्येवममुना पूर्वोक्त- 
~“ प्रकारेण बैरेषिकमतस्य सक्षेपः परिकीतितः कथित 1) ६७ । षष्ठं दशनमा । जैमिनिमुनेरमी जेमिनीया-, 
पुषपौत्ादरथे तद्धित ईयप्रत्यय- 1 लैमिनिरिष्या्वैके पर्वमीमाखावादिन- 1 एके उन्तरमी्मांसिवादिनो दे 


हि पुरुषादैतवादसाघनग्यसनिन क्ब्दार्थखण्डका. । पवेमीमांखावादिनो दिवा प्रामाकरयुयः]मडुाश्च क्रमेण 
पञ्चषदुप्रमाणप्ररूपक्ताः 1 अत्र तु सामान्येनैव[न] सूत्रकृत्‌ पूवंसीमांसावादिन एव जमिनीयानुदिष्टवान्‌ 1 
तन्मते प्राहुः सर्वजञत्वादिविषेषणोपमन्न- कोऽपि नास्ति मानुषत्वावि[दिग]कषेषेण विप्रलम्मकत्वात्‌ द्रन्यपुखुषाद्य- 
भाव [सर्व्ञत्वादिविशिष्टपुरुषादिभाव ] यदुक्तं भरमाणं सवेद्‌ वाक्यम्‌ 1 अथ कथं ययाचस्थिततत्वनिणेयः ॥६८॥ 
तस्मात्‌ प्रामाणिकपुरुषाभावात्‌ अतीन्दरियार्थानां चक्षुराद्यगोचरपदार्थाना साक्षाद्‌ दर्शकस्य सर्वादेः पुरुषस्या- 
भावात्‌ नित्येभ्यः चाद्वतेभ्यो वेदवाक्येभ्योऽपौरुषेयवचनेभ्यो यथावस्थितपक्षयं घर्मादिस्वरूपविवेचनं भवतौोत्य- 
घ्याहारः ।॥ ६९ 1 अय यथादस्थितत्वायथस्यापकं तत्त्वो[तियोषदेश्षमाह ॥ भत एव [यतौ] हे्तो- वेदाभिहिष- 
त्त्वानुष्ठानादेव तत्त्वनिर्णय. \ जत एव पुरा पूर्वं प्रयत्नाद्‌ वेदपाठः कार्यः, करम्‌यजु सामाथर्वणवेदाना पाठः कण्ठ 
पोठोलोचन[पोरीषुण्ठन्वम्‌] न तु [ननु] श्रवणमात्रेण ततोऽनन्तरं चर्मसाघनापुण्योपचयहेतु. ॥ धर्मस्य 
हेयोपदियस्वकू्पस्य वेदाभिटितस्य ज्ातुमिच्छा कर्तव्या वेदोक्तामिघेयविधाने यतितन्यभिस्ययथंः ।। ७० ॥ 
नोदनैव लक्षणं यस्य स॒ नोदनाङक्षण. । तु पुन. नोदना क्रिया भ्रति प्रवर्तकं वचः, वेदोक्तं मवति, नोदनं 
पने: क्रिया हवनघर्वभूतादिसनदानादिभतिक्रिया प्रतिप्रवर्तकं रकं वचो वेद्धवचनं प्राह मीमासका माषन्ते 
हवनादिक्रियाविषये यद्वेव प्रेरकं वेदस्थ वचनं संव नोदनेति भावः । प्रवर्तकं तद्रचनमेव निदशंनेन द्यति 
स्वेःकामोऽग्निं यजेदिति 1 मथेति उपदशनार्थं । स्व स्वर्गे कामना यस्य ख स्व-कामः पुमान्‌ स्वकाः 
सन्‌ अन्ति व्ल यजेत्‌ तर्पयेत्‌ । अत्रेदं दोकघन्धानुरोम्येनेत्थमुपन्यस्तम्‌, अन्यथा त्वेवं भवति-अग्बिहोभर 
जुहुयास्सवर्गकाम इति 1 प्रवर्तकृवचनस्योपलक्षणत्वात्‌ निवर्तकमपि वेदचनं नोदना ज्ञेया, यथा न द्िस्यात्‌ 
सर्वभूतानि । अथ प्रमाणस्य चिेषलक्षणं विव्यु- प्रथमं तन्नामानि तत्सं ख्यां चाह, प्रत्यक्षानुमान्ब्दोपमाना- 
भपित्यमावलक्षणानि षट्‌ भमाणानि जैमिनिमुने. संमतानीत्यच्यादहार । चकारः समुषयोगार्थ; । तत्राघ्ानि 
पञ्चैव प्रमाणानीति भ्राभाकरोऽमावस्य प्रत्यक्षेणैव ग्राह्यतान्नन्यमानोऽभिमन्यते षडपि तानि ते भटो माषले 4 
अथ प्रत्यक्षप्रमाणस्य क्षणमाचष्टे 1 तत्र प्रमाणषट्‌कम्‌ अस्ताणाभमिन्द्रियाणा वेदोक्तस्वगं खाघकाम्नायस्य क्रियाः 
भवेत्तकं वचनं नोदना तामाह. दृष्टान्ते न स्पष्टयति ॥७१। प्रमाणान्याह । जंमिने. षट्‌प्रमाणानि ज्ञेयानि, 
~ यद्यपि प्रभाकराणा मते पञ्च॑, माद्रानां षट्‌ ; तथापिं ग्रन्थकृत्‌ सामान्यत. षट्संखणामाचष्टे ! भरमाणजाभाविं 
नियदभ्रसिद्धान्येव 11७२! तत्र प्रमाणषदट्‌के अक्ाणामिन्द्रियाणां प्रयोगे पदार्थे. सह संयोगे यथा[या] बुद्धिरिद- 
तत्प्रत्यक्षम्‌ । सत्तामदुष्टेन्दरियाणामिति 1 एतावता भर्मरीधिकाजखव्त्‌ [कायो जकरश्रमः]| 
शुक्तौ स्नतश्नमश्च इन्दरियार्थसं्रयोगेऽपि दष्टुरविकडेन्दियत्नामायान्न प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌ । चात्मा यदनुमीयते 
[धदवुभिमीते)] स्व्य॒तदनुमानमित्यथं । चछिद्धाज्जात्तं लङ्जिकम्‌ । व्युत्पत्तिमेदयाद्भेदः 1 उभयश्ब्दकथनं 
स ॥ ७२ ॥\ शब्दमागमध्रमाणं शाश्थगावं दाज्जाततम्‌, वेदाना च ाल्वतत्वम्‌, छपोषुषेयत्यादेव १ 
ध + स खाघर्म्यात्‌ साम्यात्‌ [सखाहा्यत्‌] अप्रसिद्धस्य व साधनं तदुपमानं यथा 
यतवादेवं अभ्रसिद्धगवयस्वरूपं नागरकं श्राह यया मौना बमस्तथा ॥ अत्र सुध्रानुक्तावपि 
प 11 ७४ ।॥ यद्वलेन कस्याप्यदृष्टतस्य कल्पना संघटना चिघीयते । दुष्ट- परिचितः 
न मुद ह व अन्यथानुपपन्नेत्यर्थः यथा पानो देवदत्तो दिवा 
भ वतम व र „ भ्रसाणम्‌ 11७५॥॥ यत चस्तुरूपेऽभावादो पदायं पूरवोक्तिप्रमाणपच्चकं 
भूतकादे. सत्ता व म्‌ 1 स [स्तुसत्यवःुबोषा्थम्‌, वस्तुनो मावस्वरूपस्य मुण्ड 
श ब 1 स न & व तद्द्थं तद्ेतो. 1 
दरेण] वस्ुपरिच्छेद., तदयिकमभावकरपं निराचष्टे । नैवं न व 
बरे 1 नवं घटामावघ्रच्िबद्धभूतलग्रहणासिद्धे. नास्तिताग्रहणा- 


भामाण्यमेव सानसोत्यन्नम्‌ ं 
भावस्य मानखोत्पन्तम्‌ 11 ७६ ॥ उपसंहरन्नाह । अपिचयन्दात्‌ केवरमपरदरशनानां जैमिनी- 


५०८ षड्दशंनसमुच्चये 


यमतस्यापि कथितः । वक्तन्यस्य बाद्ल्याबहूत्वा द्रौ कामात्रे सामस्त्यक्थनायोगात्‌ । एयमासिस्यमा)स्तिक~ 
वादिनाम्‌ इद परलोकगतिपुण्यपापास्तिक्यवादिना वौढनैयायिकषांख्य ज नवैदोचिक्जमिनोयाना सं्ेपकीर्तनं 
कृतम्‌ 11 ७७ ॥ विज्ेषान्तरमाह्‌ । मन्ये आचार्या. नैयायिकमताद्‌ वैशेषिक. सह भेदं न मन्यन्ते । दर्गनाधिष्ठा- 
जैकदैवतत्वात्‌ १ पुथग्दर्शनं नाभ्युपगच्छन्ति तेषा मतापेक्षया भास्तिकृवादिनः पञ्चैव 1 दर्शनाना षटुर्ग॑स्या 
कथ फलरूवतीत्याह ।॥ ७८ ॥ तन्मते नैयायिकवैशेषिकासेदमन्यमानकाचार्यमवे पट. दरनसस्या रोकाथित्तमत्त- 
कोपात्‌ पूर्यते 1 तु पुनर्ये । किङेत्याम्नाये 1 तेन कारणेन तन्मतं चार्वाकमतं कथ्यतते ॥ ७९ ५ खोकायिता 
नास्तिका एवममूना प्रकारेण वदन्ति--देवः सर्वजञादिः निर्वुततिर्मोक्त , ध्मंस्व सधमदच न्द्रः, पुण्यपापयोः फलं 
स्वर्गनरकरादिकं च नास्ति 1 घर्मावर्माभिवि कौतस्करुतं तत्फलम्‌ ॥1 ८० ।। तन्मते क्तैकायि[य]तमत्ते अयं लोक 
संसारः एतावन्मात्र एव यावन्मात्र इन्ध्रियगोचर. । इन्द्रियं पञ्चविधम्‌, तस्य गोचरो वियय , पचेन्द्रियन्यक्ती- 
कृतमेव वस्त्वस्ति नापरम्‌ । रोकग्रहणात्‌ लोकस्यपदार्थग्रहः । अपरे पुण्यपापखाध्य स्वर्गनरकायाहु. । तदश्रमाणं 
भ्रत्यक्षामावादेव 1 अभ्रत्यक्षमपि चेन्मतम्‌; तदा शशग्डद्धवन््यास्तनन्धयादीनामपि भावोञ्ल्तु । दृष्टान्तमाह-- 
यथा कदिचत्युरुषो वृक्पददरनिकुतरुहका दथिता समीरणशमीक्ृतषाशुप्रकरे कराड गुल्या वृकपदाकार निधाय 
मुरधामवादोत्‌-- मदे वृक्रपदं पश्य । तथा परवज्वनघ्रवण्‌ा म(याघामिकरा स्वर्गादिप्रास्ये तपद्व रणादयुपदेच्तेन 
मुग्घजनं प्रतास्यन्ति \\ ८१ 1} परमार्थवेदिन दं वावयमू्‌-यदतोतं योवनादि तन्त ते \ किन्तु जराजीर्णत्वादि 
माचि । हे भीद, भतम्‌ इह भवातिक्रान्तं सुखयौवनादि पररोके न ढौकते मूताना समुदयो मेङ-[ऽन्त ] तन्मा- 
चरम्‌, केवरू [केवरं] मूतचतुष्टयाद्ध] चिक ]स्यामावान्न च पूर्वभवादिखवन्व शुभाशुमाकर्मजन्या[न्य.] ॥८२॥ 
पृथ्वी जलमित्ति, पृथ्वी भूमि , जलमाप , तेजो वद्धि , वायु पवन. एतानि चत्वारि मृतानि एतेपामाधारोऽधषि- 
करणभूमि भूतानि भूय एकं चैतन्य जनयन्ति । एतन्मते प्रमाणम्‌, प्रत्यक्षमेव एकः प्रमाणं न पुनरनुमानादि> 
कम्‌ । हि शब्दोऽत्र विशेषार्थ वर्तते 1 विशेष पुनङ्वार्वकिं छोकयावानिर्वाहणप्रवण धूमाद्यनुमानमिष्यते { क्वचन, 
न पुनः स्वर्गादृषटादिभ्रसाघकमलोकिकमनुमानमिति । चतन्यमाह्‌ । पूर्वां सुगमम्‌ । एतेषा चार्वाकाणा चेतनो- 
त्पत्तिकारणं मूतचतुष्टयम्‌ 1 चवार्यपि खभूय चैतन्यमुत्पादयन्ति । तु पुन 1 मति प्रमाणम्‌ अक्षमेव ॥1८देए ननु 
भूतचतुष्टयसंयोगेऽपि [गे ]कथ चैतन्योत्पत्तिरिव्याह- पुथिन्यादिचतु तानां सहतौ मेक खति । तयेत्युपदरशने । देहादि- 
प्ंमव. 1 जादिसन्दाद्‌ भूघरादिपदार्था अपि ।! यथा येन प्रकारेण सुराइ्गेम्यो गुडधातक्यादिभ्यो मद्य [द]्तक्ति* 
उन्भादकत्वं मवतितीति] तथा सूतचलुष्टयखबन्वाच्छरी र आत्मन स्थिता चै [खचें |तनता 1८४11 तस्मादिति 
ूरवोकतानृस्मरणमूर्वकः वष्टपरित्यागात्‌ भत्यल्शुखत्यागात्‌ अदृष्टे [तपद्चरणादिकषट] ्वृत्तिः । च. समुच्चये 1 
दच्लोकंस्य विमूढत्वं चार्वाका- प्रतिपेदिरे \ भरतज्ञातत [चबन्तः] १८५ साध्यस्य मनौपितस्य कस्यचिद्रस्तुनो 
वृत्तिः आपिः जनभीषटस्य निवृत्तिरमाव- ताम्या जने या ॒प्रोतिख्त्पद्यते खा तेपा चार्वाकिाणा निर्या । श्रेण्या 
{निरर्थका 1 दुन्या]| पूर्वभवाजिवपुण्यपापाभावात्‌ । 


मिषएव]1 सा च भोत्तिराकाच्चल्पा शृन्येत्य्थ. । धर्मस्य 
कामादन्यस्यामावात्‌ ॥) ८६ 71 एवं जऊोकायितमतखंक्ेपः कथित. । एतं षड्दर्शन [नोत्सन्न ]विकल्वे सत्ति 
अभिषेयतात्परया्थ. मुक्त्यङ्खतत्त्वखारार्थ.]य॑तातत्त्वमाराथं ] चिन्तनीय बुद्धिमद्धि 11 ८७ ॥ 
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ज्ञानमप्रतिघं यस्य [ 1 
१३११२१८१ 
ज्ञानमप्रतिघं यस्य [ महामा 
वन प० ३०] १।२१११७ 
ज्ञानादयस्तु मावप्राणा [ ] 
५२।२४५।२ ८३ 
ज्ञानिनो घर्मतीर्थस्य [ ] 
५२२८२३०८ 
ज्ञानिनो घर्मतीर्थस्य [ 1 
४६।९।१६५ 
[त । 
तत्पूवंक त्रिविषमनुमानम्‌ 
{[ . 1 १९।३२।९२्‌ 
तच्काघ्यवसायसरक्षणार्थम्‌ 
[ न्यायस्रु° ४।२।५० ] 
२९७०१११४ 
तवोऽप्यू्वंगतिस्तेषाम्‌ [ त° 
भा० १०1७] ५२।२४५१ २८२ 
तदनन्तरमेवोर्घ्वंम्‌ [त० माऽ 
१०७ ] ५२२४४२८१ 
तद्धेच्यधीते { हंम०६।२ ] 


२।४८२।२६ 
तद्या तन्नित्यमाचन्दम्‌ [ 1 


५२२५१२८९ 


तदष्छेदे च हत्कायं { न्यायम० 
प्रमेऽ ¶० ७ ] ५२।२५०।२८७ 
तपसा निर्जरा चर [ त० सू 
९।३ ] ४७।९२१२१३ 
हपासि याहनारिचित्राः{ 1 
८११५५९१ ४५६ 
तत्पा्त्स्म्ते तत्‌ { भो ° इजोऽ 
उप० दलो ° ३ {५५१३०५1३ १५ 
वप्मान्न बध्यते नेवमुच्यते 
{ रास्यद्ा० ६२ 1 
४३।२९1 १५४ 
तस्मान्मानुषरोकन्यापी 
[ 1 ४९१७२२५१ 
सप्सेवाषिर्धटयं { विदोषा० 
गा० १४] १।८।६ 
तं मंगलमार्ईए { विलतेषा० 
गा० १३] १।८।६ 
तादुप्येण च धर्मत्वम्‌ { मोर 
श्लो° च्रोदना सू° दलो० १४] 
७११५२.४।४३८ 
वाष्देव चलत्य्यो [ 1 
४. २६।६३१।११० 
नर्प्य पाञ्चरूप्यं वा | 1 
५७1३८६1 ३७७ 


[द 


दगवेन्धनः पुनस्पैति ॥ चिद्ध० 

द्ा० ] ४६।९।१६५ 
दण्चे बोजे यथात्यन्सम्‌ 

{ उत्त्वा्थयचि० भा० १०७ ] 
४६१९1१६५ 
दशदस्तान्तर व्योम्नो [ 1 
६८१५९४१४ ३ 
इ षिक्िठवुसकाश- [ न्यायम० 
भनार्पृ० ॥\ १1 ॥-1.1. 141 ११६ 

च मासमीण० 
प्ली* १] ६८।५१५।४३३ 
देवागमनमोयाच- श 
१५६] १।३२।२६ 


त 


उद्षृतवाक्यानुक्रमणिका 


[घ] 
धर्माघर्मनिभित्तौ हि [ न्यायम 
प्रमे प० ७] ५२।२५०।२८७ 


{न} 
न काखव्यतिरेकेण { शास्तरवा० 
दस्परेक० १६५ ] १।२०११६ 
न्‌ च स्याद्‌ न्यवहारोऽयम्‌ 
{मी °श्लो° अमाव इ्लो० २] 
७६1५ दद थरठद 
न वावस्तुलपएते स्यु [मीर 
इलो ० अभाव० दछो० ४ ] 
नं नर्मयुक्तं व्वनं हिनस्ति 
[ चि धर्म० १६।३६} 
५८)४२ ३१४०१ 
न सरः सिदरूपत्वात्‌ [ 1 
५७1१८६१३७७ 
ननु तस्यामवस्यायाम्‌ [न्यायम° 
भ्रमे° पु० ७] ५२।२५ ०१२८७ 
न्‌ प्रत्यक्षपरोक्षाभ्याम्‌ [भ० वा० 
२१६३} ९।७५1६० 
न भांखभक्लणे दोषो | भनु° 
५१५६ ] = ५८।४४५.४०२ 
नवि अत्थि माणुसाणं तं 
1 *गारण५ाद८३ 
न वै हिल्तो मेत्‌ [ 1 
५८१६४२४० 9 
न शद्धयेव त्वयि [{ अयोग्य 
षछो० २९ ] १,१५।१२ 
न स्वधुनी न फणिनो [ |] 
१२1३1७७ 
न छयाम्यामर्थपरिच्छिय 
॥ 1 १६६५३ 
न छ्य खन्टाः सन्ति { 1 
। १०।७६।६१ 
नहि वै सक्षरीरस्य [ छन्दोऽ 
८।१२।१ ] ५२१२५११२८८ 
न दिस्यात्छर्वसूतानि [ 1 
७ २५२४८३७ 


५१३ 


न हिस्यात्व्वमूतानि { 1 

५५८।.८४२1४०० 

नाकारणं विषयः { 1 

५८।४२१ ११३९४ 

नान्योऽनुमाग्यो बुद्धचास्ति [० 

वाऽ २१३२७ ] १९१०।७९।६४ 
नान्वयः ख द्धि सेदित्वात्त्‌ 

॥ 1 ५.७१३८६१३७७ 
नाननुकृठान्वयस्यतिरेकम्‌ 

{ 1] ५८४२ ११३९४ 


॥ 1 ९।७३।५८ 
नास्विचा पयसो दघ्न {मी० 
इलो० अमाव ० दोर ६] 
७६।५.४६। ४४७ 
नित्यद्रग्थाष्युत्य्तिविनाश्चयो 
॥ ] ६५५० ०१४२४ 
नित्ये चत्त्वमसत्त्वं वा [प्र० 
वा० २३३४] ४९।११९।२२६ 
नियतेनैव रूपेण [ शास्छका० 
दरो° १७३] १।\२२।१९ 
निर्यर्तकं निमित्तम्‌ ] 
>४९। १६७।२.४९ 


प] 
पक्षपात्तो न भे वीरे [लोकतत्तव०-~ 
१।३८] १।१४।११ 
पकपातो न मे वीरे [छोकतत्त्व 
नि० इलो० ३८ ] 
४८1३८ १५९ 
पञ्चविश्षतितत्त्वजः [ ] 
२२।४ १४९१ 
पयोत्रतो न दल्यत्ति [माप्त मीर 
<-ष्लो० ६० ] ५७१२५८।३५० 
पुद्मरुत्विकाएं { 1 
९।२०२।२६५ 
पुराणं मानवो धमः [मनु० 
१२१११०] ४२।३८।१५८ 
पुरुष एवेदं सर्वम्‌ [क्टक्‌० 
९०।९०१२] ६७११२०३१ 


[१ 


५१४ 


पुरषोऽविक्तात्मैव [ 1 
४१।२२।१२९१ 
प्रक्चतेर्महांस्ततोऽहंकारः {सांख्य 
का० ३द] ४१११७१४८ 
प्रत्यक्लमेवैकं प्रमाणम्‌ [ 1 
४९1१ १९११२२३ 
प्रत्यक्तादेरनृत्पत्ति- [मो० 
इलोक० जमाव० श्लो ११] 
७६८४०४४५ 
प्रतिक्षणं विद्यरारवो [ 1 
११।९३1७३ 
प्रतिज्ञाहानिखन्याख- [ ] 
३ २११३०।१३६ 
प्रतिनियताघ्यवसायः [ 1 
४३।३१।१५५ 
प्रध्वस्ते करदे शुखोच तनया 
मौलौ समुत्पादिते 1 
५७३५८३५० 
भ्रापणराक्तिः प्रामाण्यम्‌ [ 1 
<८।६६।५२ 
भरमाणपञ्चकं यत्र [ ] 
४६।७२१२० १ 
भ्रमाणपट्‌ कविज्ञतो [मी० 
इलो अर्था० श्छो० १ ] 
५५1२० ६।३१६ 
भ्रसद्ध- प्रतिदष्टान्त [ 1 
३२।१३०।१३९ 


[ न्यायसू° १।१।६ ] 
२३।५५।१०५ 


[च] 
बदर्या. कण्टकस्तीक्ष्ण~ [ लोक- 
तत्व २।२२] ११२४५२० 
वन्विग्रयोगो मोक्ष. [ 1 
४७।९२।२१३ 
वन्धु नः ख भगवान्‌ [लोक- 
तत्तव० १।३२] १।१४८।११ 
बाह्यो न विदयते ह्यर्थो [अ 
का० २।३२७] १०1७९1६४ 


षेडदर्शनसमुच्चये 
बुद्धिदर्पणसंक्रान्तम्‌ [ 1 
४ १।२२।१५१ 
बुद्धचचघ्यवसितमर्थम्‌ [ 1 
४१।२२।१५० 
वुस्तु सुगवो घर्मघातुः 
[अभिधान ० २।९४६] 
४।४५।३७ 
बुद्धिश्चाचेवनापि [ ] 
४१।२३।१५२ 
पुथिभ्यापस्तेजो वायुरिति 
[ 1 <४।५द६<२१्‌८ 


भ] 
भागे चिददो नरो मये ] 
७।२३८६।३७७ 
{म} 
मतानुज्ञापरिनिरनुयोज्यः 
{ 1 ३२।१३०।१३६ 
मतिः स्मृतिः संज्ञा [ त° सू० 
१।१३ ] ५५२१६३२१ 
मणिघ्रदीपप्रमयोः [० वा 
२।५.७] १०१८१।५७ 
मणुन्नं मोयणं मुच्चा [ 1 
४।४४।३७ 
मयाकष्यामाक [ 1 


७९।५पपारप१ 
मयूराण्डरसे यद्वत्‌ [ 1 
५७।३८६।२३७६ 
महोक्त वा महाजं वा [ याज्ञ० 
स्मृ० १९९] ५८1४४२१ ४०१ 
शयन्ते भिष्टतोयेन [ 1 
2३।२1 १४० 
भुवितस्तु चयून्यतादष्टे. [ भर० 
वाऽ १।२५.६ ] ११।९५।७य्‌ 
मुख्यसंन्यवहारेण [ सन्मत्ति- 
ठक टीकापु> ५९ | 


५५१३२०१३ २७ 
मूखस्ि (क्ल) त्िकरोमाहु 
[ ] ५७।३७१।३६२ 


मृखव्रकृत्तिरविषतिः [सांख्यका० 


२] ४१।१८।१४८ 
मृतानामपि जन्तूनाम्‌ [ 1 
५८ा४४७४०्द्‌ 


मृद्री श्षय्या प्रातस्त्याय पेया 
॥॥ 1 ‰८।४४।३७ 
भृल्टेषसंगनिर्मोलात्‌ [त ० मा० 
१०।७] ५२।२४४१२८१ 


[य] 


य एव श्चेयस्करर 
[ श्चावर मा० १1१२] 
७ १।५२.४४३७ 
यथा तथायया््त्वे [ भ्र 
वा० २।५८ ] १०१८११६९ 
यथाघत्िर्यगूर्घ्वं च [ त० 
मा< १०७ ] 
५२।२४५१२८२ 
यथा सकरदास्प्रार्थः 
{ प्र वार्तिकार० २।२२७ ] 
*४६।७६।२०३ 
ययोक्तलक्षणोपपन्न. [ न्याय 
सु° ११२।२,३] २९१७०१११ 
यद्ययेवाविसंवादि [ सन्मतितकं 
टीका, पृ० ५९] 
५५१२ २०।२२७ 
यद्यदेव यत्तो यावत्‌ { चछास्ववा० 
इलो ० १४७] १२३९९ 
यद्ानुवृत्तिव्यावृत्ति [मी० 
इलो० अभाव दरो० ३] 
७६१५-४ ६1४७ 
यदा ज्ञानं भरमाणं तदा 
[न्यायमा० १1१1३] 
१९२८१९० 
यस्मारक्षायिकखम्यक्त्व [ 1 
५२।२४५।२८३ 
यः पदयत्यात्मानम्‌ [प्रन्व० 
११२१९२२१] 
५२।२५९।२९.४ 


यावदात्मरुणाः सवे [ न्याय म० 
प्रमे° प० ७] ५२।२५०।२८७ 
यावज्जीवेत्सुखं जीवेत्‌ [ 1 
८ १।५५ ९४१ 

युगपदयुगपत्किप्रम्‌ { 1 
४९१२० ०1२६४ 

येन येन हि भवेन [ 1 
१२।३१७७ 


र) 
रागोऽद्खनासङ्खमतः [ 1 
४६।५।१६३ 
रूपादयस्तदर्थीः [ 1 
१९।१७।८६ 


[ङ] 
लिखितं साक्षिणो भुक्तिः 
( याज्ञव० स्मृ° २।२२) 
५1३ १२१३६१९ 
सूतास्य चन्तुगङ्ति [ 1 
२३।२।१४० 


[च] 
वर्तत दं न वतत [ 1 
४९६२ ००।२६५ 
वर्तना परिणामः क्रिया { त° 
सु ५२२] ८९।१७३।२५२ 
वरं वृन्दावने वासः [ 1 
५५२।२४९१।२८७ 
वस्तु (स्त्व) संकरसिद्धिक्व 
{मो० हलो० अभाव० दलो ०५] 
७६।५.४६ 1४४७ 
विविक्ते दुक्परिणतौ [ ] 
४२२२१ १५.१ 
विरोषादेकमनेकस्वभाव [प्रश्ष० 
कऋन्द्० पुऽ ३०] 
७१३८२३७२ 
{प्रर वाऽ 
४१९९९ } ९।७२।५६ 
वोवराम स्मरन्‌ योयो 8 1 
१२३३१७७. 


विरोषणविकषेष्याभ्याम 


उद्घृतवाक्यानुक्रमणिका 


ग्यक्तेरमेदस्तुल्यत्वम्‌ [ भ्र्च० 
किरण० पुऽ ३३ ] 
६५।४९५।४२१ 
व्यवच्छेदफङं वाक्यम्‌ [ प्र 
चा० ४१९२ ] ९।७२।५६ 


[श 1 
दाब्दल्ञानादसंनिङकष्टे 
{श्ताबर मा० १११1५] 
७.४५ ३ ३।४४० 
दान्दवन्धसौक्ष्म्यस्थौल्य- 
[त सू ५१२४ ] 
४९।१८०१२५४ 
हिरसोऽवयवा निम्ना 
[मी० श्छोऽयमाव० इछोऽ ७] 
७६।५४६।४४७ 
चुद्धोऽपि पुरुषः प्रत्ययम्‌ 
[योग सा० २।२०1 
४१।२३।१५१ 
शुद्धतचैतन्यरूपोऽ्यम्‌ { 1 
४ २।२७११५३ 
चौवा- पाशुपतादचैव [ 1 
१२४७८ 
हवीं दीक्षां ढादलान्दीम्‌ 
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" गच्छाचारग्रकोर्णकवृत्तिः, आगमोदय 
भमिति, सूरत 
कम० - मोम्मटसार कर्म 

काण्ड, रायचन्दर = 
व + रायचन्दर खृस्व 


शरक ५० ~ हि निर्य 
`" ` चरक हिता, निर्पयसागर, अस्बह 
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चतुःक्ष० : चतुःशतकम्‌, विद्वभारती शान्तिनिकेतन 

चिल्खु° * तचवभ्रदी पिका चित्मुखी, निर्णेयसागर प्रेस, 
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लैनसकमा० : जैनतरक माषा, विघो जंन सीरिज, मार- 
तीय विद्याभवन, बम्बर 
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<. 9 (न) (८ 
धमस : घमसंग्रहिणीचृत्ति, आागमोदय खमिति, 
सूरत 
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न्यायम० प्रने० : न्यायमच्जरोप्रमेयप्रकरणम्‌ , सोसादटी, पटना 

चौखम्वा सौरिज, काडी भ्रमाणसञ्ु° : भ्रमाणसमुच्चय., जायसवार दन्स्टी- 
न्यायम ० भरमाण० : न्यायमजञ्जरो भ्रमाणप्रकरणम्‌, टूट, पटना 
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न्यायञुष्छा० दिनि ० : न्यायमुक्तावरी दिनकरी, खंस्या, ककत्ता 

निर्णयदागर, वम्बई भ्रमाणसी० : भ्रमाणमीमाखा, भारतीय विद्यामवन, ` 
न्यायली० : न्यायलोलावती, चौखम्बा सोरिज, कालो कारी 
न्यायवा० : न्यायवािकम्‌, चौलम्बा सीरिज, कारी प्रमाणसं० : प्रमाणसंग्रह, भारतीय विद्यामवन, 
न्यायवा० ठा टौ० : न्यायवात्तिकतात्पर्यटोका, वम्बई 

चौखम्बा सोरिज, कारी भमेयक० प्रमेयकमरूमार्तण्ड, निर्णयसागर, वम्बई 
न्यायसार : न्यायखार., एशियाटिक सोसाइटी, भरमेयरत्नमा० : प्रमेयरत्नमाला, पं० फूलचन्दर शास्त्री, 

कलकत्ता 


न्यायावता० : न्यायावतार-, सिघी जैन सोरिज, 
भारतीय विद्यामवन, वमभ्वई 


न्यायमा ० : न्यायभाघ्यम्‌, गुजराती प्रेस, बम्ब 


न्यायत्रा० ता० टी० : न्यायवात्तिकतात्पर्यटीका, 
चौखम्बा सीरिज, का्ञी 


न्यायवि० वि० : न्यायविनिडचविवरण, भ्रथम भाय, 
आस्तीय ज्ञानपोठ, का 
न्याययि = : न्यायचिन्दुः, जायसवाल सोरिन, पटना 


न्यावचि° टी° - न्यायबिन्दुरीका, जायसवार सोरिज, 
धरना 


न्याप : न्यायसूत्रम्‌, चौखम्बा सोरिज, काञ्च 


न्यायमा० हार रीर : न्यायमाष्य, गुजराती मरे, 
वम्र 


पश्ाक्रपि० : प्रभाकर विजय, जैनं सिद्धान्प्रकाडनौ 
प्या, क्ल्कता 


काली 


भ्रष० टी° पभ्रवचनसारटीका ( जयसेनीया ) रायचन्द्र 
सास्तरमाका, बम्ब 


प्रदो° मा०, कन्द्‌० ; प्रद्यस्तपादभाष्यकन्दरीरीका, 
चौखम्बा सरिज, काली 


किर० : भ्रशस्तपादभाष्यकिरणावलोटीका, 
ग्बौखम्बा सीरिज, काशी 


श्रश० मा०, व्यो : प्ररस्तपादभाष्य न्योमवतीटोका, 
चौखम्बा सीरिज, काक्षी 


पाच° महामा० : पातल्नकमहामाष्यम्‌, 
सोरिज, कारी 


छहत्कच्प ० मख्य ० : वुहत्कल्पमान्यम्‌, आत्मानन्द 
खमा, भावनगर 

० सवंजसि० : वृहत्सर्वज्ञखिदधिः ( छीययस्नयादि- 
सम्रहान्तर्गल. ), माणिकचन्दर ग्रन्यमाखा, वम्बद 

छददा० : वृहदारण्यकोपनिपत्‌, निर्णयखागर, बम्बर 


प्रहा 


प्ोखसम्बा 
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संकेत्-चिवरणम्‌ 


हसू शां० मा०: दह्पसूत्रशां करभाध्यम्‌, निर्णय- 
सागर, बम्ब 


बह्स्‌ श्रठ नार रत्न्रना : ब्रह्यसूत्रशीकर माघ्यम्‌, 
नि्णंयसागर, बभ्र 


वोभिदर्था० प° प° : बोधिचर्यावतारः, एच्ियाटिक 
खोषादयो, करकत्ता 


मग० , सणवतीसूत्रम्‌, जागमोदय समिति, सूर 
मगवद्मी > : मगवदूमीता, आनन्दाश्नम, पूना 
मजु° : मनुस्मृति, निर्णयस्रागर, बम्बई 

महामा : महाभारतम्‌, निर्णयसागर, वम्बर्ई 


माध्यमिक० चु माव्यमिकवृत्ति., दिन्लोधिका 
बुद्धिर१, रशिया 

मीर शको . मोमाखछादलोकवात्तिकम्‌, चौखम्बा 
रीरिजि, काक्षी 

मी° इरो० उपमान ० : मीमासादलोकवातिकम्‌, 
चोखम्बा सरिज, काली 

मौ स्लो० प्रस्यक्षसू०  मीभांखादलोकवाततिकम्‌, 
चौखम्बा सीरिज, काशो 


सण्डक० ` भृण्डकोपनिषत्‌, निर्णयसागर, लंम्बई 
ूराचा० ; मृल्मचार, माणिकचन्द ग्रन्थमाला, बम्बर 
मत्रा ` मेव्ायण्मुपनिपद्‌, निणेथसागर, बम्बर 

यश्च ० ` यश्चस्तिलकम्‌, लिणंयसागर, वम्बई 


१ : युक्त्यनुशासन, माणिक्चन्दर म्रन्यमाखा, 
यम्ब 


पोमद्० स्यासना० : योषदर्सनन्याखभाप्यम्‌, चौखम्बा 
सरिज, काते 


पप्यसा९ : योगदेस्षनभ्यामाघ्यम्‌, चौखम्बा सीरिजि 
कातो । 


॥ छष्ययशा० -योगमा्दन्य ततत्ववकषारदोटीनक्ना 
ष्टा साहसि, रामी । 
ध्टम १९ पपररटमाः 


(+ पनमू श्रध्याम 
पताददः कर ++ 


+ 8 
क „ ए य भ्व ४१३१ ॥ ११३ छ 31; कैनदन्द प्रन्ध- 
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रस्नाकराव ० : रस्नाकरावतारिका, यसोदिजय अरन्य 
माङा, भावनमर 


राजवा० : राजवािक्त, सारतीय ज्ञानपीठ, काली 

वादन्याय : अहाबोधि सोसादटी, 
सारसाथ 

विभिवि० : विचिचिवेक, लाजरख प्रस, की 


वि्िवि० स्यायकणि० : विधिविचेक सका न्याय 
कणिका, लाजरस प्रेख, काशी 


चा्दन्यायः, 


विचरणप्र ० : विवरणप्रमेयधंग्रहः, 
सीरिज, कारी 


विश्तेषा० : विकेषावद्यकमाष्यम्‌, यल्लोचि जय प्रन्य- 
माका, काली 


विखुद्धि० : विसु्धिमम्गो, मारतीय विद्याभवन, न्वर्ई 

येके सू० : वैशेषिकसूत्रम्‌, चौखम्बा सरिज, कादौ 

वैशे उप० : वैदोषिक्सूत्रस्य उपस्कारः, चौखम्बा 
सीरिज, कात * 

व्या० प्र 


चिजयानमरम्‌ 


: व्याखूयाभ्रकतप्ति, आगमोदय समिति, सूरत 
: क्षावरभाष्यम्‌, आनन्दाश्रम, पूना 
शास्त्रदीऽ : शास्त्ररीपिका, निर्णयखाभर, बम्बई 


श्वास्त्रवा० यज्ञो० : दास्वरवार्दखभुच्चयः, देवचन्द्र 
खाकमाई, सूरत 


द्वास्त्रवा० रछो० : शास्त्रवार्वासमुच्चयः, 
ऊखमाई, सूरत 


इवेदा० - स्त्रेतारवतरोपनिषद्‌, निर्णयसागर, बम्बर 


पद० चह ° : षङ्दशंनमुच्चयवृहदुवृत्तिः, आत्मानन्द 
समा, नावनमर 


क्रषचररमान> 


देवन 


पथ्प्रा० टी° : षटुप्रामृत्तरीका, माणिकचन्द्र ग्रन्थः 
मारा, बम्बर 


सक्षमंगीत ° : सप्तमंगितरंगिणी, रायवन्ध “शास. 
माला, बम्बर 


ष ४. श 
सचद० : सवदयन, मण्डारकर इन्स्टीद्यूट, पूतया 
श्‌ क च, > ५ 
सध्रद्‌° ; सचददानसं्रह्‌ः, माण्डारकर शन्स्टीटुयुद 
पूना = 
सचवेदान्तसि० : स्वेवेदन्वसिद्धान्तसंगरहुः { प्रकरण. 
हग्रहान्ठ्त ), जौरियण्टख नुक्‌ एजेन्ो, पूना 
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सर्व्थिंसि० : खर्वा्टसिद्धि., मारतीय ज्ञानपोठ, काकी 

सन्ति ० ठी ° : खन्मत्ित्तक्टीका, गुजरात विद्यापीठ, 
जहमदाबादं 

संक्षेशा० री° : चंस्ेपलारीरकटोका, 
सखोरिज, कालो 

सांस्यक० : साद्यकारिक्रा, चौखम्बा सोरिन, कारो 

सरस्यम्र० मात ‡ खाच्यप्रवचयमाप्यम्‌, 
सीरिनि, कादयो 


सांख्य ० माठर ० : सांस्यक्रारिकरा माठ्रवृत्ति, चौकम्वा 
सीरिज, काली 


चौलम्वा 


चौख्म्वा 


सखाख्यतत््च चौ ° : साच्यत्तर्वकौमुदी, चौखम्बा 
सीरिड, काच्ची 
सांर्यलं ° : वाच्यसंग्रह, चौखम्बा सखीरिज, काली 


सांख्यसू० चि ° ˆ खास्यनूत्रविपणम्र्‌, चौखम्बा सीरिज, 
कायी 


पड्दरनसमुच्चये 


सिद्धिकि° शौ० : स्षिद्धिविनिद्चयटोका, 
जलानपीठ, कालल 


नारतीय 


खीन्द्र० : सौन्दरनन्दमदाकाच्वम्‌, पजाद यृनिव्रषठिटो 
सीरिज, कायी 


स्या० - स्यानांगनूत्रम्‌ यागमोदय खमिति, मूरत 

सृन्र० : सूवकनाग, यानमोद्रय छमिति, गूर 

स्त्रीु° : स्योमुक्तिप्रकरष्यम्‌, अनादित्यं घंयोषन्ें 
द्विव, महमदावाद 


च्या० मं० - स्याद्रादमञ्नरी, रायचन्द्र दातस्पमाराः, 
वम्बई 


स्या० र० - स्याद्ादरत्नाक्रः, आर्हखनाकर कार्या. 
क्य, पूना 


देठेवि = : देतचिन्दुटीक्ा, योदियण्टर सीरिज, बढौदा 


हैम : ईमकोच्धं , मादननर, जायी 


